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मूल तत्त्वमें कहीं भी भेद नहीं, मात्र दृष्टिम भेद है, यह मानकर आशय समझ पवित्र 
ध्ममें प्रवत्तेन करना ८ पुष्पमाला १४ ). ' 

जिनेश्वरके कहे हुए धर्म-तत्त्वोंस किसी भी प्राणीको लेशमात्र भी खेद उत्पन्न नहीं 
होता इसमें सब आत्माओंकी रक्षा और सर्वात्मशक्तिका प्रकाश सन्निहित है । इन भेदोंके 
पढ़नेसे, समझनेसे और उनपर अत्यंत सूक्ष्म विचार करनेसे आत्मशक्ति प्रकाश पाती है, और 
वह जेनदशनको सर्वोत्कृष्ट सिद्ध करती है ( मोक्षमाला ६० ). 

* थम ” बहुत गुप्त वस्तु है। वह बाहर ढूँढ़नेसे नहीं मिलती | वह तो :अपूर्व 
अतर्सशोधनसे ही प्राप्त होती है ( २६ ), 

सत्र शात्रोंको जाननेका, क्रियाका, ज्ञाना, योगका और भक्तिका प्रयोजन निज- 
स्वरूपकी प्राप्ति करना ही है । जिस अनुम्रेक्षात, जिस दर्शनसे, जिस ज्ञानसे, आत्मल् प्राप्त 
होता हो, वही अनुप्रेक्षा, वही दशन और वही ज्ञान सर्वोपरि है ( 99 ). 

है जीव ! तू भूल मत | कभी कभी उपयोग चककर किसीके रंजन करनेमें, किसीके 
द्वारा रंजित होनेमें, अथत्रा मनकी निबेताके कारण दूसरेके पास जो तू मंद हो जाता है, 
यह तेरी भूल है; उसे न कर ( ८६ ). 

हमें तो ब्राह्मण, वेष्णत्र चांहे जो हो सब समान ही हैं | कोई जैन कहा जाता हो 
ओर मतसे ग्रस्त हो तो वह अहितकारी है, मतरहित ही हितकारी है । वेष्णव, बौद्ध, 
श्वेताम्बर, दिगम्बर जेन आदि चाहे कोई भी हो, परन्तु जो कदाग्रहरहितभावसे शुद्ध समतासे 
आवरणोंको घठावेगा, उसीका कल्याण होगा ( उपदेशछाया ).- 


जेनधमेका आशय, दिगम्बर तथा खेताम्बर आचायोका आशय, और द्वादशांगीका 
आशय मात्र आत्माका सनातनभर्म प्राप्त करानेका है, और वही साररूप है ( व्याख्यानसार.. 
प्रश्नसमाघान ). 
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प्रकाशकका निवेदन 


हे से० १९६१ में मूल गुजराती : श्रीमद्राजचन्द्र ? प्रकाशित हुआ था। 
वि० * कम ॥ 
सी समय इसका हिन्दी अनुवाद निकालनेका विचार था। इसके 
लिए सम्बत्‌ १९७५ में अहमदाबादके स्व० सेठ पुंजाभाई हीराचन्दर्जीने पाँच हजार रुपयेकी 
सहायता भी परमश्रतप्रभावक मंडलको दी । उसके बाद सं० १९८२ में “ श्रीमद्राजचन्द्र ? 
की दूसरी आद्त्ति भी निकरू गई, पर हिन्दी अनुबाद न निकल सका। मेरे पिताजीने 
इसके लिए बहुत कुछ प्रयत्न किया, एक दो विद्वानोंसे कुछ काम भी कराया, पर अनुवाद 
संतोषप्रद न होनेसे रोक देना पड़ा, और इस तरह समय बीतता ही गया। भाषान्लर- 
कार्यमें कई कठिनाइयों थी, जिनमेंसे एक तो यह थी कि अनुवादकर्त्ताको जैनसिद्धान्त- 
ग्रन्‍्थीं। तथा अन्य दर्शनोंका मर्मज्ञ होना चाहिये, दूसरे गुजराती भापा खासकर श्रीमद्राज- 
चन्द्रकी भाषाकी अच्छी जानकारी होनी चाहिए, तीसरे उसमें इतनी योग्यता चाहिये ,कि 
विषयको हृदयंगम करके हिन्दामें उत्तम रेलीमे लिख सके। इतने लम्बे समयके बाद उक्त गुणेसति 
विशिष्ट विद्वानकी प्राप्ति हुई, ओर यह विशाल ग्रन्थ राष्ट्रभाषा हिन्दीमें प्रकाशित हो रहा 
है । इस बीचमें मेरे पूज्य पिता और सेठ पुंजाभाईका स्वगंवास हो गया, और वे अपने 
जीवन-कालमें इसका हिन्दी अनुवाद न देख सके | फिर भी मुझे हपे हे कि में अपने पूज्य 
पिताकी और स्व्र० सेठ पुंजाभाईकी एक महान इच्छाकी पूर्ति कर रहा हूँ। 
पं० जगदीशचन्द्रजीन इसके अनुवाद और सम्पादनमें अत्यन्त परिश्रम किया है.। 
इसके लिये हम उन्हें धन्यवाद देते हें । वास्तवमें, स्वर्गीय सेठ पुजाभाईकी आर्थिक सहायता, 
मेरे स्वर्गीय पूज्य पिताजीकी प्रेरणा, महात्मा गांधीजाके अत्याविक आग्रह और पंडितजीके 
परिश्रमसे ही यह कार्य अपने वत्तमान रूपमें पूर्ण हो रहा है । 
पिछले तीन-चार वर्षाम रायचन्द्रज़ेनशाखमालामें कई बड़े बड़े ग्रन्थ खुसम्पादित 
होकर निकले हे, जिनको प्रशंसा विद्वानोंने मुक्तकंठसे की है। भविष्यमें भी अयन्त उपयोगी 
और महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ , निकाठनेका आयोजन किया जा रहा है, क६ अपूर्व ग्रन्थोंका हिन्दी 
अनुवाद भी हो रहा है, जो यथासमय प्रकाशित होंगे। पाठकोंसे निवेदन है कि ते 
इस ग्रंथका और पूत्र प्रकाशित ग्रंथोंका पठन-पाठन और खूब प्रचार करें जिससे हम ग्रन्थो- 
द्वारके महान्‌ पुण्य-कायम सफल हो सके | इस ग्रन्थका सर्वसावारणभे खूब प्रचार हो 
इसीलिए मूल्य भी बहुत ही कम रखा गया ह । 


मणिभुवन, ५2 पाक 
मणालाल 


मकरसक्रान्ति सं. १९९४ रेवाशंकर जगजीवन जोहरी 
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दे। वर्षसे भी अधिक हुए, जब मेंने “ श्रीमद्‌ राजचन्द्र के हिन्दी अनुवादका काम हाथमें लिया 
था, उस समय मेरी कल्पना थी कि यह काम सुलभ ही होगा और इसमें अधिक श्रम और समयकी 
आवश्यकता न पड़ेगी। पर ज्यों ज्यों में आगे बढ़ा, यों तयों मुझे इसकी गहराईका अधिकाधिक अनुभव 
होंता गया । एक तो ग्राम्य और संस्क्ृतमिश्रित गुजराती भाषा, धाराप्रवाह्न लम्बे लम्बे वाक्योंका 
क्न्यास, भावपूर्ण मपे-तुले शब्द ओर उसमें फिर अध्यात्मतत्तका स्वानुभूत विवेचन आदि बारतोंसे इस 
कोर्यंकी कठिनताका अनुभव मुझे दिनपर दिन बढ़ता ही गया । पर अब्न कोई उपायान्तर न था ) 
मैंने इस समुद्रमें खूब ही गोते छगाये | अपने जीवनकी अनेक घड़ियाँ इसके एक एक राबब्द और 
वाक्यके चिन्तन-मनन करनेमें विताई। अनेक स्थलोंके चक्कर लगाये, और बहुतसोंकी खुशामदें भी 
करनी पड्ठी । आज अढ़ाई बरसके अनवरत कठिन परिश्रमके पश्चात्‌ में इस अनुवादको पाठकोंके समक्ष 
लेकर उपस्थित हुआ हूँ | यद्यपि मुझे माद्म है कि पर्याप्त साघनाभाव आदिके कारणोंसे इस अनुवादमें 
स्खलनायें भी हुई हैं (ये सत्र * संशोधन और परिवत्तेन 'में सुधार दी गईं हैं ), पर इस संबंधम इतना 


हीं कह देना पर्याप्त होगा कि मेंने अपनी योग्यता और शाक्तिको न छिंपाकर इसे परिपूर्ण ओर निर्दोष 
बनानेमें पूर्ण परिश्रम ओर सचाईसे काम किया है। 


« श्रीमद्‌ राजचन्द्र ” के कई संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। प्रस्तुत हिन्दी अनुवादमें प्राकृतकी 
गाथायें आदिके संशोधनके साथ साथ ग्रन्थका और भी अनेक स्थलोंपर संशोधन किया गया है । मुझे 
स्वयं राजचन्द्रजीके हस्तलिखित मूल पत्रों आदिके संग्रहके देखनेका अवसर नहीं मिल सका, इसलिये 
इन पत्रों आदिकी * नकल ” तथा आजतक प्रकाशित ' श्रीमद्‌ राजचन्द्र 'के गुजराती संस्करणोंको ही 
आधार मानकर काम चढाना पड़ा है । प्रस्तुत ग्रंथमें राजचन्द्रजाके मुख्य मुख्य लेखों और पत्रों आदिका 
प्रायः सब संग्रह आ जाता है । इन प्रकाशित फ्ल्रोंमें आदि-अन्तका ओर बहुतसी जगह बीचका भाग 
भी छोक दिया गया है | जहाँ किसी व्यक्तिविशेष आदिका नाम आता है, वहाँ बिन्दु.... ....छगा दिये 
गये हैं। इन सब बातोंमें गुजराशीक पूर्व संस्करणोंका ही अनुकरण किया गया है । अनुवाद 
करते समय यथ्रपि गुजरातीकेअ्ध संस्करणोंके साथ भी मूलका मिलान किया है, पर यह अनुवाद खास 
करके श्रीयुतत स्क० मनखुखभाई कीरतचंदद्वारा सम्पादित, परमश्रुतप्रभावकमण्डछके गुजराती संस्करण- 
(बिंत्म संक्‍त्‌ १९८२) का ही अक्षरशः अनुवाद समझना चाहिये। अनुवादके अन्तमें छह परिशिष्ट 
हैं, जो बिलकुल नूतन हैं । पहलेमे ग्रंथके अतगत विशिष्ट शब्दोंका संक्षिपत परिचय, दूसरेमें उद्धरणोंके 
स्थरल आदिके साथ उनकी वर्णानुक्रमणिका, तीसेरम विशिष्ट दब्दोंकी वर्णानुक्रणिका, चौथेमे 
प्र्थ ओर ग्रन्थकारोंकी वर्णानुक्रमणिका, पॉचव)ेंमें मुमुक्षुओंके नामोंकी सूची, और छढड्ठे परिशिष्टमें 
* आत्मसिद्धि के पद्योंक्री वणानुक्रमणिका दी है । अन्तमें ग्रंथका * संशोधन और परिवत्तैेन ? दियुई 


दि 


गया है । पाठकोंसे प्रार्थना है कि ग्रन्थको शुद्ध करनेके पश्चात्‌ ग्रंथका अध्ययन करें | आदिमें विषय- 
सूची और राजचन्द्रजीका संक्षिप्त परिचय है | ये भी बिलकुल खतंत्र और मौलिक हैं। 

इस महाभारत-कार्यम अनंक महानुभावोंने मेरी अनेक प्रकारसे सहायता की है । सर्वप्रथम में 
परमश्रतप्रभावकमण्डलके व्यवस्थापक श्रीयुत सेठ मणीठाल, रेबाशंकर जगजीवन जोहरीका बहुत कृतन्न 
हूँ। प्रंथके आरंभसे लेकर इसकी समाप्तितक उन्होंने मेरे प्रति पूर्ण सहानुभूतिका भाव रकक्‍खा है | 
विशेष करके राजचन्द्रजीका संक्षिप्त परिचय आपकी ग्रेरणासते ही लिखा गया है। श्रीयुत दामजी केशवजी 
बम्बई, राजचन्द्रजीके खास मुमुश्षुओमेंसे हैं । आपकी कृपासे ही मुझे राजचन्द्रजके मूल पत्रों आदिकी 
नकलें और तत्संबंधी ओर बहुतसा साहिद्य देखनेको मिला है। सचमुच आपके इस सहयोगके बिना मेरा 
यह कारय बहुत अधिक कठिन हो जाता। श्रीयुत सुरेन्द्रनाथ साहित्यरत्न बम्बई और श्रीयुत पंडित गुणभद्ब जी 
अगासने मुझे कुछ प्रफोंके देखने आदिम मेरी सहायता की है । बम्बईके श्रीयुत डाक्टर भगवानदास 
मनसुखलाल मेहता, श्रीयुत मोहनलठाल दलीचन्द देसाई वकीछ, और मणिछाल केशवलाल पर सुर्रेंटेंडेण्ट 
हीराचन्द गुमानजी जेन बोर्डिज्ञ बम्बईने अपना बहुत कुछ समय इस विषयकी चर्चाम दिया है। 
मेरे मित्र श्रीयुत दलूघुखभाई माल्वणीयाने इस ग्रंथका (संशोधन परिवत्तेन ? तैय्यार किया है। परमश्नत- 
प्रभावकमण्डलके मैनेजर श्रीयुत कुन्दनलालजीने मुझे अनेक प्रकारसे सहयोग दिया है | मेरी जीवन- 
सेगिनी सोभाग्यवती श्रीमती कमलश्रीने अनेक प्रसंगोपर कमंणा और मनसा अनेक तरहसे अपना 
सहकार देकर इस काममें बहुत अधिक हाथ बँटाया है। वडवा, खंभात, अगास और सिद्धपुरके 
आश्रमवासी और मुमुक्षुजनोंने अवसर आनेपर मेरे प्रति अपना सौहार्द अभिव्यक्त किया है । मुनि 
मोहनलाल सेंट्छ जैन लायब्रेरीके कर्मचारियोंने तथा न्यू भारत प्रिंटिंग प्रेसके अध्यक्षों और कम्पोजीट- 
रोने समय समयपर मेरी मदद की है। इन सत्र महानुभावोंका भें हृदयसे आभार मानता 
हूँ । अन्तमें, धर्म और व्यवहारका सुन्दर बोध प्रदान, कर मेरे जीवनमें नई रफ्वतिंका संचार करनेवाले 
श्रीमद्‌ राजचन्द्रका परम उपकार मानता हुआ में इस कार्यकों समाप्त करता हूँ। आशा है विद्वान्‌ 
पाठक मेरी कठिनाइयोंका अनुभव करते हुए मेरे इस प्रयत्नका आदर करेंगे । 


जुबिलीबाग 
तारदेव जगदी श चन्द्र 
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स्व० सेठ पूंजाभाई 
जन्म से० १८६० [ मृत्यु आसोज वर्दी ८ सें० १९८८ 
आपने हिन्दी में ' श्रीमद्राजचन्द्र ' के प्रकाशनके लिए, ५०००) को सहायता दी । 


5 आल आस. 3: 3०0 पक 877६ 5 के 5] 





स्व० सेठ पंजाभाईड़ 

स्वर्गीय सेठ पूंजाभाई हीराचंदका जन्म संवत्‌ !८६० में दह्ेगामके पास हरखजी 
नामक ग्राममें हुआ था | छांटी अवस्थामें ही इनके पिताजीका देहान्त हो गया । 
कुछ समय बाद पूंजाभाई अपने बड़े भाइके साथ अहमदाबाद आकर रहने लगे, और 
वहीं नौकरी आदि द्वारा अपना जीवन-निर्वाह करने लगे | धीरे धीरे अपनी योग्यतासे 
उन्होंने अपनी स्वतंत्र दूकान भी कर ली ओर वे लेन-देनका व्यापार करने लगे । पूंजाभाई के 
ताौन विवाह हुए थे, उनका आखिरी विवाह ३६-३७ वर्षकी अवस्थामें हुआ था | अन्तिम 
पत्वीसे उन्हें एक पत्रकी भी उत्पाचि हुई थी. परन्तु वह अधि# समय जीवित नरह सका । 

लगभग ३५-३७ वर्षकी अवस्थामें पूं जाभाई श्रीमद राजचन्द्रके संपर्क्में आये | वे 
राजचन्द्रजाकी गुरुतुल्य मानते थे | राजचन्द्रजाने पूंजामाईकी कुछ पत्र भी लिखे थे । 
पूंजाभाईके जीवनपर राजचन्द्रजीकी असाधारण छाप थी और राजचन्द्रजीके उपदेशोंसे 
ग्रेरित होकर ही उन्होंने * जिनायगम-प्रकाश सभा ?, : श्रीराजचन्द्र ज्ञान-मंडार ?, “ श्रीमद्‌ 
राजचन्द्र साहित्य मंदिर ' आदि संस्थायें स्थापित की थीं | जेन-ग्रथोंके उद्धारके लिये आपने 
€ श्रराजचन्द्र जिनागम-संग्रह ' नामका ग्रन्थमात्य भी निकालनी आरंभ की थी जिसका 
नाम अब उनको स्मातिमें “ श्रीपूंजामाई जनग्रन्थमाला * रक्‍्खा गया हे ओर जिसमें आजतक 
2० उच्च कोटके ग्रंथ निकल चुके हें । राजचन्द्रजके क्चनामतका हिन्दुस्तानभरमें प्रचार 
करनेका पूंजाभाईंकी बहुत समयसे तत्रि आभेलाषा थी, ओर इसके लिये आपने * श्रीमद्‌- 
राजचन्द्र ' के हिन्दी-अनुवाद प्रकाशित करानेके लिये पाँच हजार रुपयेकी रकम परमश्रत- 
ग्रभावक्रमण्डलको ग्रदान की थी। 

पूं जाभाई अत्यन्त व्यवहार-कशल थे | वे अन्त समयतक देश और समाजसेवाके 
कायामें खब रस लते रहे । पू० महात्मा यांध॑।जी पूं जाभाईकों * चिर्जावी _ कहकर संबोधन 
करते थे | महात्माजाके आश्रमसें पूंजाभाईका बड़ा भारी हाथ था। वे आश्रमकी अपना 
चिजका हा समझकर उसके लिय सदा शुभ ग्रयत्न करनेगें उद्यत रहते थे। महात्मा गांध॑जनि 
पूंजाभाइकों घर्मपरायण, सत्यपरायण, उदार, पृण्यात्मा, मुसुक्षु, निस्पृद्द आदे शब्दोसे 
संब्रोधघन कर उनका खब ही गृण-गान किया है । 

सन्‌ 2९२० म॑, जिस समय महात्माजनि देशसेवाके लिये दांडी-कूच आरंभ किया, 
उस समय अलन्‍्त वृद्ध और अशक् होनेपर भी पूंजाभाईने महात्माजीके साथ दांडी जानेकी 
इच्छा ग्रकट की थी. तथा, महात्माजाका आश्रममें ही रहनेका आग्रह होनेपर भी. महात्मा- 
जीके दांडी पहुँचनेके बाद, पूंजाभाई वहाँ गये । 

पूंजाभाईने ७२ वर्षक अवस्थामें संवत्‌ १९८८ आत्तोज वदी ८ ( २२-१ ०-३२ ) 
शनिवारके दिन देहत्याय किया । उस समय गहात्मा गांधीजाने “ आश्रम-समाचार ? में 
पृंजाभाईके विषयमें जो लिखा था, वह अवश्य पठनीय है । 
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श्रीमद्‌ राजचन्द्रके पत्रों ओर लछेखोंकी इस आदृत्तिकी प्रस्तावना लिखनेके लिये मुझे 
श्रीरेवाशंकर जगजीवनने जिन्हें में अपने बड़े भाईंके समान समझता हूँ, कहा, जिसके 
लिये में इन्कार न कर सका | श्रीमद्‌ राजचन्द्रके लेखोंकी प्रस्तावनामें क्या लिखूँ, यद्द 
विचार करते हुए मैंने सोचा कि मेंने जो उनके संस्मरणोंके थोड़ेसे प्रकरण यरवदा जेलमें 
लिखे हैं, यदि उन्हें दूँ तो दो काम सिद्ध द्वोंगे । एक तो यह्द कि जो प्रयास मैंने जेलमें किया 
है वह अधूरा द्वोनेपर भी केवल धर्मबृत्तिसे लिखा गया है, इसलिये उसका मेरे जैसे मुमुक्षुकी 
लाभ द्वोगा; और दूसरा यह है कि जिन्हें श्रीमद्का परिचय नहीं उन्हें उनका कुछ पारिचय 
मिलेगा और उससे उनके बहुतसे लेखोंके समझनेमें मदद मिलेगी । 

नीचेके प्रकरण अधूरे हैं, और में नहीं समझता कि में उन्हें पूर्ण कर सकूँगा । 
क्योंकि जो मैंने लिखा है, अवकाश मिलनेपर भी उससे आगे बहुत जानेकी मेरी इच्छा नहीं 
होती | इस कारण अपूर्ण अन्तिम प्रकरणको पूर्ण करके उसमें ही कुछ बारतोंका समावेश 
कर देना चाहता हूँ । 

इन प्रकरणोंम एक विषयका विचार नहीं हुआ। उसे पाठकोंके समक्षं रख देनां 
उचित समझता हूँ । कुछ लोग कहते हैं कि श्रीमद्‌ पदच्चीसवें तीर्थंकर हो गये हैं । कुछ 
ऐसा मानते हैं कि उम्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया है । मैं समझता हूँ कि ये दोनों ढी मान्य- 
तायें अयोग्य द्वैं ॥ इन बातोंको माननेवाले या तो श्रीमद्को दी नहीं पहचानते, अथवा 
तीथंकर या मुक्त पुरुषकी वे व्याख्या ही दूसरी करते हैं। अपने प्रियतमके लिये भी हम 
सत्यको हल्का अथवा सस्ता नहीं कर देते हैं | मोक्ष अमूल्य वस्तु है । मोक्ष आत्माकी 
अंतिम स्थिति है | मोक्ष बहुत मेँहगी वस्तु है। उसे प्राप्त करनेमें, जितना प्रयत्न समुद्रके 
किनारे बैठकर एक साक लेकर उसके ऊपर एक एक बूँद चढ़ा चढ़ाकर समुद्रको खाली 
करनेवालेकी करना पड़ता हे और धीरज रखना पड़ता है, उससे भी विशेष प्रयत्न करनेकी 
आवश्यकता है । इस मोक्षका संपूर्ण वर्णन असम्भव है । तीर्थंकरको मोक्षके पदह्चलेकी विशभू- 
तियाँ सह्दज ढ्वी प्राप्त होती हैँ । इस देदह्वमें मुक्त पुरुषको रोगादि कभी भी नहीं द्वोते । 
निर्विकारी दरीरमें रोग नहीं होता । रागके बिना रोग नहीं होता । जहाँ विकार है वहाँ 


>कक ०33०-34 3० +3>>०मन 04.23 3५+मभाी -.६-का+>म»--०-+०7५०५०० प»«->+- ० ४. “०-० ४०-०-००+-० ८ >> आप 





* यह प्रस्तावना महात्मा गांधीन परमश्रुतप्रभावकमण्डलद्वारा संवत्‌ १९८२ में प्रकाशित श्रीमद्‌ 
राजचन्द्रकी द्वितीय आबुत्तिके लिये गुजरातीर्भ लिखी थी । यद्द डसीका अनुवाद दे ।-अनुवादकर्ता 


4 प्रस्तावना 


राग रहता ही है; और जहाँ राग है वहाँ मोक्ष संभव नहीं । मुक्त पुरुषके योग्य वीतरागता 
या तीर्थकरकी विभूतियाँ श्रीमद्को प्राप्त नहीं हुईं थीं। परन्तु सामान्य मनुष्याकी 
अपेक्षा श्रीमद्‌की बीतरागता ओर विभूतियाँ बहुत अधिक थीं, इसलिये हम उन्हें छोकिक 
भाषामें बीतराग और विभूतिमान कहते हैं । परन्तु मुक्त पुरुपके लिये मानी 
हुई वीतरागता और तीर्थकरकी विभूतियोंको श्रीमदू्‌ न पहुँच सके थे, यह मेरा दृढ़ 
मत है ! यदह्द कुछ में एक महान्‌ और पूज्य व्यक्तिके दोष बतानेके लिये नहीं लिखता । 
परन्तु उन्हें और सत्यको न्याय देनेके लिये ,लिखता हूँ | यदि हम संसारी जीव हैं तो 
श्रीमद्‌ असंसारी थे। हमें यदि अनेक योनियोंमें भटकना पड़ेगा तो श्रीमद्को शायद 
एक ही जन्म बस होगा । हम शायद माक्षते दूर भागते होंगे तो श्रामद्‌ वायुबेगसे मोशक्ष्- 
की ओर घंसे जा रहे थे। यह कुछ थोड़ा पुरुषार्थ नहीं | यह होनेपर भी मुझे कद्दना 
होगा कि श्रीमद्ने जिस अपूर्त पदका स्वयं खुंदर वर्णन किया है, उसे वे प्राप्त न कर सके 
थे। उन्होंने ही स्वयं कहा है कि उनके प्रवासमें उन्हें सहाराका मरुस्थर बीचमें आ गया 
ओर उसका पार करना बाकी रद्द गया। परन्तु श्रीमद्‌ राजचन्द्र असाधारण व्यक्ति थे । उनके 
लेख उनके अनुभवके बिंदुके समान हैं | उनके पढ़नेवाले, विचारनेवांठे ओर तदनुसार 
आचरण करनेवालोंकोी मोक्ष सुलभ द्वोगा, उनकी कषायें मंद पड़ेंगी, और वे देहका मोह 
छोड़ कर आत्मार्थी बनेंगे । 

इसके ऊपरसे पाठक देखेंगे कि श्रीमद्के छेख अधिकारीके लिये ही योग्य हैं | सब 
पाठक तो उसमें रस नहीं ले सकते । टीकाकारको उसकी टीकाका कारण मिलेगा । परन्तु 
श्रद्धावान तो उसमेंसे रस ही छटठेगा। उनके लेखोंमें सत्‌ नितर रहा है, यह मुझे हमेशा 
भास हुआ है | उन्होंने अपना ज्ञान बतानेके लिये एक भी अक्षर नहीं लिखा | लेखकका 
अभिप्राय पाठकोंको अपने आत्मानंदमें सहयोगी बनानेका था। जिसे आत्मक्ेश दूर करना 
है, जो अपना कत्तंन्य जाननेके लिये उत्सुक है, उसे श्रीमद्के लेखोंमेंसे बहुत कुछ मिलेगा, 
ऐसा मुझे विश्वास है, फिर भछ्ते ही कोई हिन्दूधमंका अनुयायी द्वो या अन्य किसी 
दूसरे घर्मका । 

ऐसे अधिकाराके, उनके थोड़ेते संस्मरणोंका तैयार की छुई सूची उपयोगी द्वोगी, 
इस आशासे उन संध्मरणोंको इस प्रस्तावनामें स्थान देता हूँ। 


रायचन्द भाईके कुछ संस्मरण 


अकरण पहला 
प्रास्ताविक 

में जिनके पवित्र संस्मरण लिखना आरंभ करता हूँ, उन स्वर्गीय श्रीमद्‌ राजचन्द्रकी 
आज जन्मतिथि है । कार्तिक पूर्णिमा ( संवबत्‌ १९७९ ) को उनका जन्म हुआ था। में 
कुछ यहाँ श्रीमद्‌ राजचन्द्रका जीवनचरित्र नहीं लिख रहा हूँ । यह काये मेरी शक्तिक्े 
बाहर हैं । मेरे पास सामग्री भी नहीं । उनका यदि मुझे जीवनचरित्र लिखना हो तो मुझे 
चाहिये कि मैं उनकी जन्मभूमि ववाणीआ बंदरमें कुछ समय त्रिताऊँ, उनके रहनेका मकान 
देखूँ, उनके खेलने कूदनेके स्थान देखूँ, उनके बाल-मित्रोंसे मिद्ँ, उनकी पाठ्शारामें जाऊँ, 
उनके मित्रों, अनुयाथेयों ओर सगे संबंधियोंते मिद्ै, और उनसे जानने योग्य बातें जान- 
कर ही फिर कहीं लिखना आरंभ करूँ । परन्तु इनमेंस मुझे किसी भी बातका परिचय नहीं | 

इतना ही नहीं, मुझे संस्मरण लिखनेकी अपनी शक्ति और योग्यताके विषयर्म भी शंका 
है । मुझे याद है मेंने कई बार ये विचार प्रकट किये हैँ कि अवकाश मिलनेपर उनके संस्मरण 
लिखूँगा। एक शिष्यने जिनके लिये मुझे बहुत मान है, ये त्रिचार सुने और मुख्यरूपसे यहाँ 
उन्हींके संतोषके लिये यह्द लिखा है । श्रीमद्‌ राजचन्द्रको मैं * रायचंद भाई ” अथवा ५ कीवि ! 
कहकर भ्रम और मानपूथक संबोधन करता था। उनके संस्मरण लिखकर उनका रहस्य 
मुमुक्षुओंके समक्ष रखना मुझे अच्छा लगता है | इस समय तो मेरा प्रयाप्त केव्रछ मित्रके 
संतोषके लिये है । उनके संस्मरणोंपर न्याय देनेके लिये मुझे जेनमार्गका अच्छा परिचय 
होना चाहिये, में स्वीकार करता हूँ कि वह मुझे नहीं है । इसलिये में अपना दृष्टि-बिन्दु 
अत्येत संकुचित रखूँगा। उनके जिन संस्मरणोंकी मेरे जीवनपर छाप पड़ी हे, उनके 
नोट्स, और उनसे जो मुझे शिक्षा मिली है, इस समय उसे ही लिखकर में संतोष मानूँगा। 
मुझे आशा है कि उनसे जो छाभ मुझे मिला ढे वह या वैसा ही छाभ उन संस्मरणोंके पाठक 
मुप्ुक्षुओंकी भी मिलेगा । 

« मुमुक्षु ' शब्दका मैंने यहाँ जान बूझकर प्रयोग किया दढ्वै। सब प्रकारके पाठकोंके लिये 
यद्द प्रयास नहीं | 

मेरे ऊपर तीन पुरुषोंने गहरी छाप डाली है---टाल्सटॉय, रस्किनक और रायचंद 
भाई | टठाल्सठायने अपनी पुस्तकोंद्रारा और उनके साथ थोड़े पत्रव्यवहारसे; रस्किनने अपनी 
एक ही पुस्तक * अन्ठु दिस लास्ट से, जिसका गुजराती नाम मैंने “ सर्वोदय ? रक्‍खा है; 
और रायचन्द भाईने अपने साथ गाढ़ परिचयसे | जब मुझे हिन्दूधर्ममें शंका पेदा हुई उस 
समय उसके निवारण करनेमें मदद करनेवाले रायचंद भाई थे। सन्‌ १८०९३ में दक्षिण 


छ्ं प्रस्तावना 


आक्रिकामें में कुछ क्रिश्चियन सजनोंके विशेष संबंधमें आया । उनका जीवन स्वच्छ था। वे 
चुस्त धमौत्मा थे | अन्य घर्मियोंकों क्रिश्चियन होनेके लिये समझाना उनका मुख्य व्यवसाय 
था । यर्यापि मेशा और उनका संबंध व्यावहारिक कार्यकोीं लेकर ही हुआ था तो भी उन्होंने 
मेरी आत्माके कल्याणके लिये चिंता करना शुरू कर दिया | उस समय में अपना एक ही 
कत्तव्य समझ सका कि जबतक मे हिन्दूधर्मफ रहस्यकों पूरी तोरसे न जान दूँ ओर उससे 
मेरी आत्माको असंतोष न हो जाय, तबतक मुझे अपना कुछधर्म कभी न छोड़ना चाहिये । 
इसलिये मैंने हिन्दूथम और अन्य घर्माकी पुस्तकें पढ़ना शुरू कर दीं। क्रिश्चियन और 
मुसलमानी पुस्तकें पढ़ीं। विछायतके अंग्रेज मित्रोंके साथ पत्रव्यवह्वार किया । उनके समक्ष 
अपनी शंकार्ये रक़खीं | तथा दिदुस्तानमें जिनके ऊपर मुझे कुछ भी श्रद्धा थी उनसे पत्र- 
व्यवहार किया । उनमें रायचंद भाई मुख्य थे। उनके साथ तो मेरा अच्छा संबंध हो चुका 
था । उनके प्रति मान भी था, इसलिये उनसे जो मिछ सके उसे लेनेका मेने व्रिचार किया। 
उसका फल यह हुआ कि मुझे शांति मिली | हिन्दूधर्ममें मुझे जो चाहिये वह मिल सकता 
है, ऐसा मनको विश्वास हुआ | मेरी इस स्थितिके जवाबदार रायचंद भाई हुए, इससे मेरा 
उनके प्रति कितना अधिक मान होना चाहिये, इसका पाठक छोग कुछ अनुमान कर सकते हैं। 

इतना होनेपर भी मेने उन्हें धर्मगुरु नहीं माना | धर्मगुरुकी तो में खोज किया ही 
करता हूँ, ओर अब्तक मुझे सबके विषयमें यह्दी जबाब मिला है कि ९ ये नहीं !। ऐस्ता संपूर्ण 
गुरु प्राप्त करनेके लिये तो अधिकार चाहिये, वह में कहाँसे छाऊँ ? 


अक्रण दृसरा 

रायचन्दर भाइकी साथ मेरी भेंट जोंछाई सन्‌ १८९१ में उस दिन हुई जब में 
विछायतसे बम्बई वापिस आया । इन दिनों समुद्र्में तुफान आया करता है, इस कारण 
जहाज रातको देरीसे पहुँचा | में डाक्टर-बरिस्टर-और अब रंगूनके प्रख्यात झबेरी प्राण- 
जीबनदास मेहताके घर उतरा था। रायचन्द भाई उनके बड़े भाईफे जमा३ होते थे। डाक्टर 
साहबने ही परिचय कराया। उनके दूसरे बड़े भाई झवेरी रेबाशंकर जगजीवनदासकी 
पहिचान भी उसी दिन हुई। डाक्टर साहबने रायचन्द भाईका “ कबि ? कहकर परिचय 
कराया ओर कहा---' कव्रि होते हुए भी आप हमारी साथ व्यापारमें हैं, आप ज्ञानी और 
शतावधानी 6 *। किसीने सूचना की कि में उन्हें कुछ शब्द सुनाऊँ, और वे शब्द चाहे 
किसी भी भाषाके द्वो, जिस क्रमसे में बोढूँगा उसी क्रमते वे दुदढ्वरा जावेंगे | मुझे यह्द 
सुनकर आश्चर्य हुआ। में तो उस समय जबान और विलायतसे छोटा था; मुझे मापा- 
ज्ञानका भी अभिमान था | मुझे विछायतकी हवा भी कुछ कम न लगी थी | उन दिनों विला- 
यतसे आया मार्नो आकाशसे उतग | मेने अपना समस्त ज्ञान उठठ दिया, और अलग 
अलग भाषाओंके दब्द पहले तो मैंने छिख लिये--क्योंकि मुझे वह क्रम कहाँ याद 
रहनेवाला था £ और बादर्म उन राब्दोंकोी मैं बाँच गया। उसी क्रमसे रायचन्द भाईने धीरेसे 


रायचंद साईके संस्मरण ५ 


एकके बाद एक सब्र राब्द कह सुनाये | में राजी हुआ, चकित हुआ ओर कविकी स्मरण- 
शक्तिके विषयमें मेरा उच्च विचार हुआ। विलायतकी हवा कम पड़नेके लिये यह सुन्दर 
अनुभव हुआ कहा जा सकता है । 

कविको अंग्रेजी ज्ञान बिककुल न था। उस समय उनकी उमर पत्नीससे अधिफझ न 
थी । गुजराती पाठशालार्म भी उन्होंने थोड़ा ही अभ्यास किया था । फिर भी इतनी शक्ति, 
इतना ज्ञान और आसपाससे इतना उनका मान ! इससे में मोहित हुआ । स्मरणशक्ति पाठ- 
शालामें नहीं बिकती, और ज्ञान भी पाठशालाके बाहर, यदि इच्छा हो- -जिज्ञासा हो --तो 
मिलता है, तथा मान पानेके छिये विछायत अथवा कहीं भी नहीं जाना पडता; परन्तु 
गुणको मान चाहिये तो मिछता है--यह पदाथपाठ मुझे बंबई उतरते ही मिला । 

कविके साथ यह्द परिचय बहुत आगे बढ़ा | स्मरणशक्ति बहुत छोगोंकी तीत्र होती 
है, इसमें आश्वर्यकी कुछ बात नहीं | शाख्ज्ञान भी बहुतोंमें पाया जाता है । परन्तु यदि वे 
लोग संस्कारी न हों तो उनके पास फ्ूटी कौड़ी भी नहीं मिलती । जहाँ संस्कार अच्छे 
होते हैं, वहीं स्मरणशक्ति ओर शाख्ज्ञानका संबंध शोमित होता द्वै, और जगत्‌को शोमित 
करता है | कवि संस्कारी ज्ञानी थे। 


प्रकरण तीसरा 
वेराग्य 
अपूर्तव अबसर एवो कक्‍्यारे आवरे, क्‍्यारे थईशुं बाद्यान्तर निम्रेथ जो, 
सत्र संबंधनु बंधन तीक्ष्ण छेदीने, विचरशु कब महत्पुरुषने पंथजो 
सब भावथी औदासीन्‍न्य वृत्ति करी, मात्र देह ते संयमहेतु होय जो; 
अन्य कारणे अन्य कशुं कल्प नहि, देढ्ढे पण किंचित्‌ मूछो नव जोय जो--अपूर्व ० 
रायचन्द भाईकी १८ वर्षकी उमरके निकले हुए अपूर्त उद्घारोंकी ये पहली 
दो कड़ियाँ हैं । 
जो वैराग्य इन कड़्योंमें छहूक रहा हे, वद् मैने उनके दो वर्षके गढ़ परिचयसे प्रत्येक 
धक्षणमें उनभें देखा है | उनके लेखोंकी एक असाघरणता यह है कि उन्होंने स्वयं जो अन- 
भव किया वही लिखा हे । उसभे कह्दीं भी कृत्रिमता नहीं। दूपरेके ऊपर छाप डालनेके लिये 
उन्होंने एक छाइन भी लिखी द्वो यह मेने नहीं देखा | उनके पास हमेशा कोई न कोई 
धर्मपुस्तक और एक कोरी कापी पड़ी ही रहती थी। इस कापीमें + अपने मनमें जो 
विचार आते उन्हें लिख लेते थे | ये विचार कभी गद्यमें और कभी पद्ममें होते थे | इसी 
तरद्द * अपूतव अवसर” आदि पद भी लिखा हुआ होना चाहिये । 
खाते, बैठते, सोते और प्रत्येक क्रिया करते हुए उनमें वैराग्य तो होता ही था। 
किसी समय उन्हें इस जगत्‌के किसी भी वैभत्रपर मोद्द हुआ हो यह मेने नहीं देखा | 
उनका रहन-सहन में आदरपूर्वक परन्तु सूक्ष्मतासे देखता था | भोजनमें जो मिले वे 
उसीते संतुष्ट रहते थे। उनकी पोशाक सादी थी। कुत्ता, अंगरखा, खेत, सिल्कका डुपढट्टा 
और धोती यद्दी उनकी पोशाक थी | तथा ये भी कुछ बहुत साफ या इस्तरी किये हुए 
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रहते हों, यह मुझे याद नहीं । जमीनपर बठना ओर कुरसीपर बेठना उन्हें दोनों ही समान 
थे | सामान्य रीतिसे अपनी दुकानमें वे गद्दीपर बेठते थे | 

उनकी चाल धीमी थी, और देखनेवाला समझ सकता था कि चलते हुए भी वे अपने 
विचारमें मम्न हैं | आँखमें उनकी चमत्कार था। बे अत्यंत तेजस्वी थे | विद्छता जरा भी 
न थी। आँखमें एकाग्रता चित्रित थी। चेहरा गोलाकार, होंठ पतले, नाक न नोकदार और 
न चपटठी, शरीर दुबे, कद मध्यम, वर्ण इयाम, और देखनेमें वे शान्त मूत्ति थे । उनके 
कंठमें इतना अधिक माधुरय था कि उन्हें सुननेत्रा७छे थकते न थे। उनका चेहरा हँसमुख 
ओर प्रफुछित था | उसके ऊपर अंतरानंदकी छाया थी। भाषा उनकी इतनी परिपूर्ण थी 
कि उन्हें अपने विचार प्रगट करते समय कभी कोई शब्द ढूँढ़ना पड़ा हो, यह मुझे याद 
नहीं । पत्र लिखने बेठते तो शायद ही शब्द बदलते हुए मेंने उन्हें देखा होगा | फिर भी 
पढ़नेवाले को यह न मादूम होता था कि कहीं विचार अपूर्ण हैं, अथवा बाक्य-रचना त्रुठित 
है, अथवा शब्दाके चुनावमें कमी हे । 

यह वर्णन सेयमीके विषय संभव है । बाह्याडंबरसे मनुष्य बवीतरागी नहीं हो 
सकता । बीतरागता आत्माकी प्रसादी है | यह अनेक जन्मोंके प्रयप्नसे मिल सकती है, 
ऐसा दर मनुष्य अनुभव कर सकता है । रागोंको निकालनेका प्रयत्न करनेवाठछा जानता है 
कि राग रहित होना कितना कठिन है । यह राग रहित दशा कबिकी स्वाभाविक थी, ऐसी 
मेर ऊपर छाप पड़ी थी । 

मोक्षकी प्रथम सीढ़ी वीतरागता है | जबतक जगतकी एक भी वस्तुमें मन रमा है 
तबतक मोक्षकी बात केसे अच्छी लग सकती हे ? अथवा अच्छी छगती भी हो तो केवल 
कानोंको ही--ठीक बस ही जैसे कि हमें अथके समझे बिना किसी संगीतका केवल स्वर ही 
अच्छा लगता है । ऐसी केवछढ कणश्रिय क्रीड़ामेंसे मोक्षका अनुसरण करनेवाले आचरणके 
आनेमें बहुत समय बीत जाता है । आंतर वराग्यके बिना मोक्षक्री छगन नहीं होती | ऐसे 
बैराग्यकी छगन कत्रिमें थीं। 


प्रकरण चोथा 
व्यापारी जीवन 
#“ वणिक तेहनु नाम जेह जुट नव बोले, वणिक तेहनु नाम, तोल ओछु नव तोले, 
वणिक तेहनुं नाम बापे बोल्युं ते पाव्ठ, वणिक तेहसु नाम व्याजसहित घन वाब्ठि, 
विवक तोल ए वणिकनुं, सुठतान तोछ ए शाव छे, 
वेपार चूके जो वाणीओ, दुःग्त दावानव्) थाय छे | ” 
---सामव्ठभट्ट 
. # बनिया उसे कद्दत हैं जो कभी झुठ नहीं बोलता; बनिया उसे कहते हैं जे कम नहीं तेलता; बनिया 
उसका नाम है जो अपने पिताका वचन निभाता है; बनिया उसका नाम है जो व्याजसद्दित मूलघन 
चुकाता है| बनियेकी तोल विवेक है; साहू सुछडतानकी तोलका होता है | यदि बनिया अपने बनिजको चूक 
जाय ते संसारकी विपत्ति बढ़ जाय । --अनुवादक 
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सामान्य मान्यता ऐसी है कि व्यवहार अथवा व्यापार और परमार्थ अथवा धर्म ये 
दोनों अछग अलग विरोधी वस्तुएँ हैं । व्यापारमं घमेको घुसेइना पागछपन है। ऐसा 
करनेस दोनों बिगड़ जाते हैं। यह मान्यता यदि मिथ्या न हो तो अपने भाग्यमें केवल 
निराशा ही लिखी है, क्योंकि ऐसी एक भी वस्तु नहीं, ऐसा एक भी व्यवहार नहीं जिससे हम 
घर्की अलग रख सके। 

धार्मिक मनुष्यका धर्म उसके प्रत्थक कार्यमे झलकना ही चाहिये, यह रायचंद भाईने 
अपने जीवनमें बताया था। धर्म कुछ एकादशक्े दिन ही, पयूषणमें ही, ईंदके दिन दढ्वी, या 
राषिवारके दिन ही पालना चाहिये; अथवा उसका पाठन मंदिरोंमें, देरापरोंमें, ओर मास्जिदोंमें 
ही होता दे और दूकान या दरबारमें नहीं होता, ऐसा कोई नियम नहीं | इतना ही नहीं, 
परन्तु यद्ष कइना घर्मको न समझनेके बराबर है, यह रायचन्दर भाई कहते, मानते और 
अपन आचारमें बताते थे । 

उनका व्यापार हीरे जवाहरातका था। वे श्रीरेवाशकर जगनजीवन झतवबेरके साझी थे | 
साथमें वे कपड़ेकी दुकान भी चलाते थे। अपने व्यवह्यारमें सम्पूर्ण प्रकारंस वे प्रामाणिकता 
बताते थे, ऐसी उन्होंने मेरे ऊपर छाप डाछी थी। वे जब सौदा करते तो में कभी अना- 
यास ही उपस्थित रहता | उनकी बात स्पष्ट और एक ही होती थी । * चारछाकी ” सरीखी 
कोई वस्तु उनमें में न देखता था | दूसरेकी चाठछाको वे तुरंत ताड़ जाते ते; वह उन्हें असद्य 
मालठ्म होती थी । ऐसे समय उनकी श्रकुटि भी चढ़ जाती, और आँखोंमें छाली आ जाती 
यद्द में देखता था । 

धर्मकुशल लोग व्यवह्वारकुशल नहीं होते, इस बह्मको रायचंद भाईने मिथ्या सिद्ध 
करके बताया था | अपने व्यापारमें वे पूरी सावधानी और होशियारी बताते थे । हीरे जबा- 
हरातकी परीक्षा वे बहुत बारीकौसे कर सकते थे | यत्रपि अंग्रेजीका ज्ञान उन्हें न था फिर 
भी पेरिस वगैेरहके अपने आइतियोंकी चिट्टियों और तारोंके मर्मको वे फौरन समझ जाते 
थे, और उनकी कछा समझनेमें उन्हें देर न छगती | उनके जो तक होते थे, वे अधिकांश 
सचे ही निकलते थे । 

इतनी सावधानी और होशियारी होनेपर भी वे व्यापारकी उद्दिम्नता अथवा पिता न 
रखते थे । दुकानमें बेठे हुए भी जब अपना काम समाप्त हो जाता, तो उनके पास पड़ी 
हुई धार्मिक पुस्तक अथवा कापी, जिसमें वे अपने उद्बघार लिखते थे, खुल जाती थी । । मेरे 
जैसे जिज्ञासु तो उनके पास राज आते ही रहते थे और उनके साथ धम्म-चर्चा करनेमें 
हिचकते न थे।  ब्यापारके समयमें व्यापार और घर्मके समयमें घर्म ” अर्थात्‌ एक सम- 
यमें एक ही काम होना चाहिये, इस सामान्य छोगांके सुन्दर नियमका कवि पालन न करते 
थे ; 4 शतावधानी होकर इसका पालन न करें तो यह हो सकता है, परन्तु यदि और छोग 
उसका उलंघन करने छगें तो जेसे दो घोड़ोंपर सवारी करनेवाला गिरता है, वेसे ही वे भी 
अवश्य गिरते | सम्पूर्ण धार्मिक और वीतरागी पुरुष भी जिस क्रियाकों जिस समय करता 
हो, उसमें ही छीन हो जाय, यह योग्य है; इतना द्वी नहीं परन्तु उसे यही शोभा देता 
यह उसके योगकी निशानी द्वै। इसमें धर्म हे । व्यापार अथवा इसी तरहकी जो कोई 
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अन्य क्रिया करना हो तो उसमें भी पूर्ण एकाग्रता होनी ही चाहिये। अंतरंगमें आत्म- 
चिन्तन तो मुमुक्षुमं उसके इ्वासकी तरद्द सतत चलना ही चाहिये । उससे वद्द एक क्षणभर 
भी वंचित नहीं रद्दता । परन्तु इस तरह आत्माचिन्तन करते हुए भी जो कुछ वह बाह्य 
कारये॑ करता द्वो वह उसमें ही तन्मय रहता है। 

में यह नहीं कहना चाहता कि कवि ऐसा न करते थे। ऊपर में कह चुका हूँ कि 
अपने व्यापारमें वे पूरी सावधानी रखते थे। ऐसा होनेपर भी मेरे ऊपर ऐसी छाप जरूर 
पड़ी है कि कविने अपने शरीरसे आवश्यकतासे अधिक काम लिया है । यद्द योगकी अपू- 
ण॑ता तो नहीं हो सकती ? यद्यपि कतेैब्य करते हुए शरीरतक भी समर्पण कर देना यह्व 
नीति है, परन्तु शक्तिसे अधिक बोझ उठाकर उसे कतंव्य समझना यह राग है। ऐसा 
अय्यंत सूक्ष्म राग कविमें था, यह मुझे अनुभव हुआ है। 

बहुत बार परमार्थदष्टिस मनुष्य शक्तिसे अधिक काम लेता है और बादमें उसे पूरा 
करनेमें उसे कष्ट सद्दना पड़ता है | इसे हम गुण समझते दें और इप्तकी प्रशंसा करते ढें । 
परन्तु परमार्थ अर्थात्‌ धर्मदष्टिस देखनेसे इस तरद्द किये हुए काममें सूक्ष्म मूछोका द्ोना 
बहुत संभव है । 

याद हम इस जगतमें केवल निमित्तमात्र द्वी हैं, यदि यह शारीर हमें भाड़े मिला है, 
और उस मागसे हमें तुरंत मोक्ष-साधन करना चाहिये, यही परम कतेव्य है, तो इस मार्गमें जो 
विन्न आते हों उनका त्याग अवश्य ही करना चाहिये; यही पारमार्थिक दृष्टि दै दूसरी नहीं । 

जो दलीलें मेंने ऊपर दी हैं, उन्हें ही किसी दूसरे प्रकारस रायचंद भाई अपनी 
चमत्कारिक भाषामें मुझे सुना गये थे। ऐसा होनेपर भी उन्होंने ऐसी कैसी उपाधियाँ उठाई 
कि जिसके फलस्वरूप उन्हें सख्त बीमारी भोगनी पड़ी : 

रायचंद भाश्को भी परोपकारके कारण मोहने क्षणभरके लिये घेर लिया था, यदि मेरी 
यह मान्यता ठीक हो तो « प्रकृति यांति भूतानि निग्नह्ः कि करिष्याते * यह छोकार्थ यहाँ 
ठीक बैठता है; और इसका अर्थ भी इतना द्वी दे । कोई इच्छापू्वक बर्ताव करनेके लिये 
उपयुक्त कृष्ण-बचनका उपयोग करते हें, परन्तु वह तो सबंधा दुरुपयोग दढ्ै। रायचंद 
भाईकी प्रकृति उन्हें बलात्कार गहरे पानीमें ले गई | ऐसे कार्यकी दोषरूपसे भी रूगभग 
सम्पूण आत्माओंमें दी माना जा सकता है | हम सामान्य मनुष्य तो परोकारी कार्यक्रे पाँछे 
अवश्य पागल बन जाते हैं, तभी उसे कदाचित्‌ पूरा कर पाते हैं । इस विषयको इतना दी 
लिखकर समाप्त करते हैं । 

यह भी मान्यता देखी जाती है कि धार्मिक मनुष्य इतने भोले होते हैं कि उन्हें 
सब कोई ठग सकता है । उन्हें दुनियाकी बातोंकी कुछ भी खबर नहीं पड़ती | यदि यह 
बात ठीक हो तो कृष्णचन्द्र और रामचम्द्र दोनों अबतारोंको केवल संसारी मनुष्योमें दी 
गिनना चाहिये | कवि कद्दते थे कि जिसे शुद्ध ज्ञान दे उसका ठगा जाना असंभव होना 
चाहिये । मनुष्य धार्मिक अर्थात्‌ नीतिमान्‌ होनेपर भी कदाचित्‌ ज्ञानी न द्वो, परन्तु मोक्षके 
लिये नीति और अनुभवज्ञानका छुसंगम होना चाहिये। जिसे अनुभवज्ञान द्वो गया है, उसके पास 


शयचंद्‌ भाईके सस्मरण ९, 


पाखंड निभ ही नहीं सकता | सतद्यके पास अतत्य नहीं निभ सकता। अहिसाके सांनिध्यमें 
दिंसा बंद द्वो जाती है । जहाँ सरलता प्रकाशित द्वोती हे वहाँ छलरूपी अंधकार नष्ट हो 
जाता है। ज्ञानवान और धर्मवान यदि कपटीको देखे तो उसे फौरन पाहिचान लेता है, और 
उसका हृदय दयासे आद्र द्वो जाता है | जिसने आत्माको प्रत्यक्ष देख लिया है, वह दूसरेको 
पढिचाने बत्रिना कैसे रह सकता हे ? कविके संत्रंधमें यद्द नियम हमेशा ठीक पड़ता था, यह 
में नहीं कह सकता । कोई कोई धर्मके नामपर उन्हें ठग भी छेते थे। ऐसे उदाहरण 
नियमकी अपूर्णता सिद्ध नहीं करते, परन्तु ये शुद्ध ज्ञानकी द्वी दुर्दलभता सिद्ध करते दे । 

इस तरदहके अपवाद द्वोते हुए भी व्यवद्वारकुशछता और घर्मपरायणताका छझुंदर 
मेल जितना मैंने कविमें देखा है उतना किसी दूसरेमें देखनेमें नहीं आया । 


अकरण पाचतवा 
| 

रायचन्द भाईके घर्मका विचार करनेसे पहिले यह्द जानना आवश्यक है कि धर्मका 
उन्होंने क्‍या स्वरूप समझाया था । 

घर्मका अथ मत-मतान्तर नहीं | धर्मका अथ शाज्त्रोंके नामसे कही जानेवाली पुस्त- 
कॉका पढ़ जाना, कंठस्थ कर लेना, अथवा उनमें जो कुछ कहा द्वै, उसे मानना भी नहीं दै। 

धर्म आत्माका ग्रण है और वह मनुष्य जातिमें दृश्य अथवा अद्ृश्यरूपसे मौजूद 
है | धमंसे हम मनुष्य-जीवनका कर्त्तव्य समझ सकते हैं । धर्मद्वारा हम दूसरे जीवोंकी साथ 
अपना सच्चा संबंध पहचान सकते हैं | यहदह्व स्पष्ट है कि जबतक हम अपनेको न पहचान 
लें, तबतक यह सब कभी भी नहीं हो सकता । इसलिये धर्म वह साधन है, जिसके द्वारा 
हम अपने आपको स्त्रयं पहिचान सकते हैं । 

यह साधन दमें जद्हाँ कहीं मिले, वद्दींसे प्रात करना चाहिये | फिर भले द्वी वह 
भारतवर्षमें मिले, चाढ्दे यूरोपसे आये या अरबस्तानसे आये | इन साधनोंका सामान्य स्वरूप 
समस्त धर्मशात्रोंमें एक द्वी सा है। इस बातको वद्द कह सकता है जिसने भिन्न भिन्न शा्तोका 
अभ्यास किया है । ऐसा कोई भी शात्र नहीं कहता कि असत्य बोलना चाहिये, अथवा 
असत्य आचरण करना चाहिये | ढिंसा करना किसी भी शास््रमें नहीं बताया। समत्त्त 
शार्त्रोका दोहन करते हुए शांकराचार्यने कद्दा हे |---“ ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या !? । उसी 
बातकी कुरान दशरीफमें दूसरी तरद्द कद्दा है कि इश्वर एक हौ दे और वदी दे, उसके बिना 
और दूसरा कुछ नहीं । बाइबिलमें कहा है कि में और मेरा पिता एक ही दें । ये सब एक दी 
बस्तुके रूपांतर हैं । परन्तु इस एक दी सत्यके स्पष्ट करनेमें अपूर्ण मनुष्योने अपने भिन्न भिन्‍न 
दृष्टि-बिन्दुओंकी काममें लाकर हमारे लिये मोहजाऊ रच दिया है; उसमेंसे हमें बाहर निक- 
लना दै। दम अपूर्ण दें और अपनेसे कम अपूर्णदी मदद लेकर आगे बढ़ते हें और 
अन्तमें न जाने अमुक दृदतक जाकर ऐसा मान लेते दें कि आगे रास्ता दी नदीं हे, परन्तु 
वास्तवर्म ऐसी बात नहीं दे | अमुक दृदके बाद शाखत्र मदद नहीं करते, परन्तु अनुभव मदद 
करता है । इसलिये रायचंद भाईने कहा है;ः--- 

ए पद श्रीसवज्ञे दीठुं ध्यानमां, कद्ठी शकया नद्वीं ते पद श्रीमगवंत जो 

ए६ परमपदभप्रापिनुं कर्यु ध्यान में, गजावगर पण दह्वाल मनोरथ रूप जो--- 


१०  ध्रस्यावता 


इसलिये अन्तम तो भात्माको मोक्ष देनेवाली आत्मा ही हैं । 

इस शुद्ध सत्यका निरूपण रायचन्द भाईने अनेक प्रकारोंपे अपने लेखोंमें किया है। 
रायचन्द भाईने बहुतसी धमपुस्तकोंका अच्छा अम्यास किया था। उन्हें संस्कृत और मागधी 
भाषाके समझनेम जरा भी मुश्किक न पड़ती थी। उन्होंने वेदान्तका अभ्यास किया था, 
इसी प्रकार भागवत और गीताजीका भी उन्होंने अभ्यास किया था। जैन पुस्तकें तो 
जितनी भी उनके हाथमें आतीं, वे बाँच जाते थे | उनके बाँचने और ग्रहण करनेकी शक्ति 
अगाघ थी । पुस्तकका एक बारका बाँचन उन पुस्तकोंके रदृस्‍्य जाननेके लिये उन्‍हें काफी 
था। कुरान, जंदअवेस्ता आदि पुस्तकें भी वे अनुवाइके जरिये पढ़ गये थे। 

वे मुझसे कहते थे कि उनका पक्षपात जेनघर्मकी ओर था | उनकी मान्यता थी कि 
जिनागममें आत्मज्ञानकी पराकाष्ठा है; मुझे उनका यद्द विचार बता देना आवश्यक है। 
इस विषयमें अपना मत देनेके लिये में अपनेको बिछकुल अनधिकारी समझता हूँ। 

परन्तु रायचंद भाईका दूसरे धमाके प्रति अनादर न था, बल्कि वेदांतके प्रति पक्षपात 
भी था । वेदांतीको तो कबि वेदांती ही माद्म पड़ते थे। मेरी साथ चर्चा करते समय मुझे 
उन्होंने कभी भी यद्द नद्दीं कह्या कि मुझे मोक्षप्रात्तेके लिये किसी खास घर्मका अवलंब्रन 
लेना चाहिये । मुझे अपना ही आचार विचार पालनेके लिये उन्होंने कद्ठा | मुझे कौनसी 
पुस्तकें बाँचनी चाहिये, यद्द प्रश्न उठनेपर, उन्होंने मेरी दत्ति और मेरे बचपनके संस्कार 
देखकर मुझे गीताजी बाँचनेके लिये उत्तेजित किया; और दूसरी पुस्तकोंमें पंचीकरण, मणि- 
रत्नमाला, योगवापिष्ठका वेराग्य प्रकरण, काव्यदोहनन पहला भाग, और अपनी मोक्षमाला 
बाँचनेके लिये कहा । 

रायचंद भाई बहुत बार कहा करते थे कि भिन्न भिन्न धर्म तो एक तरहके बाड़े हैं, 
ओर उनमें मनुष्य घिर जाता द्वै । जिसने मोक्षग्राप्ति द्वी पुरुषार्थ मान लिया है, उसे अपने 
माथेपर किसी भी घर्मका तिलक छगानेकी आवश्यकता नहीं । 

> सूतर आबवे त्यम तुं रहे, ज्यम त्यम करिने हरीने लद्े-- 

जेसे अखाका यह सूत्र था वैसे ही रायचंद भाईका भी था। धार्मिक झगड़ोंसे वे 
हमेशा ऊबे रहते थे--उनमें वे शायद ही कभी पड़ते थे | वे समस्त घर्माकी खूबियाँ पूरी 
तरदइसे देखते और उन्हें उन धमोवलम्बियोंके सामने रखते थे | दक्षिण आकफ्रिकाके पत्रव्यव- 
हारमें भी मेंने यही वस्तु उनसे प्राप्त की । 

में स्वयं तो यद्द माननेवाला हूँ कि समस्त घम उस धर्मके भक्तोंकी इृष्टिसे सम्पूर्ण 
हैं, ओर दूसरोकी दष्टिसि अपूर्ण हैं। स्वतंत्ररूपसे विचार करनेसे सब्र धर्म पृणांपूर्ण हैं । 
अमुक हदके बाद सब शासत्र बंधनरूप माद्म पड़ते हैं । परन्तु यद्द तो गुणातीतकी अवस्था 
हुई । रायचंद भाईकी दृश्टिसे विचार करते हैं तो किसीको अपना धर्म छोड़नेकी आवश्यकता 
नदीं | सत्र अपने अपने धर्मम रहकर अपनी ख्तंत्रता-मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि 
मोक्ष प्राप्त करनेका अर्थ सर्वाशससे राग द्वेष रहित होना ही है । 


मोहनदास करपचंद गाँधी 


...._» जैसे सूत निकलता है वेसे ही तू रह । जैसे बने तेसे हरिको प्राप्त कर । --अनुवादक , 





भ्रीमद राजचंद्र, 


जन्म,-ववार्णाआ, दंहविलय,- राजकोट, 
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राजचन्द्र ओर उनका संक्षिप्त पारिचय 


राजचन्द्रजीका जन्म संबत्‌ १९२४ ( सन्‌ १८६७ ) कार्तिक सुदी पूर्णिमा रविवारके दिन, 
काठियावाढ--मोरवी राज्यके अन्तगंत ववाणीआ गाँवमें, दक्षाश्रीमाली वेश्य जातिमें हुआ था। 
इनके पिताका नाम रवजीमाई पंचाश ओर माताका नाम देववाई था। राजचन्द्रके एक 
भाई, चार बहन, दो पुत्र ओर दो पुत्रियाँ थीं। भाईइका नाम मनसुखलछाल; बहनोंका नाम शिवकुँवरबाईं, 
झबकबाई, मेनाबाई, ओर जीजीबाई; पुत्राका नाम छगनलाल और रविलाल; तथा पुत्रियोंका नाम 
जवलबाइ और काशीबाई था । ये सब लोग राजचन्द्रजीकी जीवित अवस्थार्मे मोजूद थे। इस समय उनकी 
केवल एक बदन झबकवाई ओर एक पुत्री जवलबाई मोजूद हैं । 
तेरह वर्षकी वयचयों 

बालक राजचन्द्रकी सात व्षेतककी बास्यावस्था नितांत खेलकूदर्म बीती थी। उस दशाका 
दिग्दशन कराते द्वुए उन्होंने स्वये अपनी आत्मचयोर्मे लिखा हैः---'* उस समयका केवल इतना मुझे याद 
पढ़ता है कि मेरी आत्मामे विचित्र कब्पनायें ( कल्पनांके स्वरूप अथवा दहेतुको समझे बिना ही ) हुआ 
करती थीं | खेलकूदर्म भी विजय पानेकी ओर राजरजेशवर जैसी ऊँची पदवी प्राप्त करनेकी मेरी परम 
अमिलाषा रहा करती थी । वस्त्र पहिननेकी, स्वच्छ रहनेकी, खाने पीनेकी, सोने बेठनेकी मेरी सभी 
दशायें विदेईददी थीं। फिर भी मरा हृदय कोमल था । वह दशा अब भी सुझे याद आती है। यदि आजका 
विवेकयुक्त ज्ञान मुझे उस अवस्थाम द्वोता तो मुझे मोक्षेके लिए बहुत अधिक अभिलाषा न रह जाती । 
ऐसी निरपराघ दशा द्ेनेसे वह दशा मुझे पुनः पुनः याद आती है। /* 

राजचन्द्रजीका सात वर्षसे ग्यारह वर्षेतकका समय शिक्षा प्राप्त करनेम॑ बीता था। उनकी स्मृति 
इतनी विश्ुद्ध थी कि उन्हें एक बार ही पाठका अवलोकन करना पढ़ता था । राजचन्द्र अभ्यास करनेमे 
बहुत प्रमादी, बात बनानेर्म होशियार, खिलाड़ी ओर बहुत आनन्दी बालक थे। वे उस समयकी अपनी दशाके 
सम्बन्धर्म लिखते हैं:---' “उस समय मुझमें प्रीति ओर सरल वात्सल्य बहुत था । म॑ सबसे मिन्रता पैदा करना 
चाहता था | सबमें श्रातुभाव द्वो तो ही सुख है, यह विश्वास मेरे मनमे स्वाभाविकरूपंस रद्दा करता था | 
छोगोंमेँ किसी भी प्रकारका जुदाईका भंकुर देखते ही मेरा अतःकरण रे। पड़ता था । उस समय कब्पित 
ब्राते करमेकी मुझे बहुत आदत थी | अभ्यास भेने इतनी शीघ्रतास किया था कि जिस आदमीने मुझे 
पहिली पुस्तक सिखानी थुरू की थी, उसीको, भेंने गुजराती भाषाका शिक्षण ठीक तरइसे प्रासकर, उसी 
पुस्तककों पढ़ाया था। उस समय भेने कई काब्य-अन्थ पढ़ लिये थे। तथा अनेक प्रकारके छोटे मोटे 
इधर उधरके शानग्रन्थ देख गया था, जो ग्रायः अब भी स्मृति हैँ | उस समयतक मेंने स्वाभाविकरूपसे 


भद्विकताका ही सेबन किया था। भें मनुष्य जातिका बहुत विश्वासु था। स्वाभाविक सृष्टि-रचनापर मुझे 
बहुत ही प्रीति थी। 


राजसन्द्रके पितामह कृष्णकी भक्ति किया करते थे । इन्होंने उनके पास कृष्णकीत्तनके पर्दोकों तथा 


१ श्रीमद्‌ राजचन्द्र आत्मकथा-परिचय से. १५९३-६मचन्द्र टोकरशी मेहता 
६४-१७३-२३--अथांत्‌ प्रस्तुत ग्रंथ ६४ वा पत्र, १७३ वा प्रष्ठ, २३ वां वर्ष, इसी तरह 
आंगे भी समझना चाहिये 
३ ६४-१७४-२ ३ 
४ श्रीयुत गोपालदास जीवाभाईका कहना है कि राजचन्द्रजीकी माता जैन और पिता वैष्णव 
थे; इसलिये वे राजचन्द्रजीका कुद्ंबधर्म वेष्णव मानते हैं ( श्रीमद्‌ राजचन्द्रना विचाररत्नो छ. ११) | 


परम्तु देमचम्द्र ओकरशी भहता राजचम्द्रजीके कुडुम्बका मूल धर्म स्थानकवासी जैन लिखते हैं ( भीमव्‌ 
राजचन्द्र आत्मकथा परिचय ) 
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जुदे जुदे अवतारसम्बन्धी चमत्कारोंकों सुना था। जिससे इनकी उन अवतारोंमें भक्ति और प्रीति उत्पन्न 
दो गई थी; ओर इन्होंने रामदासजी नामक साधुसे बालकंठी बँधवाई थी। ये नित्य ही कृष्णके दर्शन 
करने जाते; उनकी कथाएँ सुनते; उनके अवतारोंके चमत्कारोंपर बारबार मुग्ध होते और उन्हें परमात्मा 
मानते थे | “ इस कारण उनके रइनेका स्थल देखनेकी मुझे परम उत्कंठा थी । मैं उनके सम्प्रदायका 
महंत अथवा त्यागी होऊँ तो कितना आनन्द मिले, बस यद्दी कल्पना छुआ करती थी। तथा जब कभी 
किसी धन-बेभवकी विभूति देखता तो समर्थ वेभवशाली द्वोनेकी इच्छा हुआ करती थी। उसी बीचर्मे 
प्रवीणसागर नामक ग्रन्थ भी में पढ़ गया था। यद्यपि उस अधिक समझा तो न था, किर भी स्त्रीसम्बन्धी 
सुखम लीन होऊँ ओर निर्पाषे होकर कथाएँ भ्रवण करता होऊँ, तो कैसी आनन्द दशा हो ! यही मेरी 
तृष्णा रदह्य करती थी । ”' 

गुजराती भाषाकी पाठमालामें राजचन्द्रजीने ईश्बरके जगत्कत्तेत्वके विषयमें पढ़ा था | इससे उन्हें 
यह बात दृढ़ द्वो गई थी कि जगत्‌का कोई भी पदार्थ बिना बनाये नहीं बन सकता | इस कारण उन्‍हें 
जन लोगोंसे स्वाभाविक जुगुप्सा रद्दा करती थी। वे लिखते हैं:-.* भेरी जन्मभूमिर्म जितने वणिक्‌ 
लोग रहते थे उन सबकी कुछ-श्रद्धा यद्यपि भिन्न भिन्न थी, फिर भी वह थोड़ी बहुत प्रतिमापूजनके 
अश्रद्धाडुके द्वी समान थी। इस कारण उन लोगोंको द्वी मुझे सुधारना था। लोग मुझे पहिलेसे ही 
समर्थ शक्तिवाला ओर गाँवका प्रसिद्ध विद्यार्थी गिनते थे, इसलिये में अपनी प्रशंसाके कारण जानबूझ्षकर 
ऐसे मंडलमें बेठकर अपनी चपलशक्ति दिखानेका प्रयत्न करता था। वे लोग कण्टी बॉँघनेके कारण 


बारबार मेरी हश्यपूर्वक टीका करत, तो भी भें उनसे बादविवाद करता और उन्‍हें समझाने का प्रयत्न 
किया करता था। ” 


धीरे घीरे राजचन्द्रजीका जैन लेगोंके भ्रातिक्रमणयूत्र इत्यादि पुस्तकें पढ़नेके मिलीं । “ उनमें 
घहुत विनयपूर्वक जगतके समस्त जीवोंसे भित्रताकी भावना व्यक्त की गई थी। ” इससे उनकी प्रीति 
डनमें भी हो गई और पहलेम भी रही । घीरे घीरे यह समागम बढ़ता गया। फिर भी आचार. 
विचार तो उन्हें वेष्णवीके ही प्रिय थे, ओर साथ ही जगत्कर्त्ताकी भी श्रद्धा थी। यह राजचन्द्रजीकी 
तेरह वर्षकी वयचययों है। इसके बाद,वे लिखते हैं:--““में अपने पिताकी दुकानपर बैठने लगा था। अपने अक्षररोंकी 
छटाके कारण कच्छ दरस्बारके महरूमें लिखनेके लिये जब जब बुलाया जाता था, तब तब वहाँ जाता था । 
दुकानपर रहते हुए भेने नान! प्रकारकी मौज-मजायें की हैं, अनेक पुस्तकें पढ़ी हूँ, राम आदिके चरित्रोपर 
कवितायें रची हैं, सांसारिक तृष्णायें की हैं, तो भी किसीको मैंने कम अधिक भाव नहीं कद्दा, अथवा 
किसीको कम ज्यादा तोलकर नहीं दिया; यह मुझे बराबर याद आ रहा है ? | * 
रूघुवयमभें तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति 


राजचन्द्र विशेष पढ़े लिखे न थे | उन्होंने संस्कृत, प्राकृत आदिका कोई नियमित अभ्यास 
नहीं किया था; परंतु वे जेन आगमेंके एक असाधारण वेत्ता और मर्मश थें। उनकी क्षम्ोशमशाक्ते इतनी 
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४ राजचन्द्रजीने जोग्यता (योग्यता ), दुल्लम ( दुलेम ), स॒जित ( सर्जित ), अमिलाषा 
( जिज्ञासाके स्थानपर ), दत्त (अत) आदि अनेक अश्ुद्ध शब्दोका अपने लेखोमें प्रयोग 
किया है । इसके अलावा उन्होंने जो प्राकृत अथवा संस्क्ृतकी गाथांयें आदि उद्धृत की हैं, वे भी 
बहुतसे स्थलॉपर अश्जुद्ध दें | इससे भी मादूम होता है कि राजचन्द्रजीका संस्कृत और प्राइतका अभ्यास 
बहुत साधारण होना चाहिये. 

५ एक जगह राजचन्द्र यशोविजयजीकी छलद्मस्थ अवस्थाके विषयमें लिखते हैं:-* यशो- 
विजयजीने अंथ लिखते हुए. इतना अखंड उपयोग रक्‍्खा था के वे प्रायः किसी जगह भी न भूले 
थे। तो भी छम्मस्थ अवस्थाके कारण डेढ़सी गाथाके स्तवनर्म ७ वें ठाणांगसूत्रकी जो शाखा दी 


है, वह मिलती नहीं | वद श्रीभगवतीजीके पांचर्ब शतकको लक्ष्य करके दी हुई मादूम होती दै--- 
<5$६४-७८२-३ ३. 
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राजचन्द्र ओर उनका संक्षिप्त परिचय - 





तीत्र थी कि जिस अथेको अच्छे अच्छे मुनि ओर विद्वान्‌ लोग नहीं समझ सकते थे, उसमें राजचन्द्रजीक 
प्रवेश अस्यंत सरलतासे हो जाता था । कहत हैं कि राजचन्द्रजीनी सवा बरसके भीतर ही समस्त आगर्मोौका 
अवलोकन कर लिया था । उन्हे बाल्यावस्थाम ही तत्वशानकी प्रासि हुई थी। इस सम्बन्धर्मँ एक जगह 
राजचन्द्रजीने स्वय॑ लिखा है--- 

लघुबयथी अद्भुत थयो, तत्त्तशाननों बोध । एज सूचवे एम के, गति अग॒ति कां शोध । 

जे संस्कार थवा घटे, अति अम्यासे कांय । बिना परिश्रम ते थया, भवशंका शी त्यांय ॥ 

--अथात्‌ मुझे जो छोटीसी अवस्थासे तत््वशानका बोध हुआ है, वही पुनर्जन्मकी सिद्धि 
करता हे, फिर गति-आगति ८ पुनजन्म ) की शोघकी क्या आवश्यकता दै? तथा जो संस्कार अत्यंत 
अभ्यास करनेके बाद उत्पन्न द्वोते हैं, वे मुझे बिना किसी परिश्रमके ही द्वो गये हैं; फिर अब पुनर्जन्मकी 
क्या शंका है ! 

पुनजन्मकी सिद्धि राजचन्द्रजीनी और भी बहुतसे प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाणोंसे की है | वे इस 
संबंधर्मं लिखते हैं---“ “पुनजन्म है--अवश्य हे, इसके लिये में अनुभवसे हाँ कहनेमें अचल हूँ?-- यह 
वाक्य पूर्वभवके किसी संयोगके स्मरण होते समय सिद्ध होनेसे लिखा है | जिसने पुनर्जन्म आदि 
भाव किये हैं, उस पदार्थका किसी प्रकारसे जानकर वह वाक्य लिखा गया है ? | कहते हैं कि राजचन्द्र 
जब लगभग पाँच बरसके थे, तो उनके कुठम्बमें साँप काटनेसे किसी गहस्थकी मृत्यु हो गई | राजचन्द्र- 
जीका उनपर बहुत प्रेम था । राजचन्द्र उनके मरण-समाचार सुनते ही घर दोढ़े आये ओर घरके लोगोंसे 
पूँछने लगे ककि “ मरी जबुं एटले शु मर जाना किसे कहते हैं ! घरके लोगोंने समझा कि राजचन्द्र अभी 
बालक है, वह डर जायगा; इसलिये वे उन्हें इस बातको भुलानेका प्रयत्न करने लगे | पर राजचन्द्र न 
माने, और वे छिपकर स्मशानमे पहुँचे, तथा एक वृक्षपर छिपकर बेठ गये | राजचन्द्रजीने देखा कि 
कुटुम्बके सब लोग उस मृतक देहको जल्श रहे हैं। यह देखकर उनके आश्चर्यका ठिकाना न रहा । उनके 
हृदयमें एक प्रकारकी खलभलाहटसी मच गई, और इसी समय विचार करते करते राजचन्द्रजीका पढ़दा 
हटा, और उन्हें पूर्वजन्मकी दृढ़ प्रतीति हुई |" 


शतावधानके प्रयोग 


राजचन्द्रजीकी स्मरणशक्ति इतनी तीत्र थी कि वे जो कुछ एक बार बाँच लेते उसे फिर 
मुश्किलसे ह्वी भूलते थे। राजचन्द्र बहुत छोटी अवस्थासे ही अवधानके प्रयोग करने लगे थे। 
वे धीरे धीरे शतावधानतक पहुँच गये थे | संवत्‌ १९४३ में, जन्नीस व्षकी अवस्थार्मे राजचन्द्रजीने 
बम्बई्में एक सार्वजनिक सभामें डाक्टर पिटर्सनके सभापतित्वमें, सो अवधानोंके प्रयोग बताकर 
बढ़े बढ़े छोगोंकों आश्वर्यचवकित किया था । शतावधानमें वे शतरंज खेलते जाना, मालाके दाने 
गिनते जाना, जोड़ घटा गुणा करते जाना, सोलह भाषाओंके जुदा जुदा क्रमसे उल्टे सीधे 
नंबररोके साथ अक्षरोंकी याद रखकर वाक्य बनाते जाना, दो कोठोर्मे लिखे हुऐ, उल्टे सीधे अक्षरोंसे 
कविता करते जाना, आठ भिन्न भिन्न समस्याओंकी पूर्ति करते जाना इत्यादि सो कार्मोंको एक ही साथ 
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१ ५००१६०-२१, 

२े देखो ४०-१५७५२-२१ ( यह पंत्र राजचन्द्रजीन गुजरातके साक्षर स्वर्गीय मनसुखराम 
त्रिपाठीको झिखा था ),. 

३ ३५०-३३३-२६. 

४ क॒द्दा जाता है कि जिस समय राजचन्द्र जुनागढ़का किला देखने गये थे, वहाँ भी उन्हें 
इसी तरहका अनुभव हुआ था । लोगोंम ऐसी भी प्रसिद्धि है कि राजचन्द्र अपने पूर्वके ९०० भव 
जानते ये-भीयुत दामजी केशबजीके संग्रहमें श्रीमद्के संपकर्मे आये हुए एक मुमुक्षुके लिखे हुए 
राजचन्द्रजीके दृत्तांतके आधारसे 


७ शताबधान आदिके प्रयोग 
कर सकते थे । ओर उसमें विशेषता यह थी कि वे इन सब कामोंके पूर्ण हेनितक, बिना लिखे अथवा 
बिना फिरसे पूछे ही इन सब कार्मोको करते जाते थे । उस समय पायोनियर, इन्डियन स्थैंक्टेटर, टाइम्स 
आफ इंडिया, मुंबई समाचार आदि पत्रोने राजचन्द्रजीके इन प्रयोगोकी मुक्तकण्ठसे प्रशंसा की थी । 
राजचन्द्रजीकी स्पशन इन्द्रियकी शक्ति भी बहुत विलक्षण थी। उक्त समा इन्हें भिन्न भिन्न आकारकी 
बारह पुस्तकें दी गई; ओर उन पुस्तकोंके नाम उन्हें पढ़कर सुना दिये । राजचन्द्रजीकी आखापर पट्टी बाँध 
दी गई । उन्होंने हार्थेंस टटोलकर उन सब पुस्तकोंके नाम बता दिये। कहते हैं कि उस समयके 
बम्बई हाईकेटके चीफ जस्टिस सर चाहसे सारजंटने राजचन्द्रजीको इन अवधानोंके प्रयोगांका विलायत 
चलकर वह दिखानेकी इच्छा प्रकट की थी, पर राजचन्द्रजीने इसे स्वीकार “ किया । 
भविष्यवक्ता 

राजचन्द्रजी एक बहुत अच्छे भविष्यवक्ता भी थे। वे वर्षफल जन्मकुंडडली आदि देखकर 
भविष्यका खूचन करते थे। अहमदाबादके एक मुमुक्ष सजन ( श्रीजूठाभाई ) के मरणको राजचन्द्र जीने 
सवादे मास पहिले ही सूचित कर दिया थो । इसके अतिरिक्त उनके भविष्यज्ञानके संबंधर्भ और 
भी बहुतसी किंवदन्तियां सुनी जाती हैं | कहते हैं कि एकबार कोई जौहरी उनके पास जवाहरात 
बेचने आया | राजचन्द्रजीनी उसके जवाहरात खरीद लिये । पर उन्हें भविष्यशानस मालूम हुआ 
कि कल जवाहरातका भाव चढ़ जानेवालछा है । इससे राजचन्द्रजीके मनको बहुत लगा, और उन्‍होंने उस 
जोहरीके। बुलाकर उसके जवाहरात उसे वापिस कर दिये | अगले दिन वही हुआ जो राजचन्द्रजीने कहा 
था | इसपर वह जोहरी उनका बहुत भक्त हो गयौ। 

राजचन्द्र दूसरेके मनकी बात भी जान छेते थे। कहा जाता है कि एकबार सौभागभाई ( राजचन्द्र- 
जीके प्रासिद्ध सत्सेगी ) के आते देखकर राजचन्द्रजीने उनके मनकी बातका एक कागजपर लिखकर 
रख लिया, और सोभागभाईको उसे बँचवाया। सोमागभाई इस बातसे बहुत आश्चर्यचकित हुए और 
उसी समयस राजचन्द्रजेकी ओर उनका आकर्षण उत्तरोत्तर बढ़ता गया | 
कविराज 


राजचन्द्रजी कवि अथवा कविराजके नामसे भी प्रसिद्ध थे। उन्होंने आठ वर्षकी अवस्था 
कविता लिखी थी । कहा जाता है कि इस उमरमें उन्होंने पाँच हजार कडियां लिखी हैं; और नो 
ब्रसको अवस्थाभ रामायण ओर महद्दाभारत पद्म रचे हैं । राजचन्द्रजीके काव्योंको देखनेसे मालूम 
होता हे कि यद्यपि वे कोई महान्‌ कबि तो न थे, कैन्तु उनमें अपने विचारोंको काव्यर्म अभिव्यक्त 
करनेकी महान्‌ प्रतिभा थी। यद्यपि राजचन्द्रजीने “ स्रीनीतिब्रोध * 'स्वदेशीओने विनंति * श्रीमेतजनो न 
शिखामण  “ हुन्नरकलावधारवाबिषे, ! * आर्यप्रजानी पडती ” आदि सामाजिक और देशोन्नतिविषयक 
भी बहुतसे काव्य लिखे हैं, परन्तु उनकी कविता अखा आदि संत कवियोंकी तरह विशेषकर आत्मशान- 

१ राजचन्द्रजीक अवधानोंके विषयमें विशेष जाननेके लिये देखो “ साक्षात्‌ सरस्वति किंवा 
श्रीमद्‌ रायचन्द्रनो २९ मां वर्ष सुधीनो डुंक बृत्तांत ”' अहमदाबाद १९११, 

२ प्रस्तुत गअंथ पत्रांक १०१ में इस संबंधर्म राजचन्द्र वैशाख सुदी ३, १९४६ को 
बम्बईसे लिखते हैं---““ इस उपाधिमें पड़नेके ब।द यदि मेरा छिंगदेहजन्यशान-दर्शन वैसा ही रहा हो--- 
यथार्थ ही रहा हो--तो जूठाभाई आषाढ सुदी ९ को गुरुवारकी रातमें समाधिशीत होकर इस क्षणिक 
जीवनका त्याग करके चले जायगे--ऐसा वह ज्ञान सूचित करता है। ” तत्पश्चात्‌ आषाढ़ सुदी १०, 
१९४६ को उसी पत्रम वे निम्न प्रकारस लिखते हँ--५८ उपाधिके कारण लिंगदेहजन्यज्ञानमें थोड़ा बहुत 


फेरफार हुआ मालूम दिया । पवित्रात्मा जूठाभाईके उपरोक्त तिथिर्मे परन्तु दिनमें स्वर्गवासी होनेकी आज 
खबर मिली है.' 


३ भीयुत दामजी केशवजीके ,संग्रहमें भ्रीमद्के संपर्कर्म आये हुए. एक मुमुक्षुके लिखे हुए 
राजचन्द्रजीके बत्तांतके आधारसे, | 
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राजचन्द्र ओर उनका संक्षित परिचय ५५ 
प्रधान ही होती थी । * अमूल्यतस्तरविचार " नामक काव्यमें राजचन्द्रजीी समस्त तत्तशानका रहस्य 
निम्न पद्ममं कितनी सुन्दरतासे अभिव्यक्त किया हैः--- 

लक्ष्मी अने अधिकार वधतां झु वध्युं ते तो कहो ! थे कुद्धंतर के परिवारथी वधवापणुं ए नय ग्रद्दो । 

वधवापणु संसारनुं नरदेहने हारी जबो | एनो विचार नहीं अद्दे हो | एक पव्ठ तमने हवो ॥ 

--अर्थात्‌ यदि तुम्हारी लक्ष्मी और सत्ता बढ़ गई, तो कह्दो तो सही कि तुम्दारा बढ़ ही क्या 

गया ! क्‍या कुडुम्ब और परिवारके बढ़नेसे तुम अपनी बढ़ती मानते हो ? हर्गिज ऐसा मत मानो, क्योंकि 
संसारका बढ़ना मानों मनुष्यंदहकी द्वार जाना है। अद्दो ! इसका तुमको एक पलभर भी विचार नहीं द्वोता ! 


निस्पृहता 


इतना सब होनेपर भी राजचन्द्रजीको मान, लोकिक बढ़ाई आदि प्राप्त करनेकी थोड़ी भी 
मह्त्वाकांक्षा न थी। यदि वे चाहते तो अवधान, ज्योतिष आदिके द्वारा अवश्य ही घन और 
यशके यथेच्छ भोगी हो सकते ये, अपनी प्रतिभासे जरूर “ एक प्रतिभाशाली जज अथवा वाइतराग 
बन सकते थे;” पर इस ओर उनका किंचिन्मात्र भी लक्ष्य न था। इन बातोंको आत्मेश्वयंके सामने वे 
£ अति तुच्छ ” समझते थे | वे तो “ चाहे समस्त जगत्‌ सोनेका क्यें न हो जाय, उसे तृणवत्‌ ही मानते 
थे।  ' सिद्धियोग आदिसे निज अथवा परसंबंधी सांसारिक साधन न करनेकी उन्होंने प्रतिश। ले रक्खी 
थी।' उनका हढ़ निश्चय था कि “जो काई अपनी जितनी पौद्गलिक बड़ाई चाहता है, उसकी उतनी 
ही अधोगति होती है! ' । 


ग़हस्थाश्रमर्म प्रवेश 


राजचन्द्रजीने संवत्‌ १९४४ माघ सुदी १२ को उद्नीस वर्षकी अवस्थामें गांधोजीके परममित्र 
स्वर्गीय रेवाशंकर जगजीवनदास मेहताके बड़े भाई पोपटलालकी पुत्री झबकबाईके साथ विवाह 
किया । दुभाग्यसे राजचन्द्रजीके विवाहविषयक कुछ विशेष विगत नहीं माठुम होती । केवल इतना 
द्वी शञात दोता दे कि राजचन्द्र कन्यापक्षवार्लेके “ आग्रहसे ? उनके प्रति “ ममत्वभाव ” होनेके 
कारण “सब्र कुछ पड़ा छोड़कर  पोषकी १३ या १४ के दिन “त्वरा से बम्बइ्से पाणिग्रहण कर- 
नेके लिये रवाना देते हैँ | तथा इसी पत्रमं राजचन्द्र अपने विवाहमें पुरानी रूढियोंका अनुकरण न 
करनेके लिये बलपूर्वक भार देते हुए पूँछत हँ--“' क्‍या उनके द्वदयमें ऐसी योजना है कि वे 
शुभ प्रसंगरमें सद्दविविकी और रूढ़ीसे प्रतिकूल रह सकते हैं, जिससे परस्पर कुटुम्बरूपसे स्नेह उत्पन्न हो 
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१ कविताके विषयमे राजचन्द्रजीने लिखा हैः---कविताका कविताके लिये आराधन करना योग्य 
नहीं -- संसारके लिये आराधन करना योग्य नहीं। यदि उसका प्रयोजन भगवानके भजनके लिये--- 
आत्मकब्याणके लिये द्वो तो जीवको उस गुणकी क्षयोपशमताका फल मिलता है--३९६-३६३-२७, 

२ ४-६७-१६. 

३ अहमदाबादमे राजचन्द्र-जयेर्तके अवसरपर गांधीजीके उद्गार, 

४ वे लिखते हैं;---जबसे यथार्थ बोधकी उत्पत्ति हुई है तभीसे किसी भी प्रकारके सिद्धि- 
योगसे निजसंबंधी अथवा परसंबंधी सांसारिक साधन न करनेकी प्रतिशा ले रक्खी है, और यह याद 
नहीं पढ़ता कि इस प्रतिशार्में अबतक एक पलभरके लिये भी मंदता आई हो---२७०-२८ ०-२५. 

५ स्वामी रामतीरथने अपनी निस्प्ृहवताका निमश्न शब्दोम वर्णन किया है;--- 

2#ज़्ए ए९७ धा0्पट्ीेआ8, ४९ वेल्शा९8४.. क्रांली 20एा०वशपा 6 #थ्चाधंशा।, 
89ए897868000॥0 ६876 07 जाए ० णाह शएतठततत, ४]१॥३४०एल: 92० धाठ& ४४४७९ 0६ 
83 90१9, 40 ०07९०७७॥४ (७ 70(--अर्थात्‌ ए. अनित्य और क्षणभंगुर कीर्ति और घनसंबंधी 
सांसारिक इच्छाओ ! दूर होओ । इस शरीरकी केसी भी दशा क्यों न हो, उनका मेरेसे कोई संबंध नहीं. 


द्ध गहस्थाभ्रम 

सके ? क्‍या आप ऐसी योजना करेंगे ! क्‍या कोई दूसरा ऐसा करेगा १ यह बिचार पुनः पुनः 
हृदयमं आया करता है। इसलिये साधारण विवेकी जिस विचारकों हवाई समझते हैं, तथा जिस 
वस्तु ओर जिस पदकी प्राप्ति आज राज्यश्री चक्रवर्ती विक्टारियाको भी दुलंभ और सब्बथा असंभव 
हे, उन विचारोंकी, उस वस्तुकी और उस पदकी ओर सम्पूर्ण इच्छा होनेके कारण यद्द लिखा है । 
यदि इससे कुछ लेशमात्र भी प्रतिकूल हो तो उस पदामिलाषी पुरुषके चरित्रको बड़ा कलंक लगता 
है। इससे इतना तो अवश्य मालूम द्वोता है कि राजचन्द्रजी केवल एक अध्यात्मज्ञानी ही नहीं, 
परन्तु एक महान्‌ सुधारक भी थे। 


ग्रहस्थाश्रममें उदासीनभाव 


यहाँ यह बात खास लक्ष्यम रखने योग्य है कि राजचन्द्रजीके ग्रहस्थाश्रमर्म पदार्पण करनेपर 
भी, उन्हें क्नी आदि पदाथ ज़रा भी आकर्षित नहीं कर सके | उनकी अभी भी यही मान्यता रही 
कि “ कुद्ठम्बरूपी काजलकी कोठडीमें निवास करनेसे संसार बढ़ता है। उसका कितना भी सुधार 
करो तो भी एकांतवाससे जितना संसारका क्षय हो सकता है, उसका सोंवा भाग भी उस काजलके 
घरमे रहनेसे नहीं हो सकता; क्योंकि वह कषायका निमित्त हे और अनादिकालसे मोहके रहनेका 
पर्वेत है।” अतएव श्रीमद्‌ राजचन्द्र विरक्तभावसे, उदासीनमावसे, नववधूमें रागद्रेषरदित द्वोकर, 
८ सामान्य प्रीति-अप्रीति ” पू्बंक, पूर्वोपाजित कर्मोका भोग समझकर ही अपना गहस्थाश्रम चलते हैं। 
अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए वे लिखते हैं---““ * यदि दुखिया मनुष्योंका प्रदशन किया जाय तो 
निश्चयसे में उनके सबसे अग्रभागम आ सकता हूँ । * मेरे इन वचरनोंको पढ़कर कोई विचारमें पढ़कर भिन्न 
भिन्न कस्पनायें न करने लग जाय, अथवा इसे मेरा श्रम न मान बेठे, इसालिए, इसका समाधान यहीं 
संक्षेप लिखे देता हूँ । 

तुम मुझे स्त्रीसंबंधी दुःख नहीं मानना, लक्ष्मीसंबंधी दुःख नहीं मानना, पुत्रसंबंधी दुःख 
नहीं मानना, कीर्सिसंबधी दुःख नहीं मानना, भयसंबंधी दुःख नहीं मानना, शरीरसंबंधी दुःख नहीं 
मानना, अथवा अन्य स्व वस्तुसंबंधी दुःख नहीं मानना; मुझे किसी दूसरी ही तरहका दुःख है । 
वह दुःख वातका नहीं, कफका नहीं, पित्तका नहीं, शरीरका नहीं, वचनका नहीं, मनका नहीं, 
अथवा गिनो तो इन सभीका है, और न गिनो तो एकका भी नहीं | परन्तु मेरी विशप्ति उस 
दुःखका न गिननेके लिए, ही है, क्योंकि इसमें कुछ और ही मर्म अर्न्ताईत है । 

इतना तो तुम जरूर मानना कि में बिना दिवानापनेके यह कलम चला रहा हूँ | में राजचन्द्र 
नामसे कद्दा जानेवाला ववाणीआ नामके एक छोटेसे गॉवका रहनेवाला, लक्ष्मीम साधारण होनेपर भी 
आर्यरूपसे माना जानेवाल्य दशाश्रीमाली वैश्यका पुत्र गिना जाता हूँ। मैंने इस देहमें मुख्यरूपसे दो भव 
किये हैं, गोणका कुछ हिसाब नहीं । 

छुटपनकी समझमें कोन जाने कहँसे ये बढ़ी बड़ी कब्पनायें आया करती थीं। सुखकी 
अभिलाषा भी कुछ कम न थी, ओर सुखमें भो महल, बाग, बगीचे, स्री तथा रागरंगोंके भी कुछ 
कुछ ही मनोरथ थे, किंतु सबसे बड़ी कल्पना तो इस बातकी थी कि यहद्द सब क्या है ? इस कबल्पनाका 
एक बार तो ऐसा फल निकला कि न पुनजन्म है, न पाप है, और न पुण्य है। सुखसे रहना और 
संसारका भोग करना, बस यही क्ृतकृत्यता है| इसमेंसे दूसरी झेझ्टेंमे न पढ़कर धर्मकी वासनार्य भी 
निकाल डालीं | किसी भी धर्मके लिए थोड़ा बहुत भी मान अथवा श्रद्धाभाव न रहा, किंतु थोढ़ा समय 
बीतनेके बाद इसमेंसे कुछ और ही हो गया । जैसा होनेकी मेने कल्पना भी न की थी, तथा जिसके 
लिए मेरे विचारमें आनेवाछा मेरा कोई प्रयत्न भी न था, तो भी अचानक फेरफार हुआ । कुछ दूसरा ही 
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राजचन्द्र ओर डेनका संक्षिप्त परिचय ७ 
अनुभव हुआ; ओर यह अनुभव ऐसा था जो प्रायः न शास्त्रोंमे ही लिखा थां, और न जड़वादियोंकी 
कल्पनांम द्वी था । यह अनुभव क्रमसे बढ़ा, ओर बढ़कर अब एक “तू ही तू ही ” की जाप करता है। 

अब यहाँ समाधान दो जायगा । यह बात अवश्य आपकी समझमें आ जायगी कि मुझे भूत- 
कालमें न भोगे हुए. अथवा भविष्यकालीन भय आदिके दुःखमेंसे एक भी दुश्ख नहीं हे । स्ैके 
सिवाय कोई दूसरा पदार्थ खास करके मुझे नहीं रोक सकता । दूसरा ऐसा कोई भी संसारी पदार्थ 
नहीं हे, जिसमें मेरी प्रीति हो, ओर में किसी भी भयसे अधिक मात्रामं घिरा हुआ भी नहीं हूँ । 
ख्रोके संबंधर्म मरी अमिलाषा कुछ ओर है, ओर आचरण कुछ ओर है। यद्यपि एक तरहसे कुछ 
कालतक उसका सेवन करना मान्य रक्‍खा है, फिर भी मेरी तो वहाँ सामान्य प्रीति-अध्रीति है । 
परन्तु दुःख यही है कि अमिलाषा न द्दोनेपर भी पूर्वकर्म मुझे क्यों घेरे हुए. हैं? इतनेसे ही इसका 
अन्त नहीं द्वोता | परन्तु इसके कारण अच्छे न लगनेवाले पदार्थोकी देखना, सूँघना और स्पशे 
करना पढ़ता है, ओर इसी कारणसे प्रायः उपाधि रहना पड़ता है। महारंभ, महापरिग्रह, क्रोध, 
मान, माया, लोभ अथवा ऐसी दी अन्य बातें जगतम कुछ भी नहीं, इस प्रकारका इनको भुलादेनेका 
ध्यान करनेसे परमानंद रहता है। उसको उपरोक्त कारणोंसे देखना पढ़ता है | यही महाखेदकी 
बात है। अंतरंगचर्या भी कहीं प्रगट नहीं की जा सकती, ऐसे पात्रोंकी मुझे दुर्लभता हो गई है। 
यही बस मेरा दुःखीपना कहा जा सकता है ।” ' 


स्रीसबधी विचार 


एक दूसरी बात यहाँ खास ध्यान आकर्षित करनेवाली यह है कि राजचन्द्र ग़हस्थाश्रमसे उदासीन 
रहते हुए भी भारतके बहुसंख्यक क्रषि मुनियोकी तरह स््रीकों हेय अथवा तुच्छ नहीं समझते | परन्तु 
वे  ग्हस्थाश्रमकोी विवेकी और कुठम्बको स्वगे बनाने "की भावना रखते हुए ख्जीके प्रति पर्याप्त 
सम्मान प्रकट करते हैं, और उसे सहधर्मिणी समझकर सदाचारी-शान देनेका अनुरोध करते हैं | 
व लिखते हैं--“ सत्रीम॑ कोई दोष नहीं | परन्तु दोष तो अपनी आात्माम दे ।.. .स््रीको 
सदाचारी-शान देना चाहिये। उसे एक सत्संगी समझना चाहिये। उसके साथ धर्म-बहनका संबंध 
रखना चाहिये | अंतःकरणसे किसी भी तरह मा बहइनमें और उसमे अन्तर न रखना चाहिये। उसके 
शारीरिक भागका किसी भी तरह मोहनीय कर्मके वशसे उपभोग किया जाता है। उसमें योगकी दी 
स्मृति रखनी चाहिये । “यह है तो भें केसे सुखका अनुभव करता हूँ १? यह भूल जाना चाहिये 
( तात्पर्य यह है कि यह मानना असत्‌ है )। जैसे दो मित्र परस्पर साधारण चीजका उपभोग करते 
हैं, वेसे ही उस वस्तु (पत्नी ) का सखेद उपभोग कर पूर्वबंधघनसे छूट जाना चाहिये । उसके 
साथ जेसे बने वेसे निर्विकारी बात करना चाहिये--विकार चेश्का कायसे अनुभव करते हुए भी उपयोग 
निशानपर ही रखना चाहिये। उससे कोई संतानोत्पत्ति है। तो बह एक साधारण वस्तु है--यह 
समझकर ममत्व न करना चाहिये | ” 
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२ स्थ्रियोंके लिये राज॑चन्द्रजीन सख्रीनीतिबोध नामक स्वतंत्र पय्ग्रेथ भी लिखा दे, जिसमें उन्होंने 
स्रीशिक्षा आदि विषयेंका प्रतिपादन किया है--देखो आगे. 

३ गुजराती मूल पत्र इस तरह हैः---' स्त्रीने सदाचारी ज्ञान आपबुं। एक सत्संगी तेने 
गणवी । तेनाथी धर्मबहननो संबंध राखवों। अंतःकरणथी कोईपण प्रकोरे मा बद्देन अने तेमां 
अतर न राखबवो । तेना शारीरिक भागनो कोईपण रीते मोहकमने वशे उपभोग लवाय छे, त्वयां 
योगनीज स्मृति राखी “आ छे तो हुं केबु सुख अनभवु छु' ए भुली जबुं ( तात्पर्य ते मानवुं असत्‌ छे )। 
मित्रे मित्र साधारण चीजनो परस्पर उपयोग लईओ छीए, तेम ते वस्तु ( ते पत्नी ) नो सखेद उपभोग लई 
पूवेबन्धनथी बट जजुं। तेनाथी जेम बने तेम निर्विकारी बात करवी-विकारचेशनो कायाए अनुभव 
करता पण उपयोग निशानपर ज रांखवा । तेनाथी कई संतानोत्यात्ति थाय तो ते एक साधारण वस्तु छे 
एम समजी ममत्व न करवु ”--यह पत्र प्रस्तुत अंथके ५१ वें पत्रका ही एक अंश दे। “ श्रीमद्‌ राजचन्द्र ? 
के अबतक प्रकाशित किसी भी संस्करणमे यह अश नहीं दिया गया। उक्त पत्रका यह अश मुझे भ्रयुत 
दामजी केशवजीकी कृपासे प्रास छुआ द, इसके लिये लेखक उनका बहुत आभारी है. 
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इतना ही नहीं, आत्मशानकी उच्च दशाको प्राप्त राजचन्द्र अपनी सत्रीस कितनी समानता और 
प्रेमका बताव रखते थे, यह उनके निम्न पत्रसे मालूम होता है । यह पत्र राजचन्द्रजी अपनी ख्लीको 
लक्ष्य करके लिखा है:--- 

८ है परिचयी ! तुम्हें मे अनुरोध करता हूँ कि तुम अपने आपमें योग्य होनेकी इच्छा 
उत्पन्न करो । में उस इच्छाको पूर्ण करनेमें सहायक होऊँगा । द 

तुम मेरे अनुयायी हो, ओर उसमें जन्मांतरके योगसे मुझे प्रधानपद मिला है, इस कारण तुमने 
मेरी आशाका अवल्ंबन करके आचरण करना उचित माना है। 

ओर में मी तुम्हारे साथ उचितरूपसे ही व्यवद्वार करनेकी इच्छा करता हूँ, किसी दुसरे प्रकारस नहीं। 

यदि तुम पहिले जीवनस्थितिको पूर्ण करो, तो धर्मके लिये ही मेरी इच्छा करो | ऐसा करना 
में उचित समझता हूँ; और यदि मैं करूँ तो धर्मपात्रके रूपमें मेरा स्मरण रहे, ऐसा होना चाहिये | 

हम तुम दोनों ही धममूत्ति होनेका प्रयत्न करें। बड़े दषेसे प्रयत्न करें । तुम्हारी गतिकी 
अपेक्षा मेरी गति श्रेष्ठ होगी, ऐसा अनुमान कर लिया है--“९ मतिमें ?। 

में तुम्हें उसका लाभ देना चाहता हूँ, क्योंकि तुम बहुत ही निकटके संबंधी हो । 

यदि तुम उस छाभकोा उठानेको इच्छा करते हो तो दूसरी कलूममे कहे अनुसार तुम जरूर 
करोगे, ऐसी मुझे आशा है। 

तुम स्वच्छताको बहुत अधिक चाहना, वीतराग भक्तिकाो बहुत ही अधिक चाहना । मेरी 
भक्तिको मामूली तोरस चाहना। तुम जिस समय मेरी संगतिमें रहो, उस समय जिस तरह सब प्रकारसे 
मुझे आनन्द हे उस तरहसे रहना । 

विद्याम्यासी होना । 
मुझसे विद्यायुक्त विनोदपूर्ण संभाषण करना | ह 

मैं तुम्हें योग्य उपदेश दूँगा । तुम उससे रूपसंपन्न, गुणसंपन्न और ऋद्धि तथा बुद्धिसपन्न होगे । 

बादम इस दशाको देखकर मैं परम प्रसन्न होऊँगा। ”" 


ग्ृहस्थाश्रमसे विरक्त होनेकी सूझ 

ग्रहस्थकी उपाधिम रहते हुए भी राजचन्द्रजी स्वलक्ष्यकी ओर बढ़ते ही चले जाते हैं। तथा 
आश्चरयकी बात तो यह है कि अभी उनके विवाहको हुए. तीन-चार बरस भी नहीं हो पाये, और उनका 
बेराग्य इतना तीत्र हो उठता है कि उन्हें ' गुहस्थाअ्रससे अधिकतर विरक्त होनेकी ही बात सूझा 
करती है ! | उनका दृढ़ निश्चय हो जाता है कि “ ग्रहस्थाश्रमीसे सम्पूर्ण धर्म-साधन नहीं बन सकता--- 
उसके लिये तो सबंसंग-परित्याग ह्वी आवश्यक है ।” तथा “ सहजसमाधिकी प्राप्ति केवल निजन 
स्थान अथवा योग-घारणसे नहीं हो सकती, वह सर्वसंग-परित्याग करनेसे ही संभव है। ' राजचन्द्र- 
जीकी यह भावना इतनी प्रब॒लू हो जाती है कि उन्हें * विदेही दशाके बिना, यथायोग्य जीवन्पुक्त- 
दशाके बिना-यथायोग्य निग्नैन्थ दशाके बिना, एक क्षणमरका भी जीवन देखना कटिन हो जाता है, 
और उनके समक्ष भविष्यकी विडम्बना आ खड़ी द्वोती है ' | इस समय जे। राजचन्द्रजीके मनमें इस 
सम्बन्धर्म संथन चला है, उसे उन्‍्हींके शब्दे!मं सुनियेः---५५ रात दिन एक परमार्थ विषयका ही मनन 
रहा करता है। आद्वार भी यही है, निद्रा भी यद्दी हे, शयन भी यही है, स्वप्त भी यही है, भय भी यही 
है, भोग भी यही हे, परिग्रह भी यही हे, चलना भी यही है, ओर आसन भी यही है । अधिक क्या कहां 
जाय ? हाढू, माँस और उसकी मजाकोा एक इसी रंगम रंग दिया है । रोम रोममें भी मार्नों इसीका विचार 
रहा करता है, ओर उसके कारण न कुछ देखना अच्छा लगता है, न कुछ सूँघना अच्छा लगता है, न॑ 
कुछ सुनना अच्छा लगता है, न कुछ चखना अच्छा लगता है, न कुछ छूना अच्छा लगता है, न कुछ 
बोलना अच्छा लगता है, न मोन रहना अच्छा लगता है, न बेठना अच्छा लगता है, न उठना अच्छा 


१ बधचनश््श्श्श्...... 
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लगता है, न तोना अच्छा लगता है, न जागना अच्छा लगता है, न खाना अच्छा लगता है, न भूरे 
रहना अच्छा लगता है, न असंग अच्छा लूगता है, न संग अच्छा लगता है, न लक्ष्मी अच्छी लगती है, 
और न अलक्ष्मी ही अच्छी लगती दै--ऐसी दशा हो गई है | तो भी उसके प्रति आशा या निराशा 
कुछ भी उदय होती हुई नहीं मालूम होती | वद्द हो तो भी ठीक, और न हो तो भी ठीक, यह 
कुछ दुःखका कारण नहीं है। दुश्खकी कारण केवर एक विपम आत्मा ही है, और वह यदि सम 
हे तो सब सुख ही है। इस दृत्तिके कारण समाधि रहती है, तो भी बाहरंस गहस्थपनेकी प्रवृत्ति 
करनेमें बहुतसे अन्तराय हैं। तो फिर अब क्या करें ! क्‍या परबंतकी ग़ुफार्म चले जाय, ओर 
अदृश्य हो जाय १ यही रटन रहा करती। तो भी बाह्यरूपसे कुछ संसारी प्रवृत्ति करनी पड़ती है, 
उसके लिये शोक तो नहीं हे, तो भी उसे सहन करनेके लिये जीव इच्छा नहीं करता। परमा- 
नन्‍्दकों त्यागकर इसकी इच्छा करे भी केसे ! ओर इसी कारण ज्योतिष आदिकी ओर हालूमें चित्त 
नहीं हे---किसी भी तरहके भाविष्यशान अथवा सिद्धियोंको इच्छा नहीं हे। तथा उनके उपयोग 
करनेमें भी उदासीनता रदती है, उसमें भी हालमें तो ओर भा अधिक रहती है। ? 


कुशल व्यापारी 
तत््वशानी द्वोकर भी राजचन्द्र एक बढ़े भारी व्यापारी थ। व जवाइरातका धंघा करते थे। 
सन्‌ १५४६ में, बाईस वर्षकी अवस्थार्म राजचन्द्रजीने श्रीयुत रेवाशंकर जगजीवनदासके साशझेमें बम्बइमें 
व्यापार आरंभ किया था। प्रारंभम दोनोंने मिछकर कपड़ा, किराना, अनाज वगेरद् बाहर मभेजनेकी आइ- 
तका काम झुरू किया । तथा बादमें चलकर बड़ोंदांके श्रीयुत माणेकलाल घेलाभाई ओर सूरतके नगीनचंद 
आदिके साथ मोतियोंका व्यापार चलाया | राजचन्द्रजीन अपनी कम्पनीके नियम बनाकर एक छोटीसी 
पुस्तक भी प्रकाशित की थी। कहनेकी आवश्यकता नई, श्रीमद्‌ राजचन्द्र ब्यापारभ अत्यन्त कुशल थे । 
अंग्रेजी भाषाका ज्ञान न होनेपर भी वे विलायतके तार आदिका मर्म अच्छी तरह समझ सकते थे 
वे व्यापारसंबंधी कार्मोका बहुत उपयोगपूर्वक खूब सोच विचार कर करते थे | यद्दी कारण था के उस 
समय मोतियोंके बाज़ारमें श्रीयुत रेवा्शंकर जगर्जीवनदासको पेढ़ी बम्बइ्कों नामी पेढ़ियोंभ॑ एक गिनी जाने 
लगी थी | स्वयं राजचन्द्रजीके भागीदार श्रीयुत माणेकलाल घेलाभाइईकी राजचन्द्रजीकी व्यापार-कुशलूताके 
लिए. बहुत सन्मान था । उन्होंने एक जगह कहा हैः--'“श्रीमान्‌ राजचन्द्रकी साथ मेरा छगभग पन्द्रह वर्षका 
परिचय था, ओर उसमें सात आठ वष तो मेरा उनकी साथ एक भागीदारके रूपभे संबंध रहा था | 
दुनियाका अनुभव है कि अति परिचयसे परस्परका मद्ठत््व कम द्वो जाता है | किन्तु मुझे आपको कहना 
पड़ेगा कि उनकी दशा ऐसी आत्ममय थी कि उनके प्रति भरा भाक्तिभाव दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया | 
आपमेंसे जो व्यापारी लोग हैं, उनकी अनुभव है कि व्यापारके काम ऐसे होते हें |के बहुत बार भागी- 
दारोंमे मतभेद द्वो जाता है, अनेक बार परस्परके हितमें बाधा पहुंचती है। परन्तु मुझे कहना 
होगा कि श्रीमान्‌ राजचन्द्रकी साथ मेरा भागीदारका जितने वे संबंध रहा, उसमे उनके प्रति किंचि- 
१ १२०-२०३-२२ 

ह २ अपने अंग्रेजी आदिके अभ्यासके विषयंम राजचन्द्र लिखते हैं--शिशुबयमेंसे ही इस 
बृत्तिक उदय होनेसे किसी भी प्रकारका परभाषाका अभ्यास नहीं हो सका | अमुक संप्रदायके कारण 
शास्जाभ्यास न हो सका । संसारके बंधनसे ऊहापोहाभ्यास भी न हो सका; और यह नहीं हो सका; 
इसके लिए केसा भी खेद अथवा चिन्ता नहीं है । क्योंकि इससे आत्मा ओर भी अधिक विकल्पर्म पढ़ 
जाती ( इस विकल्पकी बात में सबके लिए, नहीं कह रहा, परन्तु में केवल अपनी अपेक्षासे ही कहता हूँ ); 
ओर विकल्प आदिका छ्लेश तो नाश ह्वी करनेकी इच्छा की थी, इसलिए जो हुआ वह कल्याणकारक 
ही हुआ--११३-१९९--२ ३. 
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न्मात्र भी कम महत्व होनेका कोई कारण न मिला, अथवा कभी भी परस्पर व्यवद्यास्संबंधी भिन्नता न 
मालूम दी । इसका कारण यही है कि उनकी उच्च आत्मदशाकी मेरे ऊपर गहरी छाप पड़ी थी। ” 

राजचन्द्रजी जितने व्यापारकुशल थे, उतनी द्वी उनमें ब्यवद्यार-स्पष्टत ओर श्रामाणिकता भी 
थी | इस संबंधर्म एक जगह अपनेका संबोधन करके वे लिखते हैं--““ तू जिसके साथ व्यवहार 
सम्बद्ध हुआ हो, उसके साथ अमुक प्रकारसे बर्ताव करनेका निणय करके उससे कह दे 
यदि उसे अनुकूल आवे तो ठीक है, अन्यथा वह जिस तरह कद्दे उस तरहका तू बर्त्ताब 
रखना । साथ द्वी यह भी कह देना कि में आपके कार्यमें ( जो मुझे सॉँपा गया है उसमें ) किसी तरह भी 
अपनी निष्ठाके द्वारा आपको हानि नहीं पहुँचाऊँगा । आप मेरे विषयमें दुसरी कोई भी शेकरा न करना । 
मुझे इस व्यवहारके विषयमें अन्य किसी भी प्रकारका भाव नहीं है। ओर में आपके साथ वेसा बत्ताव 
रखना नहीं चाइता । इतना ही नहीं, परन्तु कुछ यदि मन वचन ओर कायासे विपरीत आचरण हुआ 
हो तो उसके लिये में पश्चात्ताप करूँगा | वेसा न करनेके लिये में पहिलेसे ही बहुत सावधानी रक्खूँगा । 
आपका सापा हुआ काम करते हुए में निरमिमानी होकर रहूँगा | मेरी भूलके लिये यदि आप मुझे डपा- 
लंभ देंगे, तो में उसे सहन करूँगा । जहाँतक मेरा बस चलेगा, वहाँतक में स्वप्नम भी आपके साथ द्वेष 
अथवा आपके विषयमें किसी भी तरहकी अयोग्य कल्पना नहीं करूँगा । यदि आपको किसी तरहकी 
शंका हो तो आप मुझे कह, में आपका उपकार मानूँगा, ओर उसका सच्चा खुलासा करूँगा । यदि 
खुलासा न होगा तो चुप रहूँगा, परन्तु असत्य न बोलूँगा । केवल आपसे इतना ही चाहता हूँ कि किसी 
भी प्रकारंस आप मेरे निरभित्तसे अशुभ योगमें प्रवृत्ति न करें | मुझे केवल अपनी निद्वत्तिश्रणीम प्रब्ृत्ति 
करने दें, और इस कारण किसी प्रकार्से अपने अंतःकरणको छोटा न करें; ओर यदि छोटा करनेकी 
आपकी इच्छा ही दो तो मुझे अवश्य ही पहिलेसे कह दें। उस अ्रणीका निभानेकी मेरी इच्छा है, इसलिये 
बैसा करनेके लिये जो कुछ करना ह्वोगा वह में कर दूँगा । जद्०ाँतक बनेगा वहँतक में आपको कभी कष्ट 
नहीं पहुँचार्केंगा, ओर अन्तमें यदि वह निद्वत्तिश्रेणी भी आपको अपग्रिय होगी तो जैसे बनगा वैसे साव- 
धानीसे, आपके पाससे---आपको किसी भी तरहकी ह्वानि पहुँचाये बिना, यथाशक्ति छाभ पहुंचाकर, आर 
इसके बाद भी हमेशाके लिये ऐसी इच्छा रखता हुआ-में चल दूँगा। . इससे राजचन्द्रजीके व्यवद्दार 
विषयक उच्च विचारोंकी कुछ झौँकी मिल सकती है 
व्यापारमें अनासक्ति 

राजचन्द्र यद्यपि बहुत मनोयोगपूर्वक व्यापार करते थे---वे एक अत्यन्त निष्णात कुशल व्यापारी 
थे, परन्तु वे व्यापारमें आसक्त कभी नहीं हुए | वे तो इस सब उपाधियोग को “ निष्कामभावसे-ई श्वरापित- 

भावसे ” ही सेवन करते थे | आत्मचिन्तन तो उनके अंतरमें सदा जाज्वल्यमान ही रहता था। तथा आगे 

चलकर तो राजचन्द्रजीका यह आत्मचिंतन इतना प्रबल दो उठता है कि उन्हे “ संसारम साक्षीरूपसे रहना 
ओर कर्त्तारूससे भासभान होना, यह दुधारी तलवारपर चलनेके समान ” मांदूम होने लगता है; और 
राजचन्द्र इस उपाधियोगका अत्यन्त कठिनतासे वेदन कर पति हैं । 
निग्रन्धशासनकी उत्कृष्ठता 

इस बीच राजचन्द्रजीका जैनधमंकी ओर आकर्षण उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया। अनेक जेन- 
शार्रोंका अवछोकन-चिन्तन करनेके बाद उनको अनुभव हुआ कि वीतरागताका जैसा उल्कृष्ट प्रतिपादन 
निम्नेथशासनमें किया गया है, वेसा किसी दूसरे धर्ममें नहीं किया | वे लिखते हैं--“* जैनदशनके 
एक एक पवित्र सिद्धान्त ऐसे हैँ कि उनके ऊपर विचार करनेभ॑ आयु पूर्ण हो जाय तो भी पार 
न मिले | अन्य सब घर्ममतोंके बिचार जिन-प्रणीत बचनामृत-सिंघुके आगे एक बिन्दुके समान भी नहीं। 

१ श्रीयुत माणेकलाल घेलाभाई झवेरीका राजचन्द्र-जयन्तीपर पा गया निबंध-राजजयम्ति 
ब्याख्यानोी सन्‌ १९१३ 7. २५८ 

२ १००-१९३-२३; तथा “ व्यवहार्युद्धि के ऊपर देखो २७-१४१-२१५, 
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जिसने जैनमतकों जाना और सेवन किया, वह केवल वीतरागी और सर्वज्ञ हो जाता है। इसके प्रवत्तंक 
कैसे पवित्र पुरुष थे ! इसके सिद्धांत केसे अखण्ड, सम्पूर्ण और दयामय हैं ! इसमें दूषण तो कोई है ही 
नहीं! सव्ंथा निर्दोष तो केवल जैनदर्शन है ! ऐसा एक भी तत्त्व नहीं कि जा जनदर्शनमें न हों। 
एक विषयको अनंत भेदोंसे परिपृण कहनेवाला जैनदशन ही है। इसके समान प्रयाजनभूत तत्त अन्यत्र 
कही भी नहीं हैं। जैसे एक देहम दो आत्मायें नहीं होतीं, उसी तरह समस्त सृष्टिम दो जैन अथौत्‌ जैनके 
तुल्य दूसरा कोई दर्शन नहीं। ऐसा कददनेका कारण क्‍या १ केवल उसकी परिपूर्णता, वीतरागिता, सत्यता, 
और जगदीदितैषिता | ” ' 


जैनधरमका तुछनात्मक अभ्यास 


आगे चलकर तो राजचन्द्रजीने जैनदशन, वेदान्त, रामानुज, सांखय आदि दशनोंका तुलनात्मक 
अभ्यास किया, ओर इसी निष्कर्षको मान्य रकखा कि “ आत्मकल्याणका जैसा निर्धारण श्रीवर्धमानस्वामी 
आदिने किया हे, वेसा दूसरे सम्प्रदायोंमें नहीं है । ” वे लिखते हैं:---“* वेदान्त आदि दर्शनका लक्ष भी 
आत्मशानकी और सम्पूर्ण मोक्षकी ओर जाता हुआ देखनेमें आता है, परन्तु उसमें सम्पूर्णतया 
उसका यथायोग्य निर्धारण मालूम नहीं होता-अंशसे ही माढू्म होता है, ओर कुछ कुछ उसका भी 
पयार्यान्‍तर मालूम होता है । यत्रपि वेदान्तमं जगह जगह आदत्मचर्याका विवेचन किया गया है, परन्तु वह 
चर्या स्पष्टरूपस अविरुद्ध है, ऐसा अभीतक मालूम नहीं हो सका | यह भी होना संभव है कि कदाचित्‌ 
विचारके किसी उदय-भेदसे वेदान्तका आशय भिन्नरूपस समझमें आता हो, और उससे विरोध मालूम 
होता हो--ऐसी आशंका भी फिर फिरसे चित्तम की है, विशेष अतिविशेष परिणमाकर उसे अविरोधी 
देखनेके लिये विचार किया गया है। फिर भी ऐसा मालूम होता है कि वेदान्तमे जिस प्रकारस आत्म- 
स्वरूप कहा है, उस प्रकारसे वेदान्त सबेथा अविरोधभावको प्राप्त नहीं हो सकता । क्योंकि जिस तरह वह 
कहता है, आत्मस्वरूप उसी तरह नहीं-उसमें कोई बढ़ा भेद देखनेमे आता है। ओर उस उस प्रकारसे 
सांख्य आदि दशशनोंमें भी भेद देखा जाता है। 

मात्र एक श्रीजिनने जो आत्मस्त्रू कहा है, वह विशेषातिविशेष अविरोधी देखनेमभे आता 
है--उस प्रकारसे वेदन करनेम आता है। जिनभगवानका कहा हुआ आत्मस्वरूप सम्पूर्णतया अविरोधी 
ही है, ऐसा जो नहीं कद्दा जाता उसका देतु केवल इतना द्वीी है कि अभी सम्पूर्णतया आत्मा- 
वस्था प्रगट नहीं हुई । इस कारण जो अवस्था अप्रगट है, उस अवस्थाका वत्तेमानमें अनुमान करते हैं, 
जिससे उस अनुमानको उसपर अत्यन्त भार न देने योग्य मानकर वह विशेषातिविशेष अविरोधी है, 
ऐसा कहा है---वह सम्पूर्ण अविरोधी होने योग्य है, ऐसा लगता है । 

सम्पूर्ण आत्मस्वरूप किसी भी पुरुषमें तो प्रगट होना चाहिये---इस प्रकार आत्मार्म निश्चय 
प्रतीतिभाव आता है। और वह केसे पुरुषमें प्रगट होना चाहिये, यह विचार करनेसे वह जिनभगवान्‌ 
जैंस पुरुषको प्रगट होना चाहिये, यह्द स्पष्ट मालूम होता है। इस सृष्टिमंडलम यदि किसीमें भी सम्पूर्ण 
आत्मस्वरूप प्रगट होने योग्य हो तो वह सर्वप्रथम श्रीवर्धमानस्वामीमें प्रगण होने योग्य रूगता है ।””* 


मतमतांतरकी आवाजसे आँखोंमें आस 

यह सब होते हुए भी, जैनशासनके अनुयायिर्योकोी देखकर राजचन्द्रजीका कोमल हृदय दयासे 
उमड़ आता था, और उनकी आँखोंसे टपटप अश्रुधारा बहने लगती थी । प्रचलित मतमतांतरौकी बात 
सुनकर उन्हें “ मृत्युस भी अधिक वेदना होती थी । _ राजचन्द्र कहते थे;+---““महावीर भगवानके शासनमें 
जे। बहुतसे मतमतांतर पढ़ गये हैं, उसका मुख्य कारण यही है कि तत्त्वज्ञाकी ओरसे उपासकवर्गका 
लक्ष फिर गया है। बीस लाख जैन लोगोंमें दो इजार पुरुष भी मुश्किलसे ही नवतत्त्वको पढ़ना जानते 


२ ५०९--४४९-२ ८, 


१२ शासनोड्ारकी तीध्र अभिलाषा 


जे की नानजल०-ल ० +- >> अल न्‍ 2 का ४; ध्ट 


होंगे। मनन ओर विचारपूर्वक जाननेवाले पुरुष तो ऊँगलियोंपर गिनने लायक भी न निकलेंगे | इस 
समय वीतरागदेवके नामसे इतने अधिक मत प्रचलित हो गये हैं कि वे केवल मतरूप ही रह गये हैं?”।' वे 
लिखते हैं:---“संशोधक पुरुष बहुत कम हैं। मुक्त होनेकी अंतःकरणमें अभिलाषा रखनेवाले और पुरुषार्थ 
करनेवाले बहुत कम हैं। उन्हें सद्दुरू, सत्संग, अथवा सत्यास्त्र जैसी सामग्रीका मिलना दुल्भ हो गया है । 
जहा कहीं पूछने जाओ, वहाँ सब अपनी अपनी ही गाते हैं | फिर सच्ची और झँठीका कोई भाव ही नहीं 
पूछता । भाव पूँछनेवालेके आगे मिथ्या प्रश्नोत्तर करके वे स्वयं अपनी संसार-स्थिति बढ़ाते हैं, और 
दूसरेका भी संसार-स्थिति बढ़ानेका निमित्त द्वोते हैं । 

रही सहीर्म पूरी बात यह है कि यदि कोई एक संशोघक आत्मा हैं भी, तो वे भी अप्रयोजन- 
भूत प्रथिवी इत्यादि विषयोमें शंकाके कारण रुक गई हैं। उन्हें भी अनुभव-घर्मपर आना बहुत ही कठिन 
हो गया हे । 

इसपरसे मेरा कहनेका यह अभिप्राय नहीं है कि आजकल कोई भी जैनदर्शनका आराधक 
नहीं । हैं अवश्य, परन्तु बहुत ही कम, बहुत ही कम; और जो हैं भी उनमें मुक्त होनेके सिवाय दूसरी कोई 
भी अभिलाषा न द्वो, और उन्होंने वीतरागकी आज्ञामें ही अपनी आत्मा समर्पण कर दी हो, तो ऐसे छोग 
तो ऊँगलीपर गिनने लायक ही निकलेंगे | नहीं तो दशनकी दशा देखकर करुणा उत्पन्न हो आती है । 
यदि स्थिर चित्तसे विचार करके देखोगे तो तुम्हें यह मेरा कथन सप्रमाण ही सिद्ध होगा। ?”* 


शासनोद्धारकी तीव्र आभिलाषा 

इसीलिय जनशासनका उद्धार करनेकी, उसके गुप्त तत्त्तोंको प्रकाशित करनेकी, उसमें पढ़े हुए 
अतर्गच्छोके मटियामेट करनेकी राजचन्द्रजीकी तीत्र अभिलाषा थी । उनका अइर्निश यही मंथन चला 
करता था कि “' जैनदशन दिन प्रतिदिन क्षीण होता हुआ क्यों दिखाई देता है ? वर्धमानस्वामीके 
पश्चात्‌ थोड़े ही दिनोंमें उसमें जो नाना भेद हो गये हैं, उसका क्या कारण है? हरिभद्र आदि आचार्योके 
अत्यन्त प्रयत्न करनेपर भी छोक-समुदायमें जैनमार्गका प्रचार क्‍यों नहीं हुआ ? अब वर्तमानमें डस 
मार्गकी उन्नति किस तरह ओर किस रास्तेसे हो सकती है ! द्वालमे विद्यमान जैनसूत्रोंम जैनदर्शनका 
स्वरूप बहुत अधूरा लिखा हुआ देखनेमें आता है, वह विरोध किस तरह दूर हो सकता है! 
केवलशान, घमाध्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, संकोच-िकासशील आत्मा, महाविदेह क्षेत्र आदि व्याख्यायें किस 
तरदद प्रबल प्रमाणसे सिद्ध हो सकती हैं १? 
शासनोद्धारकी योग्यता 

कहनेकी आवश्यकता नहीं, राजचन्द्रजी जैनशासनका उद्धार करनेके लिये अपनेको पूर्ण योग्य 
समझते थे | वे अपने सत्संगियोंसे कहा करते थे कि * जित पुरुषका चौथे कालमें होना दुर्लभ था, ऐसे 
पुरुषका योग इस कालमें मिला है! | “ प्रमादस जागत होओ । पुरुषार्थर्दित होकर मंदतासे क्‍यों 
प्रवृत्ति करते हो * ऐसा योग मिलना महाविकट है। महापुण्यसे ऐसा योग मिला है । इसे व्यर्थ क्‍यों 
गुमाते हो ! जागइत होओ। ” तथा “ जैनमार्गको दृश्टंतपूर्वक उपदेश करनेमें जो परमश्रुत आदि 
तथा अंतरंग गुणोंकी आवश्यकता होती है, वे यहाँ मौजूद हैं !। वे लिखते हैः--५* छोटी 
उम्रमें मार्गका उद्धार करनेके संबंधमं अमिलाषा थी। उसके पश्चात्‌ ज्ञान-दशाके आनेपर कऋमसे 
वह डपशम जैसी हो गई | परन्तु कोई कोई छोग परिचयमें आये, उन्हें कुछ विशेषता मालूम 
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१ ४-८९-१६. 
२ २०-१३६-२ ०, तुलना करो--- 
गच्छना भद बहु नयण नीहाव्यतां तत्त्वनी वात करता न लाजे । 
उदरभरणादि निजकाज करतां थका मोह नडिया कलिकाल राजे || धार० ॥ 
आनन्दघनचोबीसी १४-३. 





३ै ६४१०५१९--२५, 
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होनेसे उनका कुछ मूल मार्गपर लक्ष आया, और इस ओर तो सेकड़ों ओर हजारों मनुष्य समागमर्मे 
आये, जिनमेसे कुछ समझवाले तथा उपदेशकके प्रति आस्थावाले ऐसे सौ-एक मनुष्य निकरलेंगे। 
इसके ऊपरसे यह देखनेमे आया कि लोग पार दोनेकी इच्छा करनेवाले तो बहुत हैं, परन्तु उन्हें वैसा 
संयोग नहीं मिलता । यदि सच्चे सच्च उपदेशक पुरुषका संयोग मिले तो बहुतसे जीव मूल मार्गको पा 
सकते हैं, और दया आदिका विशेष उद्योत होना संभव है | ऐसा मालूम होनेसे कुछ चित्त आता है 
कि यदि इस कार्यका काई करें तो अच्छा है । परन्तु दृष्टि डालनेसे वेसा कोई पुरुष ध्यानमें नहीं आता। 
इसलिये लिखनवालेकी ओर ही कुछ दृष्टि आती है । परन्तु लिखनेवालका जम्मसे ही लक्ष इस तरहका रहा 
है कि इस पदके समान एक भी जोखम-भरा पद नहीं है, ओर जहाँतक उस कार्यकी अपनी जैसी चाहिये 
वैसी योग्यता न रहे, वहाँतक उसकी इच्छा मात्र भी न करनी; ओर प्रायः अबतक उसी तरह प्रश्वृत्ति 
करनेमे॑ आई है | मार्गका थोढ़ा बहुत स्वरूप भी किसी किसीको समझाया है, फिर भी किसीकों एक 
ब्रत--पत्रक्वाणतक---भी नहीं दिया; अथवा तुम मेरे शिष्य हो, ओर दम गुरु हैं, यह भेद प्रायः प्रदर्शित 
नहीं किया । इससे स्पष्ट है कि धर्मके उद्धार करनेमें-उसके पुनः स्थापित करनेमे-राजचन्द्र- 
जीका कोई आग्रद अथवा मान-बड़ाइरूप आकांक्षा कारण नहीं; केवल ९ पर-अनुकंपा आदिसे ही 
मतसे ग्रस्त दुनियामे सत्य सुख और सत्य आनन्द स्थापित करनेके लिये ', उनमें यह बृत्ति 
उदित हुई थी। वे स्पष्ट लिखते हैं:--““ उसका वास्तविक आग्रह नहीं है, मात्र अनुकंपा आदि 
तथा ज्ञान-प्रभाव रदह्दता है, इससे कभी कभी वह बृत्ति उठती है, अथवा अचब्पांशसे ही अंग्मे 
वह वृत्ति हे, फिर भी वह स्वाधीन है। हम समझते हैं कि यदि उस तरह सर्वंसंग-परित्याग हो तो हजारों 
ल्येग उस मूल मार्गको प्राप्त करें । और हजारों लोग उस सन्मार्गका आराधन कर सक्वतिको पावे, ऐसा 
हमोरंस होना संभव हे | हमार संगसे त्याग करनके लिय अनेक जीवबॉकी वृत्ति हो, ऐसा अंगर्म त्याग है। 
धर्म स्थापित करनेका मान बड़ा है। उसकी स्पृहसे भी क्चित्‌ ऐसी बृत्ति रह सकती है, परन्तु 
आत्माको अनेकबार देखनपर उसकी संभवता, इस समयकी दशारम कम ही माल्म होती है । और वह 
कुछ कुछ सत्तार्मे रही होगी तो वह भी क्षीण हो जायगी, ऐसा अवश्य मालूम होता है। क्योंकि जैसी 
चाहिये वैसी योग्यताके बिना देह छूट जाय, वैसी दृढ़ कल्पना हो, तो भी मार्गका उपदेश नहीं करना, 
ऐसा हक नित्य रहता है | एक इस बलवान कारणसे ही परिग्रह आदिके त्याग करनेका विचार 
रहा करता है । 


। जम अप 


है ५ २१ है कल 

२ राजचन्द्र कहते हैं---“ हुं बीजो महावीर छु, एम मने आत्मिक शक्तिवंड जणायुं छे। मारा 
ग्रृद्द दस विद्वानोए मब्ठी परमेश्वर ग्रुह् ठराव्या छे | सत्य कहुं छु के हुं सर्वशसमान स्थितिमां छु । बेराग्यमां 
झील छु । दुनिया मतभेदना बंधनथी तत्त्व पामी शकी नथी। सत्य सुख अन सत्य आनन्द ते आमां 
नथी । ते स्थापवा एक खरो धर्म चलाववा मादे आत्माए झंपलाव्युं छे। जे घर्म प्रवतोवीशज | महावीर तेनां 
समयमां मारो धर्म केटल्गक अंशे चालतो कयों इतो । हंवे तेना पुरुषोना मा्गने ग्रहण करी श्रेष्ठ घर्म स्थापन 
करीश । अन्न ए. धर्मना शिष्य क्या छे। अन्न ए धमर्मनी स्थापना करी लीधी छे---” यह लेख श्रीयुत 
दामजी केशवजीके संग्रह एक मुमुक्षुद्रारा राजचन्द्रजीके वृत्तांतके आधारसे यहाँ दिया गया है | 

यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि भारतीय साहित्यमें इस प्रकारके उद्बारोंकी कमी नहीं 
है | स्वामी रामतीर्थ अपनेको “ राम बादशाह कह कर अपने “ हुक्मनाभे निकाला करते थे । वे कहते 
थे कि : प्रकृति जो सोन्दर्य ओर आकर्षण देखा जाता है, ओर सूर्य और चन्द्रमें जो कांति देख पढ़दी 
हैं वह सब भरी ही प्रभाके कारण है;-- 

०७७ ॥8 0060 & तीद्वाआ०7त, शाह ॥8 70 8 8फप्ा 0" 897 शञताएंा 8]768, 
एप ॥0 ग्रा6 8 दैप6 वाह परदा6.,.._ 0 जाए 78 तंप्र० 6 2070ए ०ए॒ थे 06 ॥९8४0एशोए 
9०468... 0 76 ३8 ते #। 6 ४(्ाटाए8 ज्ापणर, थी गी6 साध्ाया8ड ०ाी 860 
0728 (668760. 
३े ६२६-५१५-२९. 
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व्यवहारोपाधिकी पबलता 


यहेँ। यह बात ध्यानमें रखने योग्य है कि राजचन्द्रजीकी घमेका उद्धार करनेकी अत्यन्त तीत्र 
अमिलाषा द्वोनिपर भी वे व्यवह्वारोपाधिभ इतने अधिक फंसे हुए थे कि उन्हें उसमेंसे निकलना 
अत्यन्त कठिन हो रहा था । राजचन्द्र लिखते हैं--“ ऐसे उपाधिप्रसंगमं तीथकर जैसे पुरुषके विषयमें 
भी कुछ निणय करना हो तो कठिन हो जाय | तथा यदि भगवत्कृपा न हो तो इस कालमे उस प्रकारके 
उपाधियोगमें धड़के ऊपर सिरका रहना भी कठिन हो जाय, ऐसा होते हुए भी बहुतबार देखा है; और 
जिसने आत्मस्वरूप जान लिया ऐसे पुरुषका और इस संसारका मेल नहीं खाता, यही अधिक निश्चय 
हुआ है” '। वे अच्छी तरह समझते थे कि जबतक उनका गणशहस्थावास है और व्यापार ग्रवात्ति चाल है, 
तबतक जनसमुदायकों उनकी प्रतीति होना अत्यंत दुर्लभ है, और फिर जीवोंको परमार्थ-प्राप्ति भी 
होना संभव नहीं । इस समय राजचन्द्रजीको बड़ी कठिन अवस्थाका अनुभव हो रहा था। एक ओर तो 
उनकी निग्रेन्थभावसे रइनेवाले चित्तकी व्यवद्वारम यथोचित प्रवृत्ति न होती थी, और दूसरी ओर व्यवहारमें 
चित्त लगानेसे निग्रेथभावकी द्वानि होनेकी संभावना थी। 
अन्तद्वन्द 

राजचन्द्रजीके इस अन्तद्वन्दकी उन्हींके शब्दोमें सुनियेः---“' वैश्य-वेषते और निग्रथभावसे 
रहते हुए कोटाकोटि विचार हुआ करते हैं | वेष ओर उस वेषसंबंधी व्यवह्ारकों देखकर लोकद्ाष्टि उस 
प्रकारस माने यह ठीक है, और निग्रथभावसे रहनेवाला चित्त उस व्यवहार्से प्रवृत्ति न कर सके यह भी 
सत्य है । इसलिये इस तरहसे दो प्रकारकी एक स्थितिपूर्वक बर्ताव नहीं किया जा सकता । क्योंकि 
प्रथम प्रकारंस रहते हुए निग्नेथभावसे डदास रहना पड़े तो ही यथार्थ व्यवह्ारकी रक्षा हो सकती है, 
और यदि निग्रेथमावसे रद तो फिर वह व्यवहार चाहे जैसा हो उसकी उपेक्षा करनी ही योग्य है। यदि 
उपेक्षा न की जाय तो निग्रेथमावकी हानि हुए बिना न रहे । 

उस व्यवह्ारके त्याग किये बिना, अथवा अत्येत अल्प किये बिना यथार्थ निग्रंथता नहीं रहती, 
आओर उदयरूप होनेसे व्यवह्यरका त्याग नहीं किया जाता । इस सब॒विभावन्योगके दूर हुए बिना हमारा 
चत्त दूसरे किसी उपायसे संतोष प्रास करे, ऐसा नहीं लगता ।” * 

हृदयमंथनकी इस अवस्थामे राजचन्द्रजीका कुछ निश्चित मागे नहीं सूझ पढ़ता । वे अनेक 
विकल्प उठाते हुए लिखते हैं: 

“८८ तो क्या मोनदशा घारण करनी चाहिये । व्यवह्ारका उदय ऐसा है कि यदि वह घारण किया 
जाय तो वह लोगोंका कपरायका निमित्त हो, ओर इस तरह व्यवह्ारकी प्रवृत्ति नहीं होती । 

तब क्या उस व्यवहारका छोड़ देना चाहिये ? यह भी विचार करनेसे कठिन माल्गम होता है। 
क्योंकि उस तरहकी कुछ स्थितिके वेदन करनेका चित्त रहा करता है । फिर वह चाहे शिथिलतासे हो, 
परेच्छासे हो, अथवा जैसा सर्वशने देखा है उससे हो । ऐसा दोनेपर भी अल्प कालमे व्यवहारके घटानेमें ही 
चित्त है। वह व्यवहार किस प्रकारस घटाया जा सकेगा ! 


बन >> किशन रन +.--+० “>-ककेमकल- जन फक्‍जथ ज_--न -+_>> >>>-+ “+०-« -++-००-०००७०--- --०-* -+००अ.-3०.....-कन ० फे७७५०७७७७७)-कननओ-+ पान वय ५. २आआ-५३०७ अप 3+ +#सक 9 +. ३५ .“ध+७ 33 +भ अ७कमम.<3 >+पा4८र न पा क्‍3०+३ नम मा ब>ग ७ न पक ५... जका +7०७० “अककम्मकानक कमल पल नककान बन“ पट एखण। 





पेन कानकर-झ+-झ+मन-+-मऊ3+० न 





१ २३८०-२३५३-२६« 
२वे लिखते हैं-- जिससे लोगोंको अंदेशा हो इस तरहके बाह्य व्यवहारका उदय है । वैसे 
व्यवह्ारके साथ बलवान निग्नेथ पुरुषके समान उपदेश करना यह मार्गके विशेध करनेके समान है | दृढ़ 
विश्वासते समझना कि इसे व्यवद्वारका बंधन उदयकालमें न होता तो यह दूसरे बहुतसे मनुष्योंकों अपूर्व 
द्वितको देनेवाला द्वोता । प्रवृत्तिके कारण कुछ असमता नहीं, परन्तु निद्धात्ति होती तो दूसरी आत्माओंको 
मार्ग मिलनेका कारण होता. * 
३ ४३६-४००-२७. 


राजचन्द्र ओर उनका संक्षिप्त परिचय ५५ 
क्योंकि उसका विस्तार विशेषरूपसे देखनेमे आता है । व्यापाररूपसे कुट्ंब-प्रतिबंघसे, युवावस्था- 
प्रतिबंधसे, दयास्वरूपस, विकारस्वरूपसे, उदयस्वरूपसे, इत्यादि कारणेसे वह व्यवद्वार विस्ताररूप मालूम 
होता है ? । 


३६वें वर्ष सवेसंग-परित्यागका निश्चय 

आगे चलकर राजचन्द्रजी इस बातका निश्चय कर लेते हैं कि “ एकांत द्रव्य, एकांत क्षेत्र, 
एकांत कार और एकांत भावरूप संयमकी आराधना किये बिना चित्तकी शांति न होगी; तथा 
सबसंगर्परित्याग किये बिना--बाह्याम्यंतर नि्रेथ हुए बिना--लेगॉोँका कल्याण नहीं हे सकता । 
वे अपनेका लक्ष्य करके लिखते हैं;--“* परानुग्रहरूप परम कारुण्यवात्ति करते हुए भी प्रथम 
चैतन्य जिनप्रतिमा हो ”” | इसका तात्पर्य यह है कि एकांत स्थिर्सयम, एकांत शुद्धसंयम और केवल 
बाह्यमाव निय्पेक्षता प्राप्तकर उसके द्वारा जिन चेतन्यप्रातिमाू्प होकर अडाोल आत्मावस्था पाकर--- 
जगत्‌के जीवोंके कब्याणके लिये, अथांत्‌ मार्गके पुनरुद्धारके लिये प्रद्धत्ति करना चाहिये | वे प्रश्न करते 
हैं- ५ क्‍या वेसा काल है ? उत्तरम कहा गया है--उसमें निर्विकल्प हो । क्‍या वेसा क्षेत्र है ? खेोजकर | 
क्या वेसा पराक्रम है १ अप्रमत्त झूरवीर बन | क्या उतना आयुबल है ! क्‍या लिखें ? क्‍या कहें ? अतमंख 
उपयेाग करके देख | ” 

राजचन्द्र अपनेको संबोधन करके लिखते हैँं---“* दे जीव असारभूत लगनेवाले इस व्यवसायसे 
अब निवृत्त हो निशृत्त ! 

उस व्यवसायके करनेमें चाहे जितना बलवान प्रारब्घेदय दिखाई देता हो, तो भी उससे निबृत्त 
हो निजृत्त | ?! 

“ है जीव | अब तू संग निवृत्तिर्प कालकी प्रतिशा कर, प्रतिज्ञा ! 

यदि सव्वेथा संग-निवृत्तिरूप प्रतिशाका विशेष अवकाश देखनेमें न आवे तो एकदेश संग-निवृ* 
त्तिरुप इस व्यवसायका त्याग कर ! ? 

परन्तु त्यागकी इतनी अभिलाषा होनेपर भी , राजचन्द्र ' आश्रर्यकारक उपाधि ” में पड़े रहनेके 
कारण, अपने मनोरथमें सफल नहीं होते । उन्हें निष्काममावसे उपाधियोगका सइन ह्वी करना पढ़ता है। 
राजचन्द्र लिखते हैं;---““ जो कुछ पूर्व निबन्धन किया गया दे, उसे निल्‍्चत्त करनेके लिय--थोड़े कालमें 
भोग लेनेके लिये, इस व्यापार नामके कामका दूसरेके लिये सेवन करते हैं ।  “ आत्मेच्छा यही रहती 
है कि संसारम प्रारब्धानुसार चांहे जैसा शुभाशुभ उदय आवे, परन्तु उसमें प्रीति अप्रीति करनेका इमें 
सेकल्प भी न करना चाहिये। ” “ चित्तके बंधनयुक्त न हो सकनेके कारण जो जीव संसारके संबंधर्म 
स्री आदि रूपसे प्राप्त हुए हैं, उन जीवोंकी इच्छाके भी दुखानेकी इच्छा नहीं देती । अथीत्‌ वह भी 
अनुकंपासे ओर मा बाप आदिके उपकार आदि कारणोौसे उपाधियोगका बलवान रीतिसे वेदन करते हैं । 
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है ४३७--४०१-२ ७. 

२ देखा ७७०, ७७३-७२९,७३०-२१, 

३ ४४१९,४४२-४०२,४० २३-२७. 

४ आकिंचनरूपमें विचरते हुए एकांत मौनके द्वारा जिनभगवानके समान ध्यानपूर्वक में तंम्मया“ 
स्‍्मकस्वरूप कब दोरऊँगा!। "मेरा चित्त-मेरी चित्तवृत्तियाँ-- इतनी शान्त हो जाओ कि कोई बुद्ध मग, जिसके 
सिरमें खुजली आती हो, इस शरीरको जढ पदार्थ समझकर, अपने सिरकी खुजली मिटानेके लिये इस 
शरीरकी रगढ़े --आदि उद्वारोंसे मालछूम होता है कि राजचन्द्रजीकी त्यागकी बहुत उत्कट अमभिलाषा थी। 
राजचन्द्रजी अमुक समय खभात, चरोतर, काविठा, रालज, इंडरके पहाढ़ आदि निवृत्ति-स्थलॉमें भी जाकर 
व्यतीत करते थे। राजचन्द्र समय पाकर अपने व्यापारके प्रद्धत्तिमय जीवनसे विश्रांति लेनेके लिये इन 
स्थानोंमं आकर गुसरूपसे रहा करते थे. 


२६ सब धर्मौका मूल आप्मचमे 


है; वास्तवम उसमें भद नहीं । जबतक जीवको अपने मतका आग्रह है, तबतक उसका कल्याण नहीं 
९ त 

द्वोता । कोई जैन कहा जाता हो, और मतंसे ग्रस्त हो तो वह अद्वितकारी है--मतरहित ही द्वितकारी दै। 

वैष्णव, बोद्ध, अताम्बर, दिगम्बर चाहे कोई भी हो, परन्तु जो कदाग्रहरहित भावसे, झुद्ध समतासे 

आवरणाको घटावेगा कल्याण उसीका द्वोगा, इत्यादि विचारोंकों राजचन्द्रजीने जगह जगह प्रकट किया है । 


सब धर्माका मूल आत्मधम 

इस समय राजचन्द्र सब धर्मांका मूल आत्मधम बताते हैं, ओर वे स्पष्ट कह्ट देते हैं:-- 

भिन्न भिन्न मत देखिये भेद दृष्टेनो एड । एक तत्त्वना मूत्ठमां व्याप्या माने तेह ॥ 
तेह तत्त्वरूप वृक्षनु आत्मघरम छे मूठ्ठ | स्वभावनी सिद्धि करे, धर्म तेज अनुकूब्ठ ॥ 
“--अर्थांत्‌ जगतमें जो मित्न भिन्न मत दिखाई देते हैं, वह केवल दृष्टिका भेद मात्र है। इन सबके 
मूलमे एक द्वी तत्त रहता है, और वह तत्त्व आत्मधघर्म है। अतएव जो निजभावकी सिद्धि करता है, 
वही धर्म उपादेय है। विशालदष्टे राजचन्द्र कह्दा करते थे “( विचारबुं जिन जेबु, रहेवुं वेदांती जेबु ''--- 
अथं।त्‌ जिनके समान विचारना चाहिये ओर वेदांतीके समान रहना चाहिये । एकबार राजचन्द्रजीन 
बेदमत ओर जैनमतकी तुलना करते हुए. निम्न शब्द कहे येः--““ जैन स्वमत अने वेद परमत एबुं अमारी 
दृष्टिमां नथी । जैनने संक्षेपीए ते ते जैनज छे | अने अमने तो कई लछांबों भेद जणातों नथी /--  अथीत्‌ 
जैन स्वमत है और वेद परमत है, यह हमारी दृष्टिम नहीं है। जैनको संक्षिप्त करें तो वह वेदमत है, ओर 
बेदमतको विस्तृत करें तो वह जैनमत है | हमें तो दो्नेमें कोई बड़ा भेद मादूम नहीं द्ोता। इन्हीं 
माध्यस्थ सम्प्रदायातीत बिचारोंके कारण राजचन्द्रजीने सब संतोके साथ मिलकर उच्च स्वरसे गाया था कि 
४ ऊँच नीचनो अंतर नथी समज्या ते पाम्या सद्गति *--अथौत्‌ सद्वति प्राप्त करनेमें---मोक्ष प्राप्त करनेमें- 
ऊँच-नीचका, गच्छ-मतका, तथा जाति ओर वेषका कोई भी अंतर नहीं; वहूँ तो जो हरिको निष्काम- 
भावसे भजता है, वह हरिका दो जाता है । इसलिये राजचन्द्रजीने कहा भी हैः--- 
५ निर्दोष सुख निर्दोष आनंद ल्‍यो गमे त्यांथी मत्ठे । 
ए, दिव्यशक्तिमान जेथी जजिरेथी नीकवब्ठे ॥ 

---अथात्‌ जहाँ कहदीसे भी दो सके निर्दोष सुख और निदोंष आनन्दको प्राप्त करो। लक्ष्य 

केवल यद्दी रकक्‍्खो जिससे यह दिव्यशक्तिमान आत्मा जजीरोंसे--बंघनसे---निकल सके । 


इंश्वरभाक्ति सर्वोपरिमागे 
यहाँ यह बात विशेष ध्यानमें रखने योग्य है कि राजचन्द्रजीकी विचारोत्क्रान्तिकी यहीं इतिश्री 
नई दो जाती। परन्तु वे इससे भी आगे बढ़ते हैं। और इस समय “ ईंश्वरेच्छा, * “ हरिकृपा, ” 


कै. ७२००९ ६२-२१ 

२ हरिभद्रयूरिने भी इसी तरहके मिलते जुलते विचार प्रकट किये हैं:--- 

श्रोतव्यो सौगतो घर्मः कर््तव्यः पुनराहँतः । 
बैदिको व्यवहृत्तंव्यो ध्यातव्यः परम: शिवः ॥ 

---अर्थात्‌ बौद्धघर्मका श्रवण करना चाहिये, जैनधमंका आचरण करना चाहिये, वैदिकधर्मको 
ध्यवहारमें लाना चाहिये, और शैवधर्मका ध्यान करना चाहिये. 

३ शभ्रीयुत दामजी केशवजीके संग्रहम एक मुमुक्षुके लिखे हुए राजचन्द्र-इत्तांतके आधारसे | 
ये विचार राजचन्द्रजीनी कुछ अजेन साधुओंके समक्ष प्रकट किये थे; ये साधु एकदम आकर जैनधर्मकी 
निन्‍्दा करने छगे थे. 

४ छोडी मत दर्शन तणो आग्रह तेम विकल्प । कह्यो मार्ग आ साधशे जन्म तेहना अल्प ॥| 

जातिवेषनो भेद नहीं कह्यो मार्ग जो कोय । साधे ते मराक्ते लह्ठे एमां भेद न कोय ॥ 
आत्मसिद्धि १०५-७, पृ. ६१७. 
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राजचन्द्र ओर उनका संक्षितत परिचय २७ 


< दीनबंधुका अनुग्रह ” आदि दाब्दॉंका जगह जगह उल्लेख करते हैं; “ इंश्वरपर विश्वास रखनेको 
एक सुखदायक मार्ग ” समझते हैं; तथा “हरिदर्शन के लिये अत्यंत आतुरता प्रकट करते 
हैं । वे अपने आपको हरिके लिये समर्पण कर देते है, ओर यहातक लिख डालते हैं 
कि “ जबतक ईश्वरेच्छा न होगी तबतक हमसे कुछ भी न हो सकेगा । एक तुच्छ तृणके दो 
ढुकड़े करनेकी भी सत्ता हमें नहीं है।” इस दशांमें ईश्वरभक्तिको स्वोपरिमार्ग बताते हुए 
राजचन्दजीनी जो अपना परम उल्लासयुक्त दशाका वर्णन किया है, उसे उन्हींके शब्दों सुनियेः---५* आज 
प्रभातस निरंजनद््‌वका कोई अद्भुत अनुग्रह प्रकाशित हुआ हे। आज बहुत दिनसे इच्छित परामक्ति 
किसी अनुपमरूपसे उदित हुई है। श्रीभागवतर्में एक कथा है कि गोपियाँ भगवान्‌ वासुदेव ( कृष्णचन्द्र ) 
को दद्दीकी मटकीर्मे रखकर बेचनेके लिए, निकर्ली थीं। वह प्रसंग आज बहुत याद आ रहा है। जहाँ अमृत 
प्रवाहित होता है वही सहस्तदल कमल है, ओर वही यह दद्दीकी मठकी है, ओर जो आदिपुरुष उसमें 
विराजमान हैं, वे दी यहाँ भगवान्‌ वासुदेव हैं। सत्पुरुषकी चित्तवृत्तिरूपी गोपीको उसकी प्राप्ति होनेपर वह 
गोपी उल्लासमें आकर दूपरी किन्हीं मुम॒ुक्षु आत्माओँंसे कहती है कि  काई माधव लो हारे कोई माधव 
ते '-अथीत्‌ वह बृत्ति कहती है कि हमें आदिपुरुषकी प्राप्ति हो गई है, ओर बस यह एक ही प्रास 
करने योग्य है, दुसरा कुछ भी प्राप्त करनेके योग्य नहीं । इसलिये तुम इसे प्रास करो। उल्लासमें वह 
फिर फिर कद्दती जाती है कि तुम उस पुराणपुरुषको प्राप्त करो ओर यदि उस प्राप्तिकी इच्छा अचल 
प्रेमस करंत हो तो हम तुम्दें इस आदिपुरुषको दे दें। हम इसे मटकीमें रखकर बेचने निकली हैं, योग्य 
ग्राइक देखकर ही देती हैं। कोई ग्राइक बनो, अचल प्रेमसे कोई ग्राइक बनो, तो हम वासुदेवकी 
प्रासि करा दे । 


मटकीर्मे रखकर बेचने निकलनेका गृढ़ आशय यह है कि हमें सहखलदल कमल वासुदेव 
भगवान्‌ मिल गये हैं। दहदीका केवल नाम मात्र द्वी है। यदि समध्त सष्टिकों मथकर मक्खन निकार्ले तो 
केवल एक अमृतरूपी वासुदेव भगवान्‌ ही निकलते हैं। इस कथाका असली सूक्ष्म स्वरूप यही है। किन्तु 
उसको स्थूल बनाकर व्यासजीने उसे इस रूपसे वर्णन किया है, ओर उसके द्वारा अपनी अद्भुत भक्तिका 
परिचय दिया है। इस कथाका ओर समस्त भागवतका अक्षर अक्षर केवल इस एककोे ही प्राप्त करनेके 
उद्देशसे भरा पड़ा है; और वह (हमें ) बहुत समय पहले समझें आ गया है। आज बहुत ही ज्यादा 
स्मरणमें है। क्योंकि साक्षात्‌ अनुभवकी प्राप्ति हुई है, और इस कारण आजकी दशा परम अदभुत है। 
ऐसी दशासे जीव उन्मत्त हुए बिना न रहेगों। तथा वासुदेव हरि जान बूझकर कुछ समयके लिये अन्तर्घान 
भी ह्वो जानेवाले लक्षणोंके घारक हैं, इसलिये हम असंगता चाहते हैं, और आपका सहृवास भी असगता 
ही हे, इस कारण भी वह हम विशेष प्रिय है | 


यहाँ सत्संगकी कमी है, ओर विकट स्थानमें निवास है । हरि-इच्छापूवंक ही घूमने फिरने 
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१ १६-२४५-२४. 

२ पराभक्तिका वर्णन सुंदरदासजीने इस तरद्द किया है;-- 

श्रवण बिनु धुनि सुने नयनु बिनु रूप निहारे। रसना बिनु उच्चरे प्रशंसा बहु विस्तारे | 

नृत्य चरन बिनु करे हस्त बिनु ताल बजावै। अंग बिना मिलि संग बहुत आनंद बढाव ॥ 

बिनु सीस नवै जहाँ सेब्यका सेवकभाव लिये रहे | मिलि परमातमर्सो आतमा पराभक्ति सुंदर कहे ॥ 
--शानसमुद्र २-५१. 





३ सुंदरदासजी इस दशाका वर्णन निम्न प्रकारंस किया है;--- 
प्रेम लग्यो परमेश्वरसों। तब, भूलि गयो सिगरो घरु बारा। 
ज्यों उनमत्त फिरें जितईी तित, नेक रह्दी न शरीर सभारा। 
स्वास उसास उठे सब रोम, चले दग नीर अखंडित धारा । 
सुंदर कौन करे नवधा विधि छाकि पर्यो रस पी मतवारा | --शानसमुद्र २-३९, 


२८ जगलका अधिष्ठान हरि 
की दृत्ति रक्‍्खी है | इसके कारण यद्यपि कोई खेद तो नहीं, परन्तु भद॒का प्रकाश नहीं किया जा सकता, 
यही चिन्ता निरंतर रहा करती है । 
अनेक अनेक प्रकारस मनन करनेपर हमे यही दृढ़ निश्चय हुआ कि भक्ति ही सर्वोर्परि मार्ग 
है; और वह ऐसी अनुपम वस्तु है कि यदि उसे सत्पुरुषके चरणोंक्े समीप रहकर की जाय तो वह क्षणभर- 
भें मोक्ष दे सकती है। ” 


जगत्‌का अधिष्टान हरि 

राजचन्द्र यहीतक नहीं ठद्वर्ते । वे तीर्थकरतककों नहीं छोढ़त, और जैनदर्शनके महान 
उपासक द्दोनिपर भी वे स्पष्ट लिखते हैं कि “इस जगत्‌का कोई अधिष्ठाने, अर्थात्‌ * जिसमेसे वस्तु उत्पन्न हुई 
हो, जिसमें वह स्थिर रहे, और जिसमे वह लय पाव ““---अवश्य होना चाहिये । यह रहा वह अप्रकट 
पत्र:-- “ जैनकी बाह्य शैली देखनेपर तो हम “ तीथेकरको सम्पूर्ण ज्ञान हो यह कहते हुए. श्रातिम्म 
पढ़ जाते है| इसका अर्थ यह है कि जैनकी अतर्शडी दुसरी होनी चाहिये। कारण कि इस जगत्का 
८ अधिष्ठान ? के बिना वर्णन किया है, और यह वर्णन अनेक प्राणी --विचक्षण आचार्योको भी श्रातिका 
कारण हुआ है। तथापि यदि हम अपने अमिप्रायके अनुसार विचार करते हैं तो ऐसा लगता है कि 
तीथेकरदेवकी आत्मा शानी होनी चाहिये | परन्तु तत्कालावेषषक जगतके रूपका वर्णन किया है ओर 
लोग सब कालूम ऐसा मान बेठे हैं, जिसने भ्रातिर्भ पढ़ गये हैं। चाहे जो हो परन्तु इस कालगें भनघर्ममभ तीर्थ- 
करके मार्गका जाननेकी आकांक्षावाले प्राणियोंका होना दुलूभ है| कारण कि एक तो चट्टानपर चढ़ा हुआ 
जद्दाज-और वह भी पुराना--यह्‌ भयंकर है | उसी तरह जेनदशन की कथनी घिस जानेसे --“ अधिष्ठान ? 
विषयक भ्रातिरूप चद्धानपर वह जहाज चढ़ा है--जिससे वह सुखरूप नहीं हों सकता | यह हमारी बात 
प्रत्यक्ष प्रमाणसे मालूम होगी । तीथंकररेवके संबंध हमें बारंबार विचार रहा करता है कि उन्होंन 
इस जगत्‌का “ अधिष्ठान 'के तब्रिना वर्णन किया है---डसका क्या कारण ?# क्‍या उसे “ अधिष्ठान!का ज्ञान 
नहीं हुआ होगा ! अथवा “ अधिष्ठान ” होगा ही नहीं १ अथबा किसी उदशसे छिपाया होगा १ अथवा 
कथनभदस परंपरासे समझमे न आनेसे अधिष्ठानविषपयक्र कथन लय हो गया होगा ? यह विचार हुआ 
करता है | यद्यपि तीर्थेकरकों हम महद्दान्‌ पुरुष मानते हैं; उस नमस्कार करते हैं; उसके अपूर्त गृणके 
ऊपर हमारी परम भक्ति है; ओर उससे हम समझते हैं कि अधिष्ठान तो उनका जाना हुआ था, परन्तु 
ल्गोने परंपरासे मागकी भूलस लय कर डाला है | जगत्‌का कोई अधिष्ठान हाना चाहिये--ऐसा बहुतसे 
महात्माओका कथन है, ओर हम भी यही कहते हैँ कि अधिष्ठान है---आओर वह अधिष्ठान हरे भगवान्‌ 
हैं--जिसे फिर फिरस हृदयदेशभ चाहत हैं । 

तीर्थंकरद्वके लिये सख्त शब्द लिखे गये हैं, इसके लिथ उसे नमस्कार । 
६ १७७४-६२ ६१२२-२४. 

२ अखाने भी ईश्वरको अधिष्ठान बताते हुए “ अखे गीता * भें छिखा हैः--- 

अधिष्ठान ते तभ स्वामी तेणे ए चाल्यु जाय । 
अणछती जीव हुं हुं कर पण भेद न प्रीछे प्राय ॥ कइवुं १९-९. 

३ जननी बाह्य शैली जोता तो अमे तीर्थंकरने सम्पूर्ण शान ह्ोय एम कट्देता श्रांतिमां पडीए, 
छीए. आनो अर्थ एवो छे के जैननी अंतर्शली बीजी जोइए.. कारणके * अधिष्ठान ” वगर आ जगत्‌ने 
वर्णव्युं छे; अने ते वर्णन अनेक प्राणीओ--विनक्षण आचार्योने पण श्रांतिनुं कारण थयुं छे, तथापि 
अमभे अमारा अमभिप्रायप्रमाणे विचारीए. छीए. तो एम लागे छे के तीर्थकरंदव तो ज्ञानी आत्मा होवा 
जोइए; परन्तु ते काव्ठपरत्वे जगतनुं रूप वर्णव्युं छे, अने लेको सर्वकाछ एव. मानी बेठा छे; जेथी श्रातिमां 
पब्था छे. गमे तेम हो पण आ कात्ठमां जैनमां तीर्थकरना मार्गने जाणवानी आकांक्षावाल्ठी प्राणी थवों 
दुल्लभ संभव छे; कारणके खराब चंढेल वद्माण-अने ते पण जुनु--ए, भयंकर छे, तेमज जैननी कथनी 
घसाई जई---“ अधिष्ठान ” विषयनी भ्रांतिरूप खराबे ते वहाण चढथु छे---जेथी सुखरूप थवुं संभवे नहीं, 
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राजचन्द्रजी इस समय “ अथाह ब्राह्मी वेदना ” का अनुभव करते हैं। तत्त्वज्ञानकी गुफाका दर्शन 
कर "वे अलखलय -- तब्रह्मसमाघि ? भें छीन हो जाते हैं| घ+च्छुक छोर्भोका पत्र-व्यवद्यार उन्‍हें 
बंधनरूप हो उठता हैं; स्याद्वाद, गुगस्थान आदिकी ( सिर घुमा देनेवाली ” चचाओँसे उनका चित्त विरक्त 
हो जाता है; और तो और बे अपना निजका भान भूल बैठते हैं; अपना मिथ्यानामधारी, निमित्तमात्र, अव्य- 
क्तदशा, सहजस्वरूप आदि शब्दोंस उल्लेख करते हैं; ओर कमी तो उल्लासभ आकर अपने आपका द्वी नम- 
स्कार कर लेते हैं। आत्मदशा्ें राजचन्द्र इतने उन्मत्त हा जात हैं कि वे सबंगुणसम्पन्न भगवानतकमें भी 
दोाषे निकालते हैं; और तीर्थंकर बननेकी, केवलजान पानेकी, और मोक्ष प्राप्त करनेतककी दूछासे निर्स्पृह 
है| जांत हैँ। कबीर आदि संतोंके शब्दोभ राजनन्द्रका यह " अकथ कथा कहनेस कट्ठी नहीं जाती और 
लिखनेसे लिखी नईाँ जाती!। उनके चित्तकों दशा एकदम निरंकुदश हो जाती है। इस अव्यक्त दशार्मे “उन्हें 
सब कुछ अच्छा छूगता है ओर कुछ भी अच्छा नहीं रूगना। ? उन्हें किसी भी कामकी स्मृति अथवा 
खबर नहीं रहती, किसी काममें यथानचित उपयोग नहीं रद्दता, यर्दोवक कि उन्दें अपन तनकी भी सुध बुध 
नहीं रहती | कबीर साहबने इसी दशाका ““ हरिरस पीया जानिये कब ने जाय खुमार | म॑मनन्‍्ता घूमत फिरे 
नाहीं तनकी सार “---कहकर वर्णन किया है| राजचन्धजीकी यह दशा जरा उन्हींके शब्द सुनियेः-- 
४८ एक पुराण-पुरष ओर पुराण-पुरुषकी प्रेम सेपति बिना हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। 
हमे किसी भी पदाथर्भ बिलकुल भी रुचि नहीं रददी; कुछ भी प्राप्त करनकी इच्छा नहीं होती; व्यवहार 
कैसे चलता है, इसका भी भान नहीं; जगत्‌ किस स्थितिमें है, इसकी भी स्मृति नहीं रहती; शच्ु-मित्रमें 
कोई भी भेदभाव नहीं रहा; कौन शत्रु और कौन मित्र हे, इसकी भी खबर रक्‍ली नहीं जाती; हम देहघारी 
हैं या ओर कुछ, जब यह्द याद करत हैं तब मुश्किलभे जान पाते हैं; हम क्‍या करना है, यह किसीकी भी 
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आ अमारी वात प्रत्यक्ष प्रमाण देखाशे, तीथकरदवना संबधमा अमन वारवार विचार रह्मा करे छे के 
तसमण “ अधिष्ठान _ वगर आ जगत्‌ वणब्युं छे--तैनुं झु कारण ? झु तन “ अधिष्ठान नुं ज्ञान नहीं थयुं 
दोय ? अथवा “ अधिष्ठान / नहींज हाय---भथवा कोई उदृश छुपाव्युं हशे ? अथवा कथनमभेंदे परंपराये 
नहीं समज्याथी * अधिष्ठान _ तिपेनु कथन लय पाम्यु हश * आ विचार यथया करे छे, जोके तीथेकरने 
अमे मोटा पुरुष मानीए छीए; तेन नमस्कार करीए छीए; तना अपूर्वन गुण ऊपर अमारी परम भाक्ति छे; 
अने तेथी अमे घारीए छीए. के अधिष्ठान ते तमण जाग्रेल--पण लोक परंपराए मार्गनी भूलथी रूय 
करी नाख्युं । जगतनुं काई अधिष्ठान हाबु जोइए--एम घणा खरा महात्माओनुं कथन छे, अन अम पण 
एमज कहीए, छीए. के अधिष्ठान छे---अने ते अधिष्ठान हरी भगवान्‌ छे -- जने फरी फरी ह्ृदयदेशमां 
ज|इए छीए.. 

तीर्थेकरदेवने मांठे सखत शब्दा लखायो छे, मांठे तेने नमस्कार. 
---यह पत्र, पत्रांक १९१ का द्वी अश है। इस पतन्रका यह भाग “ श्रीमद्‌ राजचन्द्र के अबतक प्रकाशित 
किसी भी संस्करणमें नहीं छपा। यह मुझे एक सजन भुमुक्षुकी कृपासे प्राप्त हुआ है--- 
इसके लिये लेखक उनका बहुत आभारी है। इस पत्रसे राजनन्द्रजीके विचारोंके संबंधर्भ बहुत कुछ 
स्पर्टीकरण होता है । 

१ देखो ५६-१६४-२१; ९३२-१९०-२३२. 

२ आनन्दघनजीने भी अपने आपको आनन्दघनचोबीसी ( १६-१३ ) भें एक जगह 
नमस्‍्कार किया है३--- 

अहो अहो हुं मुजने कह्ु नमो मुज नमो मुज रे। 
अमित फढ् दान दातारनी जेहनी भेट थई तुज रे ॥ 
हे १४४-२ ९५-२३. 
४ देखे १६१-२२६-२४; १८४-२ ३५९५-२४; ३२३९-२६ ७-२४६ 
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समझमें आंन जैसा नहीं है। हम सभी पदार्थोसे उदास हो जानेसे चाहे जैसे प्रवर्तते हैं, ब्रत नियमका भी 
काई नियम नहीं रक्खा; भेदभावका कोई भी प्रसंग नहीं; हमने अपनेसे विमुख जगत्‌म कुछ भी माना नहीं; 
हमारे सनन्‍्मुख ऐसे सत्संगीके न मिलनेसे खेद रद्द करता है; संपत्ति भरपूर है, इसलिये संपत्तिकी इच्छा नहीं, 
शब्द आदि अनुभव किये हुए विषय स्मृतिमं आ जानेके कारण--अथवा चाहे उसे ईइबरेच्छा कहो--- 
परन्तु उसकी भी अब इच्छा नहीं रद्दी; अपनी इच्छासे द्वी थोड़ी ही प्रद्गत्ति की जाती है; हरिकी इच्छाका 
क्रम जैसे चलाता है वैसे ही चलत चले जाते हैं। द्वृदय प्रायः शृत्य जैसा हो गया है; पँँचों इन्द्रियाँ 
शून्यरूपसे ही प्रवृत्ति करती हैं; नय-प्रमाण वगैरह शास्त्र-मेद याद नहीं आते; कुछ भी बाँचनेमें चित्त नहीं 
लगता; खानेकी, पीनिकी, श्रैठनेकी, सोनेकी, और बोलनेकी वृत्तियाँ सब अपनी अपनी इच्छानुसार द्वोती 
हैं; तथा हम अपंने स्वाधीन हैं या नहीं, इसका भी यथायोग्य भान नहीं रहा । 

इस प्रकार सब तरइसे विचित्र उदाप्तीनता आ जानेसे चांद जैसी प्रवृत्ति हो जाया करती है। 
एक प्रकारसे पूर्ण पागलपन है; एक प्रकारस उस पागलपनको कुछ छिपाकर रखते हैं; और जितनी 
मात्रा उस छिपाकर रखते हैं, उतनी द्वी हानि हे । योग्यरूपसे प्रव्गत्ति हो रही है अथवा अयोग्यरूपसे, 
इसका कुछ भी हिसाब नहीं रक्‍्खा। आदि-पुरुषम एक अखंड प्रेमके सिवाय दूसर मोक्ष आदि पदा- 
थॉकी भी आकांक्षाका नाश हो गया है। इतना सब होनपर भी संतोषजनक उदार्सानता नहीं आई, ऐसा 
मानते हैं । अखेड प्रेमका प्रवाह तो नशेके प्रवाह जैसा प्रवाहित द्वोना चाहिये। परन्तु बेसा प्रवाद्दित नहीं 
हो रहा, ऐसा हम जान रहे हैं; ऐसा करनेसे वह अखंड नशेका प्रवाह प्रवाहित होगा ऐसा 
निश्चयरूपसे समझते हैं | परन्तु उस करनेमें काल कारणभूत हो गया है। और इन सबका दोष हमपर है 
अथवा हरिपर, उसका ठीक ठीक निश्चय नहीं किया जा सकता । इतनी अधिक उदासीनता द्वोनिपर भी 
व्यापार करते हैं, लेते हैं, देते हैं, लिखते हैं, बाँचते हैं, निभाते जा रहे हैं, खेद पाते हैं, हँसते भी हैं, जिसका 
ठिकाना नहीं, ऐसी हमारी दशा है; ओर उसका कारण केवल यही है कि जब्बतक इरिकी सुखद इच्छा 
नहीं मानी तबतक खेद मिटनेवाला नहीं । यह बात समझमें आ रही है, समझ्न भी रहे हैं, ओर समझेंगे 
भी, परस्तु सर्वत्र हरि ही कारणरूप है । 

हमारा देश हरि है, जाति हरि है, काल हरि है, देह हरि है, रूप हरि है, नाम हरि है, 
दिशा हरि है, सब कुछ हरि ही हरे है। और फिर भी हम इस प्रकार कारबारंम छगे हुए हैं। यह 
इसीकी इच्छाका कारण है। ” 

इससे मालूम होता है कि राजचन्द्र एक पहुँचे हुए संत ( "४४४० ) थे। उन्होंने कबीर, 
दादू, प्रीवम, आनन्द्घन आदि संतेंकी तरह उस ' अवाड्रमानसगोचर' सहजानन्दकी उच्च दशाका अनुभव 
किया था, जिसका उपनिषद्के ऋषियों-मुनि्योंसि लगाकर पूर्व ओर पश्चिमके अनेक संतों ओर विचारकॉने 
जगद्ट जगह बखान किया है । स्वामी विवेकानन्दने इस दशाका निम्न प्रकारस वर्णन किया हैः-- 

[676 78 70 €शाशएु ०004, ७74 ए७६ 6 गाणशवे ज़ठ78, तै९8॥॥8॥00989, ९९ 
+07 76506887688, 07]०९0९88, 006688... शा 6 एप! शत68 जा 408 से] 
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67 [ज्ांस्०:8४) 8०07--अथौत्‌ उस दशाम अहंभावका विचार नहीं रहता, परन्तु मन इच्छारदित 
होकर, चचलताराहित होकर, प्रयाजनर्रदित होकर और शरीररहित होकर काम करता है | उस समय 
सत्य अपने पूर्ण तेजसे देदीप्यमान होता है,और हम अपने आपको जान लेते हैं। क्योंकि समाधि हम सबमें 
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१५ २१७-२५४-२४; तुलना करो;--- 
इरिमय सब देखे ते भक्त, शानी आपे छे अब्यक्त । 
अइहनिश मन जो वेध्यु रहे, तो कोण नंदे ने कोने कहे ॥ 
वण पामे बकवादज करे गछे गजना अखा उतरे--अखाना छप्पा वेषविचार अग ४५५६ 





न 





राजचन्द्र ओर उनका संक्षिप्त परिचय 8 


अव्यक्तरूपसे मौजूद रहती है। क्योंकि हम वास्तवमें स्वाधीन हैं, अमर हैं, सर्वशाक्तिमान हैं, परिमितसे 
प्रथक्‌ हैं, सत्‌ और असतके भेदसे पर हैं, तथा आत्मा ओर परमात्मासे अभिन्न हैं। बौद्ध, जैन, 
इंसाई, मुसलमान आदि सभी धम्माके ग्रन्थकारोंने इस दशाका भिन्न भिन्न रूपमें वर्णन किया है । 
निस्सन्देह राजचन्द्र आत्मविकासकी उच्च दशाकों पहुँचे हुए थे; और जान पड़ता है इसी दशाकों 
उन्होंने “ झुद्धसमकित ” के नामसे उल्लेख किया है। वे लिखते हैं:--- 

आगणीसे ने सुडतालीसे समकित शुद्ध प्रकाश्यु रे । 

श्रुत अनुभव वधती दशा निजस्वरूप अवभास्युं २॥ 
इस पद्ममें उन्होंने संचत्‌ १९४७ में, अपनी २४ वर्भषकी अवस्थार्में श्रुत-अनुभव, बढ़ती हुई दशा, 
और निजस्वरूपके भास होनेका स्पष्ट उल्लेख किया है। 


राजचन्द्रजीका लेखसंग्रह 


३ 


श्रीमद्‌ राजचन्द्रने अपने ३३ वर्षके छोटेसे जीवनमें बहुत कुछ बॉाँचा और बहुत द्वी कुछ लिखा | 
यद्यपि राजचन्द्रजीके लेखें।, पत्रें आदिका बहुत कुछ संग्रह ' श्रीमद्‌ राजचन्द्र ' नामक ग्रंथर्मे आ गया है । 
परन्तु यहेँ। यह बता देना आवश्यक है कि अभी राजचन्द्रजीके पत्रें आदिका बहुतसा भाग और भी मौजूद 
है | और इस भागर्भ कुछ भाग तो ऐसा है जिससे राजचन्द्रजीके विचारोके संबंधर्म बहुतसी नई 
बातें।पर प्रकाश पड़ता हे, ओर तत्संचेधी बहुतसी गुत्थियँ। सुलझता हैं। राजचन्द्रजीके लेखोंकोीं सामान्य 
तया तीन विभार्गोर्मे विभक्त किया जा सकता है। प्रथम भागर्मे राजचन्द्रजीके विविध पत्रोंका संग्रद आता 
है; जिन्हें राजचन्द्र जीने भिन्न मिन्न अवसरापर मुमुक्षुआकी तत््वज्ञानकी पिपासा शान्त करनेके लिये लिखा 
था । इन पत्रोमेंसे कुछ थेड़ेसे खास खास पत्र पहिले उद्धृत किये जा चुके हैं | राजचन्द्रजीके पत्रोेसि--- 
खासकर जिसमे गांधीजीने राजचन्द्रजीत सत्ताइस प्रश्नोका उत्तर माँगा है--गांधीजीके बहुत शांति मिली 
थी, और वे हिन्दुधर्मम ध्थिर रह सके थे, यह बात बहुतसे लोग जानते हैं। राजचन्द्रजीके लेखें।का दूसरा 
भाग निजसबंधी है । इन पत्रोंके पढ़नेसे माल्म होता है कि राजचन्द्र अपना सतत आत्मनिरीक्षण ( 50६ 
808] ए88 ) करनेभे कितने सतर्क रहते थे । कहीं कद्दीं तो उनका आत्मनिरीक्षण इतना स्पष्ट ओर सूक्ष्म 
होता था कि उसके पढ़ेनेंस सामान्य लोगोका उनके विषयंम भ्रम हो जानेकी संभावना थी इसी कारण 
राजचन्द्रजीको अपना अंतःकरण खोलकर रखनेके लिये कोई योग्य स्थल नहीं मिलता था। बहुत करके 
राजचन्द्रजीने इन पत्नोंकी अपने महान उपकारक सायला निवासी श्रीयुत सोभागभाईको ही लिखा था । 
इस प्रकारका साहित्य अपनी भाषाओंमें बहुत ही कम है। इसभे सन्देह नहीं ये समस्त पत्र अत्यंत 
उपयोगी हैँ, ओर राजचन्द्रजीको समझनेके लिये पारदर्शकका काम करते हैं। अनेक स्थलॉपर राज- 

चन्द्रजीने अपनी निजकी दशाका पद्म भी वर्णन किया है | इसके अतिरिक्त इस संबंधर्म राजचन्द्रजीकी 
जे ९ प्राइवेट डायरी ” ( नॉधपोथी ) ईँ---जिन्‍्हें राजचन्द्रजी व्यावह्वा रिक कामकाजंस अवकाश मिलते ही 
लिखने बेठ जाते थे--बहुत महत्त्वपूण हैं। राजचन्द्रजीकी जो समय समयपर नाना तरहकी 
१ विवेकानन्द३-राजयोग लन्‍न्डन १८९६. 
२ देखो अमरिकाके प्रसिद्ध मनोवेशानिक विलियम जेम्सकी [0 ५व्वाप॑०४०७ ०0 
]१०॥४00७ ॥7>)श-०४००७ नामक पुस्तकर्मे )५०४४४0०5४) नामक प्रकरण; तथा रिचर्ड मौरिस ब्युककी 
(/097706 (?0॥820प्र7653 १९०५, 

३ इस भागमेंसे दो मद्तत्त्पपूर्ण पत्रेकि अश पढ्विले उद्धुत किये जा चुके हैं। इन पत्रोंका कुछ 
भाग मुझे दो मुमुक्षोओंकी कृपांस पढ़नेकी मिला | एक पत्नम दस या बारह मुद्दों राजचन्द्रजीने अपनी 
जैनतत्त्वशानसंबंधी आलोचनाका निचाड़ू लिखा है । मुझे इस पत्रते राजचन्द्रजीका दृष्टिबिन्दु समझनेमें 
बहुत मदद मिली है | इसके लिये उक्त मुमुक्षुओंका मैं बहुत कृतश हूँ । 


३२ लेखसंप्रह 
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विचारधाराये उदित दह्ोतीा थीं, उन्हं वे अपनी डायरीमें नोंय कर लेते थे। यद्यपि राजचन्द्रजीके पत्रोंकी 
तरह उनकी प्राइवेट डायरी भी अपूर्ण ही हैं, फिर भी जो कुछ हैं, वे बहुत महत्त्वकी हैं। राजचन्द्र जीके 
लेखोंका तीसरा भाग उनकी मौलिक अथवा अनुवादात्मक और विवेचनात्मक रचनाये हैं । 


मोलिक रचनायें 


स्रीनीतिबोध प्रथम भाग, राजचन्द्रजीकी १६ वर्षसे पहिलेकी रचनाओआँमें प्रथम रचना गिनी 
जाती है | यह ग्रंथ पद्मात्मक है, ओर यह से. १९४० में प्रकाशित हुआ है ' । राजचन्द्रजीने इस 
ग्रेथकी तीन भागोंमें बनानेका विचार किया था। माल्म होता है राजचन्द्र शेष दो भागोंकोी लिख 
नहीं सके । ग्रंथके मुखपष्ठके ऊपर स्त्रीशिक्षाकी आवश्यकताके विषयमे निम्न पद्म दिया गया है:--- 

थवा देश आबाद सो होंस घारो, भगाबी गणाबवी वनिता सुधारो । 
थती आयभूमि विषे जेह हानि, करो दूर तेने तमें हित मानी ॥ 

राजचन्द्रजीने इस ग्रंथकी छोटीसी प्रस्तावना भी लिखी है। उसमे ख्वरीशिक्षांक ऊपर जे। पुराने विचारके 
लोग आशक्षेप करते हैं, उनका निराकरण किया है। तथा र्त्रियोंको सुधारनेके लिये बाललमम, अनेमल विवाह 
आदि कुप्रथाओंकी दूर करनका लोगेंस अनुरोध किया है। इस पुस्तकके राजचन्द्रजीने चार भाग किये 
हैं। प्रथम भागंभम ईंश्वरप्राथना, क्षणभंगुर देह, माताकी पुत्रीको शिक्षा, समयको व्यर्थ न खाना आदि; 
दुसरे भागम शिक्षा, शिक्षाके लाभ, अनपढ़ स्रोको धिक्‍कार आदि; तीसरे भागमें सुधार, सद्गुण, सुनीति, 
सत्य, परपुरुष, आदि; तथा चोथे भागर्म “ सदृगुगसजनवा ओर “ सद्ठेंधघशतक इस तरह सब मिलाकर 
चौबीस गरखी हैं | 

राजचन्द्रजाका दूसरा ग्रेथ काव्यमाला है। “ स्त्रीनीतिबाध ” के अन्तमँ दिये हुए, विशापनर्मे 
राजचन्द्रजीने काव्यमाला नामक एक सुनीतिबोधक पुस्तक बनाकर तेय्यार करंनकी सूचना को है | इससे 
मालूम पढ़ता दे कि काव्यमाला कोई नीतिसंबंधी पुस्तक द्वोनी चाहिये | इस पुस्तकर्भ एकसो 
आठ काव्य हैं, जिनके चार भाग किये गये हैं। इस पुस्तकके विषयंस कुछ विशेष ज्ञात नहीं 
हो सका । 

राजचन्द्रजाकी तीसरी पुस्तक हे वचचनसप्तशती । "राजचन्द्रजीन वंचनसप्तरतीका पुनः पुनः 
स्मरण रखनकेी लिखा है। इस ग्रेथम सातसी वचन गुँथे गये है । उनमभेंसे कुछ वचन निम्न प्रकारसे हैं:-- 

सिर चला जाय पर प्रतिशा भंग न करना ( १९ ). किसी दशनकी निन्दा न करूँ (६७) 
अधिक व्याज न रू ( ३३५ ). दाघंशंकार्म अधिक समय न लगाऊँ ( ३९० ). आजीवबिकाकी विद्याक[ 
सेवन न करू (४१५). फोटो न खिचवाऊँ ( ४५३ ). क्षौरकर्मके समय मोन रहूँ ( ५१५ ). पृन्रीको 
पढ़ाये बिना न रहूँ ( ५४५ ). कुद्म्बका स्वर्ग बनाऊँ ( ५६१ ). 

राजचन्द्रजीकी १६ वर्षसे पूर्वकी चोथी रचना पुष्पमाला है। जिस तरह जापमालछाम एकसो 
आठ दाने होते हैं, उसी तरद् राजचन्द्रजीन सुबह शाम निद्नत्तिके समय पाठ करनेके लिए. एकसो आठ 
बचनोंमें पुष्पमालाकी रचना की है। इसमें राजा, वर्कौल, भ्रीमंत, बालक, युवा, बृद्ध, धर्माचार्य, कृपण, 
दुराचारी, कसाई आदि सभी तरहके लोगोंके लिये हितवचन लिखे गये हैं। सोलह बषेस कम अवस्था 
इतने गंभीर और मार्मिक वचनेंका लिखा जाना, सनमुच बहुत आश्चर्यकारक है ! इनमेंसे कुछ वाक्य 





यदि तुझे धमका अस्तिस्त्र अनुकूल न आता हो तो जो नीचे कहता हूँ उसे विचार जानाः 
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१ छपा हुआ ग्रंथ मुझे देखनेके नहीं मिला । मैंने यह विवेचन भीयुत दामजी केशवजीके 
संप्रहर्म दस्तलिखित सख्त्रीनीतिबोधके ऊपरसे लिखा हे । 

२ श्रीयुत गोपालदास जीवाभाई पठेल “ श्रीमदनी जीवनयात्रा “में लिखंत हैं कि राजचन्द्रजीने 
बचन सप्तशतीके अलावा “ महानीति ” के सातसो वचन अलग लिखे हैं | परन्तु एक सजनके कथनानुसार 
महानीतिके सातसी वचन और वचनसप्तशती एक दी हैं, अलग अलग नहीं। 


राज॑चन्द्र और उनका संक्षिप्त परिचय हेड 

तू जिस स्थितिको मोगता है वह किस प्रमाणस ? आगामी कालकी बात तू क्यों नहीं जान 
सकता ! तू जिसकी इच्छा करता है वह क्यों नहीं मिलता ? चित्र-विचित्रताका क्या प्रयोजन है ! (९). 
मूल्तत्त्वम कही भी भेद नहीं, मात्र दृष्टिम भेद है, यह मानकर आशय समझ पवितन्न धर्म प्रवर्तन करना 
( १४ ). तू किसी भी घर्मको मानता हो, उसका मुझे पक्षपात नहीं। मात्र कहनेका तात्पर्य यह है कि 
जिस राहइसे संसार-मलका नाश दो उस भक्ति, उस घर्म ओर उस सदाचारको तू सेवन करना (१५). यदि 
तू सत्ता मस्त हो तो नेपोलियन बोनापार्टको दोनों स्थितिस स्मरण कर ( ३२ ). जिन्दगी छोटी है और 
लेती जंजाल है। इसलिये जजालकों छोटी कर, तो सुखरूपसे जिन्दगी रूम्बी मालूम होगी । ( ५१ ). 

राजचन्द्रजीकी पॉचवी रचना मोक्षमाला दे | यह बहुत प्रसिद्ध है। “ बालयुवर्कोंकी अविवेकी 
विद्या प्राप्त कर आत्मसिद्धिसे भ्रष्ट होते देख, उन्हें स्वधममें स्थित रखनेके लिये, _ राजचन्द्रजीने मोक्षमाला 
बालावबोध नामक प्रथम भागकी रचना की है । ग्रन्थके उद्देशेके विषयर्में राजचन्द्र लिखते हैंः--- 
८८ भाषाशानकी पुस्तकॉकी तरह यह पुस्तक पठन करनेकी नहीं, परन्तु मनन करनेकी दे। इससे 
इस भव और परभव दानोंमें तुम्हारा हित होगा। जैनमार्गको समझानेका इसमें प्रयास किया है | 
इसमें जिनाक्त मार्गस कुछ भी नन्‍्यूनाधिक नहीं कहा | जिससे वीतरागमार्गपर आबालदृद्धकी राचे हो, 
उसका स्वरूप समझमें आबे, उसके बीजका द्वृदयमें रोपण हो, इस हेतुस उसकी बालावबोधरूप योजना को 
हे | इसमे जिनेश्वरके सुंदर मास बाहरका एक भी अधिक वचन रखनेका प्रयत्न नहीं किया । जैसा 
अनुभवमें आया ओर कालभेद देखा वेसे दी मध्यस्थतासे यह पुस्तक लिखी है। ” मोक्षमालामें जैनधर्मके 
सिद्धांतोॉंका सरल और नूतन शैलीसे १०८ पाठोम रोचक वर्णन किया गया है। ओर बढ़े आश्चर्यकी बात 
तो यद्द है कि राजचन्द्रजीने सोलह वर्ष पाँच महीनेकी अवस्थार्मे इसे कुल तीन दिन लिखा था । 

ग्रंथके विषयको सामान्यतः नीचे लिखे चार विभागोम विभक्त किया जा सकता है; -- 
कथाभाग, जैनघरमविषयकसिद्धांत, सर्वमान्यसिद्धांत और काव्यभाग । मोक्षमालाका कथाभाग बहुत रोचक 
ओर श्रेष्ठ है । यद्यपि ये कथायें बहुत करके उत्तराध्ययन आदि जैनसूत्र, तथा कथाग्रन्थोंकी अनुकरण 
करके लिखी गई हैं, परन्तु कथाओंके पढ़नेस लगता है कि मानो ये कथारयें मौलिक ही हैं | मोक्ष्मालाकी 
अनाथी मुनि, कपिल मुनि, भिखारीका खेद, सुखके विषयर्में विचार आदि कथार्ये वेराग्यरससे खूब ही 
परिपूर्ण हैं, और ये कथायें इतनी आकर्षक ओर हृदयस्पर्शी हैं कि इन्हें जितनी बार भी पढ़ो उतनी ही 
बार ये नई ओर असरकारक मालूम द्वोती हैं | हम तो समझते हैं कि मोक्षमालाकी बहुसंख्यक कथार्ये 
भारतीय कथा-साहित्यकी उच्च श्रेणीमें जरूर रक्खी जा सकती हैं । 

मोक्षमालाके दूसरे विभागमे सामायिक, प्रतिक्रमण, रात्रिभोजन, प्रत्याखयान, जीवदया, नमस्कार- 
मंत्र, धर्मध्यान, नवतत्त्व, इंश्वरकत्तृत्व आदि जैनधमके मुख्य मुख्य प्राथमिक सिद्धांतोंका नूतन शैलीसे सरल 
ओर गंभीर विवेचन किया गया है । उदाहरणके लिये राजतिभेजनके विषयर्म लिखा हैः- राज्रिभेजनका 
पुराण आदि मतोंम भी सामान्य आचारके लिये त्याग किया है। फिर भी उनमें परंपराकी रूढ़िको लेकर 
राजिभेाजन घुस गया है। शरीरके अन्दर दो प्रकारके कमल होते हैं। वे सूर्यके अस्तसे संकुचित हो जाते 
हैं | इस कारण रात्रिभे।जनमें सूक्ष्म जीवॉका भक्षण होनेसे अद्दित होता है । यह महारोगका कारण है । ऐसा 
बहुतसे स्थल्लोमें आयुर्वेदका भी मत दै ” (८ मोक्षमाला २८ )। जो लोग प्रतिक्रमण आदिको, उसका 
अर्थ समझे बिना ही, कंठख्थ कर लेते हैं, ऐसे लोगोंके विषयमें राजचन्द्र लिखंते हैं---* जिनके 
शास्त्रके शास्त्र कंठस्थ हे, ऐसे पुरुष बहुत मिल सकते हैं। परन्तु जिन्होंने थोड़े वचनोंपर प्रौढ़ 
और विवेकपूर्बक विचार कर शास्त्र जितना ज्ञान द्ददयंगम किया हो, ऐसे पुरुष मिलने दुर्लभ हैं। 
तक््वका पहुँच जाना कोई छोटी बात नहीं, यद्द कूदकर समुद्रको उलाँघ जानेके समान हैं। ” 


१ राजचन्द्रजीने मोक्षमालाकी बालावबोध, विबेचन ओर प्रशावबोध इन तीन भागोंमें लिखनेका 
विचार किया था । वे केवल बालावबोध मोक्षमाला ही लिख सके, अन्तके दो भागोंका नहीं लिख सके । 
प्रशावबेध मोक्षमालाकी वे केवल संकलनामात्र ही लिखवा सके । यह प्रस्तुत ग्रंथम ८६४ (२)-७९८-३ रे 
पर दी हुई दे । । 
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/ जो निग्रेम्थ प्रवचचनम आये छुए पविन्न बचनोंको कंठस्थ करते हैं, वे अपने उत्साहके बलसे 
सत्फलका उपार्जन करते हैं | परन्तु जिन्होंने उसका मर्म पाया है, उनको तो इससे सुख, आनंद, विवेक 
और अन्‍्तर्म मह्दान्‌ फलकी प्राप्ति होती है । अपढ़ पुदष जितना सुंदर अक्षर और खंची हुई मिथ्या लकीर 
इन दोनोंके भरदोंकी जानता दे, उतना ही मुखपाठी अन्य ग्रंथोके विचार और निग्रैथ प्रबचनके भेदके 
_मझता हे । क्योंकि उसने अर्थंपूर्वक निर्ग्रथ बचनामृतको धारण नहीं किया, और उसपर यथा विचार 
नहीं किया । यद्यपि तत्त्वविचार करनेमें समर्थ बुद्धि-प्रभावकी आवश्यकता है, तो भी बह कुछ विचार 
जुरूर कर सकता है। पत्थर पिघलता नहीं फिर भी पानीसे भीग तो जाता है। इसी तरह जिसने वचना- 
मृत कंठस्थ किया हो, वह अथेसहित हो तो बहुत उपयोगी दो सकता है । नहीं तो तोतेबाछा राम नाम । 
तोतेकी कोई परिचयमें आकर भले ही सिखला दे, परन्तु तोतेकी बला जांन कि राम अनारको कहते हैं 
या अंगुरको / ( मोक्षमाछा पाठ २६ ) । इसके बाद लेखकने एक उपद्ासजनक कच्छी-वैश्योंका दृशंत 
लिखा है । इंश्वरकर्तुत्वके संबंधर्म श्रीमद्‌ राजचन्द्र लिखते हैं--' जिस मध्यवयके श्षत्रियपुत्रने जगत्‌ 
अनादि है ऐसे बेघढ़क कहकर कर्त्ताको उड़ाया होगा, उस पुरुषने क्या इसे कुछ सर्वशताके गुप्त भदके 
बिना किया ड्लोगा ! तथा इनकी निर्दोषताके विषयम जब आप पढ़ेंगे तो निश्चयसे ऐसा विचार करेंगे कि 
ये परमेश्वर थे । कत्ती न था और जगत्‌ अनादि था तो उसने ऐसा कहा ? ( मोक्षमाला पाठ ९२ ) | 
“ परमेश्वरको जगत्‌ रचनेकी क्या आवश्यकता थी ! परमेश्वरने जगत्‌कों रचा तो सुख दुःख बनानेका 
बया कारण था १ सुख दुःखको रचकर फिर मोतको किसलिये बनाया ! यह लीला उसे किसे बतानी थी ! 
जगतूको रचा तो किस कर्मसे रचा / उससे पहिले रचनेकी इच्छा डसे क्‍्यें न हुई ! ईश्वर कौन है ! 
जगतूके पदार्थ क्या हैं ! ओर इच्छा क्या है १ जगत्‌को रचा तो फिर इसमें एक ही धर्मकी प्रव्वात्ति रखनी 
थी। इस प्रकार अमणामें डालनेकी कया ज़रूरत थी १ कदाचित्‌ यह मान लें कि यह उस बिचारेसे भूल 
हो गई ! होगी | खेर, क्षमा करते हैं । परन्तु ऐसी आवश्यकतास अधिक अक्लमन्दी उसे कहँसे यूझी 
कि उसने अपनेको ही जड़मूलसे उखाबनेवाले मह्ाबीर जैसे पुरुषोंकोी जन्म दिया ! इनके कहे हुए 
दर्शनको जगतूरम क्‍्यें मौजूद रक्‍्खा १ ?? ( मोक्षमाला पाठ ५७ ) | 


मोक्षमालाका तीसरा भाग सर्बमान्य सिद्धांतविषयक है। इसमें कर्मका चमत्कार, मानवदेद, 
सत्संग, विनय, सामान्य नित्यनियम, जितेन्द्रियता आदि सर्वस्तामान्य बातें।पर सुंदर विवेचन किया गया है । 
मानवदेहके [विषयम लिखा दैः---“* मनुष्यके शरीरकी बनावटके ऊपरसे विद्वान उसे मनुष्य नहीं कहते, 
परन्तु उसके विवेकके कारण उसे मनुष्य कहंत हैं । जिसके दो हाथ, दो पेर, दो आँख, दो कान, एक मुख, 
दो द्वोठः ओर एक नाक हैं उसे मनुष्य कहना ऐसा हमें नहीं समझना चाहिसे | यदि ऐसा समझ तो फफिर 
बंदरका भी मनुष्य गिनना चाहिये। उसने भी इस तरह हाथ पैर आदि सब कुछ प्राप्त किया है। विशेष 
रूपसे उसके पूँछ भी है, तो क्या उसे महामनुष्य कहना चाहिये १ नहीं, नहीं। जो मानवपना समझता है 
वही मानव कहला सकता है? (मोक्षमाला पाठ ४ )। सूअर और चक्रवर्तीका साहश्य;+---“ भोगोंके 
भागनेमे दोनों तुच्छ हैं। दोनोंके शरीर राद, माँस आदिके बने हैं, और असातासे पराधीन हैं। संसारकी 
यह सर्वोत्तम पदवी ऐसी हे, उसमें ऐसा दुःख, ऐसी क्षणिकता, ऐसी तुच्छता और ऐसा अन्धापन है, तो 
फिर दूसरी जगद्द सुख केसे माना जाय १ ? ( मोक्षमाला पाठ ५२)। जितेन्द्रियताके विषयर्मः---“जबतक 
जीभ स्वादिष्ट भोजन चाइती है, जबतक नासिकाको सुगंध अच्छी लगती है, जबतक कान वारांगना 
आदिके गायन और वादित्र चादता है, जबतक आँख वनोपवन देखनेका लक्ष रखती है » जबतक त्वचाकों 
सुगंधि-लेपन अच्छा रूगता है, तबतक मनुष्य निरागी, निग्नेथ, निष्परिग्रद्ी, निरारंभी और अक्षचारी नहीं 
दो सकता। मनको वशमें करना सर्वोत्तम है। इसके द्वारा सब इन्द्रियाँ वशर्म की जा सकती हैं। मनको 
जीतना बहुत दु्घेट है। मन एक समयमें असंख्यातों योजन चलनेवाले अश्वके समान है। इसको थकाना 
बहुत कठिन दे। इसकी गति चपल और पकड़में न आनेवाली है। मह्दया शानियोंने शानरूपी छगामसे 
इसकी वशमें रखकर सबको जीत लिया है ” ( मोक्षमाला पाठ ६८ )। 
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मोक्षमालाका चौथा भाग काव्यमाग है। इसमें सर्वंसामान्य धर्म, भक्तिका उपदेश, ब्रह्मचर्य, 
सामान्य मनोरथ, तृष्णाकी विचित्रता, अमूल्य तत्त्वविचार, जिनेश्वरकी वाणी और पूर्णमालिका मंगलके 
ऊपर मनहर, हरिगीत, प्रोटक आदि विविध उन्दोमं आठ कवितायें है। अपने सामान्य मनोरथके विषयर्म 
कवि लिखते हैं; --- 
मोहिनीभाव विचार अधीन थईं, ना निरखुं नयने परनारी । 
पत्थरतुल्य गणु परवेभव, निर्मव्ठ तात्विक लोभ समारी। 
द्वादशवृत्त अने दीनता धौरे, सात्तविक थाऊं स्वरूप विचारी। 
ए. मुज नेम सदा शुभ क्षेमक, नित्य अखंड रहो भवहारी ॥ १ ॥ 
ते तिशलातनये मन चिंतवि, शान विवेक विचार वधारु | 
नित्य विशोध करी नवतत््वनोा, उत्तम बोध अनेक उच्चारं | 
संशयबीज उगे नहीं अन्दर, जे जिननां कथनो अवधारं | 
राज्य | सदा मुज एज मनोरथ, धार थश अपवगें उतारं || २॥ 
सोलह व्षकी छोटीसी अवस्थार्म कितनी उच्च मावनायें ! 
आगे चलकर  तृष्णानी विचित्रता नामक कविताम कविन बृद्धावस्थाका कितना मार्मिक 
चित्रण किया है। वह पद्म यह है :--- 
केरोचली पडी डाढी डांचातणों दाट वछूयों, काव्ठी केशपटी विषे श्वेतता छवाई गई | 
सूंघवुं सांभव्वु ने देखवुं ते मांडी वहूयु, तेम दांत आवली ते खरी के खबाई गई ॥ 
व्ठी केड वांकी हाड गयां, अगरंग गयो उठवानी आय जता लाकडी लेवाई गई। 
ओरे ! राज्यचन्द्र एम युवानी दराई पण, मनथी न तोय रांड ममता मराई गई || २॥ 
---अर्थात्‌ मुँहपर छार्रियाँ पड़ गई; गाल पिचक गये; काली केशकी पट्टियाँसफेद पढ़ गई; सझूँघने, 
सुनने और देखनेकी शक्तियाँ जाती रही; और दॉर्तोंकी पंक्तियाँ खिर गई अथवा घिस गई; कमर टेढ़ी 
हो गई; हाड़-माँस सूख गये; शरीरका रंग उड़ गया; उठने बैठनेकी शक्ति जाती रही; और चलनेमें 
लकड़ी लेनी पड़ गई । अरे राजचन्द्र ! इस तरह युवावस्थांस हाथ धो बैठे | परन्तु फिर भी मनसे यह रॉड 
ममता नहीं मरी | 
इसमें सन्देह नहीं कि मोक्षमाला राजचन्द्रजीकी एक अमर रचना है। इससे उनकी छोटीसी 
अवस्थाकी विचारशाक्ति, लेखनकी मार्मिकता, तकंपडुता और कवित्वकी प्रतिभाका आभास मिल्ता है । 
जैनधर्मके अन्तस्तल्में प्रवेश करनेके लिये यह एक भव्य द्वार है। जैनधर्मके खास खास प्रारांभिक समख्त 
सिद्धांतॉका इसमें समावेश हो जाता है | यह जैनमात्रके लिये बहुत उपयोगी है । विशेषकर जैन पाठशालाओं 
आंदिमें इसका बह्हुत अच्छां उपयोग द्वो सकता है। जैनेतर लोग भी इससे जैनधर्मविषयक साधारण 
परिचय प्रास कर सकते हैं । 


१ इसमें अखाकी निम्न कविताकी छाया मालूम होती हैः--- 

टूटों तन गात ममता मटी नईीं फुट फजीत पुरानोसो पिंजर । 

जरजर अंग जुक्यो तन नीचो जैते द्वी इद्ध भयो चले कुंजर | 

फटेसे नेन दसन बिन बन ऐसो फनत्रे जसो उजर खंजर | 

अज हों सोनारा राममजनकी भात नाही जोपे आई पोहोच्यो है मंजर | 
यौवन गयो जरा ठन्ये सिर सेत भयो बुघ कारेकी कारी | 

सब आपन्य वटी तन निरत घटी मनसा ज्युं रटी कुलणा जेसी नारी । 

ज्ञान कथ्यो सो तो नीर मथ्यो आई अखा झून्यवादीकी गारी । 

राम न जाने कलीमल साने भये ज्यु पुराने अविध्या कुमारी ॥ 

संतप्रिया ६०-६१; अखानी वाणी पर. ११६, बंम्बई १८८४० 
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राजचन्द्रजीका छठा ग्रन्थ भावनाबोध है । भावनाबोधकी रचना राजचन्द्रजीनी संबत्‌ १९४२ 
में अठारह वषकी अवसघ्थाम की थी । जिस समय मेक्षमालाके छपनेमें विलंब था, उस समय ग्राहकोंकी 
आकुलता दुर करनेके लिये भावनाबाधकी रचना कर, यह ग्रंथ ग्राहकोंकी उपहारस्वरूप दिया गया था । 
भावनाबोधमे अनित्य, अशरण, एकत्व, अन्यत्व, अशचि, संसार, आश्रव, संवर, निजरा और लोकस्वरूप 
इन दस भावनाओंका वर्णन किया गया है। प्रथम ही उपोद्धातके बाद, प्रथम दशनमभ प्रथम, द्वितीय, 
तृतीय, चतुथ ओर पंचम चित्रमें आदिकी पॉच भावनाओंका; और तत्पश्चात्‌ अंतर्दशनमें षष्ठ, सप्तम, 
अष्टम, नवम और दशम चित्रोंमे अन्तकी पाँच भावनाओंका विवेचन है। उपर्युक्त दस भावनाओंका 
वर्णन दस चित्रोंमे समाप्त होता है। मोक्षमालाकी तरह भावनाबोधकी कथायें भी अत्यंत रोचक और 
प्रभावोत्पादक हैं । तत्त्ववेत्ताओंके उपेदेशका सार बताते हुए एक जगह राजचन्द्रजी लिखते हैं---“* इन 
तस्ववेत्ताओंने संसार-सुखकी हरेक सामग्रीको शोकरूप बताई है । यह उनके अगाधघ विवेकका परिणाम हे । 
व्यास, वाल्मीके, शंकर, गौतम, पतंजलि, कपिल और युवराज शुद्धोदनने अपने प्रवचर्नोमें मार्मिक रीतिसे 
और सामान्य रीतिसे जो उपंदेश किया है, उसका रहस्य नीचेके शब्देंमें कुछ आ जाता है; -- 

अह्दे प्राणियो ! संसाररूपी समुद्र अनेत ओर अपार है। इसका पार पानेके लिये पुरुषार्थका 
उपयोग करो | उपयोग करो ! 

निस्सन्देह भावनाबोध वेराग्यरसकी एक सुन्दर रचना है, ओर बारह भावनाओओंके चिन्तनके 
लिये यह बहुत उपयोगी है । 

उन्नीस वर्षका अवस्थामें राजचन्द्रजीने पुष्ममालाके ढंगका १२० वचरनोंर्मं वचनाम्त लिखा 
है | यह वचनाम्रत प्रस्तुत अंथमें ६-१२१-१५ में दिया गया है। वचनाम्रृतके वचरनोंकी मार्मिकताका 
निम्न उद्धरणीसि कुछ आभास मिल सकता है--- 

इजारों उपदेशोके वचन सुननेकी अपेक्षा उनमेंसे थोड़े वचर्नोका विचारना हो विशेष 
कव्याणकारी है ( १० ). बत्तावर्मे बालक बनो, सत्यमें युवा बनो, और ज्ञान॑म वृद्ध बनो ( १९ ). बच्चेको 
रुलाकर भी उसके हाथका संखिया ले लेना ( ३१ ). हे जीव ! अब भोगस शांत हो शांत ! जरा विचार 
ते सद्दी, इसमें कौनसा सुख है ( ३४ ). यदि इतना द्वो जाय तो में मोक्षकी इच्छा न करूँ:--समस्त 
सृष्टि सत्शीलकी सेवा करे, नियमित आयु, नीरोग शरीर, अचल प्रेम करनेवाली सुन्दर मज्तरियाँ, 
आशज्ञानुवत्ती अनुचर, कुलदीपक पुत्र, जीवनपर्यत बाल्यावस्था, और आत्मतत्त्वकका चिन्तवन (४० ). 
किन्तु ऐसा तो कभी भी द्वेनिवाला नहीं, इसलिये में तो मोक्षकी द्वी इच्छा करता हूँ ( ४१ ). स्याद्वाद. 
शैलीसे देखनेपर कोई भी मत असत्य नहीं ठदृसता ( ८६ )। 

इसके बाद, इसी वर्ष राजचन्द्रजीने जीवतत्त्वसंबंधी विचार ओर जीवाजीवबिभाक्ति नामक 
प्रकरण भी लिखने आरंभ किये थे। माल्म होता है राजचन्द्रजी इन प्रकरणोंको उत्तराध्ययन सूत्र आदि 
ग्रेथीकि आधारसे लिखना चाहते थे । ये दोनों अपूर्ण प्रकरण क्रमस १०-१२९-१९ और ११-१ ३०-१९ 
में प्रस्तुत ग्रंथर्म दिये गये हैं । 

बीसवें व्षेमें राजचन्द्रजीने प्रतिमाकी सिद्धिके ऊपर एक निबंध लिखा दै। इसमें आगम, 
इतिहास, परंपरा, अनुभव ओर प्रमाण इन पौँच प्रमाणोंसे शजचन्द्रजीनि प्रतिमापूजनकी सिद्धि करनेका 
उल्लेख किया है। इस ल्घुग्रन्यथका केबल आदि और अन्तका भाग मिलता दे, जो प्रस्तुत अ्न्थर्मे 
२०-१३६,७, ८, ९-२० मे अपूर्णरूपसे दिया है | 

आत्मसिद्धिशास्त्र राजचन्द्रजीका प्रोढ़ अवस्थाका प्रेथ है। राजचन्द्रजीने इस २९ वें वर्षमे 
लिखा था । इसे राजचन्द्रजीन खास कर भ्रीसोभाग, भीअचल आदि मुमुक्षु तथा अन्य भव्य जीवोके हितके 
लिये नढ़ियादमें रहकर बनाया था। कहते हैं एक दिन शामको राजचन्द्र बाहर घूमने गये और घूमनेस 
वापिस आकर * आत्मास्ेद्धे . लिखने बेट गये । उस समय श्रीयुत अंबालालमाई उनके साथ थे । इतने 
राजचन्द्रजीने ग्रंथजों लिखकर समाप्त किया, अंबालालभाई लालटेन लेकर खड़े रहे । बादभ इस ग्रंथकी 
चार नकलें कराकर तान तो श्रीसोभागभाई, लल्लूजी और माणेकलाल घेलाभाईको भेज दी, और एक स्वर्य॑ 
अंबालालभाईको दे दी। 
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आत्मसिद्धिम १४२ पद्म हैं। पहिले ४२ पद्मोर्मे प्रास्ताविक विवेचनके पश्चात्‌ शेष पद्मोंमे “आत्मा 
है, वह नित्य है, वह निज कमकी कत्ता है, वह भोक्ता है, मोक्ष है, ओर मोक्षका उपाय है'--इन * छह 
पर्दोकी' . सिद्धि की गई है। प्रास्ताविक विवेचनर्म राजचन्द्रजीने शुष्कशानी, फ्रियाजड़, मतार्थी, आत्मार्थी, 
सद्गुरु, असदूगुरु आदिका विवेचन किया है | शुष्कज्ञानी और क्रियाजड़का लक्षण लिखते हुए, राजचन्द्रजी 
कहते हँ-... 

बाह्मक्रियामां राचतां अंतर्भेद न कांइ। ज्ञानमार्ग निषेधतां तेह क्रियाजड आंद्िि ॥ 

बंध मोक्ष छे कल्पना भाखे वाणीमांहि । वर्त्ते मोहावेशमां शुष्कशानी ते आंदहि ॥ 
“जो मात्र बाह्मक्रियाम रचे पचे पढ़े हें, जिनके अंतरम कोई भी भेद उतन्न नहीं हुआ, और जो शानमार्गका 
निषेध करते हैं, उन्हें यहां क्रियाजड़ कहा है | बंध ओर मोक्ष केवल कब्पनामात्र है--इस निश्चय-वाक्यकों 
जो केवल वाणीसे ही बोला करता है, ओर तथारूप दशा जिसकी हुई नहीं, और जो मोहके प्रभाव दी 
रहता दे, उसे यहाँ शुष्कशानी कहा है | 

सद॒गुरुके विषयंम राजचन्द्र लिखते हँ--- 

आत्मशान समदाशेता विचेर उदय प्रयोग | अपूब वाणी परमश्रुत सदगुरू लक्षण योग्य ॥ 
--आत्मशानमें जिनकी स्थिति है, अर्थात्‌ परभावकी इच्छांस जो रहित द्वो गये हैं; तथा शत्रु, मित्र, दर्ष 
शोक, नमस्कार, तिरस्कार आदि भावके प्रति जिन्हें समता रहती है; केवल पूर्व उत्पन्न हुए कमेके 
उदयके कारण ही जिनकी विचरण आदि क्रियांय॑ हैं; जिनकी वाणी अज्ञानीसे प्रत्यक्ष मिन्न है; ओर जो 
पट्दर्शनके तात्पर्यकी जानते हैँं--वे उत्तम सदूगुरु हैं । 

तत्पश्चात्‌ ग्रन्थकार गुरु-शिष्यके शंको-समाधानरूपमें 'घट्पद का कथन करते हैं। प्रथम ही शिष्य 
आत्माके अस्तित्वके विषयमें शंका करता है ओर कहता हे कि ““न आत्मा देखनेमें आती है, न उसका 
कोई रूप मालूम होता हे, और स्पर्श आदि अनुभवसे भी उसका ज्ञान नहीं होता | यदि आत्मा कोई वस्तु 
होती तो घट, पठ आदिकी तरह उसका ज्ञान अवश्य द्वोना चाहिये था _ १ इस शंकाका उत्तर गुरु दस 
पर्योर्मे देकर अन्तमें लिखते हैं--- 

आत्मानी शंका करे आत्मा पोते आप । शेकानो करनार ते अचरज एइ्ट अमाप ॥ 

---आत्मा स्वयं ही आत्माकी शंका करती है । परन्तु जो शंका करनेवाला है, वही आत्मा है---इस बातकों 
आत्मा जानती नहीं, यह एक असीम आश्चर्य हे । 

आगे चलकर आत्माके नित्यत्व, कर््तत्व, भोक्‍्तृत्व, मुक्ति और उसके साधनपर विवेचन किया 
गया है। आत्माके कर्त॑त्वका विचार करते समय राजचन्द्रजीने ईश्वरकसत्वके विषयमें अनक्र विकल्प उठाकर 
उसका खंडन किया है। तत्पश्चात्‌ मोक्षके उपायके संबंधर्म शिष्य शेका करता दे कि “'संसारमें अनेक मत 
ओर दर्शन मौजूद हैं | ये सब मत और दर्शन भिन्न भिन्न प्रकारसे मोक्षके उपाय बताते हैं| इसलिये किस 
जातिसे ओर किस वेषसे मोक्ष हो सकता है, इस बातका निश्चय होना कठिन है। अतएब मोश्वका उपाय 
नहीं बन सकता ? १ इस शेकाका गुरुने नीचे लिखा समाधान किया हैः--- 

छोडी मत दशेनतणो आग्रह तेम विकल्प । कह्मों मा| आ साधोशे जन्म तेहन। अल्प ॥ 

जाति वेषनो भेद नहीं क्यो मागे जो होय । साधथे ते मुक्ति लद्दे एमां भेद न कोय ॥ 
--यह मेरा मत है, इसलिये मुझे इसी मतमें लगे रहना चाहिये; अथवा यह मेरा दर्शन हे, इसलिये चांहि 
जिस तरह भी हो मुझे उसीकी सिद्धि करनी चाहिये---श्स आग्रह अथवा विकल्पको छोड़कर जो उपर कह्दे 
हुए मार्गका साधन करेगा, उसे ही मोक्षकी प्रासि हो सकती है। तथा मोक्ष किसी भी जाति अथवा वेष॑स 
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१ उपाध्याय यशोविजयजीने “ सम्यक्त्वनां षट्स्थान स्वरूपनी चोपाई'में इन छह पदोंका निम्न 
गाथार्मे उल्लेख किया हैः--- 
अत्थि जीवो तह्या णिन्व॑ कत्ता भत्ता य पुण्णपावार्ण । 
अत्थि घुव णिव्वाणं तस्सोबाओ अ छट्ठाणा ॥ 


श्८ आत्मासेाडे 
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हो सकता है-- इसमें कुछ भी भेद नहीं। मोक्षमें ऊँच नीचका कोई भी मेद नहीं; जो उसकी साधना 
करता है, वह उसे पाता है । 
अन्त ग्रन्थकार उपसंहार करते हुए लिखते हैं:-- 
आत्मभ्रांतिसम रोग नहीं सद्गुरु वे सुजान | गुरुआज्ञासम पथ्य नहीं ओषघ विचार ध्यान । 
जो इच्छा परमाथ तो करो सत्य पुरुषाथ । भवस्थिति आदि नाम लइ छेदो नहीं आत्मा्थ ॥ 
गच्छमतनी जे कब्पना ते नहीं सद्व्यवद्वार। भान नहीं निजरूपनुं ते निश्चय नहीं सार । 
आगद्ठ ज्ञानी थई गया वत्तमानमा होय | थाशे कार भविष्यमां मार्गमेद नहीं कोय ॥ 
---आत्माकी जो अपने निजस्वरूपका भान नदीं-- इसके समान दूसरा कोई भी रोग नहीं; सद्गुरुके समान 
जसका कोई भी सच्चा अथवा निपुण वैद्य नहीं; सद्गुरकी आज्ञापूर्वक चलनेके समान दूसरा काई भी पशथ्य 
नहीं; और विचार तथा निदिध्यासनके समान उसकी दूसरी काई भी औषपध नहीं | यदि परमार्थकी इच्छा 
करते हो तो सच्चा पुरुषाथ करो, ओर भवस्थिति आदिका नाम लेकर आत्माथथंका छेदन न करो। गच्छ- 
मतकी जो कल्पना है वह सदृव्यवद्दार नहीं । जीवको अपने स्वरूपका तो भान नहीं--जिस तरह देह 
अनुभवमें आती है, उस तरह आत्माका अनुभव तो हुआ नहीं--बल्कि देह्मध्यास ही रहता है--और 
बह वैराग्य आदि साधनके प्राप्त किये बिना ही निश्वय निश्चय चिल्लाया करता है, किन्तु वह निश्चय 
सारभूत नहीं है। भूतकालमें जो शानी-पुरुष हो गये हैं, वत्तेमानकालमें जो मौजूद हैं, ओर भविष्यकालर्मे 
जो होंगे, उनका किसीका भी मार भिन्न नहीं होता । 
आत्मसिद्धिशार््रका नाम यथाथ ही है। इससे राजचन्द्रजीके गंभीर और विशाल चिन्तनकी थाह 
मिलती है। सौभागभाईने आत्मसिद्धिके विषयर्मे एक जगइह लिखा हैः---““उस उत्तमोत्तम शझाजञ्नके विचार 
करनेस मन, वचन ओर काययोग सहज आत्मविचारमें प्रवृत्ति करते थे। बाह्य प्रद्वत्तिम मेरी चित्तवृत्ति 
महज ही रुक गई---आत्मविचारमें ही रहन लगी | बहुत परिश्रमसे मेरे मन, वचन, काय जो अपूबे 
आत्मपदा्थम परम प्रेमसे स्थिर न रह सके, सो इस शाखस्त्रके विचारस सहज स्वभाव, आत्मविचारभ तथा 
सद्गुरुचरणमें स्थिरभावसे रहने लगे | ” 
आत्मसिद्धिके अंग्रजी, मराठी, संस्कृत और दिन्दी भाषान्तर भी हुए हैं | इसका अंग्रेजी अनुवाद 
स्वयं गांधीजीन दक्षिण अफ्रिकासे करके श्रीयुत मनसुखराम रवजीभाईके पास भेजा था, परन्तु असावधानीसे 
वद् कहीं गुम गया । 
इसके बाद, तीसवे वर्षभ राजचन्द्रजी जेनमार्गविवेक, मोक्षसिद्धांत ओर द्वव्यप्रकाश नामक 
नित्रंध भी लिखना चाइत थे। राजचन्द्रजीके ये तीनों लेख ६९४-६४७,९-३ ० में अपूर्णरूपसते दिये गये हैं। 
इसके अतिरिक्त राजचन्द्रजीने सद्बोधसूचक प्रास्ताविक काव्य, स्वदेशीओने विनंति ( सौराष्ट्रदर्पण 
अक्टोबर १८८५ में प्रकाशित ), श्रीमंतजनान शिखामण ( सौराष्ट्रदरपण अक्झेबर १८८५ ), हुन्नर 
कला वचारवावबिषे ( नवम्बर १८८५ ), आर्यप्रजानी पडती ( विशानविलास अक्टोबर, नवम्बर, दिसम्बर 
१८८५ ), शुरवीरस्मरण (८ बुद्धिप्रकाश दिसम्बर १८८५ ), खरो श्रीमंत कोण ८ बुद्धिप्रकाश दिसम्बर 
१८८५ ), वीरस्मरण ८ बुद्धिप्रकाश ), तथा १६ वर्षसे पूर्व ओर अवधानमें रच हुए. आदि अनक 
कार्व्योकी स्चना की हे | राजचन्द्रजीने द्विन्दीमे भी काव्य लिखे हैं। इनके गुजराती और हिन्दी काव्य 
प्रस्तुत ग्रेथमं अमुक अमुक स्थलापर हिन्दी अनुवादसह्वित दिये गये हैं। इन काव्योर्मे “अपूर्व अवसर एबो 
क्योर आवशे' आदि काव्य गांधीजीकी आश्रम-भजनावलियें भी लिया गया है | राजचन्द्रजीका ' निरखी ने 
नवयौवना ” आदि काव्य भी गांधीजीको बहुत प्रिय है। “ नमिराज ? नामका एक स्वतंत्र काव्य-ग्रंथ भी 
राजचन्द्रजीका बनाया हुआ कहा जाता हे । इस काव्य पाँच इजार पद हैं, जिन्हें राजचन्द्रजीने कुल छह 
दिनम लिखा था। 


अनुवादात्मक रचनाये 
राजचन्द्रजीके अनुवादात्मक ग्रंथोर्म॑ कुन्दकुन्दका पंचास्तिकाय और दशबैकालिक सूत्रकी कुछ 


2 ये सब काव्य मुझे भ्रीयुत दामजी केशवजीकी कृपासे देखनेको मिले हैं । 
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राजचन्द्र ओर उनका संक्षिप्त परिचय हे 


हि अर अनु 
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गाथायें मुख्य हैं। ये दोनों प्रस्तुत ग्रंथर्म क्रसे ७००-६५७-३० और ३७-१४७-२१ में दिये 
गये हैं | इसके अलछावा श्रीमद्‌ राजचन्द्रने द्रव्यसंग्रह, बनास्सीदासका समयसारनाटक, मणिरत्नमाला 
आदि बहुतसे भ्रथौके अंशोंका भाव अथवा शब्दशः अनुवाद अनेक स्थर्लपर दिया है। गुणभद्वसूरिके 
आत्मानुशासन ओर समंतभद्गके रत्नकरण्डश्रावकाचारके कुछ अंशका अनुवाद भी राजचन्द्रजीने किया थाँ। 


विवेचनात्मक रचनायें 


राजचन्द्रजीने अनेक ग्रन्थोंका विवेचन भी ।डिखा है। इनंस बनारसीदास, आनंदघन, चिदानन्द, 
यशोविजय आदि विद्वानके ग्रन्थोंके पद्म मुख्य हैं | राजचन्द्रजीने बनार्सीदासके समयसारनाटकका खूब 
मनन किया था। वे बनारसीदासके समयसारके परयोको पढ़कर आत्मानंदसे उन्मत्त हो जात ये। 
समयसारके पद्मोंको राजचन्द्रजीने जगद्द जगद्द उद्भुत किया है। कुछ पद्मोका राजचन्द्रजीनी विवेचन भी 
लिखा है। बनारसीदासजीकी तरह आनन्दघनजीको भी राजचन्द्र बहुत आदरकी दृष्टिसि देखते हैं। उनकी 
आनन्दघनचोबीसीका राजचन्द्रजीने विवेचन लिखना आरंभ ककिया था, परन्तु वे उसे पूर्ण न कर सके। 
यह अपूर्ण विवेचन प्रस्तुत ग्न्‍रन्थम ६९२-६३५-३० में दिया गया है। आनन्दघनचेरीसीके अन्य भी 
अनेक पद्म राजचन्द्रजीने उद्धृत किये हैं। राजचन्द्रजीने “स्वरोदयज्ञान ” का विवेचन लिखना भी शुद 
किया था। यह विवेचन अपूर्णरूपसे ९--१२८,९--१९ में दिया गया है। यशाविजयजीकी आठ दृष्टिनी 
सज्ञायके “मन महिलानु वहाला उपरे' आदि पद्मका भी राजचन्द्रजीने वितेचन लिखा है | इसके अतिरिक्त 
राजचन्द्रजीन उमास्वातिके तत्त्वाथंसूत्र, स्वामी समंतभद्रकी आप्तमीमांसा ओर देमचन्द्रके योंगशास्तरके 
मेगलाचरणका सामान्य अथ भी लिखा है। 


उपसंहार 


राजचन्द्र अलोकिक क्षयोपशमके धारक एक असाधारण पुरुष थे | त्याग और वैराग्यकी वे मूर्त्ति 

थे । अपनी वेराग्यधारामें वे अत्यंत मस्त रहते थे, यहाँतक कि उन्हें खान, पीने, पहिनने, उठने, बेठने 
आदितककी भी सुध न रद्दती थी | इरिदर्शनकी उन्हें अतिशय लगन थी । मुक्तानन्दर्जाके शब्दोर्मे उनकी 
यही रटन थी;-- 

हसतां रमतां प्रगगट हरि देखु रे मारु जीव्यु सफव्ठ तव लेखु रे । 

मुक्तानंदनों नाथ बिहारी रे ओधा जीवनदोरी अमारी रे ॥ 
“अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवशे'---आदि पद्मकी रचना भी राजचन्द्रजीने इसी अतिशय वेराग्य भावनासे 
प्रेरित होकर की थी। राजचन्द्रजीका वेराग्य सच्चा वेराग्य था। उनमें दंध अथवा कपटका तो लेश भी न था | 
जो कुछ उनके अनुभवर्म आता, उसे वे अत्यन्त स्पष्टता और निर्भयतापूर्बक दूसरोंके समक्ष रखनेम सदा 
तैय्यार रहते थे | प्रतिमापूजन, क्षायिक समकित, केवलजान आदि सैद्धातिक प्रश्नेके ऊपर अपने स्वतंत्र- 
तापूर्वक विचार प्रकट करनेमें राजचन्द्रजीने कहीं जरा भी संकोच अथवा भय प्रदर्शित नई किया । अपनी 
स्वात्मदशाका वे सदा निरीक्षण करते रहते थे, और अपनी जैसीकी तेसी दशा पत्रोंद्वारा म॒ुधुक्षुओंकी लिख 
मेजते थे। “ निर्विकल्प समाधि पाना अभी बाकी है, / “ अपनी न्यूनताको पूर्णता कैसे कद्द दूँ, | ' में 
अभी आश्चर्यकारक उपाधियमें पड़ा हूँ, ' “ में यथायोग्य दशाका अभी मुमुश्षु हूँ इत्यादि रूप वे अपनी 
अपूर्णताको मुमुक्षुओंकी सदा लिखते ह्वी रहते थे । 
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१ श्रीमदनी जीवनयात्रा पृ. ८८. 

२ राजचन्द्रजीने अपनी अपूर्ण अवस्थाका जगह जगह निम्न प्रकारसे प्रदशन किया दैः-- 
८८ अद्दे | अनंत भवके पर्यय्नरम किसी सत्पुरुषके प्रतापसे इस दशाको प्राप्त इस देहधारीको तुम चाहते हो 
और उससे धर्मकी इच्छा करते हो । परन्तु वह तो अभी किसी आश्चर्यकारक उपाघधिमे पढ़ा है ! यदि वह 


छ० अदिसा 





अहिंसा 

जैनधर्मके अहिंसा तत्वको राजचन्द्रजीन ठीक टीक समझा था; और इतना ही नहीं, उन्‍होंने 
इस तत्त्वको अपने जीवनमें उतारा था। उनकी दृढ़ मान्यता थी हरिदशनका मार्ग-आत्मचिंतनका मार्ग- 
शरवीरोंका मार्ग है, इसमें कायर लोगोंका काम नहीं है। इस संबंधर्म गांधीजीके २७ प्रश्नोंका उत्तर देते 
समय राजचन्द्रजीने जो उनके अन्तिम प्रश्नका उत्तर लिखा है, वह पढ़ने योग्य है३-- 

४“ प्रइनः--यदि मुझे सर्प काटने आवे तो उस समय मुझे काटने देना चाहिये या उसे मार 
डालना चाहिये १ यहाँ ऐसा मान लेते हैं कि उसे किसी दूसरी तरह हटानेकी मुझमें शक्ति नहीं है । 

ऊत्तर;-- सपैको तुम्हें काटने देना चाहिये, यह काम बतानेके पहिले तो कुछ सोचना पड़ता है, 
फिर भी यदि तुमने यह जान लिया हो के देह अनित्य है, तो फिर इस असारभूत देहकी रक्षांक लिये, 
जिसको उसमें प्रीति है, ऐसे सर्वको मारना तुम्हे केसे योग्य हो सकता है १ जिस आत्म-हितकी चाइना है, 
उस तो फिर अपनी देहको छोड़ देना ही योग्य है। कदाचित्‌ यदि किसीको आत्म-द्वितकी इच्छा न द्वो 
तो उसे क्‍या करना चादिये ! तो इसका उत्तर यही दिया जा सकता है कि उसे नरक आदिम परिश्रमण 
करना चाहिये; अर्थोत्‌ रुपको मार देना चाहिये | परन्तु ऐसा उपंदेश हम कैसे कर सकते हैं ? यदि अनार्य- 
वृत्ति हो तो उसे मारनेका उपदेश किया जाय; परन्तु वह तो हमें और तुम्हें स्वप्न भी न हो यही इच्छा 
करना योग्य है। ह 

भले ही अहिंसाका यह स्वरूप वेयक्तिक कहा जा सकता हो, परन्तु कह्दना पढ़ेगा कि राजचन्द्रजीके 
जीवनमें अहिंसाका बहुत उच्च स्थान था| इस संबंधर्म * क्‍या भारतवर्षकी अधोगति जैनधर्मसे हुई है ? ! 
इस विषयपर जे राजचन्द्रजीका गुजरातके साक्षर मद्दीपत रामरूपरामके साथ प्रश्नोत्तर हुआ है, वह भी 
घ्यानसे पढ़ने योग्य है । 
सत्यशोधन 


राजचन्द्रजीके जीवनर्म सत्यशोधनके लिये---जीवनशाधनके लिये-आदिसे लगाकर आअततक 
अखेड मंथन चला है, जो उनके लेखेंसि जगद्द जगह स्पष्ट मालूम होता है । एक ओर तो यहस्थाश्रमंम रह- 
कर अपन कुटुम्बका पालन-पोषण और व्यापारकी महान्‌ डपाधि, और दूसरी ओर आत्मसक्षात्कारकी अत्यंत 
प्रबल भावना--हश्न दोनों बातोंका मेल करनेके लिये---समन्वय करनेके लिये-- राजचन्द्रजीको आकाश- 
पाताल एक करना पड़ा है| पद पदपर व्यवह्ारोपाधि उनके मार्गम आकर खड़ी हो जाती है--- उन्हें 
आगे बढ़नेसे इन्कार करती है | पर राजचन्द्र तो अपने “ प्राणोंकों हथेलीमें रखकर ” निकले हैं, और वे 
/ उशधिकी भीड़ का चीरकर आगे धघँंसते ही चले जांत हैं | जैन समाजके कतिपय ग्रहस्थ और साधघुओंने 
उनका घोर विरोध किया; उनके साहित्यको न पढ़नेकी प्रतिशा छी; जिस रास्तेसे वे जाते हों, उस ओर 
न देखने तकका प्रण किया; किसीने उन्हें दंभी कद्दा, किसीने उत्सूत्रभाषी, किसीने अहंकारी, और किसीने 





निगत्त होता तो बहुत उपयोगी होता । अच्छा, तुग्ईं उसके लिये जो इतनी अधिक श्रद्धा रहती है, उसका 
क्या कुछ मूल कारण मालूम हुआ है १ इसके ऊपर की हुई श्रद्धा, ओर उसका कहा हुआ धर्म अनुभव 
करनेपर अनर्थकारक तो नहीं छगता है न! अर्थात्‌ अभी उसकी पूर्ण कसौटी करना, और ऐसा 
करनेमें वह प्रसन्न है। ” “अब अन्तकी निर्विकल्प समाधि पाना ही बाकी रही है, जो खुल है, 
ओर उसके पानेका द्वेतु भी यही है कि किसी भी प्रकार्से अम्ृत-सागरका अवलोकन करते हुए थोकसी 
भी मायाका आवरण बाधा न पहुँचा सके, अवलोकन सुखका किंचिन्मात्र भी विस्मरण न हो जाय; एक 
तू ही तूके बिना दूसरी रटन न रहें; और मायामय किसी भी भयका, मोहका, संकल्प और विकल्पका 
एक भी अंश बाकी न रह जाय । ” “ यथायोग्य दशाका अभी में मुमुक्षु हूँ । कितनी ही प्रासि है, परस्तु 
सवंपूर्णता प्राप्त हुए बिना इस जीवको शांति मिले ऐसी दशा जान नहीं पड़ती । ? “ अभी हमारी 
प्रसन्नता अपने ऊपर नहीं है, क्योंकि जैती चाहिये वैसी असंगदशासे वर्तन नहीं होता; और मिशथ्या 
प्रबंध वास है। ?” 


राजचन्द्र ओर उनका संक्षिप्त परिचय ४४ 
क्रियोत्थापफ कटद्दा, पर राजचन्द्र तो इन सब विरोधोंकी जरा भी परवाहन करके एकाग्रयेगंस निज 
लक्ष्यकी ओर अग्रेसर द्वी होते गये। आगे बढ़कर पीछे इटना तो उन्हें आता द्वी न था। 
राजचन्द्रजीममें घर्म ओर व्यवह्ारा बहुत सुन्दर मेल था--उन्‍्होंने प्रश्ृत्ति-निन्कत्तका सुन्दर सम- 
न्‍्बय किया था | वे एक बढ़े भारी व्यापारी द्वोकर भी सत्यतापूर्वक ही अपना व्यापार चलाते थे। 
व्यापारके उन्होंने अनेक नियम बॉँषे थ। वे तदनुसार ही अपना कारोबार करते थे । निस्सन्देद इतनी 
बड़ी व्यापारोपाधिभ रहते हुए आर्त्माच्तनकी इतनी उच्च दशाकी प्राप्त साधक पुरुष इनेगिने ही निकरलेंगे। 
राजचन्द्र शुष्कज्ञानकी तरद क्रियाजड़ताका भी निषेघ करते थे। परन्तु इसका अथ यह्द नहीं कि बाह्य 
क्रियाओंक़ा ही वे न मानते थे। उन्होंने शान और चारित्रका, घम और व्यवद्वारका अपने जीवन समुचित 
समन्वय किया था । 


समाज-छुधार 

राजचन्द्रजीकी दूसरी असावारण बात यह थी कि तस्वशानी होनेके साथ वे एक उग्र सुधारक 
भी थे | ख्ीनीतिबोधकी अपेणपत्रिकाम राजचन्द्रजीने एक पद्म निम्न प्रकास लिखा है 

बहु दृर्ष छे देश सुधारवामां बहु दृर्ष छे सुनीति घारवामां । 
घण। सदगुगा जोाईने मोह पामुं वघु झ वदु हुं मुखेथी नकाम॑ । 

श्स परसे मालूम द्ोता हे कि राजचन्द्रजीको देशोन्नतिक कार्मोमें भी बहुत रुचि थी, ओर इसी कारण 
उन्होंने स्रियोपयोगी, कलाकोशल आदिको प्रोत्साहित करनेसंबंघधी, श्रीमेत लोगोंके कच्तंव्यसंबेधी आदि देश 
ओर समाजोन्नतिनिषयक अंनेक काव्य आदिकी रचना की थी। बे स्वयं श्रीमंत ओर घीमत लेगें.की एक 
महान समाजकी स्थापना करना चाहते थे । ९ श्रीमंत जनान शिखामण ” नामक काव्यम॑ राजचद्द्रजने 
श्रीमंतोंकोी शिक्षा देते हुए. “' पुनलम थवा करो ठामे ठाम प्रयत्न ”” लिखकर स्पष्टरूपस पुनलेम्रका भी समर्थन 
किया है । जैन साधु-संस्थाकी अधोगति देखकर तो उन्‍्हं अत्यन्त दया आती थी। वे कद्दा करते थे कि 
* सच्चा गुरु वद्दी हो सकता है जिसका ग्रंथि-भेद हो गया है ! । * जो लोग मोहग्सिन अथवा दुःखगर्भित 
वैराग्यते दीक्षा ले लेते हैं, ऐसे साधु पूजनीय नहीं हैं | उन्होंने यहाँतक लिख दिया है कि * आजकलके 
जैन साधुओँके भुहसे सूत्र श्रवण करना भी योग्य नहीं । तथ। ह्वालमें जेनघमंके जितने साधु फिरते हैं, उन 
सभीको समकिती नदीं समझना, उन्‍हें दान देनेमें हानि नहीं है, परन्तु वे हमारा कल्याण नहीं कर सकते; 
वेश कल्याण नहीं करता । जो साधु केवल बाह्यक्रियार्य किया करता है, उसमें ज्ञान नहीं | ज्ञान तो वह है 
जिससे बाह्य दृत्तियाँ रुक जाती हैं--संसारपरसे सच्ची प्रीति घट जाती दै--जीव सच्चेको सच्चा समझने 
लगता है| जिससे आत्मार्मे गुण प्रकट हों वह शान | _ इससे मालूम द्वोता हे कि राजचन्द्र आजकलकी 
साधुमेस्थामे भी क्रांति करना चाइते थे | वीस्चंद राघवजी गाधीका चिकागोकी सब घमंपरिषदमरम न भेजनेके 
सेबैधम जब जैन समाजर्भ बड़ी भारी खलबरकी मची थी, उस समय भी राजचन्द्रजीनेी बहुत निमयतापूर्वक 
खूब जोरदार शब्दोंमें अपना अमिमत प्रकढ किया था। उनके शब्द निम्न प्रकारसे हैं:---““धर्मका लोकिक 
बड़प्पन, मान-महृ्वकी इच्छा, यह धर्मका द्वोहरूप है | धर्मके बहाने अनार्य देशभ जाने अथवा सूत्र आदि 
मैजनका निषिध करनेवाले--नगारा बजाकर निषेघ करनेवाले--जहां अपने मान-महत्व बहृप्पनका सवाल 
आता है, वहाँ इसी धर्मको ठोकर मारकर, इसी घमंपर पैर रखकर इसी निषेघका निषेध करते हैं, यह 
धर्मद्रोह ही है । उन्हें: घर्मका महस्त तो केवल बहानेरूप है, ओर स्वार्थसंबंंधी मान आदिका सवाल ही 
मुख्य सवाल दहै---यह ध+द्रोद दी हे | वरिचंद गांधीको विछायत भेजने आदिके विषयम ऐसा ही हुआ है। 
जब धमम ही मुख्य रंग ही तब अद्दोभाग्य | 

हरी वनस्पतिको सुखाकर खानवाले ओर समझे बिना प्रतिक्रमण करनेवाले लोगोंका भी राज- 
चन्द्रजने खूब द्वास्ययुक्त चित्रण किया है, जो पदले आ चका है, इसी तरह इनॉक्युलेशन ( मद्दामारीका 
टाका ) आदि क्वूर प्रथाओंका भी राजचन्द्र्जने घोर विरोध करके अपनी समाज-सुधारक लछोकोपकारक 
बृक्तिका परिचय दिया दे । 

है 





क्नीयओती++ 
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४७ शलजयन्दअऔीकी सथायें 
समय नहीं | तुम पुरुषाथ करना | ” रातके अढाई बजे डन्‍्हें अत्यंत सरदी हुई | उस समय उन्होंने कद्दा, 
“ निर्शिचत रहना । भाईकी समाधि मृत्यु है।” उपाय करनेपर सरदी दूर द्वा गई | संबरे पीने आठ बजे 
उन्हे दूध दिया । उनके मन, वचन ओर काय बिलकुल सम्पूर्ण शुद्धि थे | पौने नो बजे उन्होंने कह्य--- 
“मनसुख ! दुःखी न होना | मांको ठीक रखना । में अपने आत्मस्वरूपमें लीन दाता हूँ | ( उनके कदनेसे 
उन्हे दूसरे कोचपर लिटाया, वह ) बह पवित्र देह और आत्मा समाधिस्थ भावसे छूठ गये। लेशमात्र भी 
आत्माके छूट जनिके चिह्न मादूम न हुए,। लघुशंका, दीर्घशका, मुँहमे पानी, आँखें पानी अथवा 
पसीना कुछ भी न था। ” इस तरह संबत्‌ १९५७ में चनत्रवदी ५ मंगलवार दोपइरके दो बजे राजकोटमें 
राजचन्द्रजीने इस नाशमान शरीरका त्याग किया । उस समय राजचन्द्रजीका समस्त कुटुम्ब तथा गुजरात 
काठियावाबके बहुतसे मुमुक्षु वहाँ उपस्थित थे । 
राजचन्द्रजीकी सेवायें 

यद्यपि राजचन्द्र इस समय अपनी देहसे मोजूद नहीं हे, परन्तु वे परोक्षरूपसे बहुत कुछ छोड़ गये 
हैं| उनके पत्र-साहित्यमें उनका मृर्तिमानरूप जगह जगह दृष्टिगोचर होता है | गांधीजीकें शब्दोंमें “उनके 
लेखाम सत्‌ नितर रहा है | उन्होंने जो कुछ स्वयं अनुभव किया वही लिखा है | उसमे कहीं भी कृत्रिमता 
नहीं । दुसरेके ऊपर छाप डालनेके लिये एक लाइन भी उन्होंने लिखी हो, यह भेंने नहीं देखा |  निम्न- 
लिखित कुछ उद्धरण गांघीजीके उक्त वाक्येंकी साक्षी देनेके लिये पर्याप्त हैं;--- 

४ है जीव [ तू भ्रमम मत पढ़; तुझे हितकी बात कहता हूँ । सुख तो तेरे अन्तरमें द्वी है, वह 
बाहर दूँढनेसे नहीं मिलेगा । 

अंतरम सुख है। बाहर नहीं । तुझे सत्य कद्दता हूँ । 
है जीव ! भूल मत, तुझे सत्य कहता हूँ । 
सुख अतरंभ ही है, वह बाहर दूँढनेस नहीं मिलेगा । 

है जीव ! तू भूल मत | कभी कभी उपयोग चुककर किसीके रंजन करनेमें, क्रिसीके द्वारा राजित 
देननमें, अथवा मनकी निर्बल्ताके कारण दुूसरेके पास जे तू मंद दो जाता है, यह तेरी भूल है। 
उस न कर । 
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संतोषवाला जीव सदा सुखी, तृष्णावाला जीव्र सदा भिखारी । 

इत्याद अन्तस्तलस्पशी हार्दिक उद्वारोंसे राजचन्द्रजीका वचनामृत भरा पड़ा है । 

स्वयं महात्मा गांधीके जीवनपर जो राजचन्द्रजीकी छाप पड़ी है, उसे उन्हींन अनेक स्थलॉपर 
स्वीकार किया है। एक जगह गांधीजीने अपनी आत्मकथार्मे लिखा है--५६ इसके बाद कितने ही धमर्मी- 
चायकि सम्प्केमे भें आया हूँ. प्रत्येक धर्मके आचार्थोसे मिलनका मैंने प्रयत्न किया है, पर जो छाप मेरे 
दिलपर रायचदभाईको पड़ी है, वह किशसीकों न पड़ सकी | उनकी कितनी ही बातें भेरे ठेठ अन्तस्तलतक 
पहुँच जाता | उनकी बुद्धिकों में आदरकी दृष्टि देखता था। उनकी प्रामाणिकतायर भी मेरा उतना ही 
आदरभाव था। और इससे भ जानता था कि वे मुझे जान बूझकर उब्टे रास्ते नहीं छे जायेंगे, एव मुझे 
वही बात कह्ँगे जिसे वे अपने जीमें ठीक समझते होंगे। इस कारण मैं अपनी आध्यात्मिक कठिनाइय्म 
उनका आश्रय लेता। / “ भेर जीवनपर तीन पुरुषेनि गहरी छाप डाली है। टाल्सटाय, रस्किन आर 
रायचेदभाई। टाल्स्टायकी उनकी अमुक पुस्तकद्वारा और उनके साथ थोड़े पत्र-व्यवह्ारसे, रस्किनकी 
उनकी एक हैं पुस्तक “ अन्ड दिस लास्ट ? से--जिसका शुजराती नाम मैंने सर्वोदय रक्खा है-- और 
रायचंदभाईकी उनके साथ गाढ़ परिचयसे । हिंदुध्र्मम जब मुझे शंका पैदा हुई तब उसके निवारण करनेमें 
मदद करनेवाले रायचेदभाई थे। ” राजचन्द्रजी ग्रजतत काठियावाड्भें मुमुक्षु छोगोंका एक वर्ग भी 
तेय्यार कर गये हैं, जिसमें जैन सम्प्रदायके तीनों फिरकोंके छेग शामिल हैं। इन छ्ोगें।भ जो कुछ भी 
विचारसादइष्णुता ओर मध्यस्थभाव देखनेमें आता है, उस राजचन्द्रजीकी सतकृपाका ही फल समझना 
चाहिये । इसके आतिरिक्त राजचन्द्र अपनी मौजूदभीमें जैन ग्रंथोंके उद्धारके लिये परमश्रुतप्रभावकमण्ड छकी 
सी स्थापना कर गये हैं। यद्द मण्डल आजकल रेवाशंकर जगजीवनदास झबेरीके सुयेग्य पुक्र भायुत खेड 
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मणिलाल रेवाशंकर झवरीकी देखंरखभ अपनी सेवा बजा रहा है। इस मण्डलने दिगम्बर और श्वेताम्बर 
शास्त्रोंके उद्धारक लिये जो प्रयत्न किया है, ओर वरत्तमानमें कर रहा है, उससे जैन समाज काफी परिचित 
है। यह मण्डल भी श्रीमद्‌ राजचन्द्रका अमुक अंशर्भ एक जीवंतरूप कद्दा जा सकता है | 
तत्वज्ञानका रहस्य 
प्रत्येक मनुष्यके जीवनकालमें उत्कांति हुआ करती दै। बढ़े बढ़े महान्‌ पुरुषोंके जीवन इसी तरह 
बनते हैं । राजचन्द्रजीके जीवनमें भी महान्‌ उत्करांति हुई थी। पहले पहल हम उनका कृष्गणभक्तके रूपमें 
दशन करते हैं। तत्पश्चात्‌ वे जैनधमकी ओर आकर्षित होते हैं, और स्थानकवाधी जैन सम्प्रदायकी 
मान्यताओंका पालन करते हैं | क्रमशः उनके दृष्टि-बिन्दुर्में परिवर्तन होता है, और हम देखते हैं कि जो 
राजचन्द्र जेनधर्मके प्रति अपना एकान्त आग्रह बतलाते थे वे दी अब कहते है कि “ जैनधर्मके आग्रहसे 
दही मोक्ष है, इस बातको आत्मा बहुत समयसे भूछ गई है; तथा जहाँ कहंसे भी वैराग्य और उपशम प्राप्त 
हो सके, वद्दीमे प्रात्त करना चाहिये _। इसके कुछ समय बीतनेके पश्चात्‌ तो हम राजचन्द्र जीको और भी 
आगे बढ़े हुए देखते हैं।भागवतकी आख्य यिका पढ़कर वे आनन्दस उन्मत्त हो जाते हैं, और हरि दर्शनके 
लिये अत्येत आतुर दिखाई देते हैँ--यहँ। तक कि इसके बिना उन्हें खाना, पीना, उठना, बैठना कुछ भी 
अच्छा नहीं लगता, और वे अपना भी भान भूल जाते हैं | तात्पर्य यद्द है कि राजचन्द्र जीको जहाँ कहींसे 
भी जो उत्तम वस्तु मिली, उन्होंने उस वहसे ग्रहण किया --उनको अपने और परायेका जरा भी आग्रह 
न था| सचमुच राजचन्द्रजीके जीवनकी यह बड़ी विशेषता थी। संतकवि आनन्दघनजीके शब्दोंमें 
राजचन्द्र जीका कथन था।--- 
दरसन शान चरण थकी अलख स्वरूप अनेक रे । 
निरविकल्प रस पीजिये शुद्ध निरंजन एकरे ॥ 
राजचन्द्रजीने इस निर्विकल्प रसका पान किया था | उपनिषदके शब्दोर्म उनकी दृढ मान्यती थी;--- 
यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रेडत्त गच्छन्ति नामरूपे विहाय । 
तथा विद्वान्नामरूपाद्विमुक्तः परात्परं पुरुषभुपेति दिव्य | 
-“ जैसे भिन्न भिन्न नदियों अपना नामरूप छोड़कर अन्तर्म जाकर एक समुद्रमें प्रविष्ट हो जाती हैं , उसी 
तरह विहान नामरूपसे मुक्त होकर दिव्य परमपुरुषको प्राप्त करता है! | अतएव जो संसारमें भिन्न भिन्न मत 
ओर दशन देखनमें आ। हैं, वे सब भिन्न भिन्न देश काल आदिके अनुमार लेगों डी भिन्न भिन्न रचिके 
कारण ही उद्धत हुए हैं | ' हजारों क्रियाओं और हजारों शास्त्रोंका उपरेश एक उसी आसत्मतत्तको प्राप्त 
करंनका है, और वही सब घममेका मूल है ”। जिसको अनुभवज्ञान हो गया है, वह षद्दर्शनके 
वाद-विवादसे दूर ही रहता है | राजचन्द्रजी तो स्पष्ट लिख गये हैं:--- 
जे गाया ते सघव्ठे एक सकल दश्शने एज विवेक 
समजाव्यानी शेली करी स्याद्वाद समजण पण खरी || 
+--अर्थात्‌ जो गाया गया है वह सब! एक ही है, ओर समस्त दर्शनोंमें यही विवेक है । समस्त दर्शन 
समझानकी भिन्न भिन्न शेलियों हैं| इनमें स्याद्वाद भी एक शैली है । 
निस्सन्देह राजचन्द्र एक पहुँचे हुए उच्च कोटिके संत थे | वे किसी बाड़े नहीं थे, ओर न वे 
बाढ़ेते कल्याण मानते थे | सचमुच वे जैनधर्मकी द्वी नहीं, वरन्‌ भारतवर्षकी एक महान्‌ विभूति थे । 
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श्रीसद राजचन्द्र 
ज १६वें व्षेसे बजे. 
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२ 
पुष्पनाला 


उ> सत्‌ 
१ रात्रि व्यतीत हुई, प्रभात हुआ, निद्वासे मुक्त हुए । भाव-निद्रा हटठानेका प्रयत्न करना । 
२ व्यतीत रात्रि और गई जिन्दगीपर दृष्टि डाल जाओ । 
३ सफल हुए वक्‍तके छिये आनंद मानों, और आजका दिन भी सफर करो। निष्फल हुए 
दिनके लिये पश्चात्ताप करके निष्फछताको विस्मुत करो । 
४ क्षण क्षण जाते हुए अनंतकाल व्यतीत हुआ तो भी सिद्धि नहीं हुई । 
५ सफलताजनक एक भी काम तेरेसे यदि न बना हो तो फिर फिर शरमा । 
६ अघटित कृत्य हुए हों तो शरमा कर मन, वचन और कायाके योगसे उन्हें न करनेकी ग्रतिज्ञा ले। 
७ यदि तू खतंत्र हो तो संसार-समागममेंं अपने आजके दिनके नीचे प्रमाणसे भाग बना। 
१ पहर--भक्ति-कतेव्य 
१ पहर---धम-कतैव्य 
१ पहर--आहार-ग्रयोजन 
१ पहर---जिद्या-प्रयोजन 


२ पहर---निद्रा 
२ पहर---संसार-प्रयोजन 
हि 


८ यदि तू त्यागी हो तो त्वचाके विना वनिताका स्वरूप विचारकर संसारकी ओर दृष्टि करना। 
९ यदि तुझे धर्मका अस्तित्व अनुकूल न आता हो तो जो नीचे कहता हूँ उसे विचार जाना । 
तू जिस स्थितिको भोगता है वह किस प्रमाणसे ? 
आगामी कालकी बात तू क्‍यों नहीं जान सकता ? 
तू जिसकी इच्छा करता है वह क्‍यों नहीं मिलता £ 
चित्र-विचित्रताका क्‍या प्रयोजन है ! 
१० यदि तुझे अस्तित्व प्रमाणभूत छगता हो और उसके मूलतत्त्वकी आशंका हो तो नीचे कहता हूँ। 
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२ श्रीमद्‌ राजचन्दर 


१२ अथवा किसी प्राणीको जीवितब्य रहित नहीं करना, शक्तिसे अधिक उनसे काम नहीं लेना। 

१३ अथवा सत्पुरुष जिस रस्तेसे चले वह | 

१४ मूलतत्त्वमें कहीं भी भेद नहीं, मात्र दृष्टिमें भेद है, यह मानकर आशय समझ पवित्र धर्म 
प्रवर्तन करना । 

१५ तू किसी भी धर्मको मानता हो, उसका मुझे पक्षपात नहीं, मात्र कहनेका तात्पर्य यह है 
कि जिस राहसे संसार-मछलका नाश हो उस भक्ति, उस धर्म और उस सदाचारको तू सेवन करना । 


१६ कितना भी परतंत्र हो तो भी मनसे पवितन्रताको बिस्मरण किये विना आजका दिन 
रमणीय करना । 


१७ आज यदि तू दुष्क्ृतमें प्रेरित होता हो तो मरणको याद कर । 

१८ अपने दुःख-सुखके प्रसंगोंकी सूची, आज किसीको दुःख देनेके लिये तत्पर हो तो स्मरण कर ) 

१९ राजा अथवा रंक कोई भी हो, परन्तु इस विचारका विचार कर सदाचारकी ओर 
आना कि इस कायाका पुद्ढल थोड़े वक्‍तके लिये मात्र साढ़े तीन हाथ भूमि मौगनेवाला है । 

२० तू राजा है तो फिकर नहीं, परन्तु प्रमाद न कर | कारण कि नीचसे नीच, अधमसे अधम, 
व्यभिचारका, गर्भपातका, निर्वशका, चांडालका, कसाईका और वेश्या आदिका कण तू खाता है। तो फिर ? 


२१ प्रजाके दुख, अन्याय और कर इनकी जाँच करके आज कम कर । तू भी हे राजन ! 
कालके घर आया हुआ पाहुना है। 


२२ वकील हो तो इससे आधे विचारकों मनन कर जाना । 

२३ श्रीमंत हो तो पैसेके उपयोगको विचारना । उपाजैन करनेका कारण आज ढूँढ़कर कहना । 

२४ धान्‍्य आदिमें व्यापारसे होनेवाली असंख्य हिंसाको स्मरणकर न्यायसंपन्न व्यापारमें आज 
अपना चित्त खींच । 

२५ यदि तू कसाई हो तो अपने जीवके सुखका विचार कर आजके दिनमें प्रवेश कर । 

२६ यदि तू समझदार बालक हो तो विद्याकाी ओर और आज्ञाकी ओर दृष्टि कर। 

२७ यदि तू युवा हो तो उद्यम और ब्रह्मचयंकी ओर दृष्टि कर । 

२८ यदि तू बृद्ध हो तो मौतकी तरफ दृष्टि करके आजके दिनमें प्रवेश कर । 


२९, यदि तू त्री हो तो अपने पतिके ओरकी धर्मकरणीका याद कर, दोष हुए हों तो उनकी 
क्षमा माँग और कुटुम्बकी ओर दृष्टि कर । 


३० यदि तू कवि हो तो असंभवित्त प्रशंसाको स्मरण कर आजके दिनमें प्रवेश कर। 

३१ यदि तू कृपण हो तो,--( अपूर्ण ) 

३२ यदि तू सत्तामें मस्त हो तो नेपोलियन बोनापार्टको दोनों स्थितिसे स्मरण कर । 

३३ कल कोई कृत्य अपूर्ण रहा हो तो पूण करनेका सुविचार कर आजके दिनमें प्रवेश कर । 


३४ आज किसी कृत्यके आरंभ करनेका विचार हो तो विवेकसे समय शक्ति और परिणामको 
विचार कर आजके दिनमें प्रवेश करना.। 


पुष्पमारा ३ 
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३५ पग रखनेमें पाप है, देखनेमें जहर है, और सिरपर मरण खड़ा है; यह विचारकर 
आजके दिनमें प्रवेश कर । 


३६ अघोर कर्म करनेमें आज तुझे पड़ना हो तो राजपुत्र हो, तो भी भिक्षाचरी मान्य कर 
आजके दिनमें प्रवेश करना । 

३७ भाग्यशाली हो तो उसके आनंदमें दूसरोंको भाग्यशाली बनाना, परन्तु दुभीग्यशाली 
हो तो अन्यका बुरा करनेसे रुक कर आजके दिनमें प्रवेश करना । 

३८ धर्माचाय हो तो अपने अनाचारकी ओर कटाक्ष दृष्टि करके आजके दिनमें प्रवेश करना। 

३९ अनुचर हो तो प्रियसे प्रिय शरीरके निभानेवाले अपने अधिराजकी नमकहलाली चाहकर 
आजके दिनमें प्रवेश करना । 

४० दुराचारी हो तो अपनी आरोग्यता, भय, परतंत्रता, स्थिति और सुख इनकों विचार कर 
आजमके दिनमें प्रवेश करना । 

४१ दुखी हो तो आजीविका ( आजकी ) जितनी आशा रखकर आजके दिनमें प्रवेश करना | 

०२ धर्मकरणीका अवश्य वक्‍त निकालकर आजकी व्यवहार-सिद्धिमें तू प्रवेश करना | 

9३ कदाचित्‌ प्रथम प्रवेशमें अनुकूलता न हो तो भी रोज जाते हुए दिनका स्वरूप विचार कर 
आज कभी भी उस पवित्र वस्तुका मनन करना । 

०४ आहार, विहार, निहारके संबंधमें अपनी प्रक्रिया जाँच करके आजके दिनमें प्रवेश करना । 

४५ तू कारीगर हो तो आल्स और शक्तिके दुरुपयोगका विचार करके आजमके दिनमें 
प्रवेश करना | 

४६ तू चाहे जो धंधा करता हो, परन्तु आजीविकाके लिये अन्यायसंपन्न द्रव्यका उपाजैन नहीं करना | 

४०७ यह स्मरण किये बाद शोचत्रियायुक्त होकर भगवद्धक्तिमें लीन होकर क्षमा मौँग । 

४८ संसार-प्रयोजनमें यदि तू अपने हितके वासस्‍्ते किसी समुदायका अहित कर डाछता हो 
तो अठकना । 

४९, जुल्मीको, कार्माको, अनाड़ीको उत्तेजन देते हो तो अटठकना । 

७० कमसे कम आघा पहर भी धर्म-कर्तव्य और विद्या-संपत्तिमें लगाना । 

५१ जिन्दगी छोटी है ओर लंत्री जंजाल है, इसलिये जंजालकों छोटी कर, तो सुखरूपसे 
जिन्दगी रुम्बी माठ्म होगी । 

७२ स्त्री, पुत्र, कुटुम्ब, लक्ष्मी इत्यादि सभी सुख तेरे घर हों तो भी इस सुखमें गोणतासे दुख 
है ऐसा समझकर आजके दिनमें प्रवेश कर । 

७३ पवित्रताका मूल सदाचार है । 

७५४ मनके दुरंगी हो जानेको रोकनेके लिये,---( अपूर्ण ) 

७५५ वचनोंके शांत मधुर, कोमल, सत्य और शौच बोलनेकी सामान्य प्रतिज्ञा छेकर आजके 
दिनमें प्रवेश करना । 

७५६ काया मल-मूत्रका अस्तित्व है, इसलिये में यह क्या अयोग्य प्रयोजन करके आनंद मानता 
हूँ ? ऐसा आज विचारना । 
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४ श्रीमद्‌ राजयन्द्र 


५८ आहार-क्रियामें अब तूने प्रवेश किया । मिताहारी अकबर सर्वोत्तम बादशाह गिना गया | 

७.९ यदि आज दिनमें तेरा सोनेका मन हो तो उस समय ईश्वरभक्तिपरायण हो अथवा सत्‌- 
शाखत्रका लाभ ले लेना । 

६० में समझता हूँ कि ऐसा होना दुर्घट है तो भी अभ्यास सबका उपाय है। 

६१ चला आता हुआ बैर आज निमूल किया जाय तो उत्तम, नहीं तो उसकी सावधानी रखना । 

६२ इसी तरह नया बैर नहीं बढ़ाना, कारण कि त्रेर करके कितने कालका सुख भोगना है : 
यह विचार तक्तज्ञानी करते हैं । 

६३ महारंभी-हिंसायुक्त-व्यापारमें आज पड़ना पड़ता हो तो अठकना । 

६४ बहुत लक्ष्मी मिलनेपर भी आज अन्यायसे किसीका जीव जाता हो तो अठकना | 

६५७ वक्‍त अमूल्य है, यह बात विचार कर आजके दिनकी २१६००० विपछोंका उपयोग करना। 

६६ वास्तविक सुख मात्र विरागमें है, इसलिये ज॑जाल-मोहिनीसे आज अभ्यंतर-मोहिनी नहीं बढ़ाना । 

६७ अबकाराका दिन हो तो पहले कही हुई स्वतंत्रतानुसार चलना । 

६८ किसी प्रकारका निष्याप विनोद अथवा अन्य कोई निष्पाप साधन आजकी आनंदनीयताके 
लिये ढूँढ़ना । 

६९ सुयोजक कृत्य करनेमें प्रेरित होना हो तो विलंब करनेका आजका दिन नहीं, कारण 
कि आज जैसा मंगलदायक दिन दूसरा नहीं । 

७० अधिकारी हो तो भी प्रजा-हित भूलना नहीं | कारण कि जिसका ( राजाका ) तू नमक 
खाता है, वह भी प्रजाका सन्मानित नौकर है। 

७१ व्यवहारिक-प्रयोजनमे भी उपयोगपूर्वक विबेकी रहनेकी सत्प्रतिज्ञा छेकर आजके दिनमें छगना। 

७२ सायंकाल होनेके पीछे विशेष शान्ति लेना । 

७३ आजके दिनमें इतनी व्सछुओंको बाधा न आवबे, तभी वास्‍्त्विक विचक्षणता गिनी जा 
सकती है--- १ आरोग्यता २ महत्ता ३ पत्रित्रता 9 फरज । 

७४ यदि आज तुझसे कोई महान्‌ काम होता हो तो अपने स्व सुखका बलिदान कर देना | 

७७ करज नीच रज ( क+रज ) है, करज यमके हाथसे उत्पन्न हुई वस्तु है, ( कर+ज ) 


कर यह राक्षसी राजाका जुल्मी कर वसूल करने वाला है। यह हो तो आज उतारना और नया करज 
करते हुए अठकना । 


७६ दिनके कृत्यका हिसाब अब देख जाना । 
७७ सुबह स्मृति कराई है, तो भी कुछ अयोग्य हुआ हो तो पश्चात्ताप कर और शिक्षा छे। 


७८ कोई परोपकार, दान, लाभ अथवा अन्यका हित करके आया हो तो आनंद मान कर 
निरभिमानी रह । 


७९ जाने अजाने भी विपरीत हुआ हो तो अब उससे अटकना | 
८० व्यवहारके नियम रखना और अबकाशमें संसारकी निवृत्ति खोज करना। 


पृष्पमाला ५ 
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८१ आज जिस प्रकार उत्तम दिन भोगा, बैत्ते अपनी जिन्दगी भोगनेके लिये तू आनंदित हो तो ही 
यह ० |--( अपूर्ण ) 

८२ आज जिस पलमें तू मेरी कथा मनन करता है, उसीको अपनी आयुष्य समझकर सदूबतिमें 
प्रेरित हो । 

८३ सत्पुरुष बिदुरके कहे अनुसार आज ऐसा कृत्य करना कि रातमें सुखसे सो सके । 

८४ आजका दिन सुनहरी है, पवित्र है--कतकृत्य होनेके योग्य है, यह सत्पुरुषोंने कहा है, 
इसलिये मान्य कर । 

८५ आजके दिनमें जेसे बने तैसे स्वपत्नीमें विषयासक्त भी कम रहना | 

८६ आत्मिक और शारिरिक शक्तिकी दिव्यताका वह मूल है, यह ज्ञानियोंका अनुभवसिद्ध बचन है। 

८७ तमाखू सूघने जेसा छोटा व्यसन भी हो तो आज पूर्ण कर |--( ० ) नया व्यसन 
करनेसे अटठक । 

८८ देश, काल, मित्र इन सबका विचार सब मनुष्योंकों इस प्रभातमें स्रशक्ति समान करना 
उचित है | 

८९ आज कितने सत्पुरुषोंका समागम हुआ, आज वास्तत्रिक आनंदस्वरूप क्‍या हुआ ? यह 
चिंतवन विरले पुरुष करते हैं । 

९० आज तू चाहे जेसे भयंकर परन्तु उत्तम कृत्यमें तत्पर हो तो नाहिम्मत नहीं होना । 

९१ शझुद्ध, सचिदानन्द, करुणामय परमेश्ररकी भक्ति यह आजमके तेरे सत्कृत्यका जीवन है | 

९२ तेरा, तेरे कुटुम्बका, मित्रका, पुत्रका, पत्नीका, माता पिताका, गुरुका, विद्वानका, सत्पु- 
#षका यथाशक्ति हित, सन्‍्मान, विनय और छाभका कतेव्य हुआ हो तो आजके दिनकी वह सुगंध है। 

९३ जिसके घर यह दिन छेश बिना, स्वच्छतासे, शौचतासे, ऐक्यसे, संतोषसे, सोम्यतासे 
नेहसे, सभ्यतासे और सुखसे बीतेगा उसके घर पवित्रताका वास है। 

४ कुशल ओर आश्ञाकारी पुत्र, आज्ञावठम्बी धर्मग्क्त अनुचर, सद्दुणी सुन्दरी, मेलवाला 

कुटुम्ब, सत्पुरुषके तुल्य अपनी दशा, जिस पुरुषकी होगी उसका आजका दिन हम सबको वंदनीय है | 

९७५ इन सब लक्षणोंसे युक्त होनेके लिये जो पुरुष विचक्षणतासे प्रयत्न करता है, उसका दिन 
हमको माननीय है | 

९.६ इससे उलटा वर््तन जहाँ मच रहा है, वह घर हमारी कठाक्ष दृष्टिकी रेखा है । 

९७ भले ही अपनी आजीविका जितना तू प्राप्त करता हो परन्तु निरुपाधिमय हो तो उपाधि- 
मय राज-सुख चाहकर अपने आजके दिनको अपवित्र नहीं करना । 

९८ किसीने तुझे कडुआ बचन कहा हो तो उस वक्‍तमें सहनशीलता-निरुपयोगी भी, (अपूर्ण) 

९९ दिनकी भूलके लिये रातमें हँसना, परन्तु वैसा हँसना फिरसे न हो यह छक्षमें रखना। 

१०० आज कुछ बुद्धि-प्रभाव बढ़ाया हो, आत्मिक शक्ति उज्ज्वल की हो, पवित्र कृत्यकी 
बृद्धि की हो तो वह,-.- ( अपूर्ण ) 

१०१ अयोग्य रीतिसे आज अपनी किसी शक्तिका उपयोग नहीं करना,--मर्यादा-लोपनसे करना 
पड़े तो पापभीरु रहना । 


कीजिलिज च। 
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१०२ सरलता धर्मका बीजखरूप है। प्रज्ञासे सरलता सेवन की हो तो आजका दिन सर्वोत्तम है । 

१०३ बहन, राजपत्नी हो अथवा दीनजनपत्नी हो, परन्तु मुझे उसकी कोई दरकार नहीं । 
मर्यादासे चलनेवालीकी में तो क्या किन्तु पवित्र ज्ञानियोंने भी प्रशंसा की है । 

१०४ सह्गुणसे जो तुम्हारे ऊपर जगतका प्रशस्त मोह होगा तो हे बहन, तुम्हें में बंदन करता हूँ। 

१०५ बहुमान, नम्रभाव, विशुद्ध अंतःकरणसे परमात्माके गुणोंका चिंतवन-श्रवण-मनन, 
कीतन, पूजा-अचौ इनकी ज्ञानी पुरुषोंने प्रशंसा की है, इसलिये आजका दिन शोमित करना । 

१०६ सतशीलवान सुखी है । दुराचारी दुखी है| यह बात यदि मान्य न हो तो अभीसे तुम 
लक्ष रखकर इस बातको विचार कर देखो । 

१०७ इन सबोका सहज उपाय आज कह देता हूँ कि दोषफको पहचान कर दोषको दूर करना । 

१०८ हढम्बी, छोटी अथवा क्रमानुक्रम किसी भी स्वरूपसे यह मेरी कही हुई पवित्नताके पुष्पोंसे 
गूँथी हुई माला प्रभातके वकक्‍तमें, सायंकालम अथवा अन्य अनुकूल निवृत्तिमें विचारनेसे मंगलदायक 
होगी । विशेष क्‍या कहूँ ! 








(केक ०» ५+नननीत बना 2.3५3+3झ--औकक००क+>त+- 5... “++ तल 2 लता ७33 ७नक अ-4++- कान. "फल 2३ ०-3“ +“-सकन+क >कान्‍कानकक 8५-०० 43७ ७. /4+--3+कलन+.+०-+- न का लॉजम०- बजे, 


ब्‌ 
काल किसीको नहीं छोड़ता 

जिनके गलेमें मोतियोंकी मूल्यवान मालायें शोभती थीं, जिनकी कंठ-कांति हौरेके शुभ हारसे 
अत्यन्त देदीप्यमान थी, जो आभूषणोंसे शोमित होते थे, वे भी मरणको देखकर भाग गये | हे मनुष्यो, 
जानो और मनमें समझो कि काल किसीकों नहीं छोड़ता || १ ॥ 

जो मणिमय मुकुट सिरपर धारण करके कानोंमें कुण्डल पहनते थे, और जो हाथोंमें सोनेके 
कड़े पहनकर शरीरको सजानेमें किसी भी प्रकारकी कमी नहीं रखते थे, ऐसे प्रृथ्वीपति भी अपना भान 
खोकर पल भरमें भूतरूपर गिरे। हे मनुष्यो, जानो और मनमें समझो कि कार किसीको नहीं छोड़ता॥२॥ 

जो दसों उँगलियोंमें माणिक्यजाडित मांगलिक मुद्रा पहनते थे, जो बहुत शौकके साथ बारीक 


काठ्ठ कोईने नहि मूके 
हरिगीत. 

मोती तणी माठ्ठा गढ्ठामां मूल्यव॑ती मलकती, 
हीरा तणा शुभ दारथी बहु कंठकांति झत्ठकती; 
आभूषणोथी ओपता भाग्या मरणने जोइने, 
जन जाणीए मन मानीए नव काढ्ठ मृके कोइने ॥ १ ॥ 
मणिमय मुगट माथे धरीने कर्ण कुंडछ नाखता, 
कांचन कडां करमां धरी कशीए. कचास न राखता; 
पत्मां पव्या पृथ्वीपति ए भान भूत खोईने, 
जन जाणीए, मन मानीए नव काल मूके कोईने ॥ २ ॥ 
दश आंगद्ठीमां मांगव्ठिक मुद्रा जडित माणिक्यथी, 
जे परम प्रेम पे रता पाँची कठ्ठा बारीकथी; 








“काल किसीकी नहीं छोड़ता ” ७ 
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नक्सीवाली पोंची धारण करते थे, वे भी मुद्रा आदि सत्र कुछ छोड़कर मुँह धोकर चल दिये, हे मनुष्यो 
जानो और मनमें समझो कि काल किसीको नहीं छोड़ता ॥ ३ ॥ 

जो मूँछें बांकीकर अलबेला बनकर मूँछोंपर नींबू रखते थे, जिनके कटे हुए सुन्दर केश हर 
किर्साके मनको दरते थे, वे भी संकटमें पड़कर सबको छोड़कर चले गये, हे मनुष्यों, जानो और मनमें 
समझो कि काल किसीको नहीं छोड़ता ॥ ४ ॥ 

जो अपने प्रतापसे छहों खंडका अधिराज बना हुआ था, और ब्रह्माण्डमें बलवान होकर बड़। 
भारी राजा कहलाता था, ऐसा चतुर चत्रवर्ती भी यहाँसे इस तरह गया कि मानों उसका कोई अस्तित्व 
ही नहीं था, हे मनुष्यों, जानो और मनमें समझो कि काल किसीको नहीं छोड़ता ॥ ५॥ 

जो राजनीतिनिपुणतामें न्‍्यायवाले थे, जिनके उलठे डाले हुए पासे भी सदा सीधे ही पड़ते थे, 
ऐसे भाग्यशाली पुरुष भी सब खटपटें छोड़कर भाग गये। हे मनुष्यों, जानो और मनमें समझो कि काल 
किसीको नहीं छोड़ता ॥ ६ ॥ 

जो तलवार चलानेमें बहादुर थे, अपनी टेकपर मरनेवाले थे, सब ग्रकारसे परिपूर्ण थे, जो हाथसे 
हाथीको मारकर केसरीके समान दिखाई देते थे, ऐसे सुभठवीर भी अंतमें रोते ही रह गये। हे मनुष्यों, 
जानो ओर मनमें समझो कि काल किसीको नहीं छोड़ता ॥ ७॥ 


उिक्कने०-नयान्म_मी. 


ए. वेढ वींटी सवे छोडी चालिया मुख धोईने, 
जन जाणीए, मन मानीए नव काछ् मूके कोईने ॥ ३ ॥ 
मुछ वांकडी करी फांकडा थई लींबु धरता ते परे, 
कापेल राखी कातरा हरकोईनां हैयां हरे; 
ए सांकडीमां आविया छटक्या तजी सहु सोईने, 
जन जाणीए मन मानीए नव काढ्ठ मूके कोईने ॥ ४ ॥ 
छो खंडना अधिराज जे चंडे करीने नीपज्या, 
ब्रह्मांडमां बठवान थइने भूप भारे ऊपज्या; 
ए चतुर चक्री चालिया होता नहोता होईने, 
जन जाणीए मन मानीए नव काछ मूके कोईने ॥ ५ ॥ 
जे राजनीतिनिपुणतामां न्यायबंता नीवब्या, 
अव्ठ कर्य जेना बधा सवव्या सदा पासा पब्चा; 
ए भाग्यशात्ती भागिया ते खटपठो सो खोईने, 
जन जाणीए, मन मानीए. नव काछ्ठ मूके कोईने ॥ ६ ॥ 
तरवार ब्हादुर टेक धारी पूर्णतामां पेखिया, 
हाथी हणे हाथे करी ए केसरी सम देखिया; 
एवा भला भडवीर ते अंते रहेला रोईने 
जन जाणीए, मन मानीए, नव काछ मृके कोईने ॥| ७॥ 








धर्मविषयक 


जिसप्रकार दिनकरके बिना दिन, शशिके विना शावेरी, प्रजापतिके विना पुरकी प्रजा, 
सुरसके बिना कविता, सालिडके बिना सरिता, भतोके बिना भामिनी सारहीन दिखाई देते हैं, उसी तरह, 
रायचन्द्र वीर कहते हैं, कि सद्ररमको धारण किये बिना मनुष्य महान्‌ कुकर्मी कहा जाता है ॥ १ ॥ 

धर्म विना धन, धाम और धान्यको धूलके समान समझो, धर्म विना धरणीमें मनुष्य तिरस्कारको 
प्राप्त होता है, धर्म बिना धीमंतोंकी धारणायें धोखा खाती हैं, धर्म बिना धारण किया हुआ घेर्य धुवेके 
समान घुँधाता है, धर्म विना राजा लोग ठगाये जाते है (१), धर्म बिना ध्यानीका ध्यान ढोंग समझा जाता है, 
इसलिये सुधर्मकी धवल धुरंधताको धारण करो घारण करो, प्रत्येक धाम धमर्मसे धन्य धन्य माना जाता है ॥२॥ 

प्रेमपूषंक अपने हाथसे मोह और मानके दूर करनेको, दुर्जनताके नाश करनेको और जालके 
फन्दको तोड़नेको; सकल सिद्धांतकी सहायतासे कुमतिके काठनेको, सुमतिके स्थापित करनेको और 
ममत्वके मापनेकों; भली प्रकारसे महामोक्षके भोगनेकों, जगदीशके जाननेको, और अजन्मताके प्राप्त 
करनेको; तथा अढोकिक, अनुपम सुखका अनुभव करनेको यथार्थ अध्यवसायसे धर्मको धारण करो॥ ३॥ 


...... धर्म बिषे. 


कवित्त. 
दिनकर विना जेबो, दिननों देखाव दीसे, 
शशि विना जेवी रीते, शवरी सुहाय छे; 
प्रजापति विना जेबी, प्रजा पुरतणी पेखो, 
सुरस विनानी जेबी, काविता कहाय छे; 
अलिल विहीन जेबी, सरीतानी शोभा अन, 
भर्त्तार विहीन जेवी, भामिनी भव्ठाय छे; 
वंदे रायचंद वीर, सद्धमने धार्या बिना, 
मानवी महान तेम, कुकर्मी कछाय छे ॥ १॥ 
धरम विना धन धाम, धान्य धुव्ठधाणी धारो, 
धर्म विना धरणीमां, घिक्ता धराय छे; 
धरम विना धीमंतनी, धारणाओ धोखो धरे, 
धर्म बिना धर्यु धैर्य, धुम्र थे धमाय छे ; 
धर्म विना धराधर, घुताशे, न धामधुमे, 
धर्म विना ध्यानी ध्यान, ढोंग ढंगे धाय छे; 
धारो घारो धवत्ठ, सुधर्मनी धुरंधरता, 
धन्य धन्य धामे धामे, धर्मथी धराय छे ॥ २ ॥ 
मोह मान मोडवाने, फेलपणु फोडवानि, 
जाव्लफंद तोडवाने, हैते निज हाथथी; 
कुमतिने कापवाने, सुमतिने स्थापवाने, 
ममत्वने मापवाने, सकल सिद्धांतथी; 
महा मोक्ष माणवाने, जगदीश जाणवाने, 
अजन्मता आणवाने, वी भली भातथी; 
अलछोकिक अनुपम, सुख अनुभववाने, 
धर्म धारणाने धारो, खरेखरी खांतथी ॥ ३ ॥ 
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धर्मके बिना प्रीति नहीं, धर्मके विना रीति नहीं, घर्मके विना हित नहीं, यह में हितकी बात कहता 
हुँ; पर्मके विना टेक नहीं, धर्मके विना ग्रामाणिकता नहीं, धर्मके बिना ऐक्य नहीं, धर्म रामका धाम है; 
धर्मके विना ध्यान नहीं, धर्मके विना ज्ञान नहीं, धर्मके विना सच्चा भान नहीं, इसके विना जीना किस 
कामका है ? घर्मके विना तान नहीं, धर्मके विना प्रतिष्ठा नहीं, और धमंके बिना किसी भी वचनका 
गुणगान नहीं हो सकता ॥ ४ ॥ 

सुख देनेवाली सम्पत्ति हो, मानका मद हो, क्षेम क्षमके उद्गारोंस बधाई मिलती हो, यह सब 
किसी कामका नहीं; जवानीका जोर हो, ऐशका उत्साह हो, दोछतका दौर हो, यह सब केवल नामका 
सुख है; वनिताका विलास हो, प्रौढ़ताका प्रकाश हो, दक्षके समान दास हों, धामका सुख हो, पर 
रायचन्द्र कहते हैं कि सद्धमको बिना धारण किये यह सब सुख दो ही कोड़ीका समझना चाहिये।॥५॥ 

जिसे चतुर छोग प्रीतिस चाहकर चित्तमें चिन्तामणि रत्न मानते हैं, जिसे ग्रेमसे पंडित छोग 
पारसमणि मानते हैं, जिसे कत्रि लोग कल्याणकारी कल्पतरु कहते हैं, जिसे साधु लोग शुभ क्षेमसे सुधाका 
सागर मानते हैं, ऐसे धर्मको, यदि उमंगसे आत्माका उद्धार चाहते हो, तो निर्मल होनेके लिये 
नीति नियमसे नमन करो | रायचन्द्र वीर कहते हैं कि इस प्रकार धर्मका रूप जानकर धर्म॑वृत्तिम ध्यान 
रखो ओर वहमसे लछक्षच्युत न होओ ॥ ६ ॥ 


++. ७. सका ना डिक -»-म >>". 
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धमम विना प्रीत नहीं, धर्म विना रीत नहीं, 
धम विना हित नहीं, कथु जन कामनु; 
घम विना टेक नहीं, धमे विना नेक नहीं 
धर्म विना ऐक्य नहीं, धर्म धाम रामनुं; 
धर्म विना ध्यान नहीं, धर्म विना शान नहीं, 
धमे विना भान नहीं, जीव्युं कोना कामनु ! 
धरम विना तान नहीं, धम विना सान नहीं, 
धममं विना गान नहीं, वचन तमामनु ॥ ४ ॥ 
साह्मबी सुखद होय, मानतणो मद होय, 
खमा खमा खुद होय, ते ते कशा कामनु; 
जुवानीनुं जोर होय, एशनो अंकोर होय, 
दोलतनो दोर होय, ए. ते सुख नामने; 
वानिता विलास होय, प्रौढ़ता प्रकाश होय, 
दक्ष जेवा दास होय, होय सुख धामनु; 
वबदे रायचंद एम, सद्धमने धायी विना, 
जाणी लेज सुख एतो, बेएज बदामनुं ! ॥ ५ ॥ 
चातुरो चोपेथी चाही चिंतामणी चित्त गणे, 
पंडितो प्रमाण छे पारसमणी प्रेमथी; 
कवियो कल्याणकारी कल्पतरु कथे जेने, 
सुधानो सागर कथे, साधु शुभ क्षेमथी; 
आत्मना उद्धारने उमंगथी अनुसरो जो, 
निर्मव्ठ थवाने काजे, नमो नीति नेमथी 
वदे रायचंद बीर, एवुं धर्मरूप जाणी 

८ धर्मवात्ति ध्यान धरो, विलखो न वे मथी ” ॥ ६ ॥ 
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४ जिसने आत्मा जान ली उसने सब कुछ जान लिया ” 
( निर्रंथप्रवचन ) 
१ वाचकको अनुरोध 


वाचक ! यह पुस्तक आज तुम्हारे हस्त-कमलमें आती हे । इसे ध्यानपूर्वक बाँचना; इसमें कहे 
हुए विषयोकोा विवेकपे विचारना, और परमार्थकों हृदयमें घारण करना । ऐसा करोगे तो तुम नीति, 
विवेक, ध्यान, ज्ञान, सद्रण और आत्म-शांति पा सकोगे। 

तुम जानते होगे कि बहुतसे अज्ञान मनुष्य न पढ़ने योग्य पुस्तक पढ़कर अपना अमूल्य समय 
वृथा खो देते हैं | इससे वे कुमार्ग पर चढ़ जाते हैं, इस छोकमें अपकीतति पाते हैं, और परलोकमें 
नीच गतिमें जाते हैं । 

भाषा-ज्ञानकी पुस्तकोंकी तरह यह पुस्तक पठन करनेकी नहीं, परन्तु मनन करनेकी है । इससे इस 
भव और परभव दोनोंमें तुम्हारा हित होगा | भगवानके कहे हुए बचनोंका इसमें उपदेश किया गया है। 

तुम इस पुस्तकका विनय और विवेकसे उपयोग करना। विनय और विवेक ये धर्मके मूल हेतु हैं । 

तुमसे दूसरा एक यह भी अनुरोध है कि जिनको पढ़ना न आता हो, और उनकी इच्छा हो, 
तो यह पुस्तक अनुक्रमसे उन्हें पढ़कर सुनाना। 

तुम्हें इस पुस्तकमें जो कुछ समझमें न आवे, उसे सुविचक्षण पुरुषोंसे समझ छेना योग्य है। 

तुम्हारी आत्माका इससे हित हो; तुम्हें ज्ञान, शांति और आनन्द मिले; तुम परोपकारी, दयाल॒, 
क्षमावान, विवेकी और बुद्धिशाली बनो; अहैतू भगवानसे यह शुभ याचना करके यह पाठ पूर्ण करता हूँ। 


२ स्वेसान्य धर्म 
जो धंका तत्त्व मुझसे पूँछा है, उसे तुझे स्नेहपूर्वक सुनाता हूँ । वह घर्म-तत्त सकल सिद्धांतका 
सार है, सर्वमान्य है, और सबको हितकारी है ॥ १ ॥ 
भगवानूने भाषणमें कहा & कि दयाके समान दूसरा धर्म नहीं है | दोषोंको नष्ट करनेके लिये 
अभयदानके साथ प्राणियोंको संतोष प्रदान करो ॥ २ ॥ 
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धमंतत्त्व जो पूछ मने तो संभव्याबु स्नेहे तने 

जे सिद्धांत सकल्ननो सार सर्वमान्य सहुने हितकार।| १ ॥ 
भाख्युं भाषणमां भगवान, धर्म न बीजो दया समान; 
अभयदात्न साथे संतोष, द्यों प्राणिन दव्ठवा दोष ॥ २ ॥ 


कर्मका चमत्कार ] मोक्षमाला ११ 
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सत्य, शीढ और सब प्रकारके दान, दयाके होनेपर ही प्रमाण माने जाते हैं । जिसप्रकार सूर्यके 
बिना किरणें दिखाई नहीं देतीं, उसी प्रकार दयाके न होनेपर सत्य, शीढर और दानमेंसे एक भी 
गुण नहीं रहता ॥ ३ ॥ 

जहाँ पुष्पकी एक पँखडीको भी छैश होता है, वहाँ प्रवृत्ति करनेकी जिनवरकी आज्ञा नहीं । 
सत्र जीवोंके सुखकी इच्छा करना, यही महावीरकी मुख्य शिक्षा है ॥ 9 ॥ 

यह उपदेश सत्र दर्शनोंमें है | यह एकांत है, इसका कोई अपवाद नहीं है। सब प्रकारसे 
जिनभगवानका यही उपदेश है कि विरोध राहित दया ही निर्मल दया है ॥ ५ ॥ 

यह संसारसे पार करनेव्राला सुंदर मार्ग है, इसे उत्साहसे धारण करके संसारको पार करना 
चाहिये | यह सकल धर्मका शुभ मूल है, इसके विना धर्म सदा प्रतिकूल रहता है ॥ ६॥ 

जो मनुष्य इसे तत्तरूपसे पहचानते हैं, वे शाज्बत सुखको प्राप्त करते हैं । राजचन्द्र कहते हैं 
कि शान्तिनाथ भगवान्‌ करुणासे सिद्ध हुए हैं, यह प्रसिद्ध है ॥ ७ ॥ 

३ कसेका चमत्कार 

में तुम्हें बहुतसी सामान्य विचित्रतायें कहता हूँ | इनपर विचार करोगे तो तुमको परभवकी 
श्रद्धा दृढ़ होगी । 

एक जीव सुंदर पलंगपर पुष्पशय्यामें शयन करता है और एकको फटीहुई गूदईी भी नहीं मिलती। 
एक भौँति भाँतिके भोजनोंसे तृप्त रहता है और एकको काली ज्वारके भी छाले पड़ते हैं | एक अगणित 
लक्ष्मीका उपभोग करता है और एक फूटी बादामके लिये घर घर भठकता फिरता है । एक मधुर वचनोंसे 
मनुष्यका मन हरता है और एक अबाचक जसा होकर रहता है। एक सुंदर व्रालंकारसे विभूषित होकर 
फिरता है और एकको प्रखर शीतकालमें फटा हुआ कपड़ा भी ओढ़नेको नहीं मिलता। कोई रोगी है और 
कोई प्रब॒छ है। कोई बुद्धिशाली है और कोई जड़ है। कोई मनोहर नयनवाला है ओर कोई अंधा है । कोई 
छूला-लँंगडा है ओर किसीके हाथ और पैर रमणीय हैं | कोई कीतिमान है और कोई अपयश भोगता 
है । कोई छाखों अनुचरोंपर हुक्म चछाता है और कोई छाखोंके ताने सहन करता है। किसीको देखकर 
आनन्द होता है और किसीको देखकर वमन होता है । कोई सम्पूर्ण इन्द्रियोवाछा है ओर कोई अपूर्ण 
न्द्रियोबाठा है। किसीको दीन-दुनियाका लेश भी भान नहीं ओर किसीके दुखका पार भी नहीं । 





सत्य शीलने सघका्ां दान, दया होइने रघ्यां प्रमाण 

दया नहीं तो ए. नहीं एक, विना सूर्य किरण नहीं देख ॥ ३ ॥ 

पुष्पपांखडी ज्यां दूभाय जिनवरनी त्यां नहीं आशाय; 

सर्व जीवनु ईच्छो सुख, महावीरकी शिक्षा मुख्य ॥ ४ ॥ 

सर्व दशने ए. उपदेश; ए एकांते, नहीं विशेष; 

सर्व प्रकारे जिननो बोध, दया दया निर्मे अविरोध ॥ ५॥ 

ए. भवतारक सुंदर राह, धरिये तरिये करी उत्साह; 

धर्म सकलनु यह शुभ मूलठ्ठ, ए. वण धर्म सदा प्रतिकूछ | ६ ॥ 
तत्तरूपथी ए. ओलखे, ते जन पहोंचे शाश्वत सुखे; 

शांतिनाथ भगवान प्रसिद्ध, राजचन्द्र करणाए सिद्ध ॥| ७ ॥ 


१२ भ्रीमद्‌ राजचन्द्र [ मानवदेह 
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कोई गर्भाधानमें आते ही मरणको प्राप्त हो जाता है। कोई जन्म छेते ही तुरत मर जाता है । 
कोई मरा हुआ पैदा होता है और कोई सौ वर्षका वृद्ध होकर मरता है। 

किसीका मुख, भाषा और स्थिति एकसी नहीं । मूर्ख राज्यगद्दीपर क्षेपर क्षेमके उद्घारोंसे बधाई 
दिया जाता है और समर्थ विद्वान्‌ धक्का खाते हैं । 

इस प्रकार समस्त जगत्‌की विचित्रता भिन्न भिन्न प्रकारसे तुम देखते हो | क्या इसके ऊपरसे तुम्हें 
कोई विचार आता है ? मेंने जो कहा है यदि उसके ऊपरसे तुम्हें बिचार आता हो, तो कहो कि 
यह विचित्रता किस कारणसे होती है ? 

अपने बाँघे हुए शुभाशुभ कमसे । कर्मसे समस्त संसारमें श्रमण करना पड़ता है। परभव 
नहीं माननेवाले स्वयं इन विचारोंको किस कारणसे करते हैं, इसपर यथार्थ विचार करें, तो वे भी इस 
सिद्धांतको मान्य रकखें । 

४ मानवदेह 

जैसा कि पहिले कहा जा चुका है, विद्वान्‌ इस मानवदेहको दूसरी सत्र देहोंसे उत्तम कहते हैं। 
उत्तम कहनेके कुछ कारणोंको हम यहाँ कहेंगे । 

यह संसार बहुत दुःखसे भरा हुआ है | इसमेंसे ज्ञानी तेरकर पार पानेका प्रयत्न करते हैं । 
मोक्षको साधकर वे अनंत सुखमें विराजमान होते हैं । यह मोक्ष दूसरी किसी देहसे नहीं मिलती । 
देव, ति्यंच और नरक इनमेंसे किसी भी गतिसे मोक्ष नहीं; केवछ मानवदेहसे ही मोक्ष है। 

अब तुम कहोगे, कि सत्र मानवियोंको मोक्ष क्‍यों नहीं होता ? उसका उत्तर यह है कि जो 
मानवपना समझते हैं, वे संसार-शोकसे पार हो जाते हैं। जिनमें विवेक-बुद्धि उदय हुई हो, और उससे 
सतद्यासयके निणयकों समझकर, जो परम तच-ज्ञान तथा उत्तम चारित्ररूप सद्भमंका सेवन करके अनुपम 
मेक्षका पाते हैं, उनके देहघारीपनेको विद्वान्‌ मानवपना कहते हैं । मनुष्यके शरीरकी बनावटके ऊपरसे 
विद्वान उसे मनुष्य नहीं कहते, परन्तु उसके विवेकके कारण उसे मनुष्य कहते हैं । जिसके दो हाथ, 
दो पैर, दो आँख, दो कान, एक मुख, दो होठ, और एक नाक हों उसे मनुष्य कहना, ऐसा हमें नहीं 
समझना चाहिये । यदि ऐसा समझें, तो फिर बंदरको भी मनुष्य गिनना चाहिये | उसने भी इस तरह 
हाथ, पेर आदि सब कुछ प्राप्त किया है। विशेषरूपसे उसके एक पूँछ भी है, तो क्‍या उसको 
महामनुष्य कहना चाहिये ? नहीं, नहीं | जो मानवपना समझता है वही मानव कहला सकता है । 

ज्ञानी लोग कहते हैं, कि यह भव बहुत दुर्लभ है, अति पुण्यके प्रभावसे यह देह मिलती है, इस 
लिये इससे शीघ्रतासे आत्मसिद्धि कर लेना चाहिये | अयमंतकुमार, गजसुकुमार जेसे छोटे बालकोंने 
भी मानवपनेकों समझनेसे मोक्ष प्राप्त की। मनुष्यमें जो विशेष शक्ति है, उस शक्तिसे वह मदोन्मत्त हाथी 
जैसे प्राणीको भी वशमें कर लेता है। इस शक्तिसे यदि वह अपने मनरूपी हाथीको वश कर ले, तो 
कितना कल्याण हो ! 

किसी भी अन्य देहमें पूर्ण सदृविवेकका उदय नहीं होता, और मोक्षके राज-मार्गमें प्रवेश नहीं 
हो सकता। इस लिये हमें मिले हुए इस बहुत दुर्लभ मानवदेहको सफल कर लेना आवश्यक है। 


अनाथी मुनि | 


बहुतसे मूर्ख दुराचारमें, अज्ञानमें, विषयमें और अनेक प्रकारके मदमें इस मानव-देहको बृथा गुमाते 
हैं, अमूल्य कौस्तुभको खो बैठते हैं। ये नामके मानव गिने जा सकते हैं, बाकौके तो वानररूप ही है। 


मौतकी पलको, निश्चयसे हम नहीं जान सकते। इस लिये जैसे बने वैसे धर्ममें त्वरासे 
सावधान होना चाहिये। 
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७५ अनाथी मुनि 
(१) 

अनेक प्रकारकी ऋद्धिवाला मगध देशका श्रेणिक नामक राजा अश्रक्रौड़ाके लिये मंडिकुक्ष 
नामके वनमें निकल पड़ा। वनकी विचित्रता मनोहारिणी थी। वहाँ नाना प्रकारके वृक्ष खड़े थे, नाना 
प्रकारकी कोमल बेलें घटाटोप फैली हुई थीं। नाना ग्रकारके पक्षी आनंदसे उनका सेवन कर रहे थे, 
नाना प्रकारके पक्षियोंके मधुर गान वहाँ सुनाई पइते थे, नाना प्रकारके फ्ूलोंसे वह वन 
छाया हुआ था, नाना प्रकारके जलछके झरने वहाँ बहते थे। संक्षेपमें, यह वन नंदनवन जेसा छगता 
था | इस वनमें एक वृक्षके नीचे महासमाधवरिवेत किन्तु सुकुमार और सुखोंचित मुनिको उस 
श्रेणिकने बैठे हुए देखा । इसका रूप देखकर उस राजाको अत्यन्त आनन्द हुआ । उसके उपमारहित 
रूपसे विस्मित होकर वह मन ही मन उसकी प्रशंसा करने छगा | इस मुनिका केसा अद्भुत वर्ण है ! इसका 
कैसा मनोहर रूप है | इसकी कैसी अद्भुत सौम्यता है ! यह कैसी विस्मयकारक क्षमाका धारक है ! 
इसके अंगसे वैराग्यका कैसा उत्तम प्रकाश निकाल रहा है ! इसकी निर्लॉभता कैसी दीखती है | यह 
संयाति केसी निर्भय नम्नता धारण किये हुए है ! यह भोगसे कैसा विरक्त हैं ! इस प्रकार चिंतवन करते 
करते, आनन्दित होते होते, स्तुति करते करते, घीरे धीरे चछते हुए, प्रदक्षिणा देकर उस मुनिको 
वंदन कर न अति समीप और न अति दूर वह श्रेणिक बैठा। बादमें दोनों हाथोंको जोड़ कर 
विनयसे उसने उस मुनिसे पूछा, “ हे आये ! आप प्रशंसा करने योग्य तरुण हैं | भोगविलासके लिये 
आपकी वय अनुकूल है। संसारमें नाना प्रकारके सुख हैं। ऋतु ऋतुके काम-भोग, जछू संबंधी 
विलास, तथा मनोहारिणी ब्लियोंके मुख-बचनके मधुर श्रवण होनेपर भी इन सबका त्याग करके मुनित्वमें 
आप महाउद्यम कर रहे हैं, इसका क्‍या कारण है, यह मुझे अनुग्रह करके कहिये । ”' राजाके ऐसे 
वचन सुनकर मुनिने कहा--“ हे राजन! में अनाथ था। मुझे अपूर्व वस्तुका प्राप्त करानेबाछा, योग- 
क्षेमका करनेवाला, मुझपर अनुकंपा छानेवाठा, करुणासे परम-सुखको देनेवाला क़ोई मेरा मित्र नहीं 
हुआ। यह कारण मेरे अनाथीपनेका था। 

८६ अनाथी मुनि 
(२) 

श्रेणिक मुनिके भाषणसे स्मित हास्य करके बोला, ““आप महाऋद्धिवेतका नाथ क्‍यों न होगा! 
यदि कोई आपका नाथ नहीं है तो में होता हूँ। हे भयत्राण | आप भोगोंकों भोग । हे संयति ! 
मित्र, ज्ञातिसे दुर्लभ इस अपने मनुष्य भवकों सफल करें। ” अनाथीने कहा--“ भरे श्रेणिक राजा ! 
परन्तु तू तो स्वयं अनाथ है, तो मेरा नाथ क्या होगा ? निर्धन धनाढ्य कहाँप बना सकता है ! 
अबुध बुद्धि-दान कहाँसे कर सकता है ? अक्ञ विद्कत्ता कहँसि दे सकता है ? बंध्या संतान कहाँसे 


१७ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ अनाथी मुनि 


>५९००३-+७>- -++++ जे 2० के उ>>कजाकन«्कृलकर >- जे कमर 





-+न. 2-०९. ०क-क नमन फनी ककाकन- 3३५ ५५७० -+-- न“ लमकान-- ---फनकुकम्कातकाकामनम 





लिन नितिन लललजनन न 





दे सकती है ? जब तू स्वयं अनाथ है तो मेरा नाथ कैसे होगा ? ” मुनिके वचनसे राजा अति 
आकुछ ओर अति विस्मित हुआ। जिस वचनका कभी भी श्रवण नहीं हुआ था, उस बचनके 
यतिके मुखसे श्रवण होनेसे वह शंकित हुआ और बोछा-- में अनेक प्रकारके अश्वोंका भोगी हूँ; 
अनेक प्रकारके मदोन्‍्मत्त हाथियोंका स्वामी हूँ; अनेक प्रकारकी सेना मेरे आधीन है; नगर, ग्राम, 
अंतःपुर और चतुष्पादकी मेरे कोई न्यूनता नहीं है; मनुष्य संबंधी सब प्रकारके भोग मैंने प्राप्त किये हैं; 
अनुचर मेरी आज्ञाकों भली भांति पाछते हैं | इस प्रकार राजाके योग्य सब प्रकारकी संपात्ति मेरे घर है 
और अनेक मनवांछित बस्तुयें मेरे समीप रहती हैं | इस तरह महान्‌ होनेपर भी में अनाथ क्‍यों हूँ ! 
कहीं हे भगवन्‌ ! आप मृषा न बोलते हों |” मुनिने कहा, “राजन | मेरे कहनेको तू न्यायपूत्र॑क नहीं 
समझा । अब में जेसे अनाथ हुआ, और जेसे मेंने संसारका त्याग किया वह तुझे कहता हूँ । उसे 
एकाग्र ओर सावधान चित्तसे सुन । सुननेके बाद तू अपनी शंकाके सद्यासयका निर्णय करना; -- 


८ कौशांबी नामकी अति प्राचीन और विविध प्रकारकी भव्यतासे भरपूर एक सुंदर नगरी 
है | वहाँ ऋद्धिसि परिपृणं रन संचय नामका मेरा पिता रहता था । हे महाराज | योवनके 
प्रथम भागमें मेरी आँखे अति वेदनासे घिर गई और समस्त शरीरमें अग्नि जलने छगी । शखसे भी 
अतिशय तीद्ण यह रोग बैरीको तरह मेरे ऊपर कोपायमान हुआ । मेरा मस्तक इस आँखकी असद्य 
वेदनासे दुख्खने छगा। वज्ञके प्रह्यार जैसी, दूसरोंकों भी रौद्र भय उपजानेवाढी इस दारुण 
बेदनासे में अत्यंत शोकमें था । वेद्यक-शात्रमें निपुण बहुतसे बैद्वराज मेरी इस वेदनाकों दूर करनेके 
लिये आये, और उन्होंने अनेक ओऔषघ-उपचार किये, परन्तु सत्र वृथा गये। ये महानिपुण गिने 
जानेवाले वेबराज मुझे उस रोगसे मुक्त न कर सके। हे राजन्‌) यही मेरा अनाथपना था। मेरी आँखकी 
बेदनाको दूर करनेके लिये मेरे पिता सब धन देने लगे, परन्तु उससे भी मेरी वह वेदना दूर नहीं हुई। हे 
राजन्‌ ! यही मेरा अनाथपना था। मेरी माता पुत्रके शोकसे अति दुःखारत॑ थी, परन्तु वह भी मुझे 
रोगसे न छुटा सकी। हे राजन्‌ ! यही मेरा अनाथपना था । एक पेठसे जमे हुए मेरे ज्येष्ठ और 
कनिष्ठ भाईयोन अपनेसे बनता परिश्रम किया परन्तु मेरी वह वेदना दूर न हुई | हे राजन्‌ | यही मेरा 
अनाथपना था। एक पेटसे जन्मी हुईं मेरी ज्येष्ठा और कनिष्ठा भगिनियोंसे भी मेरा वह दुःख दूर नहीं 
हुआ । दे महाराज | यही मेरा अनाथपना था । मेरी खत्री जो पतित्रता, मेरे ऊपर अनुरक्त और प्रेम- 
वंती थी वह अपने ऑँसुओंसे मेरे हृदयको द्रवित करती थी, उसके अन्न पानी देनेपर भी और नाना- 
प्रकाकेक उबटठन, चुवा आदि सुगंधित पदार्थ, तथा अनेक प्रकारके एल चंदन आदिके जाने अजाने 
विलेपन किये जानेपर भी, में उस विलेपनसे अपने रोगको शान्त नहीं कर सका | क्षणमर भी अलग न 
रहनेवाली त्री भी मेरे रोगकों नहीं दूर कर सकी | है महाराज ! यही मेरा अनाथपना था । इस 
तरह किसीके प्रेमसें, किसीकी ओऔषधिसे, किसीके विछापसे ओर किसीके परिश्रमसे यह रोग शान्त 
न हुआ। इस समय पुनः पुनः में असह्य वेदना भोग रहा था । बादमें मुझे प्रपंची संसारसे खेद हुआ। 
एक बार यदि इस महा विडंबनामय वेदनासे मुक्त हो जाऊँ, तो खँती, दँती और निरारंभी प्रत्रज्याको 
धारण करूँ, ऐसा विचार करके में सो गया। जब रात व्यतीत हुई, उस समय हे महाराज ! मेरी वह 
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बेदना क्षय हो गई, और में निरोग हो गया । माता, पिता, स्वजन, बांधव आदिको पूँछकर प्रभातमें 
मैंने महाक्षमावंत इन्द्रियोंका निम्रह करनेवाले, और आरम्भोपाधिसे रहित अनगारपनेको धारण किया । 
७ अनाथी मुनि 
(३) 

है श्रेणिक राजा ! तबसे में आत्मा-परात्माका नाथ हुआ | अब में सब्र प्रकारके जीवोंका नाथ 
हूँ | तुझे जो शंका हुईं थी वह अब दूर हो गई होगी | इस प्रकार समस्त जगत-चक्रवर्ती पर्यत- 
अशरण ओर अनाथ है | जहाँ उपाधि है वहाँ अनाथता है।इस डिये जो में कहता हूँ उस कथनका 
तू मनन करना । निश्चय मानो कि अपनी आत्मा ही दुःखकी भरी हुई वेतरणीका कर्ता है; 
अपना आत्मा ही क्रूर शाल्मलि वृक्षके दुःखका उपजाने वाछा है; अपना आत्मा ही वांछित वस्तुरूपी 
दूधकी देनेवाला कामधेनु-सुखका उपजानेवाछा है; अपना आत्मा ही नंदनवनके समान आनंदकारी है; 
अपना आत्मा ही कर्मका करनेवाढा ह; अपना आत्मा ही उस कमका टालनेवाछा है; अपना आत्मा 
ही दुखोपाजन और अपना आत्मा ही और सुखोपाजन करनेबाठा है; अपना आत्मा ही मित्र, और 
अपना आत्मा ही बरी है; अपना आत्मा ही कनिष्ठ आचारमें स्थित, और अपना आत्मा ही निर्मल 
आचारमें स्थित रहता है । 

इस प्रकार श्रेणिकको उस अनाथी मुनिने आत्माके प्रकाश करनवाके उपदेशको दिया। श्रेणिक 
राजाको बहुत संतोष हुआ । वह दोनों हाथोंको जोड़ कर इस प्रकार बोछा--“ हे भगवन्‌ । आपने 
मुझे भठी भाँति उपदेश किया, आपने यथार्थ अनाथपना कह बताया | महर्षि |! आप सनाथ, आप 
सबांघव और आप सपर्म हैं। आप सब अनाथोंके नाथ हैं। हे पवित्र संयति ! में आपसे क्षमा माँगता 
हूँ । आपकी ज्ञानपूर्ण शिक्षास मुझे छाभ हुआ हैं | है महाभाग्यवन्त ! धर्मध्यानमें विन्न करनेवाले 
भोगोंके भोगनेका मेंने आपको जो आमंत्रण दिया, इस अपने अपराधकी मस्तक नमाकर में क्षमा मॉँगता 
हैँ |” इस प्रकारस स्तुति करके राजपुरुपकेसरी श्रेणिक विनयसे प्रदक्षिणा करके अपने स्थानको गया। 

महातपोधन, महामुनि, महागप्रज्ञावंत, महायशबंत, महानिग्रैथ और महाश्रत अनाथी 
मुनिने मगध देशके श्रेणिक राजाको अपने बीते हुए चरित्रसे जो उपदेश दिया है, वह सचमुच 
अशरण भावना सिद्ध करता है । महामुनि अनार्थासे भोगी हुई वेदनाके समान अथवा इससे भी अत्यन्त 
विशेष वेदनाको अनंत आत्माओंकों भोगते हुए हम देखते हैँ, यह केसा विचारणीय हैं ! संसारमें 
अशरणता और अनंत अनाथता छाई हुई है। उसका त्याग उत्तम तक्तज्ञान और परम शीलके सेवन 
करनेसे ही होता है । यही मुक्तिका कारण है । जेते संसारमें रहता हुआ अनाथी अनाथ था 
उसी तरह प्रत्येक आत्मा तक्तज्ञानकी प्राप्तेके बिना सदैव अनाथ ही है । सनाथ होनेके लिये सद्देव, 
' सद्धम और सद्ुरुको जानना और पहचानना आवश्यक है । 

८ सद्देवतत्तव 

तीन तत्तवोंका हमें अवश्य जानना चाहिये | जब तक इन तच्तवोंके संबंधमें अज्ञानता रहती है 
तब तक आत्माका हित नहीं होता | ये तीन तत्त्व सदेव, सद्धमें, ओर सद्गुरु हैं। इस पाठमें हम सददेवका 
स्वरूप संक्षेपमें कहेंगे । 


१६ भ्रीमद्‌ राजचन्द्र [ सद्धम॑तत्त्व 
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आत्म २ को कलने; असलक 2 ०१००६ २०+ «पदक: अन्य किये: 


चक्रवर्ती राजाधिराज अथवा राजपुत्र होनेपर भी जो संसारको एकांत अनंत शोकका कारण 
मानकर उसका त्याग करते हैं; जो पूर्ण दया, शांति, क्षमा, वीतरागता और आत्म-समृद्धिसे त्रिविध तापका 
लय करते हैं; जो महा उग्र तप और ध्यानके द्वारा आत्म-विशोधन करके कर्मोके समूहको जला डालते हैं, 
जिन्हें चंद्र और शंखसे भी अत्यंत उज्ज्वल शुद्भध्यान प्राप्त होता है; जो सब प्रकारकी निद्वाका क्षय 
करते हैं; जो संसारमें मुख्य गिने जानेवाले ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय इन 
चार कमीको भश्मीभूत करके केवछज्ञान और केवलदर्शन सहित अपने स्वरूपसे विहार करते हैं; जो 
चार अघाति कमोंके रहने तक यथाख्यातचारित्ररूप उत्तम शीलका सेवन करते है; जो कमं-प्रीष्मसे 
अकुलाये हुए पामर प्राणियोंको परमशांति प्राप्त करानेके लिये शुद्ध सारभूत तत्त्वका निष्कारण करुणासे 
मेघवारा-वार्णासे उपदेश करते हैं; जिनके किसी भी समय किंचित्‌ मात्र भी संसारी वैभव विलासका 
सप्तांश भी बाकी नहीं रहा; जो घनघाति कर्म क्षय करनेके पहले अपनी उठतठ्मस्थता जानकर श्रीमुख- 
वाणीसे उपदेश नहीं करते; जो पाँच प्रकारका अंतराय, हास्य, रति, अरति, भय, जुगुप्सा, शोक, 
मिथ्यात्व, अज्ञान, अप्रत्यास्यान, राग, द्वेष, निद्रा, ओर काम इन अठारह दूषणोंसे रहित हैं; 
जो सचिदानन्द स्वरूपसे विराजमान हैं; जिनके महाउद्योतकर बारह गुण प्रगट होते हैं; जिनके जन्म, 
मरण और अनंत संसार नष्ट हो गया है; उनको निर्म्थ आगममें सद्देव कहा है | इन दोषोंसे रहित 
जुद्ध आत्मस्वरूपको प्राप्त करनेके कारण वे पूजर्नाय परमेश्बर कहे जाने योग्य हैं । ऊपर कहे हुए 
अठारह दोषोंमेंसे यद्धि एक भी दोष हो तो सद्देवका स्वरूप नहीं घटता। इस परमतत्त्वको महान पुरुषोंसे 
विशेषरूपसे जानना आवश्यक है । 

९ सद्धमेतर्त्व 

अनादि कालसे कम-जालके बंधनसे यह आत्मा संसारमें भटका करता है। क्षण मात्र भी उसे सच्चा 
सुख नहीं मिलता । यह अथोगतिका सेवन किया करता है । अधोगतिमें पड़ती हुई आत्माको रोककर 
जो सद्गतिको देता हे उसका नाम धम कहा जाता है, ओर यही सत्य सुखका उपाय है। इस धम तत्त्वके 
सर्वज्ञ भगवानने भिन्न भिन्न भेद कहे हैं | उनमें मुख्य भेद दो हैं:--व्यवहारघर्म और निश्चयधर्म । 

व्यवहारधर्ममें दया मुख्य है | सत्य आदि बाकीके चार महात्रत भी दयाकी रक्षाके लिये हैं । 
दयाके आठ भेद हैं:---द्रव्यदया, भावदया, स्वदया, परदया, स्वरूपदया, अनुबंधदया, व्यवहारदया, 
निश्चयदया । 

प्रथम द्रव्यदया---प्रत्येक कामको यत्नपूर्वक जीवोंकी रक्षा करके करना  द्रब्यदया * हैं। 

दूसरी भावदया--दूसेरे जीवको दुर्गतिम जाते देखकर अनुकंपा बुद्धिसे उपदेश देना “भावदया' है। 

तीसरी स्वदया--यह आत्मा अनादि काछ्से मिथ्यात्वसे ग्रसित है, तत्तको नहीं पाता, 
जिनाज्ञाको नहीं पाठ सकता, इस प्रकार चिंतवन कर धर्ममें प्रवेश करना “ सवदया ' है । 

चौथी परदया---छह कायके जीवोंकी रक्षा करना “ परदया * है। 

पाँचवी स्वरूपदया--सूक्ष्म विवेकसे स्वरूप विचार करना “स्वरूपदया ' है। 

छट्टी अनुबंधदया--सदूगुरु अथवा सुशिक्षकका शिष्यको कड़बे वचनोंसे उपदेश देना, यद्यपि यह 
देखनेमें अयोग्य लगता है, परन्तु परिणाममें करुणाका कारण है---इसका नाम “ अनुबंधदया “ है | 


सत्ुरुतत्त्व ] मोक्षमाला १७ 





सातवीं व्यवहारदया--उपयोगपूर्बक और बिधिपूर्वक दया पालनेका नाम “ व्यवहारदया * है । 
आठवीं निश्चयद॒या--शुद्ध साध्य उपयोगमें एकता भाव और अभेद उपयोगका होना 
४ निश्चयदया : है । 
इस आठ प्रकारकी दयाको लेकर भगवानने व्यवहारधर्म कहा है। इसमें सब जीबोंके सुख, 
संतोष और अभयदान ये सब विचारपूर्वक देखनेसे आ जाते हैं । 
दूसरा निश्चयधर्म---अपने स्वरूपकी श्रमणा दूर करनी, आत्माको आत्मभावसे पहचानना, 
४ यह संसार मेरा नहीं, में इससे भिन्न, परम असंग, सिद्ध सहृश शुद्ध आत्मा हूँ ” इस तरह आत्म- 
स्वभावषमें प्रवृत्ति करना “ निश्चयधर्म ' है । 
जहाँ किसी प्राणीको दुःख, अडित अथवा असंतोष होता है, वहाँ दया नहीं; और जहाँ दया 
नहीं वहाँ धर्म नहीं | अहँत भगवानक कहे हुए धर्मतत्तसे सब प्राणी भय रहित होते हैं । 
१० सदुरूतत्त्व 
(१) 
पिता--पुत्र ! तू जिस शाढामें पढ़ने जाता है उस शालाका शिक्षक कौन है ! 
पुत्र--पिताजी ! एक विद्वान्‌ और समझदार ब्राह्मण है । 
पिता--उसकी वाणी, चाल्चलन आदि केसे हैं ! 
पुत्र--उसकी वाणी बहुत मधुर है। वह किसीको अविवेकसे नहीं बुछाता, और बहुत 
गंभीर है, जिस समय वह बोलता- है, उस समय मानों उसके मुखसे फूल झरते हैं | वह किसीका 
अपमान नहीं करता; ओर जिससे हम योग्य नीतिको समझ सकें, ऐसी हमें शिक्षा देता है । 
पिता--तू वहाँ किस कारणसे जाता है, सो मुझे कह । 
पुत्र---आप ऐसा क्‍यों कहते हैं, पिताजी ! में संसारमें विचक्षण होनेके लिये पद्धतियोंकों समझूँ 
और व्यवहारनाीतिको सीखूँ, इसलिये आप मुझे वहाँ भेजते हैं । 
पिता--तेरा शिक्षक यदि दुराचारी अथवा ऐसा ही होता तो : 
पुत्र--तब तो बहुत बुरा होता। हमें अविबेक ओर कुबचन बोलना आता । व्यवहारनाति तो 
फिर सिखलाता ही कोन ! 
पिता--देख पुत्र | इसके ऊपरसे में अब तुझे एक उत्तम शिक्षा कहता हूँ । जैसे संसारमें पढनेके 
लिये व्यवहारनीति सीखनेकी आवश्यकता है, वेसे ही परभवके लिये धर्मतत्व और धर्मनीतिमें प्रवेश करनेकी 
आवश्यकता है। जेसे यह व्यवहारनीति सदाचारी शिक्षकसे उत्तम प्रकारसे मिल सकती है, वैसे ही 
परभवमें श्रयस्कर धर्मनीति उत्तम गुरुसे ही मिल सकती है | व्यवहारनीतिके शिक्षक ओर धर्मनीतिके 
शिक्षकमें बहुत भेद है। बिछ्लोरके टुकड़के समान व्यवहार-शिक्षक है, और अमूल्य कौस्तुभके समान 
आत्मधर्म-शिक्षक है । 
पुत्रन--सिरछत्र | आपका कहना योग्य है-। धर्मके शिक्षककी सम्पूण आवश्यकता हैं । आपने 
धार बार संसारके अनंत दुःखोंके संबंधमें मुझसे कहा है | संसारसे पार पानेके लिये धर्म ही सहायभूत 
है | इसलिये धर्म केसे गुरुसे प्राप्त करनेसे श्रयस्कर हो सकता है, यह' मुझसे कृपा करके कह्टिये । 
डे 


१८ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ उत्तम गृहस्थ 
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पिता--पुत्र | गुरु तीन प्रकारके कहदे जाते हैं:--काष्ठस्वरूप, कागजस्वरूप और पत्थरस्वरूप । 
काष्टस्वरूप गुरु सर्वोत्तम हैं। क्योंकि संसाररूपी समुद्रको काष्टस्वरूप गुरु ही पार होते हैं, और दूसरोंको 
पार कर सकते हैं | कागजस्वरूप गुरु मध्यम हैं। ये संसार-समुद्रको स्वयं नहीं पार कर सकते, 
परन्तु कुछ पुण्य उपार्जन कर सकते हैं । ये दूसरेकों नहीं पार कर सकते | पत्थरस्वरूप गुरु स्वयं 
इबते हैं, ओर दूसरोंकों भी डुबाते हैं । काष्टस्वरूप गुरु केवछ जिनेख़र भगवानके ही शासनमें हैं । 
बाकी दोनों प्रकारके गुरु कमोवरणकी वृद्धि करनेवाले हैं | हम सब उत्तम वसघ्तुको चाहते हैं, और 
उत्तमसे उत्तम वस्तुएं मिल भी सकती हैं | गुरु यदि उत्तम हो तो वह भव-समुद्रमें नाविकरूप होकर 
सद्धम॑-नावमें बैठाकर पार पहुँचा सकता है । तक्तज्ञानके भेद, स्वस्वरूपभेद, लोकाछोक विचार, 
संसार-स्वरूप यह सब उत्तम गुरुके विना नहीं मिल सकता । अब तुम्हें प्रश्न करनेकी इच्छा होगी 
कि ऐसे गुरुके कौन कोनसे लक्षण हैं ? सो कहता हूँ | जो जिनेश्बर भगवानकी कही हुई आशज्ञाको 
जानें, उसको यथार्थरूपसे पालें, और दूसरेको उपदेश करें, कंचन और कामिनीके सववया त्यागी 
हों, विशुद्ध आहार-जल छेते हों, बाईस प्रकारके परीषह सहन करते हों, क्षांत, दांत, निरारंभी और 
जितेन्द्रिय हों, सैद्धान्तिक-ज्ञानमें निमम्न रहते हों, केवल घर्मके लिये ही शरीरका निवाह करते हों, 
निर्त्रथ-पंधको पालते हुए कायर न होते हों, सींक तक भी विना दिये न लेते हों, सब प्रकारके 
रात्रि भोजनके त्यागी हों, समभावी हों, और बीतरागतासे सत्योपदेशक हों; संक्षेपमें, उन्हें काष्ठश्वरूप 
सदहुरु जानना चाहिये । पुत्र ! गुरुके आचार और ज्ञानके संबंधमें आगममें बहुत विवेकपूर्वक वर्णन 
किया गया है । ज्यों ज्यों तू आगे विचार करना सीखता जायगा, त्यों त्यों पीछे में तुझे इन विशेष 
तत्तोंका उपदेश करता जाऊँगा। 

पुत्र--पिताजी, आपने मुझे संध्षपमें ही बहुत उपयोगी और कल्याणमय उपदेश दिया है । में 
इसका निरन्तर मनन करता रहूँगा। 

१२ उत्तम गृहस्थ 


संसारमें रहने पर भी उत्तम श्रावक यृहस्थाश्रमके द्वारा आत्म-कल्याणका साधन करते हैं, उनका 
गृहस्थाश्रम भी प्रशंसनीय है । 


ये उत्तम पुरुष सामायिक, क्षमापना, चोविद्ार प्रय्ाख्यान इत्यादि यम नियमोंका सेवन करते हैं । 
पर-पत्नीकी ओर मा-बहिनकी दृष्टि रखते हैं । 

सत्पात्रकों यथाशक्ति दान देते हैं। 

शांत, मधुर और कोमल भाषा बोलते हैं । 

सत्‌ शाख्रोंका मनन करते हैं । 

यथाशक्ति जीविकामें भी माया-कपट इत्यादि नहीं करते । 

ञ्री, पुत्र, माता, पिता, मुनि और गुरु इन सबका यथायोग्य सन्‍्मान करते हैं । 

मा बापको धर्मका उपदेश देते हैं । 


जिनेश्वरकी भक्ति ] मोक्षमाला १९, 
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यत्नसे घरकी स्वच्छता, भोजन पकाना, शयन इत्यादि कराते हैं । 
स्वयं विचक्षणतासे आचरण करते हुए ख्री और पुत्रको विनयी और धर्मात्मा बनाते हैं । 
कुटुम्बमें ऐक्यकी बृद्धि करते हैं । 
आये हुए अतिथिका यथायोग्य सन्‍्मान करते हैं । 
याचकको क्षुधातुर नहीं रखते । 
सत्पुरुषोंका समागम, और उनका उपदेश धारण करते हैं । 
निरंतर मर्यादासे और संतोषयुक्त रहते हैं । 
यथाशाक्ति घरमें शाश्न-संचय रखते हैं । 
अल्प आरंभसे व्यवहार चलाते हैं । 
ऐसा गृहस्थावास उत्तम गतिका कारण होता है, ऐसा ज्ञानी लोग कहते हैं । 


१३ जिनेश्वरकी भक्ति 


(१) 

जिज्ञासु--विचक्षण सत्य ! कोई शंकरकी, कोई ब्रह्माकी, कोई विष्णुकी, कोई सूर्यकी, कोई 
अप्निकी, कोई भवानीकी, कोई पेगम्ब्र्की ओर कोई क्राइस्टकी भक्ति करता है | ये लोग इनकी भाक्ति 
करके क्‍या आशा रखते होंगे : 

सत्य--प्रिय जिज्ञासु ! ये भक्त लोग मोक्ष ग्राप्त करनेकी परम आशासे इन देवोंकों भजते हैं । 

जिज्ञामसु--तो कहिये, क्या आपका मत है कि इससे बे उत्तम गति पा सकेंगे ? 

सत्य---इनकी भक्ति करनेसे वे मोक्ष पा सकेंगे, ऐसा में नहीं कह सकता । जिनको ये लोग 
परमेश्वर कहते हैं उन्होंने कोई मोक्षको नहीं पाया, तो ये फिर उपासकको मोक्ष कहाँसे दे सकते हैं ? 
शंकर वगेरह कमीका क्षय नहीं कर सके, और वे दूषणेसे युक्त हैं, इस कारण वे पूजने योग्य नहीं । 

जिज्ञासु---ये दूषण कौन कोनसे हैं, यह कहिये । 

सतद--अज्ञान, निद्रा, मिथ्याव, राग, द्वेष, अविरति, भय, शोक, जुगुप्सा, दानांतराय, 
लाभांतराय, वीयोतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय, काम, हास्य, राते और अरति इन अठारह दृषणोंमेंसे 
यदि एक भी दूषण हो तो भी वे अपूज्य हैं । एक समर्थ पंडितने भी कहा है कि “ में परमेड्वर हूँ ' 
इस प्रकार मिथ्या रीतिसे मनानेवाले पुरुष स्वये अपने आपको ठगते हैं। क्योंकि पासमें श्री होनेसे वे 
विषयी ठहरते हैं, श्र धारण किये हुए होनेसे वे द्वेषी ठहरते हैं, जपमाला धारण करनेसे उनके चित्तका 
व्यग्रपना सूचित होता है, “ मेरी शरणमें आ, में सब पापोंको हर छूँगा ' एसा कहनेवाछा अभिमानी 
और नास्तिक ठहरता है | ऐसी दशाम फिर दूसरेको वे कैसे पार कर सकते हैं ? तथा बहुतसे 
अवतार लेनेके कारण परमेझ्वर कहलाते हैं, तो इससे सिद्ध होता है कि उन्हें किसी कर्मका भोगना 
अभी बाकी है। 

जिज्ञासु--भाई ! तो पूज्य कन हैं, और किसकी भक्ति करनी चाहिये, जिससे अष्मा 
स्वशक्तिका प्रकाश करे 


२० भ्रीमद्‌ राजचन्द्र [ जिनेश्वरकी भक्ति 


सत्य--शुद्ध, सच्चिदानन्दस्वरूप, जीवन-सिद्ध भगवान्‌, तथा सर्ववृषण रहित, कर्ममल-हीन, 
मुक्त, वीतराग, सकलभयसे रहित, सर्वेज्ष, सेदर्शी, जिनिश्बवर भगवान्‌की भक्तिसे आत्मशक्ति प्रकट होती है। 

जिज्ञासु---क्या यह मानना ठीक है कि इनकी भक्ति करनेसे हमें ये मोक्ष देते हैं ! 

सत्य--भाई जिज्ञासु ! वे अनंत ज्ञानी भगवान्‌ तो वीतरागी और निर्विकार हैं । उन्हें हमें 
स्तुति-निन्दाका कुछ भी फछ देनेका प्रयोजन नहीं । हमारी आत्मा अज्ञानी और मोहांध होकर जिस 
कर्म-दलसे घिरी हुई है, उस कमे-दलको दूर करनेके लिये अनुपम पुरुषार्थकी आवश्यकता है । सब्र कमे- 
दलको क्षयकर अनंतज्ञान, अनंतदशेन, अन॑तचारित्र, अनंतर्वार्य और स्वस्वरूपमय हुए जिनेश्वरका 
स्वरूप आत्माकी निए्चयनयस ऋद्धि होनेसे उस भगवान्‌का स्मरण, चिंतवन, ध्यान, और भक्ति यह 
पुरुषार्थ प्रदान करता है; विकारसे आत्माको विरक्त करता है, तथा शाँति और निजरा देता हैं । जेसे 
तलवार हाथमें लेनेसे शोरयब्त्ति और भाँग पीनेसे नशा उत्पन्न होता है, वैसे ही इनके गुणोंका चिंतवन 
करनेसे आत्मा स्वस्वरूपानंदकी श्रेणी चढ़ता जाता है । दर्पण देखनेसे जैसे मुखकी आकृतिका भान 
होता है, वैसे ही सिद्ध अथवा जिनेश्वरके स्वरूपके चिंतवनरूप दर्पणसे आत्म-स्वरूपका भान होता है । 


१४ जिनेश्वरकी भक्ति 
(२) 

जिज्ञासु--आर्य सत्य | सिद्धस्वरूपको प्राप्त जिनेश्वर तो सभी पूज्य हैं, तो फिर नामसे भक्ति 
करनेकी क्‍या आवश्यक्रता है ! 

सत्य--हाँ, अवश्य है। अनंत प्िद्धस्वरूपका ध्यान करते हुए शुद्धस्वरूपका विचार होना यह 
कार्य है। परन्तु उन्होंने जिसके द्वार उस स्वरूपको प्राप्त किया वह कारण कौनसा है, इसका विचार 
करनेपर उनके उम्रतप, महान्‌ वैराग्य, अनंत दया और महान्‌ ध्यान इन सबका स्मरण होता है, तथा 
अपने अहँत्‌ तीर्थकर-पदमें वे जिस नामसे विहार करते थे, उस नामसे उनके पवित्र आचार और 
पवित्र चरित्रका अंतःकरणमें उदय होता है | यह उदय परिणाममें महा लाभदायक है | उदाहरणके 
लिये, महाबीरका पवित्र नाम स्मरण करनेसे वे कोन थे, कब हुए, उन्होंने किस प्रकारसे सिद्धि पायी 
इत्यादि चरित्रोंकी स्मृति होती है | इससे हमारे वैराग्य, विवेक इत्यादिका उदय होता है। 

जिज्ञासु--परन्तु  लोगस्स ” में तो चोबीस जिनेश्वरके नामोंका सूचन किया है, इसका क्या 
हेतु है, यह मुझे समझाइये । 

सत्य---इसका यही हेतु है, कि इस कालमें इस क्षेत्रमें होनेवाले चौ्बास जिनेश्वरोंके नामोंके और उनके 
चारित्रोंके स्मरण करनेसे शुद्ध तत्तका लाभ होता है। वीतरागीका चरित्र वैराग्यका उपदेश करता है। अनंत 
चोबीसीके अनंतनाम सिद्धस्वरूपमें समग्र आ जाते हैं | वर्तमान कालके चौबीस तीर्थिकरोंके नाम इस 
काल्‍में लेनेसे कालकी स्थितिका बहुत सूक्ष्म ज्ञान भी स्वृतिमें आता है। जैसे इनके नाम इस काहमें लिये 
जाते हैं, वैसे ही चोबीसी चौबीसीका नाम कार और चौबीसी बदलनेपर लिये जाते हैं. इसलिये अमुक 
नाम ढेनेमें कोई हेतु नहीं है । परन्तु उनके गुणोंके पुरुषार्थकी स्ड्तिके लिये वर्तमान चौबौसीकी स्टृति 
करना यद्द तत्त है | उनका जन्म, विहार, उपदेश यह सब नाम निक्षेपसे जाना जा सकता है । इससे 


भक्तिका उपदेश ] ...मोक्षमाला श्१्‌ 


५००५० - 2 नमक पक. पे नककनान-मिनियभिगान-ा-+ ७०० + --अपकक++ ०७७3... 33." ककाकान-काकभ. क+ 2मरकक+क बननमनननी- _+०-+० “८ >-«*+॒ चपिडजनज-ज++ डक) 'फरन्‍्कनने >कररेडक पक के जल+ >> उरनलेन कानक न जाके, “>> न का जज-+. ++ ना 


हमारी आत्मा प्रकाश पाती है। सप जैसे बांसरीके शब्दसे जागृत होता है, वैसे ही आत्मा अपनी सत्य 
ऋद्धि सुननेसे मोह-निद्रासे जागृत होती है । 

जिज्ञासु---मुझे आपने जिनेश्वरकी भक्ति करनेके संबंधमें बहुत उत्तम कारण बताया । जिनेशरकी 
भक्ति. कुछ फलढदायक नहीं, आधुनिक शिक्षासे मेरी जो यह आस्था हो गई थी, वह नाश हो गई | 
जिनेश्वर भगवान्‌की भक्ति अवश्य करना चाहिये, यह में मान्य रखता हूँ। 

सत्य--जिंनेश्वर भगवान्‌की भक्तिसे अनुपम छाभ है । इसके महान्‌ कारण हैं | उनके परम 
उपकारके कारण भी उनकी भक्ति अवश्य करनी चाहिये । तथा उनके पुरुषार्थका स्मरण होनेसे भी 
शुभ वृत्तियोंका उदय होता है। जैसे जैसे श्रीजिनके स्वरूपमें बृत्ति छय होती है, वैसे वैसे परम 
शांति प्रवाहित होती है । इस प्रकार जिनर्भक्तिके कारणोंको यहाँ संक्षेपमें कहा है, उन्हें आत्माथियोंको 
विशेषरूपसे मनन करना चाहिये । 





१५ 'भक्तिका उपदेश 
जिसकी शुभ शीतलतामय छाया है, जिसमें मनवांछित फलोंकी पंक्ति लगी है, ऐसी कल्पवृक्ष- 
रूपी जिनभक्तिका आश्रय लो, और भगवान्‌की भाक्ति करके भवके अंतको प्राप्त करो ॥ १ ॥ 


इससे आनन्दमय अपना आत्मस्वरूप प्रगट होता है, और मनका समस्त संताप मिट जाता 
है, तथा बिना दामोंके ही कर्मोंक्ी अत्यन्त निर्जरा होती है, इसलिये भगवानकी भक्ति करके भवके 
अंतको प्राप्त करे ॥ २॥ 

इससे सदा समभावी परिणामोंकी प्राप्ति होगी, अत्यंत जड़ और अधोगतिमें लेजानेवाले जन्मका 
नाश होगा, तथा यह शुभ मंगलमय है, इसकी पूर्णरूपसे इच्छा करो, और भगवानकी भक्ति करके भवके 
अंतको प्राप्त करो ॥ ३॥ 

शुभ भावोंके द्वारा मनको झुद्ध करो, नवकार महामंत्रका स्मरण करो, इसके समान और दूसरी 
कोई वस्तु नहीं है, इसलिये भगवान्‌की भक्ति करके भवके अंतको प्राप्त करो ॥ 9 ॥ 


इससे सम्पूर्णरूपसे राग-कथाका क्षय करोगे, और यथार्थ रूपसे झुभतत्तवोंको धारण करोगे । 
राजचन्द्र कहते हैं कि भगवद्धक्तिसे अनंत प्रपंचकों दहन करो, और भगवान्‌की भक्तिसे भवके अंतको 
प्रात करो ॥ ५॥ 
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भक्तिनो उपदेश 
तोयक छेद 

शुभ शीतलतामय छांय रही, मनवांछित ज्यां फलपाक्ति कही; 
जिनभक्ति ग्रहों तरूकल्प अहो, भजिने भगवंत भवंत लहो || १ ॥ 
निज आत्मस्वरूप मुदा प्रगटे, मन ताप उताप तमाम मे; 
अति निर्जरता वण दाम ग्रहों, भजिने भगवंत भवंत लह्ठो ॥ २ ॥ 
समभावि सदा परिणाम थशे, जडमंद अधोगति जन्म जशे; 
शुभ मंगल आ परिपूर्ण चहो, भजिने भगवंत भवंत लहो ॥ ३ ॥ 
शुभ भाववड़े मन शुद्ध करो, नवकार महापदने समरो; 
नहिं एह्‌ समान सुमंत्र कहो, भजेने भगवंत भवंत लहो || ४ ॥ 
करशो क्षय केवल राग-कथा धरशो शुभ तत्त्वस्वरूप यथा; 
नृपचन्द्र प्रपंच अनंत दहो, भजिने भगवंत भवंत लहो ॥ ५॥ 


+जन-- ० न» »+ “-+>- ०७ >>+>० न्‍फजओओओ -ै«>-७३+----+--+७-«+----+-०७--७-४०७७»क- च 


२२ भ्रीमद्‌ राजचन्द्र [ वास्तविक महत्ता 


हम जम» 3 जी बा अनजिआनाओआ ८. ऑनजाललनन न लकलककाकाा ,>-म+>3»3००- ७ १८-२५ ७७७० .. ---+-3+ काका» 3७) 3>--क &:४#७७७-७ 8-८» ८५७ ५५७७» भपावा३ ९७३१७ ७७५५ ५3७3 का. 4फन++++.े++७ फस»+क “>भभ-+ ++५-थ-3-..433>-#> कक -० का >> 2-3 >न्‍काक, 


१६ वास्तविक महत्ता 

बहुतसे लोग लरक्ष्मीसे महत्ता मानते हैं, बहुतसे महान्‌ कुटुग्बसे महत्ता मानते हैं, बहुतसे पुत्रसे 
महत्ता मानते हैं, तथा बहुतसे अधिकारसे महत्ता मानते हैं| परन्तु यह उनका मानना विवेकसे विचार 
करनेपर मिथ्या सिद्ध होता है। ये छोग जिप्तमें महत्ता ठहराते हें उसमें महत्ता नहीं, परन्तु लघुता है। 
लक्ष्माते संसारमें खान, पान, मान, अनुचरोंपर आज्ञा और वैभव ये सब मिलते हैं, और यह महत्ता 
है, ऐसा तुम मानते होगे । परन्तु इतनेसे इसकी महत्ता नहीं माननी चाहिये । लक्ष्मी अनेक पापोंसे 
पैदा होती है । यह आनेपर पीछे अभिमान, बेहोशी, और मूढ़ता पैदा करती है । कुटुम्ब-समुदायकी 
महत्ता पानेके लिये उसका पाठन-पोषण करना पड़ता है । उससे पाप और दुःख सहन करना 
पड़ता है| हमें उपाधिसे पाप करके इसका उदर भरना पड़ता है | पुत्रसे कोई शाझ्बत नाम नहीं 
रहता । इसके लिये भी अनेक प्रकारके पाप और उपाधि सहनी पइती हैं | तो भी इससे अपना क्‍या 
मंगल होता है? अधिकारसे परतंत्रता और अमल्मद आता है, और इससे जुल्म, अनाति, रिश्वत 
और अन्याय करने पइते है, अथवा होते हैं । फिर कहो इसमें क्‍या महत्ता है? केवल पापजन्य कर्मकी। 
पापी कर्मसे आत्माकी नीच गति होती है । जहाँ नीच गति है वहाँ महत्ता नहीं, परन्तु छुघुता है । 

आत्माकी महत्ता तो सत्य वचन, दया, क्षमा, परोपकार, और समतामें है । लक्ष्मी इस्यादि 
तो कर्म-महत्ता है | ऐसा होनेपर भी चतुर पुरुष लक्ष्मीका दान देते हैं, उत्तम विद्याशालायें स्थापित 
करके परदुःख-भंजन करते हैं | एक विवाहित ञ्रीमें ही सम्पूर्ण इत्तिको रोककर परख्रीकी तरफ पुत्री- 
भावसे देखते हैं । कुटुम्बके द्वारा किसी समुदायका हित करते हैं । पुत्र होनेसे उसको संसारका भार 
देकर स्वयं धर्म प्रवेश -मार्गमें करते हैं | अधिकारके द्वारा विचक्षणतासे आचरण कर राजा और प्रजा 
दोनोंका हित करके धर्मनातिका प्रकाश करते हैं । ऐसा करनेसे बहुतसी महत्तायें प्राप्त होती हैं सही, 
तो भी ये महत्तायें निश्चित नहीं हैं।मरणका भय सिरपर खड़ा है, और धारणायें घरी रह जाती हैं । 
संसारका कुछ मोह ही ऐसा है कि जिससे किये हुए संकल्प अथवा विवेक हृदयमेंसे निकल जाते हैं। इससे 
हमें यह निःसंशय समझना चाहिये, कि सत्यवचन, दया, क्षमा, ब्रह्मचर्य और समता जेसी आत्ममहत्ता 
और कहींपर भी नहीं है । शुद्ध पाँच महात्रतवारी भिक्षुकने जो ऋद्धि और महत्ता प्राप्त की है, वह 
ब्रह्मदत्त जैसे चक्रवर्तीने भी लक्ष्मी, कुटुम्ब, पुत्र अथवा अधिकारसे नहीं प्राप्त की, ऐसी मेरी मान्यता है। 

१७ याहुबल 

बाहुबल अर्थात्‌ “ अपनी भुजाका बल ”--यह अर्थ यहाँ नहीं करना चाहिये | क्योंकि 
बाहुबल नामके महापुरुषका यह एक छोठासा अद्भुत चरित्र है । 

सर्वसंगका परित्याग करके भगवान्‌ ऋषभदेवजी भरत और बाहुबल नामके अपने दो पुत्रोंको 
राज्य सोंपकर बिहार करते थे। उस समय भरतेश्वर चक्रवर्ती हुए। आयुधशाहढामें चक्रकी उत्पत्ति होनेके 
परचात्‌ प्रत्येक राज्यपर उन्होंने अपनी आम्नाय स्थापित की, और छह खेडकी प्रभुता प्राप्त की। अकेले 
बाहुबलने ही इस प्रभुताको स्वीकार नहीं की । इससे परिणाममें भरतेद्बर और बाहुबरमें युद्ध 
हुआ । बहुत समयतक भरतेश्वर ओर बाहुबह इन दोनोंमेंसे एक भी नहीं हटा । तब क्रोधावेशमें 
आकर भरतेखवरने बाहुबलपर चक्र छोड़ा । एक वौयसे उत्पन्न हुए भाईपर चक्र प्रभाव नहीं कर सकता। 


चारगति ] मोक्षमाला श्हे 





इस नियमसे वह चक्र फिर कर पछि भरतेश्वरके हाथमें आया | भरतके चक्र छोड़नेसे बाहुबलको 
बहुत क्रोध आया । उन्होंने महाबलवत्तर मुष्टि चलाई। तत्काल ही वहाँ उनकी भावनाका स्वरूप बदला। 
उन्होंने विचार किया कि में यह बहुत निंदनीय काम कर रहा हूँ, इसका परिणाम कितना दुःखदायक है ! 
भले ही भरतेखर राज्य भोगें | व्यथै ही परस्परका नाश क्यों करना चाहिये ? यह मुष्टि मारनी योग्य नहीं 
है, परन्तु उठाई तो अब पीछे हटाना भी योग्य नहीं। यह विचारकर उन्होंने पंचमुश्-केशलॉंच किया, 
और वहांसे मुनि-भावसे चल पड़े | उन्होंने जहाँ भगवान्‌ आदीख़र अठानवें दाक्षित पुत्रोंते और आर्य, 
आयी सहित विहार करते थे, वहां जानेकी इच्छा की | परन्तु मनमें मान आया कि यदि वहां में जाऊँगा 
तो अपनेसे छोटे अठानवें भाईयोंकों वंदन करना पड़ेगा। इसलिये वहाँ तो जाना योग्य नहीं। इस प्रकार 
मानवृत्तिसे बनमें वे एकाग्र ध्यानमें अवस्थित हो गये | धीरे बीरे बारह मास बीत गये। महातपसे बाहु- 
बलढकी काया अध्थिपंजरावशेष रह गई । थे सूखे हुए वृक्ष जेसे दीखने लगे, परन्तु जबतक मानका 
अंकुर उनके अंतःकरणसे नहीं हटा, तबतक उन्होंने सिद्धि नहीं पायी | ब्राह्मी ओर सुंदरीने 
आकार उनको उपदेश किया:-“* आयबीर | अब मदोन्‍्मत्त हाथीपरसे उतरो, इससे तो बहुत सहन करना 
पड़ा, ”” उनके इन वचनोंसे बाहुबल विचारमें पड़े । विचारते विचारते उन्हें भान हुआ कि “ सत्य है, 
में मानरूपी मदोन्पत्त हाथीपरसे अभी कहाँ उतरा हूँ? अब इसपरसे उतरना ही मंगलकारक है। ” 
ऐसा विचारकर उन्होंने वंदन करनेके लिये पैर उठाया, कि उन्होंने अनुपम दिव्य केवह््य कमछाको पाया। 
वाचक |! देखो, मान यह कंसी दुरित वस्तु है । 
१८ चारगति 

जीव सातात्रेदनीय और असातावेदनीयका वेदन करता हुआ झुभाशुभ कमका फछ भोगनेके लिये 
इस संसार वनम॑ चार गातियोंमें भटका करता है | तो इन चार गातियोंकों अवश्य जानना चाहिये। 

१ नरकगति--महाआरंभ, मदिरापान, मांसभक्षण इत्यादि तीत्र हिंसाके करनेवाले जीव अघोर 
नरकमें पड़ते हैं। वहाँ लेश भी साता, विश्राम अथवा सुख नहीं । वहाँ महा अंधकार व्याप्त है, अंग-छेदन 
सहन करना पड़ता है, अश्निमें जलना पड़ता है,और छुरेकी धार जैसा जरू पीना पड़ता है| वहाँ अनंत 
दुःखके द्वारा ग्राणियोंकों संदेश, असाता और बिलबिछाहट सहन करने पड़ते हैं | ऐसे दुःखोंको 
केवलज्ञानी भी नहीं कह सकते । अहो | इन दुःखोंकों अनंत बार इस आत्माने भोगा है। 

२ तिर्यचगति--छल, झूठ, प्रपंच इत्यादिकके कारण जीब एपिंह, बाघ, हाथी, मृग, गाय, भेंस, 
बेल इत्यादि तियचके रारीरकों धारण करता है। इस तियच गातिमें भूख, प्यास, ताप, वध, बंबन, 
ताडन, भारवहन इत्यादि दुःखोंको सहन करता है। 

३ मनुष्यर्गत-खाद्य, अखाद्यके विषयमें विवेक रहित होता है, ठजाहीन होकर माता और पुत्रीके 
साथ काम-गमन करनेमें जिसे पापापापका भान नहीं, जो निरंतर मांसभधक्षण, चोरी, परश्नी-गमन वगैरह 
महा पातक किया करता है, यह तो मानों अनार्य देशका अनार्य मनुष्य है | आय॑ देशमें भी क्षत्रिय, 
ब्राह्मण, वैश्य आदि मतिहीन, दरिद्री, अज्ञान और रोगसे पीड़ित मनुष्य हैं और मान, अपमान इत्यादि 
अनेक प्रकारके दुःख भोग रहे हैं । 








२७ श्रीमद्‌ राजचन्त्र [ संसारकी चार उपमाये 





देवगति --परस्पर वैर, ईष्यों, क्लेश, शोक, मत्सर, काम, मद, क्षुधा, आदिसे देवछोग भो आयु 
व्यतीत कर रहे हैं। यह देवगति है । 

इस प्रकार चारों गतियोंका स्वरूप सामान्य रूपसे कह्ा। इन चारों गतियोंमें मनुष्यगति सबसे श्रेष्ठ 
ओर दुल॑भ है, आत्माका परमहित--मोक्ष इस गतिसे प्राप्त होता है । इस मनुष्यगतिमें भी बहुतसे 
दुःख और आत्मकल्याण करनेमें अंतराय आते हैं । 

एक तरुण सुकुमारको रोमरीममें अत्यंत तत्त छाल सूए चुभानेसे जो असह्य वेदना होती है 
उससे आठगुनी वेदना जीव गरभेस्थानमें रहते हुए प्राप्त करता है| यह जीव छगभग नव महीना 
मल, मूत्र, खून, पीप आदिमें दिनरात मूच्छोगत स्थितिम बवेदना भोग भोगकर जन्म पाता है। 
गर्भत्थानकी वेदनासे अनंतगुनी वेदना जन्मके समय होती है | तत्पश्चात्‌ बाल्यावस्था प्राप्त होती है। 
यह अवस्था मल मूत्र, घूल ओर नम्नावस्थामें अनसमझीसे रो मटककर पूर्ण होती है । इसके बाद युवावस्था 
आती है। इस समय धन उपार्जन करनेके लिये नाना प्रकारके पापोंमें पड़ना पड़ता है। जहाँसे उत्पन्न 
हुआ है, वहींपर अथोत्‌ विषय-विकारमें बृत्ति जाती है। उन्माद, आल्स्य, अभिमान, निंद-दृष्टि, संयोग, 
वियोग, इस प्रकार घटमालमें युवा वय चली जाती है | फिर बृद्धावस्‍्था आ जाती है | शरीर कॉपने लगता 
है, मुखसे छार बहने लगती है, त्वचापर सिकुडन पड़ जाती है; सँघने, सुनने, और देखनेकी 
शक्तियाँ शिलकुल मंद पड़ जाती हैं; केश धवल होकर खिरने लूगते हैं; चलनेकी शक्ति नहीं रहती; हाथमें 
लकड़ी लेकर लड़खढ़ाते हुए चलना पड़ता है; अथवा जीवन पर्यत खाटपर ही पड़ा रहना पड़ता है; 
श्वास, खांसी, इत्यादि रोग आकर घेर लेते हैं; और थोड़े कालमें काछ आकर कबलित कर जाता है। इस 
देहमेंसे जीव चल निकलता है । कायाका होना न होनेके समान हो जाता है। मरण समयमें भी कितनी 
अधिक वेदना होती है? चारों गातियोमें श्रेष्ठ मनुष्य देहमें भी कितने अधिक दुःख भरे हुए हैं । ऐसा 
होते हुए भी ऊपर कहे अनुसार कार अनुक्रमसे आता हो यह बात भी नहीं । वह चाहे जब आकर 
ले जाता है | इसीलिये बिचक्षण पुरुष प्रमादके बिना आत्मकल्याणकी आराधना करते हैं । 

१९ संसारकी चार उपमायें 
(१) 

संसारको तत्त्ज्ञानी एक महासमुद्रकी भी उपमा देते हैं | संसार रूपी समुद्र अनंत और अपार 
है | अहो प्राणियों | इससे पार होनेके लिये पुरुषार्थका उपयोग करो! उपयोग करो ! इस प्रकार उनके 
अनेक स्थानोंपर वचन हैं। संसारको समुद्रकी उपमा उचित भी है। समुद्रमें जैसे लहरें उठा करती हैं, वैसे ही 
संसारमें विषयरूपी अनेक लहरें उठती हैं। जेसे जल ऊपरसे सपाट दिखाई देता है, वैसे ही संसार भी सरल 
दीख पड़ता है। जैसे समुद्र कहीं बहुत गहरा है, और कहीं मँवरोमे डाल देता है, वैसे ही संसार काम विषय 
प्रपंच आदिमें बहुत गहरा है ओर वह मोहरूपी भैंवरोंमें डाल देता हैं | जैसे थोड़ा जल रहते हुए भी 
समुद्रमं खड़े रहनेसे कीचड़में घंस जाते हैं, वेसे ही संसारके लेशभर प्रसंग भी वह तृष्णारूपी कीचडमें 
घैसा देता है। जैसे समुद्र नाना प्रकारकी चद्गानों और तूफानोंसे नाव अथवा जहाजको जोखम पहुँचाता 
है, वैसे ही संसार त्लीरूपी चद्चनें और कामरूपी तुफानसे आत्माको जोखम पहुँचाता है । जैसे समुद्रका 
अगाघ जल शीतल दिखाई देनेपर भी उसमें वढ़वानल अप्नि वास करती है, वैसे ही संसारमें माया- 
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रूपी अप्नि जला ही करती है। जेसे समुद्र चॉमासेमें अधिक जल पाकर गहरा उतर जाता हैं, 
बैसे ही संसार पापरूपी जल पाकर गहरा हो जाता है, अथौत्‌ वह मजबूत जड़ जमाता जाता है । 

२ संसारको दूसरी उपमा अम्निकी लागू होती है। जैसे अग्निसि महातापकी उत्पत्ति होती है, वैसे 
ही संसारसे भी त्रिंविध तापकी उत्पत्ति होती है। जेसे अग्निसे जला हुआ जीव महा ब्रिलबिराहट करता हैं, 
बसे ही संसारसे जछ। हुआ जीव अनंत दुःखरूप नरकसे असह्य ब्रिखबिछाहट करता है । जैसे अग्नि सब्र 
वसस्‍्तुओंको मक्षण कर जाती है, वैसे ही अपने सुखमे पड़े हुएको संसार भक्षण कर जाता है | जिस 
प्रकार अग्निमें ज्यों ज्यों घी और इंधन होमे जाते हैं, त्यों त्यों बह बृद्धि पाती हैं; उसी प्रकार संसाररूप 
अग्निमें तीत्र मोहरूप घी आर विषयरूप इंधनके होम करनेसे वह वृद्धि पाती है । 

३ संसारकों तीसरी उपमा अंधरकारकी लागू होती है। जैसे अधकारमें रस्सी सर्पका भान कराती 
है, वेसे ही संसार सत्यको असत्यरूप बताता है । जैसे अ्रकारमें प्राणी इधर उधर भटककर विपत्ति 
भोगते हैं, वेसे ही संसारमें बेसुध होकर अनंत आत्मायें चतुर्गतिमें इधर उधर भटकती फिरती हैं । जैसे 
अंधकारमें कॉँच और हीरेका ज्ञान नहीं होता, वैसे ही संसाररूपी अंधकारमें विवेक और अविवेकका 
ज्ञान नहीं होता । जैसे अंधकारमें प्राणी आँखोंके होनेपर भी अंधे बन जाते हैं, वैसे ही शक्तिके होनेपर 
भी संसारमें प्राणी मोहांध बन जाते हैं। जैस अंधकारमें उल्हू आदिका उपद्रव बढ़ जाता है, वैसे ही 
संसारमें लोभ, माया आदिका उपद्रत्र बढ़ जाता है। इस तरह अनेक प्रकारसे देखनेपर संसार अंधकार- 
रूप ही मातम होता है। 

२० संसारकी चार उपमायें 
६) 

४ संसारको चोथी उपमा शकठ-चक्र अर्थात्‌ गाड़ीके पाहियोंकी लागू होती है। जेसे चलता हुआ 
शकट-चक्र फिरता रहता हैं, बसे ही प्रवेश होनेपर संसार फिरता रहता है । जैसे शकट-चक्र धुरेके 
विना नहीं चल सकता, तैसे ही संसार मिथ्यात्वरूपी धुरेके बिना नहीं चल सकता। जैसे शकट-चक्र 
आरोंसे टिका रहता है, वैसे ही संसार-शकट प्रमाद आदि आरोंसे टिका हुआ है | इस तरह अनेक 
प्रकारसे शकट-चक्रकी उपमा भी संसारको दी जा सकती है । 

इसप्रकार संसारको जितनी अधो उपमायें दी जा सकें उतनी ही थोड़ी हैं । मुख्य रूपसे ये 
चार उपमायें हमने जान लीं, अब इसमेंसे हमें तत्त लेना योग्य है:--- 

१ जेसे सागर मजबूत नाव और जानकार नाविकसे तरकर पार किया जाता हं, वैसे ही सद्भमरूपी 
नाव ओर सह्गुरुरूपी नाविकसे संसार-सागर पार किया जा सकता है । जैसे सागरमें विचक्षण पुरुषोंने 
निविष्न रास्तेको हूँढ़कर निकाला है, वेसे ही जिनेश्वर भगवानने तत्ततज्ञानरूप निर्विन्न उत्तम रास्ता बताया है । 

२ जैसे अग्नि सबको भक्षण कर जाती है, परन्तु पानीसे बुझ जाती है, जैसे ही वैराग्य-जलसे 
संसार-अग्नि बुध सकती है । 

३ जैसे अंधकारमें दीपक ले जानेसे प्रकाश होनेसे हम पदार्थोंको देख सकते हैं, वैसे ही 
तत्त्तज्ञानरूपी न बुझनेवाला दीपक संसाररूपी अंधकारमें प्रकाश करके सत्य वस्तुको बताता है | 
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४ जैसे शकट-चक्र ब्रैठके बिना नहीं चल सकता, बसे ही संसार-चक्र राग और द्वेषके बिना 
नहीं चल सकता । 

इस प्रकार इस संसार-रोगके निवारणके प्रर्ताकारकों उपमाद्वारा अनुपान आदिके साथ कहा है । 
इसे आत्महितेषियोंकों निरंतर मनन करना और दूसरोंकों उपदेश दुना चाहिये । 

२१ बारह भावना 

वेराग्य और ऐसे ही अन्य आत्म-हितैपी विषयोंकी सुछ़्ता होनेके लिये तत््वज्ञानियोंन बारह 
भांवनाओंका चिंतवन करनेके लिये कहा है | 

१ शरीर, वैभव, लक्ष्मी, कु्टंब, परिवार आदि सब बिनाशी हैं | जीवका मूलथर्म अविनाशी 
हैं, ऐसे चितवन करना पहली “ अनित्यमभावना : है । 

२ संसारमं मरणके समय जीवको शरण रखनेवाला कोइ नहीं, केवछ एक शुभ धर्मकी शरण 
ही सत्य है, ऐसा चिंतवन करना दूसरी * अशरणभावना : हैं । 

३ ८“ इस आत्माने संसार-समुद्रमें पर्यटन करते हुए सम्पूर्ण भवोंकों भोगा है । इस संसाररूपी 
जंजीरसे में कब्र छूट्ँगा | यह संसार मेरा नहीं, में मोक्षमयी हूँ, / ऐसा चिंतवन करना तीसरी 
४ संसारभावना * है । 

४ “ यह मेरा आत्मा अकछा ह, यह अकेला आया ह, अकेला ही जायगा, और अपने किये 
हुए कर्मोकों अकेला ही भोगेगा, “' ऐसा चिंतवन करना चौथी “ एकल्भावना * है। 

७५ इस संसारमें कोई किसीका नहीं, ऐसा चितवन करना पाँचवी “अन्यत्वभावना / है । 

& “ यह शरीर अपवित्र है, मल-मृत्रकी खान है, रोग और जराके रहनेका धाम है, इस 
शररारसे में न्‍्यारा हैँ, ऐसा चिंतवन करना ठठट्ठी * अशुचिभावना / है । 

७ राग, द्वेष, अज्ञान, मिथ्यात्व इत्यादि सब्र आश्रवके कारण हैं, ऐसा चिंतवन करना सातवीं 
+ आश्रवभावना * है। 

८ जीव, ज्ञान और ध्यानमं प्रवृत्त होकर नये कमोका नहीं तॉधता, ऐसा चिंतत्रन करना 
आठवीं * संबरभावना * है। 

९ ज्ञानसहित क्रिया करना निजराका कारण हैं, ऐसा चिंतवन करना नोबीं 'निजेराभावना' है । 

१० लोकके स्वरूपकी उत्पत्ति, स्थिति, और विनाशका खरूप विचारना, वह दसवीं “छोकस्वरूप 
भावना ? है । 

११ संसारम भटकते हुए आत्माकों सम्यग्ज्ञानकी प्रसादी प्राप्त होना दुर्लभ है; अथवा सम्यग्ज्ञान 
प्राप्त भी हुआ तो चारित्र-सर्व विरतिपरिणामरूप धर्म-का पाना दुर्लभ है, ऐसा चिंतबन करना ग्यारहवीं 
« बोधिदुर्लभभावना * है । 

१२ धर्मके उपदेशक तथा शुद्ध शाखके बोधक गुरु, और इनके उपदेशका श्रत्रण मिलना दुर्लभ 
है, ऐसा चिंतवन करना बारहवीं * धर्मदुर्लभभावना / है। 


इन बारह भावनाओंकों मननपूर्वक निरंतर विचारनेसे सत्पुरुषोंने उत्तम पदको पाया है, पाते 
हैं, और पावेंगे। 


तन 
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२२ कामदेव श्रावक 

महावीर भगवानके समयमें बारह ब्रतोंको विमल भावसे धारण करनेवाला, विवेकी ओर निर्मथवचना - 
नुरक्त कामदेव नामका एक श्रावक, उनका शिष्य था । एक बार सुधर्माकी सभामें इंटने कामदेवकी धर्ममें 
अचलताकी प्रशंसा की । इतनेमें वहाँ जो एक तुच्छ बुद्धिबाला देव बठा हुआ था, उसने कामदेवकी 
इस सुदद्धताके प्रति अविज्वास प्रगट किया, और कहा कि जबतक परीषह नहीं पड़ती, तभी तक 
सभी सहनशाल और धर्मम दृढ़ दीखते हैं | में अपनी इस वातको कामदेवको चलायमान करके सत्य 
करके दिखा सकता हैँ । प्रमंदह् कामदेव उस समय कायोत्सर्गम छीन था । प्रथम ही देवताने विक्रियासे 
हार्थाका रूप घारण किया, और कामदेबकों खूब ही खँँदा, परन्तु कामदेव अचल रहा | अब देवबताने 
मूसल जेसा अंग बना करके काले वर्णका सपे होकर भयंकर फुँकार मारी, तो भी कामदेव कायोत्सर्गसे 
लेशमात्र भी चल्ययमान नहीं हुआ । तव्पश्चात्‌ देवताने अद्गहास्य करते हुए राक्षसका शरीर पारण 
करके अनेक प्रकारके उपसर्ग किये, तो मी कामदेव कायोत्सर्गसे न डिगा।। उसने सिंह बगेरहके अनेक 
भयंकर रूप बनाये, तो भी कामदेवके कायोत्सगमें लेशभर भी हीनता नहीं आयी। इस प्रकार बह देवता 
रातके चारों पहर उपद्रत्र करता रहा, परन्तु वह अपनी धारणामें सफल नहीं हुआ | इसके बाद उस देवने 
अवधिज्ञानके उपयोगसे देग्वा, तो कामदेवकों मेरुके शिखरकी तरह अडोल पाया । वह देवता काम- 
देवकी अद्भुत निश्चलता जानकर उसको विनय भावसे प्रणाम करके अपने दोषोंकी क्षमा माँगकर अपने: 
सथानकों चला गया। 

कामदेव श्रावककी धर्म-हृढ़ता यह शिक्षा देती है, कि सत्य धर्म ओर सत्य प्रतिज्ञामें परम दृढ़ 
रहना चाहिये, और कायोत्सग आदिको जैसे बने तेसे एकाग्र चित्तसे और सुदृढ़तासे निर्दोष करना 
चाहिये | चल-विचल भावसे किया हुआ कायोत्सर्ग आदि बहुत दोप युक्त होता है। पाई जितने 
द्रव्यके लाभके लिये ध्र्मकी सोगंव खानेवालोंकी धर्ममें दढ़ता कहँसे रह सकती है ? और रह सकती 
हो, तो कैसी रहेगी, यह विचास्ते हुण खेद होता है । 

२३ सत्य 

सामान्य रूपसे यह कहा भी जाता है, कि सत्य इस जगत्‌का आधार है, अथवा यह जगत्‌ 
सत्यके आधारपर ठहरा हुआ है | इस कथनसे यह शिक्षा मिलती हे, कि धर्म, नीति, राज और 
व्यवहार ये सब सत्यके द्वारा चल रहे हैं, और यदि ये चारों न हों तो जगत्‌का रूप कितना भयंकर 
हो जाय ! इसलिये सत्य जगतका आधार है, यह कहना कोई अतिशयोक्ति जसा अथवा न मानने 
योग्य नहीं । 

वसुराजाका एक शब्दका असत्य ब्रोलना कितना दुःखदायक हुआ था, इस प्रसंगपर विचार 
करनेके लिये हम यहाँ कुछ कहेंगे । 

राजा बसु, नारद और पर्वत इन तीनोंने एक गुरुके पास विद्या पढ़ी थी। पर्वत अध्यापकका पुत्र 
था । अध्यापकका मरण हुआ । इसलिये परत अपनी माँ साहित वसु राजाके दरबारमें आकर रहने 
लगा । एक रातको पर्वतकी माँ पासमें बैठी थी, तथा पर्वत और नारद शाब्राभ्यास कर रद्दे थे। उस 
समय पर्वतने “अजेर्यट्टव्य”” ऐसा एक वाक्य बोला । नारदने पर्ततसे पूछा, “अज किसे कहते हैं / 
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पर्बतने कहा, “ अज अर्थात्‌ बकरा ” | नारद बोला, “ हम तीनों जने जिस समय तेरे पिताके 
पास पढ़ते थे, उस समय तेरे पिताने तो ५ अज ” का अर्थ तीन वर्षके “ज्रीहि' बताया था, अब तू 
विपरीत अर्थ क्‍यों करता है? इस प्रकार परस्पर वचनोंका विवाद बढ़ा । तत्र पर्वेतने कहा, “जो 
हमें वसुराजा कह दे,वह ठीक है । ' इस बातको नारदने स्वीकार की, और जो जीते, उसके लिये एक 
शर्त हूगाई । पर्वतकी माँ जो पासमें ही व्रैठी थी, उसने यह सब्र सुना। “ अज ” का अर्थ 'ब्रीढि ' उसे 
भी याद था । परल्तु शर्तमें उसका पुत्र हारेगा, इस भयसे पर्बतकी माँ रातमें राजाके पास गई और 
पूँछा,---“ राजन्‌ | * अज ? का क्‍या अर्थ है? ” बखुराजाने संबंधपूर्वक कहा, “ अजका अर्थ ब्रीहि 
द्वोता है ”' | तत्र पर्वतकी मँने राजासे कहा, “ मेरे पुत्रने अजका अर्थ “ बकरा ” कह दिया है, इस- 
लिये आपको उसका पक्ष लेना पड़ेगा | वे लोग आपसे पूँछनेके लिये आवेंगे। ” बसुराजा बोला, “में 
असत्य कैसे कहूँगा, मुझसे यह न हो सकेगा । “ पर्वतकी माँने कहा, “ परन्तु यदि आप मेरे पुत्रका 
पक्ष न लेंगे, तो में आपको हत्याका पाप दूँगी। राजा विचारमें पड़ गया, कि सत्यके कारण ही में 
मणिमय सिंहातनपर अधर बैठा हूँ, लोक-समुदायका न्याय करता हूँ, और लोग भी यही जानते हैं, कि 
राजा सत्य गुणसे सिंहासनपर अंतरीक्ष ब्रैठता है | अब क्या करना चाहिये ? यदि पर्वतका पक्ष न ूूँ, 
तो ब्राह्षणी मरती है; और यह मेरे गुरुकी ख्री है | अन्तमें छाचार होकर राजाने ब्राह्मणीसे कहां, 
८ तुम बेखटके जाओ, में पर्बतका पक्ष छ#गा। इस प्रकार निश्चय कराकर पर्बतकी माँ घर आयी। 
प्रभातमं नारद, पर्चत और उसकी माँ विवाद करते हुए राजाके पास आये | राजा अनजान होकर 
पूँछने लगा कि क्या बात है, पर्वत ? पर्बतने कहा, “ राजाबिराज ! अजका क्या अर्थ है, सो कढिये। ”' 
राजाने नारदसे पूछा, “ तुम इसका क्‍या अर्थ करते हो ? ” नारदने कहा, “अज * का अर्थ तीन 
वर्षका ' त्रीहि ' होता है । तुम्हें क्या याद नहीं आता £ बसुराजा बोला, “* अज * का अथ ० बकरा ' 
है ( ब्रीहि ' नहीं | इतना कहते ही देवताने सिंहासनसे उछालकर वसुको नीचे गिरा दिया | ब्रसु काल- 
परिणाम पाकर नरकमें गया। 

इसके ऊपरसे यह मुख्य शिक्षा मिलती है, कि सामान्य मनुष्योंकों सत्य, और राजाको न्यायमें 
अपक्षपात और सत्य दोनों ग्रहण करने योग्य हैं । 

भगवानने जो पाँच महात्रत कहे हैं, उनमेंसे प्रथम महात्रतकी रक्षाके लिये बाकीके चार ब्रत 
बाडरूप हैं, और उनमें भी पहली बाड़ सत्य महात्रत है। इस सत्यके अनेक भेदोंको सिद्धांतसे श्रवण 
करना आवश्यक है। 


बहन अमन कक 


२४ सत्संग 
सत्संग सब छुखोंका मूल है । सत्संगका छाभ मिलते ही उसके प्रभावसे वांछित सिद्धि हो ही 
जाती है। अधिकसे अधिक भी पवित्र होनेके लिये सत्संग श्रेष्ठ साधन है । संत्सगकी एक घड़ी जितना 
झभ देती हे, उतना कुसंगके करोड़ों वर्षमी लाभ नहीं दे सकते। वे अधोगतिमय महापाप कराते हैं, और 
आत्माकों मलिन करते हैं | सत्संगका सामान्य अर्थ उत्तम लछोगोंका सहवास करना होता है। जैसे जहाँ 
अच्छी हबा नहीं आती, वहाँ रोगकी वृद्धि होती है, वैसे ही जहाँ सत्संग नहीं, त्रहाँ आत्म-रोग बढ़ता 


सत्संग ] मोक्षमाला २०, 


है। जैसे दुर्गधसे घबड़ाकर हम नाकमें वस्त्र लगा लेते हैं, बेसे ही कुसंगका सहवास बंद करना:आवश्यक 
है | संसार भी एक प्रकारका संग है, और वह अनंत कुसंगरूप तथा दृःखदायक होनेसे त्यागने योग्य 
है । चाहे जिस तरहका सहवास हो परन्तु जिससे आत्म-सिंद्धि न हो, वह सत्संग नहीं। जो आत्मापर 
सत्यका रंग चढ़ाव्े, बह संत्सग हैं, और जो मेशक्ष्का मार्ग बतावे वह मेत्री है | उत्तम शास््रमें निरंतर 
एकाम्र रहना भी सत्संग हैं| सत्पुरुषोंका समागम भी सत्संग है । जैसे मलिन वख्र साबुन तथा जल्से 
साफ़ हो जाता है, वेसे ही शाख-बोध ओर सत्पुरुषोंका समागम आत्माकी मलिनताकों हटाकर शुद्धता 
प्रदान करते हैं । जिसके साथ हमेशा परिचय रहकर राग, रंग, गान, तान आर स्वादिष्ट भोजन सेवन 
किये जाते हों, तरह तुम्हें चाहे कितना भी प्रिय हो, तो भी निश्चय मानो कि वह सत्संग नहीं, परन्तु कुसंग 
है । सत्संगसे प्राप्त हुआ एक वचन भी अमूल्य छाभ देता है । तक्तज्ञानियोंका यह मुख्य उपदेश है, 
कि सर्व संगका परित्याग करके अंतरगम रहनेवाले सब्र विकारोंसे बिरक्त रहकर एकांतका सेवन करो । 
उसमें सत्संगका माहात्म्य आ जाता हैं। सम्पूर्ण एकांत तो ध्यानमें रहना अथवा योगाभ्यासमें रहना है। 
परन्तु जिसमेंसे एक ही प्रकारकी वृत्तिका प्रतराह निकछता हो, ऐसा समस्वभावीका समागम, भावसे 
एक ही रूप होनेसे बहुत मनुष्योंके होने पर भी, और परस्परका सहवास होनेपर भी, एकान्तरूप 
ही है; और ऐसा एकान्त तो मात्र संत-समागमममें ही है । कदाचित्‌ कोई ऐसा सोचेगा, कि जहाँ 
विषयीमंडल एकत्रित होता है, वहाँ समभाव और एक सरखी वृत्ति होनेसे उसे भी एकांत क्‍यों नहीं 
कहना चाहिये ? इसका समाधान तत्काल हो जाता है, कि ये लोग एक स्वभावके नहीं होते । उनमें 
परस्पर स्वार्थबुद्धि और मायाका अनुसंधान होता है; ओर जहाँ इन दो कारणोंसे समागम होता है 
वहाँ एक-स्रभाव अथवा निर्दोषता नहीं होती | निर्दोष ओर समस्वभावीका समागम तो परस्पर शान्त 
मुनीखरोंका है, तथा वह धर्मध्यानसे प्रशस्त अल्पारंभी पुरुषोंका भी कुछ अंशमें है | जहाँ केवल स्वार्थ 
और माया-कपट ही रहता है, वहां समस्वभावता नहीं, और वह सत्संग भी नहीं। सत्संगसे जो खुख और 
आनन्द मिलता है, वह अध्यन्त स्तुतिपात्र है| जहाँ शाब्रोंके सुंदर प्रश्नोत्तर हों, जहाँ उत्तम ज्ञान और 
ध्यानकी सुकथा हो, जहाँ सत्पुरुषोंके चरित्रोंपर विचार बनते हों, जहाँ तक्तज्ञानके तरंगकी हरूहरें 
छूटती हों, जहाँ सरल स्वभावसे सिद्धांत-विचारकी चर्चा होती हो, जहाँ मोक्ष विषयक कथनपर ख़्ब 
विवेचन होता हो, ऐसा सत्संग मिलना महा दुर्लभ है। यदि कोई यह कहे, कि क्‍या सत्संग मंडलमें 
कोई मायावी नहीं होता ? तो इसका समाधान यह है, कि जहाँ माया ओर स्वार्थ होता है, वहाँ सत्संग ही 
नहीं होता। राजहंसकी सभाका कोआ यदि ऊपरसे देखनेमें कदाचित्‌ न पहचाना जाय, तो खरसे 
अवश्य पहचाना जायगा । यदि वह मौन रहे, तो मुखकी मुद्रासे पहचाना जायगा | परन्तु वह कभी 
" क्लिपा न रहेगा । इसीप्रकार मायावी लोग सत्संगमें स्त्राथंके लिये जाकर क्या करेंगे ? वहाँ पेट भरनेकी 
ब्रात तो होती नहीं | यदि वे दो घड़ी वहाँ जाकर विश्रांति लेते हों, तो खुशीसे लें जिससे रंग 
लगे, नहीं तो दूसरी बार उनका आगमन नहीं होता । जिस प्रकार जमीनपर नहीं तैरा जाता, उसी 
तरह सत्संगसे डूबा नहीं जाता । ऐसी सत्संगमें चमत्कृति है | निरंतर ऐसे निर्दोष समागममें मायाकों 
ऐकर आवे भी कौन ? कोई ही दुर्भागी, और वह भी असंभन्र है | 
सत्संग यह आत्माकी परम हितकारी औषधघ हैं । 
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जिस प्राणीको परिग्रहकी मर्यादा नहीं, वह प्राणी सुखी नहीं । उसे जितना भी मिल जाय वह 
थोड़ा ही है | क्योंकि जितना उसे मिलता जाता हे उतनेसे विशोष प्राप्त करनेकी उसकी इच्छा होती 
जाती है । परिग्रहकी ग्रबलछतामें जो कुछ मिला हो, उसका भी सुख नहीं भोगा जाता, परन्तु जो हो 
वह भी कदाचित्‌ चला जाता है | परिग्रहप्ते निरंतर चछ-विचल परिणाम और पाप-भावना रहती है । 
अकस्मात्‌ ऐसी पाप-भावनामें यदि आयु पूर्ण हो, तो वह बहुथा अधोगतिका कारण हो जाता है । 
सम्पूर्ण परिग्रह तो मुनीश्वर ही व्याग सकते हैं । परन्तु गृहस्थ भी इसकी कुछ मर्यादा कर सकते हैं । 
मर्यादा होनेके उपरांत परिग्रहकी उपपात्ति ही नहीं रहती | तथा इसके कारण विशेष भावना भी बहुचा 
नहीं होती, और जो मिला है, उसमें संतोप रखनेकी आदत पड़ जाती है। इससे काल सुखसे व्यतीत 
होता है । न जाने लक्ष्मी आदिम कंसी विचित्रता है, कि जैसे जैसे उसका छाभ होता जाता है, वैसे 
ब्रैसे लोभकी बृद्धि होती जाती है । धर्मसंबंधी कितना ही ज्ञान होनेपर और धर्मकी हृढ़ता होनेपर भी 
परिग्रहके पाशमें पड़े हुए पुरुष कोई बिरले ही छूट सकते हैं | बृत्ति इसमें ही छटकी रहती है | परन्तु 
यह बृत्ति किसी कालमें सुबदायक अथवा आत्महितेपी नहीं हुई | जिसने इसकी मर्यादा थोडी नहीं की 
वह बहुत दुःखका भागी हुआ है । 

छह खडांको जीतकर आज्ञा चलानेवाढा राजाभिराज चक्रवर्ती कहलाता है| इन समर्थ चक्र- 
बर्तियोंमें स्ुभूम नामक एक चक्रवर्ती हो गया ह। यह छह खंडोंके जीतनेके कारण चत्रवर्ती 
माना गया । परन्तु इतनेसे उसकी मनोवांछा तृप्त न हुई, अब भी वह तरसता ही रहा । इसलिये 
इसने धातकी खंडके छह ग्वडोंको जीतनेका निश्चय किया। सब चक्रवर्ती छह खेडोंको जीतते हैं, और 
में भी इतने ही जीतेँ , उसमें क्या महत्ता है ? बारह खेडोंके जीतनेसे में चिर्काठ तक प्रसिद्ध 
रहूँगा, और समर्थ आज्ञा जीवनपय्रत इन खंडोपर चला सकूँगा। इस विचारसे उसने समुद्रमें च्मरत्न 
छोड़ा । उसके ऊपर सब सेन्‍्य आदिका आधबार था | चर्मरतरनके एक हजार देवता सेवक होते हैं । 
उनमें प्रथम एकने व्िचारा, कि न जाने इसमेंसे कितने वर्षमें छुटकारा होगा, इसलिये अपनी 
देवांगनासे तो मिल आऊँ । ऐसा विचार कर वह चला गया | इसी विचारसे दूसरा देवता गया, फिर 
तीसरा गया । ऐसे करते करते हजारके हजार देवता चले गये । अब चर्मरत्न डूब गया । अश्व, गज 
ओऔर सब सेनाके साथ सुभूम चक्रवर्ती भी डूब गया। पाप और पाप भावनामें ही मरकर वह चक्रवर्ती 
अनंत दुखसे भरे हुए सातवें तमतमप्रभा नरकमें जाकर पड़ा। देखो ! छह खेंडका आधिपत्य तो भोगना 
एक ओर रहा, परन्तु अकस्मात्‌ और भयंकर रातिसे परिग्रहकी प्रीतिसे इस चक्रवर्तीकी मृत्यु हुई, तो 
फिर दूसरोंके लिये तो कहना ही क्या ? परिग्रह यह पापका मूल है, पापका पिता है, और अन्य 
एकादश त्रतोंमें महादोष देना इसका स्व्रभाव है । इसलिये आत्महितेषियोंकों जैसे बने वैसे इसका त्याग 
कर मर्यादापूर्वक्कत आचरण करना चाहिये । 

२६ तक्व समझना ह 
जिनको शाल्रके शाख कंटस्थ हों, ऐसे पुरुष बहुत मिल सकते हैं । परन्तु जिन्होंने थोड़े बचनों- 
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पर प्रौह और विवेकपूवक विचार कर शाख््र जितना ज्ञान हृदयंगम किया हो, ऐसे पुरुष मिलने 
हैं । तत्लको पहुँच जाना कोई छोटी बात नहीं, यह कृदकर समुद्रके उलाँध जानेके समान हैं । 

अर्थ शब्दके छक्ष्मी, तत्त, और शब्द, इस तरह बहुतसे अर्थ होते हैं । परन्तु यहाँ अर्थ 
अर्थात्‌ * तत्त ” इस विपयपर कहना है। जो निग्रंथ प्रवचनमें आये हुए पवित्र बचनोंको कंठस्थ 
करते हैं, वे अपने उत्साहके बलसे सत्फलका उपार्जन करते हैं । परन्तु जिन्होंने उसका मम पाया है, 
उनको तो इससे सुख, आनंद, वित्रे आर अन्तमें महान्‌ फलकी प्राप्ति होती ह । अपडू पुरुष जितना 
सुंदर अक्षर और खेंची हुई मिथ्या छकीर इन दोनोंके भेदकों जानता 6, उतना ही मुखपाटी अन्य 
प्रंथोंके विचार और निग्नंथ प्रवचनकों भेदरूप मानता है | क्योंकि उसने अथंपू्वक निम्रंथ बचनामृतका 
परारण नहीं किया, और उसपर यथार्थ तत्त्व-विचार नहीं किया | यद्यपि तत््व-विचार करनेमें समर्थ 
बुद्धि-प्रभावकी आवश्यकता है, तो भी कुछ व्रिचार जरूर कर सकता है | पत्थर पिघढता नहीं, फिर 
भी पानीसे भीौग जाता है | इसीतरह जिसने वचनामृत कंठस्थ किया हो, तरह अथ सहित हो तो 
बहुत उपयोगी हो सकता है । नहीं तो तोतेब्राछा राम नाम | तोतेकों काई परिचयमें आकर राम नाम 
कहना भले ही सिखला दें, परन्तु तोतेकी बला जाने, कि राम अनारकों कहते 6, या अंगरकों | 
सामान्य अर्थक्रे समझे बिना ऐसा होता है। कच्छी वेश्योंका एक दृष्झांत कहा जाता है । वह हास्थयुक्त 
कुछ अवश्य है, परन्तु इसस उत्तम शिक्षा मिल सकती है । इसलिये इसे यहाँ कहता हूँ। कच्छके किसी 
गाँवमें श्रावक-धर्मको पालछते हुए रायशी, देवशी और खेतशी नामके तीन ओसवार रहते थे । वे 
नियमित सीतिसे संध्याकाल और प्रमातमें प्रतिक्रमण करते थ । प्रभातमें रायशी और संध्याकालम 
देवशी प्रतिक्रमण कराते थे । रात्रिका प्रतिक्रमण रायशी कराता था। रात्रिके संबंधसे 'रायशी पडिक्रमणु 
ठायेमि ” इस तरह उसे बुलवाना पड़ता था । इसी तरह देवशीको दिनका संबंध हॉनेसे 'देवशी पडिक्रमणुं 
ठायंमि ' यह बुलवाना पड़ता था । योगानुयोगसे एक दिन बहुत लोगोंके आग्रहसे संध्याकालमें 
खेतशीको ग्रतिक्रमण बुलवाने बेठाया। खेतशीने जहाँ 'देवशी पडिक्रमर्णु ठारयेमि ' आया, वहाँ 'खेतशी 
पडिक्कमणुं ठायंमि' यह वाक्य लगा दिया । यह सुनकर सब हँसने छगे ओर उह्होंने पूँठछा, यह कया ? 
खेतशी बोला, क्‍यों? सबने कहा, कि तुम “खेतशी पडिक्कमणु ठायंमि, "से क्‍यों बोलते हो? खेतर्शाने 
कहा, कि में गर्रात्र हैँ इसलिये मेरा नाम आया तो वहाँ आप छोग तुरत ही तकरार कर बंठे । परन्तु 
रायशी और देवशीके लिये तो किसी दिन कोई बोलता भी नहीं | ये दोनों क्‍यों “ रायशी पडिक्कमणु 
ठायंमि ” और  देवशी पडिक्कमणुं ठायंमि ' ऐसा कहते हैं ? तो फिर में “ खेतशा पडढिक्कमणुं ठायंमि ' 
ऐसे क्‍यों न कहूँ ? इसकी भद्गताने सबको विनोद उत्पन्न किया । बादमें प्रतिक्रमणका कारण सहित 
अर्थ समझानेसे खेतशी अपने मुखसे पाठ किये हुए ग्रतिक्रमणसे शरमाया । 

यह तो एक सामान्य बात है, परन्तु अ्थंकी खूबी न्यारी हैं। तल्नज्ञ लठोग उसपर बहुत 
विचार कर सकते हैं | बाकी तो जैसे गुड़ मीठा ही लगता हैं, वेसे ही निग्रेन्‍्ध वचनामृत भी श्रेष्ठ 
फलको ही देते हैं | अहो ! परन्तु मम पानेकी बातकी तो बलिहारी ही है ! 

२७ यतना 

जैसे विवेक धर्मका मूल तत्त्व है, वैसे ही यतना धर्मका उपतत्त्त है। विवेकसे धर्मतत्तका ग्रहण 

किया जांतां है, तथा यतनासे बह तत्त्त शुद्ध रक्खा जा सकता है, और उसके अनुसार आचरण किया 
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जा सकता है | पॉच समितिरूप यतना तो बहुत श्रेष्ठ हैं, परन्तु गृहस्थाश्रमीसे वह सर्वथारूपसे नहीं 
पल सकती । तो भी जितने अशोंमें वह पाठी जा सकती है, उतने अंशोंमें भी त्रे उसे सावधानीसे 
नहीं पाछ सकते । जिनेश्वर भगवानकी उपदेश की हुईं स्थूल और सूक्ष्म दयाके प्रति जहाँ बेदरकारी है, 
वहाँ वह बहुत दोषसे पाली जा सकती हैं | यह यतनाके रखनेंकी न्यूनताके कारण है | जल्दी और 
वेगभरी चाल, पानी छानकर उसके विनछन रखनेकी अपूर्ण विधि, काष्ट आदि इंधनका विना झाड़े, 
बिना देखे उपयोग, अनाजम रहनेवाले जंतुओंकी अपूर्ण शोध, बिना झाड़े बुहारे रक्‍्खे हुए पात्र, 
अस्रच्छ रक्ख हुए कमरे, औगनमें पानीका उड्ेेलना, जूठनका रख छोड़ना, पटड़ेके बिना धधकती 
थालीका नीचे रखना; इनसे हमें इस लोकरम अस्वच्छता, प्रतिकूछता, असुविधा, अस्वस्थता इत्यादि फल 
मिलते हैं, और ये परलोकमें भी दुःखदायी महापापका कारण हो जाते हैं | इसलिये कहनेका तात्पर्य 
यह है, कि चलनेमें, बठनेमें, उठनेमें, भोजन करनेमें और दूसरी हरेक क्रियामें यतनाका उपयोग 
करना चाहिये । इससे द्रव्य और भाव दोनों प्रकारके छाभ हैं | चाठको धीमी और गंभीर रखना, 
घरका स्वच्छ रखना, पानीका विधि सहित छानना, काष्ट आदि ईंघनका झाड़कर उपयोग करना, ये 
कुछ हमें असुविधा दनेवाले काम नहीं, और इनमें विशेष समय भी नहीं जाता । ऐसे नियमोंका 
दाखिल करनेके पश्चात्‌ पालना भी मुश्किल नहीं है । इससे बिचारे असंख््यात निरपराधी जंतुओंकी 
रक्षा हो जाती है । 

प्रयेक कामको यतनापूर्वक ही करना यह विवेकी श्रावकका कर्तव्य है । 

२८ राजिभोजन 

अहिंसा आदि पाँच महाव्रतोंकी तरह भगवानने रात्रिभोजनत्याग ब्रत भी कहा है। रात्रिमें 
चार प्रकारका आहार अभक्ष्य हैं। जिस जातिके आहारका रंग होता है उस जातिके तमस्काय नामके 
जीव उस आहारमें उत्पन्न होते हैं | इसके सिवाय रात्रिभोजनमें और भी अनेक दोष हैं । सात्रिमें 
भोजन करनेवालेको रसोईके लिये अप्नि जलानी पड़ती है । उस समय समीपकी दिवालपर रहते हुए 
निरपराधी सूक्ष्म जंतु नाश पाते है । ईंघनके वास्ते लाये हुए कापष्ट आदिमें रहते हुए जंतु रात्रिमें न 
दीखनेसे नाश हो जाते हैं । रात्रिभोजनमें सरपके जहरका, मकड़ीकी छारका और मच्छर आदि सूक्ष्म 
जंतुओंका भी भय रहता है। कभी कभी यह कुट्रंब आदिके भयंकर रोगका भी कारण हो जाता है । 

रात्रिभोजनका पुराण आदि मतोंमें भी सामान्य आचारके लिये त्याग किया है, फिर भी उनमें 
परंपराकी रूढिको लेकर रात्रिभोजन घुस गया है | परन्तु यह निपिद्ध तो है ही । 

शरीरके अंदर दो प्रकारके कमल होते हैं | वे सूर्यके अस्तसे संकुचित हो जाते हैं । इसकारण 
रात्रिभोजनमें सूक्ष्म जीवोंका भक्षण होनेसे अहित होता है, यह महारोगका कारण है । ऐसा बहुतसे 
स्थलोंमें आयुर्वेदका भी मत है । 

सत्पुरुष दो घड़ी दिनसे व्याद्धू करते हैं, ओर दो घड़ी दिन चढ़नेसे पहले किसी भौ प्रकारका 
आहार नहीं करते । रात्रिभोजनके लिये विशेष विचारोंका मुनियोंके समागमसे अथवा शाब्रोंसे जानना 
चाहिये । इस संबंधमें बहुत सूक्ष्म भेदका जानना आवश्यक है । 

चार प्रकारके आहार रात्रिमें त्यागनेसे महान्‌ फल है, यह जिनवचन है | 
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२९ जीवकी रक्षा 


(१) 

दयाके समान एक भी धर्म नहीं | दया ही धर्मका स्वरूप है। जहाँ दया नहीं वहाँ धर्म 
नहीं । प्थिवीतलमें ऐसे अनरथकारक धर्ममत प्रचलित हैं, जो कहते हैं कि जीवका वध करनेमें लेश- 
मात्र भी पाप नहीं होता । बहुत करो तो मनुष्य देहकी रक्षा करो | ये धर्ममतवाले लछोग पधर्मोन्मादी 
और मदांध हैं, और ये दयाका लेशमात्र भी स्वरूप नहीं जानते | यदि ये छोग अपने हृदय-पटको 
प्रकाशमें रखकर विचार करें, तो उन्हें अवश्य मादम होगा, कि एक सूक्ष्से सूक्ष्म जतुका भी वध 
करनेसे महापाप है । जैसे मुझे मेरी आत्मा प्रिय है, वैसे ही अन्य जीवोंको उनकी आत्मा प्रिय है। में 
अपने लेशभर व्यसनके लिये अथवा छाभके लिये ऐसे असंख्यातों जीवॉका बेघड़क वध करता हूँ, 
यह मुझे कितना अधिक अनंत दुःखका कारण होगा । इन लोगोंमें बुद्रिका बीज भी नहीं है, इसलिये 
वे लोग ऐसे सात्ततिक विचार नहीं कर सकते। ये पाप ही पापमें निशादिन मग्न रहते हैं | वेद और 
वैष्णब आदि पंथोंमें भी सूक्ष्म दयाका कोई विचार देखनेमें नहीं आता | तो भी ये दयाको बिलकुल 
ही नहीं समझनेवालोंकी अपेक्षा बहुत उत्तम हैं | स्थूल जीत्रोंकी रक्षा करना ये ठोक ठीक तरहसे समझे 
हैं। परन्तु इन सत्रकी अपेक्षा हम कितने भाग्यशाली हैं, कि जहाँ एक पुष्पकी पँखड़ीको भी पीड़ा हो, 
वहाँ पाप है, इस वाघ्तविक तत्तको समझे, और यज्ञ याग आदिकी हिंसासे तो सबथा विरक्त रहे | हम 
यथाशक्ति जीवोंकी रक्षा करते हैं, तथा जान-बूझकर जीवोंका वध करनेकी हमारी लेशभर भी इच्छा 
नहीं । अनंतकाय अभक्ष्यसे बहुत करके हम विरक्त ही हैं। इस कालमें यह समस्त पुण्य प्रताप सिद्धार्थ 
भूपालके पुत्र महातीरके कहे हुए परम तत्त्वके उपदेशके योग-बलसे बढ़ा है। मनुष्य ऋद्धि पाते हैं, सुंदर 
स्री पाते हैं, आज्ञानुवर्ती पुत्र पाते हैं, बहुत बड़ा कुटुम्ब परिवार पाते हैं, मान-प्रतिष्ठा और अधिकार पाते 
हैं और यह पाना कोई दुर्लभ भी नहीं । परन्तु वास्तविक धर्म-तत्त, उसकी श्रद्धा अथवा उसका 
थोड़ा अंश भी पाना महा दुर्लभ है। ये ऋद्धि इत्यादि अविवेकसे पापका कारण होकर अनंत दुःखरमे 
ले जाती है, परन्तु यह थोड़ी श्रद्धा-मावना भी उत्तम पदवीमें पहुँचाती है । यह दयाका सत्परिणाम 
है । हमने धर्म-तत्त्व युक्त कुलमें जन्म पाया है, इसलिये अब जैसे बने विमल दयामय आचारमें आना 
चाहिये | सब जीवोॉकी रक्षा करनी, इस बातको हमें सदेव लछक्षमें रखना चाहिये । दूसरोंको भी ऐसी 
ही युक्ति प्रयुक्तियोंस उपदेश देना चाहिये | सब जीबोंकी रक्षा करनेके लिये एक शिक्षाप्रद उत्तम युक्ति 
बुद्धिशाली अभयकुमारने की थी, उसे में आगेके पाठमें कहता हूँ। इसी प्रकार तत्तबोधके लिये युक्तियुक्त 
न्यायसे अनारयांके समान धर्ममतवादियोंको हमें शिक्षा देनेका समय मिले, तो हम कितने भाग्यशाली हों / 

३० सब जीवॉकी रक्षा 
(२) 

मगध देशकी राजगृही नगरीका अधिराज श्रेणिक एक समय सभा भरकर बेठा हुआ था। 
प्रसंगवश बातचीतके प्रसंगमें माँस-लुब्ध सामंत बोले, कि आजकल माँस विशेष सस्ता है | यह बात 
अभयकुमारने सुनी । इसके ऊपरसे अभयकुमारने इन हिंसक सामंतोंकों उपदेश देनेका निश्चय किया । 

्‌ 


३४ भ्रीमद्‌ राजचन्द्र [ प्रत्याख्यान 


साँझको सभा विसजेन हुई और राजा अन्तःपुरमें गया | तत्पश्चात्‌ जिस जिसने क्रय-विक्रयके लिये 
मॉसकी बात कही थी, अभयकुमार उन सबके घर गया | जिसके घर अभयकुमार गया, वहाँ सत्कार 
कैयेजानेके बाद सब सामंत पूँछने रगे, कि आपने हमारे घर पधारनेका कैसे कष्ट उठाया ? अभयकुमारने 
कहा, “ महाराज श्रेणिकको अकस्मात्‌ महारोग उत्पन्न हो गया है । वैद्योंके इकठ्ठे करनेपर उन्होंने कहा 
है, कि यदि कोमल मनुष्यके कलेजेका सवा पैसेभर मास मिले तो यह रोग मिट सकता है। तुम छोग 
राजाके प्रिय-मान्य हो, इसलिये मैं तुम्हारे यहाँ इस मॉसको लेने आया हूँ। ” प्रत्येक सामंतने बिचार 
किया कि कलेजेका माँस विना मरे किस प्रकार दिया सकता है? उन्होंने अभयकुमारसे कहा, 
महाराज, यह तो कैसे हो सकता है ? यह कहनेके पश्चात्‌ प्रत्येक सामंतने अभयकुमारकों अपनी 
बातको राजाके आगे न खोलनेके लिये बहुतसा द्रव्य दिया | अभयकुमारने इस द्रव्यको ग्रहण 
किया । इस तरह अभयकुमार सब सामंतोंके घर फिर आया | कोई भी सामंत माँस न दे सका | 
और अपनी बातको छिपानेके लिये उन्होंने द्रव्य दिया | तत्पश्चात्‌ दूसरे दिन जब सभा भरी, उस 
समय समस्त सामंत अपने अपने आसनपर आ आकर बैठे | राजा भी सिंहासनपर विराजमान था। 
सामंत लोग राजासे कलकी कुदल पूँछने छगे । राजा इस बातसे विस्मित हुआ | उसने अभय- 
कुमारकी ओर देखा । अभयकुमार बोला, “ महाराज ! कल आपके सामंतोंने सभामें कहा था, कि 
आजकल मॉस सस्ता मिलता है। इस कारण में उनके घर माँस लेने गया था । सबने मुझे बहुत 
द्रव्य दिया, परन्तु कलेजेका सवा पेसाभर माँस किसीने भी न दिया | तो इस मॉँसको सस्ता कहा 
जाय या महँगा १। ” यह सुनकर सब सामंत शरमसे नीचे देखने छगे । कोई कुछ बोल न सका | 
तत्पश्चात्‌ अभयकुमारने कहा, “ यह मैंने कुछ आप छोगोंको दुःख देनेके लिये नहीं किया, परन्तु 
उपदेश देनेके लिये किया है | हमें अपने शरीरका माँस देना पड़े तो हमें अनंतभय होता है, कारण 
कि हमें अपनी देह प्रिय है | इसी तरह अन्य जीवोंका माँस उन जीवोंको भी प्यारा होगा | जैसे हम 
अमूल्य वस्तुओंको देकर भी अपनी देहकी रक्षा करते हैं, वैसे ही वे बिचारे पामर प्राणी भी अपनी 
देहकी रक्षा करते होंगे | हम समझदार और बोलते चाछते प्राणी हैं, वे विचारे अवाचक और 
निराधार प्राणी हैं । उनको मृत्युरूप दुःख देना कितना प्रबल पापका कारण है ? हमें इस वचनको 
निरंतर लक्षमें रखना चाहिये कि “ सब ग्राणियोंकों अपना अपना जीव प्रिय है, और सब जीबोंकी 
रक्षा करने जेसा एक भी धर्म नहीं।”” अभयकुमारके भाषणसे श्रेणिक महाराजको संतोष हुआ । सब 
सामंतोंने भी शिक्षा ग्रहण की । सामंतोंने उस दिनसे माँस न खानेकी प्रतिज्ञा की | कारण कि एक 


तो वह अभक्ष्य है, और दूसरे वह किसी जीवके मोर विना नहीं मिलता, बड़ा अधर्म है। अतएव 
प्रधानका कथन छुनकर उन्होंने अभयदानमें लक्ष दिया । 


अभयदान आत्माके परम सुखका कारण है। 


३१ प्रत्याख्यान 
' पच्चखाण ' शब्द अनेक बार तुम्हारे सुननेमें आया होगा। इसका मूल शब्द  प्रत्याख्यान ! 
है। यद्द ( राब्द ) किसी वस्तुकी तरफ चित्त न करना, इस प्रकार तत्तसे समझकर हेतुपूर्वक नियम 
करनेके अभेमें प्रयुक्त द्ोता है । प्रत्यास्यान करनेका हेतु मह्दा उत्तम और सूक्ष्म है । ग्रत्याख्यान नहीं 


विनयसे तत्त्वकी सिद्धि है ] मोक्षमाला ३५ 
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करनेसे चाहे किसी वस्तुको न खाओ, अथवा उसका भोग न करो, तो भी उससे संवरपना नहीं । 
कारण कि हमने तत्त्वरूपसे इच्छाका रोध नहीं किया। हम रात्रिमें भोजन न करते हों, परंतु उसका 
यदि ग्रत्याख्यानरूपमें नियम नहीं किया, तो वह फल नहीं देता | क्योंकि अपनी इच्छा खुली 
रहती है । जैसे घरका दरवाजा खुला होनेसे कुत्ते आदि जानवर अथवा भनुष्य भीतर चले आते हैं, 
वैसे ही इच्छाका द्वार खुला हो तो उसमें कर्म प्रवेश करते हैं| इसलिये इस ओर अपने विचार सरलतासे 
चले जाते हैं | यह कर्म-बन्धनका कारण है । यदि प्रत्याव्यान हो, तो फिर इस ओर दृष्टि करनेकी 
इच्छा नहीं होती । जैसे हम जानते हैं कि पीठके मध्य भागको हम नहीं देख सकते, इसलिये उस ओर 
हम दृष्टि भी नहीं करते, उसी प्रकार ग्रत्या्यान करनेसे हम अमुक वस्तुको नहीं खा सकते, अथवा 
उसका भोग नहीं कर सकते, इस कारण उस ओर हमारा लछक्ष स्वाभाविकरूपसे नहीं जाता। यह कर्मोके 
आनेके लिये बीचमें दीवार हो जाता है। प्रत्याख्यान करनेके पश्चात्‌ विस्मृति आदि कारणोंसे कोई दोष 
आ जाय तो उसका प्रायश्वित्तते निवारण करनेकी आज्ञा भी महात्माओंने दी है । 

प्रत्यास्यानसे एक दूसरा भी बड़ा छाभ है। वह यह कि प्रत्याख्यानसे कुछ वस्तुओंमें ही हमारा 
लक्ष रह जाता है, बाकी सब वस्तुओंका त्याग हो जाता है। जिस जिस वस्तुका हमारे त्याग है, उन उन 
वस्तुओंके संबंधम फिर विशेष विचार, उनका ग्रहण करना, रखना अथवा ऐसी कोई अन्य उपाधि नहीं 
रहती । इससे मन बहुत विशालताकों पाकर नियमरूपी सड़कपर चला जाता है । जैसे यदि अश्व लगा- 
ममें आ जाता है, तो फिर चाहे वह कितना ही प्रबल हो उसे अभीष्ट रास्तेसे ले जाया जा सकता है, 
वैसे ही मनके नियमरूपी छगाममें आनेके बादमें उसे चाहे जिस शुभ रास्तेसे ले जाया जा सकता है, 
और उसमें बारम्ब्रार पर्यटन करानेसे वह एकाग्र, विचारशील, और विवेकी हो जाता है । मनका आनन्द 
शर्ररको भी निरोगी करता है। अभक्ष्य, अनंतकाय, परत्नी आदिका नियम करनेसे भी शरीर निरोगी 
रह सकता है । मादक पदार्थ मनको कुमागगपर ले जाते हैं। परन्तु प्रत्याख्यानसे मन वहाँ जाता हुआ 
रुक जाता है | इस कारण वह विमल होता है । 

प्रत्या्यान यह केसी उत्तम नियम पालनेकी प्रतिज्ञा है, यह बात इसके ऊपरसे तुम समझे 
होगे । इसको विशेष सद्गुरुके मुखसे ओर शाख्रावोकनसे समझनेका में उपदेश करता हूँ । 

३२ विनयसे तत्त्वकी सिद्धि है 

राजगुही नगरीके राज्यासनपर जिस समय श्रेणिक राजा विराजमान था उस समय उस नगरीमें 
एक चंडाल रहता था। एक समय इस चंडालकी ब्रीको गर्भ रहा | चंडालिनीको आम खानेकी 
इच्छा उत्पन्न हुई । उसने आमोंको लानेके लिये चंडालसे कहा । चंडालने कहा, यह आमोंका 
मौसम नहीं, इसलिये में निरुपाय हूँ | नहीं तो में आम चाहे कितने ही ऊँचे हों वहाँसे उन्हें अपनी 
विद्याके बलसे तोड़कर तेरी इच्छा पूर्ण करता । चेडालिनीने कहा, राजाकी महारानीके बागमें एक अस- 
मयमें फल देनेवाठा आम है। उसमें आजकल आम डगे होंगे। इसलिये आप वहाँ जाकर उन आमोंको 
लावें । अपनी स्लीकी इच्छा पूर्ण करनेको चेडाल उस बागमें गया। चंडालने गुप्त रीतिसे आमके 
समीप जाकर मंत्र पढ़कर बक्षको नमाया, और उसपरसे आम तोड़ लिये। बादमें दूसरे मंत्रके द्वारा उसे 
जैसाका तेसा कर दिया | बादमे चंडाल अपने घर आया | इस तरह अपनी श्रीकी इच्छा पूरी करनेके 


डेदे श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ सुदर्शन सेट 


लिये निरंतर वह चेडाल विद्याके बलसे वहाँसे आम लाने छगा। एक दिन फिरते फिरते 
मालीकी दृष्टि आमोंपर गई । आमोंकी चोरी हुई जानकर उसने श्रेणिक राजाके आगे जाकर नम्रता- 
पूर्वक सब हाल कहा । श्रेणिककी आज्ञासे अभयकुमार नामके बुद्धिशाली ग्रधानने युक्तिके द्वारा उस 
चेडालको ढूँढ़ निकाला | चंडाठको अपने आगे बुलाकर अभयकुमारने पूछा, इतने मनुष्य बागमें रहते 
हैं, फिर भी तू किस रीतिसे ऊपर चढ़कर आम तोड़कर ले जाता है, कि यह बात किसीके जाननेमें 
नहीं आती ? चंडालने कहा, आप मेरा अपराध क्षमा करें | में सच सच कह देता हूँ कि मेरे पास एक 
विद्या है । उसके प्रभावसे में इन आमोंको तोड़ सका हूँ | अभयकुमारने कहा, में स्वयं तो क्षमा नहीं 
कर सकता । परन्तु महाराज श्रेणिकको यदि तू इस विद्याको देना स्वीकार करे, तो उन्हें इस विद्याके 
ठेनेकी अभिलाषा होनेके कारण तेरे उपकारके बदलेमें में तेरा अपराध क्षमा करा सकता हूँ । चंडालने 
इस बातको स्वीकार कर लिया । तत्पश्चात्‌ अभयकुमारने चंडाछकों जहाँ श्रेणिक राजा सिंहासनपर 
बैठे थे, वहाँ छाकर श्रेणिकके सामने खड़ा किया और राजाको सब बात कह सुनाई | इस बातको 
राजाने स्व्रीकार किया । बादमे चंडाल सामने खड़े रहकर थरथराते पगसे श्रेणिकको उस विद्याका बोध 
देने लगा, परन्तु वह बोध नहीं छगा । झटसे खड़े होकर अभयकुमार बोले, महाराज ! आपको यदि 
यह विद्या अवश्य साँखनी है तो आप सामने आकर खड़े रहें, और इसे सिंहासन दें । राजाने विदा 
लेनेके वास्ते ऐसा किया, तो तत्काल ही विद्या सिद्ध हो गई । 

यह बात केवल शिक्षा ग्रहण करनेके वास्ते है । एक चंडालकी भी विनय किये बिना श्रेणिक 
जैसे राजाकों विद्या सिद्ध न हुई, इसमेंसे यही सार ग्रहण करना चाहिये कि सद्विद्याको सिद्ध करनेके 
लिये विनय करना आवश्यक है | आत्म-विद्या पानेके लिये यादि हम निर््रथ गुरुका विनय करें, तो 
कितना मंगलदायक हो ! 

विनय यह उत्तम वशीकरण है। उत्तराध्ययनमें भगवानने विनयको धर्मका मूल कहकर वर्णन 
किया है। गुरुका, मुनिका, विद्वानका, माता-पिताका और अपनेसे बड़ोंका विनय करना, ये अपनी 
उत्तमताके कारण है। 





३३ खुदरंन सेठ 

प्राचीन कालमें शुद्ध एकपत्नी्रतके पालनेवाले असंख्य पुरुष हो गये है, इनमें संकट सहकर 
प्रसिद्ध होनेवाले सुदर्शन नामका एक सत्पुरुष भी हो गया है। यह धनाढ्य, सुंदर मुखाकृतिवाला, कांति- 
मान और मध्यवयमें था। जिस नगरमें वह रहता था, एक बार किसी कामके प्रसंगमें उस नगरके 
राज-दरबारके सामनेसे उसे निकलना पड़ा | उस समय राजाकी अभया नामकी रानी अपने महलके 
झरोखेमें बैठी थी । वहसि उसकी दृष्टि सुदर्शनकी तरफ गई । सुदशनका उत्तम रूप और शरीर 
देखकर अभयाका मन लऊहूच गया। अभयाने एक दासीको भेजकर कपट-भावसे निर्मल कारण 
बताकर सुदशनको ऊपर बुलाया । अनेक तरहकी बातचीत करनेके पश्चात्‌ अभयाने सुदर्शनको भोगोंके 
भोगनेका आमंत्रण दिया | सुदर्शनने बहुत उपदेश दिया तो भी अभयाका मन शांत नहीं हुआ । 
अन्तमें थककर सुदर्शनने युक्तिपूषक कहा, बहिन, में पुरुषत्त हीन हूँ। तो भी रानीने अनेक प्रकारके 
हाव-भाव बताये | इन सब काम-चेष्टाओंसे सुदर्शन चलायमान नहीं हुआ । इससे हारकर रानीने 
उसको बिदा किया । 


ब्रक्षचर्यके विषयमें सुभाषित ] मोक्षमाला ३७ 


बन जक- #नमन+-क--५५०क ७०.७५ कनननन+ मापन मिनगा+ अ७००मक 30 जा 2 अनिज>णओ>---3+ «०» ओक्‍का >77> +->++प-+ » हअंभजा -“+ +>+>++> नल >..32 अजशानििऑल--+++»-०-.०००७--२०७०७७७ ५ “कर»-नककनकन--न-++०७ ५. अनकेकनअकनकन--५3-५443७०4७५- कक 7 ज पायी के >नत-+कम कमान 








ज-3+-व3०क ० ५५० पिन +-+.-+*०००००--५ + स्न्‍ननिनातिण3-3क७->-५७-. "कककलिना-7272%59»--4% ००३ फकलनननननन-ीययी ना 3 2«-सकक 


एक बार इस नगरमें कोई उत्सव था | नगरके बाहर नगर-जन आनंदसे इधर उधर धूम रहे 
थे, धूमधाम मच रही थी । सुदर्शन सेठके छह देवकुमार जैसे पुत्र भी वहाँ आये थे | अभया रानी 
भी कपिला नामकी दासाीके साथ ठाठबाटसे वहाँ आई थी | सुदशनके देवपुतले जैसे छह*पुत्र उसके 
देखनेमें आये। उसने कपिलासे पूँछा, ऐसे रम्य पुत्र किसके हैं ? कापिलाने सुदशन सेठका नाम लिया | 
सुदरीनका नाम सुनते ही रानीकी छातीमें मानों कटार लगी, उसको गहरा घाव लगा । सब धूमधाम 
बीत जानेके पश्चात्‌ माया-कथन घड़कर अभया और उसकी दार्साने मिलकर राजासे कहा, “तुम सम- 
झते होगे कि मेरे राज्यमें न्याय और नीति चलती है, मेरी प्रजा दुजनोंसे दुःखी नहीं, परन्तु यह सब 
मिथ्या है | अंतःपुरमें भी दुर्जन प्रवेश करते हैं, यहाँ तक तो अंधेर है ! तो फिर दूसरे स्थानोंके लिये 
तो पूँछना ही क्या ? तुम्हारे नगरके सुदशन सेठने मुझे भोगका आमंत्रण दिया, और नहीं कहने 
योग्य कथन मुझे सुनना पड़ा । परन्तु मैंने उसका तिरस्कार किया | इससे विशेष अंधेर और क्‍या 
कहा जाय ? ” बहुतसे राजा वैसे ही कानके कचे होते हैं, यह बात प्रायः सर्वमान्य जेसी है, उसमें 
फिर ख्रीके मायावी मधुर वचन क्‍या असर नहीं करते ? गरम तेलमें ठंडे जल डालनेके समान रानीके 
वचनोंसे राजा क्रोषित हुआ । उसने सुदर्शनकों शूलीपर चढ़ा देनेकी तत्काल ही आज्ञा दी, और तद- 
नुसार सब कुछ हो भी गया । केवल सुदर्शनके शूलीपर ब्रैठनेकी ही देर थी | 

कुछ भी हो, परन्तु सृष्टिके दिव्य भंडारमें उजाछा है | सत्यका प्रभाव ढँका नहीं रहता | 
सुदर्शनको शूलीपर बैठाते ही शूली फटकर उसका झिलमिलाता हुआ सोनेका सिंहासन हो गया । 
देवोंने दुंदुभिका नाद किया, सर्वत्र आनन्द फेल गया | सुदर्शनका सत्यशील विश्धथ-मंडलमें झलक उठा। 
सत्यशीलकी सदा जय होती है । 

सुदर्शनका शील और उत्तम दढ़ता ये दोनों आध्माको पवित्र श्रेणीपर चढ़ाते हैं। 

३४ ब्रह्मचयके विषयमें सुभाषित 

जो नवयौवनाको देखकर लेशभर भी विषय विकारको प्राप्त नहीं हाते, जो उसे काठकी पुतलीके 
समान गिनते हैं, वे पुरुष भगवानके समान हैं।॥ १ ॥ 

इस समस्त संसारकी नायकरूप रमणी स्वथा शोकस्वरूप हैं, उनका जिन्होंने त्याग किया, 
उसने सब कुछ त्याग किया ॥ २॥ 

जिस प्रकार एक राजाके जीत लेनेसे उसका सैन्य-दल, नगर और अधिकार जीत लिये जाते 
हैं, उसी तरह एक विषयको जीत लेने समस्त संसार जीत लिया जाता है ॥ ३॥ 

जिस प्रकार थोड़ा भी मदिरापान करनेसे अज्ञान छा जाता है, उसी तरह विषयरूपी अंकुरसे 
ज्ञान और ध्यान नष्ट हो जाता है ॥ ४ ॥ 
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३४ ब्रह्मचयेवचिषे सुभाषित 
दोहरा 
निरखीने नव योवना, लेश न विषयनिदान; गणे काष्ठनी पूतछी, ते भगवानसमान | १ ॥ 
आ सघढ्ठा संसारनी, रमणी नायकरूप; ए. त्यागी, त्याग्युं बधुं, केवठ शोकस्वरूप | २॥ 
एक विषयने जीततां, जीत्यो सो संसार; उृपति जीतता जीतिये, दव्ठ, पुर, ने अधिकार ॥ ३॥ 
विषयरूप अंकूरथी, टठ्ठे ज्ञान ने ध्यान; लेश मदीरापानथी,,छांके ज्यम अशान ॥ ४ ॥ 
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डे८ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ नमस्कारमंत्र 
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जो विश्वुद्ध नव बाड़पूर्वक सुखदायक शीलको धारण करता है, उसका संसार-भश्रमण बहुत कम 
हो जाता है | हे भाई ! यह ताखिक वचन है ॥ ५॥ 

सुंदर शीलरूपी कल्पवृक्षको मन, वचन, और कायसे जो नर नारी सेवन करेंगे, वे अनुपम 
फलको प्राप्त करेंगे ॥| ६ ॥ 

पात्रके विना कोई वस्तु नहीं रहती, पात्रमें ही आत्मज्ञान होता है, पात्र बननेके लिये, हे 
बुद्धिमान्‌ लोगो, ब्रह्मचर्यका सदा सेवन करो ॥ ७ ॥ 

३५७५ नमस्कारमंत्र 
णमो अरिहंताणं, णमो सिद्धाणं, णमो आर्यारियाणं । 
णमो उबज्ञायाणं, णमो लछोए सब्बसाहुणं ॥ 

इन पवित्र वाक्योंको निम््रेथप्रवचनमें नवकार (नमस्कार ) मंत्र अथवा पंचपरमेष्ठीमंत्र कहते हैं 
अहँत भगवानके बारह गुण, सिद्ध भगवानके आठ गुण, आचार्यके छत्तास गुण, उपाध्यायके। 
पर्चास गुण, और साधुके सत्ताईस गुण, ये सब मिलकर एक सौ आठ गुण होते हैं । अँगूठेके बिना 
बाकीकी चार अँगुलियोंके बारह पोरवे होते हैं, और इनसे इन गुणोंके चितवन करनेकी व्यावस्था होनेसे 
बारहको नौसे गुणा करनेपर १०८ होते हैं। इसलिये नवकार कहनेसे यह आराय माद्म होता है कि 
है भव्य | अपनी अँगुलियोंके पोरबोंस ( नबकार ) मंत्र नो बार गिन | कार शब्दका अर्थ करनेवाला 
भी होता है। बारहकों नोसे गुणा करनेपर जितने हों, उतने गुणोंसे भरा हुआ मंत्र नवकारमंत्र है, 
ऐसा नवकारमंत्रका अर्थ होता है । पंचपरमेष्ठीका अर्थ इस सकल जगतमें परमोत्कृष्ट पाँच वस्तुयें 
होता है। वे कौन कौन हें? तो जवाब देते हैं, कि अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु । 
इनको नमस्कार करनेका मंत्र परमेष्ठीमंत्र है। पाँच परमेष्ठियोंको एक साथमें नमस्कार होनेसे “पंचपरमेष्ठी - 
मंत्र ' यह शब्द बना | यह मंत्र अनादिसिद्ध माना जाता है, कारण कि पंचपरमेष्ठी अनादिसिद्ध हैं । 
इसलिये ये पांचों पात्र आदि रूप नहीं, ये प्रवाहसे अनादि हैं, ओर उनका जपनेवाला भी अनादिसिद्ध 
है | इससे यह जाप भी अनादिपिद्ध ठहरती है । 

प्रश्न---इस पंचपरमेष्ठीमंत्रंके परिपृूण जाननेसे मनुष्य उत्तम गतिको पाते हैं, ऐसा सत्पुरुष कहते 
है । इस विषयमें आपका क्‍या मत है ? 

उत्तर--यह कहना न्यायपूर्वक है, ऐसा में मानता हूँ। 

प्रश्ष---इसे किस कारणसे न्यायपूर्वक कहा जा सकता है ! 

उत्तर--हाँ, यह तुम्हें में समझाता हूँ। मनके निम्नहके लिये यह सर्वोत्तम जगद्धुषणके सत्य 
गुणका चिंतवन है। तथा तक््वसे देखनेपर अहँतस्वरूप, सिद्धस्वरूप, आचार्यस्वरूप, उपाध्या- 
यस्वरूप और साधुस्वरूप इनका विवेकसे विचार करनेका भी यह सूचक है। क्‍योंकि वे किस 





. जे नव वाड विश्ुद्धथी, धरे शियल सुखदाइ; भव तेनो लव पछी रहे, तत्ववचन ए. भाइ ॥ ५ ॥ 
सुंदर शीयठसुरतरू, मन वाणी ने देह; जे नरनारी सेवशे, अनुपम फल ले तेह ॥ ६ ॥ 
पात्र विना वस्तु न रहे, पात्रे आत्मिक शान; पात्र थवा सेवो सदा, ब्रह्मचर्य मतिमान ॥ ७ ॥ 
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कारणसे पूजने योग्य हैं, ऐसा विचारनेसे इनके स्वरूप, गुण इत्यादिका विचार करनेकी सत्पुरुषको तो 
सच्ची आवश्यकता है | अब कहो कि यह मंत्र कितना कल्याणकारक है ! 

प्रशनकार---सत्पुरुष नमस्कारमंत्रकों मोक्षका कारण कहते हैं, यह इस व्याख्यानसे में भी 
मान्य रखता हूँ। ह 

अहँत भगवान्‌, सिद्ध भगवान्‌ , आचार्य, उपाध्याय और साधु इनका एक एक प्रथम अक्षर लेनेसे 
“४ असिआउसा ” यह महान्‌ वाक्य बनता है। जिसका ३* ऐसा योगबिंदुका स्वरूप होता है| इस 
लिये हमें इस मंत्रकी विमछ भावसे जाप करनी चाहिये। 

३६ अनुपूर्वी 

नरकानुपूर्वी, ति॑चानुपूर्वी, मनुष्यानुपूर्वी और देवानुपूर्वी इन अनुपूर्तियोंके विषयका यह पाठ 

नहीं है, परन्तु यह “ अनुपूर्वी ' नामकी एक अवधान संबंधी ल्घु पुस्तकके मंत्र स्मरणके लिये है । 





पिता--इस तरहकी कोष्ठकसे भरी हुई एक छोटीसी पुस्तक है, क्या उसे तूने देखी है ? 

पुत्र--हा, पिताजी । 

पिना---इसमें उलटे सीधे अंक रकखे हैं, उसका कुछ कारण तेरी समझमें आया है ? 

पुत्र---नहीं पिताजी ! मेरी समझमें नहीं आया, इसलिये आप उस कारणको कहिये । 

पिता---पुत्र | यह प्रत्यक्ष है कि मन एक बहुत चंचल चीज है। इसे एकाग्र करना बहुत ही अधिक 
विकट है । वह जब तक एकाग्र नहीं होता, तब तक आत्माकी मलिनता नहीं जाती, और पापके विचार 
कम नहीं होते । इस एकाम्रताके लिये भगवानने बारह प्रतिज्ञा आदि अनेक महान्‌ साधनोंको कहा है । 
मनकी एकाग्रतासे महायोगकी श्रेणी चढ़नेके लिये ओर उसे बहुत प्रकारसे निर्मल करनेके लिये 
सत्पुरुषोने यह एक साधनरूप कोष्ठक बनाई है | इसमें पहले पंचपरमेष्ठीमंत्रके पाँच अकोंको रक्‍्खा 
है, और पीछे लछोम-विलोम स्वरूपसे इस मंत्रके इन पाँच अंकोंको लक्षबद्ध रखकर भिन्न भिन्न प्रकारसे 
कोष्ठके बनाई हैं। ऐसे करनेका कारण भी यही है, कि जिससे मनकी एकाग्रता होकर निजरा हो सकें ! 
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पुत्न--पिताजी ! इन्हें अनुक्रमसे लेनेसे यह क्‍यों नहीं बन सकता : 

पिता--यदि ये छोम-विलोम हों तो इन्हें जोड़ते जाना पड़े, और नाम याद करने पड़ें। पाँचका 
अंक रखनेके बाद दोका अंक आवे तो “ णमो लछोए सब्बसाहुणं ' के बादम “ णमो अरिहंताणं ” यह 
वाक्य छोड़कर “ णमो सिद्धाणं ” वाक्य याद करना पड़े | इस प्रकार पुनः पुनः छक्षकी दृढ़ता 
रखनेसे मन एकाम्रता पर पहुँचता है | ये अंक अनुक्रम-बद्ध हों तो ऐसा नहीं हो सकता, कारण के 
उस दशामें विचार नहीं करना पड़ता । इस सूक्ष्म समयमें मन परसेष्ठीमंत्रमेसे निकलकर संसार-तंत्रकी 
खटपटमें जा पढ़ता है, और कभी धर्मकी जगह मारधाड़ भी कर बैठता है। इससे सत्पुरुषोंने अनु- 
पूर्वीकी योजना की है । यह बहुत सुंदर हैं और आत्म-शांतिको देनेवाली है । 

३७ सामायिकविचार 
(१) 

आत्म-शक्तिका प्रकाश करनेवाला, सम्यग्दशीनका उदय करनेवाला, शुद्ध समाधिभावमें प्रवेश 
करानेवाछा, निर्जराका अमूल्य लाभ देनेवाला, राग-द्ेषसे मध्यस्थ बुद्धि करनेवाला सामायिक नामका 
शिक्षात्रत है। सामायिक शब्दकी व्युत्पत्ति सम + आय + इक इन शब्दोंसे होती है। “ सम * का अर्थ 
राग-द्वेष रहित मध्यस्थ परिणाम, * आय ” का अर्थ उस समभावनासे उत्पन्न हुआ ज्ञान दशन चारित्ररूप 
मोक्ष-मा्गका ठाभ, और “ इक ? का अर्थ भाव होता है । अर्थात्‌ जिसके द्वारा मोक्षके मार्गका छाभ- 
दायक भाव उत्पन्न हो, वह सामायिक है | आते और रोद्व इन दो प्रकारके ध्यानका त्याग करके मन, 
बचन और कायके पाप-भावोंको रोककर विवेकी मनुष्य सामायिक करते हैं। 

मनके पुठ्टल तरंगी हैं। सामायिकमें जब विश्ञुद्ध परिणामसे रहना बताया गया है, उस समय भी 
यह मन आकाश पातालके घाट घड़ा करता है । इसी तरह भूल, विस्पृति, उन्‍्माद इत्यादिसि वचन और 
कायमें भी दूषण आनेसे सामायिकमें दोष छगता है। मन, वचन ओर कायके मिलकर बत्तीस दोष 
उत्पन्न होते हैं। दस मनके, दस वचनके, और बारह कायके इस प्रकार बत्तीस दोषोंको जानना 
आवश्यक है, इनके जाननेसे मन सावधान रहता है । 

मनके दस दोष कहता हूँ:-- 

१ अविवेकदोष--सामायिकका स्वरूप नहीं जाननेसे मनमें ऐसा विचार करना कि इससे क्या 
फरू होना था! इससे तो किसने पार पाया होगा, ऐसे बिकल्पोंका नाम अविवेकदोष है । 

२ यशोवांछादोष--हम स्वयं सामायिक करते हैं, ऐसा दूसरे मनुष्य जानें तो प्रशंसा करें, ऐसी 
इच्छासे सामायिक करना वह यशोवांछादोष है। 

३ धनवांछादोष--धनकी इच्छास सामायिक करना धनवांछादोष है । 

४ गर्भदोष--मुझे छोग धर्मोष्मा कहते हैं और में सामायिक भी वैसे ही करता हूँ ऐसा अध्य- 
वसाय होना गरवंदोष है । 

७५ भयदोष--मैं श्रावक कुलमें जन्मा हूँ, मुझे लोग बड़ा मानकर मान देते हैं यदि मैं सामा- 
यिक न करूँ: तो छोग कहेंगे कि इतनी क्रिया भी नहीं करता, ऐसी निंदाके भयसे सामायिक करना 


भयदोष है । 
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६ निदानदोष---सामायिक करके उसके फलसे धन, ञ्री, पुत्र आदि मिलनेकी इच्छा करना 
निदानदोष है। 

७ संशयदोष---सामायिकका फल होगा अथवा नहीं होगा, ऐसा विकल्प करना संशयदोष है। 

८ कषायदोष--क्रोध आदिसे सामायिक करने बेठ जाना, अथवा पौछेसे क्रोध, मान, माया, 
ओर लोभमें बृत्ति लगाना वह कषायदोष है। 

९ अविनयदोष---विनय रहित होकर सामायिक करना अविनयदोष है । 

१० अबहुमानदोष---भक्तिभाव और उमंगपूर्वक सामायिक न करना वह अबहुमानदोष है । 


३८ सामायिकविचार 
(२) 

मनके दस दोष कहें, अब वचनके दस दोष कहता हूँ। 

१ कुबोलदोष---सामायिकमें कुवबचन बोलना वह कुबोलदोष है । 

२ सहसात्कारदोष---सामायिकमें साहससे अविचारपूर्वक वाक्य बोलना वह सहसात्कारदोष है । 

३ असदारोपणदोष--दूसरोंको खोटा उपदेश देना वह असदारोपणदोष है । 

9 निरपेक्षदोष---सामायिकमे शास्रकी उपेक्षा करके वाक्य बोलना वह निरपेक्षदोष है । 

७ संक्षेपदोष---सूत्रके पाठ इत्यादिको संक्षेपमें बोल जाना, यथार्थ नहीं बोलना वह संक्षेपदोष है ॥ 

६ कैशदोष---किसीसे झगड़ा करना वह छ्ेशदोष है । 

७ विकथादोष--चार प्रकारकी विकथा कर बैठना वह विकथादोष है। 

८ हास्यदोष--सामायिकमें किसीकी हँसी, मस्खरी करना वह हास्यदोष है | 

९, अशुद्धदोष--सामायिकमें सूत्रपाठकों न्यूनाधिक और अशुद्ध बोलना वह अशुद्धदोष है । 

१० मुणमुणदोष-- गड़बड़ घोटालेसे सामायिकमें इस तरह पाठका बोलना जो अपने आप भी 
पूरा मुश्किल्से समझ सकें वह मुणमुणदोष है । 

ये वचनके दस दोप कहे, अब कायके बारह दोष कहता हूँ। 

१ अयोग्यआसनदोष--सामायिकमें पेरपर पैर चढ़ाकर बैठना, यह श्रीगुरु आदिके प्रति 
अविनय आसनसे बेठना पहला अयोग्यआसनदोष है । 

२ चढलासनदोष-- डगमगाते हुए आसनपर बैठकर सामायिक करना, अथवा जहॉँसे बार बार 
उठना पढ़े ऐसे आसनपर बठना चलासनदोष है । 

३ चलदृष्टिदोष---कायोत्सग॑में आँखोंका चंचल होना चलदृष्टिदोप है। 

४ साव्यक्रियादोष---सामायिकमें कोई पाप-क्रिया अथवा उसकी संज्ञा करना सावयक्रिया- 
दोष है । 

७५ आलंबनदोष--भीत आदिका सहारा लेकर बैठना जिससे वहाँ बेठे हुए जीव जंतुओं 
आदिका नाश हो अथवा उन्हें पीड़ा हो और अपनेको प्रमादकी प्रवृत्ति हो यह आल्ंबनदोष है । 


& आकुंचनप्रसारणदोष---हाथ पैरका सिकोड़ना, रंंबा करना आदि आकुंचनप्रसारणदोष है । 
६ 
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७ आल्सदोष---अगका मोड़ना, उँगलियोंका चटकाना आदि आल्सदोष है । 

८ मोठनदोष---अँगुली वगरहका टेढ़ी करना, उँगलियोंका चटकाना मोटनदोष है । 

९ मलदोष---घसड़ घसड़कर सामायिकमें ख़ुजाकर मेरू निकालना मलदोष है।, 

१० विमासणदोष--गलेमें हाथ डालकर बैठना इत्यादि विमासणदोष है । 

११ निद्रादोष---सामायिकमें नींद आना निद्रादोष है । 

१२ वश्नसंकोचनदोष---सामायिकमें ठंड वगैरेके भयसे वस्लसे शररीरका सिकोड़ना वद्न- 
संकोचनदोष है । 

इन बत्तीस दोषोंसे रहित सामायिक करनाचाहिये | सामायिकके पाँच अतीचारोंको हटाना चाहिये। 

३९ सामापिकविचार 
(३) 

एकाग्रता ओर सावधानकिे विना इन बत्तीस दोषोंमेंसे कोई न कोई दोष लग जाते हैं | विज्ञान- 
वेत्ताओंने सामायिकका जघन्य प्रमाण दो घड़ी बाधा है। यह व्रत सावधानीपूनेक करनेसे परमशांति 
देता है । बहुतसे छोगोंका जब यह दो घडीका काल नहीं बीतता तब वे बहुत व्याकुल होते हैं । 
सामायिकमें खाली बैठनेसे काल बीत भी केसे सकता है ? आधुनिक कालमें सावधानीसे सामायिक 
करनेवाले बहुत ही थोड़े छोग हैं । जब सामायिकके साथ प्रतिक्रमण करना होता है, तब तो समय 
बीतना सुगम होता है | यद्यपि ऐसे पामर लोग ग्रतिक्रमणको छक्षपूर्वक्त नहीं कर सकते, तो भी केवल 
खाली बैठनेकी अपेक्षा इसमें कुछ न कुछ अन्तर अवश्य पड़ता है | जिन्हें सामायिक भी पूरा नहीं 
आता, वे त्रिचारे सामायिकमें बहुत घबडाते हैं | बहुतसे भारीकर्मी छोग इस अवसरपर व्यवहारके 
प्रपंच भी घड़ डालते हैं | इससे सामायिक बहुत दूषित होता है। 

सामायिकका विधिपूत्रंक न होना इसे बहुत खेदकारक और कर्मकी बाहुलयता समझना चाहिये। 
साठ धघड़ीके दिनरात ब्यर्थ चले जाते हैं । असंख्यात दिनोंसे परिपूर्ण अनंतों काल्चक्र व्यतीत करने- 
पर भी जो सिद्ध नहीं होता, वह दो घड़ीके विश्युद्ध सामायिकसे सिद्ध हो जाता है । लक्षपृवेक सामायिक 
करनेके लिये सामायिकमे प्रवेश करनेके पश्चात्‌ चार छोगरससे अधिक लोगस्सका कायोत्सग करके 
चित्तकी कुछ स्वस्थता प्राप्त करनी चाहिये, ओर बादमें सूत्रपाठ अथवा किसी उत्तम ग्रंथका मनन 
करना चाहिये । वैराग्यके उत्तम इलाकोंका पढ़ना चाहिये, पहिलेके अध्ययन किये हुएको स्मरण कर 
जाना चाहिये ओर नूतन अभ्यास हो सके तो करना चाहिये, तथा किसीको शात्रके आधारसे उपदेश 
देना चाहिये । इस प्रकार सामायिकका काल व्यतीत करना चाहिये | यदि मुनिराजका समागम हो, 
तो आगमकी वाणी छघुनना ओर उसका मनन करना चाहिये। यदि ऐसा न हो, और शाब्रोंका 
परिचय भी न हो, तो विचक्षण अभ्यासियोंके पास वैराग्य-बोधक उपदेश श्रवण करना चाहिये, 
अथवा कुछ अभ्यास करना चाहिये | यदि ये सब अनकूलतायें न हों, तो कुछ भाग ध्यानपूर्वक 
कायोत्सगैमें लगाना चाहिये, और कुछ भाग महापुरुषोंकी चरित्र-कथा सुननेमें उपयोगपूर्बक लगाना 
चाहिये, परन्तु जैसे बने तैस विवेक और उत्साहसे सामायिकके कालको व्यतीत करना चाहिये । यदि 
कुछ साहित्य न हो, तो पंचपरमेष्ठीमंत्रकी जाप ही उत्साहपूर्वक करनी चाहिये । परन्तु कालको व्यथे 
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नहीं गँवाना चाहिये । घीरजसे, शान्तिसि और यतनासे सामायिक करना चाहिये । जैसे बने तेसे 
सामायिकमें शात्रका परिचय बढ़ाना चाहिये । 

साठ घड़ीके अहोरात्रमेंसे दो घड़ी अवश्य बचाकर समायक तो सद्भावसे करो ! 

४० प्रतिक्रमणविचार 

प्रतिक्रमणका अर्थ पीछे फिरना-फिरसे देख जाना-होता है | भावकी अपेक्षा जिस दिन और 
जिस वक्त प्रतिक्रमण करना हो, उस वक्तसे पहले अथवा उसी दिन जो जो दोष हुए हों उन्हें एकके 
बाद एक अंतरात्मासे देख जाना और उनका पश्चात्ताप करके उन दोषोंसे पीछे फिरना इसको प्रति- 
क्रमण कहते हैं । 

उत्तम मुनि और भाविक श्रावक दिनमें हुए दोषोंका संध्याकालमें और रात्रिमें हुए दोषोंका 
रात्रिके पिछले भागमें अनुक्रमसे पश्चात्ताप करते हैं अथवा उनकी क्षमा माँगते हें, इसीका नाम यहाँ 
प्रतिक्रमण है । यह प्रतिक्रमण हमें भी अवश्य करना चाहिये, क्योंकि यह आत्मा मन, वचन और 
कायके योगसे अनेक प्रकारके कर्मांको बाँधती है । प्रतिक्रमण सूत्रमें इसका दोहन किया गया है । जिससे 
दिनरातम हुए पापका पश्चात्ताप हो सकता है। शुद्ध भावसे पश्चात्ताप करनेसे इसके द्वारा लेशमात्र पाप 
भी होनेपर परछोक-भय और अनुकंपा प्रगठ होती है, आत्मा कोमल होती है, और त्यागने योग्य वस्तुका 
विवेक आता जाता है । भगवानकी साक्षीसे अज्ञान आदि जिन जिन दोषोंका विस्‍्मरण हुआ हो उनका 
भी पश्चात्ताप हो सकता है । इस प्रकार यह निजरा करनेका उत्तम साधन है। 

प्रतिक्रमणका नाम आवश्यक भी है | अवश्य ही करने योग्यको आवश्यक कहते हैं; यह सत्य 
है । उसके द्वारा आत्माकी मलिनता दूर होती है, इसलिये इसे अवश्य करना चाहिये । 

सायंकालमे जो प्रतिक्रमण किया जाता हैं, उसका नाम “देवसीयरपडिक्रमण ” अर्थात्‌ दिवस संबंधी 
पापोंका पश्चात्ताप है, और रात्रिके पिछले भागमें जो प्रतिक्रमण किया जाता है, उसे “ राइयपडिक्षमण ! 
कहते हैं | ' देबलीय ” और “ राइय ” ये प्राक्ृत भाषाके शब्द हैं । पक्षमें किये जानेवाले ग्रतिक्रमणको 
पाक्षिक, और संवत्सरमें किये जानेवालेको सांवत्सरिक ( छमछरी ) प्रतिक्रमण कहते हैं । सत्पुरुषोंकी 
योजना द्वारा बाँधा हुआ यह सुंदर नियम है। 

बहुतसे सामान्य बुद्धिके लोग ऐसा कहते हैं, कि दिन और रात्रिका इकट्ठा प्रायश्रित्तरूप ग्रति- 
क्रमण सबेरे किया जाय तो कोई बुराई नहीं । परन्तु ऐसा कहना प्रामाणिक नहीं है, क्योंकि यदि 
रात्रिमं अकस्मात्‌ कोई कारण आ जाय, अथवा मृत्यु हो जाय, तो दिनका प्रतिक्रमण भी रह जाय | 

प्रतिक्रमण-सूत्रकी योजना बहुत सुंदर है | इसका मूल तत्त बहुत उत्तम है| जसे बने तेैसे 
प्रतिक्रमण धौरजसे, समझमें आ सकनेवाली भाषासे, शांतिति, मनकी एकामग्रतासे और यतनापूर्वक 
करना चाहिये । 

४१ भिखारीका खेद 
(१) 

एक पामर भिखारी जंगरूमें भठकता फिरता था। वहाँ उसे भूख लगी | वह बिचारा लड़- 

खड़ाता हुआ एक नगरमें एक सामान्य मनुष्यके घर पहुँचा | वहाँ जाकर उसने अनेक प्रकारसे प्रार्थना 
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की । उसकी प्रार्थनापर करुणा करके उस गृहस्थकी ख्रीने उसको धरमें जीमनेसे बचा हुआ मिश्र 
ला कर दिया | भोजनके मिलनेसे भिखारी बहुत आनंदित होता हुआ नगरके बाहर आया, और एक 
वृक्षेके नीचे बैठ गया | वहाँ जरा साफ करके उसने एक तरफ अत्यन्त पुराना अपना पानीका घड़ा 
रख दिया | एक तरफ अपनी फटी पुरानी मैली गूदड़ी रखी, और दूसरी तरफ वह स्त्रये उस 
भोजनको लेकर बैठा । खुशी खुशीके साथ उसने उस भोजनकों खाकर पूरा किया | तत्पश्वात्‌ सिराने 
एक पत्थर रखकर वह सो गया | भोजनके मदस जरा देरमें मिखारीको आँखें मिच गईं । वह 
निद्राके वरा हुआ । इतनेमें उसे एक स्वप्न आया । उसे ऐसा छगा कि उसने मानों महा राजऋद्धिको 
प्राप्त कर लिया है, सुन्दर वद्नाभूषण धारण किये हैं, समस्त देशमें उसकी विजयका डंका बज गया 
है, समीपमें उसकी आज्ञा उठानेके लिये अनुचर छोग खड़े हुए हैं, आस-पासमें छड़ीदार क्षेम क्षेम 
पुकार रहे हैं | वह एक रमणीय महलमें सुन्दर पलंगपर लेटा हुआ है, देवांगना जैसी श्रियाँ उसके 
पैर दबा रही हैं, एक तरफसे पँखेकी मंद मंद पवन हुल रही है | इस स्प्नमें भिखारीकी आत्मा चढ़ 
गई । उस स्वप्नका भोग करते हुए वह रोमाँचित हो गया । इतनेमें मेघ महाराज चढ़ आये, ब्रिजली 
चमकने लगी, सूर्य बादलोंसे ढँक गया, सब जगह अंधकार फैल गया । ऐसा माद्म हुआ कि 
मूसलाधार वर्षों होगी, और इतनेमें ब्रिजठीकी गजनासे एक जोरका कड़ाका हुआ । कड़ाकेकी आवा- 
जसे भयभीत होकर वह पामर भिखारी जाग उठा। 


४२ भिखारीका खेद 


(२) 

तो देखता क्या है कि जिस जगहपर पानीका झूठा हुआ घड़ा पड़ा था, उसी जगह वह 
पड़ा हुआ है; जहाँ फटी पुरानी गूदड़ी पड़ी थी वह वहीं पड़ी है; उसने जेसे मैछे और फटे हुए 
कपड़े पहने थे, वेसेके वैसे ही वे बख्र उसके शरीरके ऊपर हैं | न तिलभर कुछ बढ़ा, और न 
जोंभर घठा; न वह देश, न वह नगरी; न वह महल, न वह पलंग; न वे चामर छत्र ढोरनेवाले 
और न वे छड़ीदार; न वे श्वियाँ ओर न वे वब्रालंकार; न वह पँखा और न वह पवन; न 
वे अनुचर ओर न वह आज्ञा; न वह सुखाबछास और न वह मदोन्मत्तता । बिचारा वह तो स्वयं 
जैसा था वैसाका वैसा ही दिखाई दिया | इस कारण इस दृशयको देखकर उसे खेद हुआ । खप्नमें 
मैंने मिथ्या आडंबर देखा ओर उससे आनंद माना, परन्तु उसमें का तो यहाँ कुछ भी नहीं । मैंने 
स्वप्नके भोगोंको भोगा नहीं, किन्तु उसके परिणामरूप खेदको मैं भोग रहा हूँ । इस प्रकार वह पामर 
जीब परचात्तापमें पड़ गया । 

अहो भव्यो | भिखारीके स्वप्नकी तरह संसारका सुख आतित्य है| जेसे उस भिखारीने स्वप्नमें 
सुख-समूहकोी देखा ओर आनंद माना, इसी तरह पामर प्राणी संसार-स्वप्नके सुख-समूहमें आनंद 
मानते हैं । जेसे वह सुख जागनेपर मिथ्या मादम हुआ, उसी प्रकार ज्ञान प्राप्त होनेपर संसारके सुख 
मिथ्या मा्म होते हैं | स्वप्नके भोगोंको न भोगनेपर भी जैसे भिखारीको खेदकी प्राति हुई, वैसे ही 
मोहंघ प्राणी संसारमें सुख मान बैठते हैं, और उसे भोगे हुएके समान गिनते हैं । परन्तु परिणाममें 


अनुपम क्षमा ] मोक्षमाला ४५ 


वे खेद, दुर्गति और पश्चात्ताप ही प्राप्त करते हैं।भोगोंके चपछ और विनाशीक होनेके कारण स्वप्नके 
खेदके समान उनका परिणाम होता है | इसके ऊपरसे बुद्धिमान पुरुष आत्म-हितको खोजते हैं । 
संसारकी अनित्यताके ऊपर एक काव्य है!--- 
उपजाते 
विद्युत्‌ लक्ष्मी प्रभुता पतंग, आयुष्य ते तो जत्वना तरंग, 
पुरंदरी चाप अनंगरंग, शू राचिये त्यां क्षणनो प्रसंग ? 

विशेषार्थ----लक्ष्मी बिजडीके समान है । जेसे बिजलीकी चमक उत्पन्न होकर विलीन हो जाती, 
है, उसी तरह लक्ष्मी आकर चली जाती है । अधिकार पतंगके रंगके समान है । जैसे पतंगका रँग 
चार दिनकी चांदनी है, वेसे ही अधिकार केवल थोड़े काठ तक रहकर हाथमेंसे जाता रहता है । 
आयु पानीकी लछहरोंके समान है । जैसे पानीकी हिलोरें इधर आईं कि उधर निकल गईं, इसी तरह 
जन्म पाया, और एक देहमें रहने पाया अथत्रा नहीं, कि इतने हीमें इसे दूसरी देहमें जाना पड़ता है । 
काम-भोग आकाशमें उत्पन्न हुए इन्द्र-चनुपके समान हैं। जेसे इंद्र-अनुष वर्षाकालमें उत्पन्न होकर क्षण- 
भरमें विलीन हो जाता है, उसी तरह यौवनमें कामके विकार फलीमूत होकर जरा-बयमें जाते रहते हैं । 
संक्षेपमें, हे जीत्र |! इन समस्त वस्तुओंका संबंध क्षणभरका है । इसमें प्रेम-बंधनकी साँकलसे बंधकर 
मम्म क्या होना ? तात्पर्य यह है, कि ये सत्र चपछ और विनाशीक हैं, त्‌ अखंड और अबिनाशी है, 
इसलिये अपने जैसी बस्तुको प्राप्त कर, यही उपदेश यथार्थ है। 

४२ अनुपम क्षमा 

क्षमा अंतर्शत्रुको जीतनेमें खड़ग है; पवित्र आचारकी रक्षा करनेमें बख्तर है। शुद्ध भावसे 
असह्य दुःखमें सम परिणामसे क्षमा रखनेवाढा मनुष्य भव-सागरसे पार हो जाता है। 

कृष्ण वासुदेवका गजसुकुमार नामका छोटा भाई महास्वरूपवान और सुकुमार था | वह केवल 
बारह वर्षकी वयमें भगवान्‌ नेमिनाथके पास संसार-त्यागी होकर स्मशानमें उम्र ध्यानमें अवाध्यथित था । 
उस समय उसने एक अद्भुत क्षमामय चरित्रिसे महासिद्धि प्राप्त की उसे में यहाँ कहता हूँ। 

सोमल नामके ब्राह्मणकी सुन्दरवणसपन्न पुत्रीके साथ गजसुकुमारकी सगाई हुई थी । परन्तु 
विवाह होनेके पहले ही गजसुकुमार संसार त्याग कर चले गये। इस कारण अपनी पुत्रीके सुखके नाश 
होनेके देषसे सोमल ब्राह्मणको भयंकर क्रोध उत्पन्न हुआ। वह गजसुकुमारकी खोज करते करते उस 
स्मशानमें आ पहुँचा, जहाँ महा मुनि गजसुकुमार एकाग्र विशुद्ध भावसे कायोत्सगमें लीन थे। सोमलने कोमल 
गजछुकुमारके सिरपर चिकनी मिदट्टीकी बाड़ बना कर इसके भीतर घधकते हुए अंगारे भरे, ओर इसे 
ईंधनसे पूर दिया | इस कारण गजसुकुमारकों महाताप उत्पन्न हुआ। जब गजसुकुमारकी कोमल देह 
जलने छगी, तब सोमल वहाँसे चछ दिया। उस समयके गजसुकुमारके असह्य दुःखका वर्णन कैसे हो 
सकता है | फिर भी गजसुकुमार समभाव परिणामसे रहे । उनके हृदयमें कुछ भी क्रोध अथवा द्वेष उत्पन्न 
नहीं हुआ। उन्होंने अपनी आत्माको स्थितिस्थापक दशामें छाकर यह उपदेश दिया, कि देख यदि तूने 
इस ब्राह्मणकी पुत्रीके साथ वित्राह किया होता तो यह कन्या-दानमें तुझे पगड़ी देता | यह पगड़ी थोड़े 
दिनोंमें फट जाती और अन्तमें दुःखदायक होती | किन्तु यह इसका बहुत बड़ा उपकार हुआ, कि इस 
पगड़ीके बदले इसने मोक्षकी पगड़ी बाँध दी। ऐसे विशुद्ध परिणामोंस अडग रहकर समभावसे असद्य 
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वेदना सहकर गजसुकुमारने स्वज्ञ सर्वदर्शी होकर अनंतजीवन सुखको पाया । कैसी अनुपम क्षमा और 
केसा उसका सुंदर परिणाम | तक्तज्ञानियोंका कथन है कि आत्माओंको केवल अपने सदभावमें आना 
चाहिये, ओर आत्मा अपने सद्भावमें आयी कि मोक्ष हथेलीमें ही है। गजसुकुमारकी प्रसिद्ध क्षमा 
ऊैसी शिक्षा देती है ! 
४४ राग 

भ्रमण भगवान्‌ महाबीरके मुख्य गणधर गौतमका नाम तुमने बहुत बार सुना है। गौतम- 
बामीके उपदेश किये हुए बहुतसे शिष्योंके केवलज्ञान पानेपर भी स्वयं गौतमको केवलज्ञान न हुआ; 
क्योंकि भगवान्‌ महावीरके अंगोपांग, वर्ण, रूप इत्यादिके ऊपर अब भी गौतमको मोह था। निग्रथ 
प्रवचनका निष्पक्षपाती न्याय ऐसा है कि किसी भी वस्तुका राग दुःखदायक होता है । राग ही मोह है 
और मोह ही संसार है | गौतमके हृदयसे यह राग जबतक दूर न हुआ तबतक उन्हें केवलज्ञानकी 
प्राप्ति न हुई | श्रमण भगवान ज्ञातपुत्रने जब अनुपमेय पीद्धि पाई उस समय गौतम नगरमेंसे आ रहे 
थे । भगवानके निवाण समाचार सुनकर उन्हें खेद हुआ । बिरहसे गौतमने ये अनुरागपूर्ण वचन कहे 
:४ हे महाबीर ! आपने मुझे साथ तो न रक्‍्खा, परन्तु मुझे याद तक भी न किया । मेरी प्रीतिके 
प्ामने आपने दृष्टि भी नहीं की, ऐसा आपको उचित न था। ” ऐसे विकल्प होते होते गौतमका लक्ष 
फिरा और वे निराग-श्रेणी चढ़े | “ में बहुत मूखेता कर रहा हूँ | ये वीतराग, निवरकारी और 
रगहीन हैं, वे मुझपर मोह केसे रख सकते हैं ? उनकी शत्रु और मित्रपर एक समान दृष्टि थी। मैं 
इन रागहीनका मिथ्या मोह रखता हूँ | मोह संसारका प्रबछ कारण है। ” ऐसे विचारते बिचारते 
गौतम शोकको छोड़कर राग रहित हुए। तत्क्षण ही गौतमको अनंतज्ञान प्रकाशित हुआ और वे अंतममे 
निवोण पधारे । 

गौतम मुनिका राग हमें बहुत सूक्ष्म उपदेश देता है। भगवानके ऊपरका मोह गोतम जैसे 
गणधरको भी दू:खदायक हुआ तो फिर संसारका और उसमें भी पामर आत्माओंका मोह कैसा अनंत दुःख 
देता होगा ! संसाररूपी गाड़ीके राग आर द्वेष रूपी दो बैल हैं | यदि ये न हों, तो संसार अठक 
जाय | जहाँ राग नहीं वहाँ द्वेष भी नहीं, यह माना हुआ पछिद्धांत है | राग तीत्र कर्ब्ंघभधा कारण 
है और इसके क्षयसे आत्म-पिद्धि है । 

४५ सामान्य मनोरथ 

मोहिनीभावके विचारोंके अधीन होकर नयनोंसे परनारीको न देखूँ; निर्मल त्तात्िक छोभको 
पैदाकर दूसरेके वैभवको पत्थरके समान समझूँ। बारह ब्रत ओर दीनता धारण करके स्वरूपको 
विचारकर सालिक बनेूँ।यह मेरा सदा क्षेम करनेवाछा और भवका हरनेवाछा नियम नित्य 
अखंड रहे ॥ 
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४५ सामान्य मनोरथ 
सवैया 
मोहिनीभाव विचार अधीन थई, ना निरखुं नयने परनारी; 
पत्थरतुल्य गणु परवेमव, निर्मछ्ठ तात्त्तिक लोभ समारी ! 
द्वादशवृत्त अने दीनता धरे, सात्विक थाऊं स्वरूप विचारी; 
ए. मुज नेम सदा शुभ क्षेमक, नित्य अखंड रहो भवहारी ॥ १ ॥ 


कपिलमुनि ] मोक्षमाला ४७ 
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उन त्रिशछातनयकों मनसे चितवन करके, ज्ञान, त्रिवेक और विचारकों बढ़ाऊँ; नित्य नौ 
तत्त्वोंका विशोधन करके अनेक प्रकारके उत्तम उपदेशोंका मुखसे कथन करूँ; जिससे संशयरूपी बीजका 
मनके भीतर उदय न हो ऐसे जिन भगवानके कथनका सदा अवधारण करूँ। हे रा[यचन्द्र, सदा 
मेरा यही मनोरथ है, इसे धारणकर, मोक्ष मिलेगा ॥ २॥ 
४६ कपिलसुनि 
(१) 
कौसांबी नामकी एक नगरी थी । वहँँकि राजदरबारम राज्यका आभूषणरूप काश्यप नामका 
एक शाज्लरी रहता था | इसकी खत्रीका नाम नाम श्रीदेवी था। उसके उदरसे कपिल नामक एक 
पुत्र उत्पन्न हुआ। कपिल जब पन्द्रह वर्षका हुआ उस समय उसका पिता परलोक सिधारा | 
कपिल लाड़ प्यारमं पाले जानेके कारण कोई विशेष विद्वत्ता प्रात न कर सका, इसलिय इसके पिताकी 
जगह किसी दूसरे विद्वानुकों मिली । काश्यप शास्त्री जो पूँजी कमाकर रख गया था, उसे कमानेमें 
अशक्त कपिलने खाकर पूरी कर डाली | श्रीदेवी एक दिन घरके द्वारपर खड़ी थी कि इतनेमें 
उसने दो चार नोकरों सहित अपने पतिकी शात्रीय पदवीपर नियुक्त विद्वानकों उधरसे जाता हुआ 
देखा । बड़े मानसे जाते हुए इस शाखरीको देखकर श्रीदेवीको अपनी पृर्ब॑स्थितिका स्मरण हो आया। 
जिस समय मेरा पति इस पदवीपर था, उस समय में कैसा सुख भोगती थी | यह मेरा सुख गया सो 
गया, परल्तु मेरा पुत्र भी पूरा नहीं पढ़ा। ऐसे विचारमें घूमते घूमते उसकी आँखोंमेंसे पट पट 
आँसू गिरने लगे । इतनेमें फिरते फिरते वहाँ कपिल आ पहुँचा । श्रीदेवीको रोती हुई देखकर कपिलने 
रोनेका कारण पूँछा । कापिठके बहुत आग्रहसे श्रीदेवीने जो बात थी वह कह दी । फिर कपिलने 
कहा, “ देख माँ ! में बुद्धिशाली हूँ, परन्तु मेरी बुद्धिका उपयोग जेसा चाहिये वैसा नहीं हो सका। 
इसलिये विद्याके बिना मैंने यह पदवी नहीं प्राप्त की । अब तू जहाँ कहे में वहाँ जाकर अपनेसे बनती 
विद्याकों सिद्ध करूँ |” श्रीदेवीने खेदसे कहा, “' यह तुझसे नहीं हो सकता, अन्यथा आर्यावर्तकी 
सीमापर स्थित श्रावस्ति नगरीमें इन्द्रदत्त नामका तेरे पिताका मित्र रहता है, वह अनेक विद्यार्थियोंको 
विद्यादान देता है । यदि तू वहाँ जा सके तो इष्टकी सिद्धि अवश्य हो ।”” एक दो दिन रुककर सब 
तैयारी कर “अस्तु ' कहकर कपिलजीने रास्ता पकड़ा । 
अवधि बीतनेपर कपिल श्रावस्तीमें शास्नीजीके घर आ पहुँच । उन्होंने प्रणाम करके शाखत्रीजीको 
अपना इतिहास कह सुनाया । शात्रीजीने अपने मित्रके पुत्रको विद्यादान देनेके लिये बहुत आनंद दिखाया; 
परन्तु कपिलके पास कोई पूँजी न थी, जिससे वह उसमेंसे खाता और अभ्यास कर सकता । इस 
कारण उसे नगरमें माँगनेके लिये जाना पड़ता था । माँगते माँगते उसे दुपहर हो जाता था, बादमें 
वह रसोई करता, और भोजन करनेतक साँझ होनेमें कुछ ही देर बाकी रह जाती थी। इस कारण वह 
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ते त्रिशलातनये मन चिंतवि, ज्ञान, विवेक, विचार वधारूं 
नित्य विशोध करी नव तत््वनो, उत्तम बोध अनेक उच्चारूुं 
संशयबीज उगे नहीं अंदर; जे जजिननां कथनो अवधारं; 

राज्य, सदा मुज एज मनारथ, धार थशे अपवर्ग, उतारुं ॥२॥ 
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कुछ अभ्यास नहीं कर सकता था। पंडितजीने अभ्यास न करनेका कारण पूँछा, तो कपिलने सब 
कह दिया । पंडितजी कपिलको एक गृहस्थके पास ले गये। उस गहस्थने कपिलपर अनुकंपा करके 
एक विधवा ब्राह्मणीके घर इसे हमेशा भोजन मिलते रहनेकी व्यवस्था कर दी । उससे कपिलकी एक 
चिन्ता कम हुई । 








४७ कपिलघुनि 


(२) 
जहाँ एक छोटी चिंता कम हुई, वहाँ दूसरी बड़ी जंजाल खड़ी हो गई। भोरठा कपिर अब 
युवा हो गया था, और जिस विधवाके घर वह भोजन करने जाता था वह विधवा बाई भी युवती 
थी । विधवाके साथ उसके घरमें दूसरा कोई आदमी न था । हमेशकी परस्परकी बातचीतसे दोलनोंमें 
संबंध बढ़ा, और बढ़कर हास्य विनोदरूपमें पारिणत हो गया । इस प्रकार होते होते दोनोंमें गाढ़ 
प्रीति 4ंधी । कपिल उसमें लुब्ध हो गया | एकांत बहुत अनिष्ट चीज है ! 


कपिल विद्या प्राप्त करना भूछ गया । गृहस्थकी तरफसे मिलने वाले सीदेसे दोनोंका मुश्किल्से 
निर्वाह होता था; कपड़े छत्तेकी भी बाधा होने छगी | कापेल गृहस्थाश्रम जेसा बना बैठे थे। कुछ 
भी हो, फिर भी लघुकर्मी जीव होनेसे कपिलकों संसारके विशेष प्रपंचकी खबर भी न थी। इसलिये 
पैत्ता केस पैदा करना इस बातकों वह बिचारा जानता भी न था। चंचल ख्रीने उसे रास्ता बताया 
कि धबड़ानेसे कुछ न होगा, उपायसे सिद्धि होती है।इस गाँवके राजाका ऐसा नियम है, ।के सब्रेरे सबसे 
पहले जाकर जो ब्राह्मण उसे आशीवांद दे, उसे दो माशे सोना मिलेगा | यदि तुम वहाँ जा सको 
और पहले आशीबाौद दे सको तो यह दो मासा सोना मिल सकता है । कपिलने इस बातको स्वीकार 
की । कपिठने आठ दिनतक धक्के खाये परन्तु समय बीत जानपर पहुँचनेसे उसे कुछ सफलता न मिलती 
थी । एक दिन उसने ऐसा निश्चय किया, कि यदि में चौकमें सोऊँ तो चिन्ताके कारण उठ बैठूँगा। 
वह चेकमें सोया | आधी रात बीतनेपर चन्द्रका उदय हुआ | कपिल प्रभात समीप जान मुट्ठी 
बाँधकर आशीर्वाद देनेके लिये दोड़ते हुए जाने छगा | रक्षपालने उसे चोर जानकर पकड़ लिया। 
लेनेके देने पड़ गये | प्रभात हुआ, रक्षपालने कपिलको ले जाकर राजाके समक्ष खड़ा किया | कपिल 
बेसुध जैसा खड़ा रहा | राजाको उसमें चोरके लक्षण दिखाई नहीं दिये। इसलिये राजाने सब वृत्तांत 
पूँछा । चेद्रके प्रकाशकों सूर्यके समान गिननेवालेके भोलेपनपर राजाको दया आईं। उसकी दरिद्र- 
ताको दूर करनेकी राजाकी इच्छा हुई इसालिये उसने कपिलसे कहा कि यदि आशीर्वादके कारण तुझे 
इतनी अधिक झंझट करनी पड़ी है तो अब तू अपनी इच्छानुसार माँग छे । में तुझे दूँगा। कपिल थोड़ी 
देर तक मूढ़ जैसा हो गया। इससे राजाने कहा, क्‍यों विग्र | मेंगति क्‍यों नहीं ? कपिलने उत्तर 
दिया, मेरा मन अभी स्थिर नहीं हुआ, इसलिये क्‍या माँगू. यह नहीं सूझता । राजाने सामनेके बागमें 
जाकर वहाँ बेठकर स्वस्थतापूवक विचार करके कपिलको माँगनेके लिये कहा | कपिछ बागमें जाकर 
विचार करने बैठा । 


कपिलमुनि ] मोक्षमाला ४९ 


४८ कपिलसुनि 


(३) 

जिसे दो मासा सोना लेनेकी इच्छा थी वह कपिल अंब तृष्णाकी तरंगोंमें बह गया। जब उसने 
पाँच मोहरें माँगनेकी इच्छा की तो उसे विचार आया कि पाँच मोहरोंसे कुछ पूरा नहीं होगा। इस- 
लिये पर्चास मोहरें मॉगना ठाक है| यह विचार भी बदला। प्चीस मोहरोंसे कुछ पूरा वर्ष नहीं 
कटेगा, इसलिये सी मोहरें मागना चाहिये । यह विचार भी बदला । सी मोहरोंसे दो वर्ष तक वैभव 
भोगेंगे, फिर दुःखकां दुःख ही है| अतएब एक हजार मोहरोंकी याचना करना ठीक है। परन्तु एक 
हजार मोहरें, बाल-बच्चोंके दो चार खर्च आये, कि खतम हो जायँगी, तो पूरा भी कया पड़ेगा | इस- 
लिये दस हजार मोहरें मॉगना ठीक है, जिससे कि जिन्दगी भर भी चिंता न हो। यह भी इच्छा 
बदली । दस हजार मोहरें खा जानेके बाद फिर पूँजीके बिना रहना पड़ेगा। इसलिये एक छाख 
मोहरोंकी मौगनी करूँ कि जिसके व्याजमें समस्त वेभवकों भोग सकूँ | परन्तु हे जीव ! लक्षाधिपति तो 
बहुत हैं, इसमें में प्रसिद्ध कहॉँसि हो सकता हूँ। अतएव करोड़ मोहरें मॉगना ठीक है, कि जिससे में 
महान्‌ श्रीमन्‍्त कहा जाऊँ | फिर पीछे रंग बदला | महान्‌ श्रीमंतपनेसे भी घरपर अमलदारी नहीं कही 
जा सकती । इसालिये राजाका आधा राज्य मॉगना ठीक है। परन्तु यदि में आधा राज्य माँगूगा तो राजा 
भरे तुल्य गिना जावेगा और इसके सिवाय में उसका याचक भी गिना जाऊँगा। इसालिये माँगना तो 
फिर समस्त राज्य ही माँगना चाहिये। इस तरह कपिल तृष्णामें डूबा। परन्तु वह था तुच्छ संसारी, 
इससे फिरसे पीछे छोटा | भछा जीव | ऐसी क्ृतप्नता क्‍यों करनी चाहिये कि जो तेरी इच्छानुसार देनेके 
लिये तत्पर हो, उसका ही राज्य ले दूँ और उसे ही भ्रष्ट करूँ। वास्तबमें देखनेसे तो इसमें अपनी ही 
श्रष्टता हैं। इसलिये आधा राज्य माँगना ठीक है। परन्तु इस उपाधिकी भी मुझे आवश्यकता नहीं | फिर 
रुपये पेसकी उपाधि ही क्या है ? इसलिये करोड़ छठाख छोड़कर सो दोसो मोहरें ही माँग लेना ठीक 
है। जीव ! सो दोसो मोहरें मिलेंगी तो फिर विषय वेभवर्मे ही समय चला जायगा, और विद्याभ्यास भी 
घरा रहेगा। इसलिये अब पाँच मोहरें छे लो, पीछेकी बात पीछे। अरे | पाँच मोहरोंकी भी अभी हालमें 
अब कोई आवश्यकता नहीं । तू केवल दो मासा सोना लेने आया था उसे ही माँग ले | जीव ! यह तो 
तो बहुत हुई। तृष्णा-समुद्रमं तूने बहुत डुबाकैयाँ लगाई। समस्त राज्य माँगनेसे भी जो तृष्णा नहीं 
बुझती थी उसे केवल संतोष ओर बिवेकसे घटाया तो घटी। यह राजा यदि चत्रवर्ती होता, तो फिर में 
इससे विशेष क्या माँग सकता था और विशेष जबतक न मिलता तबतक मेरी तृष्णा भी शान्‍्त न होती । 
जबतक तृष्णा शान्त न होती, तबतक में सुखी भी न होता। जब इतनेसे यह मेरी तृष्णा शान्त न हुई तो 
फिर दो मासे सोनेसे केसे शान्त हो सकती है ? कपिलकी आत्मा ठिकाने आई और वह बोला, अब 
मुझे इस दो मासे सोनेका भी कुछ काम नहीं । दो मासेसे बढ़कर में कितनेतक पहुँच गया ! सुख तो 
संतोषमें ही है । तृष्णा संसार-द्॒क्षका बीज है। हे जीव ! इसकी तुझे क्या आवश्यकता है ? विद्या 
ग्रहण करता हुआ तू विषयमें पड़ गया; विषयमें पड़नेसे इस उपाधिमें पड़ गया; उपाधिके कारण तू 
अनन्त-तृष्णा समुद्रभें पड़ा । एक उपाधिमेंसे इस संसारमें ऐसी अनन्त उपाधियाँ सहन करनी पड़ती 


५० भ्रीमद्‌ राजचन्द्र [ तृष्णाकी विचित्रतां 


(नक-+-+3ननीनन+ -+ "न कन- "नी पके ->००स-क-नना- 3 ना न निननानिनक ० "बनना ० प-+ कक: कक नन-२>०-कन+-> 24० >+३५+++ के.२७: ८ अ>-नपल्‍>मन«सन्मांम्क रेल नल 27. अंक ड (++>००२-+>न-नननिनन कक >---+-+->मनस नी नन-+>- 


हैं | इस कारण इसका त्याग करना ही उचित है। सत्य संतोषके समान निरुपाधिक सुख एक भी 
नहीं । ऐसे विचारते विचारते, तृष्णाके शामन करनेसे उस कपिलके अनेक आवरणोंका क्षय हुआ, 
उसका अंतःकरण प्रफुछ्ठेत और बहुत विवेकशील हुआ | विवेक विव्रेकमें ही उत्तम ज्ञानसे वह अपनी 
आत्माका विचार कर सका । उसने अपूर्व श्रणी चढ़कर केवलज्ञानको प्राप्त किया । 

तृष्णा केसी कनिष्ठ वस्तु है | ज्ञानी ऐसा कहते हैं कि तृष्णा आकाशके समान अनंत है, वह 
निरंतर नवयोवनमें रहती है | अपनी चाह जितना कुछ मिठा कि उससे चाह और भी बढ़ जाती 
है । संतोष ही कल्पव॒क्ष है, और यही प्रत्येक मनोवांछाको पूर्ण करता है । 

४९ तृष्णाकी विचित्रता 
( एक गरीबकी बढ़ती हुई तृष्णा ) 

जिस समय दीनताई थी उस समय जमीदारी पानेकी इच्छा हुई, जब जमीदारी मिछी तो सेठाई 
पानेकी इच्छा हुई, जब सेठाई प्राप्त हो गई तो मंत्री होनेकी इच्छा हुई, जब मंत्री हुआ तो राजा बन- 
नेकी इच्छा हुई | जब राज्य मिला, तो देव बननेकी इच्छा हुईं, जब देव हुआ तो महादेव होनेकी इच्छा 
हुई । अहो रायचन्द्र | वह यदि महादेव भी हो जाय तो भी तृष्णा तो बढती ही जाती है, मरती 
नहीं, ऐसा मानों ॥ १ ॥ 


[4५ सा 


मुहपर झुर्रियाँ पड़ गई, गाठ पिचक गये, काठी केशकी पश्चियाँ सफेद पड़ गईं; सँूँघने, 

सुनने और देखनेकी शक्तियाँ जातीं रहीं, ओर दाँतोंकी पंक्तियाँ खिर गईं अथवा घिस गई, कमर ठेढ़ी 

हो गई, हाड़-मॉस सूख गये, शरीरका रँग उड़ गया, उठने बैठनेकी शक्ति जाती रही, ओर चललनेमें 

हाथमें लकड़ी लेनी पड़ गई । अरे | रायचन्द्र, इस तरह युवावरथास हाथ धो बैठे, परन्तु फिर भी 
मनसे यह रॉड ममता नहीं मरी ॥ २ ॥ 

करोड़ोंके कजका सिरपर डंका बज रहा है, शरीर सूखकर रोगसे रुँध गया है, राजा भी पीड़ा 

के लिये मौका तक रहा हैँ और पेट भी पूरी तरहसे नहीं भरा जाता । उसपर माता पिता और 
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४९ तृष्णानी विचित्रता 
(एक गरीबनी वधती गयेली तृष्णा ) 
मनहर छंद 
हती दीनताई त्यारे ताकी पटेलाई अने, मव्ठी पटेलाई त्यारे ताकी छे शेठाईने; 
सांपडी शेठाई त्योर ताकी मंत्रिताई अने, आबी मंत्रिताई त्योर ताकी नृपताईने । 
मत्ठी उपताई त्योर ताकी देवताई अने, दीठी देवताई त्योरे ताकी शंकराईने 
अहो ! राज्यचन्द्र मानो मानो शकराई मब्ठी, वधे तृष्णाई तोय जाय न मराईने ॥ १ ॥ 


करोचली पडी डाठढी डांचातणो दाट वव्यों, काव्ठी केशपटी विषे, श्वतता छवाई गई; 
सूधवुं, सांभलवु ने, देखबु ते मांडी बछुयुं, तेम दांत आवली ते, खरी, के खबाई गई । 
व्ठी केड वांकी, हाड़ गयां, अंगरंग गयो, उठवानी आय जतां छाकडी लेवाई गई; 
ओरे ! राज्यचन्द्र एम, युवानी हराई पण, मनथी न तोय रांड, ममता मराई गई ॥ २॥ 


करोडोना करजना, शीरपर डंका वागे, रोगथी रंधाई गयुं, शरीर सूकाईने, 
पुरपति पण माथे, पीड़वाने ताकी रह्यो, पे तणी वेठ पण शके न पुराईने । 


प्रमाद ] मोक्षमाला ७५१ 
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खत्री अनेक प्रकारकी उपाधि मचा रहे हैं, दुःखदायी पुत्र और पुत्री खाऊँ खाऊँ कर रहे हैं । अरे 
रायचन्द्र | तो भी यह जीत्र उधेड बुन किया ही करता हैं और इससे तृष्णाको छोड़कर जंजाल 
नहीं छोड़ी जाती ॥ ३ ॥ 

नाड़ी क्षीण पड़ गई, अवाचककी तरह पड़ रहा, और जीवन-दौपक निस्तेज पड़ 
गया । एक भाईने इसे अंतिम अवस्थामें पड़ा देखकर यह कहा, कि अब इस बिचारेकी मिट्टी ठंडी 
हो जाय तो ठीक है | इतने पर उस बुड़ेने खीजकर हाथकों हिलाकर इशारेसे कहा, कि हे मूर्ख ! चुप 
रह, तेरी चतुराईपर आग लगे। अरे रायचन्द्र ! देखो देखो, यह आशाका पाश कैसा है ! मरते 
मरते भी बुड्डेकी ममता नहीं मरी ॥ 9 ॥ 

७५० प्रमाद 

धर्मका अनादर, उन्माद, आल्स्य, और कषाय ये सब्र प्रमादके लक्षण हैं । 

भगवानने उत्तराध्ययनसूत्रमें गीतमसे कहा है, कि हे गौतम ! मनुष्यकी आयु कुशकी नोक- 
पर पड़ी हुई जलके बून्दके समान है। जेसे इस बून्दके गिर पड़नेमें देर नहीं लगती, उसी तरह इस 
मनुष्य-आयुके बीतनमें देर नहीं छगती | इस उपदेशकी गाथाकी चोथी कड़ी स्मरणमें अवश्य 
रखने योग्य है-' समय गोयम मा पमायए ” । इस पवित्र वाक़्यके दो अथ होते हैं | एक तो यह, 
कि हे गौतम ! समय अर्थात्‌ अवसर पाकरके प्रमाद नहीं करना चाहिये; ओर दूसरा यह कि क्षण 
क्षणमें बीतते जाते हुए कालके असंख्यातवें भाग अर्थात्‌ एक समयमात्रका भी प्रमाद न करना चाहिये 
क्योंकि देह क्षणभंगुर है । काछ-शिकारी सिरपर घनुष बाण चढ़ाकर खड़ा है| उसने शिकारकों 
लिया अथवा लेगा बस यही दुविधा हो रही है। वहाँ प्रमाद करनेसे धर्म-कतंव्य रह जायगा । 

अति विचक्षण पुरुष संसारकी सर्वोपाधि त्याग कर दिन रात धर्ममें सावधान रहते हैं, और 
पलभर भी प्रमाद नहीं करते | विचक्षण पुरुष अहोरात्रके थोड़े भागकों भी निरंतर थधर्म-कतेब्यमें 
बिताते हैं, और अवसर अवसरपर पर्म-कर्तव्य करते रहते हैं | परन्तु मूढ़ पुरुष निद्रा, आहार, मौज, 
शौक, विकथा तथा राग रंगमें आयु व्यतीत कर डालते हैं | वे इसके परिणाममें अधोगति पाते हैं । 

जैसे बने तेसे यतना और उपयोगसे धर्मका साधन करना योग्य है। साठ घड़ीके अहोरात्रमें बीस 
घड़ी तो हम निद्वामे ब्रिता देते हैं | बाकीकी चालीस घड़ी उपाधि, गप शप, और इधर उधर भटकनेमें 
बिता देते हैं | इसकी अपेक्षा इस साठ घड़ीके वक्‍तमेंस दो चार घड़ी विशुद्ध धर्म-कर्तव्यके लिये 
उपयोगमें छगावें तो यह आसानीसे हो सकने जैसी बात है। इसका परिणाम भी केसा सुंदर हो ! 

पल अमूल्य चीज है । चक्रवर्ती भी यदि एक पल पानेके लिये अपनी समस्त ऋढ्धि दे दे तो 








पितृ अने परणी ते, मचावे अनेक धंध, पुत्र, पुत्री भाखे खाउं खाउं दुःखदाईने 
ओरे [ राज्यचन्द्र तोय जीव झावा दावा करे, जंजाछ छंडाय नहीं तजी तृषनाइने | ३ ॥ 


थई क्षीण नाड़ी अवाचक जेबो रहो पढ़ी, जीवन दीपक पाम्यो केवछ झंखाईने; 

छेली इसे पद्थे भारी भाईए त्यां एम भाख्युं, हवे टादी माटी थाय तो तो ठीक भाईने । 
हाथने हलावी त्यां तो खीजी बुढे सूचव्युं ए, बोल्या विना बेश बाव्ठ तारी चतुराईने ! 

ओरे राज्यचन्द्र देखो देखो आशापाश केवो ! जतां गई नहीं डोशे ममता मराईने ! | ४ ॥ 


५२ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ विवेकका अथे 
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भी वह् उसे नहीं पा सकता । एक पलको व््यथे खोना एक भव हार जानेके समान है । यह तत्त्वकी 
इंशिसि सिद्ध है । 
७१ विवेकका अथ 

लघु शिष्य---भगवन्‌ ! आप हमें जगह जगह कहते आये हैं कि विवेक महान श्रेयस्कर है । 
विवेक अन्धकारमें पड़ी हुई आत्माको पहचाननेके लिये दीपक है। विवेकसे धर्म टिकता है। जहाँ 
विवेक नहीं वहाँ धर्म नहीं; तो विवेक किसे कहते हैं, यह हमें कहिये । 

गुरु--आयुष्मानों | सत्यासत्यको उसके स्वरूपसे समझनेका नाम विवेक है। 

लघु शिष्य--सत्यको सत्य, और असत्यको असत्य कहना तो सभी समझते हैं | तो महाराज ! 
क्या इन छोगोंने घमंके मूलकों पा लिया, यह कहा जा सकता है ! 

गुरु---तुम छोग जो बात कहते हो उसका कोई दृष्टान्त दो । 

लघु शिष्य--हम स्वयं कड़वेको कड़वा ही कहते हैं, मधुरको मधुर कहते हैं, जहरका जहर 
और अमृतको अम्रृत कहते हैं । 

गुरु--आयुष्मानों | ये समस्त द्रव्य पदार्थ हैं। परन्तु आत्मामें क्या कड़वास, क्या मिठास, क्या 
जहर और क्‍या अमृत है ? इन भाव पदार्थोकी कया इससे परीक्षा हो सकती है ! 

लघु शिष्प---भगवन्‌ | इस ओर तो हमारा लक्ष्य भी नहीं । 

गुरु--इसलिये यही समझना चाहिये कि ज्ञानदरीनरूप आत्माके सत्यभाव पदार्थकों अज्ञान 
और अदर्शनरूपी असत्‌ वस्तुओंने घेर लिया है | इसमें इतनी अधिक मिश्रता आ गई है कि परीक्षा 
करना अत्यन्त ही दुर्लभ है। संसारके सुखोंकों आत्माके अनंत बार भोगनेपर भी उनमेंसे अभी भी 
आत्माका मोह नहीं छूटा, और आत्माने उन्हें अम्ृतके तुल्य गिना, यह अविवेक है। कारण कि संसार 
कड़वा है तथा यह कडुवे बिपाकको देता है। इसी तरह आत्माने कडुवे विपाककी औषध रूप 
वैराग्यको कडुवा गिना यह भी अविवेक है | ज्ञान दर्शन आदि गुणोंको अज्ञानदशनने घेरकर जो 
मिश्रता कर डाली है, उसे पहचानकर भाव-अमृतमं आनेका नाम विवेक है। अब कहो कि विवेक 
यह केसी वस्तु सिद्ध हुई । 

लघु शिष्प--अहो ! विवेक ही धर्मका मूल और धर्मका रक्षक कहलाता है, यह सत्य है। 
आत्माके स्वरूपको विवेकके बिना नहीं पहचान सकते, यह भी सत्य है। ज्ञान, शील, धर्म, तत्त्व 
और तप ये सब्र विवेकके विना उदित नहीं होते, यह आपका कहना यथार्थ है। जो विवेकी नहीं, 
वह अज्ञानी और मंद है। वही पुरुष मतभेद और मिथ्यादर्शनमें लिपटा रहता है। आपकी विवेक- 
संबंधी शिक्षाका हम निरन्तर मनन करेंगे। 

५२ ज्ञानियोने वैराग्यका उपदेश क्यों दिया ? 

संसारके खरूपके संबंधमें पहले कुछ कहा है । वह तुम्हारे ध्यानमें होगा । ज्ञानियोंने इसे अनंत 
खेदमय, अनंत दुःखमय, अव्यवस्थित, अस्यथिर और अनित्य कहा है। ये विशेषण लगानेके पहले उन्होंने 
संसारका सम्पूण विचार किया माद्म होता है | अनंत भवका पर्यटन, अनंत कालका अज्ञान, अनंत 
जीवनका व्याघात, अनंत मरण, और अनंत शोक सहित आत्मा संसार-चक्रमें श्रमण किया करती है। 


शानियोंने-वेराग्यका उपदेश क्‍यों दिया ! ] मौक्षमाला ५३ 
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संसारकी दिखती हुई इन्द्रवारणाके समान सुंदर मोहिनीने आत्माको एकदम मोहित कर डाला है। इसके 
समान सुख आत्माकोी कहीं भी नहीं मादछ्म होता | मोहिनीके कारण सत्यसुख और उसका स्वरूप 
देखनेकी इसने आकांक्षा भी नहीं की । जिस प्रकार पतंगकी दीपकके प्रति मोहिनी है, उसी तरह 
आत्माकी संसारके प्रति मोहिनी है | ज्ञानी लोग इस संसारको क्षणभर भी सुखरूप नहीं कहते । 
इस संसारकी तितभर जगह भी जहरके विना नहीं रही । एक सूअरस लेकर चत्रवर्तीतक भावकी 
अपेक्षासे समानता है । अर्थात्‌ चत्रवर्तीकी संसारमें जितनी मोहिनी है, उतनी ही बल्कि उससे भी 
अधिक मोहिनी सूअरकी है । जिस प्रकार चक्रवर्ती समग्र प्रजापर अधिकारका भोग करता हैं, उसी 
तरह वह उसकी उपाधि भी भोगता है । सूअरको इसमेंसे कुछ भी भोगना नहीं पड़ता | अधिकारकी 
अपेक्षा उल्टी उपाधि विशेष है । चतक्रवर्तीकों अपनी पत्नीके प्रति जितना प्रेम होता है, उतना ही 
अथवा उससे अधिक सूअरकों अपनी सूअरनीके प्रति प्रेम रहता है | चक्रवर्ती भोगसे जितना रस 
लेता है उतना ही रस सूअर भी माने हुए है | चक्रवर्तीके जितनी वैभवकी बहुलता है, उतनी ही 
उपाधि भी है । सूअरको इसके वैमवके अनुसार ही उपाधि है। दोनों उन्पन्न हुए हैं और दोनोंको 
मरना है । इस प्रकार सूक्ष्म विचारसे देखनेपर क्षणिकतासे, रोगसे, जरा आदिसे दोनों ग्रसित हैं । 
द्रव्यसे चक्रवर्ती समरथ है, महा पुण्यशाल्ी है, मुख्यरूपसे सातावेदनीय भोगता है, और सूअर 
बिचारा असातावेदनीय भोग रहा है । दोनोंके असाता और साता दोनों हैं | परन्तु चक्रवर्ती महा समर्थ 
है । परन्तु यदि यह जीवनपर्यत मोहांध रहे तो वह बिढकुछ बाजी हार जानेके जैसा काम करता है। 
सूअरका भी यही हाल है । चक्रवर्तीके शलाकापुरुष होनेके कारण सूअरसे इस रूपमें इसकी 
बराबरी नहीं, परन्तु स्वरूपकी दृशष्टिसे बराबरी है | भोगोंके भोगनेमे दोनों तुच्छ हैं, दोनोंके शरीर 
राद, मास आदिके हैं, ओर असातासे पराधीन हैं । संसारकी यह सर्वोत्तम एदवी ऐसी है; उसमें ऐसा 
दुःख, ऐसी क्षणिकता, ऐसी तुच्छता, ओर ऐसा अंधपना है, तो फिर दूसरी जगह सुख केसे माना जाय ? 
यह सुख नहीं, फिर भी सुख गिनो तो जो सुख भययुक्त और क्षणिक है वह दुःख ही है । अनंत 
ताप, अनंत शोक, अनंत दुःख देखकर ज्ञानियोंने इस संसारको पीठ दिखाई हैं, यह सत्य है । इस 
ओर पीछे लौटकर देखना योग्य नहीं । वहाँ दुःख ही दुःख है। यह दुःखका समुद्र है । 

बैराग्य ही अनंत सुखमें ले जाने वाला उत्कृष्ट मार्गदशक है। 

७५३ मसहावीरशासन 

आजकल जो जिन भगवानका शासन चल रहा है वह भगवान्‌ महावीरका प्रणीत किया हुआ 
है| भगवान्‌ महावीरको निवोण पधारे २४०० वर्षसे ऊपर हो गये | मगध देशके क्षत्रियकुंड नगरमें 
पिद्भार्थ राजाकी रानी त्रिशलादेवी क्षत्रियाणीकी कोखसे भगवान्‌ महाबीरने जन्म लिया था। महावीर 
भगवानके बड़े भाईका नाम नन्दिवर्धभान था | उनकी ख्रीका नाम यशोदा था। वे तीस वर्ष गहस्था- 
श्रममें रहे | इन्होंने एकांत ब्रिहारमें साढ़े बारह वर्ष एक पक्ष तप आदि सम्यक आचारसे सम्पूर्ण 
घनघाति कमीौको जलाकर भस्मीभूत किया; अनुपमेय केवलज्ञान और केवलुदशनको ऋजुवालिका 
नदीके किनारे प्राप्त किया; कुछ लगभग बहत्तर वर्षकी आयुको भोगकर सब कमोको भप्मीभूत कर 
सिद्धस्वरूपको प्राप्त किया । वर्तमान चोबीसीके ये अन्तिम जिनेश्वर थे । 


५४ भ्रीमद्‌ राजचन्द्र [ मह|वीरशासन 
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इनका यह धर्मतीर्थ चल रहा है । यह २१,००० वर्ष अर्थात्‌ पंचमकालके पूर्ण होनेतक 
चलेगा, ऐसा 'भगवतीसूत्रमं कहा है । 

इस कालके दस आश्चर्योसे युक्त होनेके कारण इस श्रीधर्म-तीर्थंम ऊपर अनेक विपत्तियाँ आई 
हैं, आती हैं, और आबवेंगी । 

जैन-समुदायमें परस्पर बहुत मतभेद पड़ गये हैं | ये मतभेद परस्पर निदा-पग्रन्थोंके द्वारा जेजाल 
केला बैठे हैं | मध्यरथ पुरुष मत मतांतरमें न पड़कर विवेक विचारसे जिन भगवानकी शिक्षाके मूल 
तत्पर आते हैं, उत्तम शील्वान मुनियोपर भक्ति रखते हैं, और सत्य एकाग्रतासे अपनी आत्माका 
दमन करते हैं । 

कालके प्रभावके कारण समय समयपर शासन कुछ न्यूनाधिक रूपमें प्रकाशमें आता है । 

* बकजडा य पच्छिमा ' यह उत्तराध्ययनसूत्रका वचन है। इसका भावार्थ यह है कि 
अंतिम तीर्थकर ( महाबीरस्वामी ) के शिष्य वक्र और जड़ होंगे। इस कथनकी सत्यताके विषयमें किसीको 
बोलनेकी गुंजायश नहीं है । हम तत्ततका कहाँ विचार करते हैं ? उत्तम शीलका कहाँ विचार करते 
हैं ? नियप्रित वक्‍तको धर्ममें कहाँ व्यतीत करते हैं ? धर्मतीथंके उदयके लिये कहाँ लक्ष रखते हैं! 
लगनसे कहाँ धर्म-तत्तकी खोज करते हैं ? श्रावक कुल्में जन्म लेनेके कारण ही श्रावक कहे जाते हैं, 
यह बात हमें भावकी दृष्टिसे मान्य नहीं करनी चाहिये | इसालिये आवश्यक आचार-ज्ञान-खोज अथवा 
इनमेंस जिसके कोई विशेष लक्षण हों, उसे श्रावक मानें तो वह योग्य है। अनेक प्रकारकी द्रव्य 
आदि सामान्य दया श्रावकके घरमें पैदा होती है और वह इस दयाको पाछता भी है, यह बात प्रशंसा 
करने योग्य है । परन्तु तत्तका कोई विरले ही जानते हैं | जाननेकी अपेक्षा बहुत शंका करनेवाले 
अधदग्घ भी हैं; जानकर अहंकार करनेवाले भी हैं । परन्तु जानकर तत्तके कॉटेमें तोलनेवाले कोई 
विरले ही हैं । परम्पराकी आम्नायसे केवलज्ञान, मनःपर्ययज्ञान और परम अवधिज्ञान विच्छेद हो 
गये । दृश्विदका विच्छेद है, और सिद्धांत बहुतसा भाग भी विच्छेद हो गया है । केवल थोड़ेसे 
बचे भागपर सामान्य बुद्धिसे शंका करना योग्य नहीं । जो शंका हो उसे विशेष जाननेवालेसे पूँछना 
चाहिये । वहाँसे संतोषजनक उत्तर न मिले तो भी जिनवचनकी श्रद्धामें चल-बिचल करना योग्य 
नहीं, क्‍योंकि अनेकांत शैलीके स्वरूपको बिरले ही जानते है। 

भगवानके कथनरूप मणिके घरमें बहुतसे पामर प्राणी दोषरूप छिद्दोंकी खोजनेका मथनकर 
अधोगतिको छे जानेवाले कमोको बाँधते हैं । हरी वनस्पतिके बदले उसे सुखाकर काममें छेना किसने 
और किस विचारसे ढूँढ़ निकाछा होगा ? यह विषय बहुत बड़ा है। यहाँ इस संबंधमें कुछ कहनेकी 
जरूरत नहीं | तात्पय यह हैं कि हमें अपनी आत्माको सार्थक करनेके लिये मतभेदमें नहीं 
पड़ना चाहिये। 

उत्तम और शांत मुनियाका समागम, विमछ आचार, विवेक, दया, क्षमा आदिका सेवन 
करना चाहिये । महावीरके तीर्थंके लिये हो सके तो विवेकपूर्ण उपदेश भी कारण सहित देना चाहिये। 
तुच्छ बुद्धिसि शंकित नहीं होना चाहिये | इसमें अपना परम मंगल है इसे नहीं भूलना चाहिये । 
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५४ अशुचि किसे कहते हें ! 

जिज्ञासु--मुझे जैन मुनियोंके आचारकी बात बहुत रुचिकर हुई है| इनके समान किसी 
भी दर्शनके संतोका आचार नहीं। चाहे जैसी शीत ऋतुकी ठंड हो उसमें इन्हें अमुक वल्नसे ही 
निभाना पड़ता है, प्रीष्ममें कितनी ही गरमी पड़नेपर भी ये पैरमें जता और सिरपर छऊ्री नहीं छगा 
सकते । इन्हें गरम रेतीमें आतापना लेनी पड़ती है । ये जीवनपर्यत गरम पानी पीते हैं । ये गृहस्थके 
घर नहीं बेठ सकते, शुद्ध ब्रह्मचर्य पालते हैं, फूठी कौड़ी भी पासमें नहीं रख सकते, अयोग्य 
वचन नहीं बोल सकते, और वाहन नहीं छे सकते । वास्तवमें ऐसे पवित्र आचार ही मोक्षदायक हैं । 
परन्तु नव बाड़में भगवानने स्नान करनेका निषेध क्‍यों किया है, यह बात ययार्थरूपसे मेरी समझमें 
नेहीं बेठती । 

सत्य--क्यों नहीं बैठती ? 

जिज्ञासु--क््योंकि स्नान न करनेसे अश्ुचि बढ़ती है । 

सत्य---कौनसी अश्युचि बढ़ती है ? 

जिज्ञामु--शरीर मलिन रहता है । 

सत्य--भाई ! शरीरकी मलिनताको अश्युचि कहना, यह बात कुछ विचारपूर्ण नहीं। शरीर स्वयं 
किस चीजका बना है, यह तो विचार करो | यह रक्त, पित्त, मर, मूत्र, ३छेष्मका भंडार है । उसपर 
केवल त्वचा ढूँकी हुई है | फिर यह पवित्र कैसे हो सकता है ? फिर साधुओंने ऐसा कौनसा संसार- 
कर्तव्य किया है कि जिससे उन्हें स्नान करनेकी आवश्यकता हो ! 

जिज्ञामु--परन्तु स्नान करनेसे उनकी हानि क्‍या है : 

सद्य--यह तो स्थूल बुद्धिका ही प्रइन है। स्नान करनेसे कामाम्निकी प्रदीति, त्रतका भंग, परि- 
णामका बदलना असंख्यातों जंतुओंका विनाश, यह सत्र अशुचिता उत्पन्न होती है, आर इससे आत्मा 
महा मलिन होती है, प्रथम इसका विचार करना चाहिये | जीव-हिंसासे युक्त शरीरकी जो मलिनता है 
वह अश्जुचि है| तत्त-विचारसे तो ऐसा समझना चाहिये कि दूसरी मलिनताओंसे तो आत्माकी उज्ज्बल्ता 
होती है, स्नान करनेसे ब्रतमंग होकर आत्मा मलिन होती है, और आत्माकी मलिनता ही अशुचि है। 

जिज्ञा्ु---मुझे आपने बहुत सुंदर कारण बताया | सूक्ष्म विचार करनेसे जिनेश्ररके कथनसे 


शिक्षा और अत्यानन्द प्राप्त होता है । अच्छा, गृहस्थाश्रमियोंको सांसारिक प्रवृत्तिसे अनिच्छित 
जीवा-हिंसा आदिसे युक्त शरीरकी अपवित्रता दूर करनी चाहिये कि नहीं ? 


सत्य--बुद्धिपूषंक अशुचिको दूर करना ही चाहिये। जेन दर्शनके समान एक भी पवित्र 
दरशेन नहीं, वह यथार्थ पवित्रताका बोधक है। परन्तु शौचाशोचका स्वरूप समझ लेना चाहिये। 
७७ सामान्य नित्यनिधम 
प्रभातके पहले जागृत होकर नमस्कारमंत्रका स्मरणकर मनको शुद्ध करना चाहिये। पाप- 
व्यापारकी वृत्ति रोककर रात्रिमें हुए दोषोंका उपयोगपूर्वक प्रतिक्रमण करना चाहिये । 
प्रतिक्रमण करनेके बाद यथावसर भगवान्‌की उपासना, स्तुति और स्वाध्यायसे मनकों 
उज्ज्वल बनाना चाहिये। 
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माता पिताका विनय करके संसारी कामोंमें आत्म-हितका ध्यान न भूल सकें, इस तरह व्यवहारिक 
कार्यामें प्रवृत्ति करनी चाहिये । 

स्वयं भोजन करनेसे पहले सत्पात्रकों दान देनेकी परम आतुरता रखकर वेसा योग मिलनेपर 
यथोचित प्रवृत्ति करनी चाहिये। 

आहार विहार आदिमें नियम सहित प्रवृत्ति करनी चाहिये । 

सत्‌ शासत्रके अभ्यासका नियमित समय रखना चाहिये । 

सायंकालमें उपयोगपूर्वक संध्यावश्यक करना चाहिये। 

निद्रा नियमितरूपसे लेना चाहिये। 

सोनेके पहले अठारह पापस्थानक, बारह ब्रतोंके दोष, और सब जीवोंकों क्षमाकर, पंचपरमेष्ठी- 
मंत्रका स्मरणकर समाधिपूर्वक शयन करना चाहिये। 

सामान्य नियम बहुत मंगलकारी हैं, इन्हें यहाँ संक्षेपमं कहा है । विशेष विचार करनेसे 
और तदनुसार ग्रव्रात्ति करनेसे वे विशेष मंगलदायक और आनन्दकारक होंगे । 
५ ध्लमापना 

है भगवन्‌ | में बहुत भूछा, मेंने आपके अमूल्य बचनोंको ध्यानमें नहीं रक्‍्खा। मेंने 
आपके कहे हुए अनुपम तत्त्वका विचार नहीं किया । आपके द्वारा प्रणीत किये उत्तम शीलका 
सेवन नहीं किया। आपके कहे हुए दया, शांति, क्षमा और पवित्रताको मेंने नहीं पहचाना । हे 
भगवन्‌ ! में भूछा, फिरा, भठका, ओर अनंत संसारकी विटठम्बनामें पड़ा हूँ । में पापी हूँ। में बहुत 
मदोन्मत्त और करम-रजसे मलिन हूँ | हे परमात्मन्‌ ! आपके कहे हुए तत्त्वोंके बिना मेरी मोक्ष नहीं होगी । 
मैं निरंतर प्रंपचर्मं पड़ा हूँ। अज्ञानसे अंधा हो रहा हूँ; मुझमें विवेक-शाक्ति नहीं | में मूढ़ हूँ; में निराश्रित 
हूँ; में अनाथ हूँ। हे वीतरागी परमात्मन्‌ ! अब में आपका आपके धमंका और आपके मुनियोंका शरण 
लेता हूँ । अपने अपराध क्षय करके में उन सब पापोंसे मुक्त होऊँ यही मेरी अभिलाषा है । पहले किये 
हुए पापोंका में अब पश्चात्ताप करता हूँ। जेसे जैसे में सूक्ष्म विचारसे गहरा उतरता जाता हूँ, वैसे वैसे 
आपके तत्त्वके चमत्कार मेरे स्वरूपका प्रकाश करते हैं। आप वीतरागी, निर्विकारी, साचिदानंदस्वरूप, 
सहजानंदी, अनंतज्ञानी, अनंतदर्शी, और त्रेछोक्य-प्रकाशक हैं | में केवछ अपने हितके लिये आपकी 
साक्षासे क्षमा चाहता हूँ। एक पल भी आपके कहे हुए तत्त्में शंका न हो, आपके बताये हुए 
रास्तेमें में अहोरात्र रहूँ, यही मेरी आकांक्षा और वृत्ति होौीओ ! हे सवेज्ञ मगवन्‌ ! आपसे में विशेष 
क्या कहूँ ? आपसे कुछ अज्ञात नहीं। परचात्तापसे में कमंजन्य पापकी क्षमा चाहता हूँ-- 
३» शांति: शांति: शांति; । 





५७ वैराग्य धमका स्वरूप है 
खुनसे रँगा हुआ वस्र खूनसे धोये जानेपर उज्ज्वल नहीं हो सकता, परन्तु अधिक रँगा जाता 
है; यदि इस वखत्रको पानीसे धोते हैँ तो वह मलिनता दूर हो सकती है | इस इृष्टान्तको आत्मापर 
घटाते हैं। अनादि कालस आत्मा संसाररूपी खूनसे मलिन है | मलिनिता इसके प्रदेश प्रदेशमें व्याप्त 
हो रही है। इस मलिनताकों हम विषय-श्रेगारसे दूर करना चाहें तो यह दूर हो नहीं सकती । जिस 


धर्मके मतभेद ] मोक्षमाला ५७ 


प्रकार खूनसे खून नहीं धोया जाता, उसी तरह श्रंगारसे विषयजन्य आत्म-मलिनता दूर नहीं हो 
सकती | यह मानों निश्चयरूप है। इस जगतमें अनेक धर्ममत प्रचलित हैं। उनके संबंधमें निष्पक्षपात 
होकर विचार करनेपर पहलेसे इतना विचारना आवश्यक है कि जहाँ ब्लियोंकी भोग करनेका उपदेश 
किया हो, लक्ष्मी-लीलाकी शिक्षा दी हो, रँग, राग, गुठतान और एशो आराम करनेके तक्तका 
प्रतिपादन किया हो, वहाँ अपनी आत्माकों सत्‌ शांति नहीं। कारण कि इसे धर्ममत गिना जाय तो 
समस्त संसार धर्मयुक्त ही है। प्रत्येक गृहस्थका घर इसी योजनासे भरपूर है | बाल-बचे, ल्री, रँग, 
राग, तानका वहाँ जमघट रहता है, और यदि उस घरको धर्म-मंदिर कहा जाय तो फिर अधर्म-स्थान 
किसे कहेंगे ?! ओर फिर जेसे हम बर्ताव करते हैं, उस तरहके बर्ताव करनेसे बुरा भी क्या है ! यदि कोई 
यह कहे कि उस धर्म-मंदिरमें तो प्रभुकी भक्ति हो सकती है, तो उनके लिये खेदपूर्वक इतना ही 
उत्तर देना है कि वह परमात्म-तत्व और उसकी वैराग्यमय भक्तिको नहीं जानता | चाहे कुछ भी हो, 
परन्तु हमें अपने मूल विचारपर आना चाहिये । तक्तज्ञानीकी दइश्टिसि आत्मा संसारमें विषय आदिकी 
मलिनतासे पर्यटन करती है | इस मलिनताका क्षय विशुद्ध भावरूप जल्से होना चाहिये। 
अहंतके तत्वरूप साबुन ओर वैराग्यरूपी जल्से उत्तम आचाररूप पत्थरपर आत्म-बख्रको धोनेवाले 
निग्रेथ गुरु ही हैं । 

इसमें यदि वेराग्य-जल न हो, तो दूसरी समस्त सामग्री कुछ भी नहीं कर सकती । अतएव 
बैराग्यको धर्मका स्वरूप कहा जा सकता है | अहँत-प्रणीत तत्त्व वेराग्यका ही उपदेश करता है, तो 
यही धर्मका स्वरूप है, ऐसा जानना चाहिये । 


७५८ धमंके मतलेद 


(१) 

इस जगतमें अनेक प्रकारके धर्मके मत प्रचलित हैं। ऐसे मतभेद अनादिकालसे हैं, यह 
न्यायसिद्ध है । परन्तु ये मतभेद कुछ कुछ रूपांतर पाते जाते हैं | इस संत्रंधमें यहाँ कुछ विचार 
करते हैं । 

बहुतसे मतभेद परस्पर मिलते हुए और बहुतसे मतभेद परस्पर विरुद्ध हैं | कितने ही मतभेद 
केवल नास्तिकोंके द्वारा फेलाये हुए हें। बहुतसे मत सामान्य नीतिको धर्म कहते हैं, बहुतसे ज्ञानको 
ही धर्म बताते हैं, कितने ही अज्ञानकों ही धर्ममत मानते हैं | कितने ही भक्तिको धर्म कहते हैं, 
कितने ही क्रियाकों धर्म मानते हैं, कितने ही विनयकों धर कहते हैं, ओर कितने ही शरीरके सँभा- 
लनेको ही धर्ममत मानते हैं । 

इन धर्ममतोंके स्थापकोंने यह मानकर ऐसा उपदेश किया माद्म होता है कि हम जो कहते 
हैं, वह सर्वश्की वाणीरूप है, अथवा सत्य है। बाकीके समस्त मत असत्य और कुतक॑बादी हैं; तथा 
उन मतबवादियोंने एक दूसरेका योग्य अथवा अयोग्य खंडन भी किया है । वेदांतके उपदेशक यही 
उपदेश करते हैं; सांख्यका भी यही उपदेश है; बौद्धका भी यही उपदेश है । न्यायमतवालोंका भी 


यही उपदेश है; वेशोषिक छोगोंका भी यही उपदेश है; शक्ति-पंथके माननेवाले भी यही उपदेश करते 
८ 
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हैं; वैष्णय आदिका भी यही उपदेश है; इस्छामका भी यही उपदेश है; और इसी तरह क्राइस्‍्टका 
भी यही उपदेश दे कि हमारा कथन तुम्हें सब सिद्धियाँ देगा। तब हमें किस रीतिसे विचार 
करना चाहिये ? 

वादी और प्रतिवादी दोनों सच्चे नहीं होते, और दोनों झूठे भी नहीं होते । अधिक हुआ तो 
वादी कुछ अधिक सच्चा और प्रतिवादी कुछ थोड़ा झूँठा होता है; अथवा प्रतिवादी कुछ अधिक सच्चा, 
और वादी कुछ कम झूँठा होता है | हाँ, दोनोंकी बात सर्वथा झूठी न होनी चाहिये । ऐसा विचार 
करनेसे तो एक धर्ममत सच्चा सिद्ध होता है, और शेष सब झूँठे ठहरते हैं । 

जिज्ञा[मु---यह एक आइचर्यकारक बात है। सबको असत्य अथवा सबको सत्य कैसे कहा 
जा सकता है ? यदि सबको असत्य कहते हैं तो हम नास्तिक ठहरते हैं, तथा धर्मकी सचाई जाती 
रहती है । यह तो निश्चय है कि धर्मकी सचाई है, और यह सचाई जगत्‌में अवश्य है| यदि एक 
धर्ममतको सत्य और बाकीके सबको असत्य कहते हैं तो इस बातको सिद्ध करके बतानी चाहिये । 
सबको सत्य कहते हैं तो यह रेतकी भींत बनाने जैसी बात हुई क्योंकि फिर इतने सत्र मतभेद कैसे हो 
गये १ यदि कुछ भी मतभेद न हो तो फिर जुदे जुदे उपदेशक अपने अपने मत स्थापित करनेके लिये 
क्यें। कोशिश करें ? इस प्रकार परस्परके विरोधसे थोड़ी देरके लिये रुक जाना पड़ता है । 

फिर भी इस संबंधमें हम यहाँ कुछ समाधान करेंगे। यह समाधान सत्य और मध्यस्थ- 
भावनाकी दृश्सि किया है, एकांत अथवा एकमतकी दृष्टिसे नहीं किया | यह पक्षपाती अथवा अवि- 
वेकी नहीं, किन्तु उत्तम और बिचारने योग्य है । देखनेमें यह सामान्य मादम होगा परन्तु सूक्ष्म 
विचार करनेसे यह बहुत रहस्यपूर्ण लगेगा | 


५९ घमके मतभेद 
(२) 

. इतना तो तुम्हें स्पष्ट मानना चाहिये कि कोई भी एक धर्म इस संसारमें संपूर्ण सत्यतासे युक्त 
है । अब एक दर्शनको सत्य कहनेसे बाकीके धर्ममतोंको सर्वथा असत्य कहना पड़ेगा ? परल्तु मैं ऐसा 
नहीं कह सकता । शुद्ध आत्मज्ञानदाता निश्चयनयसे तो ये असत्यरूप सिद्ध होते हैं, परन्तु व्यवहार- 
नयसे उन्हें असत्य नहीं कहा जा सकता । एक सत्य है, और बाकीके अपूर्ण और सदोष हैं, ऐसा 
में कहता हूँ । तथा कितने ही धर्ममत कुतर्कवादी और नाप्तिक हैं, वे सवेथा अस हैं । परन्तु जो 
परलोकका अथवा पापका कुछ भी उपदेश अथवा भय बताते हैं, इस प्रकारके धर्ममतोंकों अपूर्ण और 
सदोष कह सकते हैं । एक दर्शन जिसे निर्दोष और पूण कहा जा सकता है, उसके विषयकी बात 
अभी एक ओर रखते हैं । 

अब तुम्हें रोका होगी कि सदोष और अपूर्ण कथनका इसके प्रवत्तेकोंने किस कारणसे उपदेश 
दिया होगा ? इसका समाधान होना चाहिये। इसका समाधान यह है कि उन धर्ममतवालोंने जहातक 
उनकी बुद्धिकी गति पहुँची वहॉतक ही विचार किया । अनुमान, तक॑ और उपमान आदिके 
आधारसे उन्हें जो कथन सिद्ध माद्म हुआ, वह प्रत्यक्षरूपसे मानों सिद्ध है, ऐसा उन्होंने बताया। 
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उन्होंने जिस पक्षको लिया, उसमें मुख्य एकान्तवादको लिया । भाक्ति, विश्वास, नीति, ज्ञान, क्रिया 
आदि एक पक्षकों ही विशेषरूपसे लिया| इस कारण दूसरे मानने योग्य विषयोंको उन्होंने दूषित 
सिद्ध किये । फिर जिन विषयोंका उन्होंने वर्णन किया, उन विषयोंको उन्होंने कुछ सम्पूर्ण भावभेदसे 
जाना न था। परन्तु अपनी बुद्धिके अनुसार उन्होंने बहुत कुछ वर्णन किया। तार्किक सिद्धांत 
दृष्टांत आदिसे सामान्य बुद्धिवालोंके अथवा जड़ मनुष्योंके आगे उन्होंने सिद्ध कर दिखाया। कॉर्ति, 
लोक-हित अथवा भगवान्‌ मनवानेकी आकांक्षा इनमेंसे कोई एक भी इनके मनकी भ्रमणा होॉनेके कारण 
उन्होंने अत्युम्र उद्यम आदिसे विजय पायी । बहुतसोंने श्रृंगार ओर छोकप्रिय साधनोंसे मनुष्यके मनको 
हरण किया । दुनियाँ मोहमें तो वैसे ही डूबी पड़ी है, इसलिये इस इशष्टदरनसे भेड़रूप होकर उन्होंने 
प्रसन्न होकर उनका कहना मान छिया । बहुतोंने नीति तथा कुछ वैराग्य आदि गुणोंको देखकर उस 
कथनको मान्य रक्‍्खा । प्रवत्तेककी बुद्धि उन छोगोंकी अपेक्षा विशेष होनेसे उनको पीछेसे भगवान्‌्रूप 
ही मान लिया। बहुतोंने वेराग्यसे घर्ममत फेछाकर पछिसे बहुतसे सुखशील साधनोंका उपदेश दाखिल 
कर अपने मतकी द्वाद्रि की। अपना मत स्थापन करनेकी महान्‌ भ्रमणासे और अपनी अपूर्णता इत्यादि 
किसी भी कारणसे उन्हें दूसरेका कहा हुआ अच्छा नहीं लगा इसलिये उन्होंने एक जुदा ही मार्ग 
निकाछा | इस प्रकार अनेक मतमतांतरोंकी जाल उत्पन्न होती गई । चार पाँच पीढ़ियोंतक किसीका 
एक धर्ममत रहा, पीछेसे वही कुछ-घर्म हो गया | इस प्रकार जगह जगह होता गया । 


६० धरम्ंके मतभेद 


(२३) 

यदि एक दर्शन पूर्ण और सत्य न हो तो दूसरे घर्ममतको अपूर्ण और असत्य किसी प्रमाणसे 
नहीं कहा जा सकता । इस कारण जो एक दर्शन पूर्ण ओर सत्य है, उसके तत्त्व प्रमाणसे दूसरे मतोंकी 
अपूर्णता और एकान्तिकता देखनी चाहिये । 

इन दूसरे धर्ममतोंमें तत्तज्ञानका यथार्थ सूक्ष्म विचार नहीं है। कितने ही जगत्‌कर्त्ताका 
उपदेश करते हैं, परन्तु जगत्‌कत्तो प्रमाणसे सिद्ध नहीं हो सकता | बहुतसे ज्ञानसे मोक्ष होता है, 
ऐसा मानते हैं, वे एकांतिक है | इसी तरह क्रियासे मोक्ष होता है, ऐसा कहनेवाले भी एकांतिक हैं। 
ज्ञान और क्रिया इन दोनोंसे मोक्ष माननेवाले उसके यथार्थ स्वरूपको नहीं जानते और ये इन दोनोंके 
भेदको श्रेणीबद्ध नहीं कह सके इसीसे इनकी सर्वज्षतञकी कमी दिखाई दे जाती है । ये धर्ममतोंके 
स्थापक सद्देवतत्तमें कहे हुए अठारह दूषणोंसे रहित न थे, ऐसा इनके उपदेश किये हुए शात्र अथवा 
चरित्रोंपरसे भी तत्त्तदष्टिसे देखनेपर दिखाई देता हैं | कई एक मतोंमें हिंसा, अन्रह्मचर्य इत्यादि अपवित्र 
आचरणका उपदेश है, वे तो स्वभावतः अपूण और सरागीद्वारा स्थापित किये हुए दिखाई देते हैं । 
इनमेंसे किसीने स्वेव्यापक मोक्ष, किसीने शून्यरूप मोक्ष, किसीने साकार मोक्ष और किसीने कुछ 
कालतक रहकर पतित होनेरूप मोक्ष माना है । परन्तु इसमेंसे कोई भी बात उनकी सप्रमाण सिद्ध 
नहीं दो सकती । निस्पृद्दी तत्तवेत्ताओंने इनके विचारोंका अपूर्णणना दिखाया है, उसे यथाप्थित 
जानना उचित है । 
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वेदके सिवाय दूसरे मतोंके प्रवर्तकोंके चरित्र और विचार इत्यादिके जाननेसे वे मत अपूर्ण हैं, 
ऐसा माद्म हो जाता है। वर्तमानमें जो वेद मौजूद हैं वे बहुत प्राचीन ग्रंथ हैं, इससे इस मतकी 
प्राचीनता सिद्ध होती है, परन्तु वे भी हिंसासे दूषित होनेके कारण अपूण हैं, और सरागियोंके वाक्य 
हैं, यह स्पष्ट माद्म हो जाता है । 

जिस पूर्ण द्शनके विषयमें यहाँ कहना है, वह जेन अर्थात्‌ वातरागीद्वारा स्थापित किये हुए 
दर्शनके विषयमें है। इसके उपदेशक सर्वज्ञ और स्वदर्शी थे। काल-मेदके होनेपर भी यह बात 
सिद्धांतपूर्ण माछम होती है। दया, ब्रह्मचय, शील, विवेक, वैराग्य, ज्ञान, क्रिया आदिको इनके समान 
पूर्ण किसीने भी वर्णन नहीं किया | इसके साथ झुद्ध आत्मज्ञान, उसकी कोटियाँ, जीवके पतन, जन्म, 
गति, विग्रहगति, योनिद्वार, प्रदेश, काल उनके स्वरूपके विषयमें ऐसा सूक्ष्म उपदेश दिया गया है कि 
जिससे उनकी सर्वज्ञतामें शंका नहीं रहती। काल-भेदसे परम्पराम्नायसे केवलज्ञान आदि ज्ञान देखनेमें नहीं 
आते, फिर भी जो जिनेश्वरके कहे हुए सैद्रांतिक वचन हैं, वे अखंड हैं | उनके कितने ही सिद्धांत 
इतनेमें सूक्ष्म हैं कि जिनमेंसे एक एकपर भी विचार करनेमें सारी जिन्दगी बीत जाय । 

जिनेश्वरके कहे हुए धर्म-तत्त्वोंसे किसी भी प्राणीको लेशमात्र भी खेद उत्पन्न नहीं होता। इसमें 
सब आत्माओंकी रक्षा और सर्वात्मशक्तिका प्रकाश सन्निहित है| इन भेदोंके पढ़नेसे, समझनेसे और 
उनपर अत्यन्त सूक्ष्म विचार करनेसे आत्म-शक्ति प्रकाश पाती है और वह जेन दर्शनको सर्वोत्कष्ट सिद्ध 
करती है। बहुत मननपूर्वक सत्र घर्ममतोंकों जानकर पछिसे तुलना करनेवालेको यह कथन अवश्य 
सत्य माछ्म होगा । 

निर्देष दर्शनके मूलतत्त और सदोष दर्शनके मूलतत्त्वोंके विषयमें यहाँ विशेष कद्दनेकी 


जगह नहीं है। 
६१ खुखके विषयमें विचार 
(१) 

एक ब्राह्मण दरिद्वावस्थासे बहुत पीड़ित था | उसने तंग आकर अंतमें देवकी उपासना करके 
लक्ष्मी प्राप्त करनेका निश्चय किया । स्वयं विद्वान होनेके कारण उसने उपासना करनेसे पहले यह 
विचार किया कि कदाचित्‌ कोई देव तो संतुष्ट होगा ही, परन्तु उस समय उससे क्या सुख माँगना 
चाहिये ? कल्पना करो कि तप करनेके बाद कुछ माँगनेके लिये न सूझ पड़े, अथवा न्यूनाधिक सूझे 
तो किया हुआ तप भी निरथेक होगा। इसलिये एक बार समस्त देशमें प्रवास करना चाहिये । संसारके 
महान पुरुषोंके धाम, वैभव और सुख देखने चाहिये। ऐसा निश्चयकर वह प्रवासके लिये निकल पड़ा। 
भारतके जो जो रमणीय, आर ऋद्धिवाले शहर थे उन्हें उसने देखा; युक्ति-प्रयुक्तियोंसे राजाधिराजके 
अंतःपुर, सुख और वैभव देखे; श्रीमंतोंके महल, कारबार, बाग-बगीचे और कुटुम्ब परिवार देखे; परन्तु 
इससे किसी तरह उसका मन न माना । किसीको खत्रीका दुःख, किसीको पतिका दुःख, किसीको 
अज्ञानसे दुःख, किसतीको प्रियके वियोगका दुःख, किसीको निधनताका दुःख, किसीको लक्ष्मीकी उपा- 
धिका दुःख, किसीको शरीरका दुःख, किसीको पुत्रका दुःख, किसीको शरत्रुका दुःख, किसीको जड़- 
ताका दु।/ख, किसीकों माँ बापका दुःख, किसीको वैधव्यका दुःख, किसीको कुटुम्बरका दुःख, किसीको 
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अपने नीच कुलका दुःख, किसीको प्रीतिका दुःख, किसीको ईंष्योका दुःख, किसीको हाानिका दुःख, 
इस प्रकार एक दो अधिक अथवा सभी दुःख जगह जगह उस विप्रके देखनेम॑ आये | इस कारण 
इसका मन किसी भी स्थानमें नहीं माना । जहाँ देखे वहाँ दुःख तो था ही । किसी जगह भी सम्पूर्ण 
सुख उसके देखनेमें नहीं आया । तो फिर क्या माँगना चाहिये ? ऐसा विचारते विचारते वह एक 
महाधनाढ्यकी प्रशंसा सुनकर द्वारिका आया। उसे द्वारिका महा ऋद्धिवान, वैभवयुक्त, बाग-बगीचोंसे 
सुशोभित और वर्स्तासे भरपूर शहर लगा । सुंदर और भव्य महलोंकों देखते हुए और पूँछते पूँछते वह 
उस महाधनाढ्यके घर गया। श्रीमन्‍्त बैठकखानेमें बेठा था। उसने अतिथि जानकर ब्राह्मणका 
सनन्‍्मान किया, कुशछता पूँछी, और उसके लिये भोजनकी व्यवस्था कराई । थोड़ी देरके बाद धीरजसे 
शेठने ब्राह्मणसे पूँछा, आपके आगमनका कारण यदि मुझे कहने योग्य हो तो कहिये | ब्राह्मणने कहा, 
अभी आप क्षमा करें | पहले आपको अपने सब तरहके व्ेभव, धाम, बाग-बर्गाचे इत्यादि मुझे दिखाने 
पड़ेंगे । इनको देखनेके बाद में अपने आगमनका कारण कहूँगा | शेठने इसका कुछ मर्मरूप कारण 
जानकर कहा, आप आनन्दपूतंक अपनी इच्छानुसार करें | भोजनके बाद ब्राह्मणने शेठकों स्वयं 
साथमें चछकर धाम आदि बतानेकी प्रार्थना की। धनाढयने उसे स्वीकार की और स्वयं साथ जाकर 
बाग-बर्गीचा, धाम, वेभव सब्र दिखाये । वहाँ शेठकी ञ्ली और पुत्रोंको भी ब्राह्मणणने देखा। उन्होंने 
योग्यतापूर्बवक उस ब्राह्मणका सत्कार किया | इनके रूप, विनय और स्वच्छता देखकर और उनकी 
मधुरवाणी सुनकर ब्राह्मण प्रसन हुआ | तत्पश्चात्‌ उसने उसकी दुकानका कारबार देखा | वहाँ सौ- 
एक कारबारियोंकों बैठे हुए देखा | उस ब्राह्मणने उन्हें भी सहृदय, विनयी और नम्न पाया। इससे 
वह बहुत संतुष्ट हुआ। इसके मनको यहाँ कुछ संतोष मिला | सुखी तो जगतमें यही माद्म होता 
है, ऐसा उसे माहम हुआ । 


४ 


६२ सुखके विषयमें विचार 
(२) 


कैसा सुन्दर इसका घर है | कैसी सुन्दर इसकी स्वच्छता और व्यवस्था है? कैसी चतुर और 
मनोज्ञा उसकी सुशील ख्री है | कैसे कांतिमान और आज्ञाकारी उसके पुत्र हैं) कैसा प्रेमसे रहनेवाला 
उसका कुटुम्ब है ! लक्ष्मीकी कृपा भी इसके घर केसी है | समस्त भारतमें इसके समान दूसरा कोई 
सुखी नहीं। अब तप करके यदि में कुछ माँगू तो इस महाधनाढ्य जितना ही सब कुछ माँगूगा, दूसरी 
इच्छा नहीं करूँगा। 

दिन बीत गया और रात्रि हुईं। सोनेका समय हुआ | धनाढय और ब्राह्मण एकांतमें बैठे थे। 
धनाढयने विप्रसे अपने आगमनका कारण कहनेकी प्रार्थना की । 

विप्र--मैं घरसे यह विचार करके निकला था कि जो सबसे अधिक सुखी हो उसे देखे , 
और तप करके फिर उसके समान सुख सम्पादन करूँ । मेंने समस्त भारत और उसके समस्त रमणीय 
स्थलोंको देखा, परन्तु किसी राजाधिराजके घर भी मुझे सम्पूर्ण सुख देखनेम नहीं आया । जहाँ देखा 
वहाँ आधि, व्याधि, और उपाधि ही देखनेमें आई | आपकी ओर आते हुए मैंने आपकी प्रशंसा छुनी, 
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इसलिये में यहाँ आया, और मेंने संतोष भी पाया। आपके समान क्रद्धि, सत्पुत्न, कमाई, 
कुटुम्ब, घर आदि मेरे देखनेमें कहीं भी नहीं आये | आप स्वयं भी धर्मशीछ, सह्णी और जिनेश्वरके 
उत्तम उपासक हैं । इससे में यह मानता हूँ कि आपके समान सुख और कहीं भी नहीं है । भारतमें 
आप विशेष सुखी हैं| उपासना करके कभी देवसे याचना करूँगा तो आपके समान ही सुख-स्थितिकी 
याचना करूँगा । 

धनाढ्य-- पंडितजी ! आप एक बहुत ममंपूर्ण विचारसे निकले हैं, अतएब आपको अवश्य 
यथार्थ स्वानुभवकी बात कहता हूँ | फिर जैसी आपकी इच्छा हो वैसे करें| मेरे घर आपने जो सुख 
देखा वह सब सुख भारतमें कहीं भी नहीं, ऐसा आप कहते हैं तो ऐसा ही होगा । परन्तु वास्तवमें यह 
मुझे संभव नहीं माद्म होता । मेरा सिद्धांत ऐसा है कि जगतूमें किसी स्थलमें भी वास्तविक सुख नहीं 
है । जगत्‌ दुःखसे जल रहा है | आप मुझे सुखी देखते हैं परन्तु वास्तविक रीतिसे में सुखी नहीं । 

विप्र--आपका यह कहना कुछ अनुभवसिद्ध और मार्मिक होगा । मैंने अनेक शास्त्र देखे हैं, 
परन्तु इस प्रकारके ममपूर्वक विचार ध्यानमें लेनेका परिश्रम ही नहीं उठाया । तथा मुझे ऐसा अनुभव 
सबके लिये नहीं हुआ | अब आपको क्या दुःख है, वह मुझसे कहिये। 

धनाव्य--पंडितनी | आपकी इच्छा है तो में कहता हूँ। वह ध्यानपूर्वक मनन करने योग्य है 
और इसपरसे कोई रास्ता ढूँढ़ा जा सकता है। . 

६४ खुखके विषयमें विचार 
क्‍ (३) 

जैसे स्थिति आप मेरी इस समय देख रहे हैं वैसी स्थिति लक्ष्मी, कुटुम्ब और ख्रीके संबंधरमे 
मेरी पहले भी थी। जिस समयकी में बात कहता हूँ, उस समयको छगभग बीस बरस हो गये। 
व्यापार और वैभवकी बहुलता, यह सब कारबार उल्टा होनेसे घटने छगा। करोड़पति कहानेवाला मैं 
एकके बाद एक हानियोंके भार-वबहन करनेसे केवल तीन वर्षमें धनहीन हो गया | जहाँ निश्चयसे सीधा 
दाव समझकर लगाया था वहाँ उल्टा दाव पडा। इतनेमें मेरी त्ली भी गुजर गई | उस समय मेरे कोई 
संतान न थी । जबरदस्त नुकसानोंके मारे मुझे यहँसि निकल जाना पड़ा । मेरे कुटम्ब्रियोंने यथाशक्ति 
रक्षा करी, परन्तु वह आकाश फटनेपर थेगरा लगाने जैसा था। अन्न और दाँतोंके बैर होनेकी स्थितिमें 
में बहुत आगे निकल पड़ा। जब में यहाँसे निकला तो मेरे कुटुम्बी छोग मुझे रोककर रखने लगे, और 
कहने लगे कि तूने गाँवका दरवाजा भी नहीं देखा, इसालिये हम तुझे नहीं जाने देंगे। तेरा कोमल शरीर 
कुछ भी नहीं कर सकता; और यदि तू वहाँ जाकर सुखी होगा तो फिर आवेगा भी नहीं, इसलिये इस 
विचारको तुझे छोड़ देना चाहिये। मेने उन्हें बहुत तरहसे समझाया कि यदि मैं अच्छी स्थितिको प्राप्त 
करूँगा तो में अवश्य यहीं आऊँगा--ऐसा वचन देकर में जावाबंदरकी यात्रा करने निकल पड़ा। 

प्रारब्धके पीछे छौठनेकी तेय्यारी हुई | दैवयोगसे मेरे पास एक दमड़ी भी नहीं रह गई थी । 
एक दो मद्दीने उदर-पोषण चलढानेका साधन भी नहीं रहा था | फिर भी में जावामें गया | वहाँ मेरी 
बुद्धिने प्रारब्धको खिला दिया | जिस जहाजमें में बैठा था उस जहाजके नाविकने मेरी चंचठता और 
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नप्नता देखकर अपने शेठसे मेरे दुःखकी बात कही | उस शेठने मुझे बुलाकर एक काममें छगा दिया, 
जिससे में अपने पोषणसे चौगुना पेदा करता था | इस ब्यापारमें मेरा चित्त जिस समय त्थिर द्वो गया 
उस समय भारतके साथ इस व्यापारके बढ़ानेका मैंने प्रयत्न किया, और उसमें सफलता मिली। दो 
वर्षोमें पाँच छाखकी कमाई हुई । बादमें रोठ्से राजी खुशीसे आज्ञा लेकर मैं कुछ माल खरीदकर 
द्वारिकाकी ओर चल दिया | थोड़े समय बाद में यहाँ आ पहुँचा। उस समय बहुत लोग मेरा सन्मान 
करनेके लिये आये । में अपने कुटुम्बियोंस आनंदसे आ मिला । वे मेरे भाग्यकी प्रशंसा करने छगे | 
जावासे लिये हुए मालने मुझे एकके पाँच कराये । पंडितजी | वहाँ अनेक प्रकारसे मुझे पाप करने 
पड़ते थे | पूरा खाना भी मुझे नहीं मिलता था । परन्तु एकबार लक्ष्मी प्राप्त करनेकी जो प्रतिज्ञा की 
थी वह प्रारब्धसे पूर्ण हुई। जिस दुःखदायक स्थितिमें में था उस दुखमें क्या कमी थी : ब्री पुत्र तो 
थे ही नहीं; माँ बाप पहलेसे परलोक सिधार गये थे । कुटम्बियोंके वियोगसे और बिना दमड़ीके जिस 
समय में जावा गया, उस समयकी स्थिति अज्ञान-दश्टिसे देखनेपर आँखमें आँसू ला देती है | इस समय 
भी मैंने धर्ममें ध्यान रक्खा था । दिनका कुछ हिस्सा उसमें छगाता था | वह लक्ष्मी अथवा छालचसे 
नहीं, परन्तु संसारके दुःखसे पार उतारनेवाछा यह साधन है, तथा यह मानकर कि मौतका भय क्षण 
भी दूर नहीं है; इसलिये इस कर्तव्यको जैसे बने शीघ्रतासे कर छेना चाहिये, यह मेरी मुख्य नीति थी। 
दुराचारसे कोई सुख नहीं; मनकी तृप्ति नहीं; और आत्माकी मलिनता है---इस तत्तकी ओर मैंने 
अपना ध्यान लगाया था। 
६४ सुखके विषयमं विचार 
(9) 

यहाँ आनेके बाद मेंने अच्छे घरकी कन्या प्राप्त की | वह भी सुलक्षणी और मर्यादाशीछक निकली | 
इससे मुझे तीन पुत्र हुए | कारबारके प्रबल होनेसे और पैसा पैसेको बढ़ाता है, इस नियमसे में दस 
वर्षमें महा करोड़पति हो गया । पुत्रोंकी नीति, विचार, ओर बुद्धिक उत्तम रहनेके लिये मैंने बहुत सुंदर 
साधन जुठाये, जिससे उन्होंने यह स्थिति ग्राप्त की है | अपने कुटुम्बियोंकों योग्य स्थानोंमे लगाकर उनकी 
स्थितिमें सुधार किया। दुकानके मैंने अमुक नियम बँघे, तथा उत्तम मकान बनवानेका आरंभ भी कर 
दिया | यह केवल एक ममत्वके वास्‍्ते किया। गया हुआ पाछि फिरसे प्राप्त किया, तथा कुल-परंपराकी प्रपिद्धि 
जाते हुए रोकी, यह कहलानेके लिये मेंने यह सब किया। इसे में सुख नहीं मानता । यद्यपि मैं दूसरों 
की अपेक्षा सुखी हूँ। फिर भी यह सातावेदनीय है, सत्छुख नहीं। जगत्‌म बहुत करके असातावेद- 
नीय ही है । मैंने धर्मम अपना समय यापन करनेका नियम रक्‍्खा है। सतशात्रोंका वाचन 
मनन, सत्पुरुषोंका समागम, यम-नियम, एक महीनेमें बारह दिन ब्रह्मचर्य, यथाशाक्ति गृप्तदान, इत्यादि 
धर्स में अपना काल बिताता हूँ। सब व्यवहारकी उपाधियोंमेंसे बहुतता भाग बहुत अरशमें मेंने छोड़ 
दिया है । पुत्रोंको व्यवहारमें यथायोग्य बनाकर में निग्रेथ हेनेकी इच्छा. रखता हूँ। अभी निर्ग्रथ 
नहीं हो सकता, इसमें संसार-मोहिनी अथवा ऐसा ही दूसरा कुछ कारण नहीं है, परन्तु वह भी 
धर्मसंबंधी ही कारण है । गृहस्थ-धर्ममे आचरण बहुत कनिष्ठ हो गये हैं, और मुनि लोग उन्हें 
नहीं सुधार सकते । गृहस्थ गृहस्थोंकों विशेष उपदेश कर सकते हैं, आचरणसे भी असर पैदा कर 
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सकते हैं । इसलिये धर्मके संबंधम गृहस्थवर्गको में प्रायः उपदेश देकर यम-नियममें छाता हूँ। प्रति 
सप्ताह हमारे यहाँ लगभग पाँचसी सद्गृहस्थोंकी सभा भरती है | आठ दिनका नया अनुभव और 
शेष पहिलेका धर्मानुभव में इन छोगोंकों दो तीन मुहूर्त तक उपदेश करता हूँ । मेरी ञ्ली धर्मशात्रकी 
कुछ जानकार होनेसे वह भी ख्रीवर्गको उत्तम यम-नियमका उपदेश करके साप्ताहिक सभा भरती है। 
मेरे पुत्र भी शास्रोंका यथाशक्य परिचय रखते हैं | विद्वानोंका सनन्‍्मान, अतिथियोंकी विनय, ओर 
सामान्य सत्यता-एक ही भाव-ये नियम बहुधा मेरे अनुचर भी पाछते हैं | इस कारण ये सब्र साता 
भोग सकते हैं । लक्ष्मीके साथ साथ मेरी नीति, धम, सहुण और बिनयने जन-समुदायपर बहुत अच्छा 
असर डाला है| इतना तक हो गया है कि राजातक भी मेरी नीतिकी बातको मानता है | यह 
सब में आ म-प्रशंसाके लिये नहीं कह रहा, यह बात आप ध्यानमें रकखें | केवछ आपकी पूँछी हुई 
बातके स्पष्टीकरणके लिये संक्षेपमं यह सब कहा है। 
६७ सुखके विषयमं विचार 
(५) 

इन सब बातोंसे में सुखी हूँ, ऐसा आपको मातम हो सकेगा और सामान्य विचारसे आप मुझे 
बहुत सुखी मानें भी तो मान सकते हैं | धमें, शीर और नीतिसे तथा शात्रावधानसे मुझे जो आनंद 
मिलता है वह अवर्णनीय है । परन्तु तत्त्तदश्सि में सुखी नहीं माना जा सकता । जबतक सब प्रकारसे 
बाह्य और अभ्यंतर परिग्रहका मेंने द्याग नहीं किया तबतक रागद्वेषका भाव मौजूद है | यद्यपि वह बहुत 
अंशमें नहीं, परन्तु है अवश्य, इसलिये वहाँ उपाधि भी है। सर्व-संग-परित्याग करनेकी मेरी सम्पूर्ण 
आकांक्षा है, परन्तु जबतक ऐसा नहीं हुआ तब्रतक किसी प्रियजनका वियोग, व्यवहारमें हानि, कुट- 
म्बियोंका दुःख, ये थोड़े अंशमें भी उपाधि उत्पन्न कर सकते हैं । अपनी देहमें मौतके सिवाय अन्य 
नाना प्रकारके रोगोंका होना संभव है | इसलिये जबतक सम्पूर्ण निम्न॑थ, बाह्याम्यंतर परिग्रहका त्याग, 
अल्पारंभका त्याग, यह सब्र नहीं हुआ, तबतक में अपनेको सर्वथा सुखी नहीं मानता । अब आपको 
तत्तकी इश्टिस विचार करनेसे माद्म पड़ेगा कि लक्ष्मी, ख्री, पुत्र अथवा कुटुम्बसे सुख नहीं होता, और 
यदि इसको सुख गिनूँ तो जिस समय मेरी स्थिति हीन हो गई थी उस समय यह सुख कहाँ चला गया 
था ? जिसका वियोग है, जो क्षणभंगुर है ओर जहाँ अब्याब्राधपना नहीं है, वह सम्पूण अथवा वास्तविक 
सुख नहीं है । इस कारण में अपने आपको सुखी नहीं कह सकता। में बहुत विचार विचारकर व्यापार 
और कारबार करता था, तो भी मुझे आरंभोपाधि, अनीति और लेशमात्र भी कपठका सेवन करना 
नहीं पड़ा, यह तो नहीं कहा जा सकता। अनेक प्रकारके आरंभ और कपटका मुझे सेवन करना 
पड़ा था। आप यदि देवोपासनासे लक्ष्मी प्राप्त करनेका विचार करते हों तो वह यदि पुण्य न होगा 
तो कभी भी वह मिलनेवाली नहीं। पुण्यसे प्राप्त की हुईं लक्ष्मीसे महारंभ, कपटठ और मान इत्यादिका 
बढ़ना यह महापापका कारण है | पाप नरकमें डालता है। पापसे आत्मा महान्‌ मनुष्य-देहको व्यर्थ 
गुमा देती है | एक तो मानों पुण्यकों खा जाना, और ऊपरसे पापका बंध करना । लक्ष्मकी और 
उसके द्वारा समस्त संसारकी उपाधि भोगना, में समझता हूँ, कि यह विवेकी आत्माकों मान्य नहीं हो 
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सकती । मेंने जिस कारणसे लक्ष्मी उपाजन की थी, वह कारण मैंने पहले आपसे कह [दिया है। अब 
आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करें। आप विद्वान्‌ हैं, में विद्वानोंकों चाहता हूँ । आपकी .अभिलाषा हो 
तो धर्मध्यानमें संल्म होकर कुठुम्ब सहित आप यहीं ख़ुशीसे रहें | आपकी आरजाविकाकी सररू योजना 
जैसा आप कहें वैसी में आनन्दस करा दूँ । आप यहाँ शासत्र अध्ययन और सद्वस्तुका उपदेश करें। 
मिथ्यारंभोपाधिकी लोलुपतामें, में समझता हूँ, न पड़ें। आगे जैसी आपकी इच्छा । 

पंडित---आपने अपने अनुभवकी बहुत मनन करने योग्य आख्यायिका कही । आप अवश्य ही 
कोई महात्मा हैं, पुण्यानुबंधी पुण्यवान्‌ जीव हैं, विवेकी हैं, और आपकी विचार-शक्ति अद्भुत है। में 
दरिद्रतासे तंग आकर जो इच्छा करता था, वह इच्छा एकांतिक थी | ये सब प्रकारके विवेकपूर्ण 
विचार मेंने नहीं किये थे । में चाहे जैसा भी विद्वान्‌ हूँ फिर भी ऐसा अनुभव, ऐसी विवेक-शक्ति 
मुझमें नहीं है, यह बात में ठीक ही कहता हूँ । आपने मेरे लिये जो योजना बताई है, उसके लिये में 
आपका बहुत उपकार मानता हूँ और उसे नम्नतापूर्वक स्वीकार करनेके लिये में हष प्रगठ करता हूँ । में 
उपाधि नहीं चाहता। छक्ष्मीका फंद उपाधि ही देता है। आपका अनुभवसिद्ध कथन मुझे बहुत अच्छा 
लगा है। संसार जरू ही रहा है, इसमें सुख नहीं । आपने उपाधि राहित मुनि-सुखकी प्रशंसा की 
वह सत्य है | वह सनन्‍्मागे परिणाममें सर्वोपाधि, आधि व्याधि तथा अज्ञान भावसे रह्दित शाश्रत 
मोक्षका हेतु है। 


६६ सुखके विषयम विचार 
(५६) 
धनाव्य---आपको मेरी बात रुचिकर हुई इससे मुझे निरमिमानपृवक आनंद प्राप्त हुआ 
है। आपके लिये में योग्य योजना करूँगा। में अपने सामान्य विचारोंको कथानुरूप यहाँ कहनेकी आज्ञा 
चाहता हूँ । 

. जो केवल छक्ष्मीके उपाजन करनेमें कपठ छोम और मायामें फेँसे पड़े हें, वे बहुत दुःखी हैं । 
वे उसका पूरा अथवा अधूरा उपयोग नहीं कर सकते । वे केवछ उपाधि ही भोगते हैं, वे असंख्यात 
पाप करते हैं, उन्हें काठ अचानक उठा छे जाता है, य जीव अधोगतिको प्राप्त होकर अनंत 
संसारकी वृद्धि करते हैं, मिले हुए मनुष्य-भवको निर्माल्य कर डालते हैं, जिससे वे निरन्तर दुःखी 
ही रहते हैं । 

जिन्होंने अपनी आजीविका जितने साधन मात्रको अल्पारंभसे रक्खा है, जो शुद्ध एकपत्नीत्रत, 
संतोष, परात्माकी रक्षा, यम, नियम, परोपकार अल्प राग, अल्प द्रव्यमाया, सत्य और शाख्राध्ययन . 
रखते हैं, जो सप्पुरुषोंकी सेवा करते हैं, जिन्होंने निर्ग्रन्थताका मनोरथ रक्‍खा है, जो बहुत प्रकारसे 
संसारसे त्यागीके समान रहते हैं, जिनका वैराग्य और विवेक उत्कृष्ट है, ऐसे पुरुष पविन्नतामें सुखपूर्वक 
काल व्यतीत करते हैं | 

जो सब प्रकारके आरंभ और परिग्रहसे रहित हुए हैं; जो द्वव्यसे, क्षेत्रसे, कालसे और भावसे 
अप्रतिब्रंधरूपसे विचरते हैं, जो शरत्र-मित्रके प्रति समान दृष्टि रखते हैं ओर जिनका काल झुद्ध आत्म- 

९ 


देदे भ्रीमद्‌ राजयन्द्र [ अमूल्य तत्त्वविचार 


ध्यानमें व्यतीत होता है, और जो स्वाध्याय एवं ध्यानमें लीन हैं, ऐसे जितेन्द्रिय और जितकषाय वे 
निर्म्रंथ परम सुखी हैं । 

जिन्होंने सब्र घनधाती कर्मोंका क्षय किया है, जिनके चार अधाती-कर्म कृश पड़ गये हैं, जो 
मुक्त हैं, जो अनंतज्ञानी और अनंतदर्शी हैं वे ही सम्पूर्ण सुखी हैं। वे मोक्षमें अनंत जीवनके अनंत 
सुखमें सर्व कर्मसे विरक्त होकर विराजते हैं । 

इस प्रकार सत्पुरुषोंद्वारा कहा हुआ मत मुझे मान्य है | पहला तो मुझे त्याज्य है | दूसरा अभी 
मान्य है, और बहुत अंरमें इसे प्रहण करनेका मेरा उपदेश है। तीसरा बहुत मान्य है, और चौथा तो 
सवेमान्य और सचिदानन्द स्वरूप है । 

इस प्रकार पंडितनी आपकी और मेरी सुखके संब्धमें बातचीत हुई । ज्यों ज्यों प्रसंग मिलते 
जायेंगे त्यों त्यों इन बातोंपर चचा और विचार करते जायेँगे। इन विचारोंके आपसे कहनेसे मुझे बहुत 
आनन्द हुआ है। आप ऐसे विचारोंके अनुकूल हुए हैं इससे ओर भी आनन्दमें वृद्धि हुई है। इस तरह 
परस्पर बातचीत करते करते वे हषैके साथ समाधि-भावसे सो गये । 

जो विवेकी इस सुखके विषयपर विचार करेंगे वे बहुत तत्व और आत्रश्रेणीकी उत्कृष्टताकों 
प्राप्त करेंगे । इसमें कहे हुए अल्पारंभी, निरारंभी और सरब्मुक्तके लक्षण ध्यानपूवंक मनन करने योग्य 
हैं । जैसे बने तैसे अल्पारंभी होकर समभावसे जन-समुदायके हितकी ओर लगना; परोपकार, दया, 
शान्ति, क्षमा और पवित्रताका सेवन करना यह बहुत सुखदायक है । निर्मथताके विषयमें तो विशेष 
कहनेकी आवश्यकता नहीं । मुक्तात्मा अनंत सुखमय ही है । 

६७ अमूल्य ततक्त्वविचार 
हरिगीत छंद 

बहुत पुण्यके पुंजसे इस शुभ मानव देहकी प्राप्ति हुई; तो भी अरे रे | भव-चक्रका एक भी 
चक्कर दूर नहीं हुआ । सुखको प्राप्त करनेसे सुख दूर होता जाता है, इसे जरा अपने ध्यानमें लो। 
अहो | इस क्षण क्षणमें हानेवाले भयंकर भाव-मरणमें तुम क्‍यों छवलीन हो रहे हो ? ॥ १ ॥ 

यदि तुम्हारी लक्ष्मी और सत्ता बढ़ ग३, तो कहो तो सही कि तुम्हारा बढ़ ही क्या गया ? क्या 
कुठुम्ब और परिवारके बढ़नेसे तुम अपनी बढ़ती मानते हो ? हर्गिज ऐसा मत मानों; क्योंकि संसारका 
बढ़ना मानों मनुष्य देहको हार जाना है। अहो | इसका तुमको एक पलभर भी विचार नहीं होता? ॥२॥ 
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६७ अमूल्य तत्त्वविचार 
हरिगीत छंद 

बहु पुण्यकेरा पुजथी शुभ देह मानवनों म्यो; 
तोये अरे ! भवचक्रनो आंटो नहिं एक्के टब्व्यो; 
सुख प्राप्त करतां सुख टल्े छे लेश ए. लक्षे लहो; 
क्षण क्षण भयंकर भावमरणे कां अहो राची रहो १ ॥ १ ॥ 
लक्ष्मी अने आधिकार वधतां, थुं वध्युं ते तो कहो ! 
श| कुट्टंब के परिवारथी वधवापणुं, ए नय ग्रहो, 
वधवापणु संसारनुं नर देहने हारी जवो, 
एनो विचार नहीं अहो हो ! एक पतढ तमने हवो ! ! ! || २॥ 
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निर्दोष सुख और निर्दोष आनन्दको, जहाँ कहींसे भी वह मिल सके वहाँसि प्राप्त करो जिससे 
कि यह दिव्यशक्तिमान आत्मा जंजीरोंसे निकल सके । इस बातकी सदा मुझे दया है कि परवस्तुमें मोह 
नहीं करना । जिसके अन्‍्तमें दुःख है उसे सुख कहना, यह त्यागने योग्य सिद्धांत है ॥ ३॥ 
में कौन हूँ, कहाँसे आया हूँ, मेरा सच्चा स्वरूप क्या है, यह संबंध किस कारणसे हुआ है, 
उसे रकखूँ या छोड़ दूँ ? यदि इन बातोंका विवेकपूर्वक शांत भावसे विचार किया तो आक्तज्ञानके सत्र 
सिद्धांत-तत्त अनुभवमें आ गये ॥ 9४ ॥ 
यह सब प्राप्त करनके लिये किसके वचनको सम्पूर्ण सत्य मानना चाहिये? यह जिसने अनुभव 
किया है ऐसे निर्दोष पुरुषका कथन मानना चाहिये | अरे, आत्माका उद्धार करो, आत्माका उद्धार 
करो, इसे शीघ्र पहचानो, और सब आत्माओंमें समदृष्टि रखो, इस वचनको हृदयमें घारण करो ॥५॥ 
६८ जिलेन्द्रियता 
जबतक जीभ स्वादिष्ट भोजन चाहती है, जबतक नाप्िकाकों सुगंध अच्छी लगती है, जबतक 
कान वारांगना आदिके गायन ओर वादित्र चाहता है, जबतक आँख वनोपवन देखनेका लछक्ष रखती 
है, जबतक त्वचाको सुगंधि-लेपन अच्छा छूंगता है, तबतक मनुष्य निरागी, निर्ग्र॑थ, निष्परिग्रही, 
निरारंभी, और ब्रह्मचारी नहीं हो सकता | मनको वशमें करना यह सर्वोत्तम है | इसके द्वारा सब 
इन्द्रियाँ वशर्में की जा सकती हैं | मनको जीतना बहुत दुर्घट है | मन एक समयमें असंख्यातों योजन 
चलनेवाले अश्वके समान है| इसको थकाना बहुत कठिन है | इसकी गति चपल और पकड़में न 
आनेवाली है। महा ज्ञानियोंने ज्ञानरूपी लगामसे इसको वशमें रखकर सबको जीत लिया है । 
उत्तराध्ययनसूत्रम॑ नमिराज महर्पिने शक्रेन्रसे ऐसा कहा है कि दसछाख सुभठोंको जीतनेवाले 
बहुतसे पड़े हैं, परंतु अपनी आत्माको जीतनवाले बहुत ही दु्ंभ हैं, और वे दसछाख सुभटोंको जीतने- 
वालोंकी अपेक्षा अत्युत्तम हैं । 
मन ही सर्वोपाधिकी जन्मदाता भूमिका है। मन ही बंध आर मोक्षका कारण है। मन ही सब 
संसारका मोहिनारूप है | इसको वश कर लेनेपर आत्म-स्वरूपको पा जाना लछेशमात्र भी काठिन नहीं है। 
निर्दोष सुख निर्दोष आनंद, ल्‍यो गमे त्यांथी मले 
ए, दिव्यशाक्तिमान जेथी जेजिरेथी नीकद्ठे 
परवस्तुमां नहिं मुंझवों, एनी दया मुजने रही, 
ए त्यागवा सिद्धांत के पश्चातदुख ते सुख नहीं ॥ ३ ॥ 
हुं कोण छे १ क्‍्यांथी थयो ? शु स्वरूप छे मारूं खरूं 
कोना संबंधे वव्गणा छे ? राखुं के ए परिहृरुं १ 


एज़ा विचार विवेकपूर्वक शांत भावे जो कयो, 

तो सर्व आत्मिकजशाननां सिद्धांततत्व अनुभव्यां ॥ ४ ॥ 
ते प्राप्त करवा वचन कोनु सत्य केवत्ठ मानवुं ! 
निर्दोष नरनुं कथन मानो तेह जेणे अनुभव्युं । 

रे ! आत्म तारो ! आत्म तारो ! शीत्र एने ओल्खो; 
सर्वात्ममां समदृष्टि गो आ वचनने हृदये लखो ॥ ५ ॥ 





६८ द श्रीमद्‌ राजयन्द्र [ ब्रह्मचर्यकी नो बाढें 


मनसे इन्द्रियोंकी लोहुपता है। भोजन, वादित्र, सुगंधी, त्लरीका निरीक्षण, सुंदर विलेपन यह 
सब मन ही मॉगता है । इस मोहिनाके कारण यह धर्मकी याद भी नहीं आने देता । याद आनेके 
पीछे सावधान नहीं होने देता । सावधान होनेके बाद पतित करनेमें प्रवृत्त होता है | इसमें जब्र सफल 
नहीं होता तब सावधानीमें कुछ न्यूनता पहुँचाता है | जो इस न्यूनताको भी न प्राप्त होकर अडग 
रहकर उस मनको जीतते हैं, वे सर्वथा सिद्धिको पाते हैं । 

मनको कोई ही अकस्मात्‌ जीत सकता है, नहीं तो यह गृहस्थाश्रममें अभ्यास करके जीता 
जाता है। यह अभ्यास निर्ग्थतामें बहुत हो सकता है । फिर भी यदि कोई सामान्य परिचय करना 
चाहे तो उसका मुख्य मार्ग यही है कि मन जो दुरिच्छा करे, उस भूछ जाना, और वैसा नहीं करना । 
जब मन दब्द, स्पर्श आदि विलासकी इच्छा करे तब उसे नहीं देना | संक्षपमं हमें इससे प्रेरित न 
होना चाहिये परन्तु इसे प्रेरित करना चाहिये । मनको मोक्ष-मार्गके चिन्तनमें गाना चाहिये | जिते- 
न्दियता विना सब प्रकारकी उपाधियाँ खड़ी ही रहती हैं, त्याग अत्यागके समान हो जाता है; छोक- 
लजासे उसे निबाहना पड़ता है। अतएव अभ्यास करके भी मनको खाघीनतामें छाकर अवश्य आत्म- 
हित करना चाहिये । 

६९ ब्रह्मचयेकी नौ बादें 

ज्ञानी छोगोंने थोड़े शब्दोंमें कैसे भेद और कैसा स्वरूप बताया है ? इससे कितनी अधिक 
आत्मोन्नति होती है ! ब्रह्मचर्य जेसे गंभीर विषयका स्वरूप संक्षेपमें अत्यन्त चमत्कारिक रौतिसे कह 
दिया है । ब्रह्मचर्यको एक सुंदर वृक्ष और उसकी रक्षा करनेवाली नव विधियोंको उसकी बाड़का 
रूप देकर जिससे आचार पालनेमें विशेष स्मृति रह सके ऐसी सरलता कर दी है । इन नो बाड़ोंको 
यथाथरूपसे यहाँ कहता हूँ। 

१ वसति-ब्रह्मचारी साधुको त्री, पशु अथवा नपुंसकसे संयुक्त स्थानमें नहीं रहना चाहिये । 
ख्रियाँ दो प्रकारकी हैं:---मनुष्यिणी और देवांगना । इनमें प्रत्येकके फिर दो दो भेदं हैँ । एक तो मूल, 
और दूसरा सत्रीकी मूर्ति अथवा चित्र । इनमेंसे जहाँ किसी भी प्रकारकी ञ्री हो, वहाँ ब्रह्मचारी साधुको 
न रहना चाहिये, क्योंकि ये विकारके हेतु हैं | पशुका अर्थ तिर्यंचिणी होता है । जिस स्थानमें गाय, 
भैंस इत्यादि हों उस स्थानमें नहीं रहना चाहिये | तथा जहाँ पंडग अर्थात्‌ नपुंसकका वास हो वहाँ 
भी नहीं रहना चाहिये | इस प्रकारका वास ब्रह्मचर्यकी हानि करता है । उनकी कामचेष्टा, हाव, 
भाव इत्यादि विकार मनको भ्रष्ट करते हैं । 

२ कथा--केवलछ अकेली स्लियोंकों ही अथवा एक ही ख्रीको ब्रह्मचारीको धर्मोपदेश नहीं करना 
चाहिये । कथा मोहकी उत्पत्ति रूप है | ब्रह्मचारीकों त्रीके रूप, कामविलाससंबंधी प्रन्थोंको नहीं 
पढ़ना चाहिये, तथा जिससे चित्त चलायमान हो ऐसी किसी भी तरहकी शंंगारसंब्रंधी बातचीत 
ब्रह्मचारीको नहीं करनी चाहिये । 

३ आसन---ब्रियोंक साथ एक आसनपर न बैठना चाहिये तथा जिस जगह ख्लरी बैठ चुकी 
हो उस श्थानमें दो घड़ीतक ब्रह्मचारीकों नहीं बैठना चाहिये। यह ख्रियोंकी स्मृतिका कारण है । 
इससे विकारकी उत्पत्ति होती है, ऐसा भगवानूने कहा है । 
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सनत्कुमार ] मोक्षमाला ६९ 
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४ इन्द्रियनिरीक्षण--त्रह्मचारी साधुओंको त्रियोंके अंगोपांग ध्यानपूषेक अथवा दृष्टि गड़ा- 
गड़ाकर न देखने चाहिये | इनके किसी अंगपर दृष्टि एकाम्र होनेसे विकारकी उत्पत्ति होती है। 

५ कुड्यांतर--भींत, कनात या ठाटका अंतरपट रखकर जहाँ ख्री-पुरुष मैथुन करते हों वहाँ 
ब्रह्मचारीको नहीं रहना चाहिये, क्योंकि शब्द, चेष्टा आदि विकारके कारण हैं । 

६ पूर्वक्रीड़ा -- स्वयं ब्रह्मचारी साधुने गृहस्थावासमें किसी भी प्रकारकी शंगारपूर्ण विषय- 
क्रीड़ाकी हो तो उसकी स्प्रति न करनी चाहिये | ऐसा करनेसे ब्रह्मचर्य भंग होता है । 

७ प्रणीत--दूध, दही, घृत आदि मधुर और सचिकण पदाथ्थोका बहुधा आहार न करना 
चाहिये । इससे वीयकी वृद्धि और उन्माद पैदा होते हैं और उनसे कामकी उत्पत्ति होती है | इसलिये 
ब्रह्मचारियोंको इनका सेवन नहीं करना चाहिये । 

८ अतिमात्राहार---पेट भरकर मात्रासे अधिक भोजन नहीं करना चाहिये । तथा जिससे 
अतिमात्राकी उत्पत्ति हो ऐसा नहीं करना चाहिये | इससे भी विकार बढ़ता है । 

९ विभूषण--ब्रह्मचारीकों स्नान, विलेपन करना, तथा पुष्प आदिका ग्रहण नहीं करना 
चाहिये । इससे ब्रह्मचर्यकी हानि होती है। 

इस प्रकार विशुद्ध ब्रह्मचर्यके लिये भगवानूने नौ बाड़ें कही हैं । बहुत करके ये तुम्हारे सुननेमें 
आई होंगी। परन्तु ग़हस्थावासमें अमुक अमुक दिन ब्रह्मचर्य धारण करनेमें अभ्याप्तियोंके लक्षमें रहनेके 
लिये यहाँ कुछ समझाकर कहा है । 

७० सनत्कुमार 
(१) 

चतक्रवर्तीके वैभवर्मे क्‍या कमी हो सकती है ? सनत्कुमार चक्रवर्ती था। उसका वर्ण और रूप 
अत्युत्तम था । एक समय सुधर्माकी सभामें उसके रूपकी प्रशंसा हुई | किन्हीं दो देवोंको यह बात 
अच्छी न लगी । बादमें वे दोनों देव शंका-निवारण करनेके लिये विप्रके रूपमें सनत्कुमारके अंतः- 
पुरमें गये । सनत्कुमारके शरीरपर उस समय उबटन छगा हुआ था। उसके अंगमर्दन आदि पदा्थौका 
सब जगह विलेपन हो रहा था । वह एक छोठासा पँचा पहने हुआ था और वह स्नान-मजन 
करनेको बैठा था । विप्रके रूपमें आये हुए देवताओंकों उसका मनोहर मुख, कंचन वर्णकी काया, 
और चन्द्र जेसी कांति देखकर बहुत आनन्द हुआ और उन्होंने सिर हिलाया। यह देखकर चक्रवर्तोंने 
पूँछा, तुमने सिर क्यों हिलाया १ देवोंने कहा हम आपके रूप और वर्णको देखनेके लिये बहुत 
अभिलाषी थे । हमने जगह जगह आपके रूप और वर्णकी प्रशंसा सुनी थी । आज हमने उसे प्रत्यक्ष 
देखा, जिससे हमें पूर्ण आनन्द हुआ । सिर हिलानेका कारण यह है कि जैसा छोकमें कहा जाता है. 
वैसा ही आपका रूप है। इससे अधिक ही है परन्तु कम नहीं। सनत्कुमार अपने रूप और वर्णकी स्तुति 
सुनकर प्रभुत्वमें आकर बोला कि तुमने इस समय मेरा रूप देखा सो ठीक, परन्तु जिस समय - मैं 
राजसभामें वल्लारंकार धारणकर सम्पूर्णरूपसे सज्ज होकर सिंहासनपर बैठता हूँ उस समय मेरा रूप 
और वर्ण और भी देखने योग्य होता है । अभी तो मैं शरीरमें उबठन लगाकर बैठा हूँ.। यदि उस, 


३० श्रीमद्‌ राजलन्द्र [ सनत्कुमार 


समय तुम मेरा रूप और वर्ण देखोगे तो अद्भुत चमत्कार पाओगे और चकित हो जाओगे। देवोंने कहा, 
तो फिर हम राजसभामें आवेंगे | ऐसा कहकर वे वहाँसे चले गये । उसके बाद सनत्कुमारने उत्तम 
वद्थालंकार धारण किये | अनेक उपचारोंसे जिससे अपनी काया विशेष आश्चर्य उत्पन्न करे उस 
तरह सज होकर वह राजसभामें आकर सिंहासनपर बैठा । दोनों ओर समर्थ मंत्री, सुभठ, विद्वान्‌ 
और अन्य सभासद छोग अपने अपने योग्य आसनपर बैठे थे । राजेश्वर चमर छत्रसे ढुलाया जाता 
हुआ और क्षेम क्षेमसे बधाई दिया जाता हुआ विशेष शोभित हो रहा था। वहाँ वे देवता विप्रके रूपमें 
आये । अद्भुत रूप-वर्णते आनन्द पानेके बदले मानों उन्हें खेद हुआ है, ऐसे उन्होंने अपने सिरको 
हिलाया । चत्रवर्तीने पूँछा, अहो आह्मणो ! पहले समयकी अपेक्षा इस समय तुमने दूसरी तरह सिर 
हिलाया, इसका क्या कारण है, वह मुझे कहो । अवधिज्ञानके अनुसार विग्रोंने कहा कि हे महाराज ! 
उस रूपमें और इस रूपमें जमीन आस्मानका फेर हो गया है । चक्रवर्तीने उन्हें इस बातको स्पष्ट 
समझानेको कहा । ब्राह्मणोंने कहा, अधिराज |! आपकी काया पहले अमृततुल्य थी, इस समय जइरके 
तुल्य है | जब आपका अंग अमृततुल्य था तब आनन्द हुआ, और इस समय जहरके तुल्य है इस- 
लिये खेद हुआ | जो हम कहते हैं यदि उस बातको सिद्ध करना हो तो आप तांबूलको थूँकें, अभी 
उसपर मक्खियाँ बैठेंगी और वे परलोक पहुँच जावेंगी । 


७१ सनत्कुमार 
(२) 

सनत्कुमारने इसकी परीक्षा ली तो यह बात सत्य निकली । पूर्वकर्मके पापके भागमें इस कायाके 
मदकी मिलावट होनेसे इस चक्रवर्तीकी काया विषमय हो गई थी। विनाशीक और अश्युचिमय 
कायाके ऐसे प्रपंचको देखकर सनत्कुमारके अंतःकरणमें वैराग्य उत्पन्न हुआ | यह संसार केवल छोड़ने 
योग्य है । और ठीक ऐसी ही अपवित्रता ञ्ली, पुत्र, मित्र आदिके शरीरमें है | यह सब मोह, मान 
करने योग्य नहीं, ऐसा विचारकर वह छह खेडकी प्रभुता त्यागककर चल निकला | जिस समय वह 
साधुरूपमें बिचरता था उस समय उसको कोई महारोग हो गया । उसके सत्यत्वकी परीक्षा लेनेको एक 
देव वहाँ वेद्यके रूपमें आया ओर उसने साधुसे कहा, में बहुत कुशल राजबेय हूँ। आपकी काया 
रोगका भोग बनी हुई है | यदि इच्छा हो तो तत्काल ही में इस रोगका निवारण कर दूँ। साधुने 
क॒द्ठा हे वैद्य | कर्मरूपी रोग महा उन्मत्त है, इस रोगकों दूर करनेकी यदि तुम्हारी सामर्थ्य हो तो 
खुशीसे मेरे इस रोगको दूर करो । यदि इस रोगको दूर करनेकी सामर्थ्य न हो तो यह रोग भले ही 
रद्दो | देवताने कहा, यह रोग दूर करनेकी मुझमें सामर्थ्य नहीं है । साधुने अपनी लब्धिकी परिपूर्ण 
प्रबछतासे थूकवाली अंगुली करके उसे रोगपर फेरी कि तत्काल ही उस रोगका नाश हो गया, और 
काया जैसी थी वैसी हो गई। उस समय देवने अपने स्वरूपको प्रगट किया, और वह धन्यवाद 
देकर और बंदन करके अपने स्थानको चला गया | 


कोढके समान संदेव खून पीपसे खदबदाते हुए महारोगकी उत्पत्ति जिस कायामें है, पलभरमें 
विनस जानेका जिसका स्वभाव है, जिसके प्रत्येक रोममें पौने दो दो रोग होनेसे जो रोगका भंडार है, 


बत्तीस योग ] मोक्षमालां ७रै 


अन्न आदिकी न्यूनाधिकतासे जो रोग प्रत्येक कायामें प्रकट होते हैं, मलमूत्न, विष्ठा, हाड़, मॉस, राद 
और इलेपष्मसे जिसकी ढाँचा टिका हुआ है, केवल त्वचासे जिसकी मनोहरता है, उस कायाका मोह 
त्चमुच विश्रम ही है। सनत्कुमारने जिसका लेशमात्र भी मान किया, वह भी उससे सहन नहीं हुआ, 
उस कायामें अहो पामर | तू क्‍या मोह करता है ? यह मोद्द मंगलदायक नहीं। 


७२ बत्तीस योग 
तत्पुरुषोने नौचेके बत्तीस योगोंका संग्रहकर आत्माकों उज्ज्बलको बनानेका उपदेश दिया है;--- 
१ मोक्षसाधक यागके लिये शिष्यको आचार्यके प्राते आलोचना करनी | 
२ आचार्यको आलोचनाको दूसरेसे प्रगठ नहीं करनी । 
३ आपक्तिकालमें भी धर्मकी रढ़ता नहीं छोड़नी । 
४9 इस लोक ओर परलोकके सुखके फलकी वांछा विना तप करना । 
५ शिक्षाके अनुसार यतनासे आचरण करना और नयी शिक्षाकों विवेकसे ग्रहण करना | 
६ ममत्वका त्याग करना । 
७ गुप्त तप करना। 
८ निर्लमता रखनी । 
९ परीषहके उपसर्गको जीतना | 
१० सरल चित्त रखना । 
११ आत्मसंयम शुद्ध पालना | 
१२ सम्यक्त् शुद्ध रखना | 
१३ चित्तकी एकाग्र समाधि रखनी। 
१४ कपटठ रहित आचारका पालना । 
१५ विनय करने योग्य पुरुषोंकी यथायोग्य विनय करनी । 
2६ संतोषके द्वारा तृष्णाकी मर्यादा कम करना | 
१७ वैराग्य भावनामें निमम्न रहना । 
१८ माया रहित व्यवहार करना । 
१९ शुद्ध क्रियामें सावधान होना । 
२० संवरको धारण करना और पापको रोकना । 
२१ अपने दोषोंकों समभावपूर्वक दूर करना । 
२२ सब प्रकारके विषयोंसे विरक्त रहना । 
२३ मूलगुणोंमें पाँच महाव्रतोंको विशुद्ध पालना | 
२४ उत्तरगुणोंमें पाँच महाव्रतोंकों विशुद्ध पालना । 
२५ उत्साहपूर्वक कायोत्सग करना | 
२६ प्रमाद रहित ज्ञान ध्यानमें लगे रहना | 


२ भीसद्‌ राजचन्द्र [ मोक्षसुख 
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२७ हमेशा आत्मचरिश्रम सूक्ष्म उपयोगसे छगे रहना । 

२८ जितेन्द्रियताके लिये एकाग्रतापूवक ध्यान करना | 

२९ मृत्युके दुःखसे भी भयभीत नहीं होना । 

३० बल्लियों आदिके संगको छोड़ना । 

३१ प्रायश्चित्तसे विशुद्धि करनी । 

३२ मरणकालमें आराधना करनी । 
ये एक एक योग अमूल्य हैं | इन सबका संग्रह करनेवाछा अंतमें अनंत सुखको पाता है। 

७३ मोक्षसुख 

इस पृथिवीमंडलूपर कुछ ऐसी वस्तुयें और मनकी इच्छायें हैं जिन्हें कुछ अंशमें जाननेपर भी 
कहा नहीं जा सकता । फिर भी ये वस्तुयें कुछ संपूर्ण शाघ्बत अथवा अनंत रहस्यपूर्ण नहीं हैं | जब 
ऐसी वस्तुका वर्णन नहीं हो सकता तो फिर अनंत सुखमय मोक्षकी तो उपमा कहाँसे मिल सकती है! 
भगवानसे गोतमस्वामीने मोक्षके अनंत सुखके विषय प्रइन किया तो भगवानमें उत्तरमें कहा, गौतम ! 
इस अनंत सुखको में जानता हूँ, परन्तु जिससे उसकी समता दी जा सके, ऐसी यहाँ कोई उपमा नहीं। 
जगतमें इस सुखके तुल्य कोई भी वस्तु अथवा सुख नहीं, ऐसा कहकर उन्होंने निम्नरूपस एक 
भीलका दृष्टांत दिया था । 

किसी जंगलमें एक भोलाभाठा भील अपने बाल-बच्चों सहित रहता था । शहर वगैरहकी 
समुद्धिकी उपाधिका उसे छेशभर भी भान न था। एक दिन कोई राजा असख्तत्रीड़ाके लिये फिरता 
फिरता वहाँ आ निकला । उसे बहुत प्यास लगी थी। राजाने इशारेसे भीलठ्से पानी माँगा । भीढने 
पानी दिया । शीतछर जल पीकर राजा संतुष्ट हुआ । अपनेको भीलकी तरफसे मिले हुए अमूल्य जल 
दानका बदला चुकानेके लिये भीछको समझाकर राजाने उसे साथ लिया । नगरमें आनेके पश्चात्‌ 
राजाने भीलको उसकी जिन्दगीमें नहीं देखी हुई वस्तुओंमें रक्खा | सुंदर महल, पासमें अनेक अनुचर, 
मनोहर छत्र पलंग, स्वादिष्ट भोजन, मंद मंद पवन और छुगंधी विलेपनसे उसे आनंद आनंद कर 
दिया । वह विविध प्रकारके हीरा माणिक, मोक्तिक, मणिरत्न और रंगबिरंगी अमूल्य चीजें निरंतर उस 
भीलको देखनेके लिये भेजा करता था, उसे बाग-बगीचोंमें घूमने फिरनेके लिये भेजा करता था, इस 
तरह राजा उसे सुख दिया करता था । एक रातको जब सब सोये हुए थे, उस समय भीलको 
अपने बाल-बच्चोंकी याद आई इसलिये वह वहाँसे कुछ लिये करे बिना एकाएक निकल पड़ा, ओर जाकर 
अपने कुटुम्बियोंसे मिछा । उन सबोंने मिलकर पूँछा कि तू कहाँ था ? भीलने कहा, बहुत सुखमें । 
वहाँ मैंने बहुत प्रशंसा करने छायक वस्तुयें देखीं । 

कुठुम्बी --परन्तु वे कैसी थी, यह तो हमें कह | 

भील---क्या कहूँ, यहाँ वेसी एक भी वस्तु ही नहीं। 

कुटम्बी---यह कैसे हो सकता है ? ये शंख, सीप, कोड़े कैसे सुंदर पड़े हैं ! क्‍या बहाँ कोई 
ऐसी देखने छायक वस्तु थी ! 
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भील--नहीं भाई, ऐसी चीज तो यहाँ एक भी नहीं । उनके सौ्व॑ अथवा हजाखें 
भागतककी भी मनोहर चीज यहाँ कोई नहीं । 

कुटुम्बी--तो तू चुपचाप बैठा रह । तुझे भ्रमणा हुई है | भला इससे अच्छा और क्या होगा * 

हे गौतम ! जैसे यह भील राज-बैभवके सुख भोगकर आया था; और उन्हें जानता भी था, फिर 

भी उपमाके योग्य वस्तु न मिलनेसे वह कुछ नहीं कह सकता था, इसी तरह अनुपमेय मोक्षको, 
सचिदानंद स्वरूपमय निर्विकारी मोक्षके सुखके असंख्यातबें भागकों भी योग्य उपमाके न मिलनेसे 
में तुझे कह नहीं सकता। 

मोक्षके स्वरूपमें शंका करनेवाले तो कुतक॑वादी हैं। इनको क्षणिक सुखके विचारके कारण 
सत्सुखका विचार कहँस आ सकता है ? कोई आत्मिक-ज्ञानहीन ऐसा भी कहते हैं कि संसारसे कोई 
विशेष सुखका साधन मोक्षमें नहीं रहता इसलिये इसमें अनंत अव्याबाध सुख कह दिया है, इनका यह कथन 
विवेकयुक्त नहीं । निद्रा प्रत्येक मानवीको प्रिय है, परन्तु उसमें वे कुछ जान अथवा देख नहीं सकते; 
और यदि कुछ जाननेमें आता भी है, तो वह केवल मिथ्या स्वप्नोपात्रि आती है। जिसका कुछ असर 
हो ऐसी स्वप्नरहित निद्रा जिसमें सूक्ष्म स्थूठ सब कुछ जान ओर देख सकते हों, ओर निरुपाधिसे शांत 
नींद ली जा सकती हो, तो भी कोई उसका वर्णन कैसे कर सकता है, और कोई इसकी उपमा भी कया दे ? 
यह तो स्थूल इृष्टांत है, परन्तु बालवित्रेकी इसके ऊपरसे कुछ विचार कर सकें इसलिये यह कहा है | 

भीलका दृष्टांत समझानेके लिये भाषा-भेदके फेरफारसे तुम्हें कहा है । 


७४ धमंध्यान 
(१) 

भगवानने चार प्रकारके ध्यान बताये हैं--आर्त्त, रोद, धर्म और शुक्ल | पहले दो ध्यान त्यागने 
योग्य हैं| पीछेके दो ध्यान आत्मसार्थक हैं। श्रतज्ञानके भेदोंको जाननेके लिये, शा्र-विचारमें 
कुशल होनेके लिये, निग्रेन्ध प्रवचनका तत्त्व पानेके लिये, सत्पुरुषोंद्रारा सेवा करने योग्य, विचारने 
योग्य और ग्रहण करने योग्य धर्मध्यानके मुख्य सोलह भेद हैं । पहले चार भेदोंको कहता हूँ--- 
१ आणाबिचय ( आज्ञाविचय ), २ आवायबिचिय ( अपायविचय ), ३ विवागविचय ( विपाक- 
विचय ), 9 संठाणबिचय ( संस्थानविचय )। १? आज्ञाविचय--आशज्ञा अर्थात्‌ सवेज्ञ भगवानने धर्म- 
तच्चसंब्ंधी जो कुछ भी कहा है वह सब सत्य है, उसमें शंका करना योग्य नहीं । कालकी हीनतासे, 
उत्तम ज्ञानके विच्छेद होनेसे, बुद्धिकी मंदतासे अथवा ऐसे ही अन्य किसी कारणसे मेरी समझमें ये 
तत्त नहीं आते; परन्तु अह॑न्त भगवानने अंशमात्र भी मायायुक्त अथवा असत्य नहीं कहा, कारण कि वे 
वीतरागी, त्यागी और निरपृही थे। इनको मृषा कहनेका कोई भी कारण न था। तथा सवज्ञ एवं सबंदर्शी 
होनेके कारण अज्ञानसे भी वे मृषा नहीं कहेंगे | जहाँ अज्ञान ही नहीं वहाँ तत्संबंधी मषा कहाँसे 
हो सकता है! इस प्रकार चिंतन करना “ आज्ञाविचय ? नामका प्रथम भेद है। २ अपायविचय-- 
राग, द्वेष, काम, क्रोध इत्यादिसि जीवको जो दुःख उत्पन्न होता है, उसीसे इसे भवमें भटकना पड़ता 
है। इसका चिंतवन करना “अपायविचय' नामका दूसरा भेद है। अपायका अर्थ दुःख है। ३ विपाक- 
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विचय--मैं क्षण क्षणमें जो जो दुःख सहन कर रहा हूँ, भवाटवीमें पर्यटन कर रहा हूँ, अज्ञान आदि 
प्राप्त कर रहा हूँ, वह सब कर्माके फलके उदयसे है--ऐसा चिंतवन करना धमध्यान नामका 
तीसरा कर्माषिषाकार्चितन भेद है। ४ संस्थानविचय---तीन छोकका स्वरूप चिंतवन करना | लोकस्वरूप 
सुप्रतिष्ठितके आकारका है; जीव अजीवसे सतवत्र भरपूर है; यह असंख्यात योजनकी कोटानुकोटिसे 
तिरछा लोक है। इसमें असंख्यातो द्वीपसमुद्र हैं। असंख्यातों ज्योतिषी, भवनवासी, ब्यंतरों आदिका इसमें 
निवास है। उत्पाद, व्यय और ध्रौव्यकी विचित्रता इसमें लगी हुई है। अढ़ाई द्वीपमें जघन्य तीर्थंकर बीस 
और उत्कृष्ट एकसो सत्तर होते हैं। जहाँ ये तथा केवछी भगवान्‌ और निर्म्थ मुनिराज विचरते हैं, उन्हें 
४ वंदामि, नमंस्तामि, सकारेमि, समाणेमि, कछाणं, मंगरूं, देवयं, चेइयं, पज्जुवासामि '' करता हूँ । इसी 
तरह वहाँके रहनेवाले श्रावक-श्राविकाओंका गुणगान करता हूँ । उस तिरछे लोकसे असंख्यातगुना 
अधिक ऊर्ष्वछोक है । वहाँ अनेक प्रकारके देवताओंका निवास है। इसके ऊपर ईषत्‌ प्राग्भारा है। 
उसके ऊपर मुक्तात्मायें विराजती हैं । उन्हें “ बंदामि, यावत्‌ पज्जुवासामि ” करता हूँ | उस ऊर्ष्ब- 
छोकसे भी कुछ विशेष अधोलोक है। उसमें अनंत दुःखोंसे भरा हुआ नरकाबास और भुवनपतियोंके भुवन 
आदि हैं | इन तीन लोकके सत्र स्थानोंको इस आत्माने सम्यक्वरहित क्रियासे अनंतबार जन्म-मरणसे 
स्परी किया है--ऐसा चिंतवन करना संस्थानविचय नामक धर्मध्यानका चौथा भेद है। इन चार भेदोंको 
विचारकर सम्यक्त्वसहित श्रत और चारित्र धर्मकी आराधना करनी चाहिये जिससे यह अनंत जन्म- 
मरण दूर हो । धर्मध्यानके इन चार भेदोंकों स्मरण रखना चाहिये । 


७५ धर्मध्यान 
(२) 

धर्मध्यानके चार लछक्षणोंकों कहता हूँ । १ आज्ञारुचि---अर्थात्‌ बीतराग भगवानकी आज्ञा 
अंगीकार करनेकी रुचि उत्पन्न होना। २ निसगरुचि -- आत्माका अपने स्वाभाविक जातिस्मरण आदि ज्ञानसे 
श्रतसहित चारित्र-धर्मको धारण करनेकी रुचि ग्राप्त करना उसे निसर्गरुचि कहते हैं। ३ सूत्ररचि-- 
श्र॒तज्ञान और अनंत तक्तके भेदोंके लिये कहे हुए भगवानके पत्रित्र वचनोंका जिनमें गूँथन हुआ है, 
ऐसे सूत्रोंकी श्रवण करने, मनन करने और भावसे पठन करनेकी रुचिका उत्पन्न होना सृत्ररुचि है । 
४ उपदेशरुचि---अज्ञानसे उपाजित कमोंको हम ज्ञानसे खपावें, ओर ज्ञानसे नये कमोको न बाँवें; 
मिध्यात्वके द्वारा उपाजित कर्मोकों सम्यकृभावसे खपावें और सम्यकृभावसे नये कर्माको न बाँघें; अवैराग्यसे 
उपाजित कमीको वैराग्यसे खपावें और वैराग्यसे नये कमोको न बॉँघें; कषायसे उपार्जित कमौको 
कषायको दूर करके खपावें और क्षमा आदिसे नये कमीको न बाँघें; अशुभ योगसे उपाजित कमीको शुभ 
योगसे खपावें ओर शुभ योगसे नये कमोको न बाँवें; पॉच इन्द्रियोंके खादरूप आस्रवसे उपार्जित कमीको 
संबरसे खपावें और तपरूप (इच्छारोध ) संवरसे नये कर्मोंको न बाँवें-इसके लिये अज्ञान आदि आख्रव- 
मार्म छोड़कर ,ज्ञान आदि संबर-मार्ग ग्रहण करनेके लिये तीर्थंकर भगवानके उपदेशको सुननेकी रुचिके 
उत्पन्न होनेको उपदेशरुचि कहते हैं । धर्मध्यानके ये चार रक्षण कहे । 

धर्मध्यानके चार आलंबन कहता हूँ---१ वाचना, २ पृच्छना, ३ परावत्तेना, 9 धर्मकथा । 
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१ वाचना--विनय सहित निर्जरा तथा ज्ञान प्राप्त करनेके लिये सूत्र-सिद्धांतके मर्म जानने- 
बाले गुरु अथवा सपत्पुरुषके समीप सूत्रतत्तके अभ्यास करनेको, वाचना आलुंबन कहते हैं । 
२ पृच्छना--अपूर्व ज्ञान प्राप्त करनेके लिये जिनेश्वर भगवानके मार्गको दिपाने तथा शंका-शल्यको 
निवारण करनेके लिये, तथा दूसरोंके तत्त्वोंकी मध्यस्थ परीक्षाके लिये यथायोग्य विनयसद्वित गुरु आदिसे 
प्रइनोंके पूँउनेको प्रृच्छना कहते हैं | ३ परावर्त्तना--पूर्वमें जो जिनभाषित सूत्रार्थ पढ़े हों उन्हें म्मरणमें 
रखनेके लिये और निर्जराके डिये शुद्ध उपयोगसहित शुद्ध सूज्नाथंकी बारंत्रार सज्ञाय करना परावत्तेना 
आलंबन है। ४ धर्मकथा--वीतराग भगवानने जो भाव जैसा प्रणीत किया है, उस भावको उसी तरह 
समझकर, ग्रहणकर, विरोष रूपसे निश्चय करके, शंका कांखा वितिगिच्छारह्ित अपनी निर्जराके लिये 
सभामें उन भावोंको उसी तरह प्रणीत करना, जिससे सुननेवाले और श्रद्धा करनेवाले दोनों ही 
भगवानकी आज्ञाके आराधक हों, उसे धर्मकथा आलंबन कहते हैं। ये धर्मध्यानके चार आलूंबन कहे | 
अब धर्मंध्यानकी चार अनुप्रेक्षाएँ कहता हँ--१ एकत्बानुप्रेज्षा, २ अनित्यानुप्रेक्षा, ३ अशरणानुम्रेक्षा, 
४ संसारानुप्रेक्षा । इन चारोंका उपदेश बारह भावनाके पाठमें कहा जा चुका है | वह तुम्हें स्मरण होगा। 


७६ धमेध्यान 
(३) 


धर्मध्यानको पूर्व आचार्योने और आधुनीक मुनीखरोंने भी विस्तारपूर्वक बहुत समझाया है । इस 
ध्यानसे आत्मा मुनित्वभावमें निरंतर प्रवेश करती जाती है । 


जो जो नियम अर्थात्‌ भेद, रुक्षण, आलम्बन और अनुप्रेक्षा कहे हैं, वे बहुत मनन करने योग्य 
हैं | अन्य मुनीखरोंके कहे अनुसार मैंने उन्हें सामान्य भाषामें तुम्हें कहा है | इसके साथ निरंतर ध्यान 
रखनेकी आवश्यकता यह है कि इनमेंसे हमने कौनसा भेद प्राप्त किया, अथवा कौनसे भेदकी ओर 
भावना रक्‍्खी है ? इन सोलह भेदोंमें हर कोई हितकारी और उपयोगी है, परन्तु जिस अनुक्रमसे उन्हें 
प्रहण करना चाहिये उस अनुक्रमसे ग्रहण करनेसे वे विशेष आत्म-लाभके कारण होते हैं । 

बहुतसे लोग सूत्र-सिद्धांतके अध्ययन कंठस्थ करते हैं। यदि वे उनके अथ, और उनमें कहे मूल- 
तत््वोंकी ओर ध्यान दें तो वे कुछ सूक्ष्म भेदको पा सकते हैं। जैसे केलेके एक पत्रमें दूसरे और दूसेरेमें 
तीसरे पत्रकी चमत्कृति है, वैसे ही सूत्रार्थमें भी चमत्कृति है | इसके ऊपर विचार करनेसे निर्मल और 
केवल दयामय मार्गके बीतराग-प्रणीत तत्वबोधका बीज अंतःकरणमें अंकुरित होगा। वह अनेक प्रकारके 
शासत्रावलोकनसे, प्रश्नोत्तसे, विचारसे और सत्पुरुषोंके समागमसे पोषण पाकर इद्धि होकर बवृक्षरूप 
होगा | यह पछि निर्जगा और आत्म-प्रकाशरूप फल देगा। 

श्रवण, मनन और निदिध्यासनके प्रकार वेदांतियोंने भी बताये हैं । परन्तु जेसे इस धर्मध्यानके 
प्रथक्‌ पृथक्‌ सोलह भेद यहाँ कहे गये हैं वैसे तत्त्पूर्वक भेद अन्यत्र कहीं पर भी नहीं कहे गये, यह अपूर्व 
है । इसमेंस शा्तरोंका श्रवण करनेका, मनन करनेका, विचारनेका, अन्यको बोध करनेका, शंका कांखा 
दूर करनेका, धर्मकथा करनेका, एकत्व विचारनेका, अनित्यता विचारनेका, अशरणता विचारनेका, 
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वेराग्य पानेका, संसारके अनंत दुःख मनन करनेका और बीतराग भगवंतकी आज्ञासे समस्त छोका- 
लोकका विचार करनेका अपूर्व उत्साह मिलता है। भेद भेदसे इसके और अनेक भाव समझाये हैं | 
इसमें कुछ भावोंके समझनेसे तप, शांति, क्षमा, दया, वैराग्य और ज्ञानका बहुत बहुत उदय होगा। 
तुम कदाचित्‌ इन सोलह भेदोंका पठन कर गये होगे तो भी फिर फिरसे उसका पुनरावर्तन करना | 
७9 ज्ञानके संबंध दो शब्द 
(१) 

जिसके द्वारा वस्तुका स्वरूप जाना जाय उसे ज्ञान कहते हैं; ज्ञान शब्दका यही अर्थ है । 
अब अपनी बुद्धिके अनुसार विचार करना है कि क्‍या इस ज्ञानकी कुछ आवश्यकता है ? यदि आवश्य- 
कता है तो उसकी प्राप्तिके क्या साधन हैं ? यदि साधन हैं तो क्या इन साधनोंके अनुकूल द्रव्य, देश, 
काल और भाव मौजूद हैं ? यदि देश, काल आदि अनुकूछ हैं तो त्रे कहाँ तक अनुकूल है ? और 
विशेष विचार करें तो इस ज्ञानके कितने भेद हैं ? जानने योग्य क्‍या है ? इसके भी कितने भेद हैं ! 
जाननेके कौन कौन साधन हैं? किस किस मार्गसे इन साधनोंको प्राप्त किया जाता है ? इस ज्ञानका 
क्या उपयोग अथवा क्या परिणाम है ? ये सब बातें जानना आवश्यक है । 

१. ज्ञानकी क्‍या आवश्यकता है? पहले इस विषयपर विचार करते हैं | यह आत्मा इस 
चौदह राजू प्रमाण लोकमें चारों गतियोंमें अनादिकाल्से कर्मसहित स्थितिमें पर्यटन करती है । जहाँ 
क्षणमर भी सुखका भाव नहीं ऐसे नरक, निगोद आदि स्थानोंकों इस आत्माने बहुत बहुत काल्तक 
बारम्बार सेवन किया है; असह्य दुःखोंको पुनः पुनः और कहो तो अनंतोंबार सहन किया है । इस 
संतापसे निरंतर संतप्त आत्मा केवढ अपने ही कर्मांके विपाकसे घूमा करती है । इस पूमनेका कारण 
अनंत दुःख देनेवाले ज्ञानावरणीय आदि कम हैं; जिनके कारण आत्मा अपने स्वरूपको प्राप्त नहीं कर 
सकती, और विषय आदि मोहके बंधनको अपना स्वरूप मान रही है। इन सबका परिणाम केवल 
ऊपर कहे अनुसार ही होता है, अर्थात्‌ आत्माको अनंत दुःख अनंत भावोंसे सहन करने पड़ते हैं । 
कितना ही अग्रिय, कितना ही खेददायक और कितना ही रौद् होनेपर भी जो दुःख अनंत काल्से 
अनंतबार सहन करना पड़ा, उस दुःखकोा केवल अज्ञान आदि कर्मसे ही सहन किया, इसालिये अन्ञान 
आदिको दूर करनेके लिये ज्ञानकी अद्यग्त आवश्यकता है । 


७८ ज्ञानके संबंधमें दो शब्द 

(२) 

२. अब ज्ञान-प्रापिके साधनोंके विषयमें कुछ विचार करें। अपूर्ण पर्यातिसे परिपूर्ण आत्म-ज्ञान 

सिद्ध नहीं होता, इस कारण छह पर्यातियोंसे युक्त देह ही आत्म-ज्ञानकी सिद्धि कर सकती है । ऐसी 
देह एक मानव-देह ही है। यहाँ प्रेइन उठेगा कि जिन्होंने मानव-देहको प्राप्त किया है, ऐसी अनेक 
आत्मायें हैं, तो वे सब आत्म-ज्ञानको क्‍यों नहीं प्राप्त करतीं ? इसके उत्तरमें हम यह मान सकते हैं कि 
जिन्होंने सम्पूणण आत्म-ज्ञानको प्राप्त किया है उनके पत्रित्र बचनामृतकी उन्हें श्राति नहीं होती। श्रातिके 
बिना संस्कार नहीं, ओर यदि संस्कार नहीं तो फिर श्रद्धा कहाँसे हो सकती है ? और जहाँ इनमेंसे 
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एक भी नहीं वहाँ क्ञान-प्राप्ति भी किसकी हो ? इसलिये मानव-देहके साथ साथ सवज्ञके वचनामृतकी 
प्राप्ति और उसकी श्रद्धा भी साधनरूप हैं । सर्वज्ञके वचनागृत अकर्मभूमि अथवा केवल अनार्यमूमिमं 
नहीं मिलते, तो वहाँ मानव-देह किस कामका ? इसलिये कर्ममूमि और उपमें भी आर्यभूमि -- यह भी 
साधनरूप है । तक्त्वकी श्रद्धा उत्पन्न होनेके लिये और ज्ञान होनेके लिये निग्रैन्‍्थ गुरुकी आवश्यकता 
है । दृरब्यसे जो कुल मिथ्यात्वी है, उस कुलमें जन्म होना भी आत्म-ज्ञानकी प्राप्तिमें ह्वानिरूप ही होता 
है । क्‍योंकि धर्ममतभेद अत्यन्त दुःखदायक है । परंपरासे पूर्बजोंके द्वारा ग्रहण किये हुए दर्शन ही सत्य 
माद्म होने लगते हैं | इससे भी आत्म-ज्ञान रुकता है | इसलिये अच्छा कुछ भी आबश्यक है। यह 
सब प्राप्त करने जितना भाग्यशाली होनेमें सत्पुण्य अर्थात्‌ पुण्यानुबंधी पुण्य इत्यादि उत्तम साथन हैं। 
यह दूसरा साधन भेद कहा । 

३. यदि साधन हैं तो क्या उनके अनुकूल देश और काल है, इस तीसरे भेदका विचार 
करें। भरत, महाविदेह इत्यादि कर्ममूमि और उनमें भी आर्यभूमि देशरूपसे अनुकूछ हैं । जिज्ञासु भव्य ! 
तुम सब इस समय भरतमें हो, और भारत देश अनुकूल है| काल भावकी अपेक्षासे मति और श्रुतज्ञान 
प्राप्त कर सकनेकी अनुकूलता भी है। क्‍योंकि इस दुःघम पंचमकालम परमावाधि, मनःपर्यव, और 
केवल ये पवित्र ज्ञान परम्परा आम्रायके अनुसार विच्छेद हो गये हैं। सारांश यह है कि कालहूकी परिपूर्ण 
अनुकूलता नहीं । 

४9. देश, काल आदि यदि कुछ भी अनुकूल हैं तो वे कहाँतक हैं ? इसका उत्तर यह है कि 
अवशिष्ट सैद्धांतिक मतिज्ञान, श्रतज्ञान, सामान्य मतसे ज्ञान, कालकी अपेक्षात्ते इक्कीस हजार वर्ष रहेगा; 
इनमेंसे अढ़ाई हजार वर्ष बीत गये, अब साड़े अठारह हजार वे बाकी हैं, अर्थात्‌ पंचमकालकी 
पूर्णतातक कालकी अनुकूलता है । इस कारणसे देश और काल अनुकूल हैं। 

७९ ज्ञानके संबंधमें दो शब्द 
(३) 

अब विशेष विचार करें । 

१. आवश्यकता क्‍या है ? इस मुख्य विचारपर जरा और गंभीरतासे विचार करें तो माद्म 
होगा कि मुख्य आवश्यकता तो अपनी स्वरूप-स्थितिकी श्रणी चढ़ना है । अनंत दुःखका नाश, और 
दुःखके नाशसे आत्माके श्रेयस्कर सुखकी सिद्धि यह हेतु है; क्योंकि आत्माको सुख निरन्तर ही प्रिय है। 
परन्तु यह सुख यदि स्वस्वरूपक सुख हो तभी प्रिय है। देश कालकी अपेक्षासे श्रद्धा ज्ञान इयादि उत्पन्न, 
करनेकी आवश्यकता, और सम्यग्‌ भावसहित उच्चगंति, वहाँसे महाविदेहमें मानवर्देहमें जन्म, वहाँ 
सम्यग्‌ भावकी और भी उन्नाति, तक्तज्ञानकी विज्युद्धता और इद्धि, अन्तमें परिपूर्ण आत्मसाधन, ज्ञान और 
उसका सत्य परिणाम, सम्पूर्णरूपसे सब दुःखोंका अभाव अर्थात्‌ अखंड, अनुपम, अनंत शाश्वत, पवित्र 
मोक्षकी प्राति--इन सबके लिये ज्ञानकी आवश्यकता है । 

२. ज्ञानके कितने भेद हैं, तत्संबंधी विचार कहता हूँ। इस ज्ञानके अनंत भेद हैं; परन्तु 
सामान्य दश्सि समझनेके लिये सर्वज्ञ भगवानने मुख्य पाँच भेद कहे हैं, उन्हें ज्यों का त्यों कहता 
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हँ--पहला मति, दूसरा श्रुत, तीसरा अवाधि, चौथा मनःपर्यव और पॉँचवाँ सम्पूर्णस्वरूप केवढ । 
इनके भी प्रतिमेद हैं और उनके भी अतीन्द्रिय स्वरूपसे अनन्त मंगजाल हैं। 

३. जानने योग्य क्या है ? अब इसका विचार करें। वस्तुके स्वरूपको जाननेका नाम 
ज्ञान है; तब वस्तु तो अनंत हैं, इन्हें किस पंक्तिसे जानें? सर्वज्ञ होनेपर वे सत्पुरुष सर्बदर्शितासे 
अनंत वस्तुओंके स्वरूपको सब भेदोंसे जानते और देखते हैं, परन्तु उन्होंने इस सव्वज्ञ पदवीको किन 
किन वस्तुओंके जाननेसे प्राप्त किया ः जबतक अनंत श्रेणियोंकों नहीं जाना तबतक किस वस्तुको 
जानते जानते वे अनन्त वस्तुओंकी अनन्तरूपसे जान पार्वेग ? इस शंकाका अब समाधान करते हैं । 
जो अनंत वस्तुयें मानी हैं वे अनंत भंगोंकी अपेक्षासे हैं । परन्तु मुख्य वस्तुत्वकी दृष्टिसे उसकी दो 
श्रेणियाँ हैं--जीव और अजीव | विशेष वस्‍तुत्व स्वरूपसे नो तत्त अथवा छह द्र॒व्यकी श्रेणियाँ मानी 
जा सकती हैं । इस पंक्तिसे चढ़ते चढ़ते सबे भावसे ज्ञात होकर लोकालछोकके स्वरूपको हस्ताम- 
लककी तरह जान और देख सकते हैं | इसलिये जानने योग्य पदार्थ तो केवल जीव और अजीव हैं । 
इस तरह जाननेकी मुख्य दो श्रेणियाँ कहाई । 

८० ज्ञानके संबंधममं दो शब्द 
(४) 

४9. इनके उपमभेदोंको संक्षेपमें कहता हूँ । * जीव ” चेतन्य लक्षणसे एकरूप है | देहस्वरूपसे 
और द्र॒व्यरूपसे अनंतानंत है । देहस्वरूपमें उसके इन्द्रिय आदि जानने योग्य हैं; उसकी गति, बिगति 
इत्यादि जानने योग्य हैं; उसकी संसग ऋद्धि जानने योग्य है । इसी तरह * अजीब के रूपी अरूपी 
पुद्ूल आकाश आदि विचित्रभाव काल्चक्र इबल्यादि जानने योग्य हैं। प्रकारांतसे जीव, अजीवको 
जाननेके लिये स्बज्ञ सबेदर्शीनी नो श्रेणिरूप नव तक्तको कहा है --- 

जीव, अजीब, पुण्य, पाप, आख्रव, संवर, निजेरा, बंध और मोक्ष । 

इनमें कुछ ग्रहण करने योग्य और कुछ त्यागन योग्य हैं।ये सब तत्त्व जानने योग्य तो हैं ही। 

७५. जाननेके साधन। यद्यपि सामान्य विचारसे इन साधनोंको जान लिया है फिर भी कुछ विशेष 
विचार करते हैं। मगवानकी आज्ञा और उसके शुद्ध स्वरूपको यथार्थरूपसे जानना चाहिये | स्वयं तो 
कोई विरले ही जानते हैं, नहीं तो इसे निर्ग्रन्थज्ञानी गुरु बता सकते हैं। रागहीन ज्ञाता सर्वेत्तिम हैं । 
इसलिये श्रद्धाका बीज रोपण करनेवाला अथवा उसे पोषण करनेवाला गुरु केवड साधनरूप है । 
इन साधन आदिके लिये संसारकी निवृत्ति अर्थात्‌ शाम, दम, ब्रह्मचर्य आदि अन्य साधन हैं । इल्हें 
साधनोंको प्राप्त करनेका मार्ग कहा जाय तो भी ठीक है। 

६. इस ज्ञानके उपयोग अथवा परिणामके उत्तरका आशय ऊपर आ गया है; परन्तु काल्मेदसे 
कुछ कहना है, और वह इतना ही कि दिनमें दो धड़ीका वक्‍त भी नियमितरूपसे निकालकर 
जिनेश्वर भगवानके कहे हुए तत्त्वोप)ेशकी पर्यटना करो। वीतरागके एक सैद्धांतिक शब्दसे ज्ञानावर- 
णीयका बहुत क्षयोपशम होगा ऐसा में विवेकसे कहता हूँ। 

८१ पंचमकाल 
कालचक्रके विचारोंको अवश्य जानना चाहिये। श्री जिनेश्वरने इस कालचक्रके दो मुख्य भेद कहे 
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हैं--उत्सपिणी और अवसर्पिणी। एक एक भेदके छह छह आरे हैं । आज कलका चांछू आरा 
पंचमकार कहलाता है, और वह अवसर्पिणी कालका पाँचवा आरा है। अवसपिणी उतरते हुए 
कालको कहते हैं | इस उतरते हुए कालके पॉँचवे आरेमें इस भरतक्षेत्रमें कैसा आचरण होना चाहिये 
इसके लिये सत्पुरुषोंने कुछ विचार बताये हैं, उन्हें अच्श्य जानना चाहिये । 

इन्होंने पंचमकालके स्वरूपको मुख्यरूपसे इस प्रकारका बताया है। निर्त्रथ प्रवचनके ऊपरसे 
मनुष्योंकी श्रद्धा क्षीण होती जावेगी। धर्मके मूलतत्त्वोंमें मतमतांतरोंकी वृद्धि होगी। पाखंडी और 
प्रपंची मतोंका मंडन होगा। जन-समूहकी रुचि अधर्मकी और फिरेगी | सत्य और दया धीमे धीमे 
पराभवको प्राप्त होंगे। मोह आदि दोषोंकी बृद्धि होती जायगी | दंभी ओर पापिष्ठ गुरु पूज्य होंगे। 
दुश्वृत्तिके मनुष्य अपने फंदमें सफल होंगे | मीठे किन्तु धूर्तवक्ता पवित्र माने जायेंगे। शुद्ध ब्रह्मचर्य 
आदि शील्से युक्त पुरुष मलिन कहलावेंगे | आत्म-ज्ञानके भेद नष्ट होने जायँगे | हेतुहीन क्रियाएँ बढ़ती 
जायँगी | अज्ञान क्रियाका बहुधा सेबन किया जायगा। ब्याकुल करनेवाले विषयोंके साधन बढ़ते जायँगे। 
एकांतवादी पक्ष सत्तावीश होंगे | &ंगारसे धर्म माना जावेगा । 


सच्चे क्षत्रियोंक बिना भूमि शोकसे पीड़ित होगी । निर्माल्य राजबंशी वेश्याके विलासमें मोहकों 
प्राप्त होंगे; धमे, कर्म और सच्ची राजनीति भूल जायेंगे; अन्यायको जन्म देंगे; जेसे छूटा जावेगा वैसे 
प्रजाको छटोेंगे; स्वयं पापिष्ठ आचरणको सेवनकर प्रजासे उन आचरणोंका पालन करावेंगे | राजवंशके 
नामपर शून्यता आती जायगी । नीच मंत्रियोंकी महत्ता बढ़ती जायगी । ये छोग दीन प्रजाको चूसकर 
भंडार भरनेका राजाको उपदेश देंगे; शीछ-भंग करनेके धर्मको राजाको अंगीकार करायँगे; शौर्य आदि 
सद्णोंका नाश करायँगे; मगया आदि पापोंमें अँधे बनावेंगे। राज्याधिकारी अपने अधिकारसे हजार गुना 
अहंकार रकखेंगे | ब्राह्षण छाठची और लोभी हो जायँगे; सद्दिद्याको छुपा देंगे; संसारी सावनोंको धर्म 
ठहराबेंगे | वैद्य लोग मायावी, सर्वथा स्वार्थी और कठोर हृदयके होते जायेंगे | समग्र मनुष्यवर्गकी 
सदबृत्तियाँ घटती जायँगी | अकृत और भयंकर कृत्य करनेसे उनकी बृत्ति नहीं रुकेगी | विवेक, विनय, 
सरलता, इत्यादि सदगुण घटते जायँगे । अनुकंपाका स्थान हीनता ले लेगी । माताकी अपेक्षा पत्नीमें 
प्रेम बढ़ेगा। पिताकी अपेक्षा पुत्रमें प्रेम बढ़ेगा | पातिव्रत्ययों नियमसे पालनेवाली सुंदारियाँ घट जायँगी । 
स्‍्नानसे पवित्रता मानी जायगी। धनसे उत्तम कुल गिना जायगा। शिष्य गुरुसे उलछ्ठा चलेंगे | भूमिका 
रस घट जायगा | संक्षेपमें कहनेका भावार्थ यह है कि उत्तम वस्तुओंकी क्षीणता और कनिष्ठ वस्तुका 
उदय होगा । पंचमकालका स्वरूप उक्त बातोंमेंका प्रत्यक्ष सूचन भी कितना अधिक करता है ! 

मनुष्य सद्धर्मतत्तमें परिपूर्ण श्रद्धावान नहीं हो सकता, सम्पू्ण और तक्तज्ञान नहीं पा 
सकता । जम्बूस्वामीके निर्वाणके बाद दस निर्वाणी वस्तुएँ इस भरतक्षेत्रसे व्यवच्छेद हो गई। 

पंचमकारुका ऐसा स्वरूप जानकर विवेकी पुरुष तत्त्तको ग्रहण करेंगे; कालानुसार धर्मतत्तकी 
श्रद्धा प्राप्त कर उच्चगति साधकर अन्तमें मोक्ष प्राप्त करेंगे । निर्ग्रन्थ प्रवचन, निग्रेन्ध गुरु इत्यादि धम* 
तत्तके पानेके साधन हैं । इनकी आराधनासे कर्मकी विराधना है । 


८० श्रीमद्‌ राजथन्द्र [ तत्त्वावत्रोध 


च्यक 


८२ तक्त्वावयोध 
१ 
दशवेकालिक सूत्रमें कथन है कि जिसने जीवाजीवके भावोंकों नहीं जाना वह अबुध संयममें 
कैसे र्थिर रह सकता है ? इस वचनामृतका तत्पय॑ यह है कि तुम आत्मा अनात्माके स्वरूपको जानो, 
इसके जाननेकी अत्यंत आवश्यकता है । 


आत्मा अनात्माका सत्य स्वरूप नि्म्रन्थ प्रवचनमेंसे ही प्राप्त हो सकता है । अनेक अन्य मतोंमें 
इन दो तत्त्वोंके विषयमें विचार प्रगठ किये गये हैं, परन्तु वे यथार्थ नहीं हैं | महाप्रज्ञावान आचार्यो- 
द्वारा किये गये विवेचन सहित प्रकारांतरसे कहे हुए मुख्य नो तत्त्वोंकी जो विवेक बुद्धिसे जानता है, 
वह सत्पुरुष आत्माके स्वरूपको पहचान सकता है। 


स्याद्रादकी रैली अनुपम और अनंत भाव-मेदोंस भरी है । इस हदौर्ाको पूरिपूर्णरूपसे तो सर्वज्ञ 
और सर्वदर्शी ही जान सकते हैं, फिर भी इनके वचनामृतके अनुसार आगमकी मददसे बुद्धिके 
अनुसार नो तत्त्वका स्वरूप जानना आवश्यक है| इन नो तत्त्वोंको प्रिय श्रद्धा भावसे जाननेसे परम 
विवेक-बुद्धि, झुद्ध सम्यक्व ओर प्रभाविक आत्म-ज्ञानका उदय होता है । नो तक्तचोंमें लोकालोकका 
सम्पूर्ण स्वरूप आ जाता है । जितनी जिसकी बुद्धिकी गति है, उतनी वे तत्त्वज्ञानकी ओर दृष्टि पहुँ- 
चाते हैं, और भावके अनुसार उनकी आत्माकी उज्ज्वढता होती है। इससे वे आत्म-ज्ञानके निर्मल रसका 
अनुभव करते हैं । जिनका तक्त्जज्ञान उत्तम और सूक्ष्म है, तथा जो सुर्शाल्युक्त तत्तज्ञानका सेवन करते 
हैं वे पुरुष महान्‌ भाग्यशाली हैं । 


इन नो तत्त्वोंके नाम पहिलेके शिक्षापाठमें में कह गया हूँ | इनका विशेष स्वरूप प्रज्ञावान्‌ 
आचार्योके महान ग्रंथोंसे अवश्य जानना चाहिये; क्योंकि सिद्धांतमें जो जो कहा है उन सबके विशेष 
भेदोंसे समझनेमें प्रज्ञावान्‌ आचार्यों द्वारा विरचित ग्रंथ सहायभूत हैं । ये गुरुगम्य भी हैं। नय, निक्षेप 
और प्रमाणके भेद नवतत्त्वके ज्ञानमें आवश्यक हैं, और उनका यथार्थज्ञान इन ग्रज्ञावंतोंने बताया है। 

८३ तत्त्वावबोध 
(२) 

सबेज्ञ भगवानने लोकाछोकके सम्पूर्ण भावोंको जाना और देखा और उनका उपदेश उन्होंने भव्य 
लोगोंकों दिया । भगवानने अनंत ज्ञानके द्वारा लोकाछोकके स्वरूपविषयक अनंत भेद जाने थे; परन्तु 
सामान्य मनुष्योंकोी उपदेशके द्वारा श्रणी चढ़नेके लिए उन्होंने मुख्य नव पदाथको बताया। इससे 
लोकालोकके सब भावोंका इसमें समावेश हो जाता है। निर्ग्रन्थ प्रवचनका जो जो सूक्ष्म उपदेश है वह 
तत्तकी इश्सि नवतत्त्वमें समाविष्ट हो जाता है। तथा सम्पूण धर्ममतोंका सूक्ष्म विचार इस नवतत्तव- 
विज्ञानके एक देशमें आ जाता है। आत्माकी जो अनंत शक्तियाँ ढूँकी हुई हैं उन्हें प्रकाशित करनेके 
लिये अर्हंत भगवान्‌का पवित्र उपदेश है। ये अनंत शक्तियाँ उस समय प्रफुछ्ठित हो सकती हैं. जब 
कि नवतत्त्व-विज्ञानका पारावार ज्ञानी हो जाय | 
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सूक्ष्म द्वादशांगी ज्ञान भी इस नवतत्त्व स्वरूप ज्ञानका सहायरूप है, यह भिन्न भिन्न प्रकारसे इस 
नवतत्त्व स्वरूप ज्ञाका_ उपदेश करता हैं | इस कारण यह निःशंकरूपसे मानना चाहिये कि 
जिसने अनंत भावभेदसे नवतत्त्वको जान लिया वह॒सर्वज्ञ और सर्वदर्शी हो गया। 
यह नवतत्त्व त्रिपदीकी अपेक्षासे घटाना चाहिये । हेय, ज्ञेय और उपादेय अथांत्‌ त्याग करने 
योग्य, जानने योग्य, और ग्रहण करने योग्य, ये तीन भेद नवतत्त्व स्वरूपके विचारमें अन्तहिंत हैं । 


प्रश्ष--जो त्यागने योग्य दे उस जानकर हम क्या करेंगे ? जिस गाँवमें जाना नहीं है उसका 
मार्ग पूँउनेसे क्‍या प्रयोजन ? 

उत्तर---तुम्हारी इस शंकाका सहजमें ही समाधान हो सकता दै। त्यागने योग्यकोी भी जानना 
आवश्यक है । स्ज्ञ भी सब प्रकारके प्रपंचोंको जान रहे हैं। त्यागने योग्य वस्तुको जाननेका मूल तत्त्व 
यह है कि यदि उसे न जाना हो तो कभी अत्याज्य समझकर उस वस्तुका सेवन न हो जाय | एक 
गाँवसे दूसरे गाँवमें पहुँचनेतक रास्तेमें जो जो गाँव आते हों उनका रास्ता भी पूँछना पड़ता है | नहीं 
तो इष्ट स्थानपर नहीं पहुँच सकते । जैसे उस गाँवके पूँछनेपर भी उसमें ठहरते नहीं हैं, उसी तरह पाप 
आदि तक्तोंको जानना चाहिये किन्तु उन्हें ग्रहण नहीं करना चाहिये । जिप्त प्रकार रास्तेमें आनेवाले 
गॉँवोंको छोड़ते जाते हैं, उसी तरह उनका भी त्याग करना आवश्यक है । 


८७४ ततक्त्वावबोध 


(३) 

नवतत््वका कालभेदसे जो सत्पुरुष गुरुके पाससे श्रवण, मनन और निदिध्यासनपूर्वक ज्ञान प्राप्त 
करते हैं, वे सत्पुरुष महापुण्यशाली और धघन्यवादके पात्र हैं। प्रत्येक सुज्ञ पुरुषोंकी मेरा विनयभाव- 
भूषित यही उपदेश है कि नवतत्त्वको अपनी बुद्धि-अनुसार यथार्थ जानना चाहिये । 

महावीर भगवानके शासनमें बहुतसे मतमतांतर पड़ गये हैं, उसका मुख्य कारण यही है कि 
तत्त्तज्ञानकी ओरसे उपासक-बर्गका छक्ष फिर गया । वे लोग केवल क्रियाभावमें ही लगे रहे, जिसका 
परिणाम दृष्टिगोचर है। वर्तमान खोजमें आयी हुई प्रथिव्रीकी आबादी लगभग डेढ़ अरबकी गिनी जाती 
है; उसमें सत्र गच्छोंकों मिलाकर जेन लोग केवल बीस लाख हैं । ये लोग श्रमणोपासक हैं । इनमेंसे में 
अनुमान करता हूँ कि दो हजार पुरुष भी मुश्किकढ्से नवतत्त्वको पढ़ना जानते होंगे । मनन और 
विचारपू्वक जाननेवाले पुरुष तो उँगलियोंपर गिनने लायक भी न होंगे | तत्त्वज्ञानकी जब ऐसी पतित 
स्थिति हो गई है, तभी मतमतांपर बढ़ गये हैं । एक कहावत है कि “ सौ स्याने एक मत, ” इसी तरह 
अनेक तत्त्वविचारक पुरुषोंके मतमें बहुधा भिन्नता नहीं आती, इसलिये ततक्त्वावबोध परम आवश्यक है । 


इस नवतत््व-विचारके संबंधमें प्रत्येक मुनियोंसे मेरी विज्ञत्ति है कि वे विवेक और गुरुगम्यतासे 
इसके ज्ञानकी विशेषरूपसे बृद्धि करें, इससे उनके पवित्र पाँच महात्रत इृढ़ होंगे; जिनेश्वररके वचनामृतके 
अनुपम आनन्दकी प्रसादी मिलेगी; मुनित्व-आचार पालनेमें सरल हो जायगा; ज्ञान और क्रियाके 
विशुद्ध रहनेसे सम्यक्‍्थका उदय होगा; और परिणाममें संसारका अंत होगा। 
११ 


८२ भीमद्‌ राजचम्द [ तस्वावबोध 


८५ लक्ष्वावबोध 
(४) 

जो श्रमणोपासक नवतत्त्वको पढ़ना भी नहीं जानते उन्हें उसे अवश्य जानना चाहिये। जान- 
नेके बाद बहुत मनन करना चाहिये । जितना समझमें आ सके, उतने गंभीर आशयको गुरुगम्यतासे 
सद्भावसे समझना चाहिये | इससे आत्म-ज्ञानकी उज्ज्वलता होगी, ओर यमनियम आदिका बहुत 
पालन होगा । । 

नवतत्त्वका अभिग्राय नवतत्तत नामकी किसी सामान्य लिखी हुई पुस्तकसे नहीं। परन्तु जिस जिस 
स्थल पर जिन जिन विचारोंको ज्ञानियोंने प्रणीत किया है, वे सब विचार नवतक्तमेंके किसी न किसी 
एक, दो अथवा विशेष तक्तोंके होते हैं | केवली भगवानने इन श्रेणियोंसे सकल जगत्‌मंडऊ दिखा दिया 
है । इससे जैसे जैसे नय आदिके भेदसे इस तत्त्ज्ञानकी प्राप्ति होगी वैसे वेसे अपूर्व आनन्द और 
निर्मलताकी प्राति होगी । केवल विवेक, गुरुगम्यता और अगप्रमादकी आवश्यकता है । यह नव तत्त्व 
ज्ञान मुझे बहुत प्रिय है । इसके रसानुभवी भी मुझे सदैव प्रिय हैं। 

कालभेदसे इस समय सिर्फ मति और श्रत ये दो ज्ञान भरतक्षेत्रमें विद्यमान हैं, बाकीके तीन ज्ञान 
व्यवच्छेद हो गये हैं; तो भी ज्यों ज्यों पूर्ण श्रद्धासहित भावसे हम इस नवतत्तज्ञानके विचारोंकी गुफामें 
उतरते जाते हैं त्यों त्यों उसके भीतर अद्भुत आत्मप्रकाश, आनंद, समथ तत्तज्ञानकी स्फुरणा, उत्तम 
विनोद, गंभीर चमक और आइचर्यचकित करनेवाले शुद्ध सम्यग्ज्ञानके विचारोंका बहुत अधिक उदय 
करते हैं | स्याद्रादवचनामृतके अनंत सुंदर आइशायोंके समझनेकी शक्तिके इस कालमें इस क्षेत्रसे 
विच्छेद होनेपर भी उसके संबंधमें जो जो सुंदर आशय समझमें आते हैं, वे आशय अत्यन्त ही गंभीर 
तत्त्वोंसे भरे हुए हैं | यदि इन आशयोंकों पुनः पुनः मनन किया जाय तो ये आशय चार्बाक-मतिके 
चंचल मनुष्योंका भी सद्भमम स्थिर कर देनेवाले हैं | सारांश यह है. कि संक्षेपमें, सब प्रकारकी 
सिद्धि, पवित्रता, महाशील, सूक्ष्म और गंभीर निर्मल विचार, स्वच्छ वेराग्यकी भेट, ये सब तक्तज्ञानसे 
मिलते हैं । 

८६ तक्त्वावबोध 
(५) 

एकबार एक समर्थ विद्वानके साथ निरग्रैन्थ प्रवचनकी चमत्कृतिके संबंधमें बातर्चात हुई | इस 
संबंधमें उस विद्वानूने कहा कि इतना में मानता हूँ कि महाबीर एक समथे तक्तज्ञानी पुरुष थे, 
उन्होंने जो उपदेश किया है उसे ग्रहण करके ग्रज्ञावंत पुरुषोंने अग उपांगकी योजना की है; उनके 
जो विचार हैं वे चमत्कृतिसे पूर्ण हैं, परन्तु इसके ऊपरसे इसमें लोकालोकका सब ज्ञान आ जाता है, 
यह में नहीं कह सकता । ऐसा होनेपर भी यदि आप इस संबंधमें कुछ प्रमाण देतें हों तो में इस 
बातपर कुछ श्रद्धा कर सकता हूँ। इसके उत्तरमें मेंने यह कहा कि में कुछ जेनवचनामृतको यथार्थ 
ते क्या, परन्तु विशेष भेद सहित भी नहीं जानता; परन्तु जो कुछ सामान्यरूपसे जानता हूँ, इसके 
ऊपरस भी प्रमाण अवश्य दे सकता हूँ। बादमें नव-तत्त्वविज्ञानके संब्रधमें बातचीत चली । मेंने कहा 


तरबाबबोध ] मोक्षमाला <दे 
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इसमें समस्त सृश्टिका ज्ञान आ जाता है, परन्तु उसे यथार्थ समझनेकी शक्ति चाहिये। उन्होंने इस 
कथनका प्रमाण माँगा । मेंने आठ कर्मोके नाम लिये | इसके साथ ही यह सूचित किया कि इनके 
सिवाय इससे भिन्न भावकों दिखानेवाला आप कोई नोंवा कम ढूँढ़ निकालें; पाप और पुण्य प्रकृतियोंके 
नाम लेकर मैंने कहा कि आप इनके सिवाय एक भी अधिक प्रकृति ढूँढ़ दें । यह कहनेपर अनुक्रमसे 
बात चली | सबसे पहले जीवके भेद कहकर मेंने पूँछा कि क्‍या इनमें आप कुछ न्यून।धिक कहना चाहते 
हो ? अजीब द्वव्यके भेद बताकर पूँछा कि क्या आप इससे कुछ विशेष कहते हो ? इसी प्रकार जब 
नवतक्तके संब्रंबमें बातचीत हुईं तो उन्होंने थोड़ी देर विचार करके कहा, यह तो महावीरकी कहनेके 
अद्भुत चमत्कृति है कि जीवका एक भी नया भेद नहीं मिलता | इसी तरह पाप पुण्य आदिकी एक 
भी विशेष प्रकृति नहीं मिलती; तथा नोंवा कमें भी नहीं मिलता । ऐसे ऐसे तत््हज्ञानके सिद्धांत जैन- 
दर्शनमें हैं, यह बात मेरे ध्यानमें न थी, इसमें समस्त सूश्का तक्तज्ञान कुछ अंशोंमें अवश्य आ 
सकता है । 
८७ तक्त्वावयोध 
(६) 

इसका उत्तर इस ओरसे यह दिया गया कि अभी जो आप इतना कहते हैं वह तभीतक 
कहते हैं जब तक कि जनघर्मके तत्त-विचार आपके हृदयमें नहीं आये, परन्तु में मध्यस्थतासे सत्य 
कहता हूँ कि इसमें जो विशुद्ध ज्ञान बताया गया है वह अन्यत्र कहीं भी नहीं है; ओर सर्व मतोंने 
जो ज्ञान बताया है वह महावीरके तत्त्वज्ञानके एक भागमें आ जाता है | इनका कथन स्याद्वाद है, 
एकपक्षीय नहीं । 

आपने कहा कि कुछ अंशमें सृष्टिका तक्त्ज्ञान इसमें अवइ्य आ सकता है, परन्तु यह मिश्र- 
वचन है | हमारे समझानेकी अल्पज्ञतासे ऐसा अवश्य हो सकता है परन्तु इससे इन तत्त्वोंमें कोई 
अपूर्णता है, ऐसी बात तो नहीं है। यह कोई पक्षपातयुक्त कथन नहीं। विचार करनेपर समस्त सृश्िमेंसे 
इनके सिवाय कोई दसवाँ तत्त खोज करने पर कभी भी मिलनेवाला नहीं । इस संबंधमें प्रसंग आने- 
पर जब हम छोगोंमें बातचीत और मध्यस्थ चर्चा होगी तब समाधान होगा । 

उत्तरमें उन्होंने कहा कि इसके ऊपरसे मुझे यह तो निस्सन्देह है कि जैनदशन एक अद्भुत 
दर्शन है। अ्रेणीपूवक आपने मुझे नव तक्ततोंके कुछ भाग कहे हैं इससे में यह बेघड़क कह सकता हूँ 
कि महावीर गुप्तमेदको पाये हुए पुरुष थे | इस प्रकार थोड़ीसी बातचीत करके “ उप्पन्नेवा ” 
४ विगमे वा”! “घुवेह वा ” यह लृब्धिवाक्य उन्होंने मुझे कहा । यह कहनेके पश्चात्‌ उन्होंने बताया 
कि इन राब्दोंके सामान्य अथमें तो कोई चमत्कृति दिखाई नहीं देती । उत्पन्न होना, नाश होना, और 
अचलता यही इन तीन राब्दोंका अर्थ है। परन्तु श्रीमान्‌ गणघरोंने तो ऐसा उल्लेख किया हे कि इन 
बचनोंके गुरुमुखसे श्रवण करनेपर पहलेके भाविक शिष्पोंको द्वादशांगीका आशयपूर्ण ज्ञान हो जाता 
था | इसके लिये मैंने कुछ विचार करके देखा भी, तो मुझे ऐसा माद्म हुआ कि ऐसा होना असंभव 
है; क्योंके अत्यन्त सूक्ष्म माना हुआ सेद्धांतिक-ज्ञान इसमें कहाँसे समा सकता है ? इस संबंधमें क्‍या 
आप कुछ लक्ष पहुँचा सकेंगे ! 


८४ भ्रीमद्‌ राजचन्द्र्‌ [ तस्थाबबोध 
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८८ ततक्त्वावबोध 
(७) 

उत्तरमें मेने कहा कि इस कालमें तीन महा ज्ञानोंका भारतसे विच्छेद हो गया है; ऐसा होनेपर 
मैं कोई सर्वज्ञ अथवा महा ग्रज्ञावान्‌ नहीं हूँ तो मी मेरा जितना सामान्य रक्ष पहुँच सकेगा उतना . 
पहुँचाकर कुछ समाधान कर सकूँगा, यह मुझे संभव प्रतीत होता है। तब उन्होंने कहा कि यदि यह 
संभव हो तो यह त्रिपदी जीवपर “नास्ति ”' और “अस्ति ” विचारसे घटाइये | वह इस तरह के 
जीव कया उत्पत्तिरूप है? तो कि नहीं । जीव क्या व्ययरूप है? तो कि नहीं। जीव कया पध्रोव्यरूप 
है? तो कि नहीं, इस तरह एक बार घटाइये; और दूसरी बार जीव क्‍या उत्पत्तिरुप है ? तो कि 
हों | जीव क्‍या व्ययरूप है ? तो कि हॉ। जीव क्‍या प्रौव्यरूप है? तो कि हाँ, ऐसे घटाइये | ये 
विचार समस्त मंडलमे एकत्र करके योजित किये हैं। इसे यदि यथार्थ नहीं कह सकते तो अनेक 
प्रकारके दूषण आ सकते हैं | यदि वस्तु व्ययरूप हो तो वह भुवरूप नहीं हो सकती--यह पहली 
शंका है । यदि उत्पत्ति, व्यय और धुवता नहीं तो जीवको किन प्रमाणोंसे सिद्ध करोगे---यह दूसरी 
वाका है | व्यय और धुवताका परस्पर विरोधाभास है---यह तीसरी शंका है | जीव केवल धुव है तो 
उत्पत्तिमं अध्ति कहना असत्य हो जायगा--यह चोथा विरोध । उत्पन्न जीवकों धुवरूप कहो तो उसे 
उत्पन्न किसने किया--यह पाँचवीं शंका और विरोध | इससे उसका अनादिपना जाता रहता है-- 
यह छठी शाका है | केवल भव व्ययरूप है ऐसा कहो तो यह चार्वोक-मिश्रवचन हुआ---यह सातवाँ 
दोष है। उत्पात्ति ओर व्ययरूप कहोगे तो केवल चार्वाकका सिद्धांत कहा जायेगा---यह आठवाँ दोष है। 
उत्पत्तिका अभाव, व्ययका अभाव और धघुवताका अभाव कहकर फिर तीनोंका अस्तिल कहना--ये 
छह दोष । इस तरह मिलाकर सब चोदह दोष होते हैं। केवछ ध्रुवता निकाल देनेपर तीथकरोंके 
बचन खंडित हो जाते हैं---यह पन्द्रहवाँ दोष है। उत्पत्ति धुवता लेनेपर कर्त्ताकी सिद्धि होती है इससे 
सर्वज्ञके बचन खंडित हो जाते हैं----यह सोलह॒वाँं दोष है। उत्पत्ति व्ययरूपसे पाप पुण्य आदिका अभाव 
मान लें तो धमोधर्म सबका लोप हो जाता है---यह सत्रहवाँ दोष है | उत्पत्ति व्यय ओर सामान्य 
स्थितिसे ( केवल अचल नहीं ) त्रिगुणात्मक माया सिद्ध होती है-- यह अठारहवाँ दोष है । 

८९ तक्तावयोध 
(८) 

इन कथनोंके सिद्ध न होनेपर इतने दोष आते हैं। एक जैन मुनिने मुझे और मेरे मिन्र-मंडल्से 
ऐसा कहा था कि जैन सप्तमंगीनय अपूर्व है और इससे सत्र पदार्थ सिद्ध होते हैं | इसमें नाप्ति 
अस्तिका अगम्य भेद सन्रिविष्ट है | यह कथन सुनकर हम सब घर आये, फिर योजना करते करते 
इस लब्धिवाक्यको जीवपर घटाया । में समझता हूँ कि इस प्रकार नास्ति अस्तिके दोनों भाव जीवपर 
नहीं घट सकते | इससे लब्धिवाक्य भी क्लेशरूप हो जावेंगे। फिर भी इसं ओर मेरी कोई तिरस्कारकी 
इष्टि नद्ीं है । 

इसके उत्तरमें मैने कहा कि आपने जो नात्ति और अस्ति नयोंको जीवपर घटानेका विचार 
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किया दे वह सनिशक्षेप राठीसे नहीं, अथात्‌ कभी इसमें एकांत पक्षका ग्रहण किया जा सकता है । 
और फिर में कोई स्याद्ाद-शैलीका यथार्थ जानकर नहीं, मंदबुद्धिसे लेशमात्र जानता हूँ । नास्ति अस्ति 
नयको भी आपने यथाथ रशैलीपूर्वक नहीं घठाया । इसलिये में तकसे जो उत्तर दे सकता हूँ उसे 
आप सुनें । । 
उत्पत्तिमें “ नास्ति ” की जो योजना की हैं वह इस तरह यथार्थ हो सकती है कि “जीव 
अनादि अनंत है ”। व्ययमें “ नास्ति ”' की जो योजना की है वह इस तरह यथार्थ हो सकती है 
कि “ इसका किसी कालमें नाश नहीं होता /' | 

.. घुबतामें “ नात्ति ” की जो योजना की है वह इस तरह यथार्थ हो सकती है कि “ एक देहमें 
वह सदैवके लिये रहनेवाला नहीं “ | 


०० तक्त्वावबोध 
(९) 

उत्पत्तिम ““ अस्ति ”' की जो योजना की है वह इस तरह यथार्थ हो सकती है कि जीवको 
मोक्ष होनेतक एक देहमेंसे च्युत होकर वह दूसरी देहमें उत्पन्न होता है '। 

व्ययमें ““ अस्ति ”' की जो योजना की है वह इस तरह यथार्थ हो सकती है कि * वह जिस 
देहमेंसे आया वहँसि व्यय प्राप्त हुआ, अथवा प्रतिक्षण इसकी आत्मिक ऋद्धि विषय आदि मरणसे रुकी 
हुईं है, इस प्रकार व्यय घटा सकते हैं। 

धुवतामें ““ अप्ति ”' की जो योजना की है वह इस तरह यथार्थ हो सकती है कि “' द्रब्यकी 
अपेक्षासे जीव किसी कालमें नाश नहीं होता, वह त्रिकाल सिद्ध है। 

अब इससे अर्थात्‌ इन अपेक्षाओंकों ध्यानमें रखनेसे भुझे आशा है कि दिये हुए दोष 
दूर हो जावेंगे । 

१ जीव व्ययरूपसे नहीं है इसलिये प्रौव्य सिद्ध हुआ-यह पहला दोष दूर हुआ। 

२ उत्पत्ति, व्यय और घुवता ये भिन्न भिन्न न्यायसे सिद्ध हैं; अर्थात्‌ जीवका सत्यत्व सिद्ध 
हुआ-यह दूसरे दोषका परिहार हुआ। 

३ जीवकी सत्य स्वरूपसे घुव॒ता सिद्ध हुई इससे व्यय नष्ट हुआ--यह तीसरे दोषका 
परिहार हुआ। 

४ द्रव्यभावसे जीवकी उत्पत्ति असिद्ध हुई---पह चौथा दोष दूर हुआ। 

५ जीव अनादि सिद्ध हुआ इसलिये उत्पत्तिसंबंधी पाँचवों दोष दूर हुआ। 

& उत्पत्ति असिद्ध हुई इसलिये कर्त्तासंत्रधी छट्ठे दोषका परिहार हुआ । 

७ ध्रुबताके साथ व्यय लेनेसे बाधा नहीं आती, इसालिये चार्वोक-मिश्र-अचन नामक सातवें 
दोषका निराकरण हुआ । 

८ उत्पत्ति और व्यय पृथक्‌ पृथक्‌ देहमें सिद्ध हुए इससे केवल चार्वाक सिद्धांत नामके 
आठवें दोषका परिहार हुआ । 


८६ भीमद्‌ राजचस्द्र [ तश्यावबोध 
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१४ शंकाका परस्पर विरोधाभास निकल जानेसे चौदह तकक सब दोष दूर हुए । 

१५ अनादि अनंतता सिद्ध होनेपर स्याह्रादका वचन पछिद्ध हुआ यह पन्दरहवें दोषका 
निराकरण हुआ । 

१६ कर्त्ताके न पिंद्र होनेपर जिन-बचनकी सत्यता सिद्ध हुई इससे सोलहवें दोषका 
निराकरण हुआ । 

१७ धर्माघम, देह आदिके पुनरावतंन सिद्ध होनेसे सत्रहवें दोषका परिहार हुआ । 

१८ ये सब्र बातें सिद्ध होनेपर त्रिगुण/त्मक मायाके असिद्ध होनेसे अठारहवाँ दोष दूर हुआ । 


९१ ततक्ष्यावधघोध 
( १० ) 

मुझे आशा है कि आपके द्वारा विचारकी हुई योजनाका इससे समाधान हुआ होगा। यह 
कुछ यथाथे शैली नहीं घटाई, तो भी इसमें कुछ न कुछ विनोद अवश्य मिल सकता है | इसके ऊपर 
विशेष विवेचन करनेके लिए बहुत समयक्री आवश्यकता है इसलिये अधिक नहीं कहता । परन्तु एक 
दो संक्षित बात आपसे कहनी हैं, तो यदि यह समाधान ठीक ठीक हुआ हो तो उनको कहूँ। बादमें 
उनकी ओरसे संतोषजनक उत्तर मिला, और उन्होंने कहा कि एक दो बात जो आपको कहनी 
हों उन्हें सहषे कहो | 

बादमें मेंने अपनी बातको संजीवित करके लब्धिके संबंधकी बात कही | यदि आप इस लब्धिके 
संबंधमें शंका करें अथवा इसे क्ेशरूप कहें तो इन वचनोंके प्रति अन्याय होता है । इसमें अत्यन्त 
उज्ज्वल आत्मिकशक्ति, गरुगम्यता, और वैराग्यकी आवश्यकता है | जब्रतक यह नहीं तबतक लब्धिके 
विषयमें शंका रहना निश्चित है | परन्तु मुझे आशा है कि इस समय इस संबंधर्म दो शब्द कहने 
निरर्थक नहीं होंगे | वे ये हैं ।कि जेसे इस योजनाको नास्ति अस्तिपर घटाकर देखी वैसे ही इसमें भी बहुत 
सूक्ष्म विचार करनेके हैं । देहमें देहकी प्रथक्‌ प्रथक्‌ उत्पत्ति, च्यवन, विश्राम, गर्भाधान, पर्याति, इन्द्रिय, 
सत्ता, ज्ञान, संज्ञा, आयुष्य, विषय इत्यादि अनेक कमंग्रकृतियोंको प्रत्येक भेदसे लेनेपर जो विचार 
इस लब्धिसि निकलते हैं वे अपूर्व हैं। जहातक जिसका ध्यान पहुँचता है वहॉतक सब विचार करते 
हैं, परन्तु द्रब्याथिक भावार्थिक नयसे समस्त सृष्टिका ज्ञान इन तीन राब्दोंमें आ जाता है, उसका 
विचार कोई ही करते हैं; यह जब सदगुरुके मुखकी पवित्र लब्विरूपसे प्राप्त हो सकता है तो फिर 
इससे द्वादशांगी ज्ञान क्यों नहीं हो सकता? जगतके कहते ही मनुष्यको एक घर, एक वास, एक गाँव, 
एक राहर, एक देश, एक खंड, एक प्रथिवी यह सब छोड़कर असंख्यात द्वीप समुद्रादिस भरपूर वस्तुओंका 
ज्ञान केसे हो जाता है ? इसका कारण केवल इतना ही है कि वह इस शब्दकी व्यापकताको समझे 
हुआ है, अथवा इसका लक्ष इसकी अमुक व्यापकतातक पहुँचा हुआ हैं, जिससे जगत शब्दके कहते 
ही वह इतने बड़े मर्मको समझ जाता है। इसी तरह ऋजु और सरल सत्पात्र शिष्य निर्म्न्थ गुरुसे इन 
तीन शब्दोंकी गम्यता प्राप्तकर द्वादशांगी ज्ञान प्राप्त करते थे। इस प्रकार वह लूब्धि अल्पज्ञता दोनेपर 
भी विवेकसे देखनेपर छ्लेशरूप नहीं है । 


तस्वावबोध ] मोक्षमाला ८७ 
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९२ तत्त्वावबोध 
( ११) 

यही नवतत्तवके संत्रंधमें है। जिस मध्यवयके क्षत्रिय-पुत्रने जगत्‌ अनादि है ऐसे बेवड़क कहकर 
करत्ताकोी उड़ाया होगा उस पुरुषने क्या इसे कुछ सर्वज्ञताके गुप्त भेदके बिना किया होगा ? तथा 
इनकी निर्दोषताके विषयमें जब आप पढ़ेंगे तो निए्चयसे ऐसा विचार करेंगे कि ये परमेश्वर थे । कर्त्ता 
न था और जगत्‌ अनादि था तो ऐसा उसने कहा | इनके निष्पक्ष और केवल तत्त्वमय विचारोपर 
आपको अवश्य मनन करना योग्य है | जेनदरीनके अवर्णवादी जैन दर्शनको नहीं जानते इससे वे 
इसके साथ अन्याय करते हैं, वे ममत्नसे अधोगतिको प्राप्त होंगे । 

इसके बाद बहुतसी बातचीत हुई | प्रसंग पाकर इस तक्तपर विचार करनेका वचन लेकर में 
सहषे वहाँसे उठा । 

तत्वावबोधके संबंधभें यह कथन कहा | अनन्त भेदोंसे भरे हुए ये तत्तव्रिचार कालभेदसे जितने 
जाने जायें उतने जानने चाहिये; जितने ग्रहण किये जा सकें उतने ग्रहण करने चाहिये; और जितने 
तव्याज्य दिखाई दें उतने त्यागने चाहिये। 

इन त्तोंकों जो यथार्थ जानता है, वह अनन्त चतुष्टयसे विराजमान होता है, इसे सत्य 
समझना । इस नवतत्त्वके क्रमवार नाम रखनेमें जीत्रकी मोक्षसे निकटताका आधा अभिप्राय सूचित होता है। 

०३ तत्त्वावबोध 
( १२ ) 

यह तो तुम्हारे ध्यानमें है कि जीव, अजीव इस क्रमसे अन्तमें मोक्षका नाम आता है | अब 

इसे एकके बाद एक रखते जायें तो जीव और मोक्ष ऋ्रमस आदि और अंतमें आवेंगे--- 
जीव, अजीब, पुण्य, पाप, आख्रव, संवर, निजरा, बंच, मोक्ष । 

मैंने पहिले कहा था कि इन नामोंके रखनेमें जीव ओर मोक्षकी निकटता है, परन्तु यह 
निकटता तो न हुई, किन्तु जीव और अजीवकी निकटता हुईं | वस्तुतः ऐसा नहीं है | अज्ञानसे ही 
तो इन दोनोंकी निकटता है; परन्तु ज्ञानलसे जीव और मोक्षकी निकटता है, जैसे:-- 
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अब देखो, इन दोनोंमें कुछ निकटता है ? हाँ, निर्देश निकटता आ गई है। परन्तु यह 
निकटता तो द्रव्यरूपस है । जब भावसे निकटता आवे तभी इष्टर्सिद्धि होगी । द्रव्य-निकटताका साधन 
सप्परमात्मतत्त, सदगुरुतत्व, और सद्धर्मतत्तको पदहचानकर श्रद्धान करना है । भाव-निकठता अर्थात्‌ 
केवढ एक ही रूप होनेके लिये ज्ञान, दशेन और चारित्र साधन रूप हैं। 

इस चक्रसे यह भी आशंका हो सकती है कि यदि दोनों निकट है तो क्या बाकी रहे हुओंको 
छोड़ दें? उत्तरमें में कहता हूँ कि यदि सम्पूर्णरूपसे त्याग कर सकते हो तो त्याग दो, इससे मोक्षरूप 
ही हो जाओगे | नहीं तो हेय, ज्ेय और उपादेयका उपदेश ग्रहण करो, इससे आत्म-सिद्धि प्राप्त होगी । 

९४ तत्त्वावबोध 
( १३ ) 

जो कुछ में कह गया हूँ वह कुछ केवल जैनकुलमें जन्म पानेवालोंके लिये ही नहीं, किन्तु 
सबके लिये है । इसी तरह यह भी निःसंदेह मानना कि में जो कहता हूँ वह निष्पक्षपात और परमार्थ 
बुद्धिसे कहता हूँ । 

मुझे तुमसे जो घमतत्त्व कहना हैं वह पक्षपात अथवा ख्वार्थबुद्धिसे कहनेका मेरा कुछ प्रयोजन नहीं । 
पक्षपात अथवा खार्थसे में तुम्हें अधमेतत्वका उपदेश देकर अधोगतिकी सिद्धि क्‍यों करूँ: ? बारम्बार 
तुम्हें में निम्रन्थके वचनामृतके लिये कहता हूँ, उसका कारण यही है कि वे बचनाम्त तत्त्ममें परिपूर्ण 
हैं। जिनेश्वरोंके ऐसा कोई भी कारण न था कि जिसके निमित्तसे वे मृषा अथवा पक्षपातयुक्त उपदेश 
देते, तथा वे अज्ञानी भी न थे कि जिससे उनसे मृषा उपदेश दिया जाता । यहाँ तुम शंका करोगे 
कि ये अज्ञानी नहीं थे यह किस प्रमाणसे माछ्म हो सकता है ? तो इसके उत्तरमें में इनके पवित्र 
सिद्धांतोंके रहस्यको मनन करनेको कहता हूँ । और ऐसा जो करेगा वह पुनः लेश भी आशंका नहीं 
करेगा । जैनमतके प्रवर्तकोंके प्रति मुझे कोई राग बुद्धि नहीं है, कि जिससे पक्षपातवश में तुम्हें कुछ 
भी कह दूँ, इसी तरह अन्यमतके ग्रवर्तकोंके प्रति मुझे को३ बैर बुद्धि नहीं कि मिथ्या ही इनका 
खंडन करूँ। दोनोंमें में तो मंदमति मध्यस्थरूप हूँ | बहुत बहुत मननसे और मेरी बुद्धि जहाँतक 
पहुँची बहाँतक विचार करनेसे में विनयपूर्वक कहता हूँ कि हे प्रिय भव्यो ) जेन दशनके समान एक 
भी पूर्ण और पवित्र दर्शन नहीं; वीतरागके समान एक भी देव नहीं; तेरकरके अनंत दुःखसे पार 
पाना हो तो इस सर्वज्ञ दर्शनरूप कल्पवृक्षका सेवन करो। 

९५७ तत्त्यावबोध 
( १४ ) 

जैन दर्शन इतनी अधिक सूक्ष्म विचार संकलनाओंसे भरा हुआ दर्शन है कि इसमें प्रवेश कर- 
नेमें भी बहुत समय चाहिये । ऊपर ऊपरसे अथवा किसी प्रतिपक्षीके कहनेसे अमुक वस्तुके संबंधमें 
अभिप्राय बना छेना अथवा अमभिप्राय दे देना यह विवेकियोंका कतैव्य नहीं । जैसे कोई तालाब लबा- 
लब भरा हो, उसका जल ऊपरसे समान माद्म द्वोता है; परन्तु जैसे जेसे आगे बढ़ते जाते हैं वैसे 
वैसे अधिक अधिक गहरापन आता जाता है फिर भी ऊपर तो जल सपाट ही रहता है; इसी 
तरह जगतके सब्र॒धर्ममल एक ताखाबके समान हैं, उन्हें ऊपरसे सामान्य सपाठ देखकर समान कह 
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देना उचित नहीं । ऐसे कहनेवांढोंने तत्त्को भी नहीं पाया । जेनदशनके एक एक पवित्र सिद्धांत 
ऐसे हैं कि उनपर विचार करनेमें आयु पूर्ण हो जाय तो भी पार न मिले। अन्य सब धर्ममतोंके 
विचार जिनप्रणीत वचनाम्ृत-सिंधुके आगे एक बिंदुके समान भी नहीं | जिसने जैनमतको जाना और 
सेवन किया, वह केवल वीतरागी और सव्ज्ञ हो जाता है । इसके ग्रवर्तक केसे पवित्र पुरुष थे) इसके 
सिद्धांत कैसे अखंड, सम्पूर्ण और दयामय हैं | इसमें दूषण तो कोई है ही नहीं ! सर्वथा निर्दोष तो 
केवल जैन दर्शन ही है ! ऐसा एक भी पारमार्थिक विषय नहीं कि जो जैनदशनमें न हो, और ऐसा 
एक भी तत्त्त नहीं कि जो जैनदशनमें न हो; एक विषयको अनंत भेदोंसे परिपूर्ण कहनेवाला जैनदशेन 
ही है | इसके समान प्रयोजनभूत तत्त्व अन्यत्र कहीं भी नहीं हैं। जेसे एक देहमें दो आत्माएँ नहीं होतीं 
उसी तरह समस्त सृधष्टिमें दो जेन अर्थात्‌ जैनके तुल्य दूसरा कोई दर्शन नहीं । ऐसा कहनेका कारण 
क्या ? केवल उसकी परिपूर्णता, वीतरागिता, सत्यता और जगद्हितैपिता। 


९६ ततक्त्वावबोध 
( १५ ) 

न्यायपूर्वक इतना तो मुझे भी मानना चाहिये कि जब एक दर्शनकों परिपूर्ण कहकर बात 
सिद्ध करनी हो तब प्रतिपक्षकी" मध्यस्थबुद्धिसे अपूणता दिखलानी चाहिये | परन्तु इन दोनों बातोंपर 
विवेचन करनेकी यहाँ जगह नहीं; तो भी थोड़ा थोड़ा कहता आया हूँ। मुख्यरूपसे यही कहना है 
कि यह बात जिसे रुचिकर मातम न होती हो अथवा असंभव छरूगती हो, उसे जेनतत्त्व-विज्ञानी 
शाब्रोंको और अन्यतत्त-विज्ञानी शास्तरोंकों मध्यस्थबुद्धिसि मननकर न्यायके कॉटेपर तोलना चाहिये। इसके 
ऊपरसे अबश्य इतना महा वाक्य निकलेंगा कि जो पहले डैकेकी चोट कहा गया था वही सच्चा है | 

जगत्‌ भेड़ियाधसान है | धमेके मतभेदसंबंधी रीक्षापाठमें जेसा कहा जा चुका है कि अनेक 
धर्ममतोंके जाल फैल गये हैं । विशुद्ध आत्मा तो कोई ही होती है । विवेकसे तत्तकी खोज कोई ही 
करता है । इसलिये जनतत्तवोंको अन्य दाशानिक लोग क्यों नहीं जानते, यह बात खेद अथवा आशंका 
करने योग्य नहीं । 

फिर भी मुझे बहुत आश्चर्य रूगता है कि केवल शुद्ध परमात्मतत्त्तको पाये हुए, सकलदूपणरहित, 
मृषा कहनेका जिनके कोई निमित्त नहीं ऐसे पुरुषके कहे हुए पवित्र दर्शनको स््रये तो जाना नहीं, 
अपनी आत्माका हित तो किया नहीं, परन्तु अवित्रेकसे मतभेदमें पड़कर सर्बथा निर्दोष और पवित्र 
दर्शनकों नाप्तिक क्‍यों कहा ? परन्तु ऐसा कहनेवाले जैनदरीनके तत््वको नहीं जानते थे । तथा 
इसके तत्त्वको जाननेसे अपनी श्रद्धा डिग जावेगी, तो फिर छोग अपन पहले कहे हुए मतको नहीं 
मानेंगे; जिस छौकिक मतके आधारपर अपनी आजीविका टिकी हुई है, ऐसे वेद आदिकी महत्ता 
घटानेस अपनी ही महत्ता घट जायगी; अपना मिथ्या स्थापित किया हुआ परमेश्वरपद नहीं चढेगा । 
इसलिये जैनतत्त्ममें प्रवेश करनेकी रुचिको मूलसे ही बंद करनेके लिये इन्होंने लोगोंको ऐसी धोका- 
पट्टी दी है कि जैनदर्शन तो नाघ्तिक दर्शन है। छोग तो विचारे डरपोक भेड़के समान हैं; 
इसलिये वे विचार भी कहाँसि करें / यह कहना कितना मृषा और अनर्थकारक है, इस बातको वे 
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दी जान सकते हैं जिन्होंने बीतरागप्रणीत सिद्धांत विवेकसे जाने हैं| संभव है, भेरे इस कहनेको 
मंदबुद्धि छोग पक्षपात मान बैठे | | 


९७ ततक्त्वावबोध 
( १६ ) 

पवित्र जैनदर्शनकों नास्तिक कहछानेवाले एक मिथ्या दलीलसे जीतना चाहते हैं और वह यह 
है कि जैनदर्शन परमेश्वरको इस जगत्‌का कर्त्ता नहीं मानता, और जो परमेश्वरकों जगत्‌कत्ती नहीं 
मानता वह तो नाप्तिक ही है इसप्रकारकी मान ली हुई बात भद्विकजनोंको शीघ्र ही जा लगती है, 
क्योंकि उनमें यथार्थ विचार करनेकी प्रेरणा नहीं होती । परन्तु यदि इसके ऊपरसे यह विचार किया 
जाय कि फिर जैनदशन जगतको अनादि अनंत किस न्यायसे कहता है? जगतकर्ता न 
माननेका इसका क्या कारण है ? इस प्रकार एकके बाद एक भेदरूप विचार करनेसे वे जैनदशैनकी 
पवित्रताको समझ सकते हैं | परमेश्वरको जगत्‌ रचनेकी क्या आवश्यकता थी ? परमेश्वरने जगत्‌को 
रचा तो सुख दुःख बनानेका क्या कारण था ? सुख दुःखको रचकर फिर मौतको किसलिये बनाया ? यह 
लीला उसे किसकों बतानी थी ? जगत्‌कों रचा तो किस कर्मसे रचा ? उससे पहले रचनेकी इच्छा 
उसे क्यों न हुई ? ईश्वर कोन है ? जगतके पदार्थ कया हैं ? और इच्छा क्‍या है? जगतको रचा तो 
फिर इसमें एक ही धर्मकी प्रवृत्ति रखनी थी; इस प्रकार श्रमणामें डालनेकी क्या जरूरत थी ? कदा- 
चित्‌ यह मान लें कि यह उस बिचारेसे भूल हो गई! होगी ! खैर क्षमा करते हैं, परन्तु ऐसी आवश्य- 
कतासे अधिक अछमन्दी उसे कहाँसे सूझी कि उसने अपनेको ही मूलसे उखाड़नेवाले महावीर जैसे 
पुरुषोंको जन्म दिया £ इनके कहे हुए दशनको जगतूमें क्‍यों मौज़द रक्खा ? अपने पैरपर अपने हाथसे 
कुल्हाड़ा मारनेकी उसे क्या आवश्यकता थी £ एक तो मानो इस प्रकारसमे विचार, और अन्य दूसरे 
प्रकारके ये विचार कि जेनदर्शनके प्रवर्तकोंकोी क्या इससे कोई द्वेष था ः यदि जगत्‌का कत्तां होता 
तो ऐसा कहनेसे क्‍या इनके छामको कोई हानि पहुँचती थी ? जगतका कर्ता नहीं, जगत्‌ अनादि 
अनंत है; ऐसा कहनेमें इनको क्या कोई महत्ता मिल जाती थी? इस प्रकारके अनेक विचारोंपर 
विचार करनेसे माढ्म होगा कि जैसा जगतका स्वरूप है, उसे वेसा ही पवित्र पुरुषोंने कहा है । इसमें 
भमिन्तरूपसे कहनेको इनका लेशमात्र भी प्रयोजन न था । सूक्ष्मसे सूक्ष्म जंतुकी रक्षाका जिसने विधान 
किया है, एक रज-कणसे लेकर समस्त जगत्‌के विचार जिसने सब भेदोंसाहित कहे हैं, ऐसे पुरुषोंके 
पवित्र द्शनको नाध्तिक कहनेवाले किस गतिको पार्वेगे, यह विचारनेसे दया आती है ! 


९८ ततक्त्वावबोध 
( १७ ) 
जो न्यायसे जय प्राप्त नहीं कर सकता वह पीछेसे गाली देने छगता है। इसी तरह पवित्र 
जैनदर्शनके अखंड तत्त्वसिद्धांतोंका जब झ्ॉकराचार्य, दयानन्द सन्‍्यासी वगेरह खेडन न कर सके तो 
फिर वे “' जैन नास्तिक है, सो चावोकमेंसे उत्पन्न हुआ है ऐसा कहने लगे । परन्तु यहाँ कोई 
प्रश्न करे कि महाराज ! यह विवेचन आप पीछेसे करें| इन दरब्दोंकों कहनेमें समय विवेक अथवा 


समाजकी आबश्यकता ] मोक्षमाला ९१ 
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ज्ञानकी कोई जरूरत नहीं होती परन्तु आप इस बातका उत्तर दें कि जैनदर्शन वेदसे किस वसतुमें 
उतरता हुआ है; इसका ज्ञान, इसका उपदेश, इसका रहस्य, और इसका सत्शील कैसा है उसे एक बार 
कहें तो सही । आपके वेदके विचार किस बाबतमें जैनदर्शनसे बढ़कर हैं ? इस तरह जब वे मर्मस्थानपर 
आते हैं तो मौनके सिवाय उनके पास दूसरा कोई साधन नहीं रहता | जिन सत्पुरुषोंके वचनाम्ृत 
और योगके बलसे इस सृश्टिमं सत्य, दया, तत्त्नज्ञान और महाशीर उदय होते हैं, उन पुरुषोंकी 
अपेक्षा जो पुरुष शंगारमें रचे पचे पड़े हुए हैं, जो सामान्य तक्लज्ञानकों भी नहीं जानते, और जिनका 
आचार भी पूर्ण नहीं, उन्हें बढ़कर कहना, परमेश्वरके नामसे स्थापित करना, और सत्यस्वरूपकी 
निंदा करनी, परमात्मस्वरूपको पाये हुओंको नाप्तिक कहना,--ये सब बातें इनके कितने अधिक 
कम्मकी बहुलताको सूचित करती हैं ? परन्तु जगत्‌ मोहसे अध है; जहाँ मतभेद है वहाँ अँधेरा है; 
जहाँ ममत्व अथवा राग है वहाँ सत्य तत्त्व नहीं । ये बातें हमें क्यों न विचारनी चाहिये ? 

में तुम्हें निमेमत्व और न्यायका एक मुख्य बात कहता हूँ | वह यह है कि तुम चाहे किसी भी 
दशैनको मानो; फिर जो कुछ भी तुम्हारी दृष्टिमें आवे वेप्ता जेनदर्शनको कहो । सब दर्शनोंके शाखत्र-तत्त्वोंकों 
देखो, तथा जैनतत्त्वोंको भी देखो | स्वतंत्र आत्म-शक्तिसे जो योग्य मादम हो उसे अंगाकार करो । 
मेरे कहनेको अथवा अन्य किसी दूसरेके कहनेको भले ही एकदम तुम न मानो परन्तु तत्तको विचारो। 

९९ समाजकी आवद्यकता 

आंग्लदेशवासियोंने संसारके अनेक कलाकोशलोंमें किस कारणसे विजय प्राप्त की है ? यह 
विचार करनेसे हमें तत्काल ही माद्म होगा कि उनका बहुत उत्साह और इस उत्साहमें अनेकोंका 
मिल जाना ही उनकी सफलताका कारण है | कलछाकीशलके इस उत्साही काममें इन अनेक पुरुषोंके 
द्वारा स्थापित सभा अथवा समाजको क्या परिणाम मिला ? तो उत्तरम यही कहा जायगा कि छक्ष्मी, 
कीति और अधिकार | इनके इस उदाहरणके ऊपरसे इस जातिके कलाकोशछकी खोज करनेका में 
यहाँ उपदेश नहीं देता, परन्तु सर्वज्ञ भगवानका कहा हुआ गुप्त तत्त्व प्रमाद-स्थितिमें आ पड़ा है, उसे 
प्रकाशित करनेके लिये तथा पूर्वाचायोके गथे हुए महान्‌ शात्रोंकों एकत्र करनेके लिये, पड़े हुए 
गच्छोंके मतमतांतरकों हटठानेके लिये तथा धम्म-विद्याकों प्रफुछ्ठित करनेके लिये सदाचरणी श्रीमान्‌ और 
धीमान्‌ दोनोंकों मिलकर एक महान्‌ समाजकी स्थापना करनेकी आवश्यकता है, यह कहना चाहता 
हूँ | पवित्र स्याद्वादमतके ढूँके हुए तत्त्वोंको प्रस्तिद्वेमें लानेका जबतक प्रयत्न नहीं होता, तबतक 
शासनकी उन्नाति भी नहीं होगी । संसारी कछाकोशलसे लक्ष्मी, कीति और अधिकार मिलते. हैं, परन्तु 
इस धर्म-कलाकौशलसे तो सवे सिद्धि प्राप्त होगी । महान्‌ समाजके अंतर्गत उपसमाजोंकों स्थापित करना 
चाहिये । सम्प्रदायके बाड़ेमें बैठे रहनेकी अपेक्षा मतमतांतर छोड़कर ऐसा करना उचित है। में 
चाहता हूँ कि इस उद्देश्यकी सिद्धि होकर जैनोंके अंतगेच्छ मतभेद दूर हों; सत्य वस्तुके ऊपर मनुष्य- 
समाजका लक्ष आवे; और ममत्व दूर हो । 

१०० सनोनिग्रहके विघ्न 


बारम्बार जो उपदेश किया गया है, उसमेंसे मुख्य तात्पय यही निकलता है कि आत्माका 
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९२ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ स्मृतिमें रखने योग्य महावाक्य 
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उद्भधार करो और उद्धार करनेके लिये तत्त्वज्ञानका प्रकाश करो; तथा सर्धालका सेवन करो। इसे प्राप्त 
करनेके लिये जो जो माग बताये गये हैं वे सब मनोनिग्रहताके आधीन हैं । मनोनिग्रहता होनेके लिये 
लक्षकी बहुलता करना जरूरी है। बहुलता करनेमें निम्नलिखित दोष विप्नरूप होते हैं:--- 


१ आल्स्य, १० अपनी बड़ाई. 

२ अनियमित निद्रा. ११ तुच्छ वस्तुसे आनन्द 

३ विशेष आहार. १२ रसगारवलुब्धता. 

४ उन्माद प्रकृति. १३ अतिभोग. 

५ मायाप्रपेच. १४ दूसरेका अनिष्ट चाहना. 

६ अनियमित काम. १७ कारण बिना संचय करना. 

७ अकरणीय विलास. १६ बहुतोंका स्नेह. 

८ मान. १७ अयोग्य स्थरमें जाना. 

९, मर्यांदासे अधिक काम. १८ एक भी उत्तम नियमका नहीं पालना. 


जबतक इन अठारह वित्नोंस मनका संबंध है. तब्रतक अठारह पापके स्थान क्षय नहीं होंगे । 
इन अठारह दोषोंके नष्ट होनेसे मनोनिग्रहता और अभीष्ट सिद्धि हो सकती है। जबतक इन दोषोंकी 
मनसे निकटता है. तबतक कोई भी मनुष्य आत्म-सिद्धि नहीं कर सकता । अति भोगके बदलेमें केवल 
सामान्य भोग ही नहीं, परन्तु जिसने सर्वथा भोग-त्याग ब्रतकों घारण किया है, तथा जिसके हृदयमें 
इनमेस किसी भी दोषका मूल न हो वह सत्पुरुष महान्‌ भाग्यशाली है । 

१०१ ससतिमें रखने योग्य महावाक्य 

१ नियम एक तरहसे इस जगतका प्रवर्तक है । 

२ जो मनुष्य सत्पुरुषोंके चरित्रके रहस्यको पाता है वह परमेश्वर हो जाता है। 

३ चंचल चित्त सब विषम दुःखोंका मूल है । 

४ बहुतोंका मिलाप और थोड़ोंके साथ अति समागम ये दोनों समान दुःखदायक हैं । 

७५ समस्वभावीके मिलनेको ज्ञानी लोग एकांत कहते हैं । 

६ इन्द्रियाँ तुम्हें जीतें और तुम सुख मानो इसकी अपेक्षा तुम इन्द्रियोंके जीतनेसे ही सुख, 
आनन्द और परमपद प्राप्त करोगे । 

७ राग विना संसार नहीं और संसार विना राग नहीं । 

८ युवावस्थाका सर्व संगका परित्याग परमपदको देता है । 

९ उस वस्तुके विचारमें पहुँचा कि जो वस्तु अतीन्द्रियस्वरूप है । 

१० गुणियोंके गुणोंमें अनुरक्त होओ । 


१०२ विविध प्रश्न 


(१) 
आज तुम्हें में बहुतसे प्रइनोंको निग्रेन्थ प्रचचनके अनुसार उत्तर देनेके लिये पूँछता हूँ । 
प्र,>-कद्विये धर्मकी क्‍यों आवश्यकता हे ! 
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विविध प्रश्न ] मीक्षमाला ९३ 


उ,--भनादि काल्से आत्माके कर्म-जाल दूर करनेके लिये | 

प्र .---जीव पहला अथवा कर्म ? 

उ.--दोनों अनादि हैं | यदि जीव पहले हो तो इस विमल वस्तुको मल लगनेका कोई निमित्त 
चाहिये । यदि कर्मको पहले कहो तो जीवके विना कर्म किया किसने ? इस न्यायसे दोनों अनादि हैं| 

प्र.---जीव रूपी है अथवा अरूपी ! 

उ.--रूपी भी है और अरूपी भी है। 

प्र.---रूपी किस न्‍्यायसे ओर अरूपी किस न्यायसे, यह कहिये ? 

उ.--देहके निमित्तसे रूपी है और अपने स्वरूपसे अरूपी है । 

प्र.--देह निमित्त किस कारणसे है ! 

उ.--अपने कर्माके विपाकसे । 

प्र.--- कमोकी मुख्य प्रकृतियाँ कितनी हैं ? 

उ,--आठ । 

प्र कौन कोन ? 

उ.--ज्ञानावरणीय, दशेनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अतराय | 

प्र---इन आठों कर्माका सामान्यस्वरूप कहो । 

उ.---आत्माकी ज्ञानसंबंधी अनंत शक्तिके आच्छादन हो जानेको ज्ञानावरणीय कहते हैं । 
आत्माकी अनंत दर्शन शक्तिके आच्छादन हो जानेको दर्शनावरणीय कहते हैं | देहके निमित्तसे साता, 
असाता दो प्रकारके वेदनीय कर्मेसे अव्याबाध सुखरूप आत्माकी शक्तिके रुके रहनेको वेदनीय कहते 
हैं। आत्मचारित्ररूप शक्तिके रुके रहनेको मोहनीय कहते हैं । अक्षय स्थिति गुणके रुके रहनेको आयुकर्म 
कहते हैं । अमृ्तिरूप दिव्यशक्तिके रुक रहनेको नामकर्म कहते हैं। अटछ अवगाहनारूप आत्मिक 
शक्तिके रुके रहनेको गोत्रकर्म कहते हैं । अनंत दान, लाभ, वीये, भोग और उपभोग शक्तिके रुके 
रनेको अंतराय कहते हैं । 

१०३ विविध प्रश्न 
(२) 

प्र---इन कमके क्षय होनेसे आत्मा कहाँ जाती है ? 

उ.--अनंत और शाश्रत मोक्षमें । 

प्र.--क्या इस आत्माकी कभी मोक्ष हुई है ! 

उ,.---नहीं । 

प्र--कक्‍्यों ? 

उ,--मोक्ष-प्राप्त आत्मा कर्म-मल्से रहित है, इसलिये इसका पुनर्जन्म नहीं होता । 

प्र.--केवर्लीके क्‍या लक्षण हैं! 

उ.--चार घनघाती कमौका क्षय करके और शेष चार कर्मोको कृश करके जो पुरुष त्रयोदश 
गुणस्थानकवर्ती द्दोकर विहार करते हैं, वे केवली हैं । 


९४ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ विविध प्रश्न 
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प्र.---गुणस्थानक कितने हैं ? 

उ.---चौदढ । 

प्र---उनके नाम कहिये । 

उ.--१ भिथ्यात्वगुणस्थानक। २ सास्वादन ( सासादन ) गुणस्थानक । ३ मिश्रगुणस्थानक । ४ 
अवरतिसम्यग्दश्गिणस्थानक । ५ देशविरतिगुणस्थानक । ६ प्रमत्तसंयतगुणस्थानक । ७ अग्रमत्तसंयत- 
गुणस्थानक । ८ अपूर्वकरणगुणस्थानक । ९ अनिवृत्तिबादरगुणस्थानक । १० सूक्ष्मसांपरायगुणस्थानक । 
११ उपशांतमोहगुणस्थानक । १२ क्षीणमोहगुणस्थानक | १३ सयोगकेवलीगुणस्थानक । १४ अयोग- 
केवर्लीगुणस्थानक । 

१०४ विविध प्रश्न 
(३) 

प्र--केवली तथा तीथेकर इन दोनोंमें क्या अंतर हे ! 

उ.--केवली तथा तीथेकर रक्तिमें समान हैं, परन्तु तीथंकरने पहिले तीर्थंकर नामकमका बंध 
किया है, इसालिये वे विशेषरूपसे बारह गुण और अनेक अतिशयोंको प्राप्त करते हैं । 

प्र.--तीर्थकर घूम घृम कर उपदेश क्‍यों देते हैं ? वे तो बीतरागी हैं। 

उ.--ूर्वमें बाँधे हुए तीथकर नामकर्मके वेदन करनेके लिये उन्हें अवश्य ऐसा करना पड़ता है। 

प्र.--आजकल प्रचलित शासन किसका है! 

उ.---श्रमण भगवान्‌ महावीरका | 

प्र.--क्या महावीरसे पहले जैनदशन था : 

उ.--हाँ, था । 

प्र---उसे किसने उत्पन्न किया था ! 

उ.--उनके पहलेके तीथकरोंने । 

प्र---उनके ओर महावरिके उपदेशमें क्‍या कोई भिन्नता है ? 

उ.---तत्त्वदृष्टिसे एक ही हैं। भिन्न भिन्न पात्रको लेकर उनका उपदेश होनेसे और कुछ कालभेद 


होनेके कारण सामान्य मनुष्यको भिन्नता अवश्य मारम होती है, परन्तु न्यायसे देखनेपर उसमें कोई 
भिन्नता नहीं है । 


प्र.---इनका मुख्य उपदेश क्‍या है! 

उ,.--उनका उपदेश यह है कि आत्माका उद्धार करो, आत्माकी अनंत शक्तियोंका प्रकाश 
करो और इसे कर्मरूप अनंत दुःखसे मुक्त करो | 

प्र.---इसके लिये उन्होंने कौनसे साधन बताये हैं 

उ.--व्यवहार नयसे सदह्देव, सद्धम और सह्वरुका स्वरूप जानना; सदेवका गुणगान करना; 
तीन प्रकारके धर्मका आचरण करना; और निर्ग्रन्‍्थ गुरुसे धर्मका स्वरूप समझना । 

प्र.--तीन प्रकारका धर्म कोनसा है ! 

उ.--सभ्यरक्ञानरूप, सम्यग्दशनरूप और सम्यक्चारित्रिरूप । 
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विविध प्रश्न ] मोक्षमाला ९५ 
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०५ विविध प्रश्न 
(9) 

प्र.--ऐसा जेनदर्शन यदि सर्वोत्तम है तो सब जीव इसके उपदेशको क्‍यों नहीं मानते ! 

उ.--कर्मकी बाहुल्यतासे, मिह्लात्वके जमे हुए मलसे ओर सत्समागमके अभावसे । 

प्र.---जैनदर्शनके मुनियोंका मुख्य आचार क्या है! 

उ.--पाँच महाव्रत, दश प्रकारका यतिधम, सत्रह प्रकारका संयम, दस प्रकारका वैयाबृत्य, 
नव प्रकारका ब्रह्मचर्य, बारह प्रकारका तप, क्रोच्र आदि चार प्रकारकी कषायोंका निग्रह; इनके सिवाय 
ज्ञान, दर्शन तथा चारित्रका आराधन इत्यादि अनेक भेद हैं। 

प्र.--जैन मुनियोंके समान ही सन्यासतियोंके पाँच याम हैं; बोद्धधर्मके पाँच महाशील हैं, इसछिये 
इस आचारमें तो जेनमुनि, सन्‍्यांसी तथा बौद्धमनि एकसे हैं न ! 

उ.-- नहीं । 

प्र.---क्‍्यों नहीं ! 

उ.--इनके पंचयाम और पंच महाशील अपूर्ण हैं | जेनदर्शनमें महात्रतके भेद प्रतिभेद अति 
सूक्ष्म हैं | पहले दोनोंके स्थूल हैं । 

प्र.---इसकी सूक्ष्मता दिखानेके लिये कोई दृष्टांत दीजिये । 

उ.--दृष्टांत स्पष्ट है | पंचयामी कंदमूल आदि अभक्ष्य खाते हैं; सुखशब्यामें सोते हैं; विविध 
प्रकारके वाहन और पुष्पोंका उपभोग करते हैं; केवल शीतल जलसे अपना व्यवहार चलाते हैं; रात्रिमें 
भोजन करते हैं । इसमें होनेवाला असंख्यातें जीवोंका नाश, ब्रह्मचर्यका भंग इत्यादिकी सूक्ष्मताको वे 
नहीं जानते । तथा बोौद्भमुनि मौँस आदि अभक्ष्य और सुखशील साधनोंसे युक्त हैं | जैन मुनि तो 
इनसे सर्वथा विरक्त हैं । 

१०६ विविध प्रश्न 
(५) 

प्र.---वेद और जेनदर्शनकी प्रतिपक्षता क्‍या वास्तविक है ! 

उ.--जैनदशनकी इससे किसी विरोधी भावसे प्रतिपक्षता नहीं, परन्तु जेसे सत्यका असल 
प्रतिपक्षी गिना जाता है, उसी तरह जैनदरशनके साथ वेदका संबंध है | 

प्र---इन दोनोंमें आप किसे सत्य कहते हैं ! 

उ,--पवित्र जैनदशनको । 

प्र.---वेद दर्शनवाले वेदको सत्य बताते हैं, उसके विषयमें आपका क्‍या कहना है : 

उ.--यह तो मतभेद और जैनदर्शनके तिरस्कार करनेके लिये है, परन्तु आप न्यायपूर्वक 
दोनोंके मूलतत्त्वोंको देखे । 

प्र.---इतना तो मुझे भी छगता है कि महावीर आदि जिनेश्वरका कथन न्यायके कॉटेपर है; 
परन्तु वे जगतके करत्ताका निषेध करते हैं, और जगत्‌को अनादि अनंत कहते हैं, इस बिषयमें कुछ 
कुछ शंका होती है कि यह असंख्यात इीपसमुद्रसे युक्त जगत्‌ बिना बनाये कहाँसे आ गया ! 


९६ भीमद्‌ राजयन्द्र [ जिनेश्वरकी- वाणी 
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उ.--हमें जबतक आत्माकी अनंत शक्तिकी लेशभर भी दिव्य प्रसादी नहीं मिलती तभीतक ऐसा 
लगा करता है; परन्तु तत्तज्ञान होनेपर ऐसा नहीं होगा। सनन्‍मतितके आदि प्रंथोंका आप अनुभव 
करेंगे तो यह शंका दूर हो जावेगी । 

प्र.--परन्तु समथ विद्वान्‌ अपनी मृषा बातको भी इृक्छंढ्र आदिसे सिद्धांतपूर्ण सिद्ध कर देते हैं; 
इसलिये यह खंडित नहीं हो सकती परन्तु इसे सत्य केसे कह सकते हैं ? 

उ.--परनन्‍्तु इन्हें मृषा कहनेका कुछ भी प्रयोजन न था, और थोड़ी देरके लिये ऐसा मान 
भी लें कि हमें ऐसी शंका हुई कि यह कथन मृषा होगा, तो फिर जगत्‌कर्त्ताने ऐसे पुरुषको जन्म 
भी क्‍यों दिया? ऐसे नाम डुबानेवाले पुत्रको जन्म देनेकी उसे क्या जरूरत थी ? तथा ये पुरुष तो सवज्ञ 
थे; जगत्‌का कर्त्ता सिद्ध होता तो ऐसे कहनेसे उनकी कुछ हानि न थी । 

१०७ जिनेश्वरकी वाणी 

जो अनंत अनंत भाव-मभेदोंसे भरी हुई है, अनंत अनंत नय निक्षेपोंसे जिसकी व्याख्या की गई 
है, जो सम्पूर्ण जगत्‌की हित करनेवाली है, जो मोहको हटानेवाली है, संसार-समुद्रसे पार करनेवाली 
है, जो मोक्षमें पहुँचानेवाली है, जिसे उपमा देनेकी इच्छा रखना भी व्यथ है, जिसे उपमा 
देना मानों अपनी बुद्धिका ही माप दे देना है ऐसा में मानता हूँ; अहो रायचन्द्र | इस बातकों 
बाल-मनुष्य ध्यानमें नहीं छाते कि ऐसी जिनेश्वरकी वाणीको विरले ही जानते हैं ॥ १ ॥ 


१०८ पृूणेसालिका मंगल 
जो तप और ध्यानसे रविरूप होता है और उनकी सिद्धि करके जो सोमरूपसे शोमित होता है । 
बादमें वह महामंगलकी पदवी प्राप्त करता है, जहाँ वह बुधकों प्रणाम करनेके लिये आता है। 
तत्पश्वात्‌ वह सिद्धिदायक निर्ग्रन्थ गुरु अथवा पूर्ण व्याख्याता स्वयं शुक्रका स्थान ग्रहण करता है। 
उस दरशामें तीनों योग मंद पड़ जाते हैं, और आत्मा स्वरूप-सिद्धिमें बिचरती हुई विश्राम लेती है । 
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कर न बनी ककिम+क+ नमन मीन+न- न >कक. हए। +य पऔाचशाणण 


१०७ जिनेश्वरनी वाणी 
मनहर छंद 
अनंत अनंत भाव भदथी भरेली भली, अनंत अनंत नय निशक्षिप व्याख्यानी छे; 
सकछ जगत हितकारिणी हारिणी मोह, तारिणी भवाब्धि मोक्षचारिणी प्रमाणी छे; 
उपमा आप्यानी जैने, तमा राखवी ते व्यर्थ, आपवा्थी निज मति मपाई में मानी छे; 
अहो ! राज्यचन्द्र बाठ ख्याल नथी पामता ए, जिनेश्वरतणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे ॥ १ ॥ 
१०८ पू्णमालिका मंगल 
उपजाति 
तप्पोपध्याने रविरूप थाय, ए, साधिन सोम रही सुहाय; 
महान ते मंगढ पांक्ते पामे, आवे पछी ते बुधनां प्रणामे || १ ॥ 
निग्रेन्थ शाता गुरु सिद्धि दाता, कांतो स्वयं शुक्र प्रपृण ख्याता; 
त्रियोग त्यां केवत्ठ मंद पामे, स्वरूप सिद्धे विचरी बिरामे || २ ॥ 


जु 


3० 


भावनाबोध 
उपोद्धात 


सचा सुख किसमें है ? चाहे जेसे तुच्छ विषयमें प्रवेश होनेपर भी उज्ज्वल आत्माओंकी स्वाभा- 
विक अभिरुचि वैराग्यमें छग जानेकी ओर रहा करती है । बाह्य दृष्टिसे जबतक उज्ज्त्रल आत्मायें 
संसारके मायामय प्रपंचमें लगी हुई दिखाई देतीं हें तबतक इस कथनका सिद्ध होना शायद कठिन है, 
तो भी सूक्ष्म दशिसि अवलोकन करनेपर इस कथनका प्रमाण बहुत आसानीस मिल जाता है, इसमें 
संदेह नहीं । 
सूक्ष्मते सूक्ष्म जंतुसे लेकर मदोन्‍्मत्त हाथी तकके सब प्राणियों, मनुष्यों, ओर देव- 
दानवों आदि सबकी स्वाभाविक इच्छा सुख और आनंद प्राप्त करनेकी है, इस कारण वे इसकी प्राप्तिके 
उद्योगमें लगे रहते हैं; परन्तु उन्हें विव्रेक-बुद्धिकि उदयके बिना उसमें भ्रम होता है। वे संसारमें 
नाना प्रकारके सुखका आरोप कर लेते हैं | गहरा अवलोकन करनेसे यह सिद्ध होता है कि यह 
आरोप बृथा है । इस आरोपको उड़ा देनेवाले बिरले मनुष्य अपने विवेकके प्रकाशके द्वारा अद्भुत इनके 
अतिरिक्त अन्य विषयोंको प्राप्त करनेके लिये कहते आये हैं । जो सुख भयसे युक्त है, वह सुख सुख 
नहीं परन्तु दुःख है । जिस बस्तुके प्राप्त करनेमें महाताप है, जिस वस्तुके भोगनेमें इससे भी विशेष 
संताप सन्निविष्ट है, तथा परिणाममें महाताप, अनंत शोक, और अनंत भय छिपे हुए हैं, उस वस्तुका 
सुख केवल नामका सुख है; अथवा बिलकुल हैं ही नहीं | इस कारण वित्रेकी छोग उसमें अनुराग 
नहीं करते । संसारके प्रत्येक सुखसे संपन्न राजेश्वर होनेपर भी सत्य तक्तज्ञानकी प्रसादी प्राप्त होनेके 
कारण उसका त्याग करके योगमें परमानंद मानकर 'भ्रतृहरि सत्य मनोबीरतासे अन्य पामर आत्माओंकों 
उपदेश देते हैं किः--- 
भोगे रोगभयं छुले च्यूतिभयं वित्ते नृपालाद्भध य 
माने देन्य भय बले रिपुभयं रूपे तरुण्या भयं॑ । 
शास्त्र वादभयं गुणे खलभय काये कृतांताहुय॑ 
सर्वे वस्तु भयानिवितं श्रुवि तृणां वेराग्यमेवाभयं ।॥| १ ॥ 
भावाथे:---भोगमें रोगका भय है, कुलीनतामें च्युत होनेका भय है, लक्ष्मामें राजाका भय है, 
मानमें दीनताका भय है, बलमें शत्रुताका भय है, रूपमें ख्रीका -भय है, शात्रमें वादका भय है, 
गुणमें खलका भय है, और कायामें काछका भय है; इस प्रकार सब वबस्तुयें अयसे युक्त हैं; 
केवल एक वैराग्य ही भयरहित है |! ! 
१३ 
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महायोगी भर्तृहरिका यह कथन सृश्टिमान्य अर्थात्‌ समस्त उज्ज्वल आत्माओंको सदैव मान्य 
रखने योग्य है। इसमें समत तक्तज्ञानका दोहन करनेके लिये इन्होंने सकर तचवेत्ताओंके 
सिद्धांतका रहरु्प और संसार-शीकके स्वानुभवका जैसेका तैसा चित्र खींच दिया है। इन्होंने जिन जिन 
वस्तुओंपर भयकी छाया दिखाई है वे सब्र वस्तुयें संसारमें मुख्यरूपसे सुखरूप मानी गई हैं। संसारकी 
सर्वोत्तम विभूति जो भोग हैं, वे तो रोगोंके धाम ठहरे; मनुष्य ऊँचे कुलोंसे सुख माननेवाला है, वहाँ च्युत 
होनेका भय दिखाया; संसार-चक्रमें व्यवहारका ठाठ चलानेमें जो दंडस्वरूप लक्ष्मी, वह राजा इत्यादिके 
भयसे भरपूर है; किसी भा कृत्यद्वारा यशकीतिसे मान प्राप्त करना अथवा मानना ऐसी संसारके पामर 
जीत्रोंकी अभिलाषा रहा करती है, इसमें महादीनता और कंगालपनेका भय है; बल पराक्रमसे भी इसी 
प्रकारकी उत्कृष्टता प्राप्त करनेकी चाह रहा करती है, उसमें शत्रुता भय रहा हुआ है; रूप-कांति 
भोगीको मोहिनीरूप है, उसमें रूप-क्रांति धारण करनेवाली श्लियाँ निरंतर भयरूप हैं; अनेक प्रकारकी 
गुत्यियोंस भरपूर शात्र-जालमें विवादका भय रहता है; किसी भी सांसारिक सुखके गुणको प्राप्त करनेसे 
जो आनंद माना जाता है, वह खल मनुष्योंकी निंदाके कारण भयान्वित है; जो अनंत प्यारी छगती 
है ऐसी यह काया भी कभी न कभी कालरूपी सिंहके मुखमें पड़नेके भयसे पूर्ण है। इस प्रकार 
संसारके मनोहर किन्तु चपल सुख-साधन भयसे भरे हुए हैं | विवेकसे विचार करनेपर जहाँ भय है 
वहाँ केवल शोक ही है। जहाँ शोक है वहाँ सुखका अभाव है, और जहाँ सुखका अभाव है वहाँ 
तिरस्कार करना उचित ही है। 

अकेले योगीन्द्र भर्तृहरि ही ऐसा कह गये हैं, यह बात नहीं | कालके अनुसार सृष्टिके 
निर्माणके समयसे लेकर भर्तृहरिसे उत्तम, भर्तृहरिके समान और भतृहरिसे कनिष्ठ कोटिके असंख्य 
तक्तज्ञानी हो गये हैं | ऐसा कोई काल अथवा आर्यदेश नहीं जिसमें तत्त्नज्ञानियोंकी बिलकुल भी उत्पत्ति 
न हुई हो । इन तक्त्वेत्ताओंने संसार-सुखकी हरेक सामर्ग्राकों शोकरूप बताई हैं । यह उनके 
अगाध विवेकका परिणाम है। व्यास, वाल्मीकि, दाकर, गौतम, पातंजलि, कपिल, और युवराज 
शुद्ोदनन अपने प्रवचनोंमें मामिक रीतिसे और सामान्य रीतिसे जो उपदेश किया है, उसका रहस्य 
नीचेके शब्दोंमें कुछ कुछ आ जाता है:--- 

“ अहो प्राणियों ! संसाररूपी समुद्र अनंत और अपार है। इसका पार पानेके लिये पुरुषार्थका 
3पयोग करो | उपयोग करो ! ” 

इस प्रकारका उपदेश देनेमें इनका हेतु समस्त प्राणियोंको शोकसे मुक्त करनेका था । इन सब 
ज्ञानियोंकी अपेक्षा परम मान्य रखने योग्य सर्वज्ञ महावीरका उपदेश सर्वत्र यही है कि संसार एकांत 
ओर अनंत शोकरूप तथा दुःखप्रद है। अहो ! भब्य छोगो ! इसमें मधुर मोहिनीको प्राप्त न होकर 
इससे निवृत्त होओ ! निवृत्त होओ | ! 

महावीरका एक समयके लिये भी संसतारका उपदेश नहीं है । इन्होंने अपने समस्त उपदेशोमें 
यही बताया है और यही अपने आचरणद्वारा सिद्ध भी कर दिखाया है। कंचन वर्णकी काया, यशो- 
मती जैसी रानी, अतुल साम्राज्यलक्ष्मी और मद्दाप्रतापी स्वजन परिवारका समूह होनेपर भी उनका 
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मोह त्यागकर ओर ज्ञानदर्शन-योगमें परायण होकर इन्द्दोंने जो अद्भुतता दिखलायी है, वह अनुपम 
है। इसी रहस्यका प्रकाश करते हुए पत्रित्र उत्तराध्ययनसूत्रके आठवें अध्ययनकी पहली गाथामें 
तत्त्वाभिलाषी कपिल केवलीके मुखकमलस महावीरने कहलवाया है किः--- 

अधुवे असासयंमि संसारंपि दुक्खपउराए । 

कि नाम हुज्ज कम्मं जेणाई दुर्गंह न गल्‍्छिज्जा ॥ १॥ 

“ अध्ुव और अशाखत संसारमें अनेक प्रकारके दुःख हैं। में ऐसी कौनसी करणी करूँ कि 
जिस करणीसे दुर्गतिमें न जाऊँ ? ” इस गाथामें इस भावसे प्रश्न होनेपर कपिझ मुनि फिर आगे 
उपदेश देते हैं। 

“ अधुते असासयंप्रि ?---प्रवृत्तिमुक्त योग॑श्वरके ये महान्‌ तक्तज्ञानके प्रसादीभूत बचन सतत 
ही वेराग्यमें ले जानेवाले हैं। अति बुद्गिशालीको संसार भी उत्तम रूपसे मानता है फिर भी वे बुद्धिशाली 
संस्तारका त्याग कर देते है। यह तत््वज्ञानका प्रशंसनीय चमत्कार है । ये अत्यन्त मेघावी अंतमें 
पुरुषार्थकी स्फुरणाकर महायोगका साधनकर आत्माके तिमिर-पठको दूर करते हैं। संसारकों शोकाब्धि 
कहनेमें तत्त्वज्ञानियोंकी श्रमणा नहीं है, परन्तु ये सभी तक्तज्ञानी कहीं तक्तज्ञान-चेद्रकी सोलह 
कलाओंसे पूर्ण नहीं हुआ करते; इसी कारणसे सर्वज्ञ महात्रीरके वचनोंसे तत्त्वज्ञानके लिये जो प्रमाण मिलता 
है वह महान्‌ अद्भुत, सर्वमान्य और सर्वथा मंगलमय है। महाबीरके समान ऋषभदेव आदि जो जो 
ओर सर्वज्ञ तीर्थंकर हुए हैं उन्होंने भी निस्पृहवतासे उपदेश देकर जगदहितेषीकी पदवी प्राप्त की है । 

संसारमें जो केबड और अनंत भरपूर ताप हैं, वे ताप तीन प्रकारके हैं--आधि, व्याधि और 
उपाधि । इनसे मुक्त होनेका उपदेश प्रत्येक तत्तज्ञानी करते आये हैं। संसार-त्याग, शम, दम, दया, 
शांति, क्षमा, श्रृति, अप्रभुत्व, गुरुननका विनय, वि3क, निस्पृहता, अह्मचर्य, सम्यक्त्व ओर ज्ञान इनका 
सेवन करना; क्रोव, छोम, मान, माया, अनुराग, अप्रीति, विषय, हिंसा, शोक, अज्ञान, मिथ्यात्व 
इन सत्रका त्याग करना; यह सब दशशनोंका सामान्य रीतिसे सार है | नीचेके दो चरणोंमें इस सारका 
समावेश हो जाता है।--- 

प्रभु भजो नीति सजो, परठो परोपकार 

अरे ) यह उपदेश स्तुतिके योग्य है | यह उपदेश देनेमें किसीने किसी प्रकारकी ओर किसीने 
किसी प्रकारकी विचक्षणता दिखाई है | ये सब स्थूल दृष्टिस तो समयुल्य दिखाई देते हैं, परन्तु सूक्ष्म 
दृष्टिसे विचार करनेपर उपदेशकके रूपमें पिद्धाथे राजाके पुत्र श्रमण भगवान्‌ पाहिले नम्बर आते हैं । 
निवृत्तिके लिये जिन जिन विषयोंको पहले कहा है उन उन विषयोंका वाध्त्तविक स्वरूप समझकर संपूर्ण 
मंगलमय उपदेश करनेमें ये राजपुत्र सबते आगे बढ़ गये हैं। इसके लिये वे अनंत धन्यवादके पात्र हैं | 

इन सब विषयोंका अनुकरण करनेका क्या प्रयोजन और क्या परिणाम हू ? अत्र इसका निर्णय 
करें | सत्र उपदेशक यह कहते आये हैं कि इसका परिणाम मु्ति प्राप्त करना है ओर इसका प्रयोजन 
दुःखकी निद्गति है। इसी कारण सब दर्शनोंमें सामान्यरूपसे मुक्तिको अनुपम श्रेष्ठ कहा दे। सृत्रकृतांग नामक 
द्वितीय अंगके प्रथम श्रुतस्कंधके छट्ढे अध्ययनकी चौबीसवीं गाथाके तीसरे चरणमें कद्दा गया है किः-- : 
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निव्वाणसेद्वा जह सव्वधम्मा 
सब धमामें मुक्तिको श्रेष्ठ कहा है. 
सारांश यह हे कि मुक्ति उसे कहते हैं कि संसार-शोकसे मुक्त होना, और परिणाममें ज्ञान 
दर्शन आदि अनुपम वस्तुओंको प्राप्त करना । जिसमें परम सुख और परमानंदका अखंड निवास है, 
जन्म-मरणकी विड़म्बनाका अभाव है, शोक और दुःखका क्षय है; ऐसे इस विज्ञानयुक्त विषयका 
विवेचन किसी अन्य प्रसंगपर करेंगे। 
यह भी निविवाद मानना चाहिये कि उस अनंत शोक और अनंत दुःखकी निवदृत्ति 
इन्हीं सांसारिक विषयोंसे नहीं होगी | जेसे रुधिरसे रुधिरका दाग नहीं जाता, परन्तु वह दाग जल्से 
दूर हो जाता है इसी तरह श्ंगारसे अथवा श्ृंगारमिश्रित धर्मसे संसारकी निर्दत्ति नहीं होती। 
इसके लिये तो वैराग्य-जलकी आवश्यकता निःसंशय सिद्ध होती है; और इसीलिये बीतरागके वचनोंमें 
अनुरक्त होना उचित है। कमसे कम इससे विषयरूपी विषका जन्म नहीं होता। अंतमें यही मुक्तिका 
कारण हो जाता है | हे मनुष्य | इन वीतराग सर्वज्ञके बचनोंको विवेक-बुद्धिसे श्रवण, मनन और 
निदिध्यासन करके आत्माको उज्ज्वल कर | 


प्रथम ददोन 

वैराग्यकी और आत्महितैषी विषयोंकी सुदृढ़ता होनेके लिये बारह भावनाओंका तक्ज्ञानियोंने 
उपदेश किया है;--- 

१ अनित्यमावना: --शरीर, वैभव, लक्ष्मी, कुटुम्ब परिवार आदि सब विनाशीक हैं | जीवका 
केवल मूलधर्म ही अविनाशी है, ऐसा चितवन करना पहली अनित्यभावना है । 

२ अशरणभावना:---संसारमें मरणके समय जीवको शरण रखनेवाला कोई नहीं, केवल एक 
शुभ धर्मकी ही शरण सत्य है, ऐसा चितवन करना दूसरी अशरणभावना है। 

३ संसारभावना:--इस आत्माने संसार-समुद्रमें पपेटन करते हुए सब योनियोंमें जन्म लिया है, 
इस संसाररूपी जंजीरसे में कब छूटूँगा ? यह संसार मेरा नहीं, में मोक्षमयी हूँ, इस प्रकार चिंतवन 
करना तीप्तरी संसारभावना है । द क्‍ 

४ एकल्भावना:--यह मेरी आत्मा अकेली है, यह अकेली ही आती है, और अकेली जायगी, 
और अपने किए हुए कर्मोको अकेली ही भोगेगी, इस प्रकार अंतःकरणसे चितवन करना यह चौथी 
एकत्वभावना है। 

७ अन्यत्वभावना:---इस संसारमें कोई किसीका नहीं, ऐसा विचार करना पाँचवीं 
अन्यत्वभावना है । 

६ अशुचिभावना:ः---यह शरीर अपवित्र है, मलमूत्रकी खान है, रोग और जराका निवासस्थान 
है। इस शरीरतसे में न्यारा हूँ, यह चिंतवन करना छट्ठी अशुचिभावना है। 

७ आश्रत्रभावना:--राग, द्वेष, अज्ञान, मिथ्यात्व इत्यादि सब आश्रवके कारण हैं, इस प्रकार 
चितवन करना सातवीं आश्रवभावना है। 


अनित्यभावना ] भाषनावो ध १०१ 
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८ संवरभावना:---ज्ञान, ध्यानमें प्रवृत्त होकर जीव नये कर्म नहीं बाँवता, यह आठवीं 
संवरभावना है। 

९ निर्जराभावना:--ज्ञानसहित क्रिया करनी निर्जराका कारण है, ऐसा चिंतवन करना नीबीं 
निर्जराभावना है । 

१० लोकस्वरूपभावना:--चोदह राजू लोकके खरूपका विचार करना लोकस्वरूपभावना है। 

११ बोधिदुरलूभभावना:--संसारमें श्रमण करते हुए आत्माको सम्यग्ज्ञानकी प्रसादी प्राप्त होना 
अति कठिन है। और यदि सम्यग्ज्ञानकी प्राप्ति भी हुई तो चारित्र--सर्बविरतिपरिणामरूप धर्म-का 
पाना तो अत्यंत ही कठिन है, ऐसा चिंतवन करना वह ग्यारहवीं बोघिदुलेमभावना है। 

१२ धर्मदुर्लभभावना: --धर्मके उपदेशक तथा झुद्ध शासत्रके बोधक गुरु ओर इनके मुखसे 
उपदेशका श्रत्रण मिलना दुर्लभ है, ऐसा चितवन करना बारहवीं धर्मदुरूभभावना है । 

इस प्रकार मुक्ति प्राप्त करनेके लिये जिस वेराग्यकी आवश्यकता है, उस वेराग्यको दृढ़ करने- 
वाली बारह भावनाओंमेंस कुछ भावनाओंका इस दर्शनके अंतगत वर्णन करेंगे । कुछ भावनाओंको 
अमुक विषयमें बाँठ दी हैं; और कुछ भावनाओंके लिये अन्य प्रसंगकी आवश्यकता है, इस कारण 
उनका यहाँ विस्तार नहीं किया । 


प्रथम चित्र 


अनित्यभावना 
उपजाति 
वियुल्धक्ष्मी प्रभुता पतंग, आयुष्य ते तो जलना तरंग, 
पुरंदरी चाप अनंगरंग, शुं राचिये त्यां क्षणनों प्रसंग ' 
विशेषार्थ:-- लक्ष्मी बिजलीके समान है। जिस प्रकार बिजलीकी चमक उत्पन्न होकर तत्क्षण ही 
लय हो जाती है, उप्ती तरह लक्ष्म आकर चली जाती है। अधिकार पतंगके रंगके समान है । 
जिस प्रकार पतंगका रंग चार दिनकी चांदनी है, उसी तरह अधिकार केवल थोड़े काल तक रहकर 
हाथसे जाता रहता है| आयु पानीकी हिलोरके समान है । जैसे पानीकी हिलारें इधर आईं और उघर 
निकल गईं, उसी तरह जन्म पाया और एक देहमें रहने पाया अथवा नहीं, इतनेमें ही दूसरी देहमें 
जाना पड़ता है। काममोग आकाशके इन्द्रधनुषके समान हैं । जैसे इन्द्रधनुष वषोकालमें उत्पन्न 
होकर क्षणभरमें लय हो जाता है, उसी प्रकार यौवनमें कामनाके विकार फलीभूत होकर बुढ़ापेमें नष्ट 
हो जाते हैं । संक्षेपमें, हे जीब ! इन सब वस्तुओंका संत्रेध क्षणभरका है । इसमें प्रेम-बंचनकी सॉकलसे 
बंधकर लव॒लीन क्‍या होना ? तात्पर्य यह है कि ये सब चपल ओर विनाशीक हैं, तू अखंड और 
अविनाशी है, इसलिये अपने जैसी नित्य वस्तुको प्राप्तकर । 
भिखारीका खेद 


( देखो मोक्षमाला प्रष्ठ 9३-४५, पाठ 9१-४२ ) 
मर ह 4] हा मर 


१०२ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ अशरणभावंना 
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प्रमाणशिक्षा:---जिस प्रंकार उस भिखारीने स्वप्नमें सुख-समुदाय देखे, उनका भोग किया ओर 
उनमें आनंद माना उसी तरह पामर प्राणी संसारके स्रप्नके समान सुख-समुदायको महा आनंदरूप मान 
बैठे हैं । जिस प्रकार भिखारीको वे सुख-समुदाय जागनेपर मिथ्या माह्म हुए थे, उसी तरह 
तत्तज्ञानहूपी जागूतिसे संसारके सुख मिथ्या माद्म होते हैं। जिस प्रकार स्व॒प्कके भोगोंको न 
भोगनेपर भी उस भिखारीकों शोककी प्राप्ति हुई उसी तरह पामर भव्य संसारमें सुख मान बैठते हैं, 
और उन्हें भोगे हुओंके समान गिनते हैं, परन्तु उस भिखारीकी तरह वे अंतमें खेद, पश्चात्ताप, 
और अधोगतिको पाते हैं । जैसे स्वप्नकी एक भी वस्तु सत्य नहीं उसी तरह संसारकी एक भी 
वस्तु सत्य नहीं । दोनों ही चपल और शोकमय हैं, ऐसा विचारकर बुद्धिमान्‌ पुरुष आत्म- 
कल्याणकी खोज करते हैं । 
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द्वितीय चित्र 
अचध रण भावना 
उपजाति 
सर्वज्नों धर्म सुशर्ण जाणी, आराध्य आराध्य प्रभाव आणी 
अनाथ एकांत सनाथ थाशे, एना विना कोई न बांह्य सहाशे । 

विशेषार्थ--है चतन | सर्वज्ञ जिनेश्वरदेवके द्वारा निस्पृहतासे उपदेश किये हुए धर्मको 
उत्तम शरणरूप जानकर मन, वचन और कायाके प्रभावसे उसका त्‌ आराबन कर आराधना कर! तू 
केवल अनाथरूप है उससे सनाथ होगा | इसके बिना भवाटवीके भ्रमण करनेमें तेरी बॉँह पकड़नेवाला 

है नहीं । 

जो आत्मायें संसारके मायामय सखुखको अथवा अवदशनको शरणरूप मानतीं हैं, वे अधोगतिको 
पातीं हैं ओर संदेव अनाथ रहती हैं, ऐसा उपदेश करनेवाले भगवान्‌ अनाथीमुनिके चरित्रको प्रारंभ 
करते हैं, इससे अशरण भावना सुदृढ़ होगी । 

अनाथीमुनि 
( देखो मोक्षमाला पृष्ठ १३-१५, पाठ ५-६-७ ) 
अं ६ ल्‍ 

प्रमार्णरिक्षा:---अहो भब्यो | महातपोधन, महामुनि, महाप्रज्ञावानू, महायशबंत, महानिग्रथ 
और महाश्रुत अनाथी मुनिने मगधदेशके राजाको अपने बीते हुए चरित्रसे जो उपदेश दिया वह सच- 
मुच ही अशरण भावना सिद्ध करता है। महामुनि अनाथीके द्वारा सहन की हुई बेदनाके समान अथवा 
इससे भी अत्यन्त विशेष असह्य दुःखोंको अनंत आत्मायें सामान्य इश्सि भोगती हुईं दीख पढ़ती हैं, 
इनके संत्रेधमें तुम कुछ विचार करो | संसारमें छायी हुई अनंत अशरणताका त्यागकर सत्य शरणरूप 
उत्तम ततज्ञान और परम सुशीलका सेवन करो। अंत यही मुक्तिका कारण है। जिस प्रकार 
संसारमें रहता हुआ अनाथी अनाथ था उसी तरह प्रत्येक आत्मा तत्तज्ञानकी उत्तम प्राप्तेके विना सदेव 
अनाथ दी दै। सनाथ होनेके लिये पुरुषार्थ करना ही श्रेयस्कर है। 


एंकत्वमावना ] भावनाबोंध १०३ 


तृतीय चित्र 


ए्फकलव भावना 
उपजाति 
रारीरमें व्याधि प्रत्यक्ष थाय, ते कोई अन्ये छई ना शकाय; 
ए भोगवरे एक स्वर आत्मा पोते, एकत्व एथी नय सुज्ञ गोते। 

विशेषाथ:--ररीरमें प्रत्यक्ष दिखाई देनेवाले रोग आदि जो उपद्रब होते हैं उन्हें स्नेही 
कुटुम्नी, त्री अथवा पुत्र कोई भी नहीं ले सकते । उन्हें केवछ एक अपनी आत्मा ही स्त्रये भोगती है। 
इसमें कोई भी भागादार नहीं होता । तथा पाप, पुण्य आदि सत्र विपाकोंकों अपनी आत्मा ही भोगती 
है। यह अकेली आती है और अकेली जाती है; इस तरह सिद्ध करके विवेकको भली भाँति जानने- 
वाले पुरुष एकत्वकी निरंतर खोज करते हैं । 

नमिराजषि 

महापुरुषके उस न्‍न्यायको अचल करनेवाले नमिराजषि ओर शर्रेन्द्रके वैराग्यके उपदेशक 
संवादको यहाँ देते हैं । नमिराजर्षि मिथिछा नगरीके राजेखर थे | सत्री, पुत्र आदिसे विशेष दुःखको 
प्राप्त न करने पर भी एकत्वके स्वरूपको परिपृर्णरूपसे पहिचाननेमें राजेख़रने किंचित्‌ भी विश्रम नहीं 
किया । शक्रेन्द्र सत्रसे पहले जहाँ नमिराजर्षि निवृत्तिमें विराजते थे, वहाँ विप्रके रूपमें आकर परीक्षाके 
लिये अपने व्याख्यानकों शुरु करता है;--- 

विप्र :---है राजन्‌ | मिथिला नगरामें आज प्रबल कोलाहल व्याप्त हो रहा है। हृदय और 
मनको उद्गेग करनेवाले विलापके शब्दोंसे राजमादिर और सब्र घर छाये हुए हैं। केवरू तेरी एक दीक्षा 
ही इन सब दुःखोंका कारण है । अपने द्वारा दूसरेकी आत्माको जो दुःख पहुँचता है उस दुःखको 
संसारके परिश्रमणका कारण मानकर तू वहाँ जा, भोठा मत बन । 

नमिराजः---( गौरव भरे वचनोंसे ) हे विप्र ! जो तू कहता है वह केवल अज्ञानरूप है। मिथिला 
नगरीमें एक बगीचा था, उसके बीचमें एक वृक्ष था, वह शीतल छायासे रमणीय था, वह पत्र, पुष्प 
और फलोसे युक्त था और वह नाना प्रकारके पक्षियोंकों छाभ देता था। इस वृक्षके वायुद्वारा कंपित 
होनेसे वृक्षमं रहनेवाले पक्षी दुःखात और शरणरहित हानेसे आक्रन्दन कर रहे हैं । ये पक्षी स्वयं वृक्षके 
लिये विछाप नहीं कर रहे किन्तु वे अपने सुखके नष्ट होनेके कारण ही शोकसे पीड़ित हो रहे हैं । 

विप्र :--परन्तु यह देख ! अग्नि और वायुके मिश्रणसे तेरा नगर, तेरा अंतःपुर, और मन्दिर जल 

रहे हैं, इसलिये वहाँ जा ओर इस अप्निकों शांत कर । 

नमिराज:--हे विप्र | मिथिका नगरीके उन अंतःपुर और उन मेदिरोंके जलनेसे मेरा कुछ 
भी नहीं जल रहा । में उसी प्रकारकी प्रवृत्ति करता हूँ जिससे मुझे सुख हो । इन मंदिर आदियमें मेरा 
अल्प मात्र भी राग नहीं | मेंने पुत्र, खी आदिके व्यवहारको छोड़ दिया है | मुझे इनमेंसे कुछ भी 
प्रिय नहीं, और कुछ भी अप्रिय नहीं । 


१०४ भौमद्‌ राजचन्त [ नमिराजपि 


विप्रः--परन्तु हे राजन्‌ू । अपनी नगरीका सघन किला बनवाकर, राजद्वार, अर्दटालिकायें, 
फाटक, और मोहलछे बनवाकर, खाई और शततप्नी यंत्र बनवाकर बादमें जाना । 

नमिराज:---( हेतु कारणसे प्रेरित ) छे विग्र ! मैं श्रद्धारूुपी नगरी करके, सम्बर रूपी मोहले 
करके क्षमारूपी शुभ किला बनाऊँगा; शुभ मनोयोग रूपी अद्टालिका बनाऊँगा; वचनयोगरूपी खाई 
खुदाऊँगा; काया योगरूपी शतध्नी करूँगा; पराक्रमरूपी धनुष चढाऊँगा; ईयसमितिरूपी डोरी 
लगाऊँगा; धीरजरूपी कमान छगाऊँगा; पेरयकों मूठ बनाऊँगा; सत्यरूपी चापसे धनुषको बाँधूँगा; 
तपरूपी बाण लगाऊँगा; और कमरूपी वैरीकी सेनाका भेदन करूँगा; छौकिक संग्रामकी मुझे रुचि 
नहीं है, में केवल ऐसे भाव-संग्रामको चाहता हूँ । 

विप्र:--( हेतु कारणसे प्रेरित ) हे राजन्‌ | शिखरबंद ऊँचे महल बनवाकर, मणि कांचनके 
झरोखे आदि लछगवाकर, तालाबमें क्रीड़ा करनेके मनोहर स्थान बनवाकर फिर जाना | 

नमिराजः--( हेतु कारणसे प्रेरित ) तने जिस जिस प्रकारके महरू गिनाये वे महल मुझे 
अस्थिर और अशाझ्वत जान पड़ते हैं । वे मार्गमें बनी हुई सरायके समान मात्म होते हैं, अतएव जहाँ 
स्वधाम है, जहाँ शाश्रतता है और जहाँ स्थिरता है में वहीं निवास करना चाहता हूँ। 

विप्र:--( हेतु कारणसे प्रेरित ) हे क्षत्रियशिरोमाणिे ! अनेक प्रकारके चोरोंके उपद्रबोंको 
दूरकर इसके द्वारा नगरीका कल्याण करके जाना । 

नमिराज:--है विश्र | अज्ञानी मनुष्य अनेक बार मिथ्या दंड देते हैं| चोरके नहीं करनेवाले 
शरीर आदि पुद्टल लोकमें बाँधे जाते हैं; तथा चोरीके करनेवाले झद्विय-विकारको कोई नहीं बाँध सकता 
फिर ऐसा करनेकी क्‍या आवश्यकता है ! 

विप्र:--हे क्षत्रिय ! जो राजा तेरी आज्ञाका पालन नहीं करते और जो नराधिप ख्वतंत्रतासे 
आचरण करते हैं त्‌ उन्हें अपने वशमें करके पीछे जाना । 

नमिराज:--( हेतु कारणसे प्रेरित ) दसछाख सुभटोंको संग्राममें जीतना दुर्लभ गिना जाता 
है, फिर भी ऐसी विजय करनेवाले पुरुष अनेक मिल सकते हैं, परन्तु अपनी आत्माको जीतनेवाले 
एकका मिलना भी अनंत दुल्लभ हैं। दसलछाख सुभटोंसे विजय पानेवालोंकी अपेक्षा अपनी स्वात्माको 
जीतनेवाल। पुरुष परमोत्कृष्ट है । आत्माके साथ युद्ध करना उचित है । बाह्य युद्धका क्‍या प्रयोजन 
है ? ज्ञानरूपी आत्मासे क्रोध आदि युक्त आत्माको जीतनेवाढा स्तुतिका पात्र है। पाँच इन्द्रियोंको, 
क्रोवको, मानको, मायाकों ओर लोभकों जीतना दुष्कर है। जिसने मनोयोग आदिको जीत लिया 
उसने सब कुछ जीत लिया । 

प्र:--( हेतु कारणसे प्रेरित ) हे क्षत्रिय | समर्थ यज्ञोंकी करके, श्रमण, तपस्वी, आह्मण 

आदिको भोजन देकर, सुवर्ण आदिका दान देकर, मनोज्ञ भोगोंको भोगकर, तू फिर पीछेसे जाना। 

नमिराज:--( हेतु कारणसे प्रेरित ) हर महीने यदि दस छाख गायोंका दान दे फिर भी जो 
दस छाख गायोंके दानकी अपेक्षा संयम ग्रहण करके संयमकी आराधना करता है वह उसकी अपेक्षा 
विशेष मंगलको प्राप्त करता है । 
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विप्र:---निर्वाह करनेके लिये भिक्षा माँगनेके कारण सुशील प्रत्नज्यामें असह्य परिश्रम सहना 
पड़ता है, इस कारण उस म्रब्रज्याकों त्यागकर अन्य प्रत्रज्या धारण करने की रुचि हो जाती है। 
अतएव उस उपाधिको दूर करनेके लिये तू गृहस्थाश्रममें रहकर ही पौषध आदि त्रतोंमें तत्पर रह । 
हे मनुष्यके अधिपति ! में ठीक कहता हूँ । 


नमिराज:---( हेतु कारणसे प्रेरित ) हे विप्र | बाल अविवेकी चाहे जितना भी उम्र तप करे 
परन्तु वह सम्यक्‌ श्रुतथर्म तथा चारित्रवर्मके बराबर नहीं होता। एकाध कला सोलह कलाओंके 
समान कैसे मानी जा सकती है ! 





विप्र:---अहो क्षत्रिय ! सुवर्ण, मणि, मुक्ताफछ, वख्नांडंकार ओर अश्व आदिकी वृद्धि 
करके फिर जाना। 


नमिराज:---( हेतु कारणसे प्रेरित ) कदाचित्‌ मेरु प्रेतके समान सोने चॉँदौके असंख्यातों 
पर्वत हो जाँय उनसे भी छोभी मनुष्यकी तृष्णा नहीं बुझती, उसे किंचित्‌मात्र भी संतोष नहीं होता | 
तृष्णा आकाशके समान अनंत है । यदि घन, सुवर्ण, पशु इत्यादेिसि सकल छोक भर जाय उन सबसे 
भी एक छोभी मनुष्यकी तृष्णा दूर नहीं हो सकती | लोभकी ऐसी कनिष्ठता है ! अतएव विवेकी 
पुरुष संतोपनिवृत्तिरूपी तपका आचरण करते हैं । 


विप्र:---( हेतु कारणसे प्रेरित ) हे क्षत्रिय | मुझे अत्यन्त आश्चर्य होता है कि तू विद्यमान 
भोगोंको छोड़ रहा है ! बादमें तू अविद्यमान काम-भोगके संकल्प-विकल्पोंके कारणसे खेदखिन्न होगा। 
अतएव इस मुनिपनेकी सब उपाधिको छोड़ दे । 


नमिराज:---( हेतु कारणसे प्रेरित ) काम-भोग शल्यके समान हैं; काम-भे|ग विषके समान हैं; 
काम-भोग सर्पके तुल्य हैं; इनकी वाँछा करनेसे जीव नरक आदि अधोगतिमें जाता है; इसी तरह क्रोध 
और मानके कारण दुर्गति होती है; मायासे सद्गतिका विनाश होता है; छोभसे इस छोक ओर 
परछोकका भय रहता है, इसलिये हे विप्र | इनका तू मुझे उपदेश न कर । मेरा हृदय कभी भी 
चलायमान होनेवाढा नहीं, ओर इस मिथ्या मोहिनीमें शिमिरत्त 8 40६4 सि रख पाला नहीं । जानबूझकर विष 
कौन पियेगा ? जानबूझकर दीपक लेकर कुँएमें' कॉन मिरेमी8 जानबूशकर विश्रममं कौन पड़ेगा! मैं 
अपने अमृतके समान वैराग्यके मधुर रसको अप्रिय करके इस जहरको प्रिय करनेके लिये मिथिलामें 
आनेवाला नहीं । 






महर्षि नमिराजकी सुद्ढ़ता देखकर शक्रेन्द्रको परमानंद हुआ। बादमें ब्राह्मणके रूपको छोड़कर 
उसने इन्द्रपनेकी विक्रिया धारण की । फिर वह बन्दन करके मधुर वचनोंसे राजर्षीश्ररकी स्तुति करने 
लगा कि हे महायशस्वि ! बड़ा आश्चर्य है कि तूने क्रोचष जीत लिया | आश्चर्य है कि तूने अहंकारकों 
पराजित किया। आश्चर्य है कि तूने मायाको दूर किया। आश्चर्य है कि तने लोभको वशमें किया। 
आश्चर्यकारी है तेरा सरलपना, आश्चर्यकारी है तेरा निर्ममत्व, आश्चर्यकारी है तेरी प्रधान क्षमा और आश्चर्य- 
कारी है तेरी निर्लॉभिता । हे पूज्य | तू इस भवमें उत्तम है और परभवर्मे उत्तम होगा। वू कमरहित 
१४ 
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होकर सर्वोच पिद्धगतिको प्राप्त करेगा | इस तरह स्तुति करते करते, प्रदक्षिणा करते हुए श्रद्धान्भक्तिसे 
उसने उस ऋषिके चरणकमलोंको वन्दन किया-। तत्पश्चाव्‌ वह सुंदर मुकुठवाला शक्रेन्द्र आकाश-मार्गसे 
चला गया। 


प्रमाणशिक्षाः---विप्रके रूपमें नमिराजाके वैराग्यकी परीक्षा करनेमें इन्द्रने क्या न्यूनता की है ! 
कुछ भी नहीं की । संसारकी जो लोलुपतायें मनुष्यको चलायमान करनेवालीं हैं उन सब लोडुपताओंके 
विषयमें महागौरवपूर्ण प्रश्न करनेमें उस इन्द्रने निर्मल भावनासे प्रशंसायोग्य चातुर्य दिखाया है, तो भी 
देखनेकी बात तो यही है कि नमिराज अंततक केवर कंचनमय रहे हैं | शुद्ध और अखंड वैराग्यके 
बेगमें अपने प्रवाद्वित होनेको इन्होंने अपने उत्तरोंमें प्रदशित किया है। हे विग्र | तू जिन वस्तुओंको मेरी 
कहलवाता है वे वस्तुयें मेरी नहीं हैं | में अकेला ही हूँ, अकेला जानेवाला हूँ; और केवल प्रशंसनीय 
एकत्वको ही चाहता हूँ। इस प्रकारके रहस्यमें नमिराज अपने उत्तरको और वैराग्यको दृढ़ बनाते गये हैं। 
ऐसी परम प्रमाणशिक्षासे भरा हुआ उस महर्षिका चरित्र है । दोनों महात्माओंका परस्परका संवाद शुद्ध 
एकत्वको सिद्ध करनेके लिये तथा अन्य वस्तुओंके त्याग करनेके उपदेशके लिये यहाँ कहा गया है । इसे 
भी विशेष दृढ़ करनेके लिये नमिराजको एकत्वभाव किस तरह प्राप्त हुआ, इस विषयमे नमिराजके 
एकत्वसंबंधको संक्षेपमें यहाँ नाचे देते हैं :--- 


ये विदेह देश जैसे महान्‌ राज्यके अधिपति थे। ये अनेक योवनवंती मनोहारिणी ख्रियोंके 
समुदायसे घिरे हुए थे | दर्शनमोहिनीके उदय न होनेपर भी वे संसार-लुब्ध जेसे दिखाई देते थे । 
एक बार इनके शरीरमें दाहज्वर रोगकी उत्पत्ति हुई। मानों समस्त शरीर जल रहा हो ऐसी जरून 
समस्त शरीरमें व्याप्त हो गई । रोम रोममें हजार बिच्छुओंके डैसने जैसी वेदनाके समान दुःख होने 
लगा | बैद्य-विद्यामें प्रवीण पुरुषोंके औषधोपचारका अनेक प्रकारसे सेवन किया; परन्तु वह सब वृथा 
हुआ । यह व्याधि लेशमात्र भी कम न होकर अधिक ही होती गई । सम्पूर्ण औषधियों दाह-ज्वरकी 
हितिषी ही होती गई | कोई भी ओषधि ऐसी न मिली कि जिसे दाहज्वरसे कुछ भी द्वेष हो। 
निपुण वैध हताश हो गये, और राजेश्वर भी इस महाव्याधिसे तंग आ गये। उसको दूर करने वाले पुरुष- 
की खोज चारों तरफ होने लग / अंत एक महांकृशल वैद्य मिला, उसने मल्यागिरि चंदनका लेप 
करना बताया । रूपबन्ती रानियोँ चंदन पिसनेमें छग गई । चेदन घिसनेसे प्रत्येक रानीके हाथमें 
पहिने हुए कंकणोंके समुदायसे खलभलाहट होने लगा। मिथिलेशके अंगमे दाहज्वरकी एक असह्य 
बेदना तो थी दही और दूसरी वेदना इन कंकणोंके कोलाहछसे उत्पन्न हो गई | जब यह खलभलाहट 
उनसे सहन न हो सका तो उन्होंने रानियोंको आज्ञा की कि चंदन घिसना बन्द करो | तुम यह क्या शोर 
करती हो ? मुझसे यह सहा नहीं जाता । मैं एक महाव्याधिसे तो ग्रसित हूँ ही, और दूसरी व्याधिके 
समान यह कोलाहु हो रहा है, यह असह्य है। सब रानियोंने केवठ एक एक कंकणको मंगल- 
स्वरूप रखकर बाकी कंकणोंको निकाल डाला इससे होता हुआ खलभलाहट शांत हो गया । नमिराजने 
रानियोंसे पूँछा, क्या तुमने चेदन घिसना बन्द कर दिया £ रानियोंने कहा कि नहीं, केवल कोलाहछ 
शांत करनेके लिये हम एक एक कंकणको रखकर बाकी कंकणोंका परित्याग करके चंदन 
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घिस रही हैं । अब हमने कंकणोंको समूहको अपने हाथमें नहीं रक्खा इसलिये कोलाहल नहीं होता । 
रानियोंके इतने वचनोंको सुनते ही नमिराजके रोमरोममें एकत्व उदित हुआ--एकल् व्याप्त हो गया, और 
उनका ममत्व दूर हो गया | सचमुच ! बहुतोंके मिलनेसे बहुत उपाधि होती है | देखो | अब इस एक 
कंकणसे लेशमात्र भी खलभलाहट नहीं होता। कंकणोंके समूहसे सिरको घुमा देनेवाला खलभलाहट होता 
था | अहो चेतन | तू मान कि तेरी सिद्धि एकत्वमें ही है। अधिक मिलनेसे अधिक ही उपाधि बढ़ती 
है । संसारमें अनन्त आत्माओंके संबन्धसे तुझे उपाधि भोगनेकी क्‍या आवश्यकता है ? उसका त्याग 
कर और एकलमें प्रवेश कर | देख ! अब यह एक कंकण खलभलाहटके विना कैसी उत्तम शान्तिमें 
रम रहा है | जब अनेक थे तब्र यह कैसी अशांतिका भोग कर रहा था इसी तरह तू भी कंकणरूप है । 
उस कंकणकी तरह त्‌ भी जबतक स्नेही कुट्ंबीरूपी कंकण-समुदायमें पड़ा रहेगा तबतक भवरूपी 
खलभलाहटका सेवन करना पड़ेगा | और यदि इस कंकणकी वर्तमान स्थितिकी तरह एकलकी आरा- 
धना करेगा तो सिद्धर्गीतरूपी महापतवित्र शांतिको प्राप्त करेगा। इस प्रकार वैराग्यके उत्तरोत्तर ग्रवेशमें 
ही उन नमिराजको पूर्वभवका स्मरण हो आया । बे प्रन्ज्या धारण करनेका निश्चय करके सो गये । 
प्रभातमें मंगलसूचक बाजों की ध्वनि हुई; नमिराज दाहज्वरसे मुक्त हुए। एकत्वका परिपूर्ण सेवन 
करनेवाले श्रीमान्‌ नमिराज ऋषिको अभिवंदन हो ! 
शादूलविक्रीड़ित 

राणी सर्व म्छी सुचंदन घसी, ने चर्चवामां हती, 

बूइयो त्यां ककछछाठ कंकणतणो, श्रोती नमिभूपति; 

संवादे पण इन्द्रथी दृढ़ रह्मो, एकत्व साचुं कय्य, 

एवा ए मिथिलेशनु चरित आ, सम्पूर्ण अन्ने थ्यु ॥ १ ॥ 

विशेषार्थ:-सत्र रानियाँ मिलकर चंदन घिसकर लेप करनेमें लगीं हुईं थीं। उस समय कंकणोंका 

कोछाहलछ सुनकर नमिराजको बोध प्राप्त हुआ । वे इन्द्रके साथ संबादम भी अचल रहे; और उन्होंने 
एकत्वको सिद्ध किया | ऐसे इस मुक्तिसाधक महांवेरागी मिथिलेशका चरित्र भावनाबोध प्रंथके तृतीय 


चित्रमें पूर्ण हुआ । 
चत॒थ चित्र 
अन्यत्वभावना 
शादूलविक्रीड़ित 
ना मारां तन रूप कांति युवती, ना पुत्र के भ्रात ना, 
ना मारां भरत स्नेंहियो स्वजन के, ना गोत्र के ज्ञात ना; 
ना मारां धन धाम यौवन घरा, ए मोह अज्ञालना, 
रे! रे! जीव विचार एमज सदा, अन्यत्वदा भावना ॥ २ ॥ 
विशेषार्थ:-यह दारीर मेरा नहीं, यह रूप मेरा नहीं, यह कांति मेरी नहीं, यह ञ्री मेरी नहीं, 
यह पुत्र मेरा नहीं, ये भाई मेरे नहीं, ये दास मेरे नहीं, ये स्नेही मेरे नहीं, ये संबंधी मेरे नहीं, 
यह गोत्र मेरा नहीं, यह ज्ञाति मेरी नहीं, यह लक्ष्मी मेरी नहीं, यह महल मेरा नहीं, यह यौवन 
मेरा नहीं, और यह भूमि मेरी नहीं, यह सब मोह केवल अज्ञानपनेका है । हे जीव | सिद्धगाति पानेके 
लिये अन्यत्वका उपदेश देनेवाली अन्यत्वभावनाका विचार कर | विचार कर | 
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मिथ्या ममत्वकी श्रमणा दूर करनेके लिये और वैराग्यकी इद्धिके लिये भावपूतेंक मनन करने 
योग्य राजराजेश्वर भरतके चरित्रको यहाँ उद्ध्वत करते हैं:--- 


भरलेश्वर 

जिसकी अश्वशालामें रमंणीय, चतुर और अनेक प्रकारके तेजी अश्वोंका समूह शोभायमान होता 
था; जिसकी गजशालामें अनेक जातिके मदोन्मत्त हाथी झूम रहें थे; जिसके अंतःपुरमें नवयौवना, 
सुकुमारिका और मुग्धा त्रियाँ हजारोंकी संख्यामें शोभित हो रहीं थीं; जिसके खजानेमें विद्वानोंद्वारा 
चेचलछा उपमासे वर्णन की हुई समुद्रकी पुत्री लक्ष्मी स्थिर हो गई थी; जिसकी आज्ञाकों देव-देवांगनायें 
आधीन होकर अपने मुकुठ पर चढ़ा रहे थे; जिसके वास्त भोजन करनेके लिये नाना प्रकारके षट्रस 
भोजन पल पलमें निर्मित होते थे; जिसके कोमल कर्णके विछासके लिये बारीक और मधुर स्वरसे 
गायन करनेवाली वारांगनायें तत्पर रहतीं थीं; जिसके निरीक्षण करनेके लिये अनेक प्रकारके नाटक तमाशे 
किये जाते थे; जिसकी यशःकीर्ति वायु रूपस फेलकर आकारशके समान व्याप्त हो गई थी; जिसके शत्रुओंको 
सुखसे शयन करनेका समय न आया था; अथवा जिसके ब्रैरियोंकी बनिताओंके नयनोंमेंसे सदा 
आँसू ही ठपकते रहते थे; जिससे कोई शत्रुता दिखानेको तो समथ था ही नहीं, परन्तु जिसके सामने 
निर्दोषतासे ऊँगली दिखानेमें भी कोई समर्थ न था; जिसके समक्ष अनेक मंत्रियोंका समुदाय उसकी क्ृपाकी 
याचना करता था; जिसका रूप, कांति और सौंदर्य मनोहारक थे; जिसके अंगमें महान्‌ बल, वीय, 
शक्ति और उम्र पराक्रम उछल रहे थे; जिसके क्रीड़ा करनेके लिये महासुर्गंधिमय बाग-बर्गाचे ओर 
वन उपवन बने हुए थे; जिसके यहाँ मुख्य कुलदीपक पुत्रोंका समुदाय था; जिसकी सेवामें छाखों अनुचर 
सज होकर खड़े रहा करते थे; वह पुरुष जहाँ जहाँ जाता था वहाँ वहाँ क्षेम क्षेमके उद्घारोंसे, कंचनके फ़ूल 
और मोतियोंके थालसे वधाई दिया जाता था; जिसके कुंकमवर्णके चरणकमलोंका स्पर्श करनेके लिये इन्द्र 
जैसे भी तरसते रहते थे; जिसकी आयुधशालामें महायशोमान दिव्य चक्रकी उत्पत्ति हुई थी; जिसके 
यहाँ साम्राज्यका अखंड दीपक प्रकाशमान था; जिसके सिरपर महान्‌ छह खंडकी प्रभुताका तेजस्वी और 
प्रकाशमान मुकुट सुशोमित था; कहनेका अभिप्राय यह है कि जिसकी साधन-सामग्रौका, जिसके 
दलूका, जिसके नगर, पुर और पदनका, जिसके वैभवका, और जिसके विलासका संसारमें किसी भी 
प्रकार्से न्‍्यूनभाव न था; ऐसा वह श्रीमान्‌ राजराजेश्वर भरत अपने सुंदर आदर्श-भुवनमें वर्राभूषणोंसे 
विभूषित होकर मनोहर सिंहासन पर बैठा था। चारों तरफके द्वार खुले थे; नाना प्रकारकी धूपोंका 
धृम्न सूक्ष्म रीतिसे फैल रहा था; नाना प्रकारके सुगंधित पदार्थ जोरसे महँक रहे थे; नाना प्रकारके 
सुन्दर स्वस्युक्त वादित्र यांत्रिक-कछासे स्वर खींच रहे थे; शीतछ, मंद और सुगंधित वायुकी लहरें छूट 
रहीं थीं। आभूषण आंदि पदार्थोका निरीक्षण करते हुए वे श्रीमान्‌ राजराजेश्रर भरत उस भुवनमें 
अनुपम जैसे दिखाई देते थे । 

इनके हाथकी एक उँगढीमेंसे अंगूठी निकल पड़ी । भरतका ध्यान उस ओर आकषित हुआ और 
उन्हें अपनी ऊँगछी बिलकुल शोभाहीन माद्म होने रगी। नौ उँगलियें अगूठियोंद्वारा जिस मनोहरताको 
धारण करतीं थीं उस मनोहरतासे रद्वित इस उँगछीको देखकर इसके ऊपरसे भरतेश्वरको अद्भुत गंभीर 


भरतेश्वर ] 
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विचारकी स्फ्रणा हुईं। किस कारणसे यह उँगली ऐसी लगती है? यह विचार करनेपर उसे 
मादम हुआ कि इसका कारण केवल उडँगढीमेंसे अग्रूठीका निकल जाना ही है। इस बातको 
विशेषरूपसे प्रमाणित करनेके लिये उसने दूसरी उँगलीकी जँगूठी भी निकाल ली । जैसे ही दूसरी 
ऊँगलीमेंसे अगूठी निकाली, वैसे ही वह ऊँगली भी शोभाहीन दिखाई देने लगी | फिर इस बातको 
सिद्ध करनेके लिये उसने तीसरी डँगलीमेंसे भी अँगूठी निकाल ली, इससे यह बात और भी प्रमा- 
णित हुई | फिर चौथी उँगलीमेंसे भी अँगूठी निकाल ली, यह भी इसी तरह शोभाहीन दिखाई दी । 
इस तरह भरतने ऋमसे दसों उँगलियाँ खाली कर डालीं | खाली हो जानेसे ये सबकी सब्र डँगलियाँ 
शोभाहीन दिखाई देने छगी। इनके शोभाहीन माद्म होनेसे राजराजेशबर अन्यत्वभावनामें गद्गद होकर 
इस तरह बोले;--- 


अहो हो ! कैसी विचित्रता है कि भूमिसे उत्पन्न हुई बस्तुको कूटकर कुशलतापूर्बक घड़नेसे मुद्रिका 
बनी; इस मुद्रिकासे मेरी उँगली सुंदर दिखाई दी; इस उँगढीमेंसे इस मुद्रिकाके निकल पड़नेसे इससे 
विपरीत ही दृश्य दिखाई दिया | विपरीत दृश्यसे उँगलीकी शोभाहीनता और नंगापन खेदका कारण हो गया। 
शोभाहीन माद्म होनेका कारण केवल अँगूठीका न होना ही ठहरा न ? यदि अंगूठी होती तो में ऐसी 
अशोभा न देखता। इस मुद्रिकासे मेरी यह ऊँगली शोभाको प्राप्त हुई; इस उँगलासे यह हाथ शोभित 
होता है; इस हाथसे यह शरीर शोमित होता है; फिर इसमें में किसकी शोभा मानूँ ? बडे आश्चर्यकी बात 
है | मेरी इस मानी जाती हुई मनोहर कांतिकों और भी विशेष दीप्त करनेवाले ये मणि माणिक्य आदिके 
अलंकार और रंगबिरंगे वत्र ही सिद्ध हुए; यह कांति मेरी त्वचाकी शोभा सिद्ध हुई; यह त्वचा 
शरीरकी गुप्तताको दँककर सुंदरता दिखाती है; अहो हो ! यह कैसी उल्टी बात है ! जिस शरीरको 
मैं अपना मानता हूँ वह शरीर केवल त्वचासे, वह त्वचा कांतिसे, और बह कांति वख्नालंकारसे शोमभित 
होती है; तो क्‍या फिर मेरे शरीरकी कुछ शोभा ही नहीं १ क्‍या यह केवल रुधिर, मांस ओर हाड़ों- 
का ही पंजर है ? और इस पंजरको ही में सर्वधा अपना मान रहा हूँ | केसी भूल | केसी भ्रमणा ! 
और कैसी विचित्रता है ! में केवल परपुद्छठकी शोभासे ही शोभित हो रहा हूँ | किसी और चीजसे 
रमणीयता धारण करनेवाले शरीरको में अपना कैस मानूँ ? और कदाचित्‌ ऐसा मानकर यदि में इसमें 
ममत्व भाव रकखूँ तो वह भी केवल दुःखप्रद और द्था है। इस मेरी आत्माका इस शरीरसे कभी न 
कभी वियोग होनेवाला है | जब आत्मा दूसरी देहकों धारण करने चली जायगी तब इस देहके यहीं 
पड़े रहनेमें कोई भी इहंका नहीं है | यह काया न तो मेरी हुईं और न होगी, फिर में इसे अपनी 
मानता हूँ अथवा मानूँ यह केवल मूर्खता ही है। जिसका कभी न कभी वियोग होनेवाला है और 
जो केवल अन्यत्वभावको ही धारण किये हुए है उसमें ममत्व क्‍यों रखना चाहिये ः जब यह मेरी 
नहीं होती तो फिर कया मुझे इसका होना उचित है ? नहीं, नहीं । जब यह मेरी नहीं तो में भी 
इसका नहीं, ऐसा विचारूँ, इृढ़ करूँ: और आचरण करूँ यही विवेक-बुद्धिका अर्थ है। यह समस्त 
सृष्टि अनंत वस्तुओंसे और अनंत पदार्थेसि भरी हुई है, उन सब पदार्थोकी अपेक्षा जिसके समान 
मुझे एक भी वस्तु प्रिय नहीं वह वस्तु भी जब मेरी न हुई, तो फिर दूसरी कोई वस्तु मेरी कैसे हो 
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सकती है ? अहो | में बहुत भूल गया | मिथ्या मोहमे फैंस गया । वे नवयौवनायें, वे माने हुए कुल- 
दीपक पुत्र, वह अतुल रुद्मी, वह छह खंडका महान्‌ राज्य--मेरा नहीं । इसमेंका लेशमात्र भी मेरा 
नहीं । इसमें मेरा कुछ भी भाग नहीं । जिस कायासे में इन सब वस्तुओंका उपभोग करता हूँ, 
जब वह भोग्य वस्तु ही मेरी न हुई तो मेरी दूसरी मानी हुईं वस्तुयें---स्नेही, कुटुंबी इत्यादि---फिर क्या 
मेरे हो सकते हैं ? नहीं, कुछ भी नहीं। इस ममत्वभावकी मुझे कोई आवश्यकता नहीं | यह पुत्र, यह 
मित्र, यह कलत्र, यह वैभव ओर इस लक्ष्माको मुझे अपना मानना ही नहीं | में इनका नहीं; और ये 
मेरे नहीं ! पुण्य आदिको साधकर मैंने जो जो वस्तुएँ प्राप्त कीं बे वे बस्तुयें मेरी न हुई, 
इसके समान संसारमें दूसरी और क्‍या खेदकी बात है ? भेरे उम्र पुण्यत्वका कया यही परिणाम है ! 
अन्तमें इन सबका वियोग ही होनेवाछा है न? पुण्यल्के इस फलको पाकर इसकी बृद्धिके लिये मैंने जो 
जो पाप किये उन सबको मेरी आत्माकों ही भोगना है न? और वह भी क्‍या अकेले ही ? क्या इसमें 
कोई भी साथी न होगा? नहीं नहीं । ऐसा अन्यत्वभाववाढा होकर भी में ममत्वभाव बताकर आत्माका 
अहितिषी होऊँ और इसको रौद्र नरकका भोक्ता बनाऊँ, इसके समान दूसरा और क्‍या अज्ञान है ! 
ऐसी कौनसी भ्रमणा है ? ऐसा कौनसा अविवेक है £ त्रेसठ शलाका पुरुषोंमेंसे में भी एक गिना 
जाता हूँ, फिर भी मैं ऐसे कृत्यको दूर न कर सकूँ और प्राप्त की हुई प्रभुताकों भी खो बैढूँ, यह सर्वधा 
अनुचित है | इन पुत्रोंका, इन प्रमदाओंका, इस राज-बैभवका, और इन वाहन आदिके सुखका मुझे 
कुछ भी अनुराग नहीं | ममत्व नहीं ! 


राजराजेश्वर भरतके अंतःकरणमें वैराग्यका ऐसा प्रकाश पड़ा कक उनका तिमिर-पट दूर हो गया | 
उन्हें शुह्ृष्यान प्राप्त हुआ, जिससे समस्त कम जलकर भस्मीभूत हो गये !! महादिव्य और सहस्र- 
किरणोंसे भी अनुपम कांतिमान केवलज्ञान प्रगट हुआ | उसी समय इन्होंने पंचमुश्टि केशलोंच किया। 
शासनदेवीने इन्हें साधुके उपकरण प्रदान किये; और वे महावीतरागी सर्वज्ञ सर्वदर्शी होकर चतुर्गाति, 
चौबीस दंडक, तथा आधि, व्याधि और उपाधिसे विरक्त हुए, चपल संसारके सम्पूर्ण सुख विलासोंसे 
उन्होंने निवृत्ति प्राप्त की; प्रिय अग्रियका भेद दूर हुआ, और वे निरन्तर स्तवन करने योग्य परमात्मा हो गये । 

प्रमाणशिक्षा:-इस प्रकार छह खंडके प्रभु, देवोंके देवके समान, अतुल साम्राज्य लक्ष्मीके भोक्ता, 
महाआयुके धनी, अनेक रत्नोंके धारक राजराजेश्वर भरत आदशे-मुबनम केवल अन्यत्वभावनाके उत्पन्न 
होनेसे शुद्ध वेराग्यवान्‌ हुए ! 

भरतेड्वरका वस्तुत: मनन करने योग्य चरित्र संसारकी शोकातता और उदासीनताका पूरा 
पूरा भाव, उपदेश और प्रमाण उपस्थित करता है | कहो | इनके घर किस बातकी कमी थी ! न 
इनके घर नवयौवना ल्लियोंकी कमी थी, न राज-कद्विकी कमी थी, न पुत्रोंको समुदायकी कमी थी, 
न कुटुब-परिवारकी कमी थी, न विजय-सिद्धिकी कमी थी, न नवनिधिकी कमी थी, न रूपकांति- 
की कमी थी और न यशाःकीर्ति की ही कमी थी । 

इस तरह पहले कही हुई उनकी ऋद्धिका पुनः स्मरण कराकर प्रमाणके द्वारा हम शिक्षा-प्रसादी 
यही देना चाहते हैं कि भरतेश्वरने विवेकसे अन्यत्वके स्वरूपको देखा, जाना, और सर्प-कंचुकवत्‌ संसारका 


अशुचिभावना ] भावमावोध १११ 


परित्याग करके उसके ममत्वको मिथ्या सिद्ध कर बताया। महावैराग्यकी अचलता, निर्ममत्व, और 
आत्मशक्तिकी प्रफुछता ये सब्र इन महायोगीश्वरके चरित्रमें गभित हैं । 
एक ही पिताके सौ पुन्रोंमेंसे निन्‍यानवें पुत्र पहलेसे ही आत्मकल्याणका साधन करते थे | सौवें 
इन भरतेखरने आत्मप्तिद्नि की | पिताने भी इसी कल्याणका साधन किया । उत्तरोत्तर होनेवाले 
भरतेखरके राज्यासनका भोग करनेवाले भी इसी आदरशै-भुवनमे इसी सिद्धिको पाये हुए कहे जाते हैं। 
यह सकल सिद्विसाधक मंडल अन्यत्वको ही सिद्ध करके एकत्वमें प्रवेश कराता है। उन परमात्माओंको 
अभिवन्दन हो ! 
शादूलविक्रीडित 
देखी आंगलि आप एक अडवी, वैराग्य वेगे गया, 
छांडी राजसमाजने भरतजी, केवल्यज्ञानी थया; 
चोथुं चित्र पवित्र एज चरिते, पाम्युं अहीं पूर्णता; 
ज्ञानीनां मन तेज रंजन करो, वेराग्य भावे यथा ॥ १ ॥ 
विशेषार्थ:-- अपनी एक उंगली शोभारहित देखकर जिसने वैराग्यके प्रवाहमें प्रवेश किया, 
जिसने राज-समाजको छोड़कर केवलज्ञानको प्राप्त किया, ऐसे उस भरतेखरके चरित्रको बतानेबाठा यह 
चौथा चित्र पूर्ण हुआ । वह यथायोग्यरूपसे वेराग्यभाव प्रदशन करके ज्ञानी पुरुषफे मनको रंजन 
करनेवाला होओ ! 
पंचम चित्र 
अशुचिभावना 
गीतीदृत्त 
खाण मूत्र ने मव्ठनी, रोग जरानु निवासनु धाम; 
काया एवी गणि ने, मान त्यजीने कर सार्थक आम ॥ १॥ 
विशेषार्थ:--हे चेतन्य | इस कायाको मल और मूत्रकी खान, रोग और बृद्धताके रहनेका धाम 
मानकर उसका मिथ्याभिमान त्याग करके सनत्कुमारकी तरह उसे सफल कर ! 
इन भगवान्‌ सनत्कुमारका चरित्र यहाँ अश्वुचिभावनाकी सता बतानेके लिये आरंभ किया जाता है। 
सनत्कुमार 
( देखो प्रृष्ठ ६९-७१; पाठ ७०-७१ ) 
मै मै मर अर 
ऐसा होनेपर भी आगे चलकर मनुष्य देहको सब देहोंमें उत्तम कहना पड़ेगा | कहनेका 
तात्पर्य यह है कि इससे सिद्धगतिकी सिद्धि होती है । तत्संबंधी सब शंकाओंको दूर करनेके लिये यहाँ 
नाममात्र व्याख्यान किया गया है । 
जब आत्माके शुभकर्ंका उदय आया तब यह मनुष्य देह मिली | मनुष्य अथोत्‌ दो हाथ, दो 
पैर, दो आँख, दो कान, एक मुँह, दो ओष्ट और एक नाकवाले देहका स्वामी नहीं, परन्तु इसका मर्म 
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कुछ जुदा ही है । यदि हम इस प्रकार अविवेक दिखावें तो फिर बंदरको भी मनुष्य गिननेमें क्या दोष 
है ? इस विचारेको तो एक पूँछ और भी अधिक प्राप्त हुई है | परन्तु नहीं, मनुष्यत्वका मर्म यह है कि 
जिसके मनमें विवेक-बाद्धि उदय हुई है वही मनुष्य है, बाकी इसके सिवाय तो सभी दो पैरवाले पशु 
ही हैं | मेधावी पुरुष निरंतर इस मानवपनेका मर्म इसी तरह प्रकाशित करते हैं | विवेक-बुद्धिके 
उदयसे मुक्तिके राजमार्गमें प्रवेश किया जाता है, और इस मार्गमें प्रवेश करना ही मानवदेहकी 
उत्तमता है । फिर भी यह बात संदेव ध्यानमें रखनी उचित है कि वह देह तो सर्वधा अश्ुचिमय 
और अश्युचिमय ही है | इसके स्वभावमें इसके सिवाय और कुछ नहीं । 

भावनाबोध प्रंथमें अशुचिभावनाके उपदेशके लिये प्रथम दर्शनके पाँचवें चित्रमें सनत्कुमारका 
टृष्टान्त और प्रमाणशिक्षा पूर्ण हुए । 

अंतदेशेन 


पष्ठ चित्र 
निवत्ति-बोध 
हरिगात छंद 
अनंत सौंख्य नाम दुःख त्यां रही न मित्रता ! 
अनंत दुःख नाम सौख्य प्रेम त्यां, विचित्रता ! ! 
उघाड न्याय नेत्रने निहात्यरे ! निहात्ठ तु ! 
निवृत्ति शीघ्रमेव धारि ते प्रवृत्ति बा तु ॥ १ ॥ 
विशेषा्थे:---जिसमें एकांत और अनंत सुखकी तरंगें उछल रहीं हैं ऐसे शील-ज्ञानकमो केवल 
नाममात्रके दुःखसे तंग आकर उन्हें मित्ररूप नहीं मानता, ओर उनको एकदम भुला डालता है; और 
केवल अनंत दुःखमय ऐसे संसारके नाममात्र खुखमें तेरा परिपूर्ण प्रेम है, यह केसी विचित्रता है ! 
अहो चेतन ! अब तू अपने न्यायरूपी नेत्रोंकफी खोलकर देख ! रे देख || देखकर शीघ्र ही निवृत्ति 
अर्थात्‌ महावैराग्यको धारण कर ओर मिथ्या काम-भोगकी प्रवृत्तिको जला दे ! 
ऐसी पवित्र महानिवृत्तिको हृढ़ करनेके लिये उच्च वैराग्यवान्‌ युवराज मृगापुत्रका मनन करने 
योग्य चरित्र यहाँ उद्धृत किया है| तू कैसे दुःखका सुख मान बैठा है 2 और कैसे सुखको दुःख 
मान बैठा है ? इसे युवराजके मुख-बचन ही याथातथ्य सिद्ध करेंगे । 
रूगापत्र 
नाना प्रकारके मनोहर बृक्षोंसे भरे हुए उद्यानोंसे सुशोभित सुग्रीय नामका एक नगर था । उस 
नगरमें बलभद्र नामका एक राजा राज्य करता था। उसकी मिष्टभाषिणी पटरानीका नाम मृगा था।इस 
दंपातिके बलश्री नामक एक कुमार उत्पन्न हुआ; किन्तु सब लोग इसे म्गापुत्र कहकर ही पुकारा करते 
थे | वह अपने माता पिताकों अत्यन्त प्रिय था | इस युवराजने गृहस्थाश्रममें रहते हुए भी संयतिके 
गुणोंका प्राप्त किया था । इस कारण यह दमीश्वर अर्थात्‌ यतियोंमें अग्रेसर गिने जाने योग्य था | वह 
मृगापुत्र शिखरबंद आनन्दकारी प्रासादमें अपनी प्राणप्रियाके साथ दोगंदुक देवके समान विलास किया 
करता था । वह निरंतर प्रमोदसहित मनसे रहता था । उसके प्रासादका फर्श चंद्रकांत आदि मणि 
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और विविध रत्नोंसे जड़ा हुआ था | एक दिन वह कुमार अपने झराखेमें बेठा हुआ था। वहाँसे 
नगरका परिपूर्णरूपसे ।निर्रक्षण होता था । इतनेमें मरगापुत्रकी दृष्टि चार राजमार्ग मिलनेवाले चौरायेके 
उस संगम-स्थानपर पड़ी जहाँ तीन राजमार्ग मिलते थे । उसने वहाँ महातप, महानियम, महासंयम, 
महाशील और महागुणोंके धामरूप एक शांत तपस्वी- साधुको देखा | ज्यों ज्यों समय बीतता जाता 
था, त्यों यों उस मुनिको वह मृगापुत्र निरख निरखकर देख रहा था। 

ऐसा निरीक्षण करनेसे वह इस तरह बोल उठा--जान पड़ता है कि मैंने ऐसा रूप कहीं देखा है, 
ओर ऐसा बोलते बोलते उस कुमारकों शुभ परिणामोंकी प्राप्ति हुईं, उसका मोहका पड़दा हट गया, और 
उसके भावोंकी उपशमता होनेसे उसे तत्क्षण जातिस्मरण ज्ञान उदित हुआ । पूर्वजातिका स्मरण उत्पन्न 
होनेसे महाऋद्धिके भोक्ता उस मुगापुत्रकों पूर्वके चारित्रका भी स्मरण हो आया | वह शीघ्र ही उस 
विषयसे विरक्त हुआ, और संयमकी ओर आक्ृष्ट हुआ। उसी समय वह माता पिताके समीप आकर 
बोला कि मैंने पूर्वभवमें पाँच महात्रतोंके विषयमें सुना था; नरकके अनंत दुःखोंको खुना था, और 
तिय॑चगतिके भी अनंत दुःखोंकों सुना था| इन अनंत दुःखोंसे दुःखित होकर में उनसे निबृत्त होनेका 
अभिलाषी हुआ हूँ । हे गुरुजनो ! संसाररूपी समुद्रसे पार होनेके लिये मुझे उन पाँच महात्रतोंको 
धारण करनेकी आज्ञा दो । 

कुमारके निवृत्तिपृण वचनोंको सुनकर उसके माता पिताने उसे भोगोंकों भोगनेका आमंत्रण दिया। 
आमंत्रणंक वचनोंसे खेदखिन्न होकर मगापुत्र ऐसे कहन लगा, कि हे माता पिता ! जिन भोगोंकोी भोग- 
नेका आप मुझे आमंत्रण कर रहे हैं उन भोगोंको मैंने खूब भोग लिया है | वे भोग विषफल--किंपाक 
ब॒क्षके फलके समान हैं; वे भांगनेके बाद कड़वे विपाकको देते हैं; और सदैव दुःखोत्पत्तिके कारण हैं। यह 
रारीर अनित्य और सर्वथा अशुचिमय है; अशुचिसे उत्पन्न हुआ है; यह जीवका अशाज्वत वास है, और 
अनंत दुःखका हेतु है । यह शरीर राग, जरा ओर क्लेश आदिका भाजन है । इस शरीरमें में रति 
कैसे करूँ ? इस बातका कोई नियम नहीं कि इस शरीरका बालकपनेमें छोड़ देना पढ्ेगा अथवा 
बुद्धपनेमें ? यह शरीर पानीके फेनके बुलबुलेके समान है। ऐसे शरीरमें स्नेह करना कैसे योग्य हो 
सकता है ? मनुष्यलम इस शरौरको पाकर यह शरीर कोढ़, ज्वर वगैरे व्याधिसि और जरा मरणसे 
प्रत्त रहता है, उसमें में क्‍यों प्रेम करूँ 

जन्मका दुःख, जराका दुःख, रोगका दुःख, मरणका दुःख---इस तरह इस संसारमें केवल दुःख ही 
दुःख है | भूमि--्षेत्र, घर, कंचन, कुटुंब, पुत्र, प्रमदा, बांधव इन सबको छोड़कर केवल छेश पाकर 
इस शरीरको छोड़कर अवश्य ही जाना पड़ेगा। जिस प्रकार कैंपाक दृक्षके फलका परिणाम सुखदायक 
नहीं होता वैसे ही भोगका परिणाम भी सुखदायक नहीं होता । जैसे कोई पुरुष महांप्रवास शुरू करे 
किन्तु साथमें अन्न-जल न ले, तो आगे जाकर जेसे वह क्षुधा-तृषासे दुःखी होता है, वैसे ही धर्मके 
आचरण न करनेसे परभवरम जाता हुआ पुरुष दुःखी होता है; और जन्म, जरा आदिसे पीड़ित होता 
है | जिस प्रकार महाप्रवासमें जानेवाला पुरुष अन्न-जल आदि साथरमें लेनेसे क्षुधा-तषासे रहित होकर 
सुखको प्रात करता है वैसे ही धर्मका आचरण करनेवाला पुरुष परभवर्म जाता हुआ घुखको पाता है; 
अल्प कर्मराहित होता है; और असातावेदनीयसे रहित होता है। हे गुरुजनो | जैसे जिस समय किसी 
गुहस्थका घर जलने लगता है, उस समय उस घरका मालिक केवछर अमूल्य व आदिको ही लेकर 
बाकीके जीणै वत्र आदिको छोड़ देता है, वैसे ही लोकको जछूता देखकर जीर्ण वख्ररूप जरा 
मरणको छोड़कर उस दाहसे ( आप आज्ञा दें तो मैं ) अमुल्य आत्माको उबार दूँ । 
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११७४ भ्रीमद्‌ राजचन्द्र | भृगापुंत्र 

मृगापुत्रके ऐसे वचनोंकों छुनकर म्गापत्रके माता पिता शोकात होकर बोले, हे पुत्र | यह तू 
क्या कहता है £ चारित्रका पालना बहुत कठिन है । उसमें यतियोंकों क्षमा आदि गरुणोंको धारण करना 
पड़ता है, उन्हें निबाहना पड़ता ह, आर उनकी यत्नसे रक्षा करनी पड़ती है ।संयतिको मित्र और शत्रमें 
समभाव रखना पड़ता है | संयतिकों अपनी आर दूसरोंकी आत्माके ऊपर समवुद्धि रखनी पड़ती है, 
अथवा सम्पूण जगत्‌के ही ऊपर समानभात्र रबना पड़ता ह--ऐसे पालनेमें दुलभ प्राणातिपातविरति 
नामके ग्रथम ब्रतको जीवनपयन्त पालना पडता ह। संयतिका संदव अग्रमादपनेस मृपा वचनका त्यागना, 
हितकारी वचनका बोछना--ऐसे पालनेमें दृष्कर दूसरे त्रतकों धारण करना पड़ता हैं | संयतिको दंत- 
शोधनके लिये एक सींकतक भी बिना दिये हुए न छना, नित्रथध और दोपरहित भिक्षाका ग्रहण 
करना--ऐसे पाठनम दृष्कर तीसर ब्रतकों घारण करना पड़ता है । काम-भोगके सवादको जानने और 
अन्नह्म चये धारण करनेका न्याग करके संयतिका ब्रह्मचर्यरूप चाथे ब्रतको वारण करना पइता है, जिसका 
पालन करना बहुत कठिन है। धन, धान्य, दासका समुदाय, परिग्रह ममत्वका त्याग, सब्र प्रकारक 
आरंभका त्याग, इस तरह सत्रथा निर्ममल्लस यह पाँचवा महात्रत बारण करना संयतिकों अत्यन्त ही 
विकट है | गत्रिभोजनका त्याग, आर ब्वत आदि पदार्थीक वासी रखनेका त्याग, यह भी अति दृष्कर है। 

हे पुत्र | त चारित्र चारित्र क्या रटता है ? क्या चारित्र जसी दूसरी कोई भी दुःगग्रद वस्तु है : 
हे पुत्र | क्षुताका परिपह्ठ सहन करना, दृपाका परिष्ठ सहन करना, टंडका परिपह सहन करना, 
उष्ण-तापका परिपह् सहन करना, डॉस मच्छरका पारिप्ठ सहन करना, आक्रोश परिपह सहन करना, 
उपाश्रयका परिपह सहन करना, ठृण आदि स्पशका परिपह सहन करना, मलका परिपह सहन करना; 
निश्चय मान कि ऐसा चारित्र कसे पाठा जा सकता है £ बवका परिपह, और बंध्रके परिपह कसे 
बत्रिकट हैं ? भिक्षाचरी कर्सा दुर्लभ है £ याचना करना कैसा दुलेभ है / याचना करनेपर भी वस्तुका 
न मिलना यह अछाभ पारिपह कितना कठिन है ? कायर पुरुषोंके हदयकों भेद डाछनेबाला 
केशलोंच कसा विकट ह £ ते विचार कर, कमं-बेरीके छिये रोद्ररूप ब्रह्मचर्य ब्रतका पाठना कसा 
दुलभ है / सचमुच, अथीर आत्माको यह सत्र अति अति ब्रिकट है | 

प्रिय पुत्र | तु सुख भोगनेके योग्य है | तेरा सुकुमार शरीर अति रमणीय शंतिसे निर्मल स्नान 
करनेके तो सर्वथा योग्य ह। प्रिय पुत्र ! निश्चय ही तू चारित्रकों पालनेमें समर्थ नहीं है । चारित्रमे 
यात्रजीवन भी विश्राम नहीं । संथतिके ग्रुणोंका महासमुदाय लोहेकी तरह बहुत भारी है । संयमके 
भारका वहन करना अत्यन्त ही ब्िकठ है। जैसे आकाश-रगंगाके ग्रवाहके सामने जाना दुष्कर 
है, वेसे ही यावन वयमें संयमका पाछना महादुष्कर है | जेसे स्लोतके विरुद्ध जाना कठिन हे, 
वैसे ही यौवन अवस्थामें संयमका पाठना मदहाकठिन है । जसे मुजाओंसे समुद्रका पार करना दुष्कर हैं, 
वैसे ही युवा वयमें संयमगुण-समुद्रका पार करना महादुष्कर है | जेसे रेतका कौर नीरस हे, वैसे 
ही संयम भी नौरस है। जैसे खड़की धारके ऊपर चलना विकट है बसे ही तपक्रा आचरण करना 
महाविकट है। जसे सर्प एकांत अर्थात्‌ सीधी इष्टिसे चछता है, वेसे ही चारित्रमें ई्यासामेतिके कारण 
एकान्तरूपसे चलना महादृष्कर है । हे प्रिय पुत्र ! जंसे छोहेके चनोंको चबराना कठिन है वेसे ही 
सेयमका पालना भी कठिन है । जेसे अग्निकी शिखाका पान करना दुष्कर हैं बसे ही योवनमें यातिपना 
अंगीकार करना महादृष्कर है | जेसे अत्यंत मंद संहननके घारक कायर पुरुषका यतिपनेकों धारण 
करना और पालना दुष्कर है; जैसे तराजूसे मेरु पर्वतका तोलना दुष्कर है, वैसे ही निश्वलपनेसे, 
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शंकाराहित दरश प्रकारके यतिष्रमंका पालना दुष्कर है। जसे भुजाओंसे स्यंभूरमण समुद्रका पार करना 
दुष्कर है त्रेसे ही उपशमहीन मनुष्योंका उपशमरूपी समुद्रको पार कर जाना दष्कर है। 

है पुत्र | शब्द, रूप, गंध, रस, स्परी इन पौच प्रकारके मनुप्यसंबंधी भोगोंको भोगकर 
भुक्तमोगी होकर तू बृद्ध अबस्थामें धर्मका आचरण करना । माता पिताके भोगसंबंधी उपदेश सुन- 
कर बह मृगापुत्र माता पितासे इस तरह बोला:--- 

जिसके विषयकी ओर रुचि ही नहीं उसे संयमका पालना कुछ भी दुष्कर नहीं । इस आत्माने शारी- 
रिकि ओर मानसिक वेदनाको असातारूपसे अनंत बार सहन की हे---भोगी है । इस आत्माने महादुःखसे 
पूर्ण भयकों उत्पन्न करनेवालीं अति रीद्र वेदनाएँ भोगीं हैं । जन्म, जरा और मरण ये भयके पराम हैं। 
चतुर्गतिरूपी संसार-अटबीमें मटकते हुए मैने अति रोढ दुःख्व भोगें हैं | हे गुरुजनो ! मनुष्य 
ठोकमें अग्नि जो अतिशय उष्ण मानी गई ह, इस अग्निसे भी अनंतगुनी उष्ण ताप-बेदना इस आत्माने 
नरकमें भोगी ह । मनुष्यठोकमें ठंड जो अति शीतछ मानी गई है, इस ठंडसे भी अनंतगुनी ठंडको 
असातापूवक इस आत्माने नरकमें भोगी है। लोहेके भाजनमें ऊपर पेर बॉँधकर और नीचे मध्तक करके 
देवताओंद्वारा विक्रियासे बनाई हुई बधकती हुई अग्निमें आकऋंदन करते हुए इस आत्माने अत्यन्त उग्र 
दुःख भोगा है| महादवकी अग्नि जेसी मरुदेशकी वज्रमय बाछके समान कदंब नामकी नदीकी बाढ्ू 
है, पूर्रकालम ऐसी उप्ण बादह्में मेरी यह आत्मा अनंतबार जलछाई गई है। 

आक्रंदन करते हुए मुझे भोजन पकानेके बरतनमें पकानेके लिये अनंतबार पटका गया हैं । नरकमें 
महारोद्र परमाधामिकोंने मुझे मेरे कइबे विषपाकके लिये अनंतोंब्रार ऊँचे वृक्षकी शागवासे बाँधा है 
बांधवराहित मुझे लम्बी ठम्बी आरियोंसे चीरा है; अति तीक्ष्ण कंठकोंसे व्याप्त ऊँचे शाल्मलि वृक्षसे 
बांधकर मुझे महान्‌ खेद पहुँचाया है; पाशमें बाॉँवकर आगे पीछे स्वींचकर मुझे अत्यन्त दृःस्वी किया है 
महा असद्य कोहुहमें इंगकी तरह अति रीद्रतासे आक्रन्दन करता हुआ में पेला गया हूँ । यह सत्र जो 
गरोगना पड़ा वह केवछ अपने अशुभ कर्मके अनंतोंबारके उदयसे ही भोगना पड़ा। साम नामके 
परमाधामिकोंने मुझे कुत्ता बनाया; शाबल नामके परमाधामिकोंने उस कुत्तेके रूपमें मुझे जमीनपर गिराया; 
जीण वस्रकी तरह फाड़ा; दृक्षकी तरह काटा; इस समय में अत्यन्त छटपटाता था । 

विकरालठ खड़से, भालेसे तथा दूसरे शज्स्त्रोसे उन प्रचंडोंने मेरे ट्कड़े ट्कड़े किये । नरकमें 
पापकर्मसे जन्म लेकर महानूसे महान्‌ दुःखोंके भोगनेमें तितभर भी कमी न रही थी । परतत्र 
मुझको अत्यंत प्रज्ज्बलित रथमें रोजकी तरह जबर्दस्ती जोता गया था। में देबताओंकी वैक्रियक भम्रिमें 
महिपकी तरह जलाया गया था। में भाइमें भूना जाकर असातासे अत्युम्र बेदना भोगता था । मैं 
ढंक ओर गिद्ध नामके विकराछ पतश्चियोंकी सगसीके समान चोंचोंसे चूँथा जाकर अनंत त्रेदनासे कायर 
होकर विछाप करता था । तृषाके कारण जल पीनेकी आतुरतामें बेगसे दोड़ते हुए में छुरेकी 
धारके समान अनंत दुःख देनेबाले बेतरणीके पानीकों पाता था | वहाँ में तीब्र खज़्की धारके समान 
पत्तोंबाले और महातापसे संतप्त ऐसे असिपत्र बनमें जाता था | बहॉपर पूर्बकालमें मुझे अनंत बार छेदा 
गया था । मुद्रर्से, तीत्र शाखसे, त्रिशूछसे, मूसठसे और गदासे मेरा शरीर भम्न किया गया था । शरण- 
रूप सुखके बिना में अशरणरूप अनंत दृःग्बको पाता था | मुझे वखके समान छुरेकी तीक्ष्ण धारसे 
छुरीस ओर कैंचीसे काटा गया था। मेरे खंड खंड टुकड़े किये गये थे । मुझे आड़ा आरपार काटा 
गया था | चररर शब्द करती हुई मेरी त्वचा उतारी गई थी | इस प्रकार मेंने अनंत दुःख पाये थे | 
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में परवशतासे मरृगकी तरह अनंतबार पारामें पकड़ा गया था। परमाधामिकोंने मुसे मगर 
मच्छके रूपमें जाल डालकर अनंतबार दुःख दिया था| मुझे बाजके रूपमें पक्षीकी तरह जालमें 
फँसाकर अनंतबार मारा था। फरसा इत्यादि शब्रोंसे मुझे अनंतोंबार बृक्षकी तरह काठकर मेरे छोटे 
छोटे टुकड़े किये थे। जैसे लुह्दार हथोड़ों आदिके प्रह्मरसे छोहेको पाटठता है वैसे ही मुझे भी पूर्वकालमें 
परमाधार्मिकोंने अनंतोंबार कूटा था । तांबा, लोहा ओर सौसेको अप्लिमें गाठकर उनका कलछकछ 
शब्द करता हुआ रस मुझे अनंतबार पिछाया था। अति रोद्वतासे वे परमाधार्मिक मुझे ऐसा कहते जाते 
थे कि पूर्वभवर्में तुझे माँस प्रिय था, अब ले यह माँस। इस तरह मैंने अपने ही शरीरके खंड खंड टुकड़े 
अनंतबार गठके थे। मथकी प्रियताके कारण भी मुझे इससे कुछ कम दुःख नहीं सहने पड़े | इस तरह 
मैंने महाभयसे, महात्राससे और महादुःखसे थरथर कांपते हुए अनंत वेदना भोगी थी । जो बेदनायें 
सहनेमें अति तीत्र, रोद्र और उत्कृष्ट काल स्थितिकी हैं, और जो सुननेम भी अति भयंकर हैं ऐसी 
वेदनायें उस नरकमें मेने अनंतब्रार भोगीं थीं। जेसी वेदना मनुष्यलोकमें दिखाई देती है उससे 
भी अनंतगुनी अधिक असातावेदनीय नरकमें थी । मेंने सब भवोंमें असातावेदनीय भोगी है । वहाँ 
क्षणमात्र भी सुख न था । 

इस प्रकार मृगापुत्रने वैराग्यभावसे संसारके परिश्रमणके दुःखको कहा | इसके उत्तरमें उसके 
माता पिता इस तरह बोले, कि हे पुत्र | यदि तेरी इच्छा दाक्षा लेनेकी है तो तू दीक्षा ग्रहण कर, 
परंतु चारित्रम रोगोत्पत्तिक समय तेरी दवाई कौन करेगा ? दुःखनिवात्ति कान करेगा ? इसके बिना 
बड़ी कठिनता होगी ? म॒गापुत्रने कहा यह ठकि है, परन्तु आप विचार करें कि वनमें मृुग और 
पक्षी अकेले ही रहते हैं, जब उन्हें रोग उत्पन्न होता है तो उनकी चिकित्सा कौन करता है ? जैसे 
बनमें मुग अकेले ही विहार करते हैं वैसे ही में भी चारित्र-वनमें विहार करूँगा, ओर सत्रह प्रकारके 
शुद्ध संयममें अनुरागी होऊँगा, बारह प्रकारके तपका आचरण करूँगा, तथा मृगचर्यासे विचरूँगा। जब 
मुगका वनमें रोगका उपद्रव होता है, तो वहाँ उसकी चिकित्सा कौन करता है £ ऐसा कहकर वह 
पुनः बोला, कि उस मृगको कौन औषधि देता है ? उस मृगके आनन्द, शांति और सुखकों कौन 
पूँछता है ? उस मुगको आह्वार जल कौन लाकर देता है ? जैसे वह म्रग उपद्गवर्रद्धित होनेके बाद 
गहन वनमें जहाँ सरोवर होता है, वहाँ जाता है, ओर घास पानी आदिका सेवन करके फिर यशथेच्छ 
रूपसे विचरता है वैसे ही में भी विचरूँगा । सारांश यह है कि में इस प्रकारकी मृगचर्याका आचरण 
करूँगा । इस तरह में भी मृगके समान संयमवान होऊँगा। अनेक स्थलॉंमं विचरता हुआ यति म्रगके 
समान अग्रतिबद्ध रहे; यतिको चाहिये वह मृगके समान विचरकर म्गचर्याका सेवन करके, सावद्य दूर 
करके विचरे । जैसे छृग, तृण जल आदिकी गोचरी करता है वैसे ही यति भी गोचरी करके संयम- 
भारका निवौद्द करे। वह दुराह्यरके लिये गृहस्थका तिरस्कार अथवा उसकी निंदा न करे, में ऐसे ही 
संयमका आचरण करूँगा। 

' एवं पुत्तो जहासुर्ख “--हे पुत्र! जैसे तुझे सुख हो वैसे कर | इस प्रकार माता पिताने 
भाज्ञा दे दी । आज्ञा मिलते ही जेसे महानाग कांचछी द्यागकर चला जाता है, वैसे ही वह मृगापुत्र 
ममत्वभावको नष्ट करके संसारको व्यागकर संयम-धर्ममें सावधान हुआ और कंचन, कामिनी, मित्र, 
पुत्र, ज्ञाति और सगे संबंधियोंका परित्यागी हुआ । जैसे बल्रको झटककर धूलको झाड़ डालते हैं वेसे 
ही वह भी समस्त प्रपंचको दागकर दीक्षा लेनेके लिये निकल पड़ा | बह पवित्र पॉच महात्रतोंसे युक्त 
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हुआ; पाँच समितियोंसे सुशोभित हुआ; त्रिगुत्तियोंसे गुप्त हुआ; बाह्य और अभ्यंतर द्वादश तपसे संयुक्त 
हुआ; ममत्वरहित हुआ; निरहकारी हुआ; ब्लियों आदिके संगसे रहित हुआ; और इसका समस्त प्राणियोंमें 
समभाव हुआ। आहार जल प्राप्त हो अथवा न हो, सुख हो या दुःख हो, जीवन हो या मरण 
हो, कोई स्तुति करो अथवा कोई निंदा करो, कोई मान करो अथत्रा अपमान करो, वह उन सबपर 
समभावी हुआ । वह ऋद्धि, रस और सुख इन तीन गवोंके अहंपदसे विरक्त हुआ; मनदंड, 
वचनदंड और कायदंडसे निवृत्त हुआ; चार कषायोंसे मुक्त हुआ; वह माथाशल्य, निदानशल््य और 
मिध्यात्रशल्य इन तीन राल्योंसे विरक्त हुआ; सात महाभयोंसे भयरहित हुआ; हास्य और शोकसे निवृत्त 
हुआ, निदानराहित हुआ; राग द्वेषरूपी बंधनसे छूट गया; वॉछारहित हुआ; सब प्रकारके विछाससे 
रहित हुआ; ओर कोई तल्वारसे काटे या कोई चंदनका विलेप करे उसपर समभावी हुआ। उसने 
पापके आनेके सब द्वारोंको बंद कर दिया; वह शुद्ध अंत:ःकरण सहित घरमध्यान आदि व्यापारमें प्रशस्त 
हुआ; जिनेन्द्र-शासनके तत्त्वोंमें परायण हुआ; वह ज्ञानसे, आत्मचारित्रसे, सम्यक्वसे, तपसे और प्रत्येक 
महाव्रतकी पाँच पाँच भावनाओंसे अर्थात्‌ पाँचों महात्रतोंकी पच्चीस भावनाओंसे, और निर्मलतासे अनुपम- 
रूपसे विभूषित हुआ । अंतमें वह महाज्ञानी युवराज म्गापुत्र सम्यक्‌ प्रकारसे बहुत वर्षतक आत्म- 
चारित्रकी सेवा करके एक मासका अनरान करके सर्वेच्च मोक्षगतिमें गया। 

प्रमाणशिक्षा:---तक्तज्ञानियोंद्वारा सप्रमाण सिद्धकी हुईं द्वादश भावनाओंमें की संसारभावनाको दृढ़ 
करनेके लिये यहाँ मृगापुत्रके चरित्रका वर्णन किया गया हैं। संसार-अटवीमें परिम्रमण करनेमें अनंत 
दुःख हैं यह विवेक-सिद्ध है; और इसमें भी जिसमें निमेषमात्र भी सुख नहीं ऐसी नरक अधोगतिके 
अनंत दुःखोंको युवक ज्ञानी योगीनद्र म्गापुत्रने अपने माता पिताके सामने वर्णन किया है| वह केबल 
संसारसे मुक्त होनेका वीतरागी उपदेश देता है। आत्म-चारित्रके धारण करनेपर तप, परिषह 
आदिके बाह्य दुःखको दुःख मानना और महा अघोगतिंके श्रमणरूप अनंत दुःखको बहिर्भात मोहिनीसे 
सुख मानना, यह देखो कैसी भ्रमविचित्रता है ! आत्म-चारित्रका दुःख दुःख नहीं, परन्तु वह परम सुख 
है, और अन्‍्तमें वह अनंतसुख-तरंगकी प्राप्तिका कारण : है| इसी तरह भोगविछास आदिका सुख भी 
क्षणिक और बहिरदश्य सुख केवल दुःख ही है, वह अन्तमें अनंत दुःखका कारण है; यह बात 
सप्रमाण सिद्ध करनेके लिये महाज्ञानी म्गापुत्रके वैराग्यको यहां दिखाया है। इस महाप्रभाववान, महा- 
यशोमान मृगापुत्रकी तरह जो साधु तप आदि और आत्म-चारसित्रि आदिका झुद्धाचरण करता है, वह 
उत्तम साधु त्रिलोकमें प्रसिद्र और सर्वोच्च परमसिद्धिदायक सिद्धगतिकों पाता है। तक्तज्ञानी 
संसारके ममत्वको दुःखबृद्धिरूप मानकर इस मृगापुत्रकी तरह परम सुख और परमानंदके कारण ज्ञान, 
दर्शन चारििरूप दिव्य चिंतामणिकी आराधना करते हैं । 

महर्षि मृगापुत्रका सर्वोत्तम चरित्र ( संसारभावनाके रूपसे ) संसार-परिभ्रमणकी निशृत्तिका और 
उसके साथ अनेक प्रकारकी निवृत्तियोंका उपदेश करता है। इसके ऊपरसे अंतर्दर्शनका नाम निवृत्ति- 
बोध रखकर आत्म-चारित्रिकी उत्तमताका वर्णन करते हुए मृगापुत्रका यह चरित्र यहाँ पूर्ण होता है । तत्त- 
ज्ञानी सदा ही संसार-परिश्रमणकी निवृत्ति और सावध उपकरणकी निदृत्तिका पत्रित्र विचार करते रहते हैं । 

इस प्रकार अंतर्दशनके संसतारभावनारूप छट्ठे चित्रमें मृगापुत्र चरित्र समाप्त हुआ । 
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सप्तम चित्र 
आश्रवनभावना 

बारह अविरति, सोलह कषाय, नव्र नोकषाय, पाँच मिध्याल और पन्द्रह्द योग ये सब मिलकर 

सत्तावन आश्रव-द्वार अर्थात्‌ पापके प्रवेश होनेकी ग्रनालिकायें हैं । 
कुंडरीक 

महाविदेहमें विशाल पुंडरिकिणी नगरीके राज्यसिंहासनपर पुण्डरीक और कुण्डरीक नामके 
दो भाई राज करते थे | एक समय वहाँ तक्षविज्ञानी मुनिराज विहार करते हुए आये। मुनिके बैराग्य- 
वचनामृतपते कुंडरीक दीक्षामें अनुरक्त हो गया, और उसने घर आनेके पश्चात्‌ पुंडरीकको राज्य सौंपकर 
चारित्रको अंगाकार किया । रूखा सूखा आहार करनेके कारण वह थोड़े समयमें ही रोगग्रत्त हो गया, 
इस कारण अतमें उसका चारित्र भंग हो गया। उसने पुंडरीकिणी महानगरीकी अशोकबाटिकामें 
आकर ओऔधा और मुखपत्ती वृक्षपर लटका दिये; और वह इस बातका निरंतर सोच करने लगा कि 
अब पुंडरीक मुझे राज देगा या नहीं ? वनरक्षकने कुंडर्रकको पहचान लिया। उसने जाकर पुंडरीकसे 
कहा कि बहुत व्याकुल अबस्थामें आपके भाई अशोक बागमें ठहरे हुए हैं | पुंडरीकने वहाँ आकर 
कुंडरीकके मनोगत भाबोंकों जान लिया, और उसे चारित्रसे डगमगाते देखकर बहुतसा उपदेश दिया, 
और अन्‍्तमें राज सोंपकर घर चलढा आया। 

कुंडरीककी आज्ञाकों सामंत अथवा मंत्री लोग कोई भी न मानते थे, और वह हजार बर्षतक 
प्रवज्याका पाछन करके पतित हो गया है, इस कारण सब कोई उसे धिक्वारते थे। कुंडरीकने राज 
होनेके बाद अति आहार कर लिया, इस कारण उसे रात्रिमें बहुत पीड़ा हुई और वमन हुआ 
उसपर अग्रीति होनेके कारण उसके पास कोई भी न आया, इससे कुण्डरीकके मनमें प्रचंड क्रोध 
उत्पन्न हुआ। उसने निश्चय किया कि यदि इस रोगसे मुझे शांति मिले तो फिर में सुबह होते ही इन 
सबको देख दूँगा । ऐसे महादुध्यीनसे मरकर वह सातवें नरकमें अपयठांण पाथडेमें ततीस सागरकी 
आयुके साथ अनंत दुःखमें जाकर उत्पन्न हुआ । कैसा विपरीत आश्रव-द्वार ! ! ! 

इस प्रकार सप्तम चित्रमें आश्रवभावना समाप्त हुईं । 


अष्टम चित्र 
संवर भावना 
सम्बर भावना--जो ऊपर कहा है वह आश्रव-द्वार है । और पाप-प्रनालिकाको सर्ब प्रकारसे 
रोकना ( आते हुए कर्म-समूहकों रोकना ) वह संवरभाव है । 
पुंडरीक 
(कुंडरीककी कथा अनुसंबान ) कुंडरीकके मुखपत्ती इत्यादि उपकरणोंको प्रहणकर पुंडरीकने नि३चय 
किया कि मुझे पहिले महृषि गुरुके पास जाना चाहिये, और उसके बाद ही अन्न जल ग्रहण करना चाहिये। 
नंगे पैरोंस चलनेके कारण उसके पैरोंमें कंकरों और कॉटोंके चुभनेसे खुनकी धारायें निकलने 
लगीं तो भी वह उत्तम ध्यानमें समताभावसे अवश्थित रहा | इस कारण यद्द महानुभाव पुंडसीक 
मरकर समर्थ सर्वार्थीसीद्वि विमानमें तैंतीस सागरकी उत्कृष्ट आयुसक्वित देव हुआ | आश्रवसे कुंडरीककी 
कैसी दुःखदशा हुई और संवरसे पुण्डरीककों कैसी सुखदशा मिली ! हे 


निजराभावना ] .... भाव॑नाबोरध॑ ११९, 
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संवरभावना-द्वितीय दृष्टांत 
शआीवजस्वामी 

श्रीवजस्वामी कंचन-कामिनीके द्रव्य-भावसे सम्पूर्णतया परित्यागी थे । किसी श्रीमंतकी रुक्मिणी 
नामकी मनोहारिणी पुत्री वज़स्वार्माके उत्तम उपदेशकों श्रवण करके उनपर मोहित हो गईं | उसने घर 
आकर माता पितासे कहा कि यदि में इस देहसे किसीको पाते बनाऊँ तो केवल वज्स्वामीकों ही बना- 
ऊँगी ? किसी दूसरेके साथ संलग्न न होनेकी मेरी प्रतिज्ञा है| रुक्मिणीको उसके माता पिताने बहुत कुछ 
समझाया, और कहा कि पगली ! विचार तो सही कि कहीं मुनिराज भी विवाह करते हैं ? इन्होंने तो 
आश्रव-द्वारकी सत्य प्रतिज्ञा ग्रहण की है, तो भी रुक्मिणीने न माना | निरुपाय होकर धनावा सेठने 
बहुतसा द्रव्य और सुरूपा रुक्मिणीकों साथमें लिया, ओर जहाँ वज्स्थामी विराजते थे, वहाँ आकर 
उनसे कहा कि इस लक्ष्मीका आप यथारुचि उपयोग करें, इसे वेभब-विलासमें काममे ले; और इस मेरी 
महासुकोमला रुक्मिणी पुत्रीस पाणिग्रहण करें | ऐसा कहकर वह अपने घर चला आया । 

यौवन-सागरमें तैरती हुई रूपकी राशि रुक्मिणीने वज्रस्वामीको अनेक प्रकारसे भोगोंका 
उपदेश दिया; अनेक प्रकारसे भोगके सुखोंका वर्णन किया; मनमोहक हावभाव तथा अनेक 
प्रकारके चलायमान करनेवाले बहुतसे उपाय किये; परन्तु वे सत्र वृथा गये | महासुंदरी रुक्मिणी 
अपने मोह-कटाक्षमे निष्फल हुई । उम्रचरित्र बिजयमान वज्स्थामी मेरकी तरह अचछ और अडोल रहे। 
रुक्मिणीके मन, वचन और तनके सब उपदेशों और हावभावसे वे लेशमात्र भी नहीं पिघले । ऐसी 
महाविशाल दृढ़ता देखकर रुक्मिणी समझ गई, और उसने निश्चय किया कि ये समर्थ जितेन्द्रिय महात्मा 
कभी भी चलायमान होनेवाले नहीं | छोहे ओर पत्थरका पिघछाना सुलभ है, परन्तु इस महापत्रित्र 
साधु वजस्वामीको पिघछानेकी आशा निरथ्थक ही है, और वह अधोगतिका कारण है। ऐसे विचार कर उस 
रुक्मिणीने अपने पिताकी दी हुई लक्ष्मीको शुभ क्षेत्रम छगाकर चारित्रको ग्रहण किया; मन, वचन और 
कायाको अनेक प्रकारसे दमन करके आत्म-कल्याणकी साधना की, इसे तत्त्वज्ञानी सम्बरभावना कहते हैं। 

इस प्रकार अष्टम चित्रमें संवरभावना समाप्त हुई । 


नवम चित्र 
निजेरा भावना 
बारह प्रकारके तपसे कर्मोके समूहको जलाकर भस्मीभूत कर डालनेका नाम निजराभावना 
है | बारह प्रकारके तपमें छह प्रकारका बाह्य और छह प्रकारका अभ्यंतर तप है । अनशन, ऊणो- 
दरी वृत्तिसंक्षेप, रसपरित्याग, कायकड्रैश और सेलीनता ये छह बाह्य तप हैं | प्रायश्वित्त, विनय, वैयावच्च, 
शात्रपठन, ध्यान, और कायोत्सर्ग ये छह अभ्यंतर तप हैं | निजेरा दो प्रकारकी है---एक अकाम 
निजरा और दूसरी सकाम निजेरा। निजराभावनापर हम एक विश्र-पुत्रका दृष्टांत कहते हैं । 


हृढप्रहारी 
किसी ब्राह्मणने अपने पुत्रकों सप्ृव्यसनका भक्त जानकर अपने घरसे निकाल दिया | वह 
वहाँसे निकल पड़ा, और जाकर चारोंकी मंडलीमें जा मिला | उस मंडलीके अगुआने उसे अपने 
काममें पराक्रमी देखकर उसें अपना पुत्र बनाकर रक्‍्खा | यह विग्रपुत्र दुष्टोंके दमन करनेमें 
दृढप्रद्यरी सिद्ध हुआ, इसके ऊपरसे इसका उपनाम हृढप्रह्मरी पड़ा | यह इृढप्रह्मरी चोरोंका अगुआ 
हो गया, और नगर और फ्रामोंके नाश करनेमें प्रबल छातीवाला सिद्ध हुआ । उसने बहुतसे प्राणियोंके 


१५० श्रीमद्‌ रांजचन्द्र [ छोकस्वरूपभावना 


प्राण लिये | एक समय अपने साथीं डाकुओंको लेकर उसने एक महानगरको ढूटा । द्ढप्रहारी एक 
त्रिग्रके घर बैठा था । उस त्रिग्रके यहाँ बहुत ग्रेममावसे क्षीर-भोजन बनाया गया था। उस क्षीौर-भोजनके 
भाजनसे उस त्रिग्रके छोलुपी बाढक चिपट रहे थे | हृढ़प्रहारा उस मोजनको छूने छगा । ब्राह्मणीने 
कहा, है मूग्तराज ! इसे क्‍यों छूता है ? यह फिर हमारे कामम नहीं आबेगा, तू इतना भी नहीं सम- 
झता | दृठप्रह्मरिकों इन वचनोसे प्रचंड क्रात आ गया, और उसन उस दीन ख्रीकों मार डाला। 
नहाते नहाते ब्राह्मण सहायताके छिय दाड़ा आया, उसने उसे भी परभवकों पहुँचाया । इतनेमें 
घरमेंसे एक दोौइती हुई गाय आयी और वह अपने सींगोंसे दृढग्रह्वारीका मारने छगी | उस महादुष्टने 
उसे भी काछक सुप्र्द की। उसी समय इस गायक पेटमेंसे एक बछड़ा निकठकर नीच पड़ा । उसे 
तड़फता देख ददप्रहारक मनमे बहुत बड़ा पश्चात्ताप हुआ। मुझे शिक्कार हैं कि मेन महाघोर हिंसाएँ 
कर डाली ! अपने इस पापसे मेरा कब छुटकारा होगा! सचमुच आत्म-कल्याणके साधन करनमें ही श्रेय ह। 

ऐसी उत्तम भावनासे उसने पंचमुध्टि कंशछोंच किया | वह नगरीके किसी मुहछेमें आकर 
उम्र काथोत्सर्गसे अबस्थित हो गया | इढ़प्रहारी पहिठ इस समम्त नगरकों संतापका कारण हुआ 
था, इस कारण छोगोंने इसे अनेक तरहसे संताप देना आरंभ किया । आते जाते हुए छोगोंके धूल-मिश्ट 
और ईंट पत्थरके फेकनेसे और तत्य्यारकी मृठसे मारनस उसे अत्यन्त संताप हुआ | वहाँ छोगोंन डेढ़ 
महिनेतक उसका अपमान किया | बादम जब छोग थक गये तो उन्होंने उसे छोड़ दिया। इृद्ठप्रहारी 
वहँस कारयोत्सगका पालनकर दृसरे मुहछम ऐसे ह। उम्र कायोत्सर्गमें अबस्थित हो गया। उस 
दिशाके छोगोने भी उसका इसी तरह अपमान किया । उन्होंने भी उसे डेढ़ महीने तंग करके छोड़ 
दिया | वहाँस कार्यात्सगका पालनकर इढ्ग्रहारी तीसर मुहछेमें गया। बहाँके छोगोंने भी उसका 
इसी तरह महाअपमान किया | वहाँस डेढ़ महीने बाद वह चौथे मुहछेमें डेढ़ मासतक रहा । वहाँ 
अनेक प्रकारके परिपहोंको सहनकर वह क्षमामें छीन रहा | छट्ठे मासमें अनंत कम-समुदायको जलाकर 
अत्यन्त शुद्ध होते होते वह कर्मरहित है। गया | उसने सब प्रकारके ममल्रका त्याग किया। बह 
अनुपम केवल्यज्ञान पाकर मुक्तिके अनंत सुखानंदसे युक्त हुआ। यह नि्जेरामावना इढ़ हुईं। अब--- 


दशमचित्र 

लोकस्वरूप भावना 
लोकस्वरूपभावनाः---इस भावनाका स्वरूप यहाँ संक्षपम कहना है । यदि पुरुष दो हाथ 
कमरपर रखकर पराकोा चोड़े करके ग्बड्डा हो तो वसा ही छोकनाल अथवा लछोकका स्वरूप जानना 
चाहिये | त्रह छोक स्वरूप तिरछे थालके आकारका है, अथवा खड़े मृदंगके समान है। छोकके 
नीच भुवनपति, व्यंतर, और सात नरक हं; मध्य भागमें, अढ़ाई द्वीप हैं; ऊपर बारह देवकोक, नव 
ग्रवेयक, पाँच अनुत्तर विमान ओर उनके ऊपर अनंत सुखमय पत्रित्र पिद्धगतिकी पड़ोसी सिद्धशिला 
है | यह छोकालोक प्रकाशक, सब्ज्ञ, सबंदर्शोा और निरुपम केवलज्ञानियोंने कहा है। संक्षेपमें 

व्ोकस्वरूप भावनाकों कहा । 

इस दर्शनमें पाप-प्रनाछिकाकों रोकनेके छिये आश्रवभावना और संबरभावना, तप महाफलके लिये 
निर्जराभावना, और छोकस्वरूपके कुछ तत्तोंके जाननेके लिये छोकखरूपभावनायें इन चार चित्रोंमें पूर्ण हुई। 

दशम चित्र समाप्त 
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विविध पत्र आदि संग्रह 
१९वाँ वर्ष 


रे 


७ वि. सं. १९४२ 


हे वादियो ! मुझे तुम्हारे लिये एकांतवाद ही ज्ञानकी अपूर्णताकी निशानी दिखाई देती है। 
क्योंकि जैसे नवसिखे कवि छोग काब्यमें जैसे तैसे दोषको छिपानेके लिये “ही” दशब्दका उपयोग 
करते हैं, वेसे ही तुम भी नवसिखे ज्ञानसे “ ही ? अर्थात्‌ निश्चयपनेको कहते हो । 
हमारा महावीर इस तरह कभी भी नहीं कहेगा । यही इसकी सत्कवि जैसी चमत्कृति है। 
ऐ 
वचनामूत वि. सं. १९४३ कार्तिक 
१ यह तो अखंड सिद्धांत मानो कि संयोग, वियोग, सुख, दुःख, खेद, आनंद, अप्रीति, 
अनुराग इत्यादि योग किसी व्यवस्थित कारणको लेकर ही होते हैं । 
२ एकांतभावी अथवा एकांत न्यायदोषको न मान बैठना | 
३ किसीका भी समागम करना योग्य नहीं । जबतक ऐसी दशा न हो तबतक अवश्य 
ही सत्पुरुषोंके समागमका सेवन करना उाचित है। 
४ जिस कृत्यके अन्तमें दुःख है उसका सन्मान करते हुए प्रथम विचार करो । 
७५ पहिले तो किसीको अन्तःकरण नहीं देना; यदि दो तो फिर उससे भिन्नता नहीं रखना; 
यदि अंतःकरण देकर भी भिन्नता रकखो तो अंतःकरणका देना न देनेके ही समान है । 
& एक भोगको भोगते हुए भी कमेकी बृद्धि नहीं करता, और एक भोगको नहीं भोगते 
हुए भी कर्मकी वृद्धि करता है; यह आश्वर्यकारक किन्तु समझने योग्य कथन है। 
७ योगानुयोगसे बना हुआ कृत्य बहुत सिद्धि देता है । 
८ हमने जिससे भेद-भावकों पाया हो उसको सर्वस्व अप॑ण करते हुए नहीं रुकना । 
९ तब ही छोकापवाद सहन करना जब कि वे ही लोग स्वयं किये हुए अपवादका पुनः 
परचात्ताप करें । 
१० हजारों उपदेशोंके वचन सुननेकी अपेक्षा उनमेंसे थोड़े वचनोंको विचारना ही विशेष 
कल्याणकारी है । 
११ नियमपूर्वक किया हुआ काम शीखघ्रतासे होता है, अर्भाष्ट सिद्धि देता है, और आनन्दका 
कारण होता है। 
१५९ 
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१२ ज्ञानियोंद्वारा एकत्र की हुई अद्भुत निधिके उपभोगी बनो । 

१३ ज्री जातिमें जितना माया-कपट है उतना भौलापन भी है । 

१४ पठन करनेकी अपेक्षा मनन करनेकी ओर विशेष छक्ष देना | 

१५ महापुरुषके आचरण देखनेकी अपेक्षा उनका अंतःकरण देखना यह अधिक उत्तम है । 

१६ बचनसप्तशतीको पुनः पुनः स्मरणमें रक्खो | 

१७ महात्मा होना हो तो उपकारखुड्धि रक्खो; सत्पुरुषके समागमममं रहो; आहार, विहार 
आदिमें अलुब्ध और नियमित रहो; सत्शात्रका मनन करो; और उँची श्रेणामें लक्ष रकखो । 

१८ यदि इनमेंसे एक भी न हो तो समझकर आनंद रखना सीखो | 

१९, बर्तावमें बालक बनो, सत्यमें युवा बनो, ओर ज्ञानमें वृद्ध बनो। 

२० पहिले तो राग करना ही नहीं, यदि करना ही हो तो सत्पुरुषपर करना; इसी तरह 
पहिले तो द्वेष करना ही नहीं, ओर यदि करना हो तो कुशीलपर करना । 

२१ अनंतज्ञान, अनंतदर्शन, अनंतचारित्र और अनंतवीयंस अभिन्न ऐसी आत्माका एक पल- 
भर भी तो विचार करो | 

२२ जिसने मनको वशमें किया, उसने जगत्‌कों वश किया | 

२३ इस संसारको क्या करें £ अनंतबार हुई मॉकों ही आज हम ख्लीरूपसे भोगते हैं । 

२४ निग्रंथता धारण करनेसे पाहिले पूर्ण विचार करना; इसके कारण दोष छगानेकी अपेक्षा 
अल्पारंभी होना । 

२५७ समथ पुरुष कल्याणका स्वरूप पुकार पुकारकर कह गये हैं, परन्तु वह किसी विर- 
लेको ही यथाथेरूपसे समझमें आया है । 

२६ ख्रीके स्वरूपपर होनेवाले मोहको रोकनेके लिये त्वचा विनाके उसके रूपका बारंबार 
चितवन करना योग्य है । 

२७ जैसे छाछसे शुद्ध किया हुआ साथिया शरीरकों नीरोग करता है वैसे ही कुपात्र भी 
सत्पुरुषके रक्खे हुए हाथसे पात्र बन जाता है । 

२८ जैसे तिरछी आँख करनेसे दो चंद्र दीख पड़ते हैं उसी तरह यद्यपि आत्माका सद्य स्वरूप 
एक शुद्ध सचिदानंदमय है तो भी वह श्रांतिसे मिन्न ही भासित होता है । 

२९ यथार्थ वचन ग्रहण करनेमें दंभ नहीं रखना, और ऐसे वचनांके उपदेश देनेवालेका 
उपकार भुलाना नहीं | 

३० हमने बहुत विचार करके इस मूल तत््वकी खोज की है कि---“* गुप्त चमत्कार ही 
सृष्टिके लक्षमें नहीं है । ” 

३१ बच्चेको रुढाकर भी उसके हाथमेंका संखिया ले लेना । 

३२ निर्मल अंतःकरणसे आत्माका विचार करना योग्य है । 
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३३ जहाँ : में ” मान रहा है वहाँ “तू ' नहीं है, और जहाँ “तू ” मान रहा है वहाँ 
४ तू ! नहीं है । 

३४ है जीव | अब भोगसे शांत हो, शांत |! जरा विचार तो सही कि इसमें कौनसा सुख हे ! 

३५ बहुत दुखियाजानेपर संसारमें नहीं रहना । 

३६ सत्ञ्ञान और सद्यीलको साथ साथ बढ़ाना । 

३७ किसी एक वक्तुसे मेत्री नहीं करना, यदि करना ही हो तो समस्त जगतसे करना। 

३८ महासोंदर्यसे पूर्ण देवांगनाके क्रीड़ा-विछास निरीक्षण करनेपर भी जिसके अंतःकरणमें 
कामसे अधिकाधिक वैराग्य प्रस्फुरित होता हो उसे धन्य है; उसे त्रिकाठ नमस्कार है । 

३९ भोगके समयमें योगका स्मरण होना यह लघुकर्माका लक्षण है। 

४० यदि इतना हो जाय तो में मोक्षकी इच्छा न करूँ--समस्त सृश्टि सत्शीलकी सेवा करे, 
नियमित आयु, नीरोग शरीर, अचल प्रेम करनेवाली सुन्दर ख्रियाँ, आज्ञानुवर्ती अनुचर, कुछ-दीपक 
पुत्र, जीवनपर्यत बाल्यावस्था, और आत्म-तत्वका चिंतवन । 

४१ किन्तु ऐसा तो कभी भी होनेवाला नहीं, इसलिये में तो मोक्षकी ही इच्छा करता हूँ। 

४२ सृष्टि क्या सर्व अपेक्षासे अमर होगी ! 

४३ शुक्ल निजेनावस्थाको में बहुत मानता हूँ। 

9४ सुश्-लीलामें शांतभावसे तपश्चय्या करना यह भी उत्तम है । 

2५७ एकांतिक कथन करनेवाला ज्ञानी नहीं कहा जा सकता। 

४६ शुक्ल अंतःकरणके बिना मेरे कथनका कौन इन्साफ करेगा : 

४७ ज्ञातपुत्र भगवानके कथनकी ही बलिहारी है । 

४८ देव देवीकी प्रसन्नताको हम कया करेंगे ? जगतकी प्रसन्नताको हम कया करेंगे ? प्रसन्नता- 
की इच्छा करो तो सत्पुरुषकी करो। 

४९, में सचिदानन्द परमात्मा हूँ। 

७५० यदि तुम्हें अपनी आत्माके हितके लिये प्रवृत्ति करमेकी अभिलाषा रखनेपर भी इससे 
निराशा हुई हो तो उसे भी अपना आत्म-हित ही समझो । 

७५१ यदि अपने शुभ विचारमें सफल न हो, तो स्थिर चित्तसे सफल हुए हो ऐसा समझो। 

७५२ ज्ञानीजन अंतरंग खेद और हषसे रहित होते हैं । 

७५३ जहॉतक उस तक्त्वकी प्राप्ति न हो वहॉतक मोक्षका सार नहीं मिला । 

७५४ नियम पालनेकी इृढ़ता करनेपर भी वह नहीं पलता, यह पूर्वकर्मका ही दोष है, ऐसा 
ज्ञानियोंका कहना है । 

५५ संसाररूपी कुटुंबके घर अपनी आत्मा पाहुनेके समान है । 

५६ भाग्यशाली वही है जो दुभाग्यशार्लपर दया करता है । 

७५७ महर्षि शुभ द्रव्यको शुभ भावका निमित्त कहते हैं । 
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७५८ स्थिर चित्तसे धर्म और शुक्लध्यानमें प्रवृत्ति करो । 

५९ पेरिग्रहकी मूच्छी पापका मूल है । 

६० जिस कृत्यके करते समय व्यामोहयुक्त खेदमें रहते हो, और अन्तमें भी पछताते हो, तो 
ज्ञानी लोग उस कृत्यको पूर्वकर्मका ही दोष कहते हैं । 

६१ मुझे जड़ भरत और विदेही ज़नककी दशा प्राप्त होओ। 

६२ जो सत्पुरुषद्वारा अंतःकरणपूर्वक आचरण किया गया है अथवा कहा गया है, वही धर्म है । 

६३ जिसकी अंतरंग मोहकी म्रंथी नष्ट हो गई हो वही परमात्मा है | 

६9४ ब्रतको लेकर उसे उल्लासयुक्त परिणामसे भंग नहीं करना। 

६५७ एकनिष्ठासे ज्ञानीकी आज्ञाका आराधन करनेसे तच्तज्ञान प्राप्त होता है । 

६६ क्रिया ही कर्म है, उपयोग ही धर्म है, परिणाम ही बंध है, भ्रम ही मिथ्यात्र है, शोकको 
स्मरण नहीं करना; ये उत्तम वस्तुयें मुझे ज्ञानियोंने दी हैं । 

६७ जगत जैसा है उसे तत्त्वज्ञानकी इश्टिसि वैसा ही देखो । 

६८ श्रीगौतमको चार वेदका पाठ किया हुआ देखनेके लिये श्रीमान्‌ महावरस्वामीने सम्यक्‌ 
नेत्र दिये थे। 

६९ म्गवतीमें कही हुई पुठ्छ नामके परिज़्ाजककी कथा तच्नज्ञानियोंका कहा हुआ 
सुंदर रहस्य है । 

७० वीरके कहे हुए शात्रोंमें सुनहरी वचन जहाँ तहाँ अलग अलग और गुप्त हैं। 

७१ सम्यक्नेत्र पाकर तुम चाहे जिस किसी धर्मशाखका मनन करो तो भी उससे ही आत्म- 
हित प्राप्त होगा । 

७२ हे कुदरत | यह तेरा प्रबल अन्याय है कि मेरी विचार की हुईं नीतिसे तू मेरा काल 
व्यतीत नहीं कराती ! ( कुदरत अर्थात्‌ पूर्वकर्म )। 

७३ मनुष्य ही परमेखर हो जाता है, ऐसा ज्ञानीजन कहते हैं । 

७४ उत्तराध्ययन नामके जैनसूत्रका तत्त्तदष्टिसे पुन: पुनः अवलोकन करो । 

७५ जीते हुए मरा जा सके तो फिरसे न मरना पड़े, ऐसे मरणकी इच्छा करना योग्य है । 

७६ मुझे कृतप्नताके समान अन्य कोई भी महादोष नहीं लगता । 

७७ जगतमें यदि मान न होता तो यहीं मोक्ष थी । 

७८ वस्तुको वस्तुरूपसे देखो । 

७९, धर्मका मूल वि० है। 

८० विद्या उसीका नाम है कि जिससे अविदा प्राप्त न हो । 

८१ वीरके एक एक वाक्यको भी समझो । 

८२ अहंकार, कृतप्नता, उत्सूत्र-प्ररूपणा, अविबेक-धर्म ये दुर्गतिके लक्षण हैं। 
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१ श्रीमद्के साक्षात्‌ संपर्कम आये हुए. एक सजन मित्रका कहना है कि यहाँ वि० से विचार, विवेक, विनय 
और विराम ये चार बाते ली गई हैं | अनुवादक । 


कनमना-न--+ ०-०० “० भत33पनन ७ क्‍अऑिनिन>रअगनग->2२202>क3-3०ह५ >-2म.कननकनाना पनिनननीषनीनगना-न++-++सा० 





७ वचनामृत ] विविध पत्र आदि संग्रह--१९याँ वर्ष १२५ 


टिकन०-»नीन-+ जककककक जन नानननीनिा न “या --- -+2०---.-.%--3क+--१०ा७७०४०७. मु 


८३ ब्रीका कोई अंग लेशमात्र भी सुखदायक नहीं तो भी उसे मेरी देह भोगती है । 

८४ देह और देहके लिये ममत्व यह मिथ्यात्रका लक्षण है। 

८५ अभिनिवेशके उदयमें प्ररूपणा न हो, उसको में ज्ञानियोंके कहनेसे महाभाग्य कहता हूँ । 

८६ स्याद्गादरैलीसे देखनेपर कोई भी मत अस॒त्य नहीं ठहरता । 

८७ ज्ञानीजन स्वादके त्यागको आह्ारका सच्चा त्याग कहते हैं। 

८८ अभिनिवेशके समान एक भी पाखंड नहीं है । 

८९ इस काहढलमें ये बातें बढ़ी हैं:--बहुतसे मत, बहुतसे तक्तलज्ञानी, बहुतसी माया, और 
बहुतसा परिग्रह । 

९० यदि तत्वाभिलाषासे मुझसे पूँछो तो में तुम्हें अवश्य रागरहित धर्मका उपदेश 
दे सकता हूँ । 

९१ जिसने समस्त जगत्‌के शिष्य होनेरूप दइशिको नहीं जाना वह सह्ुरु होने योग्य नहीं । 

९२ कोई भी शुद्धाशुद्ध धर्म-क्रिया करता हो तो उसको करने दो । 

९.३ आत्माका पर्म आत्मामें ही है । 

९४ मुझपर सब सरलभावसे आज्ञा चलावे तो में खुशी हूँ । 

९५ में संसारमें लेशमात्र भी रागयुक्त नहीं तो भी उसीको भोगता हूँ; मैंने कुछ त्याग 
नहीं किया । 

९६ निविकारी दशापूर्वक मुझे अकेला रहने दो । 

९.७ महावीरने जिस ज्ञानसे जगतको देखा है वह ज्ञान सत्र आत्माओंमें है, परन्तु उसका 
आविभभाव करना चाहिये। 

९.८ बहुत ऊब जाओ तो भी महावीरकी आज्ञाका भंग नहीं करना । चाहे जैसी शंका हो 
तो भी मेरी तरफसे बीरको संदेहरहित मानना । 

९९ पार्खनाथस्वामीका ध्यान योगियोंको अवश्य स्मरण करना चाहिये। नि३चयसे नागकी 
छत्र-छायाके समयका यह पार्खनाथ कुछ और ही था ! 

१०० गजसुकुमारकी क्षमा, और राजीमती जो रहनेमीको बोध देती है वह बोध 
मुझे प्रात होओ । 

१०१ भोग भोगनेतक ( जहॉतक उस कर्मका उदय है वहातक ) मुझे योग ही प्राप्त रहो ! 

१०२ मुझे सब शा्रोंमें एक ही तत्त्व मिला है, यदि में ऐसा कहूँ तो यह मेरा अहंकार नहीं है । 

१०३ न्याय मुझे बहुत प्रिय है। वीरकी रीली यही न्याय है, किन्तु इसे समझना दुर्लभ है | 

१०४ पवित्र .पुरुषोंकी कृपादृष्टि ही सम्यग्दरीन है। 

१०५ 'भर्तहरिका कहा हुआ भाव विशुद्ध-बुद्धिसे विचारनेसे ज्ञानकी बहुत उ्व-दशा होने- 
तक रहता है । 

१०६ मैं किसी भी धर्मसे विरुद्ध नहीं, में सत्र धमीको पालता हूँ; और तुम सब धर्मोसे 
विरुद्ध हो ऐसा कहनेमें मेरा आशय उत्तम है । 


१२६ भीमद्‌ राजचन्द्र [ ७ वचनामृत 


१०७ अपने माने हुए धर्मका मुझे किस प्रमाणसे उपदेश करते हो, यह जानना मुझे 

जरूरी है । 
०८ शिथिल बंधन दइृश्टसिसि नीचे आते आते ही बिखर जाता है। ( यदि निजरा करना 

आता हो तो-- ) 

१०९ मुझे किसी भी शास््रमें शाका न हो | 

११० ये लोग दृुःखके मारे हुए वैराग्य लेकर जगतको श्रममें डालते हैं 

१११ इस समय में कौन हूँ इसका मुझे पूर्ण भान नहीं है । 

११२ तू सत्पुरुषका शिष्य है। 

११३ यही मेरी आकांक्षा है । 

११४ मुझे गजसुकुमार जेसा कोई समय प्राप्त होओ। 

११५७ कोई राजीमती जैसा समय प्राप्त होओ । 

११६ सत्पुरुष कहते नहीं, करते नहीं, तो भी उनकी सत्पुरुषता उनकी निर्विकार मुख-मुद्रामें 
झलकती है । 

११७ संस्थानविचयध्यान पूर्वधारियोंको प्राप्त होता होगा, ऐसा मानना योग्य माह्म होता 
है। तुम भी उसका ध्यान करो। 

११८ आत्माके समान और कोई देव नहीं। 

११९ भाग्यशाली कौन ? अविरति सम्यग्दृष्टि अथवा विरति ! 

१२० किसीकी आजीविका नहीं तोड़ना । 


८ बम्बई, कातिक १९४३ 


१ प्रमादके कारण आत्मा अपने प्राप्त हुए स्वरूपको भूल जाता है। 

२ जिस जिस कालमें जो जो करना है उस सबको सद्दा उपयोगमें रक्‍्खे रहो । 

३ फिर उसकी क्रमसे सिद्धि करो। 

४ अल्प आहार, अल्प विहार, अल्प निद्रा, नियमित वाणी, नियमित काया और अनुकूल 
स्थान, ये मनको वश करनेके लिये उत्तम साधन हैं । 

५ श्रेष्ठ वस्तुकी जिज्ञासा करना यही आत्माकी श्रेष्ठता है। कदाचित्‌ यह जिज्ञासा पूर्ण न हो 
सके तो भी यह जिज्ञासा खयं उस श्रेष्ठताके अंशके समान है । 

& नये कर्मोका बंध नहीं करना और पुरानोंको भोग लेना, ऐसी जिसकी अचल जिज्ञासा है 
वह तदनुसार आचरण कर सकता है। 

७ जिस कृद्यका परिणाम धर्म नहीं उस कृत्यको करनेकी इच्छा मूलसे ही रहने देना योग्य नहीं । 

८ यदि मन इंकाशील द्वो गया हो तो ५ द्रव्यानुयोग ” का विचारना योग्य है; प्रमादी हो 


९ स्वरोदयशान ] विधिध पत्र आदि संग्रह--१९वाँ वर्षे १२७ 
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गया हो तो “* चरणकरणानुयोग ' का विचारना योग्य है; कषायी हो गया हो तो “ धर्मकथानुयोग ' 
का विचारना योग्य है; और जड़ हो गया तो “ गणितानुयोग ” का विचार करना योग्य है। 

९, कोई भी काम हो उस कामकी निराशाकी इच्छा करना; फिर अन्तमें जितनी सिद्धि हो 
उतना ही छाभ हुआ समझो; ऐसे करनेसे संतोषी रह सकते हैं। 

१० यदि पृथ्बीसंबंधी क्लेश हो तो ऐसा समझना कि वह साथमें आनेवारली नहीं; उल्टा में 
ही उसे अपनी देहको देकर चला जाऊँगा; तथा वह कुछ मूल्यवान भी नहीं है । यदि ख्रीसंत्रंधी 
क्लेश, राका, और भाव हो तो यह समझकर अन्य भोक्ताओंके प्रति हँसना कि अरे ! तू मर-मूत्रकी 
खानमें मोहित हो गया (जिस वस्तुका हम नित्य त्याग करते हैं उसमें )! यदि धनसंबंधी निराशा 
अथवा क्लेश हो तो धनको भी ऊँचे प्रकारकी एक कैकर समझकर संतोष रखना; तो तू ऋमसे 
निस्पृही हो सकेगा । 

११ तू उस बोधको पा कि जिससे तुझे समाधिमरणकी प्राप्ति हो । 

१२ यदि एक बार समाधिमरण हो गया तो सब कालका असमाधिमरण दूर हो जायगा | 

१३ सर्वोत्तम पद सर्वत्यागीका ही है । 


'सीव्रायानयानमधुरूामरआपमम्याडपाएए.. स्‍नामम७पाामााज>०ा3५%# हलके. 


९ 
स्वरोदयज्ञान बम्बई, कातिक १९४३ 
यह “ स्व॒रोदयज्ञान * ग्रंथ पढ़नेवालेके करकमलोंमं रखते हुए इस विषयमें कुछ प्रस्तावना 
लिखनेकी जरुरत है, ऐसा समझकर में यह प्रवृत्ति कर रहा हूँ। 
हम देग्व सकते हैं कि स्वरोदयज्ञानकी भाषा आधी हिन्दी और आधी गुजराती है । उसके 
कर्त्ता एक आत्मानुभवी मनुष्य थे; परन्तु उन्होंने गुजराती और हिन्दी इन दोनोंमें से किसी भी भाषाको 
नियमपूर्वक पढ़ा हो, ऐसा कुछ भी माद्म नहीं होता। इससे इनकी आत्मशक्ति अथवा योगदशामें कोई 
बाधा नहीं आती; और इनकी भाषाशात्री होनेकी भी कोई इच्छा न थी, इसलिये इन्हें अपने आपको जो 
कुछ अनुभवगम्य हुआ, उसमेंका छोगोंको मर्यादापूर्वकत कुछ उपदेश देनेकी जिज्ञासासे ही इस म्रंथकी 
उत्पत्ति हुई है, ओर ऐसा होनेके कारण ही इस ग्रंथमें भाषा अथवा छंदकी टठीपठाप अथवा युक्ति- 
प्रयुक्तिका आधिक्य देखनेमें नहीं आता। 
जगत्‌ जब अनादि अनंत है, तो फिर उसकी विचित्रताकी ओर क्‍या विस्मय करें ४ 
आज कदाचित्‌ जड़वादके लिये जो संशोधन चल रहा है वह आत्मवादको उड़ा देनेका प्रयत्न है, परन्तु 
ऐसे भी अनंतकाल आये हैं जब कि आत्मवादका प्राधान्य था, इसी तरह कभी जड़वादका भी प्राधान्य 
था । तत्त्जज्ञानी लोग इसके कारण किसी विचारमें पढ़ नहीं जाते, क्योंकि जगतकी ऐसी ही स्थिति है; 
फिर विकल्पोंद्रारा आत्माको क्‍यों दुखाना? परन्तु सब वासनाओंका त्याग करनेके बाद जिस वस्तुका अनु- 
भव हुआ, वह क्या वस्तु है, अर्थात्‌ अपना और पराया क्‍या है ? यदि इस ग्रश्नके उत्तरमें इस बातका निर्णय 
किया कि अपना अपना ही है और पराया पराया ही है तो इसके बाद तो भेदब्॒त्ति रही नहीं | फल यह हुआ कि 


१२८ .. श्लीमद्‌ राजचन्द [ ९ स्वरोदयविशान 
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दर्शनकी सम्यक्ततासे उनकी यही मान्यता रही क्वि मोहाधीन आत्मा अपने आपको भूलकर जड़पना स्वीकार 
कर लेती है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं | फिर उसका स्त्रीकार करना शब्दकी तकरारमें 


९ 
(२) 
वर्तमान शताब्दिमें और फिर उसके भी कुछ वर्ष ब्यतीत होने तक चिदानन्दजी आत्मज्ञ मौजूद 
थे। बहुत ही समीपका समय होनेके कारण जिनको उनका दशन, समागम, और उनकी दशाका 
अनुभव हुआ है ऐसे प्रतीतिवाले कुछ मनुष्योंसे उनके विषयमें कुछ मालम हो सका है । इस विषयमें 
अब भी उन मनुष्योंसे कुछ जाना जा सकता है । 
उनके जेनमुनि हो जानेके बाद अपनी परम निर्विकल्प दशा हो जानेसे उन्हें जान पड़ा कि वे 
अब क्रमपूर्वक द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावसे यम-नियमेंका पाछन न कर सकेंगे। तत्तज्ञानियोंकी मान्यता है 
कि जिस पदार्थकी प्रात्तेकि लियि यम-नियभका क्रमपूर्वक पालन किया जाता है उस बस्तुकी प्राप्ति होनेके 
बाद फिर उस श्रे्णासे प्रव्गत्ति करना अथवा न करना दोनों समान हैं। जिसको निर्मथ-प्रवचनमें 
अप्रमत्तगुणस्थानवर्ती मुनि माना है, उसमेंकी सर्वोत्तम जातिके लिये कुछ भी नहीं कहा जा सकता, 
परन्तु केबल उनके वचनोंका मेरे अनुभव-ज्ञानके कारण परिचय होनेसे ऐसा कहा जा सका है कि वे 
प्रायः मध्यम अप्रमत्तदशामें थे। फिर उस दशामें यम-नियमका पालन करना गौणतासे आ जाता है, 
इसालिये आधिक अत्मानन्दके लिये उन्होंने यह दशा स्वीकार की । इस समयमें ऐसी दशाको पहुँचे हुए 
बहुत ही थोड़े मनुष्योंका मिलना भी बड़ा कठिन है| उस अवस्थामे अप्रमत्तताविषयक बातकी असं- 
भावना आसानीसे हो जायगी, ऐसा मानकर उन्होंने अपने जीवनकों अनियतपनेसे और गुप्तरूपसे 
बिताया। यदि वे ऐस्ती ही दशाम रहे होते तो बहुतसे मनुष्य उनके मुनिपनेकी शिथिछृता समझते और 
ऐसा समझनेसे उनपर ऐसे पुरुषकी उल्टी ही छाप पड़ती । ऐसा हार्दिक निर्णय होनेसे उन्होंने इस 
दशाको स्वीकार की । ७७४ ७छछ७छ०७७७४४७७४७४७४-७४#४७#छ से 
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(३) 
3४ 
जेसे कंचुक त्यागसें बिनसत नहीं भ्रुजंग, 
देह त्यागसें जीव पुनि तेसे रहत अभंग--श्रीचिदानन्द 
जेसे कॉचलीका त्याग करनेसे .सपंका नाश नहीं होता वैसे ही देहका त्याग करनेसे जीवका 
भी नाश नहीं होता, अर्थात्‌ वह तो अभंग ही रहता है। 
इस कथनद्वारा जीवको देहसे भिन्न सिद्ध किया है। बहुतसे लोग ऐसा मानते हैं और कहते 
हैं कि देह और जीवकी भिन्नता नहीं है, और देहका नाश होनेसे जीवका भी नाश हो जाता है, 
उनका यह कथन केवल विकल्परूप है, प्रमाणभूत नहीं; कारण कि वे कॉचलीके नाशसे सर्पका भी 
नाश होना समझते हैं । और यह बात तो प्रत्यक्ष ही है कि काँचलकि त्यागसे सर्पका नाश नहीं 
होता | यही बात जीवके लिये भी समझनी चाहिये । 
देह जीवकी काँचलीमात्र है । जबतक कॉाँचली सर्पके साथ लगी हुई है, तबतक जैसे जैसे सपप 
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चठता है, वेसे वेसे कॉँचडी भी साथ साथ चलती है, उसके साथ साथ ही मुड़ती है, अर्थात्‌ 
काँचलीकी सब क्रियायें सरपकी क्रियाके आधीन रहती हैं । ज्योंही सर्पने काँचरछौका त्याग किया फि 
उसके बाद काँचली उनमेंकी एक भी क्रिया नहीं कर सकती । पहिले वह जो जो क्रिया करती थी वे 
सब्र क्रियायें केवछ सपेकी ही थीं, इसमें काँचछी केवर् संबंधरूप ही थी | इसी तरह जैसे जीव 
कर्मानुसार क्रिया करता हे वेसा ही बर्ताव यह देह भी करती है; यह चलती है, बेठती है, उठती है, 
यह सत्र जीवकी प्रेरणासे ही होता है | उसका वियोग होते ही इनमेंसे कुछ भी नहीं रहता । 
९ 
(४) 
अहर्निश अधिको प्रेम लगावे, जोगानल घटमांहि जगावे, 
अल्पाहार आसन रद धरे, नयनथकी निद्रा परहरे। 

रात दिन ध्यान-विषयमें बहुत प्रेम लूगानेसे योगरूपी अग्नि ( कमंको जला देनेवाली ) घटमें 
जगाबे। ( यह मानों ध्यानका जीवन हुआ। ) अब्र इसके अतिरिक्त उसके दूसरे साधन बताते हैं । 

थोड़ा आहार ओर आसनकी इढ़ता करे। यहॉपर आसनसे पद्मासन, वीरासन, सिद्धासन अथवा 
चाहे जो आसन हो, जिससे मनोगति बारंबार इधर उधर न जाय, ऐसा आसन समझना चाहिये। इस तरह 
आसनका जय करके निद्राका परित्याग करें | यहाँ परित्यागसे एकदेश परित्यागका आशय है । योगमें 
जिस निद्रासे बाधा पहुँचती है उस निद्राका अर्थात्‌ प्रमत्तमावके कारण दरौनावरणीयकी बृद्धि इत्यादिसे 
उत्पन्न हुई निद्राका अथवा अकाकिक निद्वाका त्याग करे। 
१० 

जीवतर्त्वके सबधम विचार 

१. जीत तत्तको एक प्रकारसे, दो ग्रकारसे, तीन प्रकारसे, चार प्रकारसे, पाँच प्रकारसे और 
छह प्रकारसे समझ सकते हैं । 

अ---सब जीवोंके कमसे कम श्रतज्ञानका अनंत्वाँ भाग प्रकाशित रहता है इसलिये सब जीव 
चैतन्य लक्षणसे एक ही प्रकारके हैं। 

जो गरमीमेंसे छायामें आये, छायामेंसे गरमीमें जाय, जिनमे चलने फिरनेकी शक्ति हो, जो भयवाली 
वस्तु देखकर डरते हों, ऐसे जीवोंकी जातिको त्रस कहते हैं | तथा इनके सिवायके जो जीव एक ही जगहतमें 
स्थित रहते हों, ऐसे जीवोंकी जातिको स्थावर कहते हैं। इस तरह सब जीव दो ग्रकारोंमें आ जाते हैं। 

यदि सब जीवोंको बेदकी इश्टिसि देखते हैं तो ख्री, पुरुष, और नपुंसकवेदम सबका समावेश 
हो जाता है। को३ जीव ख्रीवेदमें, कोई पुरुषवेदमें, और कोई नपुंसकवेदमें रहते हैं | इनके सिवाय 
कोई चौथा वेद नहीं है इसालिये वेददष्टिसे सब जीव तीन प्रकारसे समझे जा सकते हैं । 

बहुतसे जीव नरकगतिमें रहते हैं, बहुतसे तियचगतिमें रहते हैं, बहुतसे मनुष्यगतिमें रहते हैं, 
और बहुतसे देवगतिमें रहते हैं । इसके सिवाय कोई पाँचवीं संसारी गति नहीं है इसालिये जीव चार 
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१७ 











१३० भ्रीमद्‌ रांजचनद्र [ ११ जीवाजीव-विभक्ति 


११ 
जीवाजीव-विभक्ति वि. से. १९४३ 

जीव और अजीवके विचारको एकाम्र मनसे श्रवण करो | जिसके जाननेसे भिक्षु छोग सम्यक्‌ 
प्रकारसे संयममें यत्न करें । 

जहाँ जीव और अजीब पाये जाते हैं उसे छोक ००० कहा है, और अजीवके केवढ आकाश- 
वाले भागको अलोक कहा है। 

जीव्र और अजीवका ज्ञान द्रव्य, क्षेत्र, काठ और भावसे हो सकता है । 

रूपी ओर अरूपीके भेदसे अजीवके दो भेद होते हैं । अरूपीके दस भेद, तथा रूपीके चार 
भेद कहे गये हैं ।' 

धमोस्तिकाय, उसका देश, और उसके प्रदेश; अधर्माश्तिकाय, उसका देश और उसके प्रदेश; 
आकाश, उसका देश, और उसके प्रदेश; तथा अर्द्धभमयकालू; इस तरह अरूपीक्रे दस भेद होते हैं। 

थम और अधर्म इन दोनोंको लोक प्रमाण कहा है। 

आकाश छोकालोक प्रमाण, और अद्धंसमय मनुष्यक्षेत्र-प्रमाण है । धर्म, अबर्म और आकाश 
ये अनादि अनंत हैं | 

निरंतरकी उत्पत्तिकी अपेक्षास समय भी अनादि अनंत है | संतति अर्थात्‌ एक कार्यकी 
अपेक्षासे वह सादि सांत है । 

स्कंध, रकंव देश, उसके प्रदेश, और परमाणु इस प्रकार रूपी अजीब चार प्रकारके हैं। 

परमाणुओंके एकत्र होनेसे, ओर जिनसे वे प्रथक होते हैं उनको स्कंघ कहते हैं; उसके विभा- 
गको देश, और उसके अंतिम अभिन्न अंशको प्रदेश कहते हैं । 

स्कंध लोकके एकदेशम व्याप्त है। इसके कालके विभागसे चार प्रकार कहे जाते हैं। 

ये सत्र निरंतर उत्पत्तिकी अपेक्षासे अनादि अनंत हैं; और एक क्षेत्रकी स्थितिकी अपेक्षासे सादि 
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१२. 
बम्बई, १९४३ पोष वदी १० बुधवार 
विवाहके संत्रंधमे उन्होंने जो मिति निश्चित की है, यदि इसके विषयमें उनका आग्रह है तो वह 
मिति भले ही निश्चित रही। 
लक्ष्मीपर प्रीति न होनेपर भी वह किसी परोपकारके काममें बहुत उपयोगी हो सकती है, ऐसा 
माद्धम होनेस मौन धारण करके में यहाँ उसके संब्रधभ उसकी सदृव्यवस्था करनेमें लगा हुआ था। 
इस व्यवस्थाका अभीष्ट परिणाम आनेमें बहुत समय न था; परन्तु इनकी तरफका एक ममत्वभाव 


शीघ्रता कराता है जिससे सब कुछ पड़ा हुआ छोड़कर वदी १३ या १४ ( पौषकी ) के रोज यहँसि 
खाना होता हूँ । 


पत्र १२ ] विविध पन्न आदि संग्रह--१०वाँ वे १३१ 


परोपकार करते हुए भी यदि कदाचित्‌ रक्ष्मी अंधापन, बहरापन, मूँगापन प्रदान कर दे तो 
उसकी भी परवा नहीं ! 

अपना जो परस्परका संबंध है वह कुछ रिश्तेदारीका नहीं, परन्तु हृदय-सम्मिलनका है । यश्रपि 
ऐसा प्रकट ही है कि उनमें परस्पर छोहे और चुम्बकका सा गुण प्राप्त हुआ है, तो भी में इससे भी 
भमिन्नरूपसे आपको हृदयरूप करना चाहता हूँ। सब प्रकारके संबंधीपनेकी ओर संसार-योजनाको दूर 
करके ये विचार मुझे तत््यविज्ञानरूपस बताने हैं, और उन्हें आपको स्त्रयं अनुकरण करना है । इतनी 
बात बहुत सुखप्रद होनेपर मार्मिकरूपसे आत्मस्वरूपके विचारपूर्वक यहाँ लिखता हूँ । 

क्‍या उनके हृदयमें ऐसी सुन्दर योजना हैं कि वे शुभ प्रसंगमें सद्रिविकी और रूढ़ीसे प्रतिकूल 
रह सकते हैं जिससे परस्पर कुटुम्बरूपसे स्नेह उत्पन्न हो सके ? क्‍या आप ऐसी योजनाको करेंगे 
क्या कोई दूसरा ऐसा करेगा ? यह विचार पुनः पुनः हृदयमें आया करता है। इसीलिये साधारण 
विवेकी जिस विचारकों हवाई समझते हैं, तथा जिस वस्तु और जिस पदकी प्राप्ति आज राज्यश्री 
चक्रवर्ती विक्टोरियाकों भी दुर्लभ और सर्बथा असंभव है, उन विचारोंकी, उस वस्तुकी ओर उस पदकी 
ओर सम्पूर्ण इच्छा होनेके कारण यह लिखा है | यदि इससे कुछ लेशमात्र भी प्रतिकूछ हो तो उस 
पदामिलाषी पुरुषके चरित्रकों बड़ा केक छूगता है| इन सब ( इस समय लगनेवाले ) हवाई विचा- 
रोंका में केबल आपसे ही कहता हूँ । 

अंतःकरण शुक्ल अद्भुत त्रिचारोंसे भरपूर है | परन्तु आप वहाँ रहे या में यहाँ रहूँ, एक 
ही बात है ! 
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२०वाँ वष 
१३ उवाणीया, १९४४ प्र. चेत्र सुदी ११॥ रवि. 


क्षणभंगुर दुनियामें सत्पुरुषका समागम होना, यही अमूल्य और अनुपम छाभ है। 


9९2 ववार्णाया, आषाढ़ वदी ३ बुध, १९४४ 


यह एक अद्भुत बात है कि-- 

चार पाँच दिन हुए बाई आँखमें, एक छोटा चक्र जैसा बिजलीकी तरहका प्रकाश हुआ करता 
है, जो आँखसे जरा दूर जाकर अद्श्य हो जाता है | यह लगभग पाँच मिनिठतक होता रहता है, 
अथवा पाँच मिनिटतक दिखाई देता है | यह मेरी दृष्टिमें बारम्बार देखनेमें आता है । इस संबंध किसी 
प्रकारकी भी श्रमणा नहीं | इसका कोई निमित्तकारण भी माद्म नहीं होता | इससे बहुत आश्चर्य 
पैदा होता है | आँखमें दूसरा किसी भी प्रकारका विकार नहीं है किन्तु प्रकाश और दिव्यता विशेष 
रूपसे रहा करती है । माछूम होता है कि लगभग चार दिन पहिले दुपहरके २-२० मिनिठपर एक 
आश्चर्यपूर्ण स्वप्न आनेके बाद यह झुरू हुआ है । अंतःकरणमें बहुत प्रकाश रहा करता है। शक्ति 
बहुत तीत्र रहा करती है । ध्यान समाविस्थ रहता है। कोई कारण समझमें नहीं आता | यह बात 
गुप्त रखनेके लिये ही प्रगठ करता हूँ । अब इस संबंधमें विशेष फिर लिखूँगा। 


डे 


१७ बवाणीया, १९४४ श्रावण वदी १३ सोम- 


बाई आँख संबंधी चमत्कारसे आत्मशक्तिमें थोड़ा फेरफार हुआ है। 


१६ ववाणीया, १९४४ आपषाढ़ वदी 9 शुक्र. 

आप अर्थकी बेदरकारी न रकखें | शरीर और आत्मिक-सुखकी इच्छा करके व्ययका कुछ 
संकोच करेंगे तो में समझूँगा कि मेरे ऊपर उपकार हुआ । 

भवितव्यताका भात्र होगा तो में अनुकूल समय मिलनेपर आपके सत्संगका छाभ उठा सकूँगा । 





१9 ववाणीया, १९४४ श्रावण वदी १४ अमावस्या 


उपाधि कम है यह आनूंदकी बात है। धर्म क्रियाके लिये कुछ वक्‍त मिलता होगा। 
धमे क्रियाका थोड़ा समय मिलता है । आत्म-सिद्धिका भी थोड़ा समय मिलता है। शात्र- 
पठन और अन्य वाँचनका भी थोड़ा समय मिठता है| थोड़ा समय लेखन क्रियामें जाता है। थोड़ा 
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समय आहार-विहार क्रियामें जाता है। थोड़ा समय शाच क्रियामें जाता है | छह घेट निद्रामे जाते 
है | थोडा समय मनोराज रोकते है | फिर भी छह घेटे बच जाते है। सत्संगका छेशमात्र मी न मिल- 
नेसे यह बिचारी आत्मा बिब्रेक प्राप्िके लिये छटपठाया करती है | 





१८ /208 333 
जब आत्मा सहज स्वभावमे मुक्त, अत्यंत प्रत्यक्ष और अनुमबखरूप है, तो फिर ज्ञानी 
पुरुषोको आत्मा है, आत्मा नित्य है, बंध है, मोक्ष ह, इत्यादि अनेक प्रकारसे निरूपण करना योग्य न था। 
यदि आत्मा अगम अगोचर ह तो फिर वह किसीके द्वारा नही जानी जा सकती, और यदि 

बह सुगम सुगोचर ह तो फिर उसको जाननेका प्रयत्न करना ही योग्य नहीं । 


१९ वि. सं. १९४४ 
नेत्रोंकी इयामतामें जो पुतलियाँ है, वे सत्र रूपको देखती हैं ओर साक्षीभूत हैं, किन्तु वे इस 
अंतरको क्यों नहीं देग्वतीं? जो लचाको रपश करती हैं, शीत उष्णादिककों जानती है, ऐसी वह 
सर्व अंगोंमें व्याप्त होकर अनुभत्र करती ह--जैसे तिलाम॑ तेछ व्यापक रहता है---उसका अनुभव 
कोई भी नहीं करता । जो दब्द-श्रवण-इंद्रियके भदोंकों ग्रहण करती है, उस शब्दशाफिको जाननेवाली 
कोई न कोई सत्ता अवश्य है, जिसमें शब्दशक्तिका त्रिचार होता है, जिसके कारण रोम खड़े हो आते 
है, वह सत्ता दूर कैसे हो सकती हे ? जो अपनी जिह्वाके अग्रमें रसस्वादकों प्रहण करती है, उस 
रसका अनुभव करनेवाली कोई न कोई अलेप सत्ता अवश्य है, वह सामने आये ब्रिना कसे रह सकती 
है! वेद, वेदांत, सम सिद्धांत, पुराण, गीताद्वारा जो ज्षैय अर्थात्‌ जानने योग्य आत्मा है उसको ही 
जब जान लिया तब विश्राम केसे न हो £ 





२० 
(१) बम्बई, वि. से. १९४४ 

जिस आत्मामें विशाल्बुद्धि, मध्यस्थता, सरलता और जितेन्द्रियता इतने गुण हों, वह 
आत्मा तत्त्व पानेके लिये उत्तम पात्र है । 

अनंतबार जन्ममरण कर चुकी हुई इस आत्माकी करुणा ऐसे ही उत्तम पात्रकों उत्पन्न होती है, 
और ऐसा वह पात्र ही कर्म-मुक्त होनेका अभिलापी कहा जा सकता है । वही पुरुष यथार्थ पदार्थको 
यथार्थ स्रूपसे समझकर मुक्त होनेके पुरुपार्थमें लगता ह । 

जो आत्माएँ मुक्त हुई हैं वे आत्माएँ कुछ स्वच्छेक आचरणसे मुक्त नहीं हुई, परन्तु वे आप्त- 
पुरुषके उपदेश किये हुये मार्गके प्रबल अबलंबनसे ही मुक्त हुई हैं । 

अनादि काठके महाशन्रुरूपी राग, द्वेप और मोहके बंधनमें वह अपने संत्रंधमें विचार नहीं कर 
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सकी । मनुप्यल, आयदेश, उत्तम कुल, शारीरिक मंतत्ति ये अपक्षित साधन हे, और अतरंग साधन 
कब्छ भक्त होनेकी सची अभिन्‍यापरा ही है | 

यदि आ मार्म इस प्रकारकी सुलभ -ब्ोत प्राम्त करनेकी योग्यता आ गई हो, तो जो पुरुष मुक्त 
हुए 6, अथवा वर्तमानम मुक्तपना अथवा आमसनज्ञान दशाख विचरत & उनके उपदेश किय हुए मार्ममें 
किसी भी ग्रकारक संदेहसे रहित होकर श्रद्माशील हो सकते ढ | 

जिसमे राग, ढैप, और मोद नहीं वही परुष तीनो दापासे रहित मार्गका उपदेश कर सकता है, 
अथवा तो उसी पद्मभतिस निर्शंकित होकर आचर्ण करनेवाल सत्पुरुष उस मार्गका उपडेश दे सकत है । 

(व इशनोकी दोछीका विचार कर्नेसे रंग, 2पर आर मोहराहित परुषका उपदेश किया हुआ 
निर्नन्ध उर्जन ही विशेषरख्पस मानने योग्य ह | 

इन तीन दोपषास रहित, महा अतिशयसे प्रतापशाली तीथकरंदेवने मोक्षके, काग्णरूप जिस धर्मका 
उपदेश किया है, उस धर्मका चाह जो मनुष्य स्वीकार करते हो, परन्तु वह एक पद्ढतिसे होना चाहिये, 
यह बाल ञंकारहित ह। 

उस घर्मका अनेक मनुष्य अनेक पद्धानियासे प्रतिपादन करते हों और उससे मनुष्यों परम्पर 
मतभेडका कोई कारण होता हों, तो उसम तीथंकरदेवकी एक पद्नतिका दोप नहीं हू, परन्तु उसभ उन 
मनृष्योंकी समझ अक्तिका ही दोप गिना जा सकता है | 

उस रातिस हम निर्ग्रथ मतक प्रवर्तक ह, इस प्रकार मिन्न मिन्न मनुष्य कहते हैं, परन्तु उनमेंसे 
ब्रे मनुष्य ही प्रमाणमूत गिन जा सकते 8 जो बीतरागदबकी आज़ाके सतभावसे प्ररूपक एवं 
प्रबर्तक हो । 

यह कांछ दुःपम नामसे प्रस्यात है। दृःपमकाल उस कहते है कि जिस कालमें मनुष्य महा- 
दुःग्बसे आयु पूर्ण कर्त हो, तथा जिसमे धर्मोराधनारूप पदार्थोके ग्राम करनमें दृःपमता अर्थात्‌ 
महाव्रिध्न आते हों । 

इस समय वीतगगदेवके नामसे जनद्शनम इतने अधिक मत प्रचलित हो गये हे कि वे मत 
केवल मतरूप ही रह गये हैं; परन्तु जबतक वे बीतरागदेवकी आज्ञाका अबरंबन करके प्रवृत्ति न करते 
हों तबतक थे सतरूप नहीं कह जा सकते । 

इन मतोंके प्रचाडत होनम॑ मुझे इतन मुख्य कारण माद्ठम होते हैं:-( १ ) अपनी शिथिलताके 
कारण बहुतसे पुरुषोद्वारा निम्रथदशाके ग्राधान्यकों घटा देना। ( २ ) पररपर ठो आचार्योका वादविवाद। 
( ३ ) मोहनीयकर्मका उदय ओर तदनुखूप आचरणका हो जाना। ( 9 )णक बार अमुक मत ग्रहण हो 
जानेके बाद उस मतसे छूटनका यदि मार्ग मिल भी रहा हो तो भी उसे बोधिदुरूभताके कारण 
ग्रहण न करना । ( ५) मातिकी न्‍्यूनता । ( ६ ) जिसपर राग हो उसकी आज्ञामें चलनेवाढे अनेक 
मनुष्य । (७) दृःपमकाछ, आर ( ८ ) शाखत्र-श्ञानका घट जाना | 

यदि इन सब मतोके संबंध समाधान हो जाय और सब निःशंकताके साथ वीतरागकी 
आज्ञानुरूप मार्गपर चकछ तो महाकल्याण हो, परन्तु ऐसा होनेकी संभावना कम है । जिसे मोक्षकी 
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अभिवाषा है, उसकी प्रवृत्ति तो उसी मार्गमें होती है; परन्तु लोक अथवा छांकदश्सि चलनेवाले पुरुष, 
तथा पूर्वके दुर्घट करके उदयके कारण मतको श्रद्धाम पड़े हुए मनुष्य, उस मार्गका विचार कर सकें 
अथवा उसका ज्ञान प्राप्त कर सकें, आर ऐसा उनके कुछ बोधिदुलूम गुरु करने दें, तथा मतभेद दूर 
करके परमात्माकी आज्ञाका सम्पक्रूपस आराधन करते हुए हम उन मतवादियोंको देखें, यह बिलकुछ 
असंभव जसी बात है। सत्रको समान बुद्धि उत्पन्न होकर, संशोधन होकर, बीतरागकी आशज्ञारूप 
मागेका प्रतिपादन हो, यद्यपि यह बात सर्वथारूपसे होने जसी दीखती नहीं, परन्तु फिर भी यदि 
सुलभ-बोधि आत्मारय उसके लिये आवश्यक प्रयत्न करती रहें तो परिणाम अवश्य ही श्रेष्ठ आवेगा, यह 
बात मुझे संभव माद्ठम होती है । 

दुःपमकालके प्रतापसे, जो लोग विद्याका ज्ञान प्राप्त कर सके हैं उनको घरतत्वपर मूलसे ही 
श्रद्धा नहीं होती; तथा सरलताके कारण जिनको कुछ श्रद्धा होती भी है, उन्हें उस व्रिपयका कुछ 
ज्ञान नहीं होता; यदि कोई ज्ञानवाला भी निकछे तो वह ज्ञान उसको धनकी वृद्धिम विप्न करनेवाला 
ही होता है, किन्तु सद्ायक नहीं होता, ऐसी ही आजकलकी हालत है | इस तरह शिक्षा पाये हुए 
लोगोंके लिये ध्रमप्राप्ति होना अत्यंत कठिन हो गया है । 

शिक्षाराहत लोगेमें स्वाभाविकरूपसे एक यह गुण रहता है कि जिस घर्मकों हमारे बाप दादा 
मानते चले आये हैं, उसी घर्मके ऊपर हमें भी चलना चाहिये, और वही मत सत्य भी होना 
चाहिये । तथा हमें अपने गुरुके वचनोंपर हा विश्वास रखना चाहिये; फिर चाहे वह गुरु शासत्रके 
नामतक भी न जानता हो, परन्तु वही महाज्ञानी है ऐसा मानकर चछना चाहिये। इसी तरह जो हम 
कुछ मानते हैं वही बीतरागका उपदेश किया हुआ धर्म है, ब्राकी तो केवछ जैनमतके नामसे प्रचलित 
मत हैं और वे सब्र असत्‌ मत हैँ | इस तरह उनकी समझ होनेसे वे बिचारे उसी मतमें संलग्न रहते 
हैं । अपेक्षा दश्सि देखनेमें इनकों भी दोप नहीं दे सकते । 

जैनवभक अन्तगैत जो जो मत प्रचलित हैं उनमें बहुत करके जनसंब्रधी ही क्रियायें होगी, 
यह मानी हुई बात हैं | इस तरहको समान ग्रबृत्ति देखकर जो छोग जिस मतमें थे दीक्षित हुए हों, 
उसी मतमें ही वे दीक्षित पुरुष संलग्न रहा करते हैं । दीक्षितोंकी दीक्षा भी या तो भद्रिकताके 
कारण, या भीख माँगने जैसी स्थितिसे घबड़ा जानेके कारण, अथवा स्मशान-बैराग्यसे ली हुई दीक्षा 
जैसी होती है | वास्तबिक शिक्षाकी सापेक्ष स्फुरणास दीक्षा लेनवाले पुरुष तुम विरले ही देखोगे | 
ओर यदि देखोगे भी तो थे उस मतसे तंग आकर केबल बवीतरागदेवकी आज्ञामें संलुम होनेके लिये ही 
अधिक तत्पर होंगे । 

जिसको शिक्षाकी सापेक्ष स्फुरणा हुई है, उसके सिवाय दूसरे जितने दीक्षित अथवा गृहस्थ 
मनुष्य हैं वे सब स्त्रयं जिस मतमें पड़े रहते हैं उसीमें रागी होते हैं | उनको विचारोंकी प्रेरणा करने- 
वाढा कोई नहीं मिलता | गुरु छोग अपने मतसंत्रेधी नाना प्रकारके योजना करके रक्खे हुए विकल्पोंको, 
चाहे उसमें फिर कोई यथार्थ प्रमाण हो अथवा न हो, समझाकर उनको अपने पंजेमें रखकर उन्हें 
चहल रहे हें । 
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इसी तरह त्यागी गुरुओंके सिव्राय जब्दसस्‍्तीसे बन बैठे हुए महावरदेवके मार्गरक्षकरूपसे गिने 
जानेवाले यतियोंकी मार्ग चलानेकी शैलीके लिये तो कुछ बोलना ही बाकी नहीं रहता । कारण कि 
गृहस्थके तो अणुब्रत भी होते हैं, परन्तु ये तो तीर्थकरदेवकी तरह कल्पातीत पुरुष बन बैठे हैं । 

संशोधक पुरुष बहुत कम हैं । मुक्त होनेकी अंतःकरणमें अभिठाषा रखनेवाले और पुरुषार्थ 
करनेवाले बहुत कम हैं । उन्हें सद्ुरु, सत्संग अथवा सतशाश्र जैसी सामग्रीका मिलना दुरूुभ हो 
गया है । जहाँ कहीं भी पूँछने जाओ वहाँ सत्र अपनी अपनी ही गाते हैं | फिर सच्ची और झूँठीका 
कोई भाव ही नहीं पूँछता । भाव पूँछनेवालेके आगे मिथ्या ग्रश्नोत्तर करके वे स्वयं अपनी संसार-स्थिति 
बढ़ाते हैं और दूसरेको भी संसारकी स्थिति बढ़ानेका निमित्त होते हैं । 

रही सहीमें पूरी बात यह है कि यदि कोई एक कोई संशोधक आत्मा हैं भी तो वे भी अग्रयो- 
जनभूत प्रूथित्री इत्यादि विषयोंमें शेकाके कारण रुक गई हैं । उन्हें भी अनुभव-धरमपर आना बहुत ही 
कठिन हो गया है । 

इसपरसे मेरा कहनेका यह अभिप्राय नहीं है कि आजकल कोई भी जेनदशनका आराधक 
नहीं । हैं अवश्य, परन्तु बहुत ही कम, बहुत ही कम । आर जो हैं भी उनमें मुक्त होनेके सिवाय 
दूसरी कोई भी अभिलछाषा न हो, और उन्होंने बीतरागकी आज्ञामें ही अपनी आत्मा समपंण कर दी 
हो तो ऐसे छोग तो उँगलीपर गिनने छायक ही निकलेंगे, नहीं तो दशेनकी दशा देखकर करुणा 
उत्पन्न हो आती है | यदि स्थिर चित्तसे त्रिचार करके देखोगे तो तुम्हें यह मेरा कथन सम्रमाण ही 
सिद्ध होगा । 

इन सत्र मतोंमें कुछ मतोंके विषयमें तो कुछ सामान्य ही विवाद है । किन्तु मुख्य विवाद तो 
इस विषयका है कि एक प्रतिमाकी सिद्धि करता है, और दूसरा उसका स्बंथा खंडन करता है । 

दूसरे पक्षमें पहिले में भी गिना जाता था । मेरी अभिकाषा तो केवल बवीतरागदेवकी आज्ञाके 
आराधन करनेकी ही ओर है।। अपनी स्थिति सत्य सत्य स्पष्ट करके यह में बता देना चाहता हूँ कि 
प्रथम पक्ष सत्य है, अर्थात्‌ जिनग्रतिमा और उसका पूजन शात्रोक्त, ग्रमाणोक्त, अनुभवोक्त और 
अनुभव लेने योग्य है । मुझे उन पदा्थोका जिस रूपसे ज्ञान हुआ है और उस संबंधर्म मुझे जो कुछ 
अल्प शंका थी वह भी दूर हो गई है । उस वस्तुका कुछ थोड़ासा प्रतिपादन करनेसे उस संबंधमें कोई 
भी आत्मा विचार कर सकेगी, और उस वस्तुकी सिंद्धि हो जाय तो इस संबंधमें उसका मतभेद दूर 
होनेसे वह सुलभबोध पानेका भी एक कार्य होगा; यह समझकर संक्षपमें प्रतिमाकी सिद्धिके लिये कुछ 
विचारोंकोी यहाँ कहता हूँ:--- 

मेरी प्रतिमाम श्रद्धा है, इसलिये तुम सब्र भी श्रद्धा करो इसलिये में यह नहीं कह रहा हूँ, परन्तु 
यदि उससे बीर भगवानकी आज्ञाका आराधन होता दिखाई दे तो वैसा करो, परन्तु इतना स्मरण 
रखना चाहिये कि--- 

आगमके कुछ प्रमाणोंकी सिद्धि होनेके लिये परंपराके अनुभव इत्यादिकी आवश्यकता दे | यदि 
तुम कद्दो तो मैं कुतर्कसे समस्त जैनदशनका भी खंडन कर दिखा दूँ; परन्तु उसमें कल्याण नहीं । 
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जहाँ प्रमाणसे और अनुभवसे वस्तु सत्य सिद्ध हुई वहाँ जिज्ञासु पुरुष अपने चाहे कैसे भी हृठकों 
छोड़ देते हैं । 

यदि यह महान्‌ विवाद इस कालमें न पड़ा होता तो लोगोंको धमकी प्राप्ति बहुत सुलभ हो 
जाती । संक्षेपमें में इस बातको पाँच प्रकारके प्रमाणोंसे सिद्ध करता हूँ:--- 


१ आगम प्रमाण, २ जझ्तिहास प्रमाण, ३ परंपरा प्रमाण, 2 अनुभव प्रमाण, और ५ 
प्रमाण प्रमाण । 

१ आगम प्रमाण-- 

आगम किसे कहते हैं ? पहले इसकी व्याख्या होनेकी जरूरत है | जिसका प्रतिपादक मूल 
पुरुष आप्त हो और जिसमें उस आम्रपुरुषके वचन सन्निविष्ट हों, वह आगम है | गणधरोंने वीतराग- 
देवके उपदेश किये हुए अर्थकी योजना करके संक्षेपमें मुख्य मुख्य बचनोंको लेकर लिपिबद्ध किया, और 
वे ही आगम अथवा सूत्रके नामसे कहे जाते हैं। आगमका दूसरा नाम सिद्धांत अथवा शात्र भी है। 

गणधरदेवोन तीथकरदेवसे उपदेशकी हुई पुस्तकोंकी योजनाकों द्वादशांगीरूपसे की है । इन 
बारह अंगोंके नाम कहता हूँ:---आचारांग, सूत्रकृतांग, स्थानांग, समवायांग, भगवती, ज्ञाताधर्मकथांग, 
उपासकदशांग, अंतकृतदशांग, अनुत्तरोपपातिक, ग्रशनव्याकरण, विपाक, ओर दृष्टिवाद । 

१. जिससे वीतरागकी किसी भी आज्ञाका पालन होता हो वैसा आचरण करना, यही मुख्य 
उद्देश्य है । 

२. में पहिके प्रतिमाकों नहीं मानता था और अब मानने छगा हूँ, इसमें कुछ पश्षपातका 
कारण नहीं है; परन्तु मुझे उसकी सिद्धि माद्ठम हुई इसलिये मानता हूँ । उसकी सिद्धि होनेपर भी इसे 
न माननेसे पहिलेकी मान्यताकी भी सिद्धि नहीं रहती, ओर ऐसा होनेसे आराधकता भी नहीं रहती । 


३. मुझे इस मत अथवा उस मतकी कोई मान्यता नहीं, परन्तु राग-द्वेपरहित होनेकी परमा- 
कांक्षा है; और इसके लिय जो जो साधन हों उन सबकी मनसे इच्छा करना, उन्हें कायसे करना, ऐसी 
मेरी मान्यता है, और इसके लिये महावीरके वचनोंपर मुझे पूर्ण विश्वास है । 

9. अब केवल इतनी प्रस्तावना करके प्रतिमाके संबंधम जो मुझे अनेक प्रकारसे प्रमाण मिले 
हैं उन्हें कहता हूँ | इन प्रमाणोंपर मनन करनेसे पहले वाचक लोग कृपा करके नौचेके विचारोंको 
ध्यानमें रक्‍खें:--- 

(अ ) तुम भी पार पानेके इच्छुक हो, और में भी हूँ; दोनों ही महावीरके उपदेश---आत्म- 
हितैषी उपदेशकी इच्छा करते हैं और वही न्याययुक्त भी है। इसलिये जहाँ सत्यता हो वहाँ हम 
दोनोंको ही निष्पक्षपात होकर सत्यता स्वीकार करनी चाहिये । 

(आ ) जबतक कोई भी बात योग्य रीतिसे समझमें न आबे तबरतक उसे समझते जाना और 
उस संबंधमें अंतिम बात कहते हुए मौन रखना । 


(३ ) अमुक बात सिद्ध हो तो ही ठीक है, ऐसी इच्छा न करना, परन्तु सत्य ही सत्य सिद्ध 
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हो यही इच्छा करना | प्रतिमाके पूजनेसे ही मोक्ष है, अथवा उसे न माननेसे ही मोक्ष है, इन 
दोनों बिचारोंके प्रगट करनेसे इस पुस्तकको योग्य प्रकारसे मनन करनेतक मौन रहना । 

( है ) शात्रकी शैलीसे विरुद्ध अथवा अपने मानकी रक्षाके लिये कदाम्रही होकर कोई 
भी बात न कहना । 

( 3) जबतक एक बातको असत्य ओर दूसरीको सत्य माननेमें निर्दोष कारण न दिया जा 
सके तबतक भपनी बातको मध्यस्थवृत्तिमें रोककर रखना। 

( ऊ ) किसी भी शाखत्रकारका ऐसा कहना नहीं है कि किसी अमुक धर्मको माननेवाला समस्त 
समुदाय ही मोक्ष चला जावेगा, परन्तु जिनकी आत्मा धर्मलको धारण करेगी वे सभी सिंड्विको प्राप्त 
करेंगे, इसालिये पहिले स्वात्माको धर्म-बोधकी प्राप्ति करानी चाहिये। उसका यह भी एक साधन है । 
उसका परोक्ष किंवा प्रत्यक्ष अनुभव किये विना मूर्तिपूजाका खंडन कर डालना योग्य नहीं । 

(९) यदि तुम प्रतिमाको माननेवाले हो तो उससे जिस हेतुकों सफर करनेकी परमात्माकी 
आज्ञा है उसे सफल कर लो, और यदि तुम ग्रतिमाका खंडन करते हो तो इन प्रमाणोंको योग्य रीतिसे 
विचार कर देखो । मुझे दोनोंको ही रात्रु अथवा मित्रमें से कुछ भी नहीं मानना चाहिये | इनकी भी 
एक राय है, ऐसा समझकर उन्हें इस ग्रंथको पढ़ जाना चाहिये । 

( ऐ ) इतना ही ठीफ है, अथवा इतनेमें से ही प्रतिमाकी सिद्धि हो तो ही हम मानेंगे इस 
तरहका आग्रह न रखना, परन्तु वीरके उपदेश किये हुए शा्त्रोसे इसकी सिद्धि हो, ऐसी इच्छा करना | 

( ओ ) इसीलिये सबसे पहिले विचार करना पड़ेगा कि किन किन शात्रोंको वीरके उपदेश 
किये हुए शात्र कह सकते हैं अथत्रा मान सकते हैं, इसालिये में सबसे पहिले इसी संबंधमें कहूँगा । 

( ओ ) मुझे संस्कृत, मागधी अथत्रा अन्य किसी भाषाका भी मेरी योग्यतानुल्तार परिचय नहीं, 
ऐसा मानकर यादें आप मुझे अप्रामाणिक ठहराओगे तो यह बात न्यायके विरुद्ध होगी, इसलिये 
मेरे कथनकी शात्र और आत्म-मध्यस्थतासे जाँच करना । 

( अं ) यदि मेरे कोई विचार ठीक न छगें, तो उन्हें सहषे मुझसे पूँछना, परन्तु उसके पहिले 
ही उस विषयमें अपनी कल्पनाद्वारा शंका बनाकर मत बैठना । 

( अः ) संक्षेपमें यही कहना है कि जैसे कल्याण हो वैसे आचरण करनेके संबंधमें यदि मेरा 
कहना अयोग्य रुगता हो तो उसके लिये यथार्थ विचार करके फिर जो ठीक हो उसीको मान्य करना | 
शात्र-सूत्र कितने हैं ! 

१. एक पक्ष ऐसा कहता है कि आजकल पैंतालीस अथवा पैंताढीससे भी अधिक सूत्र हैं; 
और उनकी नियुक्ति, भाष्य, चूणि और टीका इन सबको भी मानना चाहिये । दूसरा पक्ष कहता है 
कि कुल सूत्र बत्तास ही हैं, और वे बत्तीस ही भगवानके उपदेश किये हुए हैं | बाकीमें कुछ न कुछ 
मिलावट हो गई है; तथा नियुक्ति इत्यादि भी मिश्रित ही हैं, इसलिये कुछ सूत्र बत्तीस ही मानने 
चाहिये । इस मान्यताके संबंधमें पहिले में अपनी समझमें आये हुए विचारोंको कहता हूँ । 

दूसरे पक्षकी उत्पत्ति हुए आज छगभग चारसौ वर्ष हुए हैं। वे छोग जिन बत्तीस सूत्रोंको 
मानते हैं वे सूत्र इस प्रकार हैं---११ अंग, १२ उपांग, 9 मूल, ४ छेद, १ आवश्यक । 
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(२) 
अन्तिम अनुरोध 

अब इस विषयको मैंने संश्षेपमें पूण किया । केवल प्रतिमासे ही धर्म है, ऐसा कहनेके लिये 
अथवा प्रतिमाके पूजनकी सिद्धिके लिये मेंने इस लघु प्रंथमें कठम नहीं चलाई । प्रतिमा-पूजनके लिये 
मुझे जो जो प्रमाण माद्ठम हुए थे मैंने उन्हें संक्षेपमें कह दिया है। उसमें उाचित और अनुचित 
देखनेका काम शाखत्र-विचक्षण और न्यायसंपन्न पुरुषोंका ह । और बादमें जो प्रामाणिक मादछ्म हो उस 
तरह स्वये चलना और दूसरोंको भी उसी तरह प्ररूपण करना यह उनकी आत्माके ऊपर आधार 
रखता है | इस पुस्तकको में प्रसिद्ध नहीं करता; क्योंकि जिस मनुष्यने एक बार प्रतिमा-पूजनका 
विरोध किया हो, फिर यदि वही मनुष्य उसका समर्थन करे, तो इससे प्रथम पक्षबालोंके लिये 
ब्रहुत खेद होता है और यह कटाक्षका कारण होता है में समझता हूँ कि आप भी मेरे प्रति थोड़े समय 
पहिले ऐसी ही स्थितिमें आ गये थे | यदि उस समय इस पुस्तकको में प्रसिद्ध करता तो आपका 
अंतःकरण अधिक दूखता और उसके दुखानेका निमित्त में ही होता, इसलिये मेने ऐसा नहीं किया । 
कुछ समय बीतनेके बाद मेरे अंतःकरणमें एक ऐसा विचार उत्पन्न हुआ कि तेरे छिये उन भाईयोंके 
मनमें संक्‍्लेश विचार आते रहेंगे; तथा तूने जिस प्रमाणसे इसे माना है, वह भी केवल एक तेरे ही 
हृदयमें रह जायगा, इसलिये उसकी सत्यतापूर्वक प्रसिद्धि अवश्य करनी चाहिये | इस विचारको मैंने 
मान लिया । तब उसमेंसे बहुत ही निर्मल जिस विचारकी प्रेरणा हुई, उसे संक्षेपमें कह देता हूँ। 
प्रतिमाको मानों, इस आग्रहके लिये यह पुस्तक बनानेका कोई कारण नहीं है, तथा उन ठोगोंके 
प्रतिमाकों माननेसे में कुछ धनवान्‌ तो हो ही नहीं जाऊँगा | इस संबंधमें मेरे जो जो विचार थे--- 


जअज-++८+++>-->+-- -+ *-० ०५ ०७७०७ /५ ८क्यल्‍नननकॉिक कमी कन-ऊम-मकाननननन-तमनभी, 





२१्वाँ व्षे 
२१ भड़ोंच, मंगसिर सुदी ३ गुरु. १९४५ 
पत्रसे सब समाचार विदित हुए। अपराध नहीं, परन्तु परतंत्रता है| निरन्तर सत्पुरुषकी क्ृपा- 
दृश्िकी इच्छा करो और शोकरहित रहो, यह मेरा परम अनुरोध है, उसे स्वीकार करना | विशेष न 
लिखो तो भी इस आत्माकों उस बातका ध्यान है । बड़ोंकों खुशीमें रक्वों | सच्चा धीरज घरो। 
( पूर्ण खुशीमें हूँ । ) 


२२ भड़ोंच, मंगसिर सुदी १२, १९४५ 
जगतूमें रागहीनता विनय और सत्पुरुषकी भाज्ञा ये न मिलनेसे यह आत्मा अनादिकालसे 


भठकती रही, परन्तु क्या करें छाचारी थी | जो हुआ सो हुआ | अब हमें पुरुषाथ करना उचित 
है | जय होओ ! 


२३ बम्बई, मंगसिर वदी ७ भोम, १९४५ 


जिनाथ नमः 
मेरी ओर मोह-दशा न रक्‍्खो | में तो एक अल्पशक्तिवाला पामर मनुष्य हैँ | सृश्मिं अनेक 
हे ड्े हे किले वि (5 हक हैं पर चर 
सत्पुरुष छिप पड़े, हैं और विदितरूपसे भी हैं, उनके गुणका स्मरण करो, उनका पत्रित्र समागम 
करो ओर आपभ्मिक छाभसे मनुष्य भवको सार्थक करो, यही मेरी निरंतर प्रार्थना है । 





२७० बम्बई, मंगसिर वदी १२ शनि. १९४५ 


में समयानुसार आनंदमें हूँ । आपका आत्मानंद चाहता हूँ । एक बड़ा निवेदन यह करना है 
कि जिससे हमेशा शोककी न्यूनता और पुरुषार्थकी अधिकता प्राप्त हो, इस तरह पत्र लिखनेका 
प्रयत्न करते रहें । 


२७ वि. से. १९४५ मंगपसिर 
तुम्हारा प्रशस्तभाव-भूषित पत्र मिला | जिस मार्गसे आत्मत्र प्राप्त हो उस मार्गकी खोज करो । 


तुम मुझपर प्रशस्तभाव लछाओ ऐसा मैं पात्र नहीं, तो भी यदि इस तरहसे तुमको आत्म-शांति मिलती 
हो तो करो । 


पत्र २६, २७ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२१वाँ वे १७१ 





२६ ववाणीआ, माघ खुदी १४ बुध, १९४७५ 
सत्पुरुषोंको नमस्कार 

अनंतानुबंधी क्रीव, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया, और अनंतानुबंधी ठोम ये चार, 
तथा मिथ्यात्रमोहिनी, मिश्रमोहिनी, सम्यक्त्वमोहिनी ये तीन इस तरह जबतक सात प्रकृतियोंका क्षयोप- 
क्षम, उपशम अथवा क्षय नहीं होता तबतक सम्यग्दष्टि होना संभव नहीं । ये सात प्रकृतियाँ जैसे जसे 
मंद होती जातीं हैं वेस वैसे सम्यक्त्वका उदय होता जाता ह। इन प्रक्ातियोंकी ग्रंथीकों छेदना बड़ा ही 
कठिन है | जिसकी यह म्रंथी नष्ट हों गई उसको आत्माका हस्तगत होना सुलभ है | तक्षज्ञानियोंने 
इसी ग्रंथीको -भेदन करनेका बार बार उपदेश दिया है। जो आत्मा अगप्रमादपनेसे उसके भेदन करनेकी 
ओर द्वष्टि करेगी वह आत्मा आत्मत्वको अवश्य पायेगी, इसमें सन्देह नहीं । 

संदगुरुके उपदेशके विना और जीवकी सत्पात्रताके बिना ऐसा होना रुका हुआ है| उसकी 
प्राप्ति करके संसार-तापसे अत्यंत तप्त आत्माको शीतल करना यही क्रतकृत्यता है । 

“४ घर्म ”” यह बहुत गुप्त वस्तु है | वह बाहर ढूँढ़नेसे नहीं मिलती | वह तो अपूर्व अंतर्सशा- 
धनसे ही प्राप्त होती है | यह अंतर्सशोधन किसी एक महामभाग्य सद्गुरुके अनुग्रहसे प्राप्त होता है । 

सत्पुरुष एक भवके थोड़ेसे सुखके लिये अनंत भवका अनंत दुःख बढ़ानेका प्रयत्न नहीं करते। 

शायद यह बात भी मान्य है कि जो बात होनेवाठी है वह होकर ही रहेगी, और जो बात 
होनेवाली नहीं है वह कभी होगी नहीं; तो फिर धर्म-सिद्धिके प्रयत्न करने और आत्म-हित साध्य करनेमें 
अन्य उपाधियोंके आधीन होकर प्रमाद क्यों करना चाहिये ! ऐसा है तो भी देश, काल, पात्र और 
भात्र देखने चाहिये । 

सत्पुरुषोंका योगबछ जगत्‌का कल्याण करो । 

रागहीन श्रेणीन्समुन्नयको प्रणाम, 


२७ वबाणीआ, माघ १९४५ 


जिज्ञासु--- 

आपके प्रशनको उद्भधत करके अपनी योग्यताके अनुसार आपके प्रइनका उत्तर लिखता हूँ। 

प्रशनः--' व्यवहारशुद्धि केसे हो सकती है ? 

उत्तरः:--व्यवहारशुद्विकी आवश्यकता आपके लक्षमें होगी, तो भी विषयको प्रारंभ करनेके लिये 
आवश्यक समझकर इतना कहना योग्य है कि जिस संसार प्रव्ृत्तिस इस लोकमें आर परलोकमें सुख मिले 
उसका नाम व्यवहारशुद्धि है | सुखके इच्छुक सब हैं | जत्र व्यवहारशुद्धिसे सुख मिलता है तो उसकी 
आवश्यकता भी निस्सन्‍्देह है । 

१. जिसे धर्मका कुछ भी बोध हुआ है, और जिसे संचय करनेकी जरूर नहीं, उसे उपाधि 
करके कमानेका प्रयत्न न करना चाहिये । 


१७२ भ्रीमद्‌ राजसन्द्र्‌ [ पत्र २८ 


'अिननिनननगननगन>सगगएग-ग-2-. 








२. जिसे धर्मका बोध हुआ है, उसे फिर भी अपनी हालतका दुःख हो तो उसे यथाशक्य 
उपाधि करके कमानेके लिये प्रयत्न करना चाहिये । 

( जिसकी सर्व-संग-परित्यागी होनेकी अभिलाषा है उसे इन नियमोंसे सेब्रध नहीं। ) 

३, जिससे जीवन सुखसे बीत सके इतनी यथेष्ट लक्ष्मीके होनेपर भी जिसका मन छक्ष्मीके 
लिये बहुत तड़फता रहता हो उसे सबसे पहिले अपने आपसे छद्ष्मीकी बृद्धि करनेका कारण पूँछना 
चाहिये । यदि इसके उत्तरमें परोपकारके सिव्राय कुछ दूसरा उत्तर आता हो, अथवा पारिणामिक 
छाभको हानि पहुँचनेके अतिरिक्त दूसरा कुछ उत्तर आता हो तो मनको समझा लेना चाहिये । ऐसा 
होनेपर भी यदि मनको समझाया न जा सके तो अमुक मर्यादा बॉधनी चाहिये | वह मर्यादा ऐसी 
होनी चाहिये जो सुखका कारण हो । 

9. अन्तम आत्तिष्यान करनेकी जरूरत पड़े, ऐसी परिस्थिति खड़ी कर लेनेकी अपेक्षा अर्थ- 
संग्रह करना कहीं अच्छा है । 

७. जिसका जीवन-निवोह ठीक प्रकारसे चल रहा हो, उसे किसी भी प्रकारके अनाचारसे 
लक्ष्मी प्रात न करनी चाहिये | जिस कामसे मनको सुख नहीं होता, उससे कायाको और वचनको भी 
सुख नहीं होता । अनाचारसे मन सुखी नहीं होता, यह एक ऐसी बात है जो सब्र किसीके अनुभवमें 
आ सकती है । 

नीचेके दोष नहीं लगने देने चाहिये;--- 


१. किसीके साथ महा विश्वासघात. ८. अत्याचारपृण भाव कहना. 

२. मित्रके साथ विश्वासघात. ९,. निर्दोषीको अल्प मायासे भी ठग लेना, 
३. किसीकी धरोहर खा जाना. १०. न्यूनाधिक तोल देना. 

४9, व्यसनका सेवन करना. ११, एकके बदले दूसरा अथवा मिश्रण 
७. मिथ्या दोषारोपण. करके दे देना. 

६. झूठा दस्तावेज लिखाना, १२. हिंसायुक्त धंधा. 

७. हिसाबमें चूकना. १३. रिश्वित अथवा अदत्तादान, 


इन मागोसे कुछ भी कमाना नहीं । 
यह मानों जीवन-निवोहसंब्रेधी सामान्य व्यवहारशुद्धि कही । 


२८ ववाणीआ, माघ बदो ७ शुक्र, १९४५ 
सत्पुरुषोंको नमस्कार 
आत्माकी इस दशाको जैसे बने वैसे रोककर योग्यताके आधीन होकर उन सबोंके मनका 
समाधान करके, इस संगतिकी इच्छा करो, और यह संगति अथवा यह्द पुरुष उस परमात्म-तत्तमें 
लीन रहे, यही आशीर्वाद देते रहा करो । तन-मन-बचचन और आत्म-स्थितिको सँभालना । धर्मध्यान 
करते रहनेका मेरा अनुरोध है। 


पंत्र २९ | विविध पन्न आदि संग्रह--२शवाँ बर्षे १४३ 
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२९ ववाणीाआ, माघ वदोी ७ झुक्र. १९४०५ 
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सत्पुरुषोंको नमस्कार 

सुज्ञ---आप वराग्यविषयक मेरी आत्म-प्रवृत्तिक विषयमें पूँछते हैं, इस प्रश्नका उत्तर किन 
रब्दोंमें लिखूँ ? और उसके लिये आपको प्रमाण भी क्‍या दे सकूँगा ? तो भी संक्षेपमें यादि ज्ञानीके 
माने हुए इस ( तत्त्व १) को मान लें कि उदयमें आये हुए पूर्व कर्मोको भोग लेना और नूतन कर्म 
न बँधने देना, तो इसमें ही अपना आत्म-हित है । इस श्रणीमें रहनेकी मेरी पूर्ण आकांक्षा ह; परन्तु 
वह ज्ञानीगम्य है इसलिये अभी उसका एक अंरा भी बाह्य ग्रव्मात्ति नहीं हो सकती । 

अंतरंग प्रवृत्ति चाहे कितनी भी रागरहित श्रणीकी ओर जाती हो परन्तु अभी बाद्य प्रवृत्तिके आधीन 

बहुत रहना पड़ेगा, यह स्पष्ट ही है | बोलते, चलते, बठते, उठते और कोई भी काम करते हुए 
लोकिक श्रेणीको ही अनुसरण करके चलना पड़ता है | यदि ऐसा न हो सके तो छोग तरह तरहके 
कुतर्क करने लग जायँगे, ऐसी मुझे संभावना माद्म होती है । 

तो भी कुछ प्रवृत्ति फेरफारकी रक़्खी है| तुम सबको मेरी ( वैराग्यमयी ) प्रव्ृत्तिविषयक 
मान्यता कुछ बाघासे पूर्ण छगती है, तथा मेरी उस अ्रणीके लिये किसी किसीका मानना शंकासे पूर्ण 
भी हो सकता है, इसलिये तुम सत्र मुझे वेराग्यमें जाते हुए रोकनेका प्रयत्न करो, और शंका करनेवाले 
उस वैराग्यसे उपेक्षित होकर माने नहीं, इससे खेद पाकर संसारकी बृद्धि करनी पड़े, इसी कारण मेरी 
यह मान्यता है कि इस प्रथिवी मण्डलपर सत्य अतःकरणके दिखानेकी प्रायः बहुत ही थोड़ी जगढ़ 
संभव हैं । 

जैसे बने वेस आत्मा आत्मा छढगकर यदि जीवनपर्यत समाधिभावसे युक्त रहे, तो फिर उसे 
संसारसंबधी खेदम पड़ना ही न पड़े । 

अभी तो तुम जैसा देखते हो में वेसा ही हूँ । जो संसारी प्रवृत्ति होती है, वह करता हूँ। 
धर्मसंत्रंधी मेरी जो प्रवृत्ति उस सर्वज्ञ परमात्माके ज्ञानमें झछकती हो वह ठीक है| उसके विषयमें 
पूँछना योग्य न था । वह पूँछनेसे कही भी नहीं जा सकती । जो सामान्य उत्तर देना योग्य था वही 
दिया है । क्‍या होता है ? और पात्रता कहाँ है ? यह देख रहा हूँ। उदय आये हुए कर्मोकों भोग 
रहा हूँ, वास्तत्रिक स्थितिमं अभी एकाध अंशमे भी आया होऊँ, ऐसा कहनेमें आत्मप्रशंसा जैसी बात 
हो जानेकी संभावना है । 

यथाशक्ति प्रभुभाक्ति, सत्संग, और सत्य व्यवहारके साथ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चार 
पुरुषार्थ प्राप्त करते रहो । जिस प्रयत्नसे आत्मा ऊर्ध्य॑ंगतिको प्राप्त हो वैसा करो । 

समय समयमें क्षणिक जीवन व्यतीत होता जाता है, उसमें भी प्रमाद करते हैं, यही महामो- 
हनीयका बल है| 

वि. रायचंदका सत्पुरुषोंको नमस्कार सहित प्रणाम. 


१४७ भ्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ३०, ३१, ३२े 


नी ऑल जलज-- 


३० ववाणीआ, माघ वदो ७, १९४५ 


रागहीन परुषोंकों नमरकार 
सत्पुरुषोंका यह महान्‌ उपदेश है कि उदय आये हुए कर्मांको भोगते हुए नये कर्मोका बंध न 
हो, इससे आत्माकों सचेत रखना । 
यदि वहाँ तुम्हें समय मिलता हो तो जिन-भक्तिमें अधिकाधिक उत्साहकी वृद्धि करते रहना, 
और एक घड़ीभर भी सत्संग अथवा सत्कथाका मनन करते रहना । 
( किसी समय ) शुभाशुभ कमके उदयके समय हर्ष शोकमें न पड़कर भोगनेस ही छुटकारा 
है, और यह वस्तु मेरा नहीं, ऐसा मानकर समभावकी श्रेणिको बढ़ाते रहना । 


३१ वबाणीआ, माघ वदी १० सोम, १९४५ 


रागहीन पुरुषोंको नमस्कार 

निम्रेथ भगवानके प्रणीत किये हुए पत्रित्र धर्मके लिये जो कुछ भी उपमायें दी जाये वे सब 
न्यून ही हैं| आत्मा अनंतकाल भटकी, वह केवछ अपने निरुपम धर्मके अभावके ही कारण । जिसके 
एक रोममें भी किंचित्‌ भी अज्ञान, मोह अथवा असमाधि नहीं रही उस सत्पुरुषफे बचन और बोधके 
लिये हम कुछ भी नहीं कह सकते, उन्हींके बचनमें प्रशस्तमावसे पुनः पुनः अनुरक्त होना इसीमें 
अपना सर्वोत्तम श्रेय है । 

कैसी इनकी रौली है ! जहाँ आत्माके विकारमय होनेका अनंतवाँ अंश भी बाकी नहीं रहा 
ऐसी शुद्ध स्फटिक, फेन और चन्द्रसे भी उज्ज्बछ शुक्ल्ध्यानकी श्रेणीसे प्रवाहरूपमें निकले हुए उस 
निर्मथके पवित्र बचनोंकी मुझे और तुम्हें त्रिकाल श्रद्धा रहे ! यही परमात्माके योगबलके आगे परम 
याचना है । 


3+.332-»4%०-+ननीनीत।कजनकी १९७७०>+ मनन न + अब >--->+०७-+ ३०७ 
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३२ ववाणीआ, फाल्गुन सुदी ९ रवि, १९४५७ 


निग्नेन्ध महात्माओंको नमरकार 

मोक्षके मार्ग दो नहीं हैं | भूतकालमें जिन जिन पुरुषोंने मोक्षरूप परम शांति पाई है, उन 
सब्र सत्पुरुषोंने इसे एक ही मार्गसे पाई है, वर्तमानकाठमें भी उसीसे पाते हैं, और भविष्यकाठ्में भी 
उसीसे पा्षेंगे | उस मार्गमें मतभेद नहीं है, असरलूता नहीं है, उन्मत्तता नहीं है, भेदाभेद नहीं है, 
ओर मान्यामान्यता नहीं है | वह सरल मार्ग है, वह समाधि मार्ग है, तथा वह छ्थिर मार्ग है; और 
वह स्वाभाविक शांतिस्वरूप है । उस मार्गका सब काठमें अस्तित्व है। इस मार्गके' मर्मको पाये ब्रिना 
किसीने भी भूतकालमें मोक्ष नहीं पाई, वर्तमानकालमें कोई नहीं पा रहा, और भविष्यकाढमें कोई 
पायेगा नहीं । 


श्रीजिन भगवानूने इस एक ही मार्गके बतानेके लिये हजारों क्रिया और हजारों उपदेश 


पत्र २३ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२१वाँ वर्ष १४५ 


कनत--- २+७»+-+--7७-क-+>-लकनकनल+-नणर “निकलना 2कण 


दिये हैं । इस मार्गके लिये वे क्रियाएँ और उपदेश ग्रहण किये जाँय तो वे सफल हैं, और यदि इस 
मार्गको भूलकर वे क्रियाएँ और वे उपदेश ग्रहण किये जाय तो वे ख्तब निष्फल ही हैं । 

श्रीमहावार जिस मार्गसे पार हुए उसी मार्गसे श्रीकृष्ण भी पार होंगे । जिस मार्गसे श्रीकृष्ण 
गर होंगे उसी मार्गते श्रीमहावीर पार हुए हैं | यह मार्ग चाहे जहाँ बैठकर, चाहे जिस काहमें, चाहे 
जिस श्रेणीमें, चाहे जिस योगमें, जब कभी मिलेगा तभी उस पवित्र और शाज्वत सत्पदके अनंत अती- 
न्द्रिय सुखका अनुभव होगा | वह माग सब स्थलोमें संभव है | योग्य सामग्रीके न मिलनेसे भवब्यजन 
भी इस मार्गकों पानेसे रुके हुए हैं, रुकेगे और रुके थे | किसी भी घर्मसंत्रधी मतभेदको छोड़कर 
एकाप्रभाव और सम्यगयोगसे इसी मार्गकी खोज करनी चाहिये । विशेष क्या कहें ! वह मार्ग स्वयं 
आत्मामें ही मौजूद है । जब आत्मत्वको पाने योग्य पुरुष अर्थात्‌ निर्रथ-आत्मा आत्मत्वकी योग्यता 
समझकर उस आत्मत्वका अपैण करेगा-उसका उदय करेगा-तभी वह उसको प्राप्त होगी, तभी वह 
मार्ग मिलेगा, तभी वे मतभेद आदि दूर होंगे । मतभेद रखकर किसीने भी मोक्ष नहीं पाया । जिसने 
विचारकर मतभेदकों दूर किया उसीने अंतर्बत्ति पाकर क्रमसे शाझ्बत मोक्षको पाया है, पाता है 
और पावेगा | 
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३३ वबवार्णाआं, फाल्गुन खुदी ९ रवि, १९४५ 


निरागी सहात्माओंको नमरकार 


कर्म यह जड़ वस्तु है। ऐसा अनुभव होता है कि जिस जिस आत्माको इस जड़से जितना 
जितना अधिक आत्मबुद्धिपूबक समागम होता है उस आत्माको उतनी उतनी ही अधिक जड़ताकी अर्थात्‌ 
अज्ञानताकी प्राप्ति होती है | आश्वर्यकी बात तो यह है कि कर्म स्वयं जड़ होनेपर भी चेतनको 
अचेतन मना रहा है | चेतन चेतन-भावको भूलकर उसको निजस्वरूप ही मान रहा है | जो पुरुष 
उस कम-संयोगको और उसके उदयसे उत्पन्न हुई पयोयोंकों निजस्वरूप नहीं मानते और जो सत्तामें 
रहनेवाले पूर्ब संयोगोंकों बंधरहित परिणामसे भोग रहे हैं, वे पुरुष स्वभावकी उत्तरोत्तर ऊर्थ्बश्रेणीको 
पाकर शुद्ध चेतन-भावको पा्वेगे, ऐसा कहना सप्रमाण है; क्‍्याकि भूतकालमें ऐसा ही हुआ है, 
वर्तमानकालमे ऐसा ही हो रहा है, और भविष्यकालमें ऐसा ही होगा | जो कोई भी आत्मा उदयमें 
आनेवाले कमंको भोगते हुए समता-्रेणीमें प्रवेश करके अबंध-परिणामसे आचरण करेगी तो बह 
निश्चयससे चेतन-शुद्धिको प्राप्त करेगी । 


यदि आत्मा विनयी ( होकर ) सरल और ललघुत्वभावकों पाकर संदेव सत्पुरुषके चरणकमलमें 
रहे तो जिन महात्माओंको नमस्कार किया गया है, उन महात्माओंकी जैसी ऋद्धि है, वैसी ऋबद्धि प्राप्त 
की जा सकती है । 


या तो अनंतकालमें सत्पात्रता ही नहीं हुई, अथवा सत्पुरुष ( जिसमें सद्ुरुत्व, सत्संग और 
सत्कथा गर्मित हैं ) नहीं मिले; नहीं तो निश्चयसे मोक्ष हथेलीमें ही है । 
१९ 


१४६ श्रीमद्‌ राजचन्दर्‌ [ पत्र ३४, २५, ३६ 


उसके बाद इस प्थ्वीपर ही ईषत्‌ प्राग्भारा अर्थात्‌ सिद्धि है, यह बात सबशाख्रोंको मान्य है | 
( मनन करना। ) यह कथन त्रिकालसिद्ध है । 





३४७ मोरबी, चेत्र बदी ९, १९४५ 
कर्मगति विचित्र है । निरंतर मैत्री, प्रमोद, करुणा और उपेक्षा भावना रखना | 
मैत्री अर्थात्‌ सब जगतूसे निर्षर बुद्धि; प्रमोद अर्थात्‌ किसी भी आत्माका गुण देखकर हर्षित 
होना; करुणा अर्थात्‌ संसार-तापसे दुखित आत्माके ऊपर दुःखसे अनुकंपा करना; और उपेक्षा अर्थात्‌ 
निस्पृह भावसे जगतके प्रतिबधको भूलकर आत्म-हितमें छगना। ये भावनायें कल्याणमय और पात्र- 
ताकी देनेवाली हैं । 


३५ मोरबी, चेत्र वदी १०, १९४५ 

चि०--- 

तुम्हारे दोनोंके पत्र मिले। स्याद्ाददर्शनका स्वरूप जाननेके लिये तुम्हारी परम जिज्ञासासे मुझे 
संतोष हुआ है । परन्तु यह एक बात अवश्य स्मरणमें रखना कि शात्रमें मार्ग कहा है, मर्म नहीं 
कहा । मर्म तो सत्पुरुषकी अंतरात्मामें ही है, इसालिये मिलनेपर ही विशेष चर्चा की जा सकेगी । 

धर्मका रास्ता सरल, स्वच्छ और सहज है, परन्तु उसे विरली आत्माओंने ही पाया है, पाती हैं 
और पावेंगी । 

जिस काव्यके लिये तुमने लिखा है उस काब्यको प्रसंग पाकर भेजेगा । दोहोंके अथैके लिये 
भी ऐसा ही समझो । हालमें तो इन चार भावनाओंका ध्यान करना; --- 

मैत्री---सर जगतके ऊपर निर्वैर बुद्धि. 

अनुकंपा---उनके दुःखके ऊपर करुणा. 

प्रमोद---आत्म-गुण देखकर आनंद. 

उपेक्षा--निस्पृह बुद्धि. 
इससे पात्रता आयगी । 


३६ ववाणीआ, वैशाख सुदी १, १९४५ 

तुम्हारी शरीरसंबधी शोचनीय श्थाति जानकर व्यवहारकी अपेक्षा खेद होता है । मेरे ऊपर 
अतिशय भावना रखकर चलनेकी तुम्हारी इच्छाको में रोक नहीं सकता, परन्तु ऐसी भावना रखनेके 
कारण यदि तुम्हारे शरीरको थोड़ीसी भी हानि हो तो ऐसा न करो । तुम्हारा मेरे ऊपर राग रहता है, 
इस कारण तुम्हारे ऊपर राग रखनेकी मेरी इच्छा नहीं है; परन्तु तुम एक पधर्मपात्र जीव हो और 


मुझे धर्मपात्रोंके ऊपर कुछ विशेष अनुराग उत्पन्न करनेकी परम इच्छा है, इस कारण किसी भी रीतिस 
तुम्हारे ऊपर कुछ थोड़ीसी इच्छा है | 


३७ संयति मुनिधर्म ] विविध पत्र आदि संप्रह--२९१वाँ वर्ष १४७ 


(२) 

निरंतर समाधिभावमें रहो । मैं तुम्हारे समीप ही बैठा हूँ, ऐसा समझो । अब देह-दशेनका 
ध्यान हटाकर आत्म-दर्शनमें रिथिर रहो । में समीप ही हूँ, ऐसा मानकर शोक कम करो---जरूर 
कम करो, आरोग्यता बढ़ेगी | जिन्दगीकी सैभाल रक्‍्खो । अभी हालमें देह-त्यागकका भय न समझो | 
यदि ऐसा समय होगा भी तो और वह ज्ञानीगम्य होगा तो जरूर पहलेसे कोई कह देगा अथवा 
उसका उपाय बता देगा । अभी हालल्‍में तो ऐसा हे नहीं । 

उस पुरुषको प्रत्येक छोटेसे छोटे कामके आरंभमें भी स्मरण करो; वह समीप ही है । यदि 
ज्ञानीदश्य होगा तो थोड़े समय वियोग रहकर फिरसे संयोग होगा और सब्र अच्छा ही होगा | 

दशवैकालिक सिद्धांतों आजकल पुनः मनन कर रहा हूँ । अपूर्व बात है । 

यदि पद्मासन छगाकर अथवा स्थिर आसनसे बैठा जा सके ( अथवा लेटा जा सके तो भी ठीक 
है, परन्तु स्थिरता होनी चाहिये ), देह डगमग न करती हो, तो आँख मींचकर नाभिके भागपर 
दृष्टि पहुँचाओ, फिर उस दृष्टिको छातीके मध्यमें छाकर ठेठ कपालके मध्यभागमें ले जाओ, और सब 
जगतको झून्याभासरूप चिंतवन करके, अपनी देहमें सब स्थलोमें एक ही तेज व्याप्त हो रहा है, ऐसा 
ध्यान रखकर, जिस रूपसे पार्श्ननाथ आदि अहँतकी प्रतिमा स्थिर और धवल दिखाई देती है, छातीके 
मध्यभागमें वैसा ही ध्यान करो | यदि इसमेंसे कुछ भी न हो सकता हो तो सबेरेके चार या पाँच बजे 
जागकर रजाईको तानकर एकाग्रता लानेका प्रयत्न करना, और हो सके तो अहँत्‌ स्वरूपका चिंतवन 
करना, नहीं तो कुछ भी चिंतवन न करते हुए समाधि अथवा बोधि इन शब्दोंका ही चिंतवन करना। 
इस समय बस इतना ही। परमकल्याणकी यह एक श्रेणी होगी | इसकी कमसे कम स्थिति बारह पल 
और उत्कृष्ट स्थिति अंतमुहृतेकी रखनी। 
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३७ वि. सं. १९४५ वेशाख 
संयति सुनिधम 
१, अयलनपूर्वक चलनेसे प्राणियोंकी हिंसा होती है। ( उससे ) पापकर्म बँधता है; उससे 
कड़वा फल प्राप्त होता है । | 
२. अयल्नपूर्वक खड़े रहनेसे प्राणियोंकी हिंसा होती है। ( उससे ) पापकर्म बँधता है; उससे 
कड़वा फल प्राप्त होता है। 
३. अयल्नपूर्वक शयन करनेसे प्राणियोंकी हिंसा होती है। (उससे ) पापकर्म बँधता है; उससे 
कड़वा फल प्राप्त होता है। 
४. अयत्नपूर्वक आहार ढेनेसे प्राणियोंकी हिंसा होती है। ( उससे ) पापकर्म बँधता है; उससे 
कड़वा फल प्राप्त होता है। 


५. अयलपूर्वक बोलनेसे प्राणियोंकी हिंसा होती है। (उससे ) पापकर्म बैंधता है; उससे कड़वा 
फल प्राप्त होता है । 
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| 


&. कैसे चले? केसे खड़ा हो ? कैसे बैठे ? कैसे शयन करे ? कैसे आहार ले? कैसे बोले; 
जिससे पापकर्म न बँधे ! 

७. यतनासे चले; यतनासे खड़ा रहे; यतनासे बैठे; यतनासे शयन करे; यतनासे आहार ले 
यतनासे बोले; तो पापकमका बँध नहीं होगा। 

८. सब जीवोंको अपनी आत्माके समान देखे; मन, वचन और कायासे सम्यक ग्रकारसे सब 
जीवोंको देखे, प्रीति (!) आख़बसे आत्माका दमन करे तो पापकर्म न बँघे । 

उसके सबसे पहिले स्थानमें महावीरदेवने सत्र आत्माओंकी संयमरूप, निपुण अहिंसाका 

मननपूर्वक विधान किया है । 

१०. जगतमें जितने त्रस और स्थावर प्राणी हैं उनका जानकर अथवा अनजाने स्त्रयं घात न 
करे, और न उनका दूसरोंके द्वारा घात करावे। 

११, सब जीव जीवित रहनेकी इच्छा करते हैं, कोई मरणकी इच्छा नहीं करता | इस कारणसे 
निग्रंथकोी प्राणियोंका भयंकर वध छोड़ देना चाहिये। 

१२, अपने ओर दूसरेके लिये क्राधस अथवा भयसे, जिससे प्राणियोंकों कष्ट हो ऐसा असत्य 
स्त्रयं न बोले, और न दूसरोंसे बुलुवावे । 

१३. म्रषावादका सब सत्पुरुषोंने निषेध किया है। वह प्राणियोंको अविश्वास उत्पन्न करता है 
इसलिये उसका त्याग करे | 


१४. सचित्त अथवा अचित्त थोड़ा अथवा बहुत यहाँतक कि दाँत कुरेदने तकके लिये भी 
एक सींकमात्र परिग्रहको भी बिना माँगे न ले । 

१५. संयाति पुरुष स्वयं बिना माँगी हुई वस्तुका ग्रहण न करे, दूसरोंस नहीं लिवाबे, तथा अन्य 
लेनेवालेका अनुमोदन भी न करे । 

१६. इस जगतमें मुनि महारोद्र, प्रमादके रहनेका स्थान, और चारित्रको नाश करनेवाले ऐसे 
अब्रह्मचर्यंका आचरण न करे । 

१७, निम्रथ अधमंके मूल और महादोषोंकी जन्मभूमि ऐसे मैथुनसंबंधी आलाप-प्रलापका त्याग 
कर दे । 

१८, ज्ञातपुत्रके वचनमें प्रीति रखनेवाले मुनि सेंधा नभ्क, नमक, तेल, धी, गुड़, वगेरह 
आहारके पदाथौको रात्रिमें बासी न रक्‍्खें । जो ऐसे किसी पदार्थोको रात्रिमें बासी रखना चाहते हैं वे 
मुनि नहीं हैं किन्तु गृहस्थ हैं । 

१९, लोभसे तृणका भी स्परश न करे | 

२०. साधु वद्न, पात्र, कम्बल और रजोहरणको भी संयमकी रक्षाके लिये ही धारण करे, नहीं 
तो उनका भी त्याग ही करे | 

२१. जो वस्तु संयमकी रक्षाके लिये रखनी पड़े उसे परिग्रह नहीं कद्दते, ऐसा छद्द कायके 
रक्षक ज्ञातपुत्रने कहा है, परन्तु मूच्छा ही परिग्रह है ऐसा पूर्व महृषियोंने कद्दा है । 
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१ दशवैकालिक सूत्रके मूल पाठमें “ प्रीति आख्व 'के स्थानपर ' पिहियास्तव  ( पिहित आख़ब ) 
पाठ मिलता है। पिह्ित आखवका अर्थ सब प्रकारके आख्रबोंका निरोध करना होता है। अनुवादक | 
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२२. तत्त्वज्ञानको पाये हुए मनुष्य केवल छह कायके जीबोंके रक्षणके लिये केवल उतने ही परिग्रहको 
रखते हैं, वेसे तो वे अपनी देहमें भी ममत्व नहीं करते । (यह देह मेरी नहीं, इस उपयोगमें ही रहते हैं।) 

२३. आश्चर्य ! जो निरंतर तपरचर्यारूप है ) और जिसका सब सर्वज्ञेने विधान किया है ऐसे 
संयमके अविरोधरूप और जीवनको टिकाये रखनेके लिये ही एक बार आहार ले। 

२४. रात्रिमें त्रस और स्थावर-स्थूल और सूक्ष्म---जातिके जीव दिखाई नहीं देते इसालिये वह 
उस समय आहार कैसे कर सकता है ! 

२५७. जहाँ पानी और बीजके आश्रित प्राणी प्रृथ्वापर फैले पड़े हों उनके ऊपरसे जब दिनमें 
भी चलनेका निषेध किया गया है तो फिर संयमी रात्रिमें तो भिक्षाके लिये कहाँसे जा सकता है ! 

२६. इन हिंसा आदि दोषोंको देखकर ज्ञातपुत्र भगवानने ऐसा उपदेश किया है कि निग्रेथ 
साधु रात्रिमें किसी भी प्रकारका आहार ग्रहण न करे । 

२७. श्रेष्ठ समाधियुक्त साधु मनसे, वचनसे और कायसे स्थयं प्रथ्वीकायकी हिंसा न करे; 
दूसरोंसे न करावे, और करते हुएका अनुमोदन न करे । 

२८. प्रृथ्वीकायकी हिंसा करते हुए उस पृथिवाके आश्रयमें रहनेवाले चक्षुगम्य और अचक्षुगम्य 
विविध त्रस प्राणियोंका घात होता है--- 

२९. इसलिये, ऐसा जानकर दुर्गतिको बढ़ानेवाले प्रथ्विकायके समारभरूप दोषका आयु- 
पर्यतका त्याग करे। 

३०. सुसमाधियुक्त साधु मन, वचन और कायसे स्वयं जलकायकी हिंसा न करे, दूसरोंसे न 
करावे, और करनेवालेका अनुमोदन न करे । 

३१. जलकायकी हिंसा करते हुए जलके आश्रयमें रहनेवाले चक्षुगम्य और अचल्षुगम्य त्रस 
जातिके विविध प्राणियोंकी हिंसा होती है-- 

३२. इसलिये, ऐसा जानकर कि जलकायका समारंभ दुर्गतिको बढ़ानेवाला दोष है, इसका 
आयुपर्यंतके लिये त्याग कर दे । 

३३. मुनि अप्निकायकी इच्छा न करे; यह जीवके घात करनेमें सबसे भयंकर और 
तीक्ष्ण शात्र है । 

३४. अप्लि पूर्व, पश्चिम, ऊर्थ, कोणमें, नीचे, दक्षिण और उत्तर इन सत्र दिशाओंमें रहते हुए 
जीवोंको भस्म कर डालती है । 

३५. यह अप्लि प्राणियोंका घात करनेवाली है, ऐसा संदेह राहित माने, ओर इस कारण उसे 
संयति दीपकके अथवा तापनेके लिये भी न जलाबे । 

३६. इस कारण मुनि दुर्गतिके दोषको बढ़ानेवाले इस अप्लिकायके समारंभको आयुपर्यत न करे। 

३७. पहिले ज्ञान और पीछे दया ( ऐसा अनुभव करके ) सब्र संयमी साधु रहें । अनज्ञानी 
( संयममें ) क्या करेगा, क्योंकि वह तो कल्याण अथवा पापको ही नहीं जानता । 

३८. श्रवण करके कल्याणको जानना चाहिये, और पापको जानना चाहिये। दोनोंका श्रवण 
कर उन्हें जाननेके बाद जो श्रेयस्कर हो उसको आचरण करना चाहिये। 
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३९. जो साधु जीव अर्थात्‌ चेतन्यका स्वरूप नहीं जानता; जो अजीब अर्थात्‌ जड़का 
स्वरूप नहीं जानता; अथवा इन दोनोंके तत्तकको नहीं जानता, वह साधु संयमकी बात कहाँसे 
जान सकता है ! 

४००. जो साधु चेतन्यका स्वरूप जानता है, जो जड़का स्वरूप जानता है, तथा जो इन 
दोनोंका स्वरूप जानता है; वह साधु संयमका स्वरूप भी जान सकता है । 

४१. जब वह जीव और अजीब इन दोनोंको जान लेता है तत्र वह अनेक प्रकारसे सब 
जीवोंकी गाति-अगतिको जान सकता है। 

४२. जब वह सब जीवोंकी बहुत प्रकारसे गाति-अगतिको जान जाता है तभी वह पुण्य, पाप, 
बंध और मोक्षको जान सकता है । 

४३. जब वह पुण्य, पाप, बंध और मोक्षकों जान जाता है, तभी वह मनुष्य और देवसंब्रंधी 
भोगोंकी इच्छासे निव्त्त हो सकता है । 

४४. जब वह देव और मनुष्यसंबंधी भोगोंप्ते निवृत्त होता है तभी सब प्रकारके बाह्य और 
अभ्यंतर संयोगका त्याग हो सकता है । 

४७. जब वह बाह्याभ्यंतर संयोगका त्याग करता है तभी वह द्र॒व्य-भावसे मुंडित होकर 
मुनिकी दीक्षा लेता है । 

४9६, जन्र वह मुंडित होकर मुनिकी दीक्षा ले लेता है तभी वह उत्कृष्ट संवरकी प्राप्ति करता 
है, और उत्तम धर्मका अनुभव करता है। 

४०७. जब वह उत्कृष्ट संवरकी प्राप्ति करता है ओर उत्तम धर्मयुक्त होता है तभी वह जीवको 
मलीन करनेवाली और मिथ्यादर्शनसे उत्पन्न होनेवाली कर्मरजको दूर करता है । 

४८. जब वह मिथ्यादरीनसे उत्पन्न हुई कर्मरजकों दूर कर देता है तभी वह सर्वज्ञानी और 
सम्यकूदर्ीन युक्त हो जाता है । 

४९. जब सव्वज्ञान और स्वदरशनकी प्राप्ति हो जाती है तभी वह केवली रागर्रहित होकर लोका- 
लोकका स्वरूप जानता है । 

७५०, जब रागहीन होकर वह केवली लोकालोकका स्वरूप जान जाता है तभी वह फिर मन, 
बचन और कायके यागको रोककर दौलेशी अवस्थाको प्राप्त होता है । 

७१. जब वह योगको रोककर रैलेशी अवस्थाको प्राप्त हो जाता है तभी वह सब कम्मोका 
क्षयकर निरंजन होकर सिद्धगाति प्राप्त करता है | 


शीनलणन+ 


३८ ववाणीआ, वैशाख सुदी ६ सोम, १९४५ 


सत्पुरुषोंको नमरकार 
मुझे यहाँ आपका दर्शन लगभग सवा-मास पहले हुआ था। धर्मके संबंधमें जो थोड़ीसी 
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मोखिक-चर्चा हुईं थी वह आपको स्मरण होगी, ऐसा समझकर इस चर्चाके संबंधमें कुछ विशेष 
कहनेकी आज्ञा नहीं लेता | 
धर्मके संबंधमें माध्यस्थ, उच्च और दंभरहित विचारोंके कारण आपके ऊपर मेरा कुछ विशेष 
प्रशस्त अनुराग हो गया है इसलिये में कभी कभी आध्यात्मिक रैलीसंबंधी प्रशन्‍न आपके समीप रखनेकी 
आज्ञा लेनेका आपको कष्ट दिया करता हूँ | यदि योग्य माढ्म हो तो आप अनुकूल हों । 
में अर्थ अथवा वयकी दृश्टिसे तो बृद्धस्थितिवाला नहीं हूँ; फिर भी कुछ ज्ञान-बृद्धता प्राप्त करनेके 
वास्‍्ते आप जैसोंके सत्संगका, आप जैसांके विचारोंका ओऔर सत्पुरुषकी चरण-रजके सेवन करनेका अभि- 
लाषी हूँ | मेरी यह बालवय विशेषतः इसी अभिलाषामें बीती है; और उससे में जो कुछ भी समझ 
सका हूँ उसे समयानुस्तार दो शब्दोंमें आप जैसोंके समीप रखकर विशेष आत्म-हित कर सकूँ; यही 
इस पत्रके द्वारा याचना करता हूँ। 
इस कालमें आत्मा फिसके द्वारा, किस प्रकार और किस श्रेणीमें पुनर्जन्‍न्मका निश्चय कर 
सकती है, इस संबंधमें जो कुछ मेरी समझमें आया है उसे यदि आपकी आज्ञा होगी तो आपके 
समीप रक्खूगा । 
वि. आपके माध्यस्थ विचारोंका अभिलाषी- 
रायचंद रवजीभाईका पंचांगी प्रशस्तभावसे प्रणाम, 





३९ ववाणीआ, वैशाख सुदी १२९, १९४८ 
सत्पुरुषोंको नमरकार 

परमात्माका ध्यान करनेसे परमात्मा हो जाते हैं | परन्तु उस ध्यानको सत्पुरुषके चरणकमलकी 
विनयोपासना बिना आत्मा प्राप्त नहीं कर सकती, यह निग्रेथ भगवान्‌का सर्वोत्कृष्ट वचनाम्रत है | 

तुम्हें मेने चार भावनाओंके विषयमें पढहिले कुछ सूचित किया था | उस सूचनाको यहाँ कुछ 
विशेषतासे लिखता हूँ | आत्माको अनंत श्रमणासे स्वरूपमय पवित्र श्रेणीमें लाना यह कैसा निरुपम 
सुख है ? वह कहते हुए कहा नहीं जाता, लिखते हुए लिखा नहीं जाता, और मनमें विचार करनेपर 
उसका विचार भी नहीं होता । 

इस कालमें शुक्लध्यानका पूरापूरा अनुभव भारतमें असंभव है | हाँ उस ध्यानकी परोक्ष 
कथारूप अमृृत-रस कुछ पुरुष प्राप्त कर सकते हैं | 

परन्तु मोक्षके मागंकी अनुकूलताका सत्रसे पहला राजमार्ग धर्मध्यान ही है। इस काहमें 
रूपातीततकके धर्मध्यानकी प्राप्ति कुछ सत्पुरुषोंको खमावसे, कुछकों सद्ुरुरूप निरुपम निमित्तसे, 
और कुछको सत्संग आदि अनेक साधनोंसे हो सकती है; परन्तु ऐसे पुरुष निर्मथमतके माननेवाले 
लाखोंमें भी कोई बिरले ही निकल सकते हैं । बहुत करके वे सत्पुरुष त्यागी होकर एकांत भूमिमें ही 
बास करते हैं | बहुतसे बाह्य अत्यागके कारण संसारमें रहनेपर भी संसारीपना ही दिखलाते हैं। 
पहिले पुरुंषका ज्ञान प्रायः मुख्योत्कू्ट और दूसरेका गौणोत्कृष्ट गिना जा सकता है। 
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चौथे गुणस्थानको प्राप्त पुरुषको पात्रताका प्राप्त होना माना जा सकता है । वहाँ धर्मध्यानकी 
गौणता है । पाँचवेंमें मध्यम गौणता है । छट्टेमें मुख्यता तो है परन्तु वह मध्यम है । और साततेंमें 
उसकी मुख्यता है । 

हम गृहस्थाश्रममें सामान्य विधिसे अधिकसे अधिक पाँचवें गुणस्थानमें तो आ सकते हैं। 
इसके सिवाय भावकी अपेक्षा तो कुछ और ही बात है ! 

इस धर्मध्यानमें चार भावनाओंसे भूषित होना संभवित है--- 

१ मैत्री--सब जगतके जीवोंकी ओर निर्वैर बुद्धि । 

२ प्रमोद--किसीके अंशमात्र गुणकों भी देखकर रोमांचित होकर उछसित होना । 

३ करुणा--जगतके जीवोंके दुःख देकर अनुकंपा करना । 

9 माध्यत्थ अथवा उपेक्षा---झुद्ध समदइशष्टिके बलवीयके योग्य होना । 

इसके चार आलंबन हैं| इसकी चार रुचि हैं | इसके चार पाये हैं | इस प्रकार धर्मध्यान 
अनेक भेदोमे विभक्त है। 

जो पवन ( श्रास ) का जय करता है, वह मनका जय करता है। जो मनका जय करता है 
वह आत्म-लीनता प्राप्त करता है--ऐसा जो कहा जाता है वह तो व्यवहारमात्र है। निश्चयसे निश्चय 
अर्थकी अपूर्व योजना तो सत्पुरुषका मन ही जानता है, क्‍योंकि श्रासका जय करते हुए भी सत्पुरुषकी 
आज्ञाका भंग होनेकी संभावना रहती है, इसलिये ऐसा श्रास-जय परिणाम संसारको ही बढ़ाता है । 

श्रासका जय वही है कि जहाँ वासनाका जय है | उसके दो साधन हैं--सद्ुरू और सत्संग । 
उसकी दो श्रेणियाँ हैं---परयुपासना और पात्रता। उसकी दो प्रकारसे वृद्धि होती है---परिचय और 
पुण्यानुबंधी पुण्यता | सबका मूल एक आत्माकी सत्पात्रता ही है । हालमें तो इस विषयमें इतना ही 
लिखता हूँ । 


क्र 


मे ६ मं मं 
प्रवीणसागर समझपूर्बक पढ़ा जाय तो यह दक्षता देनेवाला ग्रंथ है; नहीं तो यह अग्रशस्त 
शग-रंगोंको बढ़ानेवाला ग्रंथ है। 


५०. ववाणीआ, वि. १९४५ ज्येष्ठ सुदी ४ रवि. 


पक्षपाता न में वीरे, न द्वेष४ कपिलादिषु। 
युक्तिमद्रचन यस्य, तस्य काये! परिग्रह! ।। 
---श्रीहरिभद्राचार्य 
आपका वैशाख वदी ६ का धर्म-पत्र मिला । उस पत्रपर विचार करनेके लिये विशेष अवकाश 
लेनेसे यह उत्तर लिखनेमें मुझसे इतना विलम्ब हुआ है, इसलिये इस विलम्बके लिये क्षमा करें । 
उस पत्रमें आप लिखते हैं कि किसी भी मार्गसे आध्यात्मिक ज्ञानका संपादन करना, यह 
ज्ञानियोंका उपदेश है, यह वचन मुझे भी मान्य है। प्रत्येक दरशशनमें आत्माका ही उपदेश किया 
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गया है, ओर सबका प्रयत्न मोक्षके लिये ही है | तो भी इतना तो आप भी मानेंगे कि जिस मार्गसे 
आत्माको आत्मत्व, सम्यग्ज्ञान, और यथार्थ दृष्टि मिले वहां मार्ग सत्पुरुषकी आज्ञानुसार मान्य करना 
चाहिये। यहाँ किसी भी दर्शनका नामोछेख करनेकी आवश्यकता नहीं है, फिर भी यह तो कहा जा 
सकता है कि जिस पुरुषका वचन पूर्वापर अखंडित है, उसके द्वारा उपदेश किया हुआ दर्शन ही 
पूर्वापर हितकारी है। जहाँसे आत्मा “यथार्थ दृष्टि ” अथवा  वस्तुधर्म ' प्राप्त करे वहींसे सम्यग्ज्ञान प्राप्त 
होता है, यह सर्वमान्य बात है। 

आत्मत्व पानेके लिये क्‍या द्वेय है, क्‍या उपादेय है, ओर क्या ज्ञेय है, इस विषयमें प्रसंग 
पाकर सत्पुरुषकी आज्ञानुसार आपको थोड़ा थोड़ा लिखता रहूँगा | यदि ज्ञेय, हेय, और उपादेयरूपसे 
कोई पदार्थ--एक परमाणु भी नहीं जाना तो वहाँ आत्मा भी नहीं जानी । महावीरके उपदेश किये 
हुए आचारांग नामके सैद्धांतिक शात्रमें कहा है कि--जे एगं जाणई से सब्बं जाणई, जे सब्बं 
जाणई से एगे जाणई--अर्थात्‌ जिसने एकको जाना उसने सब जाना, जिसने सब जाना उसने एकको 
जाना । यह वचनामृत ऐसा उपदेश करता है कि जब कोई भी एक आत्माको जाननेके लिये प्रयत्न 
करेगा, उस समय उसे सब जाननेका प्रयत्न करना होगा; ओर सब जाननेका प्रयत्न केवठ एक 
आत्माके ही जाननेके लिये है । फिर भी जिसने विचित्र जगत्‌का स्वरूप नहीं जाना वह आत्माको नहीं 
जानता---यह उपदेश अयथार्थ नहीं ठहरता । 

जिसे यह ज्ञान नहीं हुआ कि आत्मा किस कारणसे, कैसे, और किस प्रकारस बँध गई हे, 
उसे इस बातका भी ज्ञान नहीं हो सकता की वह किस कारणसे, कैसे, और किस प्रकार मुक्त हो 
सकती है । और यह ज्ञान न हुआ तो यह वचनाम्रत ही प्रमाणभूत ठहरता है। महावीरके उप- 
देशकी मुख्य नींच ऊपरके वचनामृतसे शुरु होती है; और उन्होंने उसका स्वरूप सर्वोत्तमरूपसे 
समझाया है । इसके विषयमें यदि आपको अनुकूलता होगी तो आगे कहूँगा । 

यहाँ आपको एक यह भी निवेदन कर देना योग्य है कि महावीर अथवा किसी भी दूसरे उप- 
देशकके पक्षपातके कारण मेरा कोई भी कथन अथवा मेरी कोई मान्यता नहीं है । परन्तु आत्मत्व पानेके 
लिये, जिसका उपदेश अनुकूल है उसीके लिये मुझे पक्षपात ( ! )-दृष्टिराग-और प्रशस्तराग है, अथवा 
उर्सीके लिये मेरी मान्यता है, और उसीके आधारसे मेरी प्रव्मात्ति भी है; इसलिये यदि मेरा कोई भी 
कथन आत्मत्वको, बाधा पहुँचानेवाला हो तो उसे बताकर उपकार करते रहिये | प्रत्यक्ष सत्संगकी 
तो बलिहारी ही है, और वह पुण्यानुबंधी पुण्यका ही फल है; तो भी जबतक ज्ञानी-दश्कि अनुसार 
परोक्ष सत्संग मिछता रहेगा तबतक उसे मैं अपना सद्भाग्य ही समझूगा । 

२. नि्रेथ शासन ज्ञानवृद्धको सर्वोत्तम वृद्ध मानता है। जातिबृद्धता, पर्यायबृद्धता इत्यादि 
बृद्धताके अनेक भेद हैं; परन्तु ज्ञानबृद्धताके विना ये सब बृद्धतायें केवल नामकी बृद्धतायें अथवा झून 

द्वतायें ही हैं । 

३. पुनजन्मके संबंधमें अपने विचार प्रगट करनेके लिये आपने सूचन किया था, उसके संबंधमें 

यहाँ केवल प्रसंग जितना मात्र संक्षेपसे लिखता हूँ:--- 
२्‌० 
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अ, कई एक निर्णयोंके ऊपरसे में यह मानने लगा हूँ कि इस कालमें भी कोई कोई महात्मा 
पहले भवको जातिस्‍्मरण ज्ञानसे जान सकते हैं; और यह जानना कल्पित नहीं परन्तु सम्यक्‌ होता है। 
उत्कृष्ट संबेग, ज्ञान-योग ओर सत्संगसे भी यह ज्ञान प्राप्त होता है--अर्थात्‌ पूर्वभव प्रत्यक्ष अनुभवमे 
आ जाता है। 

जबतक पूर्वभव अनुभवगम्य न हो तबतक आत्मा भविष्यकालके लिये शंकितभावसे धर्म- 
प्रयत्न किया करती है, ओर ऐसा सरांकित प्रयत्न योग्य सिद्धि नहीं देता । 

आ. ' पुनर्जन्म है ' इस विषयमें जिस पुरुषको परोक्ष अथवा प्रत्यक्षसे निःशंकता नहीं हुई उस 
पुरुषको आल्ज्ञान प्राप्त हुआ है ऐसा शाशत्र-रैली नहीं कहती । पुनर्जन्मकी सिद्धिके संबंधमें श्रत- 
ज्ञानसे प्राप्त हुआ जो आशय मुझे अनुभवगम्य हुआ है उसे थोड़ासा यहाँ कहता हूँ:--- 

(१) ' चेतन्य ” और “जड़” इन दोनोंको पहिचाननेके लिये उन दोनोंमें जो भिन्न भिन्न गुण 
हैं उन्हें पहिचाननेकी पहिली आवश्यकता है। तथा उन भिन्न भिन्न गुणोंमें भी जो सबसे मुख्य मिन्नता 
दिखाई देती है वह यह है कि “चेतन्य' में 'उपयोग” ( अर्थात्‌ जिससे किसी वस्तुका बोध होता है वह 
गुण ) रहता है, ओर “जड़'में वह नहीं रहता । यहाँ शायद कोई यह शंका करे कि “जड़? में शब्द, 
स्परी, रूप, रस ओर गंध शक्तियाँ होतीं हैं, और चेतन्यमें ये शक्तियाँ नहीं पायी जातीं, परन्तु यह 
मिन्नता आकाशकी अपेक्षा लेनेसे समझमें नहीं आ सकती; क्योंकि निरंजन, निराकार, अरूपी इत्यादि 
कई एक गुण ऐसे हैं जो आकाशकी तरह आत्मामें भी रहते हैं, इसलिये आकाशको आत्माके सद्दश 
गिना जा सकता है, क्योंकि फिर इन दोनोंमें कोई भिन्न धर्म न रहा | इसका समाधान यह है कि 
इन दोनोंमें अन्तर है, ओर वह अन्तर आत्मामें पहिले कहा हुआ ' उपयोग ? नामक गुण बताता है, 
क्योंकि वह गुण आकाशमें नहीं है । अब जड़ और चैतन्यका स्वरूप समझना सुगम हो जाता है । 

( २ ) जीवका मुख्य गुण अथवा लक्षण “उपयोग” ( किसी भी वस्तुसंबंधी भावना; बोध; ज्ञान ) 
है । जिस जीवात्मामें अशुद्ध और अपूर्ण उपयोग रहता है वह जीवात्मा (  व्यवहारनयकी अपेक्षासे'-- 
क्योंकि प्रत्येक आत्मा अपने झुद्ध नयसे तो परमात्मा ही है, परन्तु जहातक वह अपने स्वरूपको यथार्थ 
नहीं समझी वहॉतक जीवात्मा छठद्मस्थ रहता है )--परमात्मदशामें नहीं आया । जिसमें शुद्ध और 
सम्पूण यथार्थ उपयोग रहता है वह परमात्मदशाको प्राप्त हुई आत्मा मानी जाती है । अश्ुद्ध उपयोगी 
होनेसे ही आत्मा कल्पित ज्ञान ( अज्ञान ) को सम्यग॒ज्ञान मान रही है; और उसे सम्यग्ज्ञानके बिना 
कुछ भी पुनजन्मका यथार्थ निश्चय नहीं हो पाता । अशुद्ध उपयोग होनेका कुछ भी निमित्त होना 
चाहिये । यह निमित्त अनुपूर्वीस चले आते हुए बाह्ममावसे ग्रहण किये हुए कम पुद्टछ हैं। (इस 
कमका यथार्थ स्वरूप सूक्ष्मतासे समझने योग्य है, क्योंकि आत्माको ऐसी दशाम किसी भी निमित्तसे 
ही होनी चाहिये | ओर वह निमित्त जबतक यथार्थ रीतिसे समझमें न आवे तबतक जिस रास्तेसे 
जाना है उस रास्तेपर आना ही हो नहीं सकता । ) जिसका परिणाम विपययय हो उसका प्रारंभ 
अशुद्ध उपयोगके बिना नहीं होता, और अशुद्ध उपयोग भूतकालके किसी भी संब्रंधके ब्रिना नहीं 
होता । हम यदि वर्तमानकालमेंस एक एक पलको निकालते जायेँ और उसपर ध्यान देते रहें, तो 


पत्र ४० ] 
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प्रत्येक पल भिन्न भिन्न स्वरूपसे बीता हुआ माद्म होगा ( उसके भिन्न भिन्न होनेका कारण कुछ तो 
होगा ही ) | एक मनुष्यने ऐसा दृढ़ संकल्प किया कि में जीवनपर्यत ख्रीका चिंतनतक भी न 
करूँगा परन्तु पाँच पल भी न बीत पाये और उसका चिंतवन हो गया, तो फिर उसका कुछ तो 
कारण होना ही चाहिये । मुझे जो शात्रका अल्पज्ञान हुआ है उससे में यह कह सकता हूँ कि वह 
पूर्वकमके किसी भी अंशका उदय होना चाहिये । कैसे कर्मका ? तो कहूँगा कि मोहनीय कर्मका। 
उसकी किस प्रकृतिका ? तो कहूँगा कि पुरुषवेदका ? ( पुरुषवेदकी पन्द्रह प्रकृतियाँ हें | ) पुरुषबेदका 
उदय इढ़ संकल्पसे रोकनेपर भी हो गया, उसका कारण अब कह सकते हैं कि वह कोई भूतकालीन 
कारण होना चाहिये; ओर अनुपूर्वीति उसका स्वरूप विचार करनेसे वह कारण पुनर्जन्म ही सिद्ध 
होगा। इस बातको बहुतसे दुष्टांतोंद्रागरा कहनेकी मेरी इच्छा थी, परन्तु जितना सोचा था 
उससे आधिक कथन बढ़ गया है; ओर आत्माको जो बोध हुआ है उसे मन यथार्थ नहीं जान सकता, 
और मनके बोधको वचन यथार्थ नहीं कह सकते, और वचनके कथन-बोधको कलम लिख नहीं 
सकती; ऐसा होनेके कारण, और इस विषयके ऊहापोहमें बहुतसे रूढ़ शब्दोंके उपयोगकी आवश्यकता 
होनेके कारण अभी हाहू तो इस तव्रिषयको अपूर्ण छोड़े देता हूँ | यह अनुमान प्रमाण हुआ प्रत्यक्ष 
प्रमाणके संबंधमें वह ज्ञानीगम्य होगा तो उसे किर, अथवा भेंट होनेका अवसर मिला तो उस समय 
कुछ कह सकूँगा । आपके उपयोगमें ही रम रहा हूँ, तो भी आपकी प्रसनताके लिये एक-दो वचनोंको 
यहाँ लिखता हूँ:--- 

१. सबकी अपेक्षा आतज्ञान श्रेष्ठ है । 

२. धर्म-विषय, गाति, आगति निश्चयसे हें । 

३. ज्यों ज्यों उपयोगकी शुद्धता होती जाती हे त्यों त्यों आमनज्ञान प्राप्त होता जाता है । 

४. इसके लिये निर्विकार दृष्टिकी आवश्यकता है। 

७,  पुन्जन्म है ” यह योगसे, शाख्से और स्वभावसे अनेक पुरुषोंको सिद्ध हुआ है। 

इस कालम इस विषयमें अनेक पुरुषोंको निःशंका नहीं होती, उसका कारण केवल सालि- 
कताकी न्यूनता, त्रिविध तापकी मूर्च्छा, श्रीगोकुलचरित्रमें आपकी बताई हुई निजनावस्थाकी कमी, 
सत्संगका न मिलना, स्वमान और अयथार्थ दृष्टि ही हैं । 

.. आपको अनुकूल्ता होगी तो इस विषयमें विशेष फिर कहूँगा । इससे मुझे आत्मोज्ज्वलताका 
परमलाभ है, इस कारण आपको अनुकूछता होगी ही । यदि समय हो तो दो चार बार इस पत्रके मनन 
करनेसे कहा हुआ अल्प आशय भी आपको बहुत दृष्टिगोचर हो जायगा । शैलीके कारण विस्तारसे 
कुछ लिखा है, तो भी में समझता हूँ कि जैसा चाहिये वैसा नहीं समझाया जा सका; परन्तु में 
समझता हूँ कि इस विषयथको धीरे धीरे आपके पास सरलरूपमें रख सकूँगा । 

अं अ मं मं 
खुद्धभगवानका जीवनचरित्र मेरे पास नहीं आया । अनुकूलता हो तो मिजवानेकी सूचना 
करें | सत्पुषोंका चरित्र दर्पणरूप है । बुद्ध और जैनधर्मके उपदेशमें महान्‌ अन्तर है । 


१७६ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ४१, ४२ 


सब दोषोंकी क्षमा मॉगकर यह पत्र पूरा ( अपूर्ण स्थितिसे ) करता हूँ। यदि आपकी आज्ञा 
होगी तो ऐसा समय निकाला जा सकेगा कि जिससे आत्मत्व इृढ हो। 
सुगमता न होनेके कारण छेखमें दोष आना संभव है, परन्तु कुछ ाचारी थी; अथवा 
सरलताका उपयोग करनेसे आत्मल्रकी विशेष वृद्धि हो सकती है । 
वि. धर्मजीवनका इच्छुक 
रायचन्द्र रवजीभाईका विनयप्रभावसे प्रशस्त प्रणाम. 


(2१ अहमदाबाद, वि. सं. १९४५ ज्येष्ठ सुदी १२ भौम. 


मैंने आपको बवाणीआ बंदरसे पुनजन्मके संब्रंधमें परोक्ष ज्ञानकी अपेक्षासे एक-दो विचार लिखे 
थे | इस विषयमें अवकाश पाकर कुछ बतानेके बाद, उस विषयका प्रत्यक्ष अनुभवगम्य ज्ञानसे जो 
कुछ निश्चय मेरी समझमें आया है, वह यहाँ कहना चाहता हूँ। 
बह पत्र आपको ज्येष्ठ सुदी ५७ को मिला होगा । अवकाश मिलनेपर यदि कुछ उत्तर देना 
योग्य माछ्म हो तो उत्तर देकर, नहीं तो केवल पहुँच लिखकर शान्ति पहुँचावें, यही निवेदन है। 
नि्र॑थद्वारा उपदेश किये हुए शाखत्रोंकी खोजके लिये करीब सात दिनसे मेरा यहाँ आना हुआ है| 
धर्मोपजीवनके इच्छुक रायचन्द्र रवजीभाईका यथाविति प्रणाम. 
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७२ बजाणा (काठियावाड़), वि.सं. १९४५ आसाढ़ सुदी १ ५शुक्र. 


आपका आपषाढ़ सुदी ७ का लिखा हुआ पत्र मुझे वढ़वाण केम्पमें मिला । उसके बाद मेरा 
यहाँ आना हुआ, इस कारण पहुँच लिखनेमें विलंब्र हुआ | 

पुनजन्मसंबंधी मेरे विचार आपको अनुकूल हुए इस कारण इस विषयमें मुझे आपका सहारा 
मिल गया । 

आपने जो अंतःकरणीय---आत्मभावजन्य----अभिलाषा प्रगठ की है, वेसी आशा सत्पुरुष निरंतर 
रखते आये हैं । उन्होंने ऐसी दशाको मन, वचन, काया और आत्मासे प्राप्त की है और उस दशाके 
प्रकाशस दिव्य हुई आत्मासे वाणीद्वारा सर्वोत्तम आध्यात्मिक वचनामृतोंको प्रदर्शित किया है; 
जिनकी आप जैसे सत्पात्र मनुष्य निरंतर सेवा करते हैं; और यही अनंतभवके आत्मिक दुःखको दूर 
करनेकी परम ओषधि है । 

सब दर्शन पारिणामिक भावसे म॒ुक्तिका उपदेश करते हैं, यह निःसंशय है, परन्तु यथार्थ दृष्टि 
हुए. बिना सब दशनोंका तात्परयज्ञान हृदयगत नहीं होता। यह होनेके लिये सत्पुरुषोंकी प्रशस्तभक्ति, 
उनके पादपंकज और उनके उपदेशका अवलम्बन, निविकार ज्ञानयोग इत्यादि जो साधन हैं वे शुद्ध 
उपयोगसे मान्य होने चाहिये। 

पुनजन्मका प्रत्यक्ष निश्चय तथा अन्य आध्यात्मिक विचारोंको फिर कभी ग्रसंगानुकूल कहनेकी 
आज्ञा चाहता हूं। 


पत्र ४३, ४४ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२१वाँ व्षे १५७ 
बुद्धभगवान्‌का चरित्र मनन करने योग्य है; यह कथन पक्षपातरहित है । 
अब में कुछ आध्यात्मिक तत्तोंसे युक्त वचनाग्ृत लिख सकूँगा। 
धर्मोपजीवनके इच्छुक रायचन्द्रका विनययुक्त प्रणाम, 


०३ बवार्णाआ, आषाढ़ वदो १२ बुध, १९४५ 

महासतीजी मोक्षमाला श्रवण करती हैं, यह बहुत सुख और छाभ दायक है। उनको मेरी 

तरफसे विनति करना कि वे इस पुस्तकको यथार्थ श्रवण करें और उसका मनन करें | इसमें जिनेश्वरके 

सुंदर मार्गस बाहरका एक भी अधिक वचन रखनेका प्रयत्न नहीं किया गया | जैसा अनुभवमें आया 

और कालभेद देखा वैसे ही मध्यस्थतासे यह पुस्तक लिखी है | मुझे आशा हैँ कि महासतीजी इस 
पुस्तकको एकामग्रभावसे श्रवण करके आत्म-कल्याणमें वृद्धि करेंगी । 


७9४ भरडडोंच, वि. से. १९४५ श्रावण सुदी ३ बुध. 

बजाणा नामके गॉँवसे लिखा हुआ मेरा एक विनय-पत्र आपको मिला होगा। 

में अपनी निवासभूमिसि लगभग दो माससे सत्योग और सत्संगकी दृद्धि करनेके लिये 
प्रवासरूपसे कुछ स्थलोंमें विहार कर रहा हूँ। छगभग एक सप्ताहमें आपके दर्शन और समागमकी प्राप्तिके 
लिये मेरा वहाँ आगमन होना संभव है । 

सब शाल्रोंको जाननेका, क्रियाका, ज्ञानका, योगका और भक्तिका प्रयोजन अपने स्वरूपकी प्राति 
करना ही है; और यदि ये सम्यक्‌ श्रेणियाँ आत्मगत हो जॉय तो ऐसा होना प्रत्यक्ष संभव है; परन्तु इन 
बस्तुओंको प्राप्त करनेके लिये सब-संग-परित्यागकी आवश्यकता है । केवल निर्जनावस्था और योगमभूमिमें 
वास करनेसे सहज समाधिकी प्राप्ति नहीं होती, वह तो नियमसे सर्व-संग-परित्यागमें ही रहती है । देश 
( एकदेश ) संग-परित्यागमें केवल उसकी भजना ही संभव है। जबतक पूर्वकर्मके बलसे गहवास मोगना 
बाकी है, तबतक धर्म, अर्थ और कामको उल्लसित-उदासीन भावसे सेवन करना योग्य है । बाह्यभावसे 
गृहस्थ-श्रेणी होनेपर अतरेग निर्ग्रथ-श्रेणीकी आवश्यकता है, और जहाँ यह हुई वहाँ सर्वसिद्धि है । इस 
श्रेणीमें मेरी आत्मामिलाषा बहुत महिनोंसे रहा करती है । कई एक व्यवहारोपाधिके कारण धर्मोप- 
जीवनकी पूर्ण अभिछाषा सफल नहीं हो सकती; किन्तु उससे प्रत्यक्ष ढी आत्माको सत्पदकी सिद्धि 
होती है; यह बात सववेमान्य ही है, ओर इसमें किसी खास वय अथवा-बेषकी अपेक्षा नहीं है। 

निर्मंधके उपदेशको अचलभावसे ओर विशेषरूपसे मान्य करते हुए अन्य दर्शनोंके उपदेशतमें 
मध्यस्थता रखना ही योग्य है। चाहे किसी भी रास्तेसे और किसी दर्शनसे कल्याण होता हो तो 
फिर मतांतरकी कोई अपेक्षा ढूँढ़ना योग्य नहीं । जिस अनुप्रेक्षास, जिस दर्शनसे, जिस ज्ञानसे आत्मत्व 
प्राप्त होता हो वही अनुग्रेक्षा, वही दर्शन और वही ज्ञान सर्वोपरि है; तथा जितनी आत्मायें पार हुई 
हैं, वर्तमानमें पार हो रहीं हैं, ओर भाविष्यमें पार होंगी वे सब इस एक ही भावकों पाकर हुई हैं । 
हम इस भावको सब तरहसे प्राप्त करें यही इस मिले हुए श्रेष्ठ जन्मकी सफलता है । 


१५८ श्रीमद्‌ राजयन्द्र [ पत्र ४५, ४६, ४७ 


--> «०००००» -++ » “कन ऑल िनिनान नल ल्‍नव नए 3 खख जता गजल “चओन 64 जजनसम न, अिककरन...2:3>नेअमनब बकाया हि 2 2 मकर ० तरीका डीसी कीर पल 








कई एक ज्ञान-विचार लिखते समय उदासीनताकी बृद्धि हो जानेसे अभीश्टरूपमें रखनेमें नहीं 
आ पाते; और न उसे आप जैसोंका बताया ही जा सकता है । यह किसी का कारण । 

क्रमरहिित किसी भी रूपमें नाना प्रकारके विचार यदि आपके पास रखूँ तो उन्हें योग्यतापूर्वक 
आत्मगत करते हुए दोषके लिये---भाषिष्यके लिये भी क्षमाभाव ही रकक्‍खें । 

इस समय लघुत्वभावसे एक प्रइन करनेकी आज्ञा चाहता हूँ । आपके लक्षमें होगा कि प्रत्येक 
पदार्थेकी प्रज्ञापनीयता चार प्रकारसे होती हैः--द्वव्य ( उसका वस्तुस्वभाव ) से, क्षेत्र ( उसकी 
औपचारिक अथवा अनोपचारिक व्यापकता ) से, कालठसे और भाव (उसके गुणादिक भाव) से | हम 
इनके त्रिना आत्माकी व्याख्या भी नहीं कर सकते । आप यदि अवकाश मिलनेपर इन प्रज्ञापनीयता- 
ओंसे इस आत्माकी व्याख्या लिखेंगे तो इससे मुझे बहुत संतोष होगा | इसमेंसे एक अद्भुत व्याख्या 
निकल सकती है; परन्तु आपके विचार पहिलेस कुछ सहायक हो सकेंगे, ऐसा समझकर यह 
याचना की है । 

धर्मोपजीवन प्राप्त करनेमें आपकी सहायताकी प्रायः आवश्यकता पड़ेगी, परन्तु सामान्यतः 
वृत्तिभावसंत्रंथी आपके विचार जान लेनेके बाद ही उस बातको जन्म देना, ऐसी इच्छा है । 

शाख्र, यह परोक्षमार्ग है; और ....... ...प्रत्यक्षमा्ग है । इस समय तो इतना ही लिखकर 
यह पत्र विनय-मावपूर्वक समाप्त करता हूँ । 

वि. आ. रायचंद रवजीभाईका प्रणाम. 
यह भूमि श्रेष्ठ योग-भूमि है | यहाँ मुझे एक सत्मुनि इत्यादिका साथ रहता है । 


किक ना | 


७०५ भड़ोंच, श्रावण सुदी १०, १९४५ 


जगतमें बाह्यमावसे व्यवहार करो, और अंतरंगमें एकांत शीतलीभूत अर्थात्‌ निर्लेप रहो, यही 
मान्यता और उपदेश है । 


४३६ बम्बई, भाद्रपद वदी 9, शुक्र. १९४५७ 


मेरे ऊपर समभावसे शुद्ध राग रक्खो, इससे अधिक और कुछ न करो । धर्मध्यान और व्यवहार 
इन दोनोंकी सैभाल रक्‍्खो । लोभी गुरु, गुरु-शिष्य दोनोंकी अधोगतिका कारण है । में एक संसारी 
हूँ, मुझे अल्पज्ञान है । तुम्हें शुद्ध गुरुकी जरूरत है । 





५७७ बम्बई, भाव्रपद वदी १२ शनि, १९४५ 


( बंदामि पादे प्रश्ु॒वद्धेमान ) 
प्रतिमासंबंधी विचारोंके कारण यहाँके समागममें आनेवाले छोग बिलकुल प्रतिकूल रहते हैं । 
इन्हीं मतभेदोंके कारण आत्माने अनंत कालमें ओर अनंत जन्ममें भी आत्म-धर्म नहीं पाया, यही कारण 
है कि सत्पुरुष उसको पसंद नहीं करते, परन्तु स्वरूप श्रेणीकी ही इच्छा करते हैं । 


पत्र ४८ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२१याँ वर्ष १५९ 
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पाइवेनाथ परसात्माको नमस्कार 
(८ बम्बई, आसोज वदी २ गुरु. १९४० 


जगतको सुंदर बतानेकी अनंतबार कोशिश की, परन्तु उससे वह सुन्दर नहीं हुआ; क्योंकि 
अबतक परिश्रमण और परिश्रमणके हेतु मौजूद रहते हैं। यदि आत्माका एक भी भव सुन्दर हो जाय, 
सुन्दरतापूतविक बीत जाय, तो अनंत भवकी कसर निकल जाय; ऐसा में ल्घुल्लभावसे समझा हूँ, . 
और यही करनेमें मेरी प्रवंत्ति है | इस महाबंधनसे रहित होनेमें जो जो साधन और पदार्थ श्रेष्ठ लगें 
उन्हें ग्रहण करना, यही मान्यता है | तो फिर उसके छिये जगत्‌की अनुकूलता-प्रतिकूलताको क्‍या 
देखना ? वह चाहे जेसे बोले, परन्तु आत्मा यदि बंधनरहित होती हो, समाविमय दशा प्राप्त करती हो 
तो कर लेना | ऐसा करनेसे सदाके लिये कीर्ति-अपकोर्तिसे छूट जा सकेंगे । 

इस समय इनके और इनके पक्षके छोगोंके मेरे विषयमें जो विचार हैं वे मेरे ध्यानमें है; परन्तु 
उनको भूल जाना ही श्रेयस्कर है | तुम निर्मय रहना; मेरे विषयमें कोई कुछ कहे तो उसे सुनकर चुप 
रहना; उसके लिये कुछ भी शोक-हर्ष मत करना। जिस पुरुषपर तुम्हारा प्रशस्त राग है, उसके इष्टदेव 
परमात्मा जिन महायोगीन्द्र पार्बनाथ आदिका स्मरण रखना, और जेसे बने वैसे निर्मोही होकर मुक्त 
दशाकी इच्छा करना। जीनेके संब्रधमें अथवा जीवनकी पूर्णताके संबंधम कोई संकल्प-विकल्प नहीं करना। 

उपयोगको शुद्ध करनेके लिये जगतके संकल्प-विकल्पोंको भूल जाना; पाश्वनाथ आदि योगी- 
इ्वरकी दशाकी स्मृति करना; और वही अभिलाषा रक्खे रहना, यही तुम्हें पुनः पुनः आशीवबौदपूर्वक मेरी 
शिक्षा है । यह अल्पज्ञ आत्मा भी उसी पदकी अभिलाषिणी और उसी पुरुषफे चरणकमलमें तल्लीन 
हुई दीन शिष्य है, और तुम्हें भी ऐसी ही श्रद्धा करनेकी शिक्षा देती है | वीरस्वामीका उपदेश किया 
हुआ द्रव्य, क्षेत्र, काल भावसे स्व-स्वरूप यथातथ्य है, यह मत भूलना | उसकी शिक्षाकी यदि 
किसी भी प्रकारसे विरावना हुई हो तो उसक लिये पश्चात्ताप करना | इस कालकी अपेक्षासे मन, 
वचन, कायाकों आत्मभावसे उसकी गोदमें अर्पण करो, यही मोक्षका मार्ग है | जगतके सम्पूर्ण 
दर्शनोंकी-मतोंकी श्रद्धाकों भूल जाना, जैनसंबन्धी सब्र विचार भूलकर केवछ उन सत्पुरुषोंके अद्भुत, 
योगर्फुरित चौरेत्रमें ही अपना उपयोग छगाना । 

इस अपने माने हुए “ सम्मान्य पुरुष ” के छिये किसी भी प्रकारसे हर्ष-शोक नहीं करना | 
उसकी इच्छा केवल संकल्प-विकल्पसे रहित होनेकी ही है। उसको इस विचित्र जगतूसे कुछ भी 
संबंध अथवा ढेना देना नहीं है; इसलिये उसमेंसे उसके लिये कुछ भी विचार बँघे अथवा बोले जाय, 
तो भी अब उनकी ओर जानेकी इच्छा नहीं है | जगत्‌मेंसे जो परमाणु पूर्वकालमें इकट्ठे किये हैं, उन्हें 
धीमे धीमे उसे देकर ऋणमुक्त हो जाना; यही उसकी निरंतर उपयोगपूर्ण, प्रिय, श्रेष्ठ और परम 
अभिलाषा है--इसके सिवाय उसे कुछ भी आता जाता नहीं, और न उसे दूसरी कुछ चाहना ही है; 
उसका जो कुछ बिचरना है बह उसके पूर्वकर्मोके कारण ही है, ऐसा समझकर परम संतोष रखना। 
. यह बात गुप्त रखना । हम क्या मानते हैं, ओर हम कैसे बर्ताव करते हैं, इस बातकों जगत्‌को दिखा- 
नेकी जरूरत नहीं । परन्तु आत्मासे इतना ही पूँछनेकी जरूरत है कि यदि तू मुक्तिकी इच्छा करती 


१६० भीमव्‌ राजयन्द [ पत्र ४९, ५० 
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है तो संकल्व-विकल्प, राग-द्वेषको छोड़ दे, और उसके छोड़नेमे यदि तुझे कोई बाधा माछूम हो तो उसे 
कह । वह उसे स्वयं मान जायगी; और उसे अपने आप छोड़ देगी | जहाँ कहींसे भी रागद्वेषरहित 
होना मेरा धर्म है, ओर उसका तुम्हें भी अब उपदेश करता हूँ। परत्पर मिलनेपर यदि तुम्हें 
कुछ आत्मल-साधना बतानी होगी तो बताऊँगा | बाकी तो जो मैंने ऊपर कहा है वही धर्म है; 
और उसीका उपयोग रखना | उपयोग ही साधना है | इतना तो और कह देना चाहता हूँ कि विशेष 
साधना तो केवल सत्पुरुषोंके चरणकमल ही हैं | 

आत्मभावमें सब्र कुछ रखना। धर्मध्यानमें उपयोग रखना । जगत्‌के किसी भी पदार्थका, सगे 
संबंधीका, कुटुंबी और मित्रका कुछ मी हृष-शोक करना योग्य नहीं है | हम परमशांति पदकी इच्छा 
करें यही हमारा सर्वमान्य धर्म है, और यह इच्छा करते करते ही वह मिल जायगा, इसके लिये निश्चित 
रहो। में किसी गच्छमें नहीं, परन्तु आत्मामे हूँ, यह मत भूलना । 

जिसका देह धर्मोपयोगके लिये ही है ऐसी देहको रखनेका जो प्रयत्न करता है वह भी 
धर्म ही है। 

वि. रायचंद. 


(9९ मोहमयी, आसोज वदी १० शानि. १९४५ 


दूसरी किसी बातकी खोज न कर, केवल एक सत्पुरुषको खोजकर उसके चरणकमलमें स्वभाव 
अर्पण करके प्रवृत्ति करता रह । फिर यदि तुझे मोक्ष न मिले तो मुझसे लेना । 

सत्पुरुष वही है जो निशदिन अपनी आत्माके उपयोगमें छीन रहता है;।---और जिसका कथन 
ऐसा है कि जो शाद्रमें नहीं मिठ्ता, और जो सुननेमें नहीं आया, तो भी जिसका अनुभव किया जा 
सकता है; और जिसमें अंतरंग स्पृद्या नहीं, ऐसा जिसका गुप्त आचार है; बाकीका तो ऐसा विलक्षण 
है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता । 

और इस प्रकार किये बिना तेरा त्रिकाल्में भी छुटकारा होनेवाला नहीं । यह अनुभवपूर्ण वचन 
है, इसे तू सबेथा सत्य मान | 

एक सत्पुरुषको प्रसन्न करनेमें, उसकी सब इच्छाओंकी प्रशंसा करनेमें, उसे ही सत्य माननेमें 
यदि सारी जिन्दगी भी निकल गई तो अधिकसे अधिक पन्द्रह भवम तू अवश्य मोक्ष जायगा | 


७० वि. से, १९४५ 


सुखकी सहेली हैं अकेली उदासीनता; 
अध्यात्मनी जननी ते उदासीनता । क्‍ 
मुझे छोटीसी उमरसे ही तत्त्तज्ञानका बोध होना पुनर्जन्मकी सीद्धे करता है, फिर जीवके 
गमन और आगमनके खोज करनेकी क्या आवश्यकता है 2॥ १॥ 
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(० 
लघुवयथी अद्भुत थयो, तत्त्वशाननो बोध; 
एज सूचने एम के, गति आगति कां शोध १ ॥ १॥ 
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पत्र ५१ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२१वाँ वर्ष १६१ 


जो संस्कार अत्यन्त अभ्यास करनेके बाद उत्पन्न होते हैं, वे सत्र मुझे बिना किसी परिश्रमके 
ही सिद्ध हो गये, तो फिर अब पुनर्भवकी क्‍या शंका है? ॥ २ ॥ 

ज्यों ज्यों बुद्धिकी अल्पता होती जाती है और मोह बढ़ता जाता है, त्यों त्यों. संसार-श्रमण 
भी बढ़ता जाता है और अंतर्ज्योति मछीन हो जाती है ॥ ३ ॥ 

अनेक तरहके नास्तिरूप विचारोंपर मनन करनेपर यही निर्णय दृढ़ होता ढै कि आत्तिरूप 
विचार ही उत्तम हैं ॥ 9 ॥ 


पुनजन्मकी सिद्धिके लिये यही एक बड़ा अनुकूल तर्क है कि यह भव दूसरे भवके बिना नहीं 
पी सकता । इसको विचारनेसे आत्मधर्मका मूल प्राप्त हो जाता है ॥ ५ ॥ 


५९ वि. सं, १९४५ 
स्त्रीसंबंधी मेरे विचार 


बहुत बहुत शान्‍त विचार करनेपर यह सिद्ध हुआ है कि निराबाध सुखका आधार शुद्ध 
ज्ञान है; और वही परम समाधि भी है | केवछ बाह्य आवरणकी इश्सि सत्री संसारका सर्वोत्तम सुख 
मान ली गई है, परन्तु वस्तुतः ऐसा नहीं है | विवेक इश्सि देखनेपर श्रीके साथ संयोगजन्य सुखके 
भोगनेका जो चिन्ह है वह वमन करने योग्य स्थान भी नहीं ठहरता । जिन जिन पदार्थोपर हमें घृणा 
आती है वे सब पदार्थ ख्रीके शरीरमें मौजूद हैं, और उनकी वह जन्मभूमि है। फिर यह सुख क्षणिक, 
खेद रूप, और ख़ुजलीके रोगके समानही है। उस समयका दृश्य हृदयमें आंफेतकर यादे उसपर विचार 
करें तो हँसी आती है कि यह कैसी भूल है ? संक्षेपमें कहनेका अभिप्राय यह है कि उसमें कुछ भी 
सुख नहीं। और यदि उसमें सुख हो तो उसकी चमैरहित दशाका वर्णन तो कर देखो ! तब उससे यही 
माद्म होगा कि यह मान्यता केवल मोहदशाके कारण हुई है। यहाँ में त्रीके भिन्न मिन्न अवयव 
आदिके भागोंका विवेचन करने नहीं बठा हूँ, परन्तु उस ओर फिर कभी आत्मा न चली जाय, यह 
जो विवेक हुआ है, उसका सामान्य सूचन किया है । त्रीमें कोई दोष नहीं है, परन्तु दोष तो अपनी 
आत्मामें हैं । और इन दोषोंके निकल जानेसे आत्मा जो कुछ देखती है वह अद्भुत आनंदस्वरूप ही 
है; इसलिये इस दोषसे रहित होना, यही परम अभिलाषा है। 
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जे संस्कार थवो घंटे, अति अभ्यासे काय; 
विना परिश्रम ते थयों, भवशंका शी त्यांय १) ॥ २॥ 
जेम जेम मति अल्पता, अने मोह उद्योत; 
तेम तेम भवर्शकना, अपात्र अंतर ज्योत॥ ३ ॥ 
करी कल्पना दृढ करे, नाना नास्ति-विचार; 
पण “ अस्ति ' ते सूचवे, एज खरो निधौर ॥ ४ || 
आ भव वण भव छे नहीं, एज तके अनुकूल; 
विचारता पामी गया, आत्मधमंनु मृत्ठ ॥ ५ ॥ 

२१ 


१६२ भ्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ५२, ५३ 
यदि झुद्ध उपयोगकी प्राप्ति हो गई तो फिर वह प्रतिसमय पूर्वोपाजित मोहनीयकों भस्मीभूत 
कर सकेगी; यह अनुभवगम्य वचन है । 
परन्तु जबतक मुझसे पूर्वोपाजित कर्मका संबंध है तबतक मेरी किस तरहसे शांति हो १ यह 
विचारनेस मुझे निम्न लिखित समाघान हुआ है | "]पप्पापपपपपपपपयणणयणए 





७२ वि. सं, १९४५ 

जँगतमें जो मिन्न भिन्न मत ओर दर्शन देखनेमें आते हैं वे सब द्वाश्कि भेद मात्र हैं । 

भिन्न भिन्न जो मत दिखाई दे रहे हैं वह केवल एक दृष्टिका ही भेद है; वे सब मानों एक ही 
तस्‍्वके मूलसे पेदा हुए हैं ॥ १ ॥ 

उस तत्त्वरूप वृक्षका मूल आत्मपधर्म है; जो धर्म आत्मधर्मकी सिद्धि करता है, वही उपादिय 
धर्म है ॥ २॥ 

सबसे पहिले आत्माकी सिद्धि करनेके लिये ज्ञानका विचार करो; उस ज्ञानकी प्राप्तिके लिये 
अनुभवी गुरुकी सेवा करनी चाहिये, यही पण्डित छोगोंने निर्णय किया है ॥ ३ ॥ 

जिसकी आत्मा्मेसे क्षण क्षणमें होनेवाली अस्थिरता और वैभाविक मोह दूर हो गया है, वही 
अनुभवी गुरु है ॥ 9 ॥ 

जिसके बाह्य और अभ्यंतर परिग्रहकी ग्रन्थियाँ नहीं रही हैं उसे ही सरल दृष्टिस परम पुरुष 
मानो ॥ ५॥ 


वन 





ज्‌३ वि. से. १९४५ 
१. जिसकी मनोवृत्ति निराबाघरूपसे बहा करती है, जिसके संकल्प-विकल्प मंद पड़ गये हैं, 
जिसके पॉच विषयोंसे विरक्त बुद्धिके अंकुर प्रस्फुटित हुए हैं, जिसने केशके कारण निमूल कर दिये 
हैं, जो अनेकांत-दृष्टियुक्त एकांत-इष्टिका सेबन किया करता है; जिसकी केवल यही शझुद्धव्वत्ति है, वह 
प्रतापी पुरुष जयबान होओ | 
२. हमें ऐसा बननेका प्रयत्न करना चाहिये। 
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णर 
भिन्न भिन्न मत देखिये, भददष्टिनो एह; 
एक तत्त्वना मृत्यमां, व्याप्या मानो तेह ॥ १ ॥ 
तेह तत्त्वरूपबृक्षनु, आत्मघर्म छे मूत्ठ; 
स्वभावनी सिद्धि करे, धर्म ते ज अनुकूछ || ३ ॥ 
प्रथम आत्मसिद्धि थवा, करिए, शान विचार; 
अनुभवि गुरुने सेविये, बुधजननो निधौर || ३ ॥ 
क्षण क्षण जे अस्थिरता, अने विभाविकमोह; 
ते जेनामांथी गया, ते अनुभवि गुरु जोय | ४ ॥ 
बाह्य तेम अभ्यन्तरे, ग्ंथ ग्रान्थि नहिं होय; 
परम पुरुष तेने कहा, सरब्ठ दृष्टिथा जोय ॥ ५॥ 


पत्र ५४, ५५ ] विविध पत्र आदि संप्रह--२१घवाँ वर्ष १६४ 
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५९2 वि. सं, १९४५ 
अहो हो ! कमकी कैसी विचित्र बंध-स्थिति है ! जिसकी ख्प्नमें भी इच्छा नहीं होती औ 
जिसके लिये परम शोक होता है, उसी गंभीरतारहित दशासे चलना पड़ता है ! 


वे जिन-वद्भैमान आदि सत्पुरुष कैसे महान्‌ मनोविजयी थे। उन्हें मौन रहना, अमौन रहना 
दोनों ही सुलभ थे; उन्हें अनुकूल-प्रतिकूल सभी दिन समान थे; उन्हें छाभ-हानि दोनों समान थी; 
उनका क्रम केबल आत्म-समताके लिये ही था । केसे आश्वर्यकी बात है कि जिस एक कल्पनाका एक 
कल्पकालमें भी जय होना दुर्लभ है, ऐसी अनंत कल्पनाओंको उन्होंने कल्पके अनंतवें भागमें ही 
शान्‍त कर दिया | 


इज वि. सं. १९४५ 

यदि दुखिया मनुष्योंका प्रदर्शन किया जाय तो निश्चयसे में उनके सबसे अग्र भागमें 
आ सकता हूँ । । 
मेरे इन बचनोंको पढ़कर कोई विचारमें पड़कर भिन्न भिन्न कल्पनायें न करने लग जाय, अथवा 
इसे मेरा श्रम न मान बैठे इसलिये इसका समाप्रान यहीं संक्षेपमें लिखे देता हूँ:--- 

तुम मुझे ख्रीसंत्रंधी दुःख नहीं मानना, लक्ष्मीसंबंधी दुःख नहीं मानना, पुत्रसंबंधी दुःख 
नहीं मानना, कीर्तिसंबंधी दुःख नहीं मानना, भयसंब्रधी दुःख नहीं मानना, शरीरसंबंधी दुःख 
नहीं मानना, अथवा अन्य सतैवस्तुसंबंधी दुःख नहीं मानना; मुझे किसी दूसरी ही तरहका दुःख 
है | वह दुःख बातका नहीं, कफका नहीं, पित्तका नहीं; शरीरका नहीं, वचनका नहीं, मनका 
नहीं, अथवा गिनो तो इन सभीका है, और न गिनो तो एकका भी नहीं; परन्तु मेरी विज्ञप्ति उस 
दुःखको न गिननेके लिये ही है; क्योंकि इसमें कुछ और ही मर्म अर्न्तहित है । 

इतना तो तुम जरूर मानना कि में बिना दिवानापनेके यह कलम चला रहा हूँ। में राजचन्द्र 
नामसे कहा जानेवाला बृवाणीआ नामके एक छोटेसे गाँवका रहनेवाला, लक्ष्मीमें साधारण होनेपर भी 
आरयरूपसे माना जानेबाला दशाश्रीमाली वैज्यका पुत्र गिना जाता हूँ। मेंने इस देहमें मुस्यरूपसे दो 
भव किये हैं, गौणका कुछ हिसाब नहीं । 


छुटपनकी छोटी समझमें कौन जाने कहँँसे ये बड़ी बड़ी कल्पनायें आया करती थीं । खुखकी 
अभिलाषा भी कुछ कम न थी; और सुखमें भी महरू, बाग, बगीचे, ञ्री तथा राग-रंगोंके भी कुछ 
कुछ हौ मनोरथ थे, किंतु सबसे बड़ी कल्पना इस बातकी थी कि यह सब क्या है ! इस कल्पनाका 
एक बार तो ऐसा फल निकला कि न पुनजन्म है, न पाप है, और न पुण्य है; सुखसे रहना, और 
संसारका भोग करना, बस यही कृतकृत्यता है । इसमेंसे दूसरी झंझटोंमें न पड़कर धर्मकी बासनायें 
भी निकाल डालीं । किसी भी धर्मके लिये थोड़ा बहुत भी मान अथवा श्रद्धाभाव न रहा, किन्तु थोड़ा 
समय बीतनेके बाद इसमेंसे कुछ और ही हो गया । 


१दे४ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ९६ 


जैसा होनेकी मेंने कल्पना भी न की थी, तथा जिसके लिये मेरे विचारमें आनेवाछा मेरा कोई 
प्रयईन भी न था, तो भी अचानक फेरफार हुआ; कुछ दूसरा ही अनुभव हुआ; ओर यह अनुभव 
ऐसा था जो प्रायः न शात्रोंमें ही लिखा था, और न जड़वादियोंकी कल्पनामें ही था। यह अनुभव 
क्रमसे बढ़ा और बढ़कर अब एक “तू ही, तू ही ' का जाप करता है । 

अब यहाँ समाधान हो जायगा । यह बात अवश्य आपकी समझमें आ जायगी कि मुझे 
भूतकालमें न भोगे हुए अथवा भविष्यकालीन भय आदिके दुःखमेंसे एक भी दुःख नहीं है । ख्रीके 
सित्राय कोई दूसरा पदार्थ खास करके मुझे नहीं रोक सकता । दूसरा ऐसा कोई भी संसारी पदार्थ 
नहीं है जिसमें मेरी प्रीति हो, और में किसी भी भयसे अधिक मात्रामें घिरा हुआ भी नहीं हूँ । ख्रीके 
संबन्धमें मेरे अभिलाषा कुछ और है और आचरण कुछ और है । यद्यपि एक पक्षमें उसका कुछ 
कालतक सेवन करना योग्य कहा गया है, फिर भी मेरी तो वहाँ सामान्य प्रीति-अग्रीति है, परन्तु 
दुःख यही है कि अभिलाषा न होनेपर भी पूर्वकर्म मुझे क्यों घेरे हुए हैं ? इतनेसे ही इसका अन्त 
नहीं होता, परन्तु इसके कारण अच्छे न छानेवाले पदार्थोकों देखना, सूँघना और स्पर्श करना पढ़ता 
है, और इसी कारणसे प्रायः उपाधिमें रहना पड़ता है । 

...महारंभ) महापरिग्रह, क्रोच, मान, माया, छोम अथवा ऐसी ही अन्य बातें जगतूमें कुछ भी 

नहीं, इस प्रकारका इनको भुला देनेका ध्यान करनेसे परमानंद रहता है । 

उसको उपरोक्त कारणोंसे देखना पड़ता है, यही महाखेदकी बात है | अंतरंगचयों भी कहीं 
प्रगट नहीं की जा सकती; ऐसे पात्रोंक्ी मुझे दुर्लभता हो गई है, यही बस मेरा महादुःखीपना कहा 
जा सकता है । 
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यहाँ कुशलता है । आपकी कुशलता चाहता हूँ । आज आपका जिक्ञासु-पत्र मिला । इस 
जिज्ञासु-पत्रके उत्तरके बदलेमें जो पत्र भेजना चाहिये वह पत्र यह हैः--- 

इस पत्रमें गृहस्थाश्रमके संबंधमें अपने कुछ विचार आपके समीप रखता हूँ | इनके रखनेका 

हेतु केवल इतना ही है कि जिससे अपना जीवन किसी भी प्रकारके उत्तम क्रममें व्यतीत हो; और 

जबसे उस क्रमका आरंभ होना चाहिये वह काल अभी आपके द्वारा आरंभ हुआ है, अर्थात्‌ आपको 

उस क्रमके बतानेका यह उचित समय है | इस तरह बताये हुए क्रमके व्रिचार बहुत ही संस्कारपूर्ण 

हैं. इसलिये इस पत्रद्वारा प्रकट हुए हैं। वे आपको तथा किसी भी आत्मोन्नति अथवा प्रशस्‍्त्त क्रमकी 
इच्छा रखनेबालेको अवश्य ही बहुत उपयोगी होंगे, ऐसी मेरी मान्यता है । 

तत्ज्ञानकी गहरी गुफाका यदि दर्शन करने जाँय तो वहाँ नेपध्यमेंसे यही ध्वानि निकलेगी कि तुम 

कौन हो ? कहांसे आये हो ? क्‍यों आये हो ? तुम्हारे पास यह सत्र कया हैं? क्या तुम्हें अपनी प्रतीति 

है ! क्‍या तुम विनाशी, अविनाशी अथवा कोई तीसरी ही राशि हो ? इस तरहके अनेक प्रइन उस ध्वनिसे 

हृदयमें प्रवेश करेंगे; और जब आत्मा इन प्रश्नोंसे घिर गई तो फिर दूसरे विचारोंको बहुत ही थोड़ा 

अवकाश रहेग। | यद्यपि इन्हीं विचारोंसे ही अंतमें सिद्धि है; इन्हीं विचारोंके विवेकते जिस अब्याबाध 





पत्र ५६ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२१वथाँ वर्षे १६५ 
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सुखकी इच्छा है उसकी प्राप्ति होती है; और इन्हीं विचारोंके मननसे अनंत काका मोह दूर होता है 
तथापि वे सत्रके लिये नहीं हैं। वास्तविक दश्टिसे देखनेपर जो उसे अन्ततक पा सकें ऐसे पात्र बहुत ही 
कम हैं; काछ बदल गया है। इन वस्तुओंके अंतको जल्दबाजी अथवा अशौचतासे लेने जानेपर जहर 
निकलता है, और वह भाग्यहीन अपात्र इन दोनों प्रकारके छोकोंसे भ्रष्ट होता है । इसलिये कुछ 
संतोंको अपवादरूप मानकर बाकीकों उस क्रममें आनेके लिये उस गुफाका दर्शन करनेके लिये बहुत 
समयतक अभ्यासकी जरूरत है | कदाचित्‌ यदि उस गुफाका दर्शन करनेकी उसकी इच्छा न हो तो 
भी अपने इप्त भवके सुखके लिये--पैदा होने और मरनेके बरीचके भागको किसी तरह बितानेके लिये भी 
इस अभ्यासकी निश्चयसे जरूरत है; यह कथन अनुभवगम्य है, वह बहुतोंके अनुभवमें आया है, और 
बहुतसे आर्य-संतपुरुष उसके लिये विचार कर गये हैं। उन्होंने उसपर अधिकाधिक मनन किया 
है । उन्होंने आत्माकों खोजकर उसके अपार मागगमेंसे जो प्राप्ति हुई है उसकेद्वारा बहुतोंकों भाग्यशाली 
बनानेके लिये अनेक क्रम बँधे हैं । वे महात्मा जयवन्त हों ! और उन्हें त्रिकाल नमस्कार हो ! 
क्‍ हम थोड़ी देरके लिये तत्वज्ञानकी गुफाकों विस्मरण करके जब आर्योद्वारा उपदेश किये हुए अनेक 
क्रमोंपर आनेके लिये तैयार होते हैं, उस समयमें यह बता देना योग्य ही है कि हमें जो पूर्ण आल्हादकर 
लगता है, और जिसे हमने परमसुखकर, हितकर, और हृदयरूप माना है,--वह सत्र कुछ उसीमें है; 
वह अनुभवगम्य है, ओर यही तो इस गुफाका निवास है, और मुझे निरंतर इसीकी अभिलाषा रहा करती 
है। यद्यपि अभी हालमें उस अभिलाषाके पूर्ण होनेके कोई चिन्ह दिखाई नहीं देते, तो भी क्रम-ऋमसे 
इसमें इस लेखकको जय ही मिलेगी, ऐसी उसे निःचयसे शुभाकांक्षा है, और यह अनुभवगम्य भी 
है। अभीस ही यद्दि योग्य रीतिसे उस क्रमकी ग्राप्ति हो जाय तो इस पत्रके लिखने जितनी ढील करनेकी 
भी इच्छा नही; परन्तु कालकी कठिनता है; भाग्यकी मंदता है; संतोंकी कृपादृष्टि हृष्टिगोचर नहीं है 
और सत्संगकी कमी है | वहाँ कुछ ही--- 

तो भी हृदयमें उस क्रमका बीजारोपण अबश्य हो गया है, और यही सुखकर हुआ है। 
सृश्कि राज्यसे भी जिस खुखके मिलनेकी आशा नहीं थी, तथा जो अनंत शांति किसी भी रीतिसे, 
किसी भी औषधिसे, साधनसे, खरीसे, पुत्रसे, मित्रस अथवा दूसरे अनेक उपचारोंसे नहीं होनेवाली 
थी वह अब हो गई है । अब सदाके लिये भविष्यकाठकी भीति चली गई है, और एक साधारण 
जीवनमें आचरण करता हुआ यह तुम्हारा मित्र इसीके कारण जी रहा है, नहीं तो जीनेमें निशचयसे 
शंका ही थी | विशेष क्‍या कहें ? यह भ्रम नहीं है, बहम नहीं है, बिल्कुल सत्य ही है । 

जो त्रिकाल्में एकतम परमप्रिय और जीवन वस्तु है उसकी प्राप्तिका बीजारोपण कैसे और 
किस प्रकारसे हुआ ? इस बातका विस्तारपूर्ण विवेचन करनेका यहाँ अवसर नहीं है, परन्तु यही मुझे 
नि३चयसे त्रिकाल्मान्य है, इतना ही में यहाँ कहना चाहता हूँ, क्योंकि लेखन-समय बहुत थोड़ा है । 

इस प्रिय जौवनको सब्र कोई पा जॉय, सब कोई इसके लिये पात्र बनें, यह सबको प्रिय लगे, 
सबको इसमें रुचि हो, ऐसा भूतकालमें कभी हुआ नहीं, वर्तमानकालमें होनेवाला नहीं, और भवि- 
ष्यकालमें कभी होगा नहीं, और यही कारण है कि त्रिकालमें यह जगत विचित्र बना रहता है । 

जब हम मनुष्यके सिवाय दूसरे प्राणियोंकी जाति देखते हैं, तो उसमें इस वस्तुका विवेक नहीं 
माद्म होता; अब्र जो मनुष्य रहे उन सब मनुष्योमे भी यह बात नहीं देख सकेंगे । 


अ्लव्या “रा इक” "पक कदलभकरफा ९ु-०-क+-हन्‍ हा. 





२शवाँ वर्ष 
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भा३ह ] इतना तो तुझे अबश्य करना चाहियेः--- 

१. इस देहमें जो विचार करनेवाला ब्रैठा हे वह देहसे मिन्न है ? वह सुखी है या दुखी ! 
यह याद कर ले । 

२. तुझे दुःख तो होता ही होगा, ओर दुःखके कारण भी तुझे दृष्टिगोचर ही होते होंगे, फिर 
भी यदि कदात्रित्‌ न होते हों तो मेरे० किसी भागकों पढ़ जाना, इससे सिद्धि हो जायगी | इसे दूर 
करनेका जो उपाय है वह केबल इतना ही है कि उससे बाह्याभ्यंतरकी आर्सक्तिरहित रहना। 

३. उस आसक्तिसे रहित होनेके बाद कुछ और ही दशाका अनुभव होता है, यह में प्रतिज्ञा- 
पूर्वक कहता हूँ । 

४9, उस साधनके लिये सर्बसंग-परियागी होनेकी आवश्यकता है | निर्मथ सद्ुरुके चरणमें 
जाकर पड़ना योग्य है । 

७. जिस भावसे चढ़ा जाय उस भावसे सदाकाल रहनेका सबसे पहिले निश्चय कर । यदि 
तुझे पूर्वकर्म बलवान छगते हों तो अत्यागी अथवा देशत्यागी ही रह, किन्तु उस वस्तुको भूलना मत। 

६. सबसे पहिले जैसे बने तैसे तू अपने जीवनकों जान | जाननेकी ज़रूरत इसलिये है जिससे 
तुझे भविष्य-समाधरि हो सके । इस समय अप्रमादी होकर रहना । 

७, इस आयुके मानसिक आत्मोपयोगको केवल बैराग्यमें रख । 

८. जीवन बहुत छोटा है, उपाधि बहुत है, ओर उसका त्याग न हो सकता हो तो नौचिकी 
बातें पुनः पुनः छक्षमें रखः--- 

१ उसी वस्तुकी अभिलाषा रख । 

२ संसारको बंधन मान । 

३ पूर्वकर्म नहीं हैं, ऐसा मानकर प्रत्येक धर्मका सेवन करता जा; फिर भी 
यदि पूर्वकर्म दुःख दें तो शोक नहीं करना । 

9 जितनी देहकी चिंता रखता है उतनी नहीं, किन्तु उससे अनंतगुनी अधिक 
आत्माकी चिंता रख, क्योंकि एक भवम अनंतभव दूर करने हैं । 

५ यदि तुझसे कुछ घारण न किया जा सके तो सुननेका अभ्यासी बन | 

६ जिसमेंसे जितना कर सके उतना कर । 

७ परिणामिक विचारवाला बन । 

८ अनुत्तरवासी होकर रह । 

९ प्रतिसमय आऔतिम उद्देश्यको मत भूल जाना; यद्दी अनुरोध है, और यही धर्म है। 


पत्र ५८, ५९, ६० ] विविध पत्र आदि संग्रह--२५वाँ वर्ष १६७ 


कक ०-> कक 3नककनिन-- मकान 4५ ++ निकलना ऑन क्‍8०-क-नमनन- बनना अिफानाजीविनन कओ प्र"ानभपयाशज- *&»०- --+-. अन्ल्‍न+> २० ०३० २००००, ८ .>9०-2०३७०->+>०++००००; २७० “०२ “० के-«>+» समन बनने मन>क न जन अपन: 


५८ बम्ब३, कार्तिक वि. सं. १९४६ 
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समझपूर्वक. अल्पभाषी होनेवालेको पश्चात्ताप करनेके बहुत ही थोड़े अवसर आनेकी 
संभावना है । 

हे नाथ ! यदि सातवें तमतमग्रभा नामक नरककी वेदना मिली होती तो कदाचित्‌ उसे 
स्वीकार कर लेता, परन्तु जगत्‌की मोहिनी स्वीकारी नहीं जाती । 

यदि पूर्वके अश्ुुम कर्मका उदय होनेपर उसका वेदन करते हुए शोक करते हो तो अब 
इसका भी ध्यान रक्खो कि नये कमोका बंध करते हुए वैसा दुःखद परिणाम देनेवाले कर्माका तो बंध 
नहीं कर रहे ! 

यदि आत्माको पहिचानना हो तो आत्माका परिचयी, ओर परवस्तुका त्यागी होना चाहिये । 

जो कोई अपनी जितनी पौद्गलिक बड़ाई चाहता है उसकी उतनी ही आत्मिक अधोगति हो 
जानेकी संभावना है | 

प्रशस्त पुरुषकी भक्ति करो, उसका स्मरण करो, उसका गुणचितन करो | 


५९ बम्बई, वि. सं. १९४६ 
प्रत्येक पदार्थका अत्यंत विवेक करके इस जीवकों उससे अछिप्त रक्खे, ऐसा निर्म्थ कहते हैं । 
जैसे शुद्ध स्फटिकमें अन्य रंगका प्रतिभास होनेसे उसका मूल स्वरूप छक्षमें नहीं आता वैसे 

ही शुद्ध निमंछ यह चेतन अन्य संयोगके तदनुरूप अध्याससे अपने स्व॒रूपके लक्षको नहीं पाता | इसी 
बातको थोड़े बहुत फेरफारके साथ जेन, वेदांत, सांख्य, योग आदिने भी कहा है। 


६० बम्बई, वि. से. १९४९ 
सहज 


जो पुरुष प्रंथमें 'सहज' लिख रहा है वह पुरुष अपने आपको ही लक्ष्य करके यह सब्र कुछ 
लिख रहा है । 

उसकी अब अतरंगमें ऐसी दशा है कि बिना किसी अपवादके उसने सभी संसारी इच्छाओंको 
भी विस्मृत कर दिया है । ु 

बह कुछ पा भी चुका है, और वह पूर्णका परम मुमुक्षु भी है, वह अन्तिम मार्गकां निःशंक 
अभिलाषी है । 

अभी हालमें जो आवरण उसके उदय आये हैं, उन आवरणोंसे इसे खेद नहीं, परन्तु 
बस्तुभावमें होनेवाली मंदताका उसे खेद है | वह धर्मकी विधि, अर्थकी विधि, और उसके आधारसे 
मोक्षकी विधिकों प्रकाशित कर सकता है । इस कालमें बहुत ही कम पुरुषोंको प्राप्त हुआ होगा, ऐसे 
क्षयोपशामभावका धारक वह पुरुष है | 

उसे अपनी स्मृतिके लिये गव नहीं है, तकेके लिये गर्व नहीं है, तथा उसके लिये उसका 
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पक्षपात भी नहीं है, ऐसा होनेपर भी कुछ बातें ऐसी हैं जिनको उसे बाह्याचारमें करना पड़ता है, 
इसके लिये उसे खेद है । 

उसका अब एक विषयको छोड़कर दूसरे विषयमें ठिकाना नहीं । यद्यपि वह पुरुष 
तीक्ण उपयोगवाढा है, तथापि उस तीदेण उपयोगको दूसरे किसी भी विषयमें रगानेका वह 
इच्छुक नहीं है । 

६१९ बम्बई, वि. सं, १९४६ 

एक बार वह स्भुवनमें बैठा था। जगतूमें कौन सुखी है, उसे जरा देखूँ तो सही । फिर 
अपने छिये अपना विचार करूँ: । इसकी इस अभिलाषाकी पूर्ति करनेके लिये अथवा स्वयं उस संग्रह- 
स्थानको देखनेके लिये बहुतसे पुरुष ( आत्मायें )) और बहुतसे पदार्थ उसके पास आये | 

४ इनमें कोई जड़ पदार्थ न था। ”” “ कोई अकेली आत्मा भी देखनेमें न आई। ” 

सिर्फ कुछ देहघारी ही थे । उस पुरुषको शंका हुई कि ये मेरी निबृत्तिके लिये आये हैं । 

बायु, अग्नि, पानी और भूमि इनमेंसे कोई क्‍यों नहीं आया £ 

( नेपथ्य ) वे सुखका विचार तक भी नहीं कर सकते । वे बिचोरे दुःखसे पराधीन हैं । 

द्वि-इन्द्रिय जीव क्‍यों नहीं आये £ 

( नेपथ्य ) इसका भी यही कारण है । ज़रा आँख उठाकर देखो तो सही । उन बिचारोंको 
कितना अधिक दुःख है । 

उनका कंपन, उनकी थरथराहठ, पराधीनता झत्यादि देखे नहीं जाते। वे बहुत ही अधिक 
दुःखी हैं ! 

( नेपथ्य ) इसी आँखसे अब तुम समस्त जगत्‌ देख लो | फिर दूसरी बात करो । 

अच्छी बात है । दर्शन हुआ, आनंद पाया, परन्तु पीछेसे खेद उत्पन्न हुआ । 

( नेपध्य ) अब खेद क्‍यों करते हो 

मुशे जो कुछ दिखाई दिया क्‍या वह ठीक था £ 

(६ हो १) 

यदि ठीक था तो फिर चक्रवर्ती आदि दुःखी क्‍यों दिखाई देते हैं ! 

४ जो दुःखी होते हैं वे दुखी, और जो खुखी होते हैं वे सुखी दिखाई देते हैं । 

तौ क्या चक्रवर्ती दुःखी नहीं है ! 

८ जैसा देखो वैसा मानो । यदि विशेष देखना हो तो चलो मेरे साथ । ” 

अक्रवर्तीके अतःकरणमें प्रवेश किया । 

अतःकरण देखते ही मुझे मादम हुआ कि मेंने पहिले जो देखा था वही ठीक था। उसका अंत:- 
करण बहुत दुःखी था | वह अनंत प्रकारके भयोंते थरथर कॉप रहा था। काछ आयुष्यकी डोरीको 
निगल रहा था । हाइ-मॉसमें उसकी दत्ति थी । कैँकरोंमें उसकी प्रीति थी । क्रोध और मानका वह 
उपासक था । बहुत दुःख । 
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अच्छा, तो क्या देवोंकी दशाको ठीक समझें ? 

८४ निश्चय करनेके लिये चलो इन्द्रके अन्तःकरणमें प्रवेश करें। ”! 

तो चलो--- 

( उस इन्द्रकी भव्यताने भूलमें डाठ दिया | ) वह भी परम दुःखी था। बिचारेको च्युत 
होकर किसी वीभत्स स्थरूमें जन्म लेना था, इसलिये वह खेद कर रहा था | उसमें सम्यग्दष्टि नामकी 
देवी रहती थी । वह उसको उस खेदमें सांत्वना दे रही थी । इस महादुःखके सिवाय उसे और भी 
बहुतसे अव्यक्त दुःख थे। 

परन्तु ( नेपथ्य ) क्या संसारमें अकेला जड़ ओर अकेली आत्मा नहीं है? उन्होंने मेरे इस 
आमंत्रणको स्वीकार ही नहीं किया । 

८ जड़के ज्ञान नहीं है इसलिये वह बिचारा तुम्हारे इस आमंत्रणको कैसे स्वीकार कर सकता है ! 
सिद्ध ( एकात्मभावी ) भी तुम्हारे आमंत्रणकों स्वीकार नहीं कर सकते | उसकी उन्हें कुछ भी 
परवा नहीं | 

अरे | इतनी अधिक बेपरवाही ? उन्हें आमंत्रण तो स्व्रीकार करना ही चाहिये; तुम क्या कहते हो : 

८४ परन्तु इन्हें आमंत्रण-अनामंत्रणसे कोई संबंध ही नहीं । वे परिपूर्ण स्वरूप-सुखमें विराजमान हैं '?। 

इन्हें मुझ बताओ । एकदम---बहुत जल्दौसे | 

८ उनका दीन बहुत दुर्लभ है। लो इस अंजनको ऑज छो, घुसते ही उनके दर्शन 
हो जाँयगे। ”' 

अह्दो | ये बहुत सुखी हैं । इन्हें भय भी नहीं, शोक भी नहीं, हास्य भी नहीं, बृद्धता भी 
नहीं, रोग भी नहीं, आधि भी नहीं, व्याधि भी नहीं, उपाधि भी नहीं, इत्यादि कुछ भी नहीं । 

परन्तु . «- -«- « वे अनंतानंत सचिदानंद सिद्धिसे पूर्ण हैं। हम भी ऐसा ही होना 

चाहते हैं । 

४ क्रम ऋमसे हो सकोगे ” । 

बह क्रम त्रम हमें नहीं चाहिये, हमें तो तुरन्त ही वह पद चाहिये । 

“ जरा शांत होओ; समता रक्खो; और क्रमको अंगीकार करो, नहीं तो उस पदपर पहुँच- 
नेकी संभावना नहीं है”? । 

८४ एँ, वहाँ पहुँचना संभव नहीं ” तुम अपने इस वचनको वापिस छो। 

बह क्रम शीघ्र बताओ और उस पदमें अभी तुरत ही भेजो । 

८ बहुतसे मनुष्य आये हैं । उन्हें यहाँ बुलाओ । उनमेंसे तुम्हें ऋ्म मिल सकेगा 

इच्छा की द्वी थी कि इतनेमें वे आ गये--- 

आप मेरे आमंत्रणको स्वीकारकर यहाँ चले आये इसके लिये में आप छोगोंका उपकार 
मानता हूँ । आप छोग सुखी हैं, क्या यह बात ठीक है! क्या आपका पद सुखयुक्त गिना जाता है! 

एक वृद्ध पुरुषने कहाः---५ तुम्हारे आमंत्रणको स्वीकार करना अथवा न करना ऐसा हमें कुछ 
भी बंधन नहीं है । हम सुखी हैं या दुःखी, यह बतानेके लिये भी हम यहाँ नहीं आये हैं। अपने 

२२ 
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पदकी व्याख्या करनेके लिये भी हमारा यहाँ आना नहीं हुआ | हमारा आगमन तुम्दारे कल्याणके 
लिये हुआ है । 


कृपा करके शीघ्र कहें कि आप मेरा क्‍या कल्याण करेंगे ! इन आगमन्तुक पुरुषोंका परि- 
चय तो कराइये । 


उसने इस प्रकार उनका परिचय देना शुरू किया।--- 

४ इस बर्गमें ४-५-६-७-८-९-१०-१२ नंबरवाले मुख्यतः मनुष्य ही हैं। और वे सब उसी 
पदके आराधक योगी हैं जिस पदको तुमने प्रिय माना है ”' 

८४ नंबर चौथेसे लेकर वह पद सुखरूप है; और बाकीकी जगत्‌-व्यवस्था जैसे हम मानते हैं उसी 
तरह वे भी मानते हैं | उस पदके प्राप्त करनेकी उनकी हार्दिक अभिलाषा है परन्तु वे प्रयत्न नहीं कर 
सकते; क्येंकि थोड़े समयतक उन्हें अंतराय है । ” 

अंतराय क्‍या ? करनेके लिये तत्पर हुए कि वह हुआ ही समझना चाहिये । 

बृद्ध:---तुम जल्दी न करो | उसका समाधान तुम्हें अभी होनेवाला है, और हो ही जायगा। 

ठीक, आपकी इस बातको में माने लेता हूँ । 

वृद्ध:---नंत्रर / ५” वाछा कुछ प्रयत्न भी करता है, और सब्र बातोंमें वह ने, “9 ” 
के ही अनुसार है । 

नंबर “६” वाढा सब ग्रकारसे प्रयत्न करता है, परन्तु प्रमत्तदशासे उसके प्रयत्नमें 
मंदता आ जाती है। 

नंबर ““ ७” वाला सब प्रकारसे अप्रमत्तदशासे प्रयत्न करता है । | 

नंबर “ ८-९-१० ” वाले उसकी अपेक्षा क्रमसे उज्ज्वल हैं, किन्तु उसी जातिके हैं । नंबर 
८ ११ ” बाला पतित हो जाता है इसलिये उसका यहाँ आना नहीं हो सका | दर्शन होनेके लिये : 
मैं बारहवेंमें ही (द्वाल हमें उस पदको सम्पूर्ण देखने वाला हूँ ) परिपूर्णता पानेवाला हूँ । आयु-स्थितिके 
पूरी होनेपर अपने देखे हुए पदमेंसे एक पदपर तुम मुझे भी देखोगे । 

पिताजीः:---आप महाभाग्यशाली हैं । 

ऐसे नंबर कितने हैं ! - 

वृद्ध:---प्रथमके तीन नंबर तुम्हें अनुकूल नहीं आयेंगे | ग्यारहवाँ नंबर भी अनुकूल नहीं होगा। क्‍ 
नंबर “ १३-१४ ” वाले तुम्हारे पास आवें ऐसा उनको कोई निममित्त नहीं रहा है | नंबर “८ १३” 
शायद आ जाय, परल्तु वैसा तुम्हारा पूषे कम हो तो ही उसका आगप्नन हो सकता है, अन्यथा नहीं । 
चोदहवेंके आनेके कारण जाननेकी इच्छा भी मत करना । उसका कारण कुछ है ही नहीं | 

( नेपथ्य ) “तुम इन सबोके अंतरमें प्रवेश करो । में सहायक द्वोता हूँ । 

चलो | नंबर ४ से छेकर ११+१२ तकमें क्रम क्रमसे सुखकी उत्तरोत्तर चढ़ती हुई लहर 
उमड़ रहीं थीं । 

अधिक क्या कहें ? मुझे वह बहुत प्रिय छगा । और यही मुझे अपना लगा | 


पत्र ३९, ६३ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२२वाँ वे १७१ 


वृद्धने मेरे मनोगत भावकों जानकर कहा:--बस, यही तुम्हारा कल्याण मार्ग है। इसपरसे 
होकर जाना चाहो तो अच्छी बात है; और अभी आना हो तो ये तुम्हारे साथी रहे । 
में उठकर उनमें मिल गया । ( स्वविचार भुवन, द्वार प्रथम ) 


६२ बम्बई, कातिक सुदी ७ गुरु. १९४६ 


इस पत्रके साथ अध्क और योगब्रिन्दु नामकी दो पुस्तकें आपकी दृष्टिसे निकल जानेके लिये 
भेज रहा हूँ | योगबिन्दुका दूसरा पृष्ठ दूँढ़नेपर भी नहीं मिल सका; तो भी बाकीका भाग समझमें आ 
सकने जैसा है, इसालिये यह पुस्तक भेजी है । 

योगदश्सिमुच्चय बादमें भेजूगा । 

परम गूढ़ तत्त्वको सामान्य ज्ञानमें उतार देनेकी हरिभद्राचार्यकी चमत्कृति प्रशंसनीय है | किसी 
स्थलपर सापेक्ष खंडन मंडनका भाग होगा, उसकी ओर आपकी इष्टि नहीं है, इससे मुझे आनंद है । 

यदि समय मिलनेपर “ अथ ” से छेकर * इति ” तक अवलोकन कर जायेगे तो मेरे ऊपर कृपा 
होगी । ( जेनदशन मोक्षका अखंड उपदेश करनेवाला और वास्तविक तच्तमें ही श्रद्धा रखनेवाला 
दरीन है फिर भी कुछ लोग उसे “ नास्तिक ' कहकर पहिले उसका खंडन कर गये हैं, वह खंडन ठीक 
नहीं हुआ; इस पुस्तकके पढ़ जानेपर यह बात आपकी दृश्टिमें प्रायः आ जायगी )। 

में आपको जैनपर्मसंबंधी अपना कुछ भी आग्रह नहीं बताता। और आत्माका जो स्वरूप है वह 
स्वरूप उसे किसी भी उपायद्वारा मिक जाय, इसके पिवाय दूसरी मेरी कोई आंतरिक अभिलाषा नहीं 
है; इसे किसी भी तरहसे कहकर यह कहनेकी आज्ञा माँगता हूँ कि जैनदरान भी एक पवित्र दरीन है । 
वह केवछ यही समझकर कह रहा हूँ कि जो वस्तु जिस रूपसे स्वानुभवमें आई हो, उसे उसी रूपसे 
कहना चाहिये । 

सब सत्पुरुष केवल एक ही मार्गसे पार हुए हैं, ओर वह मार्ग वास्‍्तविक आत्मज्ञान और उसकी 
अनुचारिणी देहकी स्थितिपयित सत्कतिया अथवा रागद्वेष और मोहरहित दशाम रहना है; ऐसी दशा 
रहनेसे दी वह तत्त्व उनको प्राप्त हुआ है, ऐसा मेरा स्वकीय मत है। 

आत्मामें इस प्रकार लिखनेकी अभिलाषा थी इसलिये यह लिखा है । इसमें यदि कुछ न्यूना- 
घिक है। गया हो तो उसे क्षमा करें । 


बम्बई, वि. सं. १९४६ कार्तिक 


(१) यह पूरा कागज है, वह मानों सर्वव्यापक चेतन है। 

उसके कितने भागमें माया समझें? जहाँ जहाँ वह माया हो वहाँ वहाँ चेतनको बँध समझे या 
नहीं ? उसमें जुदे जुदे जीवोंको किस तरह मानें? और उस जीवको बंध होना किस तरह मारने ! 
उस बंधकी निवृत्ति किस प्रकार मानें ? उस बंधकी निद्धत्ति होनेपर चेतनके कौनसे भागको माया- 
रहित हुआ समझें ? जिस भागमेंसे पहिले मुक्त हुए हों क्‍या उस भागको निरावरण समझें या ओर 
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कुछ ? और एक जगह निरावरणपना, दूसरी जगह आवरण, और तीसरी जगह निरावरण ऐसा कैसे 
बन सकता है ? इसका चित्र बनाकर विचार करो | 
सर्वव्यापक आत्मा:--- 


है | माया जगत्‌ 





इस तरह तो यह ठीक ठीक नहीं बैठता । 

(२) प्रकाशस्वरूप धाम है। 

उसमें अनंत अप्रकाशसे भरे हुए अंतःकरण हैं | उससे फल क्‍या होता है ! 

फल यह होता है कि जहाँ जहाँ वे अन्तःकरण व्याप्त हो जाते हैं वहाँ वहाँ माया भासमान 
होने लगती है, आत्मा संगरहित होनेपर भी संगसह्तित माद्म होने छगती है, अकर्त्ता होनेपर भी 
कर्त्ता माद्मम होने लगती है, इत्यादि अनेक प्रकारकी विपरीतताएँ दिखाई देने लगती हैं । 

तो उससे होता कया है ! 

आत्माको बंधकी कल्पना हो तो उसका क्‍या करें ? 

अन्तःकरणका सम्बन्ध दूर करनेके लिये उसे उससे मिन्न समझें । 

भिन्न समझनेसे कया होता है ! 

आत्मा निजस्रूप दशामें रहती है । 

फिर चाहे एकदेश निरावरण हो अथवा स्वदेश निरावरण हो ! 


२१वाँ वर्ष 

६४ बम्बई, १९४६ कार्तिक सुदी १५ 
संवत्‌ १९२४ में कार्तिक सुंदी १५ को रविवारके दिन मेरा जन्म हुआ था | इससे सामान्य 
गणनासे आज मुझे बाईस वर्ष पूरे हो गये हैं | इस बाईस वर्षकी अल्पवयमें मेंने आत्मासंबंधी, 
मनसंबंधी, वचनसंबंधी, तनसंबधी, और घनसंबंधी अनेक रंग देखे हैं । नाना प्रकारकी 
सृष्टिरचना, नाना प्रकारकी सांसारिक लहरें और अनंत दुःखके मूलकारण इन सबके अनेक 
प्रकारसे मुझे अनुभव हुए हैं । समथ तत्ततज्ञानियोंने और समथे नास्तिकोने जो जो विचार किये हैं, 
उसी तरहके अनेक विचार मैंने इसी अल्पवयमें किये हैं । महान्‌ चक्रवर्तीदवारा किये गये तृष्णापूर्ण 
विचार और एक निस्पृही आत्माद्वारा किये हुए निष्पृहापूर्ण विचार भी मेंने किये हैं। अमरत्वकी 
सिद्धि ओर क्षणिकत्वकी सिद्धिपर मैंने खूब मनन किया है । अल्पवयमें ही मैंने महान्‌ विचार कर 
डाले हैं; और महान्‌ विचित्रताकी प्राप्ति हुई है। जब इन सब बातोंकों बहुत गंभीरभावसे आज मैं ध्यान- 
पूर्वक देख जाता हूँ तब पहिलेकी उगती हुई मेरी विचारश्रेणी और आत्म-दशा तथा आजकी विचारश्रेणी 
ओर आत्म-दशामें आकाश पातालका अंतर दिखाई देता है । वह अंतर इतना बड़ा है कि मानों 
उसका और इसका अन्त कभी भी मिलाया नहीं मिलेगा । परन्तु तुम सोचोगे कि इतनी सब विचि- 
त्रताओंका किसी स्थलपर कुछ लेखन अथवा चित्रण कर रक्‍खा है या नहीं ? तो उसका इतना ही 
उत्तर दे सकता हूँ कि यह सब लेखन-चित्रण स्वृतिके चित्रपटपर ही अंकित है, अन्यथा लेखनाको 
उठाकर उन्हें जगतूम बतानेका प्रयत्न कभी नहीं किया | यद्यपि में यह समझ सकता हूँ कि वह 
वबय-चर्या जनसमूहकोी बहुत उपयोगी, पुनः! पुनः मनन करने योग्य, ओर परिणाममें उनकी तरफसे 
मुझे श्रेयकी प्राप्ति करानेवाली है, परन्तु मेरी स्वतिने वैसा परिश्रम उठानेकी मुझे सवा मना की थी, 
इसलिये छाचार होकर क्षमा माँगे लेता हूँ । पारिणामिक विचारसे उस स्वृतिकी इच्छाको दबाकर उसी 

स्पृतिको समझाकर यदि हो सका तो उस वय-चर्याकों धीरे धीरे अवश्य घवल पत्रपर लिखूँगा । 

तो भी समुच्यवय-चर्याकों सुना जाता हूँ:--- 

१. सात वर्षतक नितांत बाल्वय खेछ-कूदमें बीती थी । उस समयका केवल इतना मुझे याद 
पड़ता है कि मेरी आत्मामें विचित्र कल्पनायें ( कल्पनाके स्वरूप अथवा हेतुको समझे बिना ही ) हुआ 
करती थीं | खेल-कूदम भी विजय पानेकी और राजराजेख़र जैसी ऊँची पदवी प्राप्त करनेकी मेरी 
परम अभिलाषा रहा करती थी । वस्र पहिननेकी, स्वच्छ रहनेकी, खाने पीनेकी, सोने बैठनेकी मेरी 
सभी दशायें विदेही थीं; फिर भी मेरा हृदय कोमल था । वह दशा अब भी मुझे बहुत याद आती 
है | यदि आजका विवेकयुक्त ज्ञान मुझे उस अवस्थामें होता तो मुझे मोक्षके लिये बहुत अधिक आभि- 
लाषा न रह जाती । ऐसी निरपराध दशा होनेसे वह दशा मुझे पुनः पुनः याद आती है। 

२. सात वर्षसे ग्यारह वर्ष तकका मेरा समय रिक्षा प्राप्त करनेमें बीता था । आज मेरी 
स्मृतिकी जितनी प्रसिद्धि ढै उस प्रसिद्वेके कारण वह कुछ हीन जैसी अवश्य माद्धम द्वोती है, परन्तु 
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उस समयकी स्थृति विशुद्ध होनेसे केवल एकबार ही पाठका अवलोकन करना पड़ता था, फिर भी 
कैसी भी ख्याति पानेका हेतु न था इसलिये उपाधि बहुत कम थी । स्वृति इतनी अधिक प्रबल थी 
कि वैसी स्मृति इस कालमें इस क्षेत्रमें बहुत ही थोड़े मनुष्योंकी होगी। में अभ्यास करनेमें बहुत 
प्रमादी था, बात बनानेमें होशियार, खिलाड़ी और बहुत आनंदी जीव था । जिस समय पाठको शिक्षक 
पढ़ाता था उसी समय पढ़कर में उसका भावार्थ कह जाया करता था; बस इतनेसे ही इस तरफसे छुट्री 
मिल जाती थी। उस समय मुझमें प्रीति और सरल वात्सल्य बहुत था; में सबसे मित्रता पैदा 
करना चाहता था; सबमें श्रातृुभाव हो तो ही सुख है, यह विश्वास मेरे मनमें स्वाभाविकरूपसे रहा 
करता था | छोगोंमें किसी भी प्रकारका जुदाईका अकुर देखते ही मेश अतःकरण रो पड़ता था। 
उस समय कल्पित बातें करनेकी मुझे बहुत आदत थी । आठवें वर्षमें मेने कविता की थी; जो पीछेसे 
जाँच करनेपर छंदशात्रके नियमानुकूल ठीक निकली । 

अभ्यास मैंने इतनी शीघ्रतासे किया था कि जिस आदमीने मुझे पहिली पुस्तक सिखानी शुरु 
की थी, उसीको मैंने गुजराती भाषाका शिक्षण ठोक तरहसे प्राप्त करके, उसी पुस्तकको पढ़ाया था । 
उस समय मैंने कई एक काव्य-प्रंथ पढ़ लिये थे, तथा अनेक प्रकारके छोटे मोटे, उलटे सीधे ज्ञान- 
ग्रंथ देख गया था, जो प्रायः अब भी स्मृतिमे हैं। उस समयतक मेंने स्वाभाविकरूपसे भद्विकताका ही 
सेवन किया था। में मनुष्यजातिका बहुत विश्वासु था। स्वाभाविक सृष्टि-रचनापर मुझे बहुत 
ही प्रीति थी । 

मेरे पितामह कृष्णकी भाक्ते किया करते थे | उस वयमें मेंने उनके द्वारा क्ृष्ण-कीर्तनके 
पदोंका, तथा जुदे जुदे अवतारसंबंधी चमत्कारोंकों सुना था। जिससे मुझे उन अवतारोंमें भक्तिके 
साथ साथ प्रीति भी उत्पन्न हो गई थी; ओर रामदासजी नामके साधुसे मैंने बाल-लीलामें कंठी भी 
बैंधवाई थी । में नित्य ही कृष्णके दर्शन करने जाता था। में उनकी बहुत बार कथायें सुनता था; 
जिससे अवतारोंके चमत्कारोंपर बारबार मुग्ध हो जाया करता था, और उन्हें परमात्मा मानता था। 
इस कारण उनके रहनेका स्थल देखनेकी मुझे परम उत्कंठा थी। में उनके सम्प्रदायका महंत अथवा 
त्यागी होऊँ तो कितना आनंद मिले, बस यही कल्पना हुआ करती थी । तथा जब कभी किसी धन- 
बैभवकी विभूति देखता तो समर्थ वैभवशाली होनेकी इच्छा हुआ करती थी । उसी बीचमें प्रवीणसागर 
नामक ग्रंथ भी में पढ़ गया था। यद्रपि उसे अधिक समझा तो न था, फिर भी ख्रीसंबंधी सुखमें 
लीन द्वोऊँँ और निरुपाधि होकर कथायें श्रवण करते होऊँ तो कैसी आनन्द-दशा हो ? यही मेरी 
तृष्णा रहा करती थी। 

गुजराती भाषाकी पाठमालामें कई एक जगहमें जगत्कत्ताके संबंधमें उपदेश किया गया है, 
यह उपदेश मुझे दृढ़ हो गया था। इस कारण जैन लोगोंसे मुझे बहुत घृणा रहा करती थी। कोई 
भी पदाथ बिना बनाये कभी नहीं बन सकता, इसलिये जैन लोग मूर्ख हैं, उन्हें कुछ भी खबर नहीं । 
उस समय प्रतिमा-पूजनके अश्रद्धालु लोगोंकी क्रिया भी मुझे वैसी ही दिखाई देती थी; इसलिये 
उन क्रियाओंके मलीन छगनेके कारण उनसे में बहुत डरता था, भर्थात्‌ वे क्रियायें मुझे प्रिय नहीं 
लगतीं थीं । 


पंत्र ६५ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२१वयाँ वर्ष १७५ 
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मेरी जन्मभूमिमें जितने वाणिक्‌ छोग रहते थे उन सबकी कुछ-श्रद्धा यद्यपि भिन्न भिन्न थी फिर भी 
वह थोड़ी बहुत प्रतिमा-पूजनके अश्रद्धाडुके ही समान थी; इस कारण उन ठोगोंको ही मुझे सुधारना 
था । छोग मुझे पहिलेसे ही समर्थ शक्तिवाछा और गाँवका प्रसिद्ध विद्यार्थी गिनते थे, इसलिये में अपनी 
प्रशंसाके कारण जानबूझकर ऐसे मंडलमे बैठकर अपनी चपल शक्ति दिखानेका प्रयत्न किया करता 
था । वे छोग कंठी बाँधनेके कारण बारबार मेरी हास्यपूर्बक टीका करते, तो भी में उनसे वाद-विवाद करता 
और उन्हें समझानेका प्रयत्न किया करता था । परन्तु धीरे धीरे मुझे उन छोगोंके प्रतिक्रमणस्‌त्र इत्यादि 
पुस्तकें पढ़नेको मिलीं | उनमें बहुत विनयपूवंक जगतके समस्त जीवोंसे मित्रताकी भावना व्यक्त की 
गईं थी, इससे मेरी प्रीति उनमें भी उत्पन्न हो गई और पढिलेमें भी रही । घीमे धीमे यह्द समागम 
बढ़ता गया; फिर भी स्वच्छ रहनेके और दूसरे आचार-विचार मुझे वैष्णवोंके ही प्रिय थे, तथा 
जगत्कत्ताकी भी श्रद्धा थी | इतनेमें कंठी टूट गई, और इसे दुबारा मेंने नहीं बॉँधी । उस समय बाँधने 
न बॉँधनेका कोई कारण मेने नहीं ढूँढा था । यह मेरी तेरह वर्षकी वय-चर्या है। इसके बाद में अपने 
पिताकी दुकानपर बैठने लगा था, अपने अक्षरोंकी छठाके कारण कच्छ दरबारके महलमें लिख- 
नेके लिये जब जब्र बुलाया जाता था तब्र तब वहाँ जाता था। दुकानपर रहते हुए मेंने नाना प्रकारकी 
मौज मजायें की हैं, अनेक पुस्तकें पढ़ी हैं, राम आदिके चरित्रोंपर कवितायें रची हैं, सांसारिक तृष्णा- 
यें की हैं, तो भी किसीको भेने कम अधिक भाव नहीं कहा, अथवा किसीको कम ज्यादा तोछकर 
नहीं दिया; यह मुझे बराबर याद आ रहा है। 
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६-५ 
(१) बम्बई, कातिक १९४६ 
दो भेदोंमें विभक्त धर्मको तीर्थकरने दो प्रकारका बताया है:--- 
१ सबसंगपरित्यागी, २ देशपरित्यागी. 
सर्वपरित्यागी--- 
भाव और द्र॒ब्य 
उसके अधिकारी--- 


पात्र, क्षेत्र, का, भाव 

पात्र--वैराग्य आदि छक्षण, त्यागका कारण, और पारिणामिक भावकी ओर देखना । 

क्षेत्र---उस पुरुषकी जन्मभूमि और त्यागभूमि ये दोनों । 

काल---अधिकारीकी अवस्था, मुख्य चाद्ू काल । 

भाव--विनय आदि; उसकी योग्यता शक्ति; गुरु उसको सबसे पहिले क्या उपदेश करे; दुश- 
वैकालिक आधचारांग इत्यादिसंबधी विचार; उसके नवर्दीक्षित होनेके कारणसे उसे स्वतंत्र विहार करने 
देनेकी आज्ञा इत्यादि । 


१७दै भीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ६५,६६ 


नित्यचयां 
वर्षकल्प 
अन्तिम अवस्था 
--ये बातें परम आवश्यक हैं. 
देशत्यागी--- 
अवश्यक्रिया नित्यकल्प 
भक्ति अणुत्रत 


दान, शीर, तप, भावका स्वरूप, ज्ञानके लिये उसका अधिकार । 
--ये बातें परम आवश्यक हैं. 


(२) 

ज्ञानका उद्धार--- 
श्रतज्ञानका उदय करना चाहिये । 
योगसंबंधी ग्रंथ त्यागसंबंधी ग्रंथ 
प्रक्रियासंबंधी ग्रंथ अध्यात्मसंबंधी ग्रंथ 
धमंसंबंधी ग्रंथ उपदेश ग्रंथ 
आखझ्यान ग्रंथ द्व्यानुयोगी ग्रंथ 

---इत्यादि विभाग करने चाहिये. 
---उनका क्रम और उदय करना चाहिये. 
निर्म्ंध धर्म | के 

ग 

आचार्य शविल 
उपाध्याय द्रव्यढिंगी 
मुनि । अन्य दर्शनसंबंधी 
शहस्थ / 

---इन सबकी योजना करनी चाहिये. 
मतमतांतर मार्गकी शेली 
उसका स्वरूप जीवनका बिताना 
उसको समझाना उद्योत 


--यह विचार । 
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बम्बद्द, कार्तिक वदी १ शुक्र. १९०६ 


नाना प्रकारके मोहके कृशा होनेसे आत्माकी दृष्टि अपने स्वाभाविक गुणसे उत्पन्न सुखकी प्राप्ति- 


की ओर जाती है, और बादमें उसे प्राप्त करनेका प्रयत्न करती है, यही दृष्टि उसे उसकी सिद्धि 
प्रदान करती है । 


पंत्र ६७, ६८ !] विविध पत्र आदि संप्रह--२३घवाँ वर्ष १७७ 


औ बहन 48७ >3+-०३०२००००>_ 


६७ बम्बई, कातिक वदी ३ रवि. १९४६ 
हम आयुके प्रमाणको नहीं जानते | बाल्यावस्था तो नासमझीमें व्यतीत हो गई । कल्पना करो 
कि ४६ वर्षकी आयु है, अथवा इतनी आयु है कि बृद्धावस्थाका दर्शन कर सकें, परन्तु उसमें शिथिल 
दशाके सिवाय हम दूसरी कुछ भी बात न देख सकेंगे | अब केवल एक युवावस्था ब्राकी बची, उसमें 
भी यदि मोहनीयकी प्रबकता न घटी तो सुखकी निद्रा न आयगी, निरोगी नहीं रहा जायगा, मिथ्या 
संकल्प-विकल्प दूर न होंगे, और जगह जगह भटकना पड़ेगा---और यह भी जब होगा जब कि ऋद्धि 
होगी, नहीं तो प्रथम उसके प्राप्त करनेका प्रयत्न करना पड़ेगा । उसका इच्छानुसार मिलना न मिलना 
तो एक ओर रहा, परन्तु शायद पेटभर अन्न मिलना भी दुर्लभ हो जाय | उसीकी चिंतामें, उसीके 
विकल्पमें, और उसको प्राप्त करके सुख भोगेंगे इसी संकल्पमें, केवल दुःखके सिवाय दूसरा कुछ 
भी न देख सकेंगे।इस अवस्थामें किसी कार्यमें प्रद्मात्ति करनेसे सफल हो गये तो आँख एकदम तिरछी 
है जॉयगी | यदि सफल न हुए तो छोकका तिरस्कार ओर अपना निष्फल खेद बहुत दुःख देगा । 
प्रत्येक समय म्ृत्युका भयवाढा, रोगका भयवाला, आजीविकाका भयवाला, यदि यश हुआ तो 
उसकी रक्षा करनेका भयवाला, यदि अपयश हुआ तो उसे दूर करनेका भयवाला, यदि अपना लेना हुआ 
तो उसे लेनेका भयवाला, यदि कज हुआ तो उसकी हायतोबाका भयवाला, यदि खत्री हुई तो उसके 
.»»०काी भयवाला, यदि न हुई तो उसे पानेका विचारबाछा, यदि पुत्र पौन्रादिक हुए तो उनकी 
चिन्ताका भयवाल्त, यदि न हुए तो उन्हें प्राप्त करनेका विचारबाला, यदि कम ऋडद्धि हुई तो उसे 
बढ़ानेके विचारवाला, यदि अधिक हुई तो उसे गोदीम मर लेनेका विचारवाला, इत्यादि रूपसे दूसरे समस्त 
साधनोंके लिये भी अनुभव होगा | ऋ्रमसे कहो अथवा अक्रमसे, किन्तु संक्षेपमें कहनेका तात्पर्य यही है 
कि सुखका समय कोनसा कहा जाय---बाल्यावस्था ? युवावस्था ? जरावस्था ? निरोगावस्था ? रोगा- 
बस्था ? थनावस्था £ निर्मनावस्था ? गृहस्थावस्था £ या अग॒हस्थावस्था £ 
इस सत्र प्रकारके बाह्य परिश्रमके बिना अंतरंगके श्रेष्ठ विचारसे जो विवेक हुआ है वही 
हमें दूसरी दृष्टि कराकर सर्वेकालके लिये सुखी बनाता है। इसका अर्थ क्या ? इसका अर्थ यही है कि 


अधिक जियें तो भी सुखी, कम जियें तो भी सुखी, फिर जन्म लेना पड़े तो भी सुखी, ओर जन्म न 
हो तो भी सुखी । 


६८ अम्ब्रई, कातिक १९४६ _ 
ऐसा पवित्र दशन हो जानेके बाद फिर चाहे जेसा भी आचरण क्‍यों न हो परन्तु उसे तीत्र बंधन 
नहीं रहता, अनंत संसार नहीं रहता, सोलह भव नहीं रहते, अभ्यंतर दुःख नहीं रहता, शेकाका 
निमित्त नहीं रहता और अतरग-मोहिनी भी नहीं रहती । उससे सत्‌ सत्‌ निरुपम, सर्वोत्तम, शुक्र, शीसलू, 
अमृतमय दर्शनज्ञान, सम्यक्‌ ज्योतिभिय, चिरकाल आनंदकी प्राप्ति हो जाती है। उस अद्भुत सत्स्वरूप- 

दर्शनकी बलिहारी है | ह->्]>न्]््र्प्-प।/|।|/,///णथणथ५"ण/ 
जहाँ मतभेद नहीं, जहाँ शंका, कंखा, वितिगिच्छा, मूढद्रष्टि, इनमेंसे कुछ भी नहीं; जो कुछ 

२३ 








१७८ भ्रीमद्‌ राज॑चन्द्र [ पत्र ६९, ७०, ७१, ७२ 


>> त3--_२०२8०-२०»-०»-++े-व७०+५२०न- 3० >जनननमनननट चल, 





चिकन ज>ओ पथ न + हक जिनफिकबओननज जन >«+ +०» 





है उसे कलम लिख नहीं सकती, वचनद्वारा उसका वर्णन नहीं हो सकता, और उसे मन भी नहीं 
मनन कर सकता--- 


ऐसा है वह । 


के उेेे३-.००००४ कर 3५ अ्ारमआं>नन कम “कर कन-केन-+कनकञक+-अ«>--प न लन_ 


६९ बम्बई, कार्तिक १९४६ 


सब दर्शनोंसे उच्च गति हो सकती है, परन्तु मोक्षके मार्गकों ज्ञानियोंने उन राब्दोंमें स्पष्ट 
रूपसे नहीं कहा, गौणतासे रक्‍्खा है| उसे गौण क्‍यों रक्‍्खा, इसका सर्वोत्तम कारण यही माद्धम 
होता है; जिस समय निश्चय श्रद्धान, निग्र॑थ ज्ञानी गुरुकी प्राप्ति, उसकी आज्ञाका आराधन, उसके 
समीप संदेव रहना, अथवा सत्संगकी प्राप्ति, ये बातें हो जॉँयगी उसी समय आत्म-दर्शन प्राप्त होगा | 


9० बम्बई, कार्तिक १९४६ 
नवपद-ध्यानियोंकी वृद्धि करनेकी मेरी आकांक्षा है । 


9१  अम्बई, मंगसिर सुदी १-२ रवि. १९४६ 


हे गौतम | उस कालमें और उस समयमें में छद्मस्थ अवस्थामें एकादश वर्षकी पर्योयसे, छड्ठम 
अइमसे, सावधानीके साथ निरंतर तपश्चर्या और संयमपूर्वक आत्मत्वकी भावना भाते हुए पृवोनुपूर्बीसे 
चलते हुए, एक गाँवसे दूसरे गाँवम जाते हुए, सुषुमारपुर नामक नगरके अशोकवनखंड बागके 
अशोकवर वृक्षके नीचे प्रथ्वीशिछापट्रपर आया | वहाँ आकर अशोकवर वृक्षके ने, प्रथ्वीशिछा- 
पन्‍्वके ऊपर, अष्टम भक्त ग्रहण करके, दोनों पेरोंको संकुचित करके, हाथोंको रंबा करके, एक पुद्ठलमें 
दृष्टिकों स्थिर करके, निमेषर्रहित नयनोंसे जरा नीचे मुख रखकर, योगकी समाधिपृर्वक, सब इन्द्रियोंको 
गुप्त करके एक गात्रिकी महाप्रतिमा धारण करके विचरता था। ( चमर ) 


9२ बम्बई, मंगसिर सुदो ९ रवि. १९४६ 


तुमने मेरे विषयमें जो जो प्रशंसा लिखी उसपर मैंने बहुत मनन किया है । जिस तरह वैसे गुण 
मुझमें प्रकाशित हों, उस तरहका आचरण करनेकी मेरी अभिलाषा है, परन्तु वेसे गुण कहीं मुझमें प्रकाशित 
हो गये हैं, ऐसा मुझे तो मादम नहीं होता। अधिकसे अधिक यह मान सकते हैं कि मात्र उनकी रुचि 
मुझमें उत्पन्न हुई है । हम सत्र जेसे बने तेसे एक ही पदके इच्छुक होकर प्रयत्नर्शाल होते हैं, और 
वह प्रयत्न यह है कि “ बँधे हुओंको छुड़ा लेना ”” | यह स्वमान्य बात है ॥कि जिस तरद्द यह बंधन 
छूट सके उस तरह छुड़ा लेना । 


पत्र ७३, ७४, ७५, ७६ ] विविध पत्र आदि संप्रह--२३वों वर्षे १७९, 
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9३ बम्बई, पीष सुदी ३ बुध, १९४६ 
नीचेके नियमोंपर बहुत लक्ष दिया जाना चाहिये-- 
१, एक बात करते हुए उसके बीचमें ही आवश्यकता बिना दूसरी बात न करनी चाहिये। 
२. कही हुई बातको पूरी तरहसे सुनना चाहिये । 
३, स्वयं धीरजके साथ उसका उत्तम उत्तर देना चाहिये। 
9. जिसमें आत्म-बाधा अथंबा आत्म-हानि न हो वह बात कहनी चाहिये। 
७५. धर्मके संब्रधमें हालमें बहुत ही कम बात करना । 
६, लोगोंसे धर्म-व्यवहारमें न पड़ना । 

७४ 35 मी कि कक 
मुझे तेरा समागम इस प्रकारसे क्‍यों हुआ ? क्या कहीं तू गुप्त पड़ा हुआ था 

सबगुणांश ही सम्यक्त्व है । 


9५ बम्बई, पौष सुदी ३ बुध. १९४६ 
बहुतसे उत्कृष्ट साधनोंसे यदि कोई ऐसा योजक पुरुष ( होनेकी इच्छा करे तो ) धर्म, अर्थ 
और कामकी एकत्रता प्रायः एक ही पद्धतिमें---एक ही समुदायमें--साधारण श्रेणीमें छानेका प्रयत्न 
करे, और वह प्रयत्न निराशभावसे "३३३३३. 
१, धर्मका प्रथम साधन. 
२. फिर अथका साधन. 
३. फिर कामका साधन. 
४, अन्तम मोक्षका साधन. 
७६ बम्बद, पोष सुदी ३, १९४६ 
सत्पुरुषोंने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चार पुरुषाथीको प्राप्त करनेका उपदेश दिया है। 
ये घार पुरुषार्थ निम्न दो प्रकारसे समझमें आये हैं:--- 
१, बस्तुके स्वभावकों धर्म कहते हैं । 
२. जड़ और चेतन्यसंबंधी विचारोंकों अर्थ कहते हैं । 
३. चित्त-निरोधको काम कहते हैं । 
४. सब बंधनोंसे मुक्त होनेको मोक्ष कहते हैं । 
-ये चार प्रकार सर्वसंग-परित्यागीकी अपेक्षासे ठीक ठीक बैठते हैं । 
सामान्य रीतिसे निम्नरूपसे-- 
धर्म--जो संसारमें अधोगतिमें गिरनेसे रोककर पकड़कर रखता है वह धर्म है। 
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काम--नियमित रूपसे त्लीका सहवास करना काम हे । 

मोक्ष--सब बंधनोंसे मुक्ति हो जाना मोक्ष है । 

धर्मको सबसे पहिले रखनेका कारण इतना ही है कि “ अथ ” और ५ काम ? ऐसे होने चाहिये 
जिनका मूल “ धर्म ' हो । 

इसालिये अथे ओर कामको बादमे रक्खा गया है । 

गृहस्थाश्रमी सर्वथा संपूर्ण धम-साधन करना चाहे तो यह उससे नहीं बन सकता । उस त्यागके 
लिये तो सर्वसंग-परित्याग ही आवश्यक है । गहस्थके लिये भिक्षा आदि कृत्य भी योग्य नहीं हैं । 

<.75/%50/7'0: ध७७.७७३४७७७&#2७७४9७७४७७४७॥७७छडछछऋछ ऋऋ 


"9१ बम्बई, पौष १५९४६ 

जिस कालमें आर्य-प्रंथकर्ताओंद्रारा उपदेश किये हुए चार आश्रम देशके आभूषणके रूपसे 
वर्तमान थे, उस कालको धन्य है ! 

चारों आश्रमोंमें ऋ्मसे पहिला ब्रह्मचर्याश्रम, दूसरा गृहस्थाश्रम, तीसरा वानप्रस्थाश्रम, और चौथा 

सन्यासाश्रम है । 

परन्तु आश्वरययके साथ यह कहना पड़ता है कि यदि जीवनका ऐसा अनुक्रम हो तो इनका 

भोग किया जा सकता है। यदि कोई कुल सो वर्षकी आयुवाला मनुष्य इन आश्रमोंके अनुसार चलता जाय 

तो वह मनुष्य इन सब आश्रमोंका उपभोग कर सकता है | इस आश्रमके नियमोंसे मातम होता है 

कि प्राचीनकालमे अकाल मौतें कम होती होंगी । >4 बा 


जन 











काजल “न 


9८ बम्बई, पोष १९४६ 
प्राचीनकालम आयेभूमिमें चार आश्रम प्रचलित थे, अर्थात्‌ ये आश्रम-धर्म मुख्यरूपसे फैले हुए 
थे। परमर्षि नाभिपुत्रने भारतमें निर्मंथ धर्मको जन्म देनेके पहिले उस कालके लछोगोंको इसी आशयसे 
व्यवह्ारधभिका उपदेश दिया था। कल्पवृक्षसे मनोवांछित पदार्थीकी प्राप्ति होनेका उस समयके 
लोगोंका व्यवहार अब घटता जा रहा था। अपूर्वज्ञानी ऋषभदेवजीने देख लिया कि भद्गता और 
व्यवह्ारकी अज्ञानता होनेके कारण उन छोगोंको कल्पबृक्षोंका सर्वथा ज्हास हो जाना बहुत दुःखदायक 
होगा; इस कारण प्रभुने उनपर परम करुणामाव छाकर उनके व्यवहारका क्रम नियत कर दिया। 
जब भगवान्‌ तीथकररूपसे विहार कर रहे थे उस समय उनके पुत्र भरतने व्यवहारशुद्धिके 
लिये उनके उपदेशका अनुसरणकर तत्कालीन विद्वानोंद्रारा चार वेदोंकी योजना कराई। उनमें 
चार आश्रमोंके भिन्न भिन्न धर्मा तथा उन चारों वणीकी नीति-रीतिका समावेश किया । भगवानने जो 
परमकरुणासे लोगोंको भविष्यमें धर्मप्राप्ति होनेके लिये व्यवहार-शिक्षा और व्यवहार-मार्ग बताया था, 
उसमें भरतर्जाके इस कार्यसे परम सुगमता हो गई। 


पत्र ७९, ८० ] विखिध पत्र आदि संग्रह--२१वाँ वर्षे १८१ 
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इसके ऊपरसे चार वेद, चार आश्रम, चार वर्ण ओर चार पुरुषार्थौके संबंधमें यहाँ कुछ 
विचार करनेकी इच्छा है; उसमें भी मुख्यरूपस चार आश्रम और चार पुरुषाथीके संब्रंधमें विचार 
करेंगे; और अन्‍्तमें हेयोपादेयके विचारके द्वारा द्रव्य, क्षेत्र, काठ और भावपर विचार करेंगे | 

जिन चार वेदोंमें आय-गह॒धर्मका मुख्यरूपस उपदेश दिया गया था, वे बेद निम्नरूपसे थे--- 


अशननान -न बनना लि ना गागतंनलजण । चाजिगिण।णणटरड »ऋ- कान. ५ नम #स्‍ अनननाफिश एप प पफपफप”।फए/।पयप 7पपपएखएख/7“४+ ४-४ +>---र जन नियत “+बन>+- -- >>. ०5 


7.33 '७७७०/४न७.३+न+ न क“+++क» 


9९ बम्बई, पौष १९४६ 
प्रयोजन 
४ जो मनुष्य धमे, अर्थ, काम और मोक्ष इन चार पुरुषार्थीको प्राप्त कर सकनेकी इच्छा करते 
हों उनके विचारोंमें सहायक होना---'' 
इस वाक्यमें इस पत्रकों लिखनेका सब प्रकारका प्रयोजन दिखा दिया है, उसे कुछ न कुछ 
स्कूरणा देना योग्य है। 
इस जगतमें भिन्न भिन्न प्रकारके देहघारी जीब हैं; तथा प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाणोंसे यह सिद्ध 
हो चुका है कि उनमें मनुष्यरूपमें विद्यमान देहधारी आत्मायें इन चारों वर्गोकों सिद्ध कर सककनेमें 
विशेष सक्षम हैं। 
मनुष्य जातिमें जितनी आत्मायें हैं वे सब कहीं समान वृत्तिकी, समान विचारकी, समान 
अभिलाषाकी और समान इच्छावाली नहीं हैं, यह बात हमें प्रत्यक्ष स्पष्ट दिखाई देती है | उनमेंसे 
हर किसीको सूक्ष्म दृश्टिसि देखनेपर उनमें ब्त्ति, विचार, अभिलाषा और इच्छाओंकी इतनी अधिक विचि- 
त्रता माछम होती है कि बड़ा आइचर्य होता है। इस आइचर्य होनेका बहुत प्रकारसे विचार करने- 
पर यही कारण दिखाई देता है कि किसी भी अपवादके बिना सब प्राणियोंको सुख प्राप्त करनेकी 
इच्छा रहा करती है, ओर उसकी प्राप्ति बहुत कुछ अंशोमें मनुष्य देहमें ही सिद्ध हो सकती है। 
ऐसा होनेपर भी वे प्राणी सुखके बदले दुःखका ही ले रहे हैं, उनकी यह दशा केवल मोहद्वाश्सि 
ही हुई है । 


८० बम्बई, पीष १९४६ 
महावीरके उपदेशका पात्र कौन है? 
. सत्पुरुषके चरणोंका इच्छुक, 
, संदेव सूक्ष्म बोधकी अभिलाषा रखनेवाला, 
, गुणोंपर प्रेममाव रखनेवाला, 
, ब्रह्मवृत्तिम प्रीति रखनेबाला, 
. अपने दोषोंकों देखते ही उन्हें दूर करनेका उपयोग रखनेवाला, 
» प्रत्येक पलकों भी उपयोगपूर्वक बितानेवाला, 
७, एकांतवासकी प्रशंसा करनेवाला, 


४) 6 ०८ ८४४४ ७ “७ 





१८२ भीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ८१९, ८२, ८३, ८४ 


८. तीथौदि प्रवास करनेकी उमंग रखनेवाला, 

९. आहार, विहार, और निहारका नियम रखनेवाला, 

१०. अपनी गुरुताको छिपानेवाला, 

--इन गुणोंसे युक्त कोई भी पुरुष महावीरके उपदेशका पात्र है-- सम्यकूदशाका पात्र है । 
फिर भी पहिलेके समान एक भी नहीं है | 


८९१ . अम्बई, पौष १९४६ 


अकाश सलुबन 

निश्चयसे वह सत्य है। ऐसी ही स्थिति है । तुम इस ओर फिरो--उन्होंने रूपकसे इसे कहा 
है | उससे भिन्न भिन्न प्रकारसे ज्ञान हुआ है और होता है, परन्तु वह विभंगरूप है । 

यह बोध सम्यकू है; तो भी यह बहुत ही सूक्ष्म है, और मोहके दूर होनेपर ही प्राह्म 
हो पाता है + 

सम्यक्‌ बोध भी सम्पूर्ण स्थितिमें नहीं रह्या है, फिर भी जो कुछ बचा है वह योग्य द्वी है। 

ऐसा समझकर अब योग्य मार्ग ग्रहण करो। 

कारण मत ढूँढों, मना मत करो, तर्क-वितर्क न करो । वह तो ऐसा ही है । 
यह पुरुष यथार्थ वक्ता था। उनको अयथार्थ कहनेका कुछ भी कारण न था । 

८२ बम्बई, माघ १९४६ 

कुटुम्बरूपी काजलकी कोठड़ीमें निवास करनेसे संसार बढ़ता है । उसका कितना भी झुधार 
करो तो भी एकांतवाससे जितना संसारका क्षय हो सकता है उसका सोवाँ भाग भी उस काजलके घरमें 
रहनेसे नहीं हो सकता; क्योंकि वह कषायका निमित्त है; ओर अनादिकालसे मोहके रहनेका पव॑त है। 
बह प्रत्येक अंतर गुफामें जाज्वल्यमान है । संभव है कि उसका सुधार करनेसे श्रद्धाकी उत्पत्ति ह्वो जाय, 
इसलिय वहाँ अल्पभाषी होना, अल्पह्मयसी होना, अल्पर्परेचयी होना, अल्पप्रेममाव दिखाना, अल्प- 
भावना दिखाना, अल्पसहचारी होना, अल्पगुरु होना, और परिणामका विचार करना, यही श्रेयस्कर है | 


अककिनननन--५-१५०५५०००००५०५ “-+०--%० ४. अतणा ऑयल 


८३ बम्बई, माघ वदी २ शुक्र. सं. १९४६ 
जिनभगवानके कहे हुए पदार्थ यथार्थ ही हैं | यही इस समय अनुरोध है । 


८९ बम्बई, फाल्गुन सुदो ८ गुरु. १९४६ 
व्यवह्ारोपाधि चाढछू है । रचनाकी विचित्रता सम्यग्ज्ञानका उपदेश करनेवाली है | तुम, वे छोग 
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और दूसरे तुम्हारे समान मंडछके लोग धर्मकी इच्छा करते हो; यदि यह सबकी अंतरात्माकी इच्छा है 
तब तो परम कल्याणरूप है । मुझे तुम्हारी धर्म-अभिलाषाकी यथार्थता देखकर संतोष होता है।. 

जनसमूहके भाग्यकी अपेक्षासे यह काल बहुत ही निकृष्ट है । अधिक कया कहूँ ? इस बातका 
एक अंतरात्मा ज्ञानी ही साक्षी है । 


जी आल 2 2 लक जम अक 2० भ. नमक थक कब कम 


८ 
लोक-अलोक रहस्थ प्रकार 
(१) बम्बई, फाल्युन वदी १, १९४६ 


लोकको पुरुषके आकारका वर्णन किया है, क्या तुमने इसके रहस्यकों कुछ समझा है ? क्‍या 
तुमने इसके कारणकों कुछ समझा है, क्‍या तुम इसके समझानेकी चतुराईको समझे हो ?॥ १॥ 

यह उपदेश शर्रारको लक्ष्य करके दिया गया है, और इसे ज्ञान ओर दशनकी प्राप्तिके उद्देशसे 
कहा है | इसपर में जो कहता हूँ वह सुनो, नहीं तो क्षेम-कुशछूका लेना देना ही ठीक हैं ॥ २॥ 


(२) 
क्या करनेसे हम सुखी होते हैं, और क्या करनेसे हम दुःखी होते हैं ! हम स्वयं क्या हैं, 
ओर कहाँसे आये हैं ? इसका शीघ्र ही अपने आपसे जवाब पूँछो ॥ १ ॥ 


( ३) 
जहाँ शंका है वहाँ संताप है; ओर जहाँ ज्ञान है वहाँ शंका नहीं रह सकती । जहाँ प्रभुकी 
भक्ति है वहाँ उत्तम ज्ञान है, और गुरु भगवानद्वारा ही प्रभुकी ग्राप्ति की जा सकती है ॥ १॥ 
गुरुको पहिचाननेके लिये अंतरंगमें वेराग्यकी आवश्यकता है, ओर यह वेराग्य पूर्वभाग्यके 
उदयसे ही प्राप्त हो सकता है । यदि पूर्वकालीन भाग्यका उदय न हो तो वह सत्संगद्वारा मिल सकता 
है, और यदि सत्संगकी प्रापि न हुई तो फिर यह किसी दुःखके पड़नेपर प्राप्त होता है ॥ २ ॥ 
८५ कि 
लोक अलोक रहस्यप्रकाश 
(१) 
लोक पुरुष संस्थान कह्मो, एनो भेद तमे कंई लक्यो ! 
एनुं कारण समज्या कांई, के समज्याव्यानी चतुराई ? ॥ १ ॥ 
शरीरपरथी ए, उपदेश, ज्ञान दर्शने के उद्देश, 
जेम जणावो शुणिय तेम, कांतो लईए दईए क्षेम | २ ॥ 
(२) 
ञु करवायी पोते सुखी ! झ करवाथी पोते वुःखी ! 
पोते शु ! क्यांथी छे आप ? एनो मागो शीघ्र जवाप | १॥ 
(३) 
ज्यां शंका त्यां गण संताप, ज्ञान तहां शंका नहीं स्थाप॑; 
प्रभुभक्ति त्यां उत्तम शान, प्रभु मेव्ठववा गुद भगवान ॥ १ ॥| 
गुरु ओब्ठखवा घट वेराग्य, ते उपजंबा पूर्वित भाग्य; 
तेम नहीं तो कंई सत्संग, तेम नहीं तो कंई दुःखरंग || २ ॥ 





१८४ भ्रीमद्‌ राजचन्द्र [ ८५ लोक-अलोक रहस्य प्रकांश 


(४) 
सब धमौमें जो कुछ तक्तज्ञान कहा गया है वह सब एक ही है, और सम्पूर्ण दर्शनोंमें 
यही विवेक है | ये समझानेकी रैलियाँ हैं, इनमें स्याद्वादरौली भी सत्य है॥ १ ॥ 
यदि तुम मुझे मूल-स्थितिके विषयमें पूँछो तो मैं तुम्हें योगीको सौंपे देता हूँ। वह आदियें, 
मध्यमें और अंतमें एकरूप है, जैसा कि अलोकमें छोक है ॥ २॥ 
उसमें जीव-अजीवके ध्वरूपको समझनेसे आससक्तिका भाव दूर हो गया और शका दूर हो गई। 
स्थिति ऐसी ही है। क्या इसको समझानेका कोई उपाय नहीं है ? “( उपाय क्‍यों नहीं है ”' ? जिससे 
शंका न रे।॥ ३ ॥ 
यह एक महान्‌ आश्चर्य है । इस रहस्यको कोई बिरठा ही जानता है | जब आत्म-ज्ञान प्रगट 
हो जाता है तभी यह ज्ञान पैदा होता है; उसी समय यह जीव बंध और मुक्तिके रहस्यको समझता है, 
और ऐसा समझनेपर ही वह सदाकालीन शोक एवं दुःखको दूर करता है ॥ 9 ॥ 
जो जीव बंधयुक्त है वह कर्मासे सहित है, और ये कर्म नि३चयसे पुद्ढलकी ही रचना है । 
पाहिले पुद्रछको जान ले, उसके परचात्‌ ही मनुष्य-देहमें ध्यानकी प्रापि होती है ॥ ५॥ 
यद्यपि यह देह पुद्ठलकी ही बनी हुई है, परन्तु वास्तविक स्थिति कुछ दूसरी ही है । जब तेरा 
चित्त ध्थिर हो जायगा उसके बाद दूसरा ज्ञान कहूँगा ॥ ६ ॥ 
(५) 
जहाँ राग और द्वेष हैं वहाँ सदा ही केश मानो | जहाँ उदासीनताका वास है वहीं सब 
दुःखोंका नाश है ॥ १॥ 





जि अवलिडकजलक लतञ न **». 





०>नभा 
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(४) 
जे गाया ते सघढे एक, सकव्ठ दर्शने एज विवेक; 
समजाव्यानी शैली करी, स्याद्गादसमजण पण खरी ॥ १॥ 
मूवठ्ठ स्थिति जो पूछो मने, तो सोंपी दर योगी कने; 
प्रथम अंतने मध्ये एक, लोकरूप अलेके देख || २ ॥ 
जीवाजीव स्थितिने जाई, ट्छये ओरतो शेका खोई; 
एम जे स्थिति त्यां नहीं उपाय, ““ उपाय कां नहिं ? शंका जाय || ३ ॥ 
ए आश्चर्य जाणे ते जाण, जाणे ज्योरे प्रगंटे भाण; 
समजे बंधमुक्तियुत जीव, निरखी टाकछे शोक सदीव ॥ ४ ॥ 
बंधयुक्त जीव कर्म सहित, पुद्वलस्चना कर्म खचित; 
पुद्वलशान प्रथम ले जाण, नरदेहे पछी पामे ध्यान ॥ ५ ॥ 
जो के पुद्लनो ए. देह, तो पण ओर स्थिति त्यां छेह; 
समजण बीजी पछी कहीश, ज्यारे चित्ते स्थिर थईंश ॥ ६ ॥ 
(५) 
जहां राग अने वी द्वेष, तहां सर्वदा मानो क्लेश; 
उदासीनतानो ज्यां बास, सकल्ठ दुःखनो छे त्यां नाश ॥ १ || 
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वहीं तीनों कालका ज्ञान होता है, और देहके रहनेपर भी वहीं निर्वाण है | यह दशा संसारकी 
अंतिम दशा है | इस दशामें आत्माराम स्वध्राममें आकर विराजते हैं ॥ २ ॥ 


८६ बभ्बई, फाल्गुन १९४६ 

हे जीव | तू श्रमम मत पड़, तुझे हितकी बात कहता हूँ। 

सुख तो तेरे अन्तरमें ही है, वह बाहर ढूँढ़नेसे नहीं मिलेगा । 

वह अन्तरका सुख अन्तरंगकी सम-श्रेणीमें है; उसमें स्थिति होनेके लिये बाह्य पदार्थोका विस्मरण 
कर; आश्चर्य भूल। 

सम-श्रणीमें रहना बहुत दुलेभ है; क्‍योंकि जैसे जैसे निमित्त मिलते जाते हैं वैसे वेसे बृत्ति 
पुनः पुनः चालित होती जाती है; फिर भी उसके चलित न होनेके लिये अचल गंभीर उपयोग रख । 

यदि यह क्रम यथायोग्यरूपसे चछता चला जाय तो तू जीवन त्थाग कर रहा है, इससे 
घबड़ाना नहीं, तू इससे निर्भय हो जायगा । 

श्रममें मत पड़, तुझे हितकी बात कहता हूँ । 

यह मेरा है, प्रायः ऐसे भावकी भावना न कर । 

यह उसका है, ऐसा मत मान बेठ । 

इसके लिये भविष्यमें ऐसा करना है, यह निर्णय करके न रख। 

इसके लिये यदि ऐसा न हुआ होता तो अवश्य ही सुख होता, यह स्मरण न कर । 

इतना इसी तरहसे हो जाय तो अच्छा हो, ऐसा आग्रह मत करके रख । 

इसने मेरे लिये अनुचित किया, ऐसा स्मरण करना न सीख । 

इसने मेरे लिये उाचित किया, ऐसा स्मरण न रख | 

यह मुझे अशुभ निमित्त है, ऐसा विकल्प न कर । 

यह मुझे शुभ निमित्त है, ऐसी इृढ़ता न मान बैठ । 

यह न होता तो में न फँसता, ऐसा निश्चय न कर । 

पूर्वकर्म बलवान हैं, इसीलिये ये सत्र अवसर मिले हैं, ऐसा एकांत ग्रहण न कर । 

यदि अपने पुरुषार्थवो सफलता न हुई हो तो ऐसी निराशाका स्मरण न कर । 

दूसरेके दोषसे अपनेको बंधन होता है, ऐसा न मान। 

अपने निमित्तसे दूसरोंके प्रति दोष करना भूल जाओ। 

तेरे दोषसे ही तुझे बंधन है, यह संतकी पहिली शिक्षा है । 

दूसरेको अपना मान लेना, और स्वयं अपने आपको भूल जाना, बस इतना ही तेरा दोष है । 
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सब काल्ठनु छे त्यां शान, देह छतां त्थां छे निर्वाण; 
भव छेवटनी छे ए दशा, राम धाम आवीने बस्या ॥ २॥ 
२४ 


१८६ 





जज चिकन चल हल 


इन सब्में तेरे प्रति कोई ग्रेममाव नहीं है, फिर भी भिन्न भिन्न स्थलोंमें तू सुख मान बेठा हे । 


भ्रीमद्‌ राजयन्द्र 








हे मूढ़ | ऐसा न कर । 


जगतमें कोई ऐसी पुस्तक, ऐसा कोई लेख अथवा कोई ऐसी साक्षी नहीं है जो दुःखी तुमको 
यह बता सके कि अमुक ही सुखका मार्ग है, अथवा तुम्हें अमुक प्रकारसे ही चलना चाहिये, अथवा 
सभी अमुक क्रमसे ही चलेंगे; यही इस बातको सूचित करता है कि इन सबकी गतिके पीछे कोई न 


यह तुझे तेरा हित कहा । तेरे अन्तरमें सुख है । 


कोई प्रबल कारण अन्तहिंत है। 


, एक भोगी होनेका उपदेश करता हे । 
«» एक योगी होमेका उपदेश करता है । 
. इन दोनोंमेंसे हम किसको मानें ? 

. दोनों किर्सालिय उपदेश करते हैं ! 

, दोनों किसको उपदेश करते हैं ! 

, किसकी ग्रेरणासे उपदेश करते हैं ! 

, किसीको किसीका, और किसीको किसीका उपदेश क्‍यों अच्छा लगता हें ? 
, इसके क्या कारण हैं ! 
, उसकी कौन साक्षी है ! 
१०. 
११. 
१२. 
१३. 
१७. 
१५, 
१६, 
१७. 
१८, 
१९. 
२०. 
२१. 
२२. 
२३. 


तुम क्‍या चाहते हो ! 

वह कहाँसे मिलेगा, अथवा वह किसमें हे ! 
उसे कोन प्राप्त करेगा 

उसे कहाँ होकर छाओगे १ 

लाना कोन सिखाबेगा ! 

अथवा स्वयं ही सीखे हुए हो ! 

यदि सीखे हुए हो तो कहाँसे सीखे हो ! 
जीवन क्या है ? 

जीव क्‍या है ? 

तुम क्‍या हो ? 

सब कुछ तुम्हारी इच्छानुसार क्‍यों नहीं होता ? 
उसे कैसे कर सकोगे ! 

तुम्हें बाधा प्रिय है अथवा निराबाधता ! 
वह कहां कहाँ और किस किस तरह है! 


इसका निणय करो । 


अंतरमें सुख है| बाहर नहीं । सत्य कहता हूँ । 
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है जीव ! भूल मत, तुझे सत्य कहता हूँ । 

सुख अतरमें ही है; वह बाहर ढूँढ़नेसे नहीं मिलेगा। 

आंतरिक सुख अंतरकी स्थितिमें है; उस सुखकी स्थिति होनेके लिये तू बाद्य पदार्थसंबंधी 
आइचर्योको भूल जा। 

उस सुखकी स्थिति रहनी बहुत ही कठिन है, क्योंकि जैसे जैसे निमित्त मिलते जाते हैं, वैसे 
बैसे बारबार वृत्ति भी चलित हो जाया करती है; इसलिये वृत्तिका उपयोग हृढ़ रखना चाहिये । 

यदि इस क्रमको तू यथायोग्य निवाहता चलेगा तो तुझे कभी हताश नहीं होने पड़ेगा । 
तू निर्भय हो जायगा । 

हे जीव | तू भूल मत | कभी कभी उपयोग चूककर किसीके रंजन करनेमें, किसीके द्वारा 
राजित होनेमें, अथवा मनकी नित्रल्ताके कारण दूसरेके पास जो तू मंद हो जाता है, यह तेरी भूल 
है। उसे न कर । 


८७ बम्बई, फाल्गृुगन १९४६ 
परम सत्य है । 
परम सत्य है । त्रिकालमें ऐसा ही है । 
परम सत्य है। 


व्यवहारके प्रसंगकों सावधानीसे, मंद उपयोगसे, ओर समताभावसे निभाते आना । 
दूसरे तेरा कहा क्‍यों नहीं मानते, यह प्रश्न तेरे अंतरमें कभी पैदा न हो | 
दूसरे तेरा कहा मानते हैं, और यह बहुत ठीक है, तुझे ऐसा स्मरण कभी न हो । 
तू सब तरहसे अपनेमे ही प्रवृत्ति कर । 
जीवन-अजीवन पर समवृत्ति हो । 
जीवन हो तो इसी बृत्तिसे पूणे हो । 
जबतक गहवास रहे तब्बतक व्यवहारका प्रसंग होनेपर भी सत्यको सत्य कहो। 
गृहवासमें भी उसीमें ही लक्ष रहे । 
गृहवासमें अपने कुट्रम्बियोंकोी उचित बृत्ति रखना सिखा; सबको समान ही भान । 
उस समयतकका तेरा काल बहुत ही उचित व्यतीत होओ:ः --- 

अप्तुक व्यवहारके प्रसंगका काल, 

उसके सिवाय तत्संबंधी कार्यकारू, 

पूर्वकर्मोद्य काल, 

निद्राकाल । 
यदि तेरी खतंत्रता और तेरे ऋमसे तुझे तेरे उपजीवन अर्थात्‌ व्यवद्याससंबधी संतांष दवा १ 

उचित प्रकारसे अपना व्यवद्वार चलाना | 
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यदि उसकी इसके पिब्राय दूसरे किसी भी कारणसे संतोषबृत्ति न रहती द्वो तो तुझे उसके कहे 
अनुसार प्रवृत्ति करके उस प्रसंगका पूरा करना चाहिये, अर्थात्‌ प्रसंगकी पूर्णाहतितक ऐसा करनेमें 
तुझे खेदखिन्न न होना चाहिये । 

तेरे व्यवहारसे वे संतुष्ट रहें तो उदासीन वृत्तिसे निराग्रहभावसे उनका भला हो, तुझे ऐसा 
करनेकी सावधानी रखनी चाहिये । 


८८ बम्बई, चैत्र १९४६ 

मोहाच्छादित दशासे विवेक नहीं होता, यह ठीक बात है, अन्यथा वस्तुरूपसे यह विवेक यथार्थ 
हे | बहुत ही सूक्ष्म अवलोकन रक्‍खो । 

१. सतल्यको तो सत्य ही रहने दो। 

२, जितना कर सको उतना ही कहो | अशक्यता न छिपाओ । 

३. एकनिष्ठ रहो । 

एकनिष्ठ रहो । 

किसी भी प्रशस्त क्रममें एकनिष्ठ रहो। 

बीतरागने यथार्थ ही कहा है । 

हे आत्मन्‌ ! स्थितिस्थापक दशा प्राप्त कर । 

इस दुःखको किससे कहें ? और केसे इसे दूर करें १ 

अपने आप अपने आपका बैरी है, यह केसी सच्ची बात है ? 


८९ बम्बई, वेशाख बदी 9 गुरु. १९४६ 


आज मुझे अनुपम उछास हो रहा है; जान पड़ता है कि आज मेरा जन्म सफल हो गया है। 
वस्तु क्या है, उसका विवेक क्‍या है, उसका विवेचक कोन है, इस क्रमके स्पष्ट जाननेसे मुझे सच्चा 
मार्ग मादछम हो गया है ॥ १ ॥ 


अनलअनन-+यकनभ. 


९० बम्बई, वेशाख वदी 9 गुरु. १९४६ 


होत आसवा परिसवा, नहीं इनमें सन्देह; 
मात्र दृष्टिकी भूल है, भूल गये गत एहि ॥ १॥। 
रचना जिन-उपदेशकी, परमोत्तम तिनु काल; 
इनमें सब मत रहत हैं, करतें निज संभाल ॥ २ ॥ 
ढ८०....रररररः 
आज मने उछरंग अनुपम, जन्मकृतार्थ जाग जणायो; 
वास्तव्य वस्तु, बिवेक विवेचक ते क्रम स्पष्ट सुमार्ग गणायो ॥ १ ॥ 
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जिन सो ही है आतमा, अन्य होई सो कर्म; 

कम कटे सो जिनवचन, तक्तज्ञानिको मर्म ॥ ३ ॥ 
जब जान्यो निजरूपको, तत्र जानयो सब लोक | 

नहिं जानयो निजरूपको, सब जान्यो सो फोक ॥ 9 ॥ 
एहि दिशाकी मूढ़ता, है नहिं जिनपें भाव; 

जिनसे भाव बिनु कबू , नहिं छूठत दुखदाव ॥ ५॥ 
व्यवहारसें देव जिन, निहचेसें है आप; 

एहि बचनसें समज ले, जिनग्रवचनकी छाप ॥ ६ ॥ 
एहि नहीं है कल्पना, एही नहीं विभंग; 

जब जागेंगे आतमा, तब लागेंगे रंग ॥ ७ ॥ 








९१ बम्बई, वेशाख वदी 9 गुरु. १९४६ 
मारग साचा मिल गया, छूट गये सन्देह; 
द्ोता सो तो जल गया, भिन्न किया निज देह ॥ १ ॥ 
समज पिछें सत्र सरल है, बिनू समज मुशकील; 
ये मुशकीली क्‍या कहूँ ! ॥ २ ॥ 
खोज पिंड ब्रह्माण्डका, पत्ता तो लग जाय; 
येहि ब्रह्माण्डि वासना, जब जावे तब,... ॥ ३ ॥ 
आप आपकुं भुल गया, इनसें क्‍या अंधेर 
समर समर अब हसत हें, नहिं भुलेंगे फेर ॥ 9 ॥ 
जहाँ कलपना जलपना, तहाँ मानुं दुख छांई; 
मिटे कलपना जलपना, तब वस्तू तिन पाई ॥ ५॥ 
है जीव | कया इच्छत हवे, हैं इच्छा दुखमूल; 
जब इच्छाका नाश तब, मिटे अनादी भूल ॥ ६ ॥ 
ऐसी कहाँसि मति भई, आप आप है नाहिं | 
आपनकुं जब भुर गये, अबर कहँसि लाई, 
आप आप ए शोधसें, आप आप मिल जाय; 
आप मिलन नय बापको; ॥ ७ ॥ 


९२ बम्बई वेशाख बदी ५ शुक्र. १९४६ 
इच्छारहित कोई भी प्राणी नहीं है | उसमें भी मनुष्य प्राणी तो विविध आशाओंसे घिरा हुआ 
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>केनन्‍नतजन-न+ /कक निजात पत्ते 


१ क्या इच्छित ! खोबत सबें ' ऐसा भी पाठ है। अनुवादक । 
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है । जबतक इच्छा और आशा अतृप्त रहती हैं, तबतक वह ग्राणी अधोवृत्ति मनुष्य जैसा है । इच्छाको 
जय करनेवाला प्राणी ऊर्ध्वगामी मनुष्य जैसा है | 


९३ बम्बई, वेशाख वदी १२,१९४६ 

आज आपका एक पत्र मिला | यहाँ समय अनुकूल है। आपके यहाँकी समय-कुशलता 
चाहता हूँ । 

आपको जो पत्र भेजनेकी मेरी इच्छा थी, उसे अधिक विस्तारसे लिखनेकी आवश्यकता होनेसे--- 
तथा ऐसा करनेसे उसकी उपयोगिता भी अधिक सिद्ध होनेसे---उसे विस्तारसे लिखनेकी इच्छा थी, ओर 
अब भी है। तथापि कार्योपाधिकी ऐसी प्रत्र॒छता है कि इतना शांत अवकाश भी नहीं मिलता, नहीं 
मिल सका, और अभी थोड़े समयतक मिलना भी संभव नहीं । आपको इस समयके बीचमें यह पत्र 
मिल गया होता तो बहुत ही अधिक उपयोगी होता, तो भी इसके बाद भी इसकी उपयोगिताको तो 
आप अधिक ही समझ सकेंगे । आपकी जिज्ञासाको कुछ शान्त करनेके लिये उस पत्रका संक्षिप्त 
सार दिया है । 

यह आप जानते ही हैं कि इस जन्ममें आपसे पहिले में छूमभग दो वर्षसे कुछ भधिक समय 
हुआ तबसे गृहस्थाश्रमी हुआ हूँ। जिसके कारण गृहस्थाश्रमी कह्टे जा सकते हैं उस वस्तुका और मेरा 
उस समयमें कुछ अधिक परिचय नहीं हुआ था; तो भी उससे तत्संत्रंधी कायिक, वाचिक और मानसिक 
बृत्ति मुझे यथाशक्य बहुत कुछ समझमें आई है; और इस कारणसे उसका और मेरा संबंध असंतोष- 
जनक नहीं हुआ । यह बतानेका कारण यही है कि साधारण तोरपर भी गृहस्थाश्रमका व्याख्यान देते हुए 
उस संबंध जितना अधिक अनुभव हो उतना अधिक ही उपयोगी होता है । में कुछ सांस्कारिक अनु- 
भवके उदित होनेके ऊपरसे यह कह सकता हूँ कि मेरा गृहस्थाश्रम अबतक जिस प्रकार असंतोषजनक 
नहीं है, उसी तरह वह उचित संतोषजनक भी नहीं है.। वह केवल मध्यम है; और उसके मध्यम 
होनेमें मेरी कुछ उदार्सानवृत्ति भी सहायक है । 

तच्वज्ञानकी गुप्त गुफाका दशैन करनेपर अधिकतर गृहस्थाश्रमसे विरक्त होनेकी बात ही सूझा 
करती है; और अवश्य ही उस तक्त्वज्ञानका विवेक भी इसे प्रगट हुआ था । कालकी ग्रबल अनिष्टताके 
कारण उसको यथायोग्य समाधि-संगकी प्राप्ति न होनेसे उस विवेकको महाखेदके साथ गौण करना 
पड़ा; और सचमुच ! यदि ऐसा न हो सका होता तो उसके जीवनका ही अत आ जाता । ( उसके 
अर्थात्‌ इस पत्रके लेखकका ) । 

जिस विवेककों महाखेदके साथ गौण करना पड़ा है, उस विवेकमें ही चित्तवृत्ति प्रसन रहा 
करती है; उसकी बाह्य प्रधानता नहीं रक्खी जा सकती इसके लिये अकथनीय खेद होता है । तथापि 
जहाँ कोई उपाय नहीं है वहाँ सहनशीलता ही सुखदायक है, ऐसी मान्यता होनेसे चुप ह्वो बैठा हूँ। 

कभी कभी संगी और साथी भी तुच्छ निमित्त होने छूगते हैं।उस समय उस विवेकपर किसी 
तरहका आवरण आता है, तो आत्मा बहुत ही घबड़ाती है | उस समय जीवन रहित हो जानेकी--- 
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देहत्याग करनेकी--दःख-स्थितिकी अपेक्षा आधिक भयंकर स्थिति हो जाती है; परन्तु ऐसा बहुत 
समप्तक नहीं रहता; और ऐसा जब रहेगा तो अवश्य ही इस देहका त्याग कर दूँगा। परल्तु में 
असमाघिसे प्रवृत्ति न करूँ, ऐसी अबतककी प्रतिज्ञा बराबर कायम चली आई है। 


९४ बम्बई, ज्येष्ठ खुदी ७ गुरु. १९०६ 

हे परिचयी ! तुम्हें में अनुरोध करता हूँ कि तुम अपने आपमें योग्य होनेकी इच्छा उत्तनन 
करो। में उस इच्छाकों पूर्ण करनेमें सहायक होऊँगा । 

तुम मेरे अनुयायी हुए हो, और उसमें जन्मांतरके योगसे मुझे प्रधानपद मिला है इस कारण 
तुमने मेरी आज्ञाका अबलंबन करके आचरण करना उचित माना है। 

और में भी तुम्हारे साथ उचितरूपसे ही व्यवहार करनेकी इच्छा करता हूँ, किसी दूसेरे 
प्रकारसे नहीं । 

यदि तुम पहिके जीवन-श्थितिको पूर्ण करो, तो धर्मके लिए ही मेरी इच्छा करो। ऐसा करना 
में उचित समझता हूं; और यदि में करूँ तो धर्मपात्रके रूपमें मेरा स्मरण रहे, ऐसा होना चाहिये। 

हम तुम दोनों ही धर्मभूर्ति होनेका प्रयत्न करें | बड़े हर्षसे प्रयत्न करें | 

तुम्हारी गातिकी अपेक्षा मेरी गति श्रेष्ठ होगी, ऐसा अनुमान कर छिया है---“ मतिमें | 

में तुम्हें उसका लाभ देना चाहता हूँ; क्योंकि तुम बहुत ही निकटके संबंधी हो । 

यदि तुम उस छाभको उठानेकी इच्छा करते हो, तो दूसरी कलममें कह्टे अनुसार तुम जरूर 
करोगे, ऐसी मुझे आशा है । 

तुम स्वच्छताको बहुत ही अधिक चाहना; वीतराग-भाक्तिको बहुत ही अधिक चाहना; मेरी 
भक्तिको मामूली तौरसे चाहना। तुम जिस समय मेरी संगतिमें रहो, उस समय जिस तरह सब ग्रकारसे 
मुशे आनन्द हो उस तरहसे रहना । 

विद्याभ्यासी होओ । 

मुझसे वियायुक्त विनोदपूण सेमाषण करना। 

में तुम्हें योग्य उपदेश दूँगा | तुम उससे रूपसंपन, गुणसंपन्न और छाद्धि तथा बुद्धिसंपन्न होगे। 

बादमें इस दशाको देखकर में परम प्रसन्न होऊँगा। 





९५७ बम्बई, ज्येष्ठ सुदी ११ शुक्र. १९४६ 


सबेरके ६ बजेसे ८ बजे तकका समय समाधिमें बीता था | अखाजीके बिचार बहुत स्वस्थ 
।चत्त से बॉँचे, और मनन किये थे । 


९६. अम्बई, ज्येष्ठ दीं १२ शान, १९४६ 
कल रेवाशंकरजी आनेवाले हैं, इसालिये तबसे निम्नलिखित क्रमको पार्श्रप्रभु रक्षित रक्खें;--- 


१९२ भ्रीमद्‌ राजचन्द्र [पत्र ९७, ९८, ९९, १०० 


१. कायग्रवात्ति. 

२. सकारण साधारण भाषण, 

३. दोनोंके अतःकरणकी निर्मल प्रीति. 
४, धमोौनुष्ठान- 

७५. वेराग्यकी तीव्रता. 


९७ बम्बरई, ज्येष्ठ बदी ११ शुक्र. १९४६ 
तुझे अपना अस्तित्व माननेमें कौनसी शंका है ? यदि कोई शेका है तो वह ठीक नहीं । 


९८ बम्ब३, ज्येष्ठ वदी १२ शनि. १९४६ 

कल रातमें एक अद्भुत सष्न आया, जिसमे एक-दो पुरुषोंकों इस जगतकी रचनाके स्वरूपका 

वर्णन किया; पहिले सब कुछ भुलाकर बादमं जगतका दर्शन कराया | स्प्नमें महावीरदेवका शिक्षा 

प्रामाणिक सिद्ध हुई | इस स्वप्नका वर्णन बहुत सुन्दर आर चमत्कारपूर्ण था इससे परमानंद हुआ। अब्र 
उसके संबंधमें अधिक फिर लिखूँगा । 


अज---++-++-क-+-तत आन ४-८ 


९९ बम्बई, आषाढ़ सुदी ७ शनि. १९४६ 
कलिकालने मनुष्यको स्वार्थपरायण और मोहके वश कर लिया है । 
जिसका हृदय झुद्ध और संतेंके बताये हुए मार्गसे चलता है वह धन्य है। 
सत्संगके बिना चढ़ी हुई आत्म-श्रेणी अधिकतर पतित हो जाती है । 


१०० बम्बई, आषाढ़ सुदी ५ रवि, १९४६ 

जब यह व्यवहारोपाधि ग्रहण की थी उस समय इसके ग्रहण करनेका हेतु यह था:--- “भविष्य- 
कालमें जो उपाधि अधिक समय लेगी, वह उपाधि यदि अधिक दुःखदायक भी होगी, तो भी उसे 
थोड़े समयमे भोग लेना, यही अधिक श्रेयस्कर है | ”' 

ऐसा माना था कि यह उपाधि निम्नलिखित हेतुओंस समाधिरूप होगी । 

८ इस कालमें गृहस्थावासके विषयमें धर्मसंत्रेंधी अधिक बातचीत न हो तो अच्छा। ”! 

भले ही तुझे मुश्किक छगता हो, परन्तु इसी क्रसे चल | निश्चय ही इसी ऋरमसे चल । 
दुःखको सद्दन करके, क्रमको सभालनेकी पारेषह सहन करके, अनुकूछ-प्रतिकूल उपसर्गको सहन 
करके तू अचल रह | आजकल यह कदाचित्‌ अधिकतर कठिन माद्म होगा, परन्तु अन्तमें वह 
कठिनता सररू हो जायगी । फंदेमें फँसना मत । बारबार कहता हूँ कि फँसना मत | नाहक दुःखी 
होगा, और पश्चात्ताप करेगा । इसकी अपेक्षा अर्भासे इन बचनोंको हृदयमें उतार--प्रीतिपूर्वक उतार । 

१. किसीके भी दोष न देख | जो कुछ ह्वोता है वह सब तेरे अपने ही दोषसे होता है, 
ऐसा मान । 


पत्र १००, १०१ ] विचिध पन्न आदि संग्रह--२३रेयाँ वर्ष १९३३ 


अजित ए २ण०ब> 9०००“ मनन न हक की आन 0 2 कि ++ 5 ही न अ आटअड जा बलरे ऐेडबनननन्नंनल्‍-केलबल 


२. तू अपनी ( आत्म ) प्रशंसा नहीं करना; और यदि करेगा तो में समझता हूँ कितूही 
हलका है | 

३. जिस तरह दूसरेको प्रिय लगे, उस तरहका अपना आचरण रखनेका प्रयत्न करना । यदि 
उसमें तुझे एकदम सिद्धि न मिले, अथवा वित्न आवें, तो भी दृढ़ आग्रहसे धीमे धीमे उस क्रमपर 
अपनी निष्ठा लगाये रखना । 


४. तू जिसके साथ व्यवहारमें सम्बद्ध हुआ हो, उसके साथ अमुक प्रकारसे बर्ताव करनेका 
निर्णय करके उससे कह दे । यदि उसे अनुकूल आवे तो ठीक हैं; अन्यथा वह जिस तरह कहे उस 
तरहका तू बर्ताव रखना । साथ ही यह भी कह देना कि में आपके कार्यमें ( जो मुझे सौंपा गया है 
उसमें ) किसी तरह भी अपनी निष्ठाके द्वारा आपको हानि नहीं पहुँचाऊँगा । आप मेरे विषयम दूसरी 
कोई भी शंका न करना; मुझे इस व्यवहारके विषयमे अन्य किसी भी प्रकारका भाव नहीं है। में 
भी आपके द्वारा इस तरहका बताव नहीं चाहता | इतना ही नहीं, परन्तु कुछ यदि मन, 
वचन और कायासे विपरीत आचरण हुआ हो तो उसके लिये में पश्चात्ताप करूँगा। वैसा न करनेके 
लिये में पहिलेस ही बहुत सावधानी रकक्‍्खूँग।। आपका सौंपा हुआ काम करते हुए में निरभिमानी 
होकर रहूँगा । मेरी भूलके लिये यदि आप मुझे उपालंभ देंगे, तो में उसे सहन करूँगा। जहॉतक 
मेरा बस चलेगा, वहाँतक में स्वप्ममें भी आपके साथ द्वेपष अथवा आपके विपयमें किसी भी 
तरहकी अयोग्य कल्पना नहीं करूँगा | यदि आपको किसी तरहकी भी शंका हो तो आप मुझे कहें, 
में आपका उपकार मानूँंगा, और उसका सच्चा ख़ुछासा करूँगा | यदि खुलासा न होगा, तो में चुप 
रहूँगा, परन्तु असत्य न बोदँगा | केवड आपसे इतना ही चाहता हूँ कि किसी भी प्रकारस आप मेरे 
निमित्तसे अशुभ योगमे प्रवृत्ति न करें | आप अपनी इच्छानुसार बर्ताव करें, इसमें मुझे कुछ भी 
अधिक कहनेकी जरूरत नहीं । मुझे केवछ अपनी निवृत्तिश्रेणामें प्रवृत्ति करने देवें, ओर इस कारण 
किसी प्रकारसे अपने अतःकरणकों छोटा न करें; और यदि छोटा करनेकी आपकी इच्छा ही हो 
तो मुझे अवश्य ही पहिलेसे कह दें। उस श्रेणीको निभानेकी मेरी इच्छा है इसालिये वैसा करनेके लिये जो 
कुछ करना होगा वह में कर दूँगा | जहाँतक बनेगा वहाँतक मैं आपको कभी कष्ट नहीं पहुँचाऊँगा, 
और अन्तमें यदि यह निवृत्तिश्रेणी भी आपको अप्रिय होगी तो जैस बनेगा बेस सावधानीस, आपके 
पाससे---आपको किसी भी तरहकी हानि पहुँचाये बिना यथाशाक्ति ठाभ पहुँचाकर, और इसके बाद 
भी हमेशाके लिये ऐसी इच्छा रखता हुआ--में चल दूँगा। 


१०९ बम्बई, वेशाख सुदी ३, १९४६ 


(१) 
इस उपाधिमें पड़नेके बाद यदि मेरा लिंगदेहजन्य ज्ञान-दशन वेसा ही रहा हो--यथार्थ ही रहा 
हो--तो जूठाभाई आषाढ़ सुदी ९ के दिन मुरुवारकी रातमें समाधिशीत होकर इस क्षणिक जीवनका 
त्याग करके चले जायेंगे, ऐसा वह ज्ञान सूचित करता है । 
. २५ 


१९४ भीमद्‌ राजचन्द्र [ पन्र १०१, १०२ 


(१) बम्बई, आषाढ़ छुदी १०, १९४६ 
उपाधिके कारण लिंगदेहजन्य ज्ञानमें थोड़ा बहुत फेरफार हुआ माद्धम दिया । पवित्रात्मा जूठा- 
भाईके उपरोक्त तिथिमें परन्तु दिनमें स्वगवासी होनेकी आज खबर मिली है । 
इस पावन आत्माके गुणोंका क्‍या स्मरण करें ? जहाँ विस्मृतिको अवकाश नहीं, वहाँ स्मृतिका 
होना कैसे माना जाय : 
( ३) 
देहधारी होनेके कारण इसका छोकिक नाम ही सत्य था; यह आत्म-दशारूपसे सच्चा वैराग्य 
ही था। 
उसकी मिथ्या वासना बहुत क्षीण हो गई थी; वह वीतरागक्रा परम रागी था, संसारसे 
परम जुगुप्सित था; भक्तिकी प्रधानता उसके अंतरंगमें सदा ही प्रकाशित रहा करती थी; सम्यकू- 
भावपूर्वक वेदनीयकरमके अनुभव करनेकी उसकी अद्भुत समता थी; मोहनीयकर्मकी प्रबछता उसके 
अंतरमें बहुत शून्य हो गई थी; मुमुक्षुता उसमें उत्तम प्रकारसे देदीप्यमान हो उठी थी; ऐसे इस 
जूठाभाईकी पवित्रात्मा आज जगतके इस भागका त्याग करके चली गई है | वह सहचारियोंसे मुक्त 
दो गई है । धर्मके पूर्ण आल्हादमें उसकी अचानक ही आयु पूर्ण हो गई । 
(४9) 
अरेरे ! इस कालमें ऐसे धर्मात्माका जीवन छोटासा होना, यह कोई अधिक आश्चर्यकी बात 
नहीं । ऐसे पवित्रात्माकी स्थाति इस कालमें कहाँसे हो सकती है ? दूसरे साथियोंके ऐसे भाग्य कहाँ कि 
उन्हें ऐसे पवित्रात्माके दशनका छाम अधिक कालरुतक मिलता रहे ? जिसके अंतरमें मोक्षमागेको देने- 
वाला सम्यक्त्व प्रकाशित हुआ था, ऐसे पतित्रात्मा जूठाभाईको नमस्कार हो | नमस्कार हो ! 


१०२ बम्बई, आषाढ़ सुदी ११, १९४६ 


( १ ) उपाधिकी विशेष प्रबलता रहती है । यदि जीवन-कालमें ऐसे किसी योगके आनेकी 
संभावना हो तो मौनसे---उदासीनभावसे---प्रवृत्ति कर लेना ही श्रेयस्कर है । 

( २ ) 'भगवतीके पाठके विषयमें संक्षित ख़ुछासा नीचे दिया जाता है;--- 

सुह जोगं पड़चे अणारंभी; अछुह जोग पड़च आयारंभी परारभी तदुभयारंभी । 

आत्मा शुभ योगकी अपेक्षासे अनारंभी; तथा अशुभ योगकी अपेक्षांसे आत्मारंभी, परारंभी, 
और तदुभयारंभी ( आत्मारंभी और अनारंभी ) होती है । 

यहाँ शुभका अथ पारिणामिक शुभ लेना चाहिये, ऐसी मेरी दृष्टि है। पारिणामिक अथीत्‌ 
जिस परिणामसे शुभ अथवा जेसा चाहिये वैसा रहना । 

यहाँ योगका अथे मन, वचन और काया है । ( मेरी दृश्टिसे | ) 

शाशत्र॒कारका यह व्याख्यान करनेका मुख्य हेतु यथार्थ वस्तु दिखाने और शुभ योगमें प्रवृत्ति 
करनेका रहा होगा, ऐसा में समझता हूँ | पाठमें बहुत ही सुन्दर उपदेश दिया गया है । 


पत्र १०३, १०४, १०५ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२२वाँ वे १९५ 
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( ३ ) तुम मेरे मिलापकी इच्छा करते हो, परन्तु यह किसी अनुचित कालछका उदय आया है, 
इसालिये अपने मिलापसे भी में तुमको श्रेयस्कर हो सकूगा ऐसी बहुत ही कम आशा है । 

जिन्होंने यथार्थ उपदेश किया है ऐसे बीतरागके उपदेशमें तत्पर रहो, यह मेरा विनयपूर्वक 
तुम दोनों भाइयोंसे और दूसरोंसे अनुरोध है । 

मोहाधीन मेरी आत्मा बाह्योपाधिेसि कितनी तरहसे घिरी हुई है, यद्व सब तुम जानते ही हो, 
इसलिये अधिक क्‍या लिखेँ ! 

अभी हालमें तो तुम अपनेसे ही धर्म-शिक्षा छो, योग्य पात्र बनो, में भी योग्य पात्र बनूँ , 
अधिक फिर देखेंगे । 


>नरि-नन-9-+ननननननननम-+ सन+ समनम+क%ौीननफ-कनान-कनकनन-ओ लनकाप गा +. ल्‍७े. स्‍कमन«न««कान+ं»कानभक». 


१०३ बम्बई, आषाढ़ सुदी १५ बुध. १९४६ 


( १ ) यद्यपि चि. सत्यपरायणके स्वर्गवाससूचक शब्द भयंकर हैं किन्तु ऐसे रत्नोंके जीवनका 
लंबा होना कालको सह्य नहीं होता । धर्म-इच्छुकके ऐसे अनन्य सहायकका रहने देना, मायादेवीको 
योग्य न छगा | कालकी प्रब॒ढ दृष्टिने इस आत्माके-इस जीवनके-रहस्यमय विश्रामको खींच लिया । 
ज्ञानदष्टिस शोकका कोई कारण नहीं दीखता; तथापि उनके उत्तमोत्तम गुण शोक करनेको बाध्य करते 
हैं । उनका बहुत अधिक स्मरण होता है; अधिक लिख नहीं सकता । 

सत्यपरायणके स्मरणार्थ यदि हो सका तो एक शिक्षा-प्रंथ लिखनेका विचार कर रहा हूँ। 

( २ ) “ आहार, विहार और निहारसे नियमित ”” इस वाक्यका संक्षप अथ यह है:--- 

जिसमें योगदशा आती है; उसमें द्रव्य आहार, विहार और निहार ( शरीरकी मलके त्याग 
करनेकी क्रिया ), ये नियमित अर्थात्‌ जैसी चाहिये वैसी---आत्माको किसी प्रकारकी बाधा न पहुँ- 
चानेवाली--क्रियासे प्रवृत्ति करनेवाला । 

धर्ममें संलम्न रहो यही बारबार अनुरोध है | यदि हम सत्यपरायणके मार्गका सेवन करेंगे तो 
अवश्यमेव सुखी होंगे और पार पायेंगे, ऐसी मुझे आशा है । 

उपाधिग्रस्त रायचंदका यथायोग्य. 


१०७ बम्बई, आषाढ़ वदी 9 रवि, १९४६ 
विश्वाससे प्रवृत्ति करके अन्यथा बरताबव करनेवाला आज पश्चात्ताप करता है। 


१०७ बम्बई, आषाढ़ वदी ७ भौम. १९४६ 


निरंतर निर्भयपनेसे रहित ऐसे इस भ्रांतिरूप संसारमें वीतरागता ही अभ्यास करने योग्य है; 
निरंतर निर्भयपनेसे बिचरना ही श्रेयस्कर है, तथापि कालकी और कर्मकी विचित्रतासे पराधीन होकर 
>> करते हैं । 


१९६ भ्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र १०६, १०७ 
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जिसका माहात्म्य अपार है, ऐसी तीथकरंदवकी वाणीकी भक्ति करो। 


१०६. बम्बई, आषाढ़ वदी ११ शनि. १९४६ 
( १ ) जिसका कोई अस्तित्व विथमान नहीं है, ऐसे बिना मॉगिके इस जगत्‌को तो देखो । 





ज्क्म्ना 
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बम्बई, आषाढ़ वदी १२ रवि, १९४६५ 
(२ ) दृष्टि ऐसी स्वच्छ करो कि जिसमें सूक्ष्मसे सूक्ष्म दोष भी दिखाई दे सकें, और उन्हें 
देखते ही वे क्षय किये जा सकें | 








१०९9 बम्बई (नागदेवी), आषाढ़ वदी १२ रवि. १९४६ 


इसके साथ आपकी योगवासिष्ठ पुस्तक भेज रहा हूँ | उपाधिका ताप शमन करनेके लिये 
यह शीतल चंदन है; इसके पढ़ते हुए आवि-व्याधिका आगमन संभव नहीं । इसके लिये में आपका 
उपकार मानता हूँ। 

आपके पास कभी कभी आनेमें भी एक इसी विषयकी ही जिज्ञासा है | बहुत व्षोसे आपके 
अतःकरणमें वास करती हुई ब्रह्मविद्याका आपके ही मुखसे श्रवण मिले, तो अपूर्व शांति हो। किसी भी 
मार्गस कल्पित वासनाओंका नाश करके यथायोग्य स्थितिकी प्राप्तिके सिवाय दूसरी कोई भी इच्छा नहीं है; 
परन्तु व्यवहारके संब्धमें बहुतसी उपाधियाँ रहती हैं, इसालिये सत्समागमका जितना अवकाश चाहिये 
उतना नहीं मिलता | तथा में समझता हूँ कि आप भी बहुतसे कारणोंसे उतना समय देनेमें असमथ 
हैं, और इसी कारणसे बारबार अतःकरणकी अंतिम बृत्ति आपको नहीं बता सकता; तथा इस संत्रंधमें 
अधिक बातचीत भी नहीं हो सकती । यह एक पुण्यकी न्यूनता ही है, दूसरा क्या ? 

व्यवहारिक संबंधमें आपके संबंधसे किसी तरहका भी ढाम उठानेकी स्वप्नमें भी इच्छा नहीं की; 
तथा आपके समान दूसरोंसे भी इसकी इच्छा नह्हीं की | एक ही जन्म, और वह भी थोड़े ही 
कालका, उसे प्रारब्धानुसार बिता देनेमें दीनता करना उचित नहीं; यह निश्चयसे प्रिय है | सहज-भावसे 
आचरण करनेकी अभ्यास-प्रणालेका कुछ (थोड़ेसे ) वर्षोसे आरंभ कर रक्‍्खी है, ओर इससे निवृत्तिकी 
वृद्धि हो रही है । इस बातको यहाँ बतानेका इतना ही द्वेतु है कि आप शंकारहित हों; तथापि 
पूर्वापससे भी शंकारहित रहनेके लिये जिस हेतुसे में आपकी ओर देखता हूँ, उसे कह दिया है; और 
यह सन्देहहीनता संसारसे उदासीनभावको प्राप्त दशाकी सहायक होगी, ऐसा मान्य होनेसे (कहा है) । 

योगवासिष्ठके संबंधमें ( प्रसंग मिलनेपर ) आपसे कुछ कहना चाहता हूँ । 

जैनधर्मके आग्रहसे ही मोक्ष है, इस मान्यताको आत्मा बहुत समयसे भूल चुकी है। मुक्त- 
भावमें (!) ही मोक्ष है, ऐसी मेरी धारणा है; इसलिये निवेदन है कि बातचीतके समय आप कुछ 
अधिक कढद्वते हुए न रुकें। 


पत्र १०८, १०९, ११० ] विविध पत्र आदि संग्रह--२रवाँ वे १९७ 
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जिस पुस्तकके पढ़नेसे उदासीनता, वेराग्य अथवा चित्तकी स्वस्थता होती हो, ऐसी कोई भी 
पुस्तक पढ़ना; ऐसी पुस्तक पढ़नेका विशेष परिचय रखना जिससे उसमें योग्यता प्राप्त हो । 

धर्म-कथा लिखनेके विषयमें जो लिखा, तो वह धार्मिक-कथा मुख्यरूपसे तो सत्संगमें ही आ 
जाती है । दुःषमकालके होनेसे इस कालमें सत्संगका माहात्म्य भी जीवके ध्यानमें नहीं आता; तो 
फिर कल्याण-मार्गके साधन कहाँसे हो सकते हैं ? इस बातकी तो बहुत बहुतसी क्रियाएँ आदि करने- 
वाले जीवको भी खबर हो, ऐसा माद्धम नहीं होता । 

त्यागने योग्य स्वच्छेदाचार आदि कारणोंमें तो जीब्र रुचिपूर्नक प्रवृत्ति कर रहा है; और जिसका 
आराधन करना योग्य है, ऐसे आत्मस्वरूप सत्पुरुषोंके प्रति यह जीव मानों विमुखताका अथवा अवि- 
श्वासीपनिका आचरण कर रहा है। और ऐसे असत्संगियोंके सहवासमें किसी किसी मुमुक्षुको भी रहना 
पड़ता है । उन दुःखियाओंमें तुम और मुनि आदि भी किसी किसी अंशसे गिने जा सकते हैं। 
असत्संग और स्वेच्छासे आचरण न हो अथवा उनका अनुसरण न हो, ऐसे आचरणसे अंतर्बृत्ति रख- 
नेका विचार रक्खे रहना ही इसका सुगम साधन है। 





१०९ बम्बई, १९४७६ आपाढ़ 
पूर्वकर्मका उदय बहुत विचित्र है । अब जहाँसे जागे वहाँसे प्रभात हुआ समझना चाहिये | 
तीत्र रससे ओर मंद रससे कर्मका बंध होता है । उसमें मुख्य हेतु राग-द्वेष ही हैं । उससे 
परिणाममें अधिक परचात्ताप होता है । 

शुद्ध योगमें लगी हुई आत्मा अनारंभी है, अशुद्ध योगमें लगी हुई आत्मा आरंभी है; यह वाक्य 
बीरकी भगवतीका है; इसपर मनन करना | 

परस्पर ऐसे होनेसे धर्मको भूली हुई आत्माको स्थृतिमें योगपदका स्मरण होता है | कर्मकी बहुलुताके 
योगसे एक तो पंचमकाल्में उत्पन्न हुए, परन्तु किसी एक शुभ उदयसे जो योग मिला है वेसे ममबोधका 
योग बहुत ही थोड़ी आत्माओंकों मिलता है; और वह रुचिकर होना बहुत ही कठिन है । ऐसा योग 
केवल सत्पुरुषोंकी कृपादृष्टिमें है; यदि अल्पकर्मका योग होगा तो ही यह मिल सकेगा | इसमें संशय नहीं 
कि जिस पुरुषको साधन मिले हों और उस पुरुषकों शुभोदय भी हो तो यह नि३चयसे मिल सकता 
है; यदि फिर भी न मिले तो इसमें बहुल कर्मका ही दोष समझना चाहिये ! 


कसम न--++----+ 


११९० बम्बई, १९४६ आपषाढ़ 


धर्मध्यान लक्षपूर्वक हो, यही आत्म-हितका रास्ता है। चित्तका संकल्प-विकल्पोंसे रह्तित होना, 
यद्द महावीरका मार्ग है | अलिप्तभावमें रहना, यह विवेकीका कर्त्तव्य है। 


१९८ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र १११, ११२, ११३ 
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११९ ववाणीआ, श्रा. वदी ५ भौम. १९४६ 
( जं) ण (जं) णे दिस इच्छह (तं)ण (त॑) णे दिस अपडिबद्धे 
जो जिस जिस दिशाकी ओर जानेकी इच्छा करता है, उसके लिये वह वह दिशा अग्रतिबद्ध 
अर्थात्‌ खुली हुई है । ( उस रोक नहीं सकती । ) 
जबतक ऐसी दशाका अभ्यास न हो, तबतक यथाथे त्यागकी उत्पत्ति होना केसे संभव हो 
सकता है ? पौद्ठलिक रचनासे आत्माको स्तंभित करना उचित नहीं। 


लक 





११२३ ववाणीआ, श्रावण वदी १३ बुध. १९४६ 


आज मतांतरसे उत्पन्न हुआ पहिला पर्यूषण आरंभ हुआ । अगले मासमें दूसरा पर्यूषण आरंभ 
होगा । सम्यक्‌-दृष्टिसे मतांतर दूर करके देखनेसे यही मतांतर दुगुने छाभका कारण है, क्योंकि इससे 
दुगुना धर्म-सम्पादन किया जा सकेगा | 

चित्त गुफाके योग्य हो गया है | कर्म-रचना विचित्र है । 


११३ ववाणीआ, प्र. भाद्. खुदी ३ सोम. १९४६ 


(१) आपके दर्शनोंका छाभ मिले हुए लगभग एक माससे कुछ ऊपर हो गया है । बम्बई 
छोड़े एक पक्ष हुआ । 

बम्बईका एक वर्षेका निवास उपाधि-ग्राह्म रहा | समाधिरूप तो एक आपका समागम ही था, 
और उसका भी जैसा चाहिये वैसा लाभ प्राप्त न हुआ । 

सचमुच ही ज्ञानियोंद्रारा कल्पना किया हुआ यह कलिकाल ही है । जनसमुदायकी वृत्तियाँ 
विषय-कषाय आदिसे विषमताको प्राप्त हो गईं हैं। इसकी प्रबलता प्रत्यक्ष है । उन्हें राजसी इत्तिका 
अनुकरण प्रिय हो गया है। तात्पय-विवेकियोंकी ओर योग्य उपशम-पात्रोंकी तो छाया तक भी नहीं 
मिलती | ऐसे विषमकालमें जन्मी हुई यह देहघारी आत्मा अनादिकालके परिश्रमणकी थकावटको 
उतारने विश्रांति लेनेके लिय आई थी, किन्तु उल्टी अविश्रांतिमं फँस गई है | मानसिक चिन्ता कहीं 
भी कही नहीं जा सकती । जिनसे इसे कह सके ऐसे पात्रोंकी भी कमी है | वहाँ अब क्‍या करें 

यद्यपि यथायोग्य उपशममभावको प्राप्त आत्मा संसार और मोक्षपर समबृत्ति रखती है, अर्थात्‌ 
वह अप्रतिबद्धरहूपसे विचर सकती है; परन्तु इस आत्माको तो अभी वह दशा प्राप्त नहीं हुई | हाँ, 
उसका अभ्यास है; तो फिरउसके पास यह प्रवृत्ति क्यों खड़ी होगी ? 

जिसको प्राप्त करनेमें ठाचारी है उसको सहन कर जाना ही सुखदायक है, ओर इसी तरहका 
आचरण कर भी रक्‍्खा है; परन्तु जीवन पूर्ण होनेके पहिले यथायोग्य रीतिसे नौचेकी दशा आनी 
चाहिये;--- 

१. मन, वचन और कायसे आत्माका मुक्त-भाव | 

२. मनकी उदासीनरूपसे प्रवृत्ति । 


पत्र ११५३, ११४ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२३वों वर्ष १९९ 
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३. वचनका स्याद्वादपना ( निराग्रहपना ) । 
४. कायाकी वृक्ष-दशा ( आहार विहारकी नियमितता )। 
अथवा सत्र संदेहोंकी निदृत्ति; सर्व भयका छूटना; और सर्व अज्ञानका नाश । 
संतोंने अनेक प्रकारसे शासत्रोंमे उसका मांगे बताया है; साधन बताये है; और योगादिसे 
उत्पन्न हुआ अपना अनुभव कहा है; फिर भी उससे यथायोग्य उपशमभाव आना दुल॑भ है | वह तो 
मार्ग है, परन्तु उसके ग्राप्त करनेके लिये उपादानकी स्थिति बलवान होनी चाहिये । उपादानकी 
बलवान स्थिति होनेके लिये निरंतर सत्संग चाहिये, और वह नहीं है। 
(२ ) शिश्युवयमेंसे ही इस बृत्तिके उदय होनेसे किसी भी प्रकारका परभाषाका अभ्यास नहीं 
हो सका | अमुक संप्रदायके कारण शात्राभ्यास न हो सका। संसारके बंधनसे ऊहापोहाभ्यास भी न 
हो सका; और यह नहीं हो सका इसके लिये कैसा भी खेद या चिन्ता नहीं है, क्योंकि इनसे आत्मा 
और भी अधिक विकल्पमें पड़ जाती ( इस विकल्पकी बातको में सबके लिये नहीं कह रहा, परन्तु में 
केबल अपनी अपेक्षासे ही कहता हूँ )। और विकल्प आदि छैशका तो नाश ही करनेकी इच्छा की थी, 
इसलिये जो हुआ वह कल्याणकारक ही हुआ; परन्तु अब जिस प्रकार महानुभाव वसिष्ठभगवानने 
श्रीरामको इसी दोषका विस्मरण कराया था, वेसा अब कोन करावे ? अथांत्‌ भाषाके अभ्यासके बिना 
भी शात्रका बहुत कुछ परिचय हुआ है, धर्मके व्यवहारिक ज्ञाताओंका भी परिचय हुआ है, तथापि 
इससे इस आत्माका आनंदावरण दूर हो सके, यह बात नहीं है; एक सत्संगके सिवाय और योग-समाधिके 
सिवाय उसका कोई उपाय नहीं? अब क्‍या करें ! 
इतनी बात भी कहनेका कोई सत्पात्र स्थल न था। भाग्यके उदयसे आप मिले, जिनके रोम 
रोममें यही रुचिकर है । 
( ३ ) कायाकी नियमितता। 
वचनका स्थाद्वादपना । 
मनको उदासीनता । 
आत्माको मुक्तता । 
--यही अन्तिम समझ है । 


११० ववाणीआ, प्रथम भाद्र . सुदी 9, १९४६ 


आजके पन्नमें, मतांतरसे दुगुना छाभ होता है, ऐसा इस पर्यूषण पर्वको सम्यक्दृष्टिस देखनेपर 
माद्म हुआ । यह बात अच्छी छगी, तथापि यह दृष्टि कल्याणके लिये ही उपयोगी है । समुदायके 
कल्याणकी दृष्टिस देखनेसे दो पर्यूषणोंका होना दुःखदायक हैं । प्रत्येक समुदायमें मतांतर बढ़ने न 
चाहिये, किन्तु घटने ही चाहिये । 


२७० भीमद्‌ राजयन्द [ पंत्र ११५ 


११७ ववाणीआ, प्रथम भाद्पद खुदी ६, १९४६ 


प्रथम संवत्सरीसे लेकर आजके दिनतक यदि किसी भी प्रकारसे मेरे मन, वचन और कायाके 
किसी भी योगाध्यवसायसे तुम्हारी अविनय, आसातना और असमाधि हुईं हो, तो उसके लिये में पुनः 
पुनः आपसे क्षमा माँगता हूँ । 

अंतर्जञानसे स्मरण करनेपर ऐसा कोई भी काल माद्म नहीं होता, अथवा याद नहीं पड़ता कि 
जिस कालमें, जिस समयमें इस जीवने परिभ्रमण न किया हो, संकल्प-विकल्पका रटन न किया हो, 
और इससे “ समाधि ” को न भूल गया हो; निरंतर यही स्मरण रहा करता है, और यही महा- 
वैराग्यको पैदा करता है । 

फिर स्मरण होता है कि इस परिश्रमणको केवल स्वच्छंदतासे करते हुए इस जीवको उदासानता 
क्यों न आई ? दूसरे जीबोंके प्रति क्रोध करते हुए, मान करते हुए, माया करते हुए, छोभ करते हुए 
अथवा अन्यथा प्रकारसे बर्ताव करते हुए, वह सब अनिष्ट है, इसे योग्य रीतिसे क्‍यों न जाना £ अर्थात्‌ 
इस तरह जानना योग्य था तो भी न जाना, यह भी परिभ्रमण करनेका वैराग्य पैदा करता है । 


फिर स्मरण होता है कि जिसके ब्रिना में एक पलूभर भी नहीं जी सकता, ऐसे बहुतसे पदा्थी 
( श्री आदि ) को अनंतबार छोड़ते हुए, उनका वियोग होते हुए अनंत काल हो गया; तथापि उनके 
बत्रिना जीता रहा, यह कुछ कम आश्चर्यकी बात नहीं | अर्थात्‌ जब जब वैसा प्रीतिभाव किया था तब 
तब वह केवल कल्पित ही था; ऐसा प्रीतिभाव क्‍यों हुआ £ यह विचार फिर फिरसे वेराग्य पैदा 
करता है । 

फिर जिसका मुख कभी भी न देखूँ; जिसे में कभी भी ग्रहण न करूँ; उसीके धर पुत्ररूपमें, 
सत्रीरूपमें, दासरूपमें, दासीरूपमें, नाना जंतुरूपमें में क्‍यों जन्मा ? अथात्‌ ऐसे द्वेषसे ऐसे रूपोंमें मुझे 

जन्म लेना पड़ा | और ऐसा करनेकी तो बिलकुल भी इच्छा नहीं थी ! तो कहो कि ऐसा स्मरण 

होनेपर क्या इस डेशित आत्मापर जुगुप्सा नहीं आती ? जरूर आती है । 

अधिक क्या कहें ? पूर्वके जिन जिन भवांतरोंमें श्रांतिपनेसे भ्रमण किया, उनका स्मरण होनेसे 
अब केसे जिये, यह चिंता खड़ी हो गई है । फिर कभी भी जन्म न लेना पड़े ओर फिर इस तरह 
न करना पड़े, आत्मामें ऐसी इढ़ता पैदा होती है, परन्तु बहुत कुछ लाचारी है, वहाँ क्या करें ? 

जो कुछ इढ़ता है उसे पूर्ण करना--अबर्य पूर्ण करना, बस यही रठटन लगी हुई है; परन्तु 
जो कुछ विन्न आता है उसे एक ओर हटाना पड़ता है, अर्थात्‌ उसे दूर करना पड़ता है, और उसमें 
ही सब काल चला जाता है; सब जीवन चला जाता है; जबतक यथायोग्य जय न हो उस समय- 
तक इसे न जाने देना, ऐसी इृढ़ता है । उसके लिये अब क्या करें ! 

यदि कदाचित्‌ किसी रीतिसे उसमेंका कुछ करते भी हैं तो ऐसा स्थान कहाँ है कि जहाँ 
जाकर रहें ? अर्थात्‌ संत कहाँ हैं कि जहाँ जाकर इस दशाम बठकर उसकी पुष्टता प्राप्त करें ? तो अब 
क्या करें ! 


ब्द 
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४ कुछ भी हो, कितने ही दुःख क्‍यों न पड़ें, कितनी भी परिषह क्‍यों न सहन करनी पढ़ें 
कितने ही उपसर्ग क्यों न सहन करने पड़ें, कितनी ही व्याधियाँ क्यों न सहन करनी पड़ें, कितनी ही 
उपाधियाँ क्‍यों न आ पड़ें, कितनी ही आधियाँ क्‍यों न आ पढ़ें, चाहे जीवन-काल केवल एक समयका 
ही क्‍यों न हो, और कितने ही दुर्निमित्त क्यों न हों, परन्तु ऐसा ही करना। 

है जीव ! ऐसा किये बिना छुटकारा नहीं '--- 

इस तरह नेपथ्यमेंसे उत्तर मिलता है, और वह योग्य ही मादम होता है । 

क्षण क्षणमें पलटनेवाली स्वभाववृत्तिकी आवश्यकता नहीं; अप्ुक कालतक शून्यके सिवाय 
किसीकी भी आवश्यकता नहीं; यदि वह भी न हो तो अमुक काछतक संतोंके सिवाय किसीकी भी 
आवश्यकता नहीं; यदि वह भी न हो तो अमुक कालतक सत्संगके सिवाय किसीकी भी आवश्यकता नहीं; 
यदि वह भी न हो तो आयोचरणके सिवाय किसीकी भी आवश्यकता नहीं; यदि वह भी न हो तो 
जिन्भक्तिमें अति शुद्धभावसे लीन हो जानेके सिवाय किसीकी भी आवश्यकता नहीं; यदि वह भी न 
हो तो फिर माँगनेकी भी इच्छा नहीं | ( आयोचरण>"-आर्य पुरुषोंद्वारा किये हुए आचरण )। 

समझे बिना आगम अनथकारक हा जाते हैं | 

सत्संगके बिना ध्यान तरंगरूप हो जाता है । 

संतके बिना अंतिम बातका अंत नहीं मिलता । 

लोक-संज्ञासे लोकके अग्रमें नहीं जा सकते । 

लोक-त्यागके बिना वैराग्यकी यथायोग्य स्थिति पाना दुलूभ है | 


११६ वंवाणाआ, प्र. भाद. सुदी ७ शुक्र. सं. १९४६ 
बंबई इत्यादि स्थलोंमें सहनकी हुई उपाधिके कारण, तथा यहाँ आनेके बाद एकांत आदिके 
अभाव ( न होना ), और दुष्टताकी अप्रियताके कारण जैसे बनेगा वैसे उस तरफ शीघ्र ही आऊँगा । 








११२७ ववाणीआ, प्र. भाद्रपद खुदी ११ भोम. १९४६ 


कुछ वर्ष हुए अंतःकरणमें एक महान्‌ इच्छा रहा करती है; जिसे किसी भी स्थलपर नहीं 
कहा, जो नहीं कही जा सकी, नहीं कही जा सकती; और उसको कहनेकी आवश्यकता भी नहीं है । 
अत्यंत महान्‌ परिश्रमसत ही उसमें सफलता मिल सकती है, तथापि उसके लिए जितना चाहिये उतना 
परिश्रम नहीं होता, यह एक आश्चर्य और प्रमादीपना है । 

यह इच्छा स्वाभाविक ही उत्पन्न हुई थी। जबतक वह योग्य रीतिसे पूण न हो तबतक आत्मा 
समाधिस्थ होना नहीं चाहती, अथवा समाधिश्थ न हो सकेगी । यदि कभी अबसर आयेगा तो उस 
इच्छाकी छाया बतानेका प्रयत्न करूँगा | 

इस इच्छाके कारण जीव प्रायः विडंबना-दशामें ही जीवन व्यतीत करता रहता है । यद्यपि वह 
विडंबना-दशा भी कल्याणकारक ही है; तथापि दूसरोंके प्रति उतनी ही कल्याणकारक होनेमें वह कुछ 
कमीवाली है । 

२९६ 


२०२ श्रीमद्‌ राजचयन्द्र [ पत्र ११८ 
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अंतःकरणसे उदय हुईं अनेक उमियोंको बहुतबार समागममें मेंने तुम्हें बताई हैं; और उन्हें सुन- 
कर उनको कुछ अंशोंमें धारण करनेकी तुम्हारी इच्छा देखनेमें आई है | में फिर अनुरोध करता हूँ 
कि जिन जिन स्थलोंपर उन उर्मियोंकी बताया हो, उन उन स्थरोमें जानेपर फिर फिर उनका अधिक 
स्मरण अवश्य करना। 
आत्मा है । 
वह बँधी हुईं है । 
वह कमकी कर्ता है । 
वह कमकी भोक्ता है । 
मोक्षका उपाय है। 
आत्मा उसे सिद्ध कर सकती है। 
““ये छह महाप्रवचन हें, इनका निरंतर मनन करना | 
प्रायः ऐसा ही होता है कि दूसरेकी विडंबनाका अनुग्रह नहीं करते हुए अपने अनुम्रहकी ही 
इच्छा करनेवाला जय नहीं पाता; इसलिये में चाहता हूँ कि तुमने जो स्वात्माके अनुम्रहमें दृष्टि लगाई है 
उसकी वृद्धि करते रहो; और इससे परका अनुग्रह भी कर सकोगे । 
धर्म ही जिसकी अस्थि ओर धर्म ही जिसकी मज्ञा है, धर्म ही जिसका रुधिर है, धर्म ही 
जिसका आमिष है, धर्म ही जिसकी त्वचा है, धर्म ही जिसकी इन्द्रियाँ है, धर्म ही जिसका कर्म है, 
धर्म ही जिसका चलना है, धर्म ही जिसका बेठना है, धर्म ही जिसका खड़ा रहना है, धर्म ही जिसका 
शयन है, धर्म ही जिसकी जागाति है, धर्म ही जिसका आहार है, धर्म ही जिसका विहार है, धर्म ही 
जिसका निहार (/) है, धर्म ही जिसका विकल्प है, धर्म ही जिसका संकल्प है, धर्म ही जिसका सर्वस्व 
है; ऐसे पुरुषकी प्राप्ति होना दुलंभ है; और वह मनुष्य-देहमें ही परमात्मा है | इस दशाकी कया हम 
इच्छा नहीं करते ? इच्छा करते हैं, तो भी प्रमाद और असत्संगके कारण उसमें दृष्टि नहीं देते । 
आत्म-भावकी वृद्धि करना, और देह-भावको घटाना । 


ि ननननमननिनि नी न ननत++ - 





११८ (मोरबी) जेतपर, प्र. भाद्व, वदी ५ बुध, १९४६ 


भगवतीसूत्रके पाठके संबंधमें मुझे तो दोनोंके ही अर्थ ठीक छगते हैं | बाक-जीबोंकी अपेक्षासे 
टब्बाके छेखकका अर्थ हितकारक है; और मुमुश्षुओंके लिये तुम्हारा कल्पना किया हुआ अर्थ हितकारक 
है; तथा संतोंके लिये दोनों ही हितकारक हैं । जिससे मनुष्य ज्ञानके लिये प्रयत्न करे, इसके लिये 
ही इस स्थलपर प्रत्याख्यानको दुष्प्रत्याख्यान कहा गया है | यदि ज्ञानकी प्राप्ति जैसी चाहिये वैसी न 
हुई हो तो जो प्रत्याख्यान किया है, वह देव आदि गति देकर संसारका ही कारण होता है, इस- 
लिये इसे दुष्प्रत्याख्यान कहा; परन्तु इस जगह ज्ञानके बिना प्रत्याख्यान बिलकुल भी करना ही नहीं, 
ऐसा कहनका तीथेकरदेवका अभिप्राय नहीं है | 


पत्र ११९, १२० ] विविध पत्र आदि संग्रह--२४ेवोँ वर्षे २०३ 
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प्रद्या्यान आदि क्रियाओंसे ही मनुष्यत्व मिल्ता है; उच्च गोत्र और आयदेरमें जन्म मिलता है 
और उसके बाद ज्ञानकी प्राप्ति होती है, इसलिये ऐसी क्रियाकों भी ज्ञानकी साधनभूत समझनी चाहिये। 





११९ ववाणीआ, प्र. भाद्र, वदी २३ शुक्र. १९४६ 


प्षणमपि सज्जनसंगतिरेका, भवति भवाणंवतरणे नौका 
सत्पुरुषोंका क्षणमरका भी समागम संसाररूपी समुद्रको पार करनेमे नोकारूप होता है---यह 
वाक्य महात्मा झाॉँकराचार्यजीका है; ओर वह यथाथ ही माद्यम होता है। अंतःकरणमें निरंतर ऐसा 
ही आया करता है कि परमार्थरूप होना, और अनेकोंको परमार्थके साध्य करनेमें सहायक होना, यही 
कतव्य है; तो भी अभी ऐसे योगका समागम नहीं है । 


आज मल अल | 


१२० ववाणीआ, द्वितीय भाद्, सुदी २ भोम. १९४६ 
यहाँ जो उपाधि है, वह एक अमुक कामसे उत्पन्न हुई है; ओर उस उपाषिके लिये क्‍या होगा, 
ऐसी कोई कल्पना भी नहीं होती, अर्थात्‌ उस उपाधिके संबंधमें कोई चिंता करनेकी बृत्ति नहीं 
है | यह उपाधि कलिकालके प्रसंगसे एक पहिलेकी संगतिसे उत्पन्न हुई है, और उसके लिये जैसा 
होना होगा, वह थोड़े कालमें हो रहेगा | ऐसी उपाधपिका इस संसारमें आना, यह कोई आश्चर्यकी 
बात नहीं । 
ईश्वरपर विश्वास रखना यह एक सुखदायक मार्ग हैं| जिसका दृढ़ विश्वास होता है, वह दुःखी 
नहीं होता, अथवा दःखी हो भी तो वह उस दुःखका अनुभव नहीं करता, उसे दुःख उल्ठा 
सुखरूप हो जाता है | आत्मेच्छा ऐसी ही रहती हे कि संसारमें प्रारब्धके अनुसार चाहे किसी भी 
तरहका शुभ अशुभ कर्मका उदय हो, परन्तु उसमें प्रीति अप्रीति करनेका हमें संकल्पमात्र भी न 
करना चाहिये। 
रात दिन एक परमार्थ विषयका ही मनन रहा करता है । आहार भी यही है, निद्रा भी यही 
है, शयन भी यही है, स्वप्न भी यही है, भय भी यही है, भोग भी यही है, परिग्रह भी यही है, 
चलना भी यही है, और आसन भी यही है; अधिक क्या कहा जाय ? हाड, मांस ओर उसकी मज्जाको 
एक इसी रँगमें रँग दिया है । रोम रोम भी मानों इसीका विचार करता है, और उसके कारण न कुछ 
देखना अच्छा लगता है, न कुछ सूघना अच्छा लगता है, न कुछ सुनना अच्छा लगता है,न कुछ चखना 
अच्छा लगता है, न कुछ छूना अच्छा छगता है, न कुछ बोलना अच्छा लगता है, न मौन रहना 
अच्छा लगता है, न बैठना अच्छा छुगता है, न उठना अच्छा लगता है, न सोना अच्छा लगता है, न 
जागना अच्छा छूगता है, न खाना अच्छा लगता है, न भूखे रहना अच्छा लगता है, न असंग अच्छा 
लगता है, न संग अच्छा लगता है, न लक्ष्मी अच्छी लगती है, और न अलक्ष्मी ही अच्छी लगती है; 
ऐसी दशा हो गई है; तो भी उसके प्रति आशा या निराशा कुछ भी उदय होती हुईं नहीं माद्म 
होती; वह हो तो भी ठीक, और न हो तो भी ठीक; यह कुछ दुःखका कारण नहीं है । दुःखकी 


२०४ भ्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र १२१, १२२ 


कारण केवल एक विषम आत्मा ही है, और वह यदि सम है, तो सब सुख ही है।इस वृत्तिके कारण 
समाधि रहती है; तो भी बाहरसे ग़हस्थपनेकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती, देह-भाव दिखाना नहीं सहा 
जाता, आत्म-भावसे प्रवृत्ति नहीं हो सकती, और बाह्ममावसे प्रवृत्ति करनेमें बहुतसे अंतराय हैं; तो 
फिर अब क्या करें ? क्या पर्वतकी गुफामें चले जाय, और अद्ृरय हो जाँय ? यही रठन रहा करती 
है; तो भी बाह्यरूपसे कुछ संसारी प्रवृत्ति करनी पड़ती है; उसके लिये शोक तो नहीं है, तो भी उसे 
सद्दन करनेके लिये जीव इच्छा नहीं करता । परमानन्द त्यागी इसकी इच्छा करे भी कैसे ? और इसी 
कारणसे ज्योतिष आदिकी ओर हालमें चित्त नहीं है; किसी भी तरहके भविष्यज्ञान अथवा सिद्धियोंकी 
इच्छा नहीं ढै; तथा उनके उपयोग करनेमें भी उदासीनता रहती है; उसमें भी हालमें तो और भी 
अधिक रहती है । इसलिये इस ज्ञानसंबंधी पूँछे हुए प्रश्नोंके विषयमें चित्तकी स्वस्थता होनेपर विचार 
करके फिर लिखूँगा, अथवा समागम होनेपर कहूँगा । 

जो प्राणी इस प्रकारके प्रश्नोंके उत्तर पानेसे आनन्द मानते हैं, वे मोहके अधीन हैं, और उनका 
परमार्थका पात्र होना भी दुर्लभ है, ऐसी मान्यता है; इसालिये ऐसे प्रसंगम आना भी अच्छा नहीं 
लगता, परन्तु परमार्थके कारण ग्रद्ृत्ति करनी पड़ेगी, तो कुछ करूँगा; इच्छा तो नहीं होती । 


१२९ ववाणीआ, द्वितीय भाद्र, सुदी ८ रवि, १९४६ 
देहधारीको विडंबना हो यह तो एक धर्म है; फिर उसमें खेद करके आत्माका विस्मरण क्‍यों करना 
धर्म और भक्तिसे युक्त ऐसे तुमसे ऐसी याचना करनेका योग केवल पूर्वकर्मने ही दिया है । 
आत्मेच्छा तो इससे कंपित है । निरुपायताके सामने सहनशीलता ही सुखदायक है । 

इस क्षेत्रमें इस कालमें इस देहधारीका जन्म होना योग्य न था। यद्यपि सब क्षेत्रोंमें जन्म 
लेनेकी इच्छाको उसने रोक ही दी है, तथापि प्राप्त हुए जन्मके लिये शोक प्रदर्शन करनेके लिये 
ऐसा... .... लिखा है। किसी भी प्रकारसे विदेही-दशाके बिना, यथायोग्य जीवनमुक्त-दशाके बिना, 
यथायोग्य निम्रेथ-दशाके बिना एक क्षणभरका भी जीवन देखना जीवको रुचिकर नहीं लगता, ते फिर 
बाकी रही हुई शेष आयु कैसे बीतेगी ? यह आतव्मेच्छाकी विडबना है । 

यथायोग्य दशाका अब भी में मुमुल्षु हूँ; कुछ तो प्राप्ति हो गई ह; तो भी सम्पूर्णता प्राप्त हुए 
बिना यह जीव शांतिको प्राप्त करे, ऐसी दशा माद्धम नहीं होती । एकके ऊपर राग और दूसरेके 
ऊपर द्वेष, ऐसी स्थिति उसे एक रोममें भी प्रिय नहीं | अधिक क्या कह्दा जाय ? दूसरेका परमार्थ 
करनेके सिवाय देद्ट भी तो अच्छी नहीं लगती ? 

आत्म-कल्याणमें प्रवृत्ति करना । 


१२२ उवाणीआ, द्वितीय भाद्, खुदी १४ रवि, १९४६ 
मुमुक्षुताके अंशोंसे प्रहण किया हुआ तुम्हारा. हृदय परम संतोष देता है | अनादिकालका 


पत्र १२१३, १२४, १२५] विविध पत्र आदि संग्रह--२३२वों! ये २०५ 


परिभ्रमण अब समाप्त हो, बस यही अभिलाषा है, यद्द भी एक कल्याण ही है | जब कोई ऐसा योग्य 
समय आ पहुँचेगा, तब इष्ट वस्तुकी प्राप्ति हो जायगी | वृत्तियोंको निरन्तर लिखते रहना; जिज्ञासाको 
उत्तेजन देते रहना; तथा निम्नलिखित धर्म-कथाको तुमने श्रवण किया होगा तो भी फिर फिरसे उसका 
स्मरण करना । 


सम्यकूदशाके पाँच लक्षण हैं--- 
शम । 


वेग ! 
लिर्वेद » अनुकंपा 


आस्था | 

क्राध आदि कषायोंका शान्त हो जाना, उदय आई हुई कषायोंमें मंदता होना, केन्द्रीभूत की 
जा सके ऐसी आत्म-दशाका हो जाना, अथवा अनादिकालकी वृत्तियोंका शान्त हो जाना ही शम है | 

मुक्त होनेके सिवाय दूसरी किसी भी प्रशारकी इच्छा ओर अभिलाषाका न होना ही संबेग है। 

जबसे ऐसा समझमें आया है कि केवल भ्रांतिस ही परिभ्रमण किया, तत्रसे अब बहुत हुआ ! 
अरे जीव ! अब तो ठहर, ऐसा भाव होना यह निर्वेद है । 

परम माहात्म्यवाले निस्पृद्दी पुरुषोंके वचनमें ही तल्लीन रहना यही श्रद्धा---आस्था है । 

इन सबके द्वारा यावन्मात्र जीवोंमें अपनी आत्माके समान बुद्धि होना यह अनुकंपा है । 

ये लक्षण अवश्य मनन करने योग्य हैं, स्मरण करने योग्य हैं, इच्छा करने योग्य हैं, और अनुभव 
करने योग्य हैं । 


१२३ ववाणीआ, द्वितीय भाद्गरपद सुदी १४ रवि. १९४६ 

आपका संबेगपूर्ण पत्र मिला | पत्रोंत अधिक क्‍या बताऊँ। जबतक आत्मा आत्म-भावसे 

अन्यथारूपसे अर्थात्‌ देह-भावसे आचरण करेगी, : में करता हूँ,” ऐसी बुद्धि करेगी, “ में ऋद्धि आदियें 

अधिक हूँ,” ऐसे मानेगी, शार्त्रोको जालरूप समझेगी, ममके लिये मिथध्यामोह करेगी, उस समयतक 

उसको शांति मिलना दुर्लभ है | इस पत्रसे यही कहता हूँ। इसमें ही बहुत कुछ समाया हुआ है । 
बहुत जगह बाँचा हो, सुना हो तो भी इसपर अधिक लक्ष रखना । 


१२७ मोरबी, द्वितीय भाद्रपद बदी ४ गुरु. १९४६ 
पत्र मिला । शांतिप्रकाश नहीं मिला । 
आतभ्मशांतिमें प्रवृत्ति करना । योग्यता प्राप्त करना, इसी तरहसे वह मिलेगी। पात्रताकी प्राप्तिका 
अधिक प्रयास करो। 


१२५ मोखी , द्वितीय भाद्पद वदी ७ रवि, १९४६ 
( १) आठ रुचक प्रदेशोंके विषय तुम्दारा प्रथम प्रइन है। 


२०६ श्रीमद्‌ राजचन्द्र 


[ पत्र १२५ 
उत्तराध्ययनसिद्धांतमें जो सब प्रदेशोंस कर्म-संबंध बताया है, उसका हेतु यह समझमें आता है 
कि ऐसा कहना केबछ उपदेशके लिये है । “सब्र प्रदेशोंस' कहनेसे शाख्रकर्ता यह निषेध्र करते हाँ कि 
आठ रुचक प्रदेश कर्मासे रहित नहीं हैं, यह नहीं समझना चाहिये | परन्तु बात यह है कि जब 
असंख्यात प्रदेशी आत्मामें केबल आठ ही प्रदेश कमेरहित हैं, तब असंख्यात प्रदेशोंके सामने वे 
कौनसी गिनतीमें हैं ? असंख्यातके सामने उनका इतना अधिक टुघुत्व है कि शात्रकारने उपदेशकी 
अधिकताके लिये इस बातको अंतःकरणमें रखकर बाहरसे इस प्रकार उपदेश किया है; और सभी 
शाखत्रकारोंकी यही शैली है । उदाहरणके डिये अंतमुहतका साधारण अथ दो घड़ीके भीतरका कोई भी 
समय होता है; परन्तु शाब्रकारकी शे्ाके अनुसार इसका यह अथे करना पड़ता है कि आठ समयके 
बाद और दो घड़ौॉके भीतरका समय ही अतमुहूर्त है | परन्तु रूढ़ीमं तो जैसे पहले कहा है, 
इसका अर्थ दो घड़ीके भीतरका कोई भी समय समझा जाता है; तो भी शाख्रकारकी शरौली ही मान्य 
की जाती है । जिस प्रकार यहाँ आठ समयकी बात बहुत लघु होनेसे शात्रम स्थल स्थछपर उसका 
उछेख नहीं किया गया, इसी तरह आठ रुचक प्रदेशोंकी बात भी है, ऐसा मैं समझता हूँ, और इस 
बातकी भगवती, प्रज्ञापना, ठाणांग आदि सिद्धांत पुष्टि करते हैं । 

इसके सिवाय में तो ऐसा समझता हूँ कि यदि शासत्रकारने समस्त शाख्रोंमें न होनेवाली भी 
किसी बातका उल्लेख शाखत्रमें किया हो तो यह भी कुछ चिंताकी बात नहीं है; उसके साथ ऐसा 
समझना चाहिये कि सत्र शास्रोंओी रचना करते हुए उस एक शाद्लमें कही हुई बात शात्रकारके लक्षमें 
थी | और समस्त शात्रोंकी अपेक्षा कोई विचित्र बात किसी शा्रमें कही हो तो इसे अधिक मानने 
योग्य समझना चाहिये; कारण कि यह बात किसी बिरले मनुष्यके लिए ही कही हुई होती है; बाकी 
कथन तो साधारण मनुष्योंके लिये ही होता है। ठीक यही बात आठ रुचक प्रदेशोंकों छागू पड़ती है, 
इसलिये आठ रुचक प्रदेश बंधनरहित हैं, इस बातका निषेध नहीं किया गया है, यह मेरी समझ है। 
बाकीके चार अस्तिकायोंके प्रदेशोंके रथलपर इन रुचक प्रदेशोंकोी छोड़कर जो केवलीके समुद्धात 
करनेका वर्णन है वह बहुतसी अपेक्षाओंस जीवका मूल कर्मभाव नहीं, ऐसा समझानेके लिये कहा है । 
इस बातकी प्रसंग पाकर समागम होनेपर चच्चों करो तो ठीक होगा । 

( २ ) दूसरा प्रश्न यह है कि ज्ञानमें कुछ ही न्यून चोदह पूर्वधारी तो अनंतनिगोदमें जाते 
हैं, और जघन्य ज्ञानवाले अधिकसे अधिक पन्द्रह भवोंमें मोक्ष जाते हैं; इस बातका समाधान आप 
कैसे करते हो ! 

इसका उत्तर जो मेरे हृदयमें है, उसे ही कह देता हूँ, कि यह जघन्य ज्ञान दूसरा है, और यह 
प्रसंग दूसरा है | जघन्य ज्ञान अर्थात्‌ सामान्यरूपसे भी मूल्वस्तुका ज्ञान, अतिशय नन्‍्यून होनेपर भी 
मोक्षका बीजरूप है, इसीलिये ऐसा कहा है। तथा 'एकदेश कम' ऐसा चौदह पूर्बंधारीका ज्ञान एक मूल- 
बत्तुके ज्ञानके सिवाय दूसरी सब वस्तुओंका जाननेबाला तो हो गया, परन्तु वह देह-मंदिरमें रहनेवाले 
शाश्रत पदार्थों नहीं जान सका; और यदि यह शाश्रत पदार्थको ही न जान सका तो फिर, जिस 
तरह लक्षके बिना फेंका हुआ तीर ल्क्ष्याथंकी सिद्धि नहीं करता, उसी तरह यह भी व्यथ जैसा हो 
गया । जिस बस्तुके प्राप्त करनेके लिये जिनभगवानने चोदह पूर्बके ज्ञानका उपदेश किया है, यदि वह 


पत्र १२५ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२२वाँ वर्ष २०७ 


वत्तु ही न मिली, तो फिर चौदह पूर्वका ज्ञान अज्ञानरूप ही हुआ--यहाँ 'एकदेश कम' चोदह पूर्वका 
ज्ञान समझना चाहिये | यहाँ 'एकदेश कम' कहनेसे अपनी साधारण बुद्धिमें तो यही समझमें आता है 
पढ़ते पढ़ते चौदह पूर्वके अन्ततक पहुँचनेमें जो कोई एकाध अध्ययन बाकी रह गया हो, तो उसके 
कारण भटक पड़े; परन्तु ब्तुतः इसका ऐसा मतलब नहीं है। इतने आधरिक ज्ञानका अभ्यासी भी यदि 
केवछ एक अल्पभागंके कारण ही अभ्यासमें पराभव प्राप्त करे, यह बात मानने जैसी नहीं है; अर्थात्‌ 
शाख्रकी भाषा अथवा अथ॑ कोई ऐसा कठिन नहीं है जो उन्हें स्मरणमें रखना कठिन पड़े, किन्तु वास्‍्त- 
विक कारण यही है कि उन्हें उस मूलवस्तुका ही ज्ञान नहीं हो सका, और यही सब्रसे बड़ी कमी है, 
और इसीने चौदह पूर्वके समस्त ज्ञानकों निष्फल बना दिया | एक नयसे ऐसा विचार भी हो सकता हैं 
कि यदि त्त ही प्राप्त न हुआ तो शाख--लिखे हुए पत्र---का बोझा ढोना और पढ़ना इन दोनोंमें कोई 
अन्तर नहीं; क्‍्योंके दोनोंने ही बोझेको उठाया है । जिसने पत्रोका बोझा ढोया उसने शरीरसे बोझा 
उठाया, और जो पढ़ गया उसने मनसे बोझा उठाया; परन्तु वास्तविक छक्ष्यार्थ ब्रिना उनकी 
निरुपयोगिता ही सिद्ध होती है, ऐसा समझमें आता है | जिसके घर समस्त लवणसमुद्र है, वह तृषा- 
तुरकी तृषा मिठानेमें समथ नहीं; परन्तु जिसके घर मीठे पानीकी कुँइया भी है वह अपनी और दूसरे 
बहुतसोंकी तृषरा मिटानेमें समर्थ है, और ज्ञानदश्सि देखनेसे महत्त भी उसीका है। 

तो भी अब्र दूसरे नयपर दृष्टि करनी पड़ती है; ओर वह यह कि यदि किसी तरह भी 
शाख्राभ्यास होगा तो कुछ न कुछ पात्र होनेकी आभिलछापा होगी, ओर काल आनेपर पात्रता भी 
मिलेगी ही, और वह दूसरोको भी पात्रता प्रदान करेगा; इसलिये यहाँ शात्राभ्यासके निषेध करनेका 
अभिप्राय नहीं, परन्तु मूल्वस्तुसे दूर छे जानेवाले शासत्राम्यासका निषेध करें, तो हम एकांतवादी नहीं 
कहें जॉयगे । 

इस तरह इन दो प्रश्नोंका संक्षेपमें उत्तर छिख रहा हूँ | लिखनेकी अपेक्षा वचनसे अधिक 
समझाया जा सकता है; तो भी आशा ह कि इससे समाधान होगा, और वह ॒पात्रताके कुछ न कुछ 
अंशोंकी बृद्धि करेगा ओर एकांत-दष्टिकों घटायेगा, ऐसी मान्यता है । 

अहो | अनंत भवके पर्यठनमें किसी सत्पुरुषके प्रतापसे इस दशाकों प्राप्त इस देहथारीको तुम 
चाहते हो ओर उससे धरमंकी इच्छा करते हो, परन्तु वह तो अभी किसी आश्चय्यकारक उपाभिमें पड़ा है! 
यदि वह निवृत्त होता तो बहुत उपयोगी होता। अच्छा, तुम्हें उसके लिये जो इतनी अधिक श्रद्धा रहती 
है, उसका क्‍या कुछ मूलकारण माद्ठम हुआ है ? इसके ऊपर की हुई श्रद्धा, ओर इसका कहा हुआ धर्म 
अनुभव करनेपर अनथ्थंकारक तो नहीं छगता है न? अर्थात्‌ अभी उसकी पूर्ण कसाटी करना, और 
ऐसे करनेमें वह प्रसन्न है; उसके साथ ही साथ तुम्हें योग्यताकी प्राप्ति होगी; और कदाचित्‌ पूत्रोपर 
भी शंकारहित श्रद्धा ही रही तो उसको तो बसी ही रखनेमें कल्याण हैं, ऐसा स्पष्ट कहना योग्य माद्म 
होता था, इसलिये आज कह दिया है । 

आजके पत्रकी भाषा बहुत ही ग्रामीण लिखी है, परन्तु उसका उद्देश केबल परमार्थ ही है । 
आगमके उल्ासकी वृद्धि करना--जरूर । 

| ः अनामजीका प्रणाम. 


२०८ भ्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र १२६, १२७ 
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१२६ ववाणीआ, द्वितीय भाद्र, वदी १२ शुक्र. १९४६ 


व्यासभगवान्‌ कहते हैं कि--- 
इच्छाद्वेषविहीनिन, सवेत्र समचेतसा । 
भगवद्धक्तियुक्तेन, प्राप्ता भगवती गतिः॥ 
इच्छा और देषके बिना सब जगह समदृश्सि देखनेवाले पुरुषोंने भगवान्‌की भक्तिसे युक्त होकर 
भागवती गतिको अर्थात्‌ निवौणको प्राप्त किया है--- 
आप देखें, इस वचनमें उन्होंने कितना अधिक परमाथे भर दिया है? प्रसंगवश इस वाक्यका 
स्मरण होनेसे इसे लिखा है । 
निरंतर साथ रहने देनेमें भगवानका क्या नुकसान होता होगा * 
आज्ञांकित--- 





अखिल लतीत+त- न अननननननननाना नाक. 


१२५७ ववाणीआ, द्वितीय भाद्र, वदी १३ शनि. १९४६ 


नीचेकी बातोंका अभ्यास करते ही रहना:--- 

१. किसी भी प्रकारसे उदय आईं हुईं और उदयमें आनेवाली कषायोंको शान्त करना | 

२. सब प्रकारकी अभिलाषाकी निदृत्ति करते रहना | 

३. इतने काल्तक जो किया उस सबसे निवृत्त होओ, उसे करनेसे अब रुको। 

४. तुम परिपूर्ण सुखी हो, ऐसा मानो, और दूसरे ग्राणियोपर अनुकंपा करते रहो । 

७५. किसी एक सत्पुरुषको ढूँढ़ लो, और उसके कैसे भी बचन हों उनमें श्रद्धा रकखो । 

ये पाँचों प्रकारके अभ्यास अवश्य ही योग्यता प्रदान करते हैं | पॉँचवेंमें फिर चारों समावेश 
हो जाते हैं, ऐसा अवश्य मानो | 

अधिक क्या कहूँ ? किसी भी समय इस पॉँचवेंको प्राप्त किये बिना इस परिश्रमणका अन्त 
नहीं आयगा । 

बाकीके चार इस पॉँचवेको प्राप्त करनेमें सहायक हैं । 

पॉँचवे अभ्यासके सिवाय---उसकी प्राप्तिके सिवाय--मुझे दूसरा कोई निर्वाणका मार्ग नहीं 
सूझता, और सभी महात्माओंको भी ऐसा ही सूझा होगा ( सूझा है )। 

अब तुम्हें जेसा योग्य माछ्म हो वैसा करो | यह तुम सबकी इच्छा है, फिर भी अधिक 
इच्छा करो; जल्दी न करो । जितनी जल्दी उतनी ही कचाई, और जितनी कचाई उतनी ही खटाई, 
इस आपेक्षिक कथनको ध्यानमें रखना । 


प्रारब्धसे जीवित रायचन्दका यथायोग्य- 


पत्र १२८, १२९, १२०, १२१ ]विविध पत्र आदि संग्रह--२४थयां वर्ष २०९, 
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५ मर 3 मअ + 2 अप मर कट मि ज अर, ला 


१२५८ ववाणीआ, द्वितीय भाद्ठ, वदी १३, १९०६ 


तुम तथा और जो जो दूसरे भाई मुझसे कुछ आत्म-छाभकी इच्छा करते हो, वे सब आत्म- 
लाभको पाओ, यही मेरी अंतःकरणसे इच्छा है; तो भी उस छाभके प्रदान करनेकी यथायोग्य पात्रतामें 
मुझे अभी कुछ आवरण हैं; ओर उस छाभको लेनेकी इच्छा करनेवालोंकी योग्यताकी भी मुझे अनेक 
तरहसे न्यूनता माछ्म हुआ करती है; इसलिये जबतक ये दोनों योग परिपक्त्र न हो जाय, तबतक 
इस सिद्धिमें विलेब है, ऐसी मेरी मान्यता है | बार बार अनुकंपा आ जाती है, परन्तु निरुपायताके 
सामने कया करूँ ? अपनी किसी न्यूनताको पूर्णता कैसे कह दूँ ? 

इसके ऊपरसे मेरी ऐसी इच्छा रहा करती है कि हालमें अब तो जिस तरह तुम सब योग्यतामें 
आ सको उस तरहका कुछ निवेदन करता रहूँ, और जो कोई खुलासा पूँछो उसे बुद्धि-अनुसार स्पष्ट 
करता रहूँ, अन्यथा योग्यता प्राप्त करते रहो, इसी बातकों बार बार सूचित करता रहूँ। 





2 लव आओ 2. का कल आम 


१२५९ ववाणीआ, दि. भाद्रपद वदी १३ सोम, १९४६ 

चेतन्यका निरंतर अविच्छिन्न अनुभव प्रिय है; यही चाहिये भी, इसके सिवाय दूसरी कुछ भी 
इच्छा नहीं रहती; यदि रहती हो तो भी उसे रखनेकी इच्छा नहीं | बस एक “तू ही तू * यही 
एक अस्खलित प्रवाह निरन्तर चाहिये । आधिक क्या कहा जाय ः* वह लिखनेसे लिखा नहीं 
जाता, और कहनेसे कहा नहीं जाता; वह केवल ज्ञानके गम्य है; अथवा यह श्रेणी श्रेणीस समझमें 
आ सकता है । बाकी तो सब कुछ अव्यक्त ही है। 

इसलिये जिस निरपृष्ठ दशाका ही रटन है, उसके मिलनेपर--इस कॉल्पितको भूल जानेपर 
ही--छुटकारा है । 


१३० ववाणीआ, आसोज सुदी ५ शनि. १९४६ 


ऊंच नीचनो अंतर नथी, समज्या ते पाम्या सद्गती 
तीर्थकरदेवने राग करनेका निषेष किया है, अथात्‌ जबतक राग रहता है तबतक मोक्ष नहीं 
होती; तो फिर मुझ संबंधी राग तुम सबको हितकारक कैसे होगा १ 
लिखनेवाला अव्यक्तदशा, 


हर ता 


आज्ञामें ही तन्‍्मय हुए बिना परमार्थके मार्गकी प्राप्ति बहुत ही दुर्रूभ है; इसके लिये तुम 
क्या उपाय करोगे, अथवा तुमने क्‍या उपाय सोचा है ? 
अधिक क्या १ इस समय इतना ही बहुत है । 


२७ 


२१२ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र १३७, १३८ 
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रहा करता था। इतनेमें पद मिला; और मूलपदका अतिशय स्मरण हुआ; एकतान हो गया । 
एकाकारबृत्तिका वर्णन शब्दसे कैसे किया जा सकता है ? यह दशा दिनके बारह बजेतक रही । अपूर्व 
आनन्द तो अब भी वैसाका वैसा ही है, परन्तु उसके बादका काल दूसरी बातें ( ज्ञानकी ) करनेमें 
चला गया । 

८ केवलज्ञान हवे पामशु, पामशु, पामशु रे के० / ऐसा एक पद बनाया । 

. हुंदय बहुत आनन्दमें है। 
(२) 

जीवके अस्तित्वका तो किसी भी कालमें संशय न हो । 

जीबके नित्यपनेका-त्रिकालमें होनेका-किसी भी समय संशय न हो । 

जीवके चैतन्यपनेका-त्रिकाल अस्तित्॒वका-किसी भी समय संशय न हो । 

उसको किसी भी प्रकारसे बंधदशा रहती है, इस बातका किसी भी समय संशय न हो । 

उस बंधकी निद्मत्ति किसी भी प्रकारसे निस्सन्देह योग्य है, इस बातका किसी भी 
समय संशय न हो । 

मोक्षपद है, इस बातका किसी भी समय संशय न हो । 


१३७ वबाणीआ, आसोज छुदी १२ शनि. १९४६ 


संसारमें रहना और मोक्ष होनी कहना, यह बनना कठिन है । 
उदासीनता अध्यात्मकी जननी है। 


१३८ मोखी, आसोज १९०६ 


दूसरे बहुत प्रकारके साधन जुठाये, और स्वयं अपने आप बहुतसी कल्पनायें कीं, परन्तु असत्‌ 
गुरुके कारण उल्ठा सताप ही बढ़ता गया ॥ १॥ 

जिस समय पूर्वपुण्यके उदयसे सद्दुरुका योग मिला, उंस समय वचनरूपी अमृतके कानोंमें पड़- 
नेसे हृदयमेंसे सब प्रकारका शोक दूर हो गया ॥ २॥ 

इससे मुझे निश्चय हो गया कि यहींपर संताप नष्ट होगा । बस फिर में एक छक्षसे नित्य दी 
उस सहुरुका सत्संग करने छगा ॥ ३॥ 


न्‍अमकत+3लनननकमनरकपन न मनन +« प+ नमन मनन लक 


१३८ 
बीजां साधन बहु क्यों, करी कल्पना आप । अथवा असदूगुरू थकी, उलगो वध्यो उताप ॥ १ ॥ 
पूर्व पुण्यना उदयथी, मत्यों सदगुरु योग | बचन-सुधा श्रवणे जतां, थयुं हृदय गतशोग ॥ २ ॥ 
निश्चय एथी आवियो, टल्खशे अद्दी उताप | नित्य कर्यों सत्संग में, एक लूक्षथी आप || ३॥ 


१३९, १४०, १४१ |] 
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१३९ मोरबी, आसोज १९४६ 
जहाँ उपयोग है वहाँ धर्म है । 
महावीरदेवको नमस्कार. 
. अन्तिम निर्णय होना चाहिए । 
, सब्र प्रकारका निर्णय तक्तज्ञानमें है । 
, आहार, विहार ओर निहारकी नियमितता । 
, अथेकी सिद्धि । 


०७७ /०७ ७ “७ 


आयजीवन 
उत्तम पुरुषोंने आचरण किया है । 


१९०० बम्बई, वि. सं. १९४६ 


नित्यस्म्ति 
. जिस महाकार्यके लिये तू पैदा हुआ है उस मद्दाकार्यका बारंबार चिन्तन कर | . 
, ध्यान धर ले; समाधिस्थ हो जा। 

३. व्यवहार-कार्यको विचार जा। उसमें जिस कार्यका प्रमाद हुआ है, अब उसके लिये 
प्रमाद न हो, ऐसा कर । जिस कार्यमें साहस हुआ हो, अब्र उसमें वैसा न हो ऐसा उपदेश ले। 
, तुम दृढ़ योगी हो, वैसे ही रहो । 

. कोई भी छोटीसे छोटी भूल तेरी स्मृतिमेंसे नहीं जाती, यद्द महाकल्याणकी बात है । 
, किसीमें भी लिप्त न होना । 

, महागंभीर बन । 

, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावकों विचार जा । 

. यथार्थ कर । 

१०, कार्य-सिद्धि करता हुआ चला जा । 


>>“ 


“7 ८७४ ७&७ ७ .€ ००८ 


श्४१ बम्बई, वि. से. १९४६ 
सहजप्रकृति 


१. पर-हितको ही निज-हित समझना, और परदुःखको ही अपना दुःख समझना । 
२. सुख-दुःख ये दोनों ही मनकी मात्र कल्पनायें हैं । 

३. क्षमा ही मोक्षका भव्यद्वार है । 

५. सबके साथ नम्नभावसे रहना ही सच्चा भूषण है । 

७५, शांत स्वभाव ही सजनताका यथाथे मूल है । 


२१७ 


6७४ ६७ «67? 


भ्रीमद्‌ राजयन्द्र [ पत्र १४२, १४३ 


» सचे स्नेहीकी चाह ही सजनताका खास लक्षण है। 

. दुर्जनका कम सहवास करो । 

» सब कुछ विवेक-बुद्धिसि आचरण करो । 

» देषका अभाव करो । इस ( द्वेष ) वस्तुको विषरूप मानो | 
१०. 
११. 
१२. 
१३. 
१४. 
१७५, 
१६. 
१७. 
१८. 
१९. 


धर्म कर्ममें दृत्ति रक्खो | 

नीतिकी सीमापर पेर नहीं रक्‍्खो। 

जितेन्द्रिय बनो । द 

ज्ञान-चचो, विद्या-विलासमें तथा शाख्राध्ययनमें गैथे रहो । 

गंभीरता रक्‍्खो । 

संसारमें रहनेपर भी और नीतिपूर्वक भोग करनेपर भी विदेही-दशा रक्‍्खो | 
परमात्माकी भक्तिमें गुंथे रहो | 

परनिन्दाकों ही सबल पाप मानो । 

दुजेनतासे सफल होना ही हारना है, ऐसा मानो । 

आत्ज्ञान और सजनोंकी संगति रक्खो | 


१४२ बम्बई, वि.से.१९४६ 


बहुतसी बातें ऐसी हैं जो केवल आत्मगग्य हैं, और मन, वचन और कायासे पर हैं; तथा 
बहुतसी बातें ऐसी हैं जो वचन और कायासे पर हैं, परन्तु उनका अस्तित्व है | 


श्रीभगवान्‌ | 
श्रीमघशाप । 
श्रीबखलाघ । 
१४३ बम्बई, वि. से. १९०६ 


महावीरदेवने प्रथम तीनों काछोंको मुद्ठीमें कर लिया, अर्थात्‌ जगतको इस प्रकार देखा;--- 
उसमें अनन्त चेतन्य आत्माओंको मुक्त देखा। 

अनन्त चेतन्य आत्माओंको बद्ध देखा। 

अनन्त चेतन्य आत्माओंको मोक्षका पात्र देखा | 

अनन्त चेतन्य आत्माओंको मोक्षका अपात्र देखा । 

अनन्त चेतन्य आत्माओंको अधोगतिमें देखा | 

अनन्त चेतन्य आत्माओंको ऊर्घ्बंगतिमें देखा । 


१, * भगवान्‌ ' शब्दके भ, ग, व और न इन अक्षरोंके आगेका एक एक अक्षर लेनेसे मघशाप, और इन 
अक्षरोंके पीछिका एक एक अक्षर लेनेसे बललाध शब्द बनते हैं | अनुवादक । 


पत्र १४४, १४५ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२३वाँ वष २१५ 
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उनको पुरुषके रूपमें देखा । 
उनको जड़-चैतन्यात्मक स्वरूपमें देखा । 
१७० बम्बई, कातिक सुदी ५ सोम. १९४७ 

भगवान्‌ परिपूर्ण--सर्वगुणसंपन्न--कहे जाते हैं; तो भी इनमें भी दोष कोई कम नहीं हैं! 
चित्र-विचित्र करना ही इनकी लीला है ! अधिक क्या कहें ! 

समस्त समर्थ पुरुष अपने आपको प्राप्त हुए ज्ञानकों ही कह गये हैं। इस ज्ञानकी दिन प्रतिदिन 
इस आत्माको भी विशेषता होती जा रही है | में समझता हूँ कि केवलज्ञान प्राप्त करनेतककी मेहनत 
करना व्यर्थ तो नहीं जायगा । मोक्षकी हमें कोई आवश्यकता नहीं । निःशंकपनेकी, नि्भयपनेकी, 
निर्मेहपनेकी, और निशपृहपनेकी जरूरत थी, वह बहुत कुछ प्राप्त हुईं माद्म होती है; और उसे 
पूर्ण अंशमें प्राप्त करनेकी गु्त रहे हुए करुणासागरकी कृपा होगी, ऐसी आशा रहती है | फिर भी 
इससे भी अधिक अलौकिक दशाकी प्राति होनेकी इच्छा रहा करती है । वहाँ विशेष क्‍या कहें ! 

आंतर-घ्वनिर्में कमी नहीं; परन्तु गाड़ी घोड़ेकी उपाधि श्रवणका थोड़ा ही सुख देती है । 
यहाँ निवृत्तिक सिवाय दूसरा सभी कुछ माद्म होता है | जगत्‌को और जगत्‌की लीलाको बैठे बेठे 
मुफ्तमें ही देख रहे हैं । 


न +बक---७--.२००५)मननन«-म-म.. टन फकन-फफेकनान+अधानननक-स, 


१७५० बम्बई, कार्तिक सुदी ५ सोम. १९४७ 


सत्पुरुषके एक एक वाक्यमें, एक एक शब्दमें, अनंत आगम भरे हुए है, यह बात कैसे होगी ! 
नीचेके वाक्य मैंने असंख्य सत्पुरुषोंकी सम्मतिसे प्रत्येक मुमुक्षुओंके लिये मंगलरूप माने हैं- 
मोक्षके सर्वोत्तम कारणरूप माने हैं । 

१. चाहे कभी ही क्‍यों न द्वो किन्तु मायामय खुखकी सब प्रकारकी वॉँछाको छोड़े बिना कभी 
भी छुटकारा होनेवाला नहीं, इसलिये जबसे यह्द वाक्य सुना है उसी समयसे उस क्रमका अभ्यास 
करना ही योग्य है, ऐसा समझ लेना चाहिये । 

२. किसी भी प्रकारसे सहुरुकी खोज करना; खोज करके उसके प्रति तन, मन, वचन और 
आत्मासे अर्पण-बुद्धि रखना; उसीकी आज्ञाका सब प्रकारसे शेकारहित होकर आराधन करना; और 
तो ही सब मायामय वासनाका अभाव होगा, ऐसा समझना । 

३, अनादिकालके परिश्रमणमें अनन्तबार शात्र-श्रवण, अनन्तबार विद्याभ्यास, अनन्तबार 
जिन-दीक्षा, अनन्तबार आचार्यपना प्राप्त हुआ है, केवल एक सत्‌ ही नहीं मिला; सत्‌ ही नहीं सुना, 
सतका ही श्रद्धान नहीं किया; और इसके मिलनेपर, इसके सुननेपर, तथा इसकी श्रद्धा करनेपर ही 
आत्मामेंसे छूठटनेकी बातका भणकार होगा । 

४. मोक्षका मार्ग बाहर नहीं, किन्तु आत्मामें है । 
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१6 कक चुद रे सोम 


१. जिसने इसके स्वप्तका दशैन प्राप्त किया है, उसका मन किसी दूसरी भी जगह भ्रमण नहीं 
करता | जिसे कृष्णका लेशमात्र भी समागम रहता है, उसके मनको संसारका समागम ही अच्छा नहीं 
लगता ॥ १॥ ्ि 

मैं जिस समय हँसते-खेलते हुए प्रगटरूपसे हरिको देखूँ, उसी समय मेरा जीवन सफल है। 
ओधाकवि कहते हैं कि हे उन्मुक्त आनन्दमें विहार करनेवाले ! तू ही हमारे जीवनका एक मात्र 
आधार है ॥ २॥ 

२. ग्यारहवें गुणस्थानमेंसे च्युत हुआ जीव कमसे कम तीन, और अधिकसे अधिक पन्द्रह भव 
करता है, ऐसा अनुभव होता है । ग्यारहवेंमें प्रकृतियोंका उपशमभाव होनेसे मन, वचन ओर 
कायाका योग प्रबल शुभभावमे रहता है, इससे साताका बंध होता है, ओर यह साता बहुत करके 
पाँच अनुत्तर विमानोंमें ले जानेवाली ही होती है। 


१७६ 
पनुं स्वप्ने जो दर्शन पामेरे, तेसु मन न चंढे बीजे भामेरे; 
थाय रृष्णनो लेश प्रसंगरे, तेने न गमे संसारनो संगरे ॥ १॥ 
हसता रमतां प्रगट हरी देखुरे, मारूं जीव्यु सफव्ठ तव लेखुरे; 
मुक्तानन्दनो नाथ विहारीरे, ओधा जीवनदोरी अमारीरे ॥ २॥ 








श्रीमद राजचंद्र, 


वषे २४ मु. वि, सं. १९४५. 





[,2६5वववा। 67, 30०7799, 0 


२४वाँ वर्ष 
१०७ बम्ब्रई, कार्तिक सुदी १७, १९४७ 


( १-) 

आत्माने ज्ञान पा लिया, यह तो निःसंशय है; ग्रंथी-भेद हो गया, यह तीनों कारछोंमें सत्य बात 
है; सब ज्ञानियोंने भी यह बात स्त्रीकार की है । अब अन्तकी निर्तिकल्पसमाध्रि पाना ही बाकी रही 
है, जो सुलभ है, ओर उसके पानेका हेतु भी यही है कि किसी भी प्रकारसे अमृत-सागरका अब- 
छोकन करते हुए थोड़ीसी भी मायाका आवरण बाघा न पहुँचा सके; अवलोकन-सुखका किचितमात्र 
भी विस्मरण न हो जाय; एक “तू ही व्‌ ' के ब्रिना दूसरी रठन न रहे; और मायामय किसी भी 
भयका, मोहका, संकल्प और बिकल्पका एक भी अंरा बाकी न रह जाय | 

यदि यह एकबार भी योग्य रीतिसे प्राप्ततहो जाय तो फिर चाहे जेंसे आचरण किया जाय, चाहे 
जैसे बोछा जाय, चाहे जैसे आहार-ब्रिहार किया जाय, तो भी उसे किसी भी तरहकी वाघा नहीं, 
उसे परमात्मा भी पूँछ नहीं सकते, ओर उसका किया हुआ सभी कुछ ठोक है । ऐसी दशा पानेसे 
परमार्थके लिये किया हुआ प्रयत्न सफल होता हैं; और ऐसी दशा हुए बिना प्रगठ-मार्गके प्रकाशन 
करनेकी परमात्माकी आज्ञा नहीं है, ऐसा मुझे माद्ठम होता ह; इसलिये इस दशाकों पानेके बाद ही 
प्रगट-मागंको कहने और परमार्थका प्रकाश करनेका दृढ़ निश्चय किया है, तबतक नहीं; और इस 
दशाको पानेमें अब कुछ अधिक समय भी नहीं है | रुपयेम॑ंसे पन्द्रह आनेतक तो इसे पा गया हूँ, 
निविकल्पता तो है ही; परन्तु निवृत्ति नहीं है | यदि निवृत्ति हो तो दूसरोंके परमार्थके लिये क्या करना 
चाहिये, उसका विचार किया जा सके । उसके बाद त्यागकी आवश्यकता हैं, और उसके बाद ही 
दूसरोंके द्वारा त्याग करानेकी आवश्यकता है। 

महान्‌ पुरुषोंने केसी दशा पाकर मार्गका उपदेश किया है, क्या क्‍या करके मार्गका उपदेश 
किया है, इस बातका आत्माको अच्छी तरह स्मरण रहा करता है, ओर यही वात इस बातका चिह्न माद्म 
होती है कि प्रगठ-मागका उपदेश करने देनेकी इइवरीय इच्छा है | इसके लिये अभी हाठमें तो सम्पूर्ण 
गुप्त हो जाना ही योग्य है| एक अक्षर भी इस विषयमें बात करनेकी इच्छा नहीं होती। आपकी इच्छाकी 
रक्षा करनेके लिये कुछ कुछ प्रवृत्ति रहती है, अथवा बहुत परिचयमें आये हुए योगपुरुषकी इच्छा- 
के लिये कुछ कहना अथवा लिखना पड़ता है; इसके सिवाय अन्य सब प्रकारसे गुप्तता ही रक्‍्खी है । 
अज्ञानी होकर वास करनेकी इच्छा रोक रक्‍्खी है; जिससे कि अपूर्वकालमें ज्ञानके प्रकाश होनेपर बाधा 
न आये। 


इतने कारणोंसे.... ....के लिये कुछ नहीं लिखता | ग्रुणठाणा इत्यादिका उत्तर नहीं लिखता। 
सूत्रको छृतातक भी नहीं हूँ। केवछ व्यवहारकी रक्षाके लिये थोड़ीसी पुस्तकोंके पन्ने उलटता हूँ। बाकी 


तो सभी कुछ पत्थरपर पानीके चित्र जैसा रख छोड़ा है। तन्‍्मय आत्म-योगमें प्रवेश है; वहीं उल्लास है, 
२८ 
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और वहीं याचना भी है; और योग ( मन, वचन और काय ) बाह्मरूपमें पूवेकमंकों भोग रहा है । 
वेदोदयका नाश होनेतक गृहस्थावासमें रहना योग्य छगता है। परमेश्वर जान बूझकर वेदोदय रखता 
है; कारण कि पंचमकालमें परमार्थकी वर्षा ऋतु होने देनेकी उसकी थोड़ी ही इच्छा माद्म होती है । 


तीथेकरने जो जो समझा अथवा जो जो प्राप्त किया है उसे..... . इस कालमें न समझ सकें 
अथवा न पा सकें, ऐसी कोई भी बात नहीं है; यह निर्णय बहुत समयसे कर रक्खा है । यद्यपि तीर्थकर 
होनेकी इच्छा नहीं है, परन्तु ताथंकरके किये अनुसार करनेकी इच्छा है, इतनी अधिक उन्मत्तता आ 
गई है; उसके शमन करनेकी शाक्ति भी आ गई है, परन्तु जान बूझकर ही शमन करनेकी इच्छा 
नहीं की | 

आपसे विज्ञप्ति हैं कि वृद्धसे युवा बनें, और इस अछख-वार्ताके अग्रणीके भी अग्रणी बने । 
थोड़े लिखेको बहुत समझना । 


गुणठाणाओंके भेद केवल समझनेके लिये किये हैं। उपशम ओर क्षपक ये दो तरहकी श्रेणियाँ 
हैं | उपशममें प्रत्यक्ष-दर्शनकी संभावना नहीं होती, किन्तु क्षपकमें होती है। प्रत्यक्ष-दशनकी संभवताके 
अभावमे यह जीव ग्यारहवें गुणस्थानतक जाकर वहाँसे पीछे लोठता है । उपशमगश्रेणी दो प्रकारकी 
है---एक आज्ञारूप; और दूसरी मार्गको जाने बिना स्वाभाविक उपशम होनेरूप । आज्ञारूप उपशम- 
श्रेणीवाला आज्ञाका आराधन होनेतक पतित नहीं होता, किन्तु पिछला तो एकदम ठेठ पहुँच जानेके 
बांद भी मार्ग न जाननेके कारण पतित हो जाता है। यह आँखसे देखी हुईं, और आत्मासे अनुभव की 
हुई बात दे | संभव है, यह किसी शास्त्रमें मिल भी जाय, और न मिले तो कोई हर्ज नहीं । यह बात 
तीथकरके हृदयमें थी, यह हमने जान लिया है । 


दरशपूवंधारी इत्यादिकी आज्ञाका आराधन करनेकी महावीरदेवकी शिक्षाके विषयमें आपने 
जो लिखा है वह ठीक है | इसने तो बहुत ही अधिक कहा था; परन्तु उसमेंसे थोड़ा ही बाकी बचा 
है; और प्रकाशक पुरुष गृहस्थावासमें है, बाकीके गुफामें हैं | कोई कोई जानते भी हैं, परन्तु उनमें 
इतना योगबल नहीं । 

आधुनिक कहे जानेवाले मुनियोंका सूत्राथ सुननेतकके भी योग्य नहीं । सूत्र लेकर उपदेश 
करनेकी कुछ दिनों पीछे जरूरत नहीं पड़ेगी । सूत्र और उसके कोने कोने सब कुछ जाने हुए हैं । 

(२) 

( १ ) जिनसे मार्ग चला है, ऐसे महान पुरुषोंके विचार, बल, निर्भयता आदि गुण भी 
महान्‌ ही थे । 

एक राज्यके प्राप्त करनेमें जितने पराक्रमकी आवश्यकता है उससे भी कहीं अधिक पराक्रमकी 
आवश्यकता अपूर्व आभिप्रायसहित धर्म-संततिके चलानेके लिये चाहिए | 

थोड़े समय पहिले मुझमें वैसी तथारूप शाक्ति माह्म होती थी, अभी उसमें विकलता देखनेमें 
भाती है, उसका देतु क्‍या होना चाहिये, यह विचार करने योग्य है । 
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संभव है, वह मार्ग संप्रदायकी रीतिद्वारा बहुतसे जीवोंकों मिल भी जाय, किन्तु दर्शनकी रीतिसे 


तो वह विरले ही जीवबोंको प्राप्त होता है । 


यदि जिनभगवानका अभिमत मार्ग निरूपण करने योग्य गिना जाय तो उसका संग्रदाय-भेदकी 
कोटिसे निरूपण होना ब्रिछकुल असंभव है, क्योंकि उस मार्गकी रचनाको सांप्रदायेक स्वरूपमें लाना 


अत्यन्त कठिन है । 
दर्शनकी अपेक्षासे किसी जीवका उपकारी होने जितना विरोध आता है । 


( २ ) जो कोई महान पुरुष हुए हैं वे पहिलेस ही स्वस्वरूप ( निजशक्ति ) समझ सकते थे, 
भावी महान्‌ कार्यके बीजको पहिलेसे ही अब्यक्तरूपमें वपन किये रखते थे---अथवा स्वाचरणको अबि- 


रोध जेसा रखते थे। 


मुझमें वह दशा विशेष विराधमें पड़ी हुई जेसी माद्म होती है | वह विरोध क्‍यों माद्म होता 


है, उसके कारणोंको भी यहाँ लिख देता हूँ:--- 
१. संसारीकी रीतिके समान विशेष व्यवहार रहनेसे । 
२. ब्रह्मचर्यका धारण । 





(३) 

वीतराग दरोन 
( १ ) उद्देश प्रकरण. ( ३ ) अग, उपांग. मूल. छेद, 
सबेज्ञ-मीमांसा . आशय प्रकाशिता टीका. 
पट्दशन अवलोकन. व्यवहा रहेतु - 
बीतराग अभिप्राथ विचार, | परमाथहेतु, 
व्यवहार प्रकरण. | परमार्थ गौणताकी प्रसिद्ि, 
मुनिधर्म व्यवहार विस्तारका पर्यवस्तान, 
आगारधर्म, अनेकांतदृष्टि हेतु, 
मतमतांतर निराकरण. स्वगत मतांतर निवृत्तिप्रयत्न 
उपसहार, उपक्रम, उपसंहार, अविर्साधि. लोकवर्णन 
( २ ) नवतत्त्वविवेचन, स्थूलत्व हेतु. 
गुणस्थानविवेचन. वरतमानकालमें आत्मसाधन भूमिका. 
कमेप्रकृतिविवेचन . बीतरागदशेन व्याख्याका अनुक्रम, 
विचारपद्धति. 
श्रवणादिविवेचन . 
बोधबीजसंपत्ति 
जीवाजीवविभक्ति. 


शुद्धात्मपदभावना, 
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अिलिकीनी। 


( 9 ) मूल, उत्तर, 

लोकसंस्थान ! उन उन स्थानोंमें रहनेवाली सूर्य चन्द्र आदि वस्तु, 
धर्म अधरम अस्तिकायरूप द्रव्य ! अथवा नियमित गति हेतु ? 

स्वाभाविक अभव्यत्व दुःषम सुधम आदि काल ! 

अनादि अनंत सिद्धि ! मनुष्यकी ऊँचाई आदिका प्रमाण ! 

अनादि अनंतका ज्ञान किस तरह हो £ अपग्नरिकाय आदिका निमित्तयोगसे एकदम उत्पन्न 
आत्माका संकोच-विस्तार ! हो जाना / 


सिद्ध ऊर्धगमन-चेतन, खंडकी तरह क्यों नहीं है ः | एक सिद्धमें अनंत सिद्धोंकी अवगाहना ? 
केवलज्ञानमें छोकालोकका ज्ञान कैसा होता है ! 

लोकस्थिति मर्यादाका हेतु ? 

शाश्रत वस्तु लक्षण !? 


१९2८ बम्बई, कातिक १९४७ 


(१) 
उपदाससाव 
सोलह भावनाओंसे भूषित होनेपर भी जहाँ स्वयं सर्वोत्कृष्ट माना गया है, वहाँ दूसरोंकी उत्क- 
ष्ताके कारण अपनी न्यूनता होती हो, और कोई मत्सरभाव आकर चढा जाय तो वह उसको उपशम- 
भाव था, क्षायिक नहीं था; यह नियम है । 
(२) 
वह दशा क्यों घट ग३१ और वह दशा बढ़ी क्‍यों नहीं ? लोकके संत्रंधसे, मानेच्छासे, अजा- 
गृतपनेसे, और स्री आदि परिषहोंकी जय न करनेसे । 
जिस क्रियामें जीवको रँग लगता है, उसकी वहीं स्थिति होती है, ऐप्ता जो जिनभगवान्‌का 
अभिप्राय है वह सत्य है। 
श्रीतीथकरने महामोहनीयके जो तीस स्थान कह्ढे हैं, वे सत्य हैं । 
अनंतज्ञानी पुरुषोंने जिसका कोई भी प्रायश्वित्त नहीं कहा और जिसके त्यागकी ही एकान्त 
आज्ञा दी है, ऐसे कामसे जो व्याकुछ नहीं हुआ, वही परमात्मा है । 
९०९ बम्बई, कातिक सुदी १४७, १९४७ 
अनन्तकाल्से आत्माको आर्त्मविषयक जो भ्रान्ति हो रही है, यह एक अवाच्य अद्भुत विचार 
करने जैसी बात है । जहाँ मतिकी गति नहीं, वहाँ वचनकी गति कैसे हो सकती है ! 
निरन्तर उदासीनताके क्रमका सेवन करना; सत्पुरुषकी भक्तिमें लीन होना; सत्पुरुषोंके चरि- 
त्रोंका स्मरण करना; सत्पुरुषोंके लक्षणोंका चिन्तवन करना; सत्पुरुषोंकी मुखाकृतिका हृदयसे अवलोकन 
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करना; उनके मन, वचन और कायकी प्रत्येक चेष्टाके अद्भुत रहस्योंका फिर फिरसे निदिध्यासन 
करना; और उनके द्वारा माने हुएको सर्वथा मान्य करना । 


उ३ज>म> 








जीनत “ता 


१५० अम्बई, कातिक सुदी १७, बुध, १९४७ 
निरंतर एक ही श्रेणी रहती है । पूृण हरि-कृपा है | 
( सत्‌ श्रद्धाकों पाकर ) 
जो कोई तुम्हारी धर्मके निमित्तसे इच्छा करे उसका संग रक्‍्खो। 


१०१ बम्बई, कार्तिक बदी ३ शनि, १९४७ 

यह दृढ़ विश्वासपूर्वक मानना कि यदि इसको उदयकालमें व्यवह्ारका बंधन न होता तो यह 

तुम्हें और दूसरे बहुतसे मनुष्योंको अपूर्व हितको देनेवाछा होता । जो कुछ प्रब्ृत्ति होती है, उसके कारणसे 

उसने कुछ विषमता नहीं मानी, परंतु यदि उसे निवृत्ति होती तो वह दूसरी आत्माओंके डिये मार्ग 

मिलनेका कारण हो जाता । अभी उसे विलंब होगा | पंचमकालकी भी प्रवृत्ति है; इस भवमें मोश्ष 

जानेवाले मनुष्योंका संभव होना भी कम हैं; इत्यादि कारणोंसे ऐसा ही हुआ होगा, तो उसके लिये 
कुछ खेद नहीं । 


2 अल अली जन 2 22200 आज 0 मल > अशिक अल पक नल 


१७०२ बम्बई, कातिक वदी ५ सोम. १९४७ 


संतकी दारणमें जा 
सत्संग यह बड़ेसे बड़ा साधन है । 
सत्पुरुषकी श्रद्धाके बिना छुटकारा नहीं । 
इन दो विषयोंका शाखत्र इत्यादिसि उनको उपदेश करते रहना । सत्संगकी इद्धि करना । 


ननिनीनिनाननन 
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१०३ बम्बई, नाखुदा मोहल्ला, कातिक बंदी ९ शुक्र. १९४७ 


एक ओर तो परमार्थ-मार्गको शीघ्रतासे प्रकाशित करनेकी इच्छा है, और दूसरी ओर अलूख 
८ लय * में ठीन हो जानेकी इच्छा रहती है | यह आत्मा अछ्ख * लूय ” में पूरी पूरी समाविष्ट हो गई 
है | योगके द्वारा समावेश करना यही एक रटन लगी हुई है । परमार्थके मार्गको यदि बहुतसे मुमुश्ष 
पायें, अठख-समाधि पायें, तो बहुत अच्छा हो, और इसीके लिये कुछ मनन भी है | दीनबंघुकी जैसी 
इच्छा होगी वेसा हो रहेगा । 

निरंतर ही अद्भुत दशा रहा करती है | हम अवधूत हुए हैं; और अवधूत करनेकी बहुतसे 
जीबोंके प्रति दृष्टि है । 

महावीरदेवने इस कालको पंचमकाल कहकर दुःषम कहा, व्यासने कलियुग कहा, इस प्रकार 


२२२ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र १५४ 
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अनेक महापुरुषोंने इस काछको कठिन कहा है; यह बात निस्सन्देह सत्य है; क्योंकि भक्ति ओर 
सत्संग विदेश चले गये हैं, अर्थात्‌ संप्रदायमें नहीं रहे, और इनके मिले ब्रिना जीवका छुटकारा नहीं | 
इस कालमें इनका मिलना दुःषम हो गया है, इसीलिये इस कालको दुःषम कहा है, यह बात योग्य 
ही है | दुःपमके विषयमें कमसे कम लिखनेकी इच्छा होती है, परन्तु लिखने अथवा बोलनेकी अधिक 
इच्छा नहीं रही | चेशके ऊपरसे ही समझमें आ जाया करे ऐसी निश्चल इच्छा है। 


३» श्रीसद्ुरुचरणाय नमः 
१७०५९ बम्बई, कार्तिक वदी ९ शुक्र. १९४७ 


मुनि .... ..«.के संबंधमें आपका लिखना यथार्थ है| भव-स्थितिकी परिपकता हुए बिना, दौन- 
बंघुकी कृपा बिना, और संत-चरणकी सेव्रा बिना तीनों कालमें भी मार्गका मिलना कठिन ही है। 

जीवके संसार-परिम्रमणके जो जो कारण हैं, उनमें मुख्य सबसे बड़े कारण ये हैं कि स्वये जिस 
ज्ञानके विषयमें शंकित हैं, उसी ज्ञानका उपदेश करना; प्रगठरूपमें उसी मार्गकी रक्षा करनी; तथा 
उसके लिये हृदयमें चल-बिचल भाव होनेपर भी अपने श्रद्धालुओंको उसी मार्गके यथार्थ होनेका उपदेश 
देना । इसी तरह यदि आप उस मुनिके संबंधमें विचार करेंगे तो यह बात ठीक ठीक ढछागू होगी । 

जिसका जीव ख्यं ही शंकामें डुबकियाँ खाता हो, फिर भी यदि वह निःशंक मार्गके उपदेश कर- 
नेका दंभ रखकर समस्त जावन बिता दे, तो यह उसके लिये परम शोचनीय है । मुनिके संबंध यहाँ- 
पर कुछ कठोर भाषाम लिखा गया है, ऐसा माद्म होता है; फिर भी यहाँ वैसा अभिप्राय बिलकुल 
भी नहीं है। जैसा है वेसाका वैसा ही करुणा चित्तसे लिखा है । इसी तरहसे दूसरे अनंत जीब 
पूर्वकालमें मठके हैं, वर्तमानकालमें भटक रहे हैं, और भविष्यकालमें भी भटकेंगे । 

जो छूटनेके लिये ही जीता है, वह बंधनमें नहीं आता, यह वाक्य निःसंदेह अनुभवपूर्ण 
है | बंधनका त्याग करनेपर ही छुटकारा होता है, ऐसा समझनेपर भी उसी बंधनकी बृद्धि करते रहना, 
उसीमें अपना महत्त्व स्थापित करना, ओर पूज्यताका ग्रतिपादन करना; यह जीवको बहुत ही अधिक 
भटकानेवाला है । यह बुद्धि संसार-सामाके निकट आये हुए जीत्रको ही होती है; और समर्थ 
चक्रवर्ती जेसी पदवीपर आरूढ़ होनेपर भी उसका व्याग करके कर-पात्रभ भिक्षा मॉगकर जीने- 
वाले ऐसे जीव संतके चरणोंको अनंत अनन्त प्रेमभावसे पूजते हैं, और वे जरूर ही छूट जाते हैं । 

दीनबंधुकी ऐसी दृष्टि है कि छूटनेके इच्छुककों बाँवना नहीं, और बँधनेके इच्छुककों छोड़ना 
नहीं । यहाँ किसी शकाशील जीवको ऐसी शंका हो सकती है कि जीवको तो बँधना कभी भी अच्छा 
नहीं लगता, सबको छूटठनेकी ही इच्छा रहती है, तो फिर जीव क्यों बँध जाता है / इस शंकाका 
इतना ही समाधान है कि ऐसा अनुभव हुआ है कि जिसे छूटनेकी दृढ़ इच्छा होती है, उसको बंधनकी 
शंका ही मिट जाती है; ओर इस कथनका साक्षी यद्द सत्‌ है। 
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ह १०७०७  वबम्बई, कार्तिक वदी १४ गुरु. १९४७ 

अंतरकी परमार्थ वृत्तियोंको थोड़े समयतक प्रगट करनेकी इच्छा नहीं होती । घर्मकी इच्छा 
करनेवाले प्राणियोंके पत्र, प्रश्न आदिको तो इस समय बंधनरूप माना हैं; वर्योकि जिन इच्छाओंको 
अभी हालमें प्रगट करनेकी इच्छा नहीं, उनके कुछ अंश विवश होकर इनके कारणसे प्रगट 
करने पड़ते हैं । 

नित्य नियममें तुम्हें तथा अन्य सब भाईयोंको इस समय तो में इतना ही कहता हूँ कि जिस 
किसी भी मार्गसे अनंतकालसे ग्रसित आग्रहका, अपनेपनका, और असत्सेगका नाश हो उसी मार्ग॑में 
वृत्ति लगानी चाहिये; यही चिंतवन रखनेसे ओर परभवका दृढ़ विश्वास रखनेसे कुछ अंशॉंमें जय 
प्राप्त हो सकेगी । 

१५६ बम्बई, कार्तिक वदी १४ शुक्र. १९४७ 

अभी हाठमें तो में किसीको भी स्पष्टरूपसे धर्मोपदेश देनेके योग्य नहीं, अथवा ऐसा करनेकी 
मेरी इच्छा नहीं है | इच्छा न होनेका कारण उदयमें रहनेवाले कर्म ही हैं | में तो यही चाहता हूँ कि 
कोई भी जिज्ञासु हो वह पर्मग्राप्त महापुरुषसे ही धर्मको प्राप्त करें, तथापि में जिस वर्तमानकालमें हूँ 
बह काल ऐसा नहीं है । 

सबसे पाहिले मनुष्यमें यथायोग्य जिज्ञासुपना आना चाहिये; पूर्वके आग्रहों और असक््ं॑गको 
हटाना चाहिये; और जिससे धर्म प्राप्त करनेकी इच्छा हो वह स्वयं भी उसे पाया हुआ है कि नहीं, 
इस बातकी पूर्ण जाँच करनी चाहिये; यह संतकी समझने जेसी बात है । 

१५९७५ अम्बई, मंगसिर सुदी 9४ सोम, १९४७ 

नीचे एक वाक्यपर सामान्यतः स्यथाद्वाद घटाया है।--- 

४८ इस कालमें कोई भी मोक्ष नहीं जाता | ”' 

४ इस कालमे कोई भी इस क्षेत्रसे मोक्ष नहीं जाता | 

८ इस कालमें, कोई भी इस कालमें उत्पन्न हुआ इस क्षेत्रसे मोक्ष नहीं जाता । ”' 

«५ इस कालमें, कोई भी इस कालमें उत्पन हुआ सर्वथा मोक्ष नहीं जाता । 

“८ इस काल्में, कोई भी इस कालमें उत्पन्न हुआ सब कमसे स्वथा मुक्त नद्दीं होता। ” 

अब इसके ऊपर सामान्य विचार करते हैं | पहिले एक आदमाने कहा कि इस कालमें कोई 
भी मोक्ष नहीं जाता | ज्योंही यह वाक्य निकला त्यांही शंका हुई कि क्‍या इस कालमें महाविदेहसे 
भी मोक्ष नहीं जाते ? वहाँसे तो जा सकते हैं, इसलिये फिरसे वाक्य बोलो | अब उसने दूसरी बार 
कहा;---इस कालमें कोई भी इस क्षेत्रसे मोक्ष नहीं जाता | तब फिर प्रइन हुआ कि जबू , सुधर्मास्वामी 
इत्यादि कैसे मोक्ष चले गये ? बह भी तो यही काल था; इसलिये फिर वह सामनेवाला पुरुष विचार 
करके बोलाः---इस कालमें, कोई भी इस कालमें जन्मा हुआ इस क्षेत्रसे मोक्ष नहीं जाता। ' फिर प्रश्न 


२२४ भीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र १५८, १५९ 


हुआ कि किसीका मिथ्यात्व तो नाश होगा या नहीं ? उत्तर मिला कि हाँ, होता है | तो फिर शेका- 
कारने पूँछा कि यदि मिथ्यात्र नष्ट हो. सकता है तो मिथ्यालवसे मोक्ष हुआ कहा जायगा या नहीं ? फिर 
सामनेवालेने जवाब दिया कि हाँ, ऐसा तो हो सकता है। अन्तमें शंकाकार बोला कि ऐसा नहीं, परन्तु 
ऐसा होगा कि “ इस कालमें, कोई भी इस काहमें उत्पन्न हुआ सब कर्मांसे सर्वथा मुक्त नहीं होता । ” 

इसमें भी अनेक भेद हैं। परन्तु यहाँतक कदाचित्‌ साधारण स्याद्वाद मानें तो यह 
जैनशात्रके लिये स्पष्टीकरण हुआ जैसा गिना जायगा । वेदान्त आदि तो इस कालमें भी सब कमासे 
सर्वथा मुक्तिका ग्रतिपादन करते हैं, इसलिये अभी और भी आगे जाना पडेगा; उसके बाद कहीं 
जाकर वाक्यकी सिद्धि हो पावे | इस तरह वाक्य बोलनेकी अपेक्षा रखना उचित कहा जा सकता है; 
परन्तु ज्ञानके उत्पन्न हुए बिना इस अपेक्षाका स्मृत रहना संभव नहीं; अथवा हो सकता है तो वह 
सत्पुरुषकी कृपासे ही सिद्ध हो सकता है । 

इस समय बस यही। थोड़े लिखेकों बहुत समझना। ऊपर लिखी हुईं सिर घुमादेनेवालीं बातें लिखना 
मुझे पसंद नहीं। शक्करके श्रीफलका सभीने वखान किया है; परन्तु यहाँ तो छाल्सहित अमृृतका नारि- 
यल है, इसलिये यह कैसे पसंद आ सकता है, परन्‍तु साथ ही इसे नापसंद भी नहीं किया जा सकता। 

अन्तमें आज, कह और हमेशके लिये यही कहना है कि इसका संग होनेके बाद सब प्रकारसे 
निर्भय रहना सीखना । आपको यह वाक्य कैसा लगता है ! 
१०८ बम्बई, मंगसिर सुदी ९ शानि, १९४७ 

3४ सत्स्वरूप 

यहाँ तो तीनों ही काल समान हैं । चाढ व्यवहारके प्रति विषमता नहीं है, और उसको 
त्यागनेकी इच्छा रक्‍्खी है, परन्तु पूर्व प्रकृतियोंके हटाये बिना कोई छुटकारा नहीं । 

कालकी दुःषमता.... ....से यह प्रवृत्ति मार्ग बहुतसे जीवोंको सतका दर्शन करनेसे रोकता है। 

तुम सबसे यही अनुरोध है कि इस आत्माके संबंधम दूसरोंसे कोई बातचीत मत करना। 


१७९ बम्बई, मंगसिर सुदी १३ बुध, १९४७ 
आप हृदयके जो जो उद्घार लिखते हैं, उन्हें पढ़कर आपकी योग्यताके लिये प्रसन्न होता हूँ, 
परम प्रसन्ता होती है, और फिर फिरसे सत्‌युगका स्मरण हो आता है । 
आप भी जानते ही हैं कि इस कालमें मनुष्योंके मन मायामय संपत्तिकी इच्छायुक्त हो गये हैं। 
किन्हीं विरले मनुष्योंका ही निर्वांण-मार्गकी दृढ़ इच्छायुक्त रहना संभव है; अथवा वह इच्छा किन्हीं 
बिरलाको ही सत्पुरुषके चरणोके सेवन करनेसे ग्राप्त होती है | इसमें संदेह नहीं कि महां अंधकारवालै 
इस कालमें अपना जन्म किसी कारणसे तो हुआ ही है, परन्तु क्या उपाय किया जाय, इसको ती 
सम्पूर्णतासे जब बह सुझावेगा तभी कुछ उपाय बन सकेगा । 


पंत्र १६०, १६१ ] विविध पन्न आदि संग्रह--२४वाँ व्षे १२७ 
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१६० बम्बई, मंगसिर सुदी १०७, १९४७ 
आनन्दमूर्ति सत्स्वरूपको अभेदभावसे तीनों काल नमस्कार करता हूँ 

जो जो इच्छायें उसमें कहीं हैं, वे कल्याणकारक ही हैं; परन्तु इस इच्छाकी सब ॒प्रकारकी 
स्‍्फुरणाएँ तो सच्चे पुरुषके चरणकमलकी सेवामें ही अन्तभूत हैं (यह सब अनन्तज्ञानियोंका माना हुआ 
निःशंक वाक्य आपको लिखा है ); और वह बहुधा सत्संगमें ही अन्तमूत है । 

परिभ्रमण करते हुए जीवने अनादिकाठ्से अबतक अपूर्वको नहीं पाया; जो पाया है वह सब 
पूर्वानुपूर्व ही है । इन सबकी वासनाका त्याग करनेका अभ्यास करना । रढ़ प्रेमसे और परम उलाससे 
यह अभ्यास जयबंत होगा, और वह काछकी अनुकूछता मिलनेपर महापुरुषके योगसे अपूर्बकी 
प्राप्ति करायेगा । 

सब प्रकारकी क्रियाका, योगका, तपका, और इसके सिवाय अन्य प्रकारका ऐसा लक्ष रखना 
कि आत्माको छुड़ानेके लिये ही सत्र कुछ है; बंधनके लिये नहीं; जिससे बंधन हो उन सबका 
( सामान्य क्रियासे लेकर सब योग आदि पर्यत ) त्यागना ही योग्य है | 

मिथ्या नामधारीका यथायोग्य, 


१६१ बम्बई, मंगासिर बदी १४, १९४७ 


ध+ 


प्राप्त हुए सत्स्वरूपको अभेदभावसे अपूबे समाधिमें स्मरण करता हूँ 

अन्तिम स्वरूपके समझनेमें और अनुभव करनेमें थोड़ीसी भी कमी नहीं रही है; वह जसे है 
बैसे ही सब प्रकारसे समझमें आ गया है। सब प्रकारोंका केवछ एकदेश छोड़कर शेष सत्र कुछ 
अनुभवमें आ चुका है । एकदेश भी ऐसा नहीं रहा जो समझमें न आया हो; परन्तु योग ( मन, 
बचन, काय ) पूर्वक संगहीन होनेके लिये वनवासकी आवश्यकता है; और ऐसा हानेपर ही वह एकदेश 
भी अनुभवमें आ जायगा, अर्थात्‌ उसीमें रहा जायगा; परिपूर्ण छोकाछोक-ज्ञान उलन्न होगा; किन्तु इसे 
उत्पन्न करनेकी (जैसी) आकांक्षा नहीं रही है, तो फिर वह उत्पन्न भी केसे होगा यह भी आश्चर्यकारक 
है! परिपूर्ण स्वरूपज्ञान तो उत्पन्न हो चुका ही है; और इस समाधिमेंसे निकलकर छोकालोक-दरशेनके ग्रति 
जाना कैसे होगा? यह भी केवर एक मुझे ही नहीं, परन्तु पत्र लिखनेवालेको भी एक शंका होती है । 

कुनबी और कोली जैसी जातिमें भी थोड़े ही वर्षोमें मार्गकों पाये हुए कई एक पुरुष हो गये हैं। 
जन-समुदायको उन महात्माओंकी पहिचान न होनेके कारण उनसे कोई विरले लोग ही स्वार्थकी सिद्धि 
कर सके हैं; जीवको उन महात्माओंके प्रति मोह ही उत्पन्न न हुआ, यह कैसा अद्भुत ईश्वरीय 
विधान है |: 

इन सबने कोई अतिम ज्ञानकों पाया न था; परन्तु उसका मिलना उनके बहुत ही समीपमें 
था । ऐसे बहुतसे पुरुषोंके पद बंगेरे यहाँ देखे हैं । ऐसे पुरुषोंके प्रति बहुत रोमांच उछसित होता है; 
और मानों निरंतर उनकी चरणोंकी ही सेवा करते रहें, यही एक आकांक्षा रहा करती है । ज्ञानियोंकी 
अपेक्षा ऐसे मुमुक्षुको देखकर अतिशय उछास होता है; उसका कारण यह्दी है कि वे ज्ञानैके चरणोंका 

२९ 
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रन्‍तर सेवन किया करते हैं; ओर इनके इस दासलके प्रति हमारा दासत्व होनेका भी यही कारण 

है | भोजा भगत, निरांत कोली इत्यादि पुरुष योगी ( परम योग्यतावाले ) थे । 

निरंजनपदको समझनेवाले निरंजन कैसी स्थितिम रखते हैं, यह विचारनेपर उनकी अतीन्द्रिय 
गतिपर गंभीर समाधरिपूर्ण हँसी आती है ! 

अब हम अपनी दशा किसी भी प्रकारस नहीं कह सकते; फिर लिख तो कहाँसे सकेंगे / 
आपका दरशौैन होनेपर ही जो कुछ वाणी कद सकेगी वह कहेगी, बाकी तो लाचारी है। हमें कुछ 
मुक्ति तो चाहिये नहीं, और जिस पुरुषको जैनदशनका केवलछज्ञान भी नहीं चाहिये, उस पुरुपको 
परमेश्वर अब कौनसा पद देगा, क्‍या यह कुछ आपके विचारमें आता है? यदि आता हो तो 
आश्चर्य करना; अन्यथा यहाँसे किसी रीतिसे कुछ भी बाहर निकाछा जा सके ऐसी संभावमा दिखाई 
नहीं देती । 

आप बारम्बार लिखते हैं कि दर्शनके लिये बहुत आतुरता है, परन्तु महावीरदेवने इसे पंचम- 
काल कहा है, ओर व्यासभगवानने कलियुग कहा है; वह कहाँसे साथ रहने दे सकता है ! और 
यदि रहने दे तो आपको उपाधिमुक्त क्‍यों न रक्‍्खे ! 





:++>मेकल कर 














१६२ अम्बई, मंगसिर वदी १४७, १९४७ 
यह भूमि ( बम्बई ) उपाधिका शोभा-स्थान है। 
कमर आदिको यदि एकबार भी आपका सत्संग हो जाय तो जहाँ एक छक्ष करना चाहिये 
वहाँ लक्ष हो सकता है, अन्यथा होना दुलंभ है, क्योंकि हालमें हमारी बाह्यववात्ति बहुत कम है | 


मा 


अलख नाम धुनी लगी गगनमें, मगन भया मन मेराजी । 
आसन मारी सुरत दृदधारी, दिया अगम-घर डेराजी । 
दरश्या अलख देदाराजी । 
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१६७. बम्बई, पौष खुदी १० सोम, १९४७ 


प्ररनव्याकरणमे सत्यका माहात्म्य पढ़ा है, उसपर मनन भी किया था । 
हालमें हरिजनकी संगतिके अभावसे कार कठिनतासे व्यतीत होता है | हरिजनकी संगतिमें 
भी उसके प्रति भक्ति करना यह बहुत प्रिय छगता है । 
आपकी परमार्थविषयक जो परम आकांक्षा है, वह ईश्वरेच्छा हुई तो किसी अपूर्व मार्गत सफल 
हो जायगी । जिनको भ्रांतिक कारण परमार्थका छक्ष मिलना दुर्लभ हो गया है, ऐसे भारतक्षेत्रवासी 
मनुष्योंके प्रति वह परम क्ृपाठु परमकृपा करेगा; परन्तु अभी हालमें कुछ समयतक उसकी इच्छा हो, 
ऐसा माद्म नहीं होता | 


पत्र १६५, १६६, १६७ ) विविध पत्र आदि संग्रह--२४वाँ वे २२७ 
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१६५ वम्ब्इ पोष सुदी १४ शुक्र, १९४७ 
करना फक्रीरी क्या दिलगीरी; सदा मगन मन रहनाजी 
मुम॒ुक्षुऑआंकोी इस बृत्तिकों अधिकाधिक बढ़ाना उचित है। परमार्थक्ी चिंताका होना यह एक 
जुदा विषय है। अंतरंगमेंसे- व्यवहारकी चिंताका वेदन कम करना यह मार्ग पानेका एक साधन है । 
हमारी बृत्ति जो करना चाहती है, वह एक निष्कारण परमाथ ही है; और इस विषयम आप भी 
बारम्बरार जान ही चुके हैं; तथापि कुछ समवाय कारणकी न्यूनताके कारण अभी हालमें तो वैसा कुछ 
अधिक नहीं किया जा सकता; इसलिये अनुरोध है कि ऐसा कथन प्रगठ न करना कि हालमें हम कोई 
परमार्थ-ज्ञानी हैं, अथवा समथ हैं, क्योंकि यह हमें वर्तमानमें प्रतिकूल जैसा हैं । 
तुममेंसे जो कोई मार्गको समझे हैं, वे उसे साध्य करनेके लिये निरन्तर सत्पुरुषके चौरिप्रका मनन 
करना चादर रकखें; उस व्रिपयम प्रसंग आनेपर हमसे पूँछे, तथा सत्शाख्रका, सत्कथाका और सदूव्रतका 
सेवन करें । 
वि. निमित्तमात्र 
१६६ बम्बई, पीष वदी २ सोम, १९४७ 
हमको प्रद्येक मुमुक्षुओंका दासल प्रिय है; इस कारण उन्होंने जो कुछ भी उपदेश किया है, 
उसे हमने पढ़ा है| यथायोग्य अवसर प्राप्त होनेपर इस विषयमें उत्तर लिखा जा सकेगा; तथा अभी हम् 
जिस आश्रम ( जिस स्थितिमें रहना है वह स्थिति ) में हैं उसे छोड़ देनेकी कोई आवश्यकता नहीं 
तुमने हमारे समागमकी जो आवश्यकता बताई वह अवश्य हितेषी है; तथापि अभी इस दशाके 
पानेका योग नहीं आ सकता। यहाँ तो निरन्तर ही आनन्द है। वहाँ सबको धमयोगकी बृद्धि करनेवे 
लिये विनति है । 


उरन्‍«+न्‍क 3-3० 


१६७ बम्बई, पीष १९४८ 
८ जीवको मार्ग महीं मिला, इसका क्‍या कारण है '? इस बातपर बारम्बार विचार करके यार 


योग्य लगे तो साथका ( नीचेका ) पत्र पढ़ना । हमें तो मातम होता है कि मार्ग सरल है, सुलभ है 
परन्तु प्राप्तिका योग मिलना ही दुलभ है । 


सत्स्वरूपको अभेदभावसे ओर अनन्य भक्तिसे नमोनमः 
जो निरन्तर अप्रतित्रद्धभावत्ले विचरते हैं, ऐसे ज्ञानी पुरुषोंकी आज्ञाकी सम्यक्‌ प्रतीतिः् 
हुये बिना, तथा उसमें अचल स्नेह हुए बिना सत्स्वरूपके विचारकी यथार्थ प्राप्ति नहीं होती, ओ 
वैसी दशा आनेसे जिसने उनके चरणारविन्दका सेवन किया है, वह पुरुष वैसी दशाको क्रम क्रमः 
पा जाता है। इस मार्गका आराधन किये ब्रिना जीवने अनादिकालसे परिभ्रमण किया है। जहाँतः 
जीवको स्वच्छंदरूपी अंधघापन मौजूद है, वहॉतक इस मार्गका दर्शन नहीं होता | यह अंधापन हट 
नेके लिये जीवको इस मार्गका विचार करना चाहिये; दृढ़ मोक्षेच्छा करनी चाहिये; और इस विचारः 


२२८ भ्रीमद्‌ राजचन्द्र | पत्र १६८, १६९ 








अप्रमत्त रहना चाहिये, तभी मार्गकी प्राप्ति होकर अंघापन हट सकता है | अनादिकाल्से जीब्र उल्टे 
मार्गपर चल रहा है; यद्रपि उसने जप, तप, शाब्राध्ययन वगरे अनन्तवार किये हैं, तथापि जो 
कुछ करना आवश्यक था वह उसने नहीं किया, जो कि हमने पहिले ही कह दिया हे । 

सखूयगडांगसूत्रमें जहाँ भगवान्‌ ऋषभदेवजीने अपने अद्ठानवें पुत्रोंको उपदेश किया है, और उन्हें 
मोक्ष-मार्गपर चढ़ाया है, वहाँ इस तरहका उपदेश दिया हैः--हे आयुष्मानों | इस जीवने एक बात 
छोड़कर सब कुछ किया है; तो बताओ कि वह एक बात क्‍या है ? तो निश्चयपूत्क कहते हैं कि 
सत्पुरुषका कहा हुआ वचन---उसका उपदेश; इसे इस जीवने नहीं सुना, और ठीक रीतिसे नहीं 
धारण किया; और हमने उसीको मुनियोंका सामायिक ( आत्म-छरूपकी प्राप्ति ) कहा है । 

सुधर्मास्वामी जम्बूस्थामीकों उपदेश देते हैं कि, जिसने समस्त जगत्‌का दर्शन किया है, ऐसे 
महावीरभगवानने हमें इस तरह कहा हैः--गुरुक आवीन होकर आचरण करनेवाले ऐसे अनन्त 
पुरुषोंने मार्ग पाकर मोक्ष प्राप्त किया है। 

एक इसी जगह नहीं परन्तु सब जगह और सब शाख्रोंमें यही बात कहनेका उद्देश है। 

आणाए धम्मों आणाए तवो 
आज्ञाका आराधन ही धर्म है; आज्ञाका आराधन ही तप है--- 
यह आशय जीवको समझमें नहीं आया, इसके कारणोंमेंसे प्रधान कारण सखच्छंद है। 





१६८ बम्बई, पीष १९४७ 
सत्स्वरूपको अभेदरूपसे अनन्य भक्तिसे नमस्कार 
जिसको मार्गकी इच्छा उत्पन्न हुई है, उसे सब विकल्पोंकों छोड़कर केवल यही एक विकल्प फिर 
फिरसे स्मरण करना आवश्यक हैंः--- 
४“ अनंतकाल्से जीव परिभ्रमण कर रहा है, फिर भी उसकी निवृत्ति क्‍यों नहीं होती ः ओर 
बह निवृत्ति क्या करनेसे हो सकती है ! 
इस वाक्यमें अनन्त अथे समाविष्ट हैं; तथा इस वाक्यमें उपरोक्त चिंतवन किये बिना और 
उसके लिये दृढ़ होकर तन्मय हुए ब्रिना मार्गकी दिशाका किंचित्‌ भी भान नहीं होता, पूर्वमें नहीं 
हुआ, और भविष्यकालमें भी नहीं होगा। हमने तो ऐसे ही जाना है, इसलिये तुम सबको भी इसीकी 
खोज करना है; फिर उसके बाद ही, दूसरा क्या जाननेकी जरूरत है, उस बातका पता चछता है । 


१६९ बम्बई, माध सुदी ७ रवि, १९४७ 
जिसे मु- पनेसे रहना पड़ता है ऐसे जिज्ञासु ! 
जीवके दो बड़े बंधन हैं---एक स्वच्छेद और दूसरा प्रतिबंध | जिसकी स्वच्छेदता हटानेकी इच्छा 
है, उसे ज्ञानीकी आज्ञाका आराधन करना चाहिये; तथा जिसकी प्रतिब्रंध हटानेकी इच्छा है, उसे सर्ब- 
सेगका त्यागी होना चाहिये | यदि ऐसा न होगा तो बंधनका नाश न होगा । जिसका स्वच्छंद नष्ट हो 


पत्र १७०, १७१ ] विविध पन्न आदि संग्रह--२४वाँ वर्ष २२९ 


गया है, उसका प्रतिब्रध भी अवसरके प्राप्त होनेपर नाश होता है; इतनी शिक्षा स्मरण 
करने योग्य है । 

यदि व्याख्यान करना पड़े तो करना, परन्तु व्याख्यान करनेकी योग्यता अभीतक मुझमें 
नहीं है; और यही मुझे प्रतिबंध है---ऐसा समझते हुए उदासीन भावसे व्याख्यान करना । व्याख्यान 
न करना पड़े इसके लिये यथाशक्य श्रोतृबगका जितने राचेकर प्रयत्न हो सकें उतने सब करना; 
किन्तु यदि वैसा करनेपर भी व्याख्यान करना ही पड़े तो उपरिनिर्दिष्ठ उदासीन भावसे ही करना । 


१५७०. अम्बई, माघ सुदो ९ भोम. १९४७ 

ज्ञान परोक्ष है किंवा अपरोक्ष, इस विपयको पत्रमें नहीं लिखा जा सकता; परन्तु सुधाकी धाराके 

पछिका कुछ दरन हुआ है; और यदि कभी असंगताके साथ आपका सत्संग मिला तो वह अंतिम 

परिपूर्ण प्रकाश कर सकता है, क्योंकि उसे प्रायः सब प्रकारसे जान लिया है; और वही उसके दर्शनका 

मार्ग है | इस उपाधियोगमें भगवान्‌ इस दर्शनकों नहीं होने देंगे, इस प्रकार वे मुझे प्रेरित किया 

करते हैं; अतरव जिस समय एकांतब्रासी हो सकेंगे उस समय जान वृझकर भगवानका रक़्खा हुआ 
पड़दा थोड़े ही प्रयत्नसे हट जायगा । 


१७१५ अत मावसुदी ११, गुर १९४७ 
सतको अभेदभावसे नमोनमः 
दूसरी सब प्रवृत्तियोंकी अपेक्षा जीत्रको योग्यता प्राप्त हो, ऐसा विचार करना योग्य है; और 
उसका मुख्य साथन सब प्रकारके काम-भोगसे वराग्यर्सहित सत्संग है । 
सत्संग ( समान वयवाले पुरुषोंका--समगुणी पुरुषोंका योग ) में जिसको सतका साक्षा- 
त्कार हो गया है ऐसे पुरुषके वचनोंका अनुशीलन करना चाहिये, और उसमेंसे योग्य काल आनेपर 
सतकी प्राप्त होती है । 
जीव अपनी कल्पनासे किसी भी प्रकारस सतको प्राप्त नहीं कर सकता । सजीवन मूर्त्ति ग्राप्त 
होनेपर ही सत्‌ प्राप्त होता है, सत्‌ समझमें आता है, सत्‌का मार्ग मिलता है, और सतपर रक्ष 
आता है; सजीवन मूर्तिके लक्षके बिना जो भी कुछ किया जाता है, वह सब जीवको बंधन ही है, 
यही हमारा हार्दिक अभिमत है। 
यह काल सुल्मबोधित्व प्राप्त होनेमें विप्नरूप है, फिर भी दूसरे काछोकी अपेक्षा अभी उसका 
विषमपना बहुत कुछ कम है; ऐसे समयमें जिससे वक्रपना और जहपना प्राप्त होता है ऐसे 
मायारूप व्यवहारमें उदासान होना ही श्रयस्कर है........ सतका मार्ग तो कहीं भी दिखाई नहीं देता | 
तुम सबत्रको आजकल जो कोई जैनदरैनकी पुस्तकें पढ़नेका परिचय रहता हो, उसमेंसे जिस 
भाग जगत्‌का विशेष वर्णन किया हो उस भागके पढ़नेका लछक्ष कम करना; तथा जीवने क्‍या नहीं 
किया, और उसे अब्र क्‍या करना चाहिये, इस भागके पढ़नेका और विचारनेका विशेष छक्ष रखना | 


२३० भ्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र १७२, १७२३ 


जो कोई दूसरे भी तुम्हारे सहवासी (श्रावक आदि) धर्म-क्रियाके नामसे क्रिया करते हों, उसका 
निषेध नहीं करना। जिसने हालमें उपाधिरूप इच्छा स्वीकार की है ऐसे उस पुरुषको भी किसी प्रकारसे 
प्रगट न करना । ऐसी धर्म-कथा किसी दृढ़ जिज्ञासुसे ही थोड़े शब्दोंमं करना ( वह भी यदि वह इच्छा 
रखता हो तो ), जिससे उसका लक्ष मार्गकी ओर फिरे। बाकी हालमें तो तुम सब अपनी सफलताके 
लिये ही मिथ्या धर्म-बासनाओंका, विषय आदिकी प्रियताका, और प्रतिबंधका त्याग करना सीखो। जो 
कुछ प्रिय करने योग्य है, उसे जीवने कभी नहीं जाना; और बाकी कुछ भी प्रिय करने योग्य है 
नहीं, यह हमारा निश्चय है । 





१७२. बम्ब३, माघ सुदी ११ गुरु, १९४७ 

उपाधि-योगके कारण यदि शात्र-बाचन न हो सकता हो तो अभी उसे रहने देना, परन्तु 
उपाधिसे नित्य थोड़ा भी अवकाश लेकर जिससे चित्तवृत्ति स्थिर हो, ऐसी निवृत्तिमें त्रैेडनेकी बहुत 
आवश्यकता है, और उपाधिमें भी निवृत्तिके लक्ष रखनेका ध्यान रखना | 

जितना आयुका समय है उस संपूर्ण समयको यदि जीव उपाधियोंमें छगाये रक्खे तो 
मनुष्यत्वका सफल होना कैसे संभव हो सकता है £ मनुष्यत्वकी सफलताके लिये ही जीना कल्याण- 
कारक है, ऐसा निश्चय करना चाहिये | तथा उस सफलताके लिये जिन जिन साधनोंकी प्राप्ति करना 
योग्य है, उन्हें प्राप्त करनेके लिये नित्य ही निवृत्ति प्राप्त करनी चाहिये | निवृत्तिका अभ्यास किये 
बिना जीवकी प्रवृत्ति दूर नहीं हो सकती, यह एक ऐसी बात है जो प्रत्यक्ष समझमें आ जाती है । 

जीवका बंधन धर्मके रूपमें मिथ्या वासनाओंके सेवन करनेसे हुआ है; इस महालक्षको रखते 
हुए ऐसी मिथ्या वासनाएं किस तरह दूर हों, इसका विचार करनका प्रयत्न चाद्धू रखना | 


१७३ बम्बई, माघ सुदी १९४७ 


(१) 
वचनावली 

१, जीव अपने आपको भूल गया है, और इसी कारण उसका सत्सुखसे वियोग हुआ है, ऐसा 
सब धर्मौमें माना है । 

२. ज्ञान मिलनेसे ही अपने आपको भूलजानेरूपी अज्ञानका नाश होता है, ऐसा सन्देह- 
रहित मानना । 

३. उस ज्ञानकी प्राप्ति ज्ञानिके पाससे द्वी होनी चाहिये; यह स्वाभाविकरूपसे समझमें 
आनेवाली बात है; तो भी जीव छोक-लजा आदि कारणोंसे अज्ञानीका आश्रय नहीं छोड़ता, यही 
अनंतानुबंधी कषायका मूल है । 

४. जो ज्ञानकी ग्राप्तिकी इच्छा करता है उसे ज्ञानीकी इच्छानुसार चढछना चाहिये, ऐसा 
जिनागम आदि सभी शात्र कहते हैं। अपनी इच्छासे चलते हुए जीव अनादिकाल्से भठक रद्दा है। 
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७. जबतक प्रत्यक्ष-ज्ञानीकी इच्छानुसार, अथोत्‌ उसकी आज्ञानुसार नहीं चछा जाय, तब- 
तक अज्ञानकी निवात्ति होना संभव नहीं । 

६. ज्ञानीकी आज्ञाका आराधन वही कर सकता है जो एकनिष्ठासे तन, मन, धनकी आसक्तिका 
त्याग करके उसकी भक्तिमें छगे | 

७. यद्यपि ज्ञानी छोग भक्तिकी इच्छा नहीं करते, परन्तु उसको किये बिना मोक्षाभिलाषीको 
उपदेश नहीं छगता, तथा वह उपदेश मनन और निदिध्यासन आदिका हेतु नहीं होता, इसलिये मुमुक्षु- 
ओंको ज्ञानीकी भक्ति अबश्य करना चाहिये, ऐसा सत्पुरुषोंने कहा है । 

८. ऋषभदेवजीने अपने अद्ानवें पुत्रोंकों शीघ्रसे शीघ्र मोक्ष जानेका यही मागे बताया था। 

९. पर्राक्षित राजाकों झुकदेवजीने यही उपदेश किया है । 

१०. यदि जीव अनन्त काछतक भी अपनी इच्छानुसार चलकर परिश्रम करता रहे तो भी 
वह अपने आपसे ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाता, परन्तु ज्ञानीकी आज्ञाका आराघधक अन्‍्तमुहर्तमें भी केवल- 
ज्ञान पा सकता है । 

११, शाद्रमें कहीं हुई आज्ञायें परोक्ष हैं, आर वे जीवको अधिकारी होनेके लिये ही कहीं गई 
हैं; मोक्षप्राप्तिके लिये तो ज्ञानीकी प्रत्यक्ष आज्ञाका आराधन होना चाहिये । 


(२) 

चाहे जैसे विकट मार्गसे भी यदि परमात्मामें परमस्नेह होता हो तो भी उसे करना ही योग्य 
है | सरल मार्ग मिलनेपर उपाधिके कारणसे तन्मय भक्ति नहीं रहती, ओर एकसरीखा स्नेह नहीं 
उभराता; इस कारण खेद रहा करता है, और बारम्बरार वनवासकी इच्छा हुआ करती है । यद्यपि 
बैराग्य तो ऐसा है कि प्रायः घर और वनमें आत्माकों कोई भी भेद नहीं छगता, परन्तु उपाधिके प्रसंग- 
के कारण उसमें उपयोग रखनेकी बारम्बार जरूरत रहा करती है, जिससे कि उस समय परम 
स्नेहपर आवरण लाना पड़ता है, और ऐसे परम स्नेह ओर अनन्य प्रेमभक्तिके आये त्रिना देहत्याग 
करनेकी इच्छा नहीं होती । 

यदि कदाचित्‌ सब आत्माओंकी ऐसी ही इच्छा हो तो केसी भी दीनतासे उस इच्छाको 
निवृत्त करना, किन्तु प्रेममक्तिकी पूर्ण ठय आये बिना देहत्याग नहीं किया जा सकता, और बारम्बार 
यही रठन रहनेसे हमेशा यही मन रहता है कि (वनमें जाय ” * बनमें जॉय | यादि आपका निरं- 
तर सत्संग रहा करे तो हमें घर भी वनवास ही है। 

श्रीमद्मआागवतमें गोपांगनाकी खुंदर आख्यायिका दी हुई है, और उनकी प्रेमर्भक्तिका वर्णन 
किया है । ऐसी प्रेममक्ति इस कलिकालमें प्राप्त होना कठिन है, यद्यपि यह सामान्य कथन है, तथापि 
कलिकालमें निश्चय मतिसे यही रठन लगी रहे तो परमात्मा अनुग्रह करके शीघ्र ही यह भक्ति प्रदान 
करता है । यह दशा बारम्बार याद आती है; और ऐसा उन्मत्तपना परमात्माको पानेका परमद्वार है; 
यही दशा विदेही थी । 

भरतजीको हरिणके संगसे जन्मकी बृद्धि हुई थी, और उससे वे जड़भरतके भवमें असंग होकर 


१३४ भ्रीमद्‌ राजैचनंद्रं [ पंत्र १७४ 


ना अजीज ंडंणफ/फआ डिक जक्‍िजल *; 


रहे थे | इसी कारणसे मुझे भी असंगता बहुत याद आती है, और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है 
कि असंगताके बिना परम दुःख होता है | अनंतकालसे प्राणीकों जितना यम दुःखदायक नहीं लगता 
उससे भी अधिक हमें संग दुःखदायक लगता है | ऐसी बहुतसी अंतर्बत्तियाँ हैं जो एक ही प्रवाहकी 
हैं, जो लिखी भी नहीं जातीं, और उन्हें लिखे ब्रिना चुप भी रहा नहीं जाता; और आपका वियोग सदा 
खलता रहता है; कौई सुगम उपाय भी नहीं प्रिछता | उदयकर्म भोगते हुए दौनता करना उचित 
नहीं । भविष्यके एक क्षणकी भी चिन्ता नहीं है । 

सत्‌ सत्‌ और सतके साधन स्वरूप आप वहाँ हैं | अधिक क्या कहें? इश्वरकी इच्छा ऐसी ही 
है, और उसे प्रसन्न रकखे बिना छुटकारा नहीं; नहीं तो ऐसी उपाधियुक्त दशामें न रहें और मनमाना 
करें | परम... .... .... के कारण प्रेमभक्तिमय ही रहें, परन्तु प्रारब्त कर्म प्रबल है । 


१9९० बम्बई, माघ वदी ३, १९४७ 
सर्वथा निर्विकार होनेपर भी परत्रह्म प्रेममय पराभक्तिके वश है, यह गुप्त शिक्षा, 
जिसने हृदयमें इस बातका अनुभव किया है, ऐसे ज्ञानियोंकी है 

यहाँ परमानन्द है | असंगबृत्ति होनेसे समुदायमें रहना बहुत कठिन माद्ठम होता है । जिसका 
यथाथे आनन्द किसी भी प्रकारसे नहीं कहा जा सकता, ऐसा सत्स्वरूप जिसके हृदयमें प्रकाशित हुआ 
है, ऐसे महाभाग्य ज्ञानियोंकी और आपकी हमारे ऊपर कृपा रहे; हम तो आपकी चरण-रज हैं; और 
तीनों कालमें निरंजनदेवसे यही प्रार्थना है कि ऐसा ही प्रेम बना रहे । 

आज प्रभातसे निरंजनंेदवबका कोई अद्भुत अनुग्रह प्रकाशित हुआ है | आज बहुत दिनसे 
इच्छित पराभक्ति किसी अनुपमरूपमें उदित हुईं है । श्रीभागवतमें एक कथा है कि गोपियाँं भगवान्‌ 
वासुदेव (कृष्णचन्द्र ) को मक्खनकी मटकीमें रखकर बेचनेके लिये निकलीं थीं; वह प्रसंग आज बहुत 
याद आ रहा है | जहाँ अमृत प्रवाहित होता है, वही सहस्दक-कमछ है, और वही यह मक़्खनकी 
मठकी है; और जो आदिपुरुष उसमें विराजमान हैं, वे ही यहाँ भगवान्‌ वासुदेव हैं। सतपुरुषकी 
चित्तवृत्तिरूपी गोपीको उसकी प्राप्ति होनेपर वह गोपी उलासमें आकर दूसरी किन्‍्हीं मुमुक्षु आत्माओंसे 
कहती है कि 'कोई माधव लो, हौरे कोई माधव छो '---अर्थात्‌ वह बृत्ति कहती है कि हमें आदिपुरुषकी 
प्राप्ति हो गई है, और बस यह एक ही प्राप्त करनेके योग्य है, दूसरा कुछ भी प्राप्त करनेके योग्य नहीं; 
इसलिये तुम इसे प्राप्त करो । उछ्ासमें वह फिर फिर कहती जाती है कि तुम उस पुराणपुरुषको 
प्राप्त करो, और यदि उस प्राप्तिकी इच्छा अचल प्रेमसे करते हो तो हम तुम्हें इस आदिपुरुषको दे दें । 
हम इसे मठकीमें रखकर बेचने निकलीं हैं, योग्य ग्राहक देखकर ही देतीं हैं; कोई ग्राहक बनो, 
अचल प्रेमसे कोई ग्राहक बनो, तो हम वासुदेवकी प्राप्ति करा दें। 

मठकीमें रखकर बेचनेको निकलनेका गूढ़ आशय यह है कि हमें सहस्रदल-कमठमें वासुदेव- 
भगवान्‌ मिल गये हैं| मक्खनका केवल नाममात्र ही है | यदि समस्त सृष्टिको मथकर मक्खन 
निकालें तो केवल एक अमृतरूपी वासुदेवभगवान्‌ ही निकलते हैं | इस कथाका असली सूक्ष्म स्वरूप 
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यही है, किन्तु उसको स्थूल बनाकर, व्यासर्जाने उसे इस रूपसे वर्णन किया है, और उसके द्वारा अपनी 
अद्भुत भक्तिका परिचय दिया है| इस कथाका और समस्त भागवतका अक्षर अक्षर केवछ इस एकको 
ही प्राप्त करनेके उद्देशसे भरा पड़ा है; और वह ( हमें ) बहुत समय पहले समझमें आ गया है। 
आज बहुत ही ज्यादा स्मरणमें हे, क्‍योंकि साक्षात्‌ अनुभवकी प्राप्ति हुई है, और इस कारण आजकी 
दशा परम अद्भुत है। ऐसी दशासे जीब्र उन्मत्त हुए बिना न रहेगा । तथा वासुदेवहरि जान बुझकर 
कुछ समयके लिये अन्‍्तर्घान भी हो जानेवाले लक्षणोंके घारक हैं; इसीलिये हम असंगता चाहते हैं; 
और आपका सहवास भी असंगता ही है, इस कारण भी वह हमें विशेष प्रिय है । 

यहाँ सत्संगकी कमी है, और वरिकट स्थानमें निवास है। हरि-इच्छापूतक ही घूमने फिरनेकी 
वात्ति कखी है, इसके कारण यद्यपि कोई खेद तो नहीं; परन्तु भेदका प्रकाश नहीं किया जा सकता; 
यही चिता निरन्तर रहा करती है । 

अनेक अनेक प्रकारसे मनन करनेपर हमें यही दृढ़ निश्चय हुआ है कि भक्ति ही सर्वोपरि मार्ग 
है; ओर वह ऐसी अनुपम वस्तु है कि यदि उसे सत्पुरुषके चरणोंके समीप रहकर की जाय तो वह 
क्षणभरमें मोक्ष दे सकती है । 

विशेष कुछ छिखा नहीं जाता; परमानन्द है, परन्तु असत्संग है, अर्थात्‌ सत्संग नहीं है । 

(२) 
किसी ब्रह्मरसके भोक्ताको कोई विरछा योगी ही जानता है । 





१७७ वम्बईं, माघ वदी ३, १९४७ 
भेजी हुई वचनावीमें आपकी प्रसन्ता होनेसे हमारी प्रसन्नताको उत्तेजना मिली । इसमें 
संतका अद्भुत मार्ग प्रकाशित किया गया है | यदि वह एक ही वृत्तिसे इन वाक्योंका आराधन करेगा, 
और उसी पुरुषकी आज्ञामें लीन रहेगा तो अनन्तकालसे प्राप्त हुआ परिभ्रमण मिठ जायगा । 
उसे मायाका विशेष मोह है, और वही मार्गके मिलनेमें महान्‌ प्रतिबंध माना गया है, इस- 
लिये मेरी उससे ऐसी बृत्तियोंकों धीरे धीरे कम करनेकी प्रार्थना है। 





१७६ बम्बई, माघ वदी ११ शुक्र. १९४७ 


तत्र को मोह; कः शोकः एकत्वमलुपदयतः 
जो सर्वत्र एकत्व ( परमात्मस्वरूप ) को ही देखता है, उसे मोह क्या ओर शोक क्या १. 
यदि वास्‍्तीवक सुख जगत्‌की दृष्टिम आया होता तो ज्ञानी पुरुषोंसे नियत किया हुआ मोक्ष- 
स्थान ऊध्वलोकमें नहीं होता; परन्तु यह जगत्‌ ही मोक्ष-स्थान होता । 
ययपि यह बात सत्य ही हे कि ज्ञानीको तो सबत्र ही मोक्ष है; फिर भी उस ज्ञानीको यह 
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(२) 
कोई ब्रह्मरसनां भागी, कोई ब्रह्मरसना भोगी | 
जाणे कोई बीरला योगी, कोई ब्ह्मरसना भोगी | 
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३० 


२३७ भ्रीमद्‌ रांजचन्द्र [ पत्र १७७, १७८, १७९ 


जगत्‌ भी, जहाँ मायापूर्वक ही परमात्माका दर्शन है, कुछ विचारकर पग रखने जैसा लगता है; इसी- 
लिये हम असंगताकी इच्छा करते हैं, अथवा आपके संगकी इच्छा करते हैं, यह योग्य ही है । 
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अब >तस्क 


१५७ बम्बई, माघ वदी १३ रवि. १९४७ 
गाढ़ पीरेचयके लिये आपने कुछ नहीं लिखा, सो लिखें । 
पारमाथिक विषयमें हालमें मौन रहनेका कारण परमात्माकी इच्छा है। जबतक हम असंग न 
होंगे, और उसके बाद उसकी इच्छा न होगी, तबतक हम प्रगट रीतिसे मार्गोपदेश न करेंगे; 
और सत्र महात्माओंका ऐसा ही रिवाज है; हम तो केवल दीन हैं | भागवतवाली बात हमने आत्म- 
ज्ञानसे जानी है । 


१9८ बम्बई, माघ वदी १३ रवि. १९४७ 

आपको मेरे ग्रति परम उल्लास होता है, और उस विषयमें आप बारम्बार प्रसन्नता प्रगट 

करते हैं; परन्तु हमारी प्रसन्नता अभीतक अपने ऊपर नहीं होती; क्योंकि जैसी चाहिये वैसी असंग- 
दशासे नहीं रहा जाता; और मिथ्या ग्रतिब्ंधंभ वास रहता है | यद्यपि परमार्थके लिये परिपूर्ण इच्छा 
है, परन्तु अभी उसमें जबतक ईख्रेच्छाकी सम्मति नहीं हुई तबतक मेरे विषयमें मन ही मनमें समझ 


रखना; और चाहे जैसे दूसरे मुमुक्षुओंको भी मेरा नाम लेकर कुछ न कहना । अभी हालमें हमें ऐसी 
दशासे ही रहना प्रिय है । 


१७९ बम्बई, मा वदी १३, १९४७ 
यद्यपि किसी भी क्रियाका भंग नहीं किया जाता तो भी उनको वैसा छूगता है, इसका कोई 
कारण होना चाहिये; उस कारणको दूर करना यह कल्याणरूप है । 
परिणामम “ सत्‌ ' को प्राप्त करानेबाली और प्रारंभमें * सत्‌ ” की हेतुभूत ऐसी उनकी रुचिको 
प्रसन्नता देनेवाली वैराग्य-कथाका प्रसंग पाकर उनके साथ परिचय करोगे, तो उनके समागमसे भी 
कल्याण ही बृद्धिंगत होगा, ओर पहिला कारण भी दूर हो जायगा । 
जिसमें परथिवी आदिका विस्तारसे विचार किया है, ऐसे बचनोंकी अपेक्षा ' वैतालिक ” अध्ययन 
जैसे वचन वैराग्यकी बृद्धि करते हैं, और उसमें दूसरे मतवाले प्राणीको भी अरुचि नहीं होती । 
जो साधु तुम्हारा अनुकरण करते हों, उन्हें समय समयपर कहते रहना कि “ धरम उसीको 
कहा जा सकता है जो धर्म होकर परिणमे; ज्ञान उसीको कहा जा सकता है कि जो ज्ञान होकर 
परिणमे; यदि तुम मेरे कदनेका यह द्वेतु न समझो कि हम जो सब क्रियायें ओर वाचन 
इत्यादि करते हैं, वे मिथ्या हैं, तो में तुमसे कुछ कहना चाहता हूं ” । इस प्रकार 
कहकर उन्हें यह कहना चाहिये कि यह जो कुछ हम करते हैं, उसमें कोई ऐसी बात बाकी रह 
जाती है कि जिससे “ धर्म और ज्ञान ' हमें अपने अपने रूपमें नहीं परिणमाते, तथा कषाय ओर 


पत्र १८० ] विविध पत्र आदि संग्रह--२४वाँ। वर्ष २३७ 


मिथ्यात्व ( संदेह ) मंद नहीं होते; इसलिये हमें जीवके कल्याणका पुनः पुनः विचार करना चाहिये; 
और उसका विचार करनेपर हम कुछ न कुछ फल पाये बिना न रहेंगे । हम लोग सब कुछ जाननेका 
तो प्रयत्न करते हैं, परन्तु हमारा ' संदेह ' कैसे दूर हो, यह जाननेका प्रयत्न नहीं करते । और 
जबतक ऐसा न करेंगे तब्रतक सनन्‍्देह कैसे जा सकता है; और जबतक सन्देह है, तबतक 
ज्ञान भी नहीं हो सकता; इसलिये सन्देह हटानेका प्रयत्न करना चाहिये । वह संदेह यह है कि 
जीव भव्य है या अभब्य ? मिथ्यार्दष्टे है या सम्यग्दष्टि ः आसानीसे बोध पानेत्राछा है या कठिनतासे 
बोध पानेवाठा ? निकट संसारी है या अधिक संसारी ? जिससे हमें ये सब बातें माद्म हो सके 
ऐसा प्रयत्न करना चाहिये । इस प्रकारकी ज्ञान-कथाका उनसे प्रसंग रखना योग्य है | 

परमारथके ऊपर प्रीति होनेमें सत्संग ही सर्तोत्कृष्ट और अनुपम साधन है; परन्तु इस काढहमें 
बैसा संयोग मिलना बहुत ही कठिन है; इसलिये जीवको इस विकटतामें रहकर पार पानेमें 
विकट पुरुषार्थ करना योग्य है; और वह यह कि “ अनादिकालुसे जितना जाना है उतना सबका 
सब अज्ञान ही है; उस सबका विस्मरण करना चाहिये । ”' 

* सत्‌ ” सत्‌ ही है, सरल है, और सुगम है, उसकी सत्र ग्राति हो सकती है; परन्तु 
* सत्‌को * बतानेवाछा कोई “ सत्‌ ' चाहिये । 

नय अनंत हैं । प्रत्येक पदार्थमें अनन्त गुण-धर्म-हैं; उनमें अनंत नय परिणमते हैं; इसलिये 
एक अथवा दो चार नयोंद्वारा वस्तुका सम्पूण वर्णन कर देना संभव नहीं है; इसलिये नय 
आदिम समताबान ही रहना चाहिये। ज्ञानियोंकी वाणी “ नय ? में उदासीन रहती है; उस 
वाणीको नमस्कार हो ! 


१८० बम्बई, माघ बदी १३, १९४७ 
(१) 
नय अनन्त हैं; प्रत्येक पदार्थ अनन्त गुणोंसे, ओर अनन्त धम्मासे युक्त है। एक एक गुण और 
एक एक धर्ममें अनंत नयोंका परिणमन होता रहता है; इसलिये इस मार्गसे पदार्थका निर्णय करना 
चाहें तो नहीं हो सकता, इसका कोई दूसरा ही मार्ग होना चाहिये; बहुत करके इस बातको ज्ञानी 
पुरुष ही जानते हैं; और वे नय आदि मार्गके प्रति. उदासीन रहते हैं; इससे किसी नयका एकांत खंडन 
थी नहीं होता, और न किसी नयका एकान्त मण्डन ही होता है | जितनी जिसकी योग्यता है उस 
नयकी उतनी सत्ता ज्ञानी पुरुषोंको मान्य होती है । जिन्हें मार्ग प्राप्त नहीं हुआ ऐसे मनुष्य “'नय” का 
आग्रह करते हैं; और उससे विषम फलकी प्राप्ति होती है । जहाँ किसी भी नयका विरोध नहीं होता 
ऐसे ज्ञानियोंके वचनोंको हम नमस्कार करते हैं। जिसको ज्ञानीके मार्गकी इच्छा हो ऐसे प्राणीको तो 
नय आदिमें उदासीन रहनेका ही अभ्यास करना चाहिये; किसी भी नयमें आग्रह नहीं करना चाहिये; 
और किसी भी प्राणीको इस मार्गसे कष्ट न देना चाहिये; और जिसका यह आग्रह दूर हो गया है, 
वह किसी भौ तरहसे प्राणियोंकों क्लेश पहुँचानेकी इच्छा नहीं करता । 


२३६ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र १८१, १८२ 


(२) 
नाना प्रकारके नय, नाना प्रकारके प्रमाण, नाना प्रकारके भंगजाल, और नाना प्रकारके अनुयोग 
ये सत्र लक्षणारूप ही हैं; छक्ष तो केवल एक सचिदानन्द है । 


१८९ बग्बई, माघ वदी १३, १९४०७ 


४ सत्‌ ” कुछ दूर नहीं है, परन्तु दूर लगता है; और यही जीवका मोह है | * सत्‌ * जो कुछ 
है, वह “ सत्‌ ही ' है, वह सरल है, सुगम है; और उसकी सतन्न प्राप्ति हो सकती है; परन्तु जिसको 
भ्रांतिरूप आवरण-तम छाया हुआ है उस प्राणीकों उसकी प्राप्ति केसे हो सकती है ? अंधकारके चाहे 
कितने भी भेद क्‍यों न करें किन्तु उनमें कोई ऐसा भेद नहीं आ सकता जो उजाढछा हो । जिसे 
आवरण-तिमिर व्याप्त है ऐसे ग्राणीकी कल्पनामेंकी कोई भी कल्पना “ सत्‌ ? माद्ठम नहीं होती; और 
वह प्राणी * सत्‌ ” के पासतक भी आ सके यह संभव नहीं है । जो “सत्‌ ' है वह भ्रांति नहीं 
है, वह भ्रांतिसे सर्वथा व्यतिरिक्त ( जुदा ) है; कल्पनासे * पर ” (दूर ) है; इसलिये जिसने उसको 
प्राप्त करनेका दृढ़ निश्चय किया है, उसे * वह स्वयं कुछ भी नहीं जानता, ऐसा पहिले दृढ़ निश्चय- 
युक्त विचार करना चाहिये, और बादमे ' सत्‌ ” की प्राप्तिके लिये ज्ञानीकी शरणमें जाना चाहिये; 
ऐसा करनेसे अवश्य ही मार्गकी प्राप्ति होती है । 

ये जो वचन लिखे हैं, वे सब मुमुक्षुओंकोी परमबन्धुके समान हैं, परमरक्षकके समान हैं, 
और उन्हें सम्यक्‌ प्रकारसे विचार करनेपर ये परमपदको देनेवाले हैं। इनमें निम्रैन्‍्थ प्रवचनकी 
समस्त द्वादशांगी, षट्दरीनका सर्वोत्तम तत्त, और ज्ञानीके उपदेशका बीज संक्षेपसे कह दिया है; इस- 
लिये फिर फिरसे उनकी सैभाल करना, विचारना, समझना, समझनेका प्रयत्न करना; इनको बाधा 
पहुँचानेवाले दूसरे प्रकारोंत उदासीन रहना; और इन्हींमें ही बृत्तिका लय करना; तुम्हें और अन्य 
किसी भी मुमुक्षुकों गुप्त रीतिसे कहनेका हमारा यही एक मंत्र है। इसमें * सत्‌ ' ही कहा है, यह समझने- 
के लिये अधिकसे अधिक समय अवश्य छगाना। 


१८२ बम्बई, माघ वदी १३, १९४७ 


सत्स्वरूपको अभेदभावसे नमोनमः 
क्या लिखें? बह तो कुछ सूझता भी नहीं; क्योंकि दशा कुछ जुदी ही रहती है; फिर भी प्रसंग 
पाकर कोई सद्इत्ति देनेवाली पुस्तक होगी तो भेजूँगा। 
हमारे ऊपर तुम्हारी चाहे जैसी भी भक्ति क्‍यों न हो, तो भी बाकीके सब जीवोंके और 
विशेष करके धर्म-जाबोंके तो हम तीनों कालमें दास ही हैं। हालमें तो सबको इतना ही करना चाहिये 
कि पुराना छोड़े बिना तो छुटकारा ही नहीं; और यह छोड़ने योग्य ही है, यह भावना दृढ़ करना । 
मार्ग सरल द्वै; पर प्रापि दुर्लभ है। ' 


पत्र १८३ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२४वाँ वष २३७ 


१८३ बम्बई, माघ वदी १९४७ 
सतलको नमोनमः 


८ काम ? शब्द वांछा अथौत्‌ इच्छा, और पंचेद्धियोंके विषयोंके अभ्थमें प्रयुक्त होता है । 

४ अनन्य ” अर्थात्‌ जिसके समान कोई दूसरा न हो अर्थात्‌ सर्वोत्कृष्ट | ' अनन्यभक्तिभाव ? अर्थात्‌ 
जिसके समान कोई दूसरा नहीं ऐसा भक्तिपूलरक उत्क्ृष्टभाव । 

जिसके वचनन्बलसे जीव निवोण-मार्गकों पाता है, ऐसी स्जीब्रन मूर्तिका योग यद्यपि जीवकों 
पू्वकालमें अनेक बार हो चुका है, परन्तु उसको पदहिचान नहीं हुई। जीवने पहिचान करनेका 
प्रयत्न शायद किया भी होगा, तथापि जीवको दृढ़ पकड़े रखनेवाली सिद्धि-योग आदि, ऋद्धि-योग 
आदि एवं इसी तरहकी दूसरी कामनाओंसे उसकी ख़ुदकी दृष्टि मलिन थी; और यदि दृष्टि मलिन हो तो 
उससे सतमूर्तिके प्रति छक्ष न छगकर बह लक्ष अन्य वस्नुओंमें ही रहता है, जिससे पहिचान नहीं हो 
पाती; और जब पहिचान होती है तत्र जीबका कोई अपूर्ब ही स्नेह पेदा हो जाता है, ओर वह ऐसा 
कि उस मूतिके वियोगमें उसे एक घड़ीमर आयु भोगना भी विडम्बना माद्म होती है, अथीत्‌ 
उसके वियोगमें वह उदासीन भावसे उसीमें बृत्ति र्वकर जीता है; और इसे दूसरे पदार्थोका संयोग और 
मृत्यु ये दोनों समान ही हो जाते हैं | जब ऐसी दशा आ जाती है, तब जीव मार्गके बहुत ही निकट 
आ जाता है, ऐसा समझना चाहिये | ऐसी दशा आनेमें मायाकी संगति बहुत ही विश्नरूप है; परंतु 
इसी दशाको छानेका जिसका हृढ़ निश्चय है उसे प्रायः करके थोड़े ही समयमें वह दशा ग्राप्त 
हो जाती है । 

तुम सब्र लोग हालमें तो हमें एक प्रकारका बंधन करने लगे हो, उसके लिये हम क्या करें; 
यह कुछ भी नहीं सूझता । * सजीवन मूति 'से मार्ग पिछ सकता है, ऐसा उपदेश करते हुए हमने 
स्वयं अपने आपको ही बंधनमें डाल लिया है, और इस उपदेशका अथ तुमने हमारे ऊपर ही लगाना 
शुरू. कर दिया । हम तो सजीवन मूृतिके केवल दास हैं, उनकी मात्र चरण-रज हैं | हमारी ऐसी अछौ- 
किक दशा भी कहाँ है कि जिस दरमें केवछ असंगता ही रहती हो ? हमारा उपाधियोग तो जैसा 
तुम प्रत्यक्ष देखते वैसा ही है । 

ये दो अन्तकी बातें मेंने तुम सब्रोंके लिये लिखीं हैं । जिससे हमको अब कम बंधन हो, ऐसा 
करनेकी सबसे प्रार्थना है | दूसरी बात एक यह भी कहनी है कि तुम लोग हमारे विषयमें अब किसीसे 
कुछ भी न कहना । उदयकाल तुम जानते ही हो । 

मुभुक्षु वै० योगमार्गके अच्छे परिचयी हैं, इतना ही जानता हूँ; योग्य जीव हैं । जिस “पद'के 
साक्षात्कारके विषयमें तुमने पूँछा है वह उन्हें अभीतक साक्षात्कार नहीं हुआ है । 

कुछ दिन पहिले उत्तर दिशामें विचरनेकी बात उनके मुखसे सुनी थी, किन्तु इस विषयमें 
इस समय कुछ भी नहीं लिखा जा सकता । यथ्रपि में तुम्हें इतना विश्वास दिला सकता हूँ कि उन्होंने 
तुम्हें मिथ्या नहीं कहा है । 
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पुराणपुरुषको नमोनमः क्‍ 

यद्द लोक त्रिविध तापसे आकुल व्याकुल है, और ऐसा दीन है कि मृगतृष्णाके जलको लेनेके लिये 
दौड़ दौड़ करके उससे अपनी तृषा बुझानेकी इच्छा करता है| वह अज्ञानके कारण अपने स्वरूपको भूल 
बैठा है, और इसके कारण उसे भयंकर परिश्रमण प्राप्त हुआ है। समय समयपर वह अतुरू खेद, 
ज्वर आदि रोग, मरण आदि भय, और वियोग आदि दुःखोंका अनुभव करता रहता है । ऐसी अशर- 
रणतावाले इस जगत्‌कों एक सत्पुरुष ही शरण है; सत्पुरुषकी वाणीके बिना दूसरा कोई भी इस ताप 
और तृषाक्रो शान्‍्त नहीं कर सकता, ऐसा निश्चय है; अतएव फिर फिरसे हम उस सत्पुरुषके चर- 
णोंका ध्यान करते हैं । 

संसार सर्वधा असातामय है। यदि किसी ग्राणीको जो अल्प भी साता दीख पड़ती है तो बह भी 
सप्पुरुषका ही अनुग्रह है । किसी भी प्रकारके पुण्यके बिना साताकी प्राप्ति नहीं होती; और उस 
पुण्यको भी सत्पुरुषके उपदेशके बिना को३ नहीं जान पाया | बहुत काल पूर्व उपदेश किया हुआ वह 
पुण्य आज अमुक थोड़ीसी रूढ़ियोंमें मान लिया गया है; इस कारण ऐसा माद्यम होता है कि मानों 
वह ग्रंथ आदि द्वारा प्राप्त हुआ है, परन्तु वस्तुतः इसका मूल एक सत्पुरुष ही है; अतएब हम तो यही 
जानते हैं कि साताके एक अंशसे लेकर संपूर्ण आनन्दतककी सब समाधियोंका मूल एक सत्पुरुष ही 
है । इतनी अधिक सामर्थ्य होनेपर भी जिसको कोई भी स्पृह्या नहीं, उन्मत्तता नहीं, अपनापन नहीं, 
गे नहीं, गौरव नहीं, ऐसे आश्चर्यकी प्रतिमारूप सत्पुरुषके नामको हम फिर फिरसे स्मरण करते हैं । 

त्रिलोकके नाथ वशमें होनेपर भी वे किसी ऐसी ही अटपटी दशासे रहते हैं कि जिसकी सामान्य 
मनुष्यको पहिचान भी होना दुर्लभ है; ऐसे सत्पुरुषका हम फिर फिरसे स्तवन करते हैं। 

एक समयके लिये भी सवैथा असंगपनेसे रहना, यह त्रिलोकको वश करनेकी अपेक्षा कहीं ' 
अधिक कठिन कार्य है; जो त्रिकाल्में ऐसे असंगपनेसे रहता है, ऐसे सत्पुरुषके अंतःकरणको देखकर 
हम उसे परम आश्चर्यसे नमन करते हैं । 

हे परमात्मन्‌ | हम तो ऐसा ही मानते हैं कि इस कालमें भी जीवको मोक्ष हो सकता है; 
फिर भी जैसा कि जैन ग्रंथोंमें कहीं कहीं प्रतिपादन किया गया है कि इस काहलमें मोक्ष नहीं होता, 
तो इस प्रतिपादनको इस क्षेत्रमें तू अपने पास ही रख, ओर हमें मोक्ष देनेकी अपेक्षा, हम सत्पुरुषके ही 
चरणका ध्यान करें, और उसीके समीापमें रहें, ऐसा योग प्रदान कर । 

हे पुरुषपुराण! हम तुझमें ओर सत्पुरुषमें कोई भी भेद नहीं समझते; तेरी अपेक्षा हमें तो 
सत्पुरुष ही विशेष माद्म होता है; क्योंकि तू भी उसीके आधीन रहता है; और हम सत्पुरुषको 
पढिचाने ब्रिना तुझे नहीं पहचान सके; तेरी यही दुर्घटता हमें सत्पुरुषके प्रति प्रेम उत्पन्न करती है; 
क्योंकि तुझे वश करनेपर भी वे उन्मत्त नहीं होते; और वे तुझसे भी अधिक सरल हैं, इसलिये अब 
तू जैसा कहे वेसा करें। 

हे नाथ] तू बुरा न मानना कि हम तुझसे भी सत्पुरुषका ही अधिक स्तबन करते हैं; समस्त 


पत्र १८५, १८६ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२४वाँ वर्षे २३९ 


जगत तेरा ही स्तवन करता है; तो फिर हम भी तेरे ही सामने बैठे रहेंगे, फिर तुझे स्तवनकी कहाँ 
चाहना है, और उसमें तेरा अपमान भी कहाँ हुआ ! 

(२ ) ज्ञानी पुरुष त्रिकालकी बात जाननेपर भी उसे ग्रगट नहीं करते, ऐसा जो आपने पूँछा है, 
इसके संबंधम ऐसा माद्म होता है कि ईश्वरीय इच्छा ही ऐसी हे कि किसी भी पारमाथिक बातके 
सिवाय ज्ञानी लोग त्रिकाल्संबंधी दूसरी बात प्रसिद्ध न करें; तथा ज्ञानीकी आंतरिक इच्छा 
भी ऐसी ही मालूम होती है | जिसको किसी भी प्रकारकी आकांक्षा नहीं है, ऐसे ज्ञानी पुरुषकों कुछ 
कत्तैग्य नहीं रहा, इसलिये जो कुछ भी उदयमें आता है उतना ही वे करते हैं | हमे तो कहीं वैसा 
ज्ञान है नहीं, जिससे तीनों काल सब प्रकारसे जाने जा सकें; और हमें ऐसे ज्ञानका कोई विशेष 
लक्ष भी नहीं है | हमें तो ऐसा जो वास्तविक स्वरूप है उसीकी भक्ति और असंगता प्रिय है, 
यही निवेदन है । 


१८७ बम्बई, फाल्गुन सुदी ५ रवि, १९४७ 


अभेद दशाके आये बिना जो प्राणी इस जगतकी रचना देखना चाहते हैं, वे इसमें फँस जाते हैं। 

ऐसी दशा प्राप्त करनेके लिये उस प्राणीको इस रचनाके कारणमें प्रीति करनी चाहिये; 
और अपनी अहंरूप आ्रांतिका परित्याग करना चाहिये । सत्र प्रकारसे इस रचनाके उपभोगकी इच्छा 
तव्यागनी ही योग्य है; और ऐसा होनेके लिये सत्पुरुषके शरण जैसी एक भी ओर्षापें नहीं | इस निश्चय 
बार्ताकों बिचारे मोहांध प्राणी नहीं जानते, इस कारण तीनों तापसे उन्हें जलते देखकर परमकरुणा 
आंती है, और बरबस यह उद्भार मुँहसे निकल पड़ता है कि हे नाथ ! तू अनुम्रह करके इन्हें अपनी 
गतिमें भक्ति प्रदान कर । 

उदयकालके अनुसार चढते हैं | यदि कदाचित्‌ मनोयोगके कारण इच्छा उत्पन्न हो जाय तो 
यह दूसरी बात है, परन्तु हमें तो ऐसा माछ्म होता है कि इस जगत्‌के प्रति हमारा परम उदासीन 
भाव रहता है; यदि यह सब सोनेका भी हो जाय तो भी हम तो इसे तृणवत्‌ ही मानते हैं; और 


परमात्माकी विभूतिमें ही हमारी भक्ति केन्द्रित हे । आज्ञांकित, 
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ये प्रइन ऐसे पारमार्थिक हैं कि मुमुक्षु पुरुषको उनका परिचय करना चाहिये | हजारों पुस्त- 
कोंके पाठीको भी ऐसे प्रश्न नहीं उठते, ऐसा हम समझते हैं। उनमें भी प्रथम नंबरके प्रश्न ( जगतके 
स्वरूपमें मतमतांतर क्‍यों है ? ) को तो ज्ञानी पुरुष अथवा उसकी आज्ञाका अनुसरण करनेवाले पुरुष 
ही उदित कर सकते हैं | यहाँ संतोषजनक निर्त्ति नहीं रहती, इसलिये ऐसी ज्ञानवार्ता ढिखनेमें 
जरा विलम्ब करनेकी जरूरत होती है | अन्तिम प्रशन आपने हमारे वनवासके विषयमें पूँछा है; यह 
प्रश्न भी ऐसा है जो ज्ञानीकी अंतर्दृत्ति जाननेवाले पुरुषके सिवाय शायद ही किसी दूसरेके द्वारा पूँछां 
जा सके । 
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आपकी सर्वोत्तम प्रज्ञाको हम -नमस्कार करते हैं | कलिकाठमें यदि परमात्माको किसी भक्तिमान 
पुरुषके ऊपर प्रसन्न होना हो तो उनमेंसे आप भी एक हैं । हमें इस काछमें आपका सहारा मिला, 
और उसीसे हम जीवित हैं । 


१८७. कतई! फाल्शन छुदो ११, १९०७ 


(प्त्‌' सत्‌ है, सरल है, सुगम हैं; उसकी प्राप्ति सर्वत्र होती है | 

८ सत्‌ है, उसे कालसे बाधा नहीं, वह सबका अधिष्ठान है, और वह वाणीसे अकथ्य है; 
उसकी प्राप्ति होती है; और उसकी प्राप्तिका उपाय है । 

सभी सम्प्रदायों एवं दर्शनोंके महात्माओंका लक्ष एक 'सत्‌ ! ही ह्ठै ॥ वाणीद्वारा अकृध्य 
होनेके कारण उसे मूक-श्रेणीसे समझाया गया है; जिससे उनके कथनमें कुछ भेद माद्म होता है, 
किन्तु वस्तुतः उसमें कोई भेद नहीं है । 

सब कालमें लोकका खरूप एकसा नहीं रहता; वह क्षणक्षणमें बदछता रहता है; उसके अनेक 
नये नये रूप होते हैं; अनेक स्थितियाँ पैदा होती हैं; और अनेक लय होती जातीं हैं; एक क्षणके 
पहिले जो रूप बह्वज्ञानसे माछम न होता था वह सामने दिखाई देने लगता है, तथा क्षणभरमें 
बहुत दा विस्तारबाले रूप लय हो जाते हैं। महात्माके ज्ञाममें झछकनेवाठा छोकका स्वरूप अज्ञानीपर 
अनुग्रह करनेके लिये कुछ जुदे रूपसे कहा जाता है; परन्तु जिसकी सर्व कारमें एकसी स्थिति नहीं, 
ऐसा यह रूप “'सत्‌ ' नहीं है, इस कारण उसे चाहे जिस रूपसे वर्णन करके उस समय भ्रांति दूर की 
गई है; और इसके कारण यह नियम नहीं है कि सत्र यही स्वरूप होता है; ऐसा समझमें आता है । 
बाल-जीव तो उस स्वरूपको शाश्रतरूप मानकर श्रांतिमें पड़ जाते हैं, परन्तु कोई सत्पात्र जीव ही ऐसे 
विविधतापूर्ण कथनसे तंग आकर 'सत्‌' की तरफ झुकता है | बहुत करके सब मुमुक्षुओंने इसी 
तरहसे मार्ग पाया है | इस जगतके बारम्बार श्रांतिरूप वणन करनेका बड़े पुरुषोंका एक यही उद्देश है 
कि उस स्वरूपको विचार करनेसे प्राणी भ्रांति पाते हैं कि और वस्तुका स्वरूप क्‍या है ? इस तरह जो 
अनेक प्रकारसे कहा गया है, उसमें क्‍या मानूँ? ओर मुझे कल्याणकारक क्या है? ' ऐसे विचार करते 
करते, इसको एक भ्रांतिका ही विषय मानकर, “ जहाँसे 'सत्‌” की प्राति होती है ऐसे संतकी शरण 
बिना छुटकारा नहीं,' ऐसा समझकर वे उसकी खोज करते हैं, और उसकी शरणमें जाकर 'सत्‌! 
पाते हैं और स्वयं सत्रूप हो जाते हैं । 

जनक विदेही संसारमें रहनेपर भी विदेही रह सके, यह यथपि एक बड़ा आइचर्य है, और यह 
महाकठिन है; तथापि परमज्ञानमें ही जिसकी आत्मा तन्‍्मय हो गई है, ऐसी वह तन्मय आत्मा जिस 
तरहसे रहती है उसी तरह वह भी रहता है; चाहे जेसा कर्मका उदय क्‍यों न आ जाय फिर भी उसको 
तदनुसार रहनेमें बाधा नहीं पहुँचती | जिनको देहतकका भी अहंपना दूर हो गया है, ऐसे उस महा- 
भाग्यकी देह भी मानों आत्मभावसे ही रहती थी, तो फिर उनकी दशा भेदवाली कैसे हो सकती है 

श्रीकृष्ण महात्मा थे । वे ज्ञानी होनेपर भी उदयमभावसे संसारमें रहे थे, इतना तो जैन म्रंथोंसि 
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भी जाना जा सकता है, और वह यथार्थ ही है; तथापि उनकी गातिके संबंधमें जो भेद बताया 
गया है, उसका कुछ जुदा ही कारण है। 

स्वरग, नरक आदिकी प्रतीतिका उपाय योग-मार्ग है | उसमें भी जिनको दूरंदेशी सिद्धि प्राप् 
होती है, वह उसकी ग्रतीतिके लिये योग्य है । यह प्रतीति सर्बकाठमें प्राणियोंकों दुर्लभ ही रहती है । 
ज्ञान-मार्गमें इस विशेष बातका उल्लेख नहीं किया, परन्तु ये सब हैं जरूर । 

जितने स्थानमें मोक्ष बताई गई है वह सत्य है । कर्मसे, भ्रांतिसे, अथवा मायासे छूटनेका 
नाम ही मोक्ष है; यही मोक्ष रब्दकी व्याख्या है । 

जीव एक भी है, और अनेक भी है । 


१८८ बम्बई, फाल्युन वदी १ गुरु. १९४७ 
“४ एक देखिये जानिये ” इस दोहेके विपयमें आपने लिखा है | इस दोहेको हमने आपको 
नि:रंकताकी इढ़ता होनेके लिये नहीं लिखा था; परन्तु यह दोहा स्वाभाविक तौरसे हमें प्रशस्त रूगा 
इसलिये इसे आपको लिख भेजा था। ऐसी छौ तो गोपांगनाओंमें थी । श्रीमद्भागवतमें महात्मा 
व्यासने वासुदेव भगवानके प्रति गोपियोंकी प्रेम-भक्तिका वर्णन किया है, वह परम आल्हादक और 
आरचयकारक है । 
नारद-भक्तिसूत्र नामका एक छोटासा शिक्षाशात्र महर्षि नारदजीका रचा हुआ है। उसमें 
प्रेम-भक्तिका सर्वोत्कृष्ट प्रतिपादन किया गया है। 


१८९ बम्बई, फाल्गुन वदी ८ बुध, १९४७ 

श्रीमद्भागवत परमभक्तिरूप ही है । इसमें जो जो वर्णन किया गया है, वह सब केवल 
लक्षको सूचित करनेके लिये है । 

यदि मुनिसे सर्वव्यापक अधिष्ठान--आत्माके विषयमें पूँछा जाय तो उनसे छक्षरूप कुछ 

भी उत्तर नहीं मिल सकता; और कल्पित उत्तरसे कार्य-सिद्धिं नहीं होती। आपको ज्योतिष आदिकोी 

भी हालमें इच्छा नहीं करनी चाहिये, क्योंकि वह कल्पित है; और कल्पितपर हमारा कुछ भी लक्ष नहीं है । 


१९० बम्बई, फाल्मुन वदी ८ बुध. १९४७ 
परमात्माकी कृपासे परस्पर समागम लाभ हो, ऐसी मेरी इच्छा है । 
यहाँ उपाधियोग विशेष रहता है, तथापि समाधिमें योगकी अप्रियता कभी न हो, ऐसा ईश्वरका 
अनुम्रह रहेगा, ऐसा मादछ्म होता है। 


१९१ बम्बई फाल्मुन वदी १० शनि. १९४७ 


आज जनन्‍्मकुंडलीके साथ आपका पत्र मिला। जन्मकुंडलीके संबंधमें अभी उत्तर नहीं मिल 
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सकता । भक्तिविषयक प्रश्नोंका उत्तर प्रसंग पाकर लिखूँगा | हमने आपको जिस विस्‍्तारपूर्ण पत्रमें 
८ अधिष्ठान ” के संबंधमें लिखा था, वह आपसे मेंट होनेपर ही समझमें आ सकता है । 

“४ अधिष्ठान ” अर्थात्‌ जिसमेंसे वस्तु उत्पन्न हुई हो, जिसमें वह प्थिर रहे, और जिसमें वह 
लय पाबे । “ जगत॒का अधिष्ठान ” का अर्थ इसी व्याख्यांके अनुसार ही समझना। 


जैनदशनमें चेतन्‍्यको सर्वव्यापक नहीं कहा है | इस विषयमें आपके जो कुछ भी छक्षमें 
हो उसे लिखें । 
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१९२ गम्बई फाल्युन वदी ११ रवि, १९४७ 
ज्योतिषको कल्पित कहनेका यही हेतु है कि यह विषय पारमार्थिक ज्ञानक्री अपेक्षासे कल्पित 

ही है; और पारमार्थिक ही सत्य है, और उसीकी ही रठन लगी हुई है | 
हालमें ईखरने मेरे सिरपर उपाधिका बोझा विशेष रख रक्‍खा है; ऐसे करनेमें उसकी इच्छाको 
छुखरूप ही मानता हूँ। जेनम्रेथ इस काछको पंचमकालके नामसे कहते हैं, और पुराणग्रंथ इसे 
कलिकालके नामसे कहते हैं; इस तरह इस कालठको कठिन ही काठ कहा गया है | उप्तका यही हेतु 
है कि इस कालमें जीवको “ सत्संग और सत्शात्र ' का संयोग मिलना अति कठिन है, और इसीडिये 
इस कालको ऐसा उपनाम दिया गया है | हमें भी पंचमकाल अथवा कलियुग हाढमें तो अनुभव दे 


रहा है | हमारा चित्त अतिशय निसपृद्ठ है, और हम जगत्‌में सप्पृह् होकर रह रहे हैं; यह सब कलि- 
युगकी ही कृपा है । 


१९३ वम्बई, फाल्गुन वदी १४ बुध, १९४७ 


देहाभिपाने गलिते, विज्ञाते परमात्मनि । 
यत्र यत्र मनो याति, तत्र तत्र समाधयः ॥ 

: में कर्ता हूँ, में मनुष्य हूँ, में सुखी हूँ, में दुःखी हूँ, ” इत्यादि रूपसे रहनेवाठा जिसका देहा- 
भिमान नष्ट हो गया है, और जिसने सर्वोत्तम पदरूप परमात्माको जान लिया है, उसका मन जहाँ 
कहीं भी जाता है, वहाँ वहाँ उसको समाधि ही है । 

कई बार आपके विस्तृत पत्र मिलते हैं, और ये पत्र पढ़कर पहिले तो आपके समागममें ही 
रहनेकी इच्छा होती है; तथापि'*“कारणसे उस इच्छाका किसी भी तरहसे विस्मरण करना पड़ता है; 
तथा पत्रका सत्रिस्तर उत्तर लिखनेकी इच्छा होती है, तो वह इच्छा भी बहुत करके शायद ही पूण हो 
पाती है । इसके दो कारण हैं;:--एक तो यह है कि इस विषयमें अधिक लिखने योग्य दशा नहीं रही; 
और दूसरा कारण उपाधियोग है । उपाधियोगकी अपेक्षा विधमान दशावाछा कारण अधिक बलवान 
है । यह दशा बहुत निस्पृद्द है, और उसके कारण मन अन्य विषयमें प्रवेश नहीं करता, और उससें 
भी परमार्थके विषयमें लिखनेके लिये तो केवल शून्य जैसा हो जाया करता है; इस विषयमें लेखन- 
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शक्ति तो बहुत ही अधिक शून्य हो गई है | हों, वाणी प्रसेग पाकर अब भी कुछ कार्य कर सकती 
है, और उससे आशा रहती है कि समागम होनेपर जरूर ईश्वर कृपा करेंगे । 

वाणी भी जेसी पहिले क्रमपूव॑ंक बात कर सकती थी, वैसी अब नहीं माछ्म होती | लेखन- 
शक्तिके शून्‍्यता पाने जैसी हो जानेका एक कारण यह भी है कि चित्तमें उदित हुईं बात बहुत नयोंसे 
युक्त होती है, ओर वे सब नय लिखनेमें नहीं आ सकते; जिससे चित्त विरक्त हो जाता है । 

आपने एक बार भक्तिके विषयम प्रश्न किया था। इस संबंधमें अधिक बात तो समागम 
होनेपर ही हो सकती है; और बहुत करके सब्र बातोंके लिये समागम ही ठीक माद्म होता है, 
तो भी बहुत ही संक्षिप्त उत्तर लिखता हूँ। 

परमात्मा और आत्माका एक रूप हो जाना (! ) वह पराभक्तिकी अन्तिम हद है। एक 
ऐसी ही तल्लछीनताका रहना ही पराभाक्ति है। परम महात्मा गोपांगनायें महात्मा वासुदेवकी भक्तिमें 
इसी प्रकारसे लीन रहीं थीं। परमात्माको निरंजन ओर निर्देहरूपसे चितबन करनेपर जीवको ऐसी 
तल्लीनता प्राप्त करना अति कठिन है, इसलिये जिसको परमात्माका साक्षात्कार हुआ है, ऐसा देहधारी 
परमात्मा. उस पराभक्तिका एकतम कारण है। उस ज्ञानी पुरुषके सबे चरित्रमें ऐक्यभावका छक्ष 
होनेसे उसके हृदयमें विराजमान परमात्माका ऐक्यभाव होता है, और यही पराभाफ्ते है | ज्ञानी पुरुष 
और परमात्माम बिल्कुल भी अन्तर नहीं है; और जो कोई अन्तर मानता ७, उसे मा्गकी प्राप्ति होना 
अलन्त कठिन है । ज्ञानी तो परमात्मा ही है, और उसकी पहिचानके बिना परमात्माकी 
प्राप्ति नहीं होती, इसीलिये सब प्रकारसे भक्ति करने योग्य ऐसी देहधारी दिव्यमूृर्ति--ज्ञानीरूप 
परमात्माकी--को नम(कार आदि भक्तिसे लगाकर पराभक्तिके अंततक एक तछीनतासे आराधन 
करना, ऐसा शाखत्रका ठक्ष है | परमात्मा ही इस देहधारीरूपसे उत्पन्न हुआ है, ऐसी ही ज्ञानी पुरुषके 
प्रति जीवको बुद्धि होनेपर भक्ति उदित होती है, ओर वह भक्ति क्रम क्रमसे पराभक्तिरूप हो जाती 
है | इस विषयमें श्रीमद्भागवतमें, भगवदगीतामें बहुतसे भेद बता करके इसी लक्षकी प्रशंपता की है; 
अधिक क्‍या कहें ? ज्ञानी--तीर्थंकरदेवमें लक्ष होनेके लिये जेनधर्ममें भी पंचपरमेष्ठी मंत्रमें “* नमो 
अरिहंताणं ” पदके बाद ही पिद्भधको नमध्कार किया है; यही भाक्तिके बारेमें यह सूचित करता है 
कि प्रथम ज्ञानी पुरुषकी भाक्ति करो; यही परमात्माकी प्राप्ति और भक्तिका निदान है । 

दूसरा एक प्रश्न ( एकसे अधिक बार ) आपने ऐसे लिखा था कि व्यवहारमें व्यापार आदिके 
संत्रधथमें इस वर्ष जेसा चाहिये वैसा छाम नहीं दीखता; और कठिनाई रहा करती है | जिसको 
परमात्माकी भक्ति ही प्रिय है ऐसे पुरुपको ऐसी कठिनाई न हो तो फिर उसे सचे परमात्माकी ही 
भक्ति नहीं है, ऐसा समझना चाहिये; अथवा जान बूझकर परमात्माकी इच्छारूप मायाने ऐसी कठि- 
नाईयोंको भेजनेके कार्यका विस्मरण किया समझना चाहिये। जनक बिदेही और महात्मा कृष्णके 
विषयमें मायाका विस्मरण हुआ मा्म होता है; तथापि ऐसा नहीं है । जनक बविदेहीकी 
कठिनाईके संबंधर्भ यहाँ कहनेका मौका नहीं है, क्योंकि वह कठिना; अप्रगट कठिनाई है, और 
महात्मा कृष्णकी संकटरूप कठिनाई प्रगट ही हैं | इसी तरह उनकी अष्टसिद्धि और नवनिपरि भी 
प्रसिद्ध ही हैं; तथापि कठिनाई तो थी ही और होनी भी चाहिये । यह कठिनाई मायाकी है, और 


२४७ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र १९४, १९५ 


परमात्माके लक्षकी दइश्सि तो यह सरलता ही है; और ऐसा ही हो | ऋभु राजाने कठोर तप करके 
परमात्माका आराधन किया; परमात्माने उसे देहधार्राके रूपमें दर्शन दिया, और वर माँगनेके लिये 
कहा | इसपर ऋभु राजाने वर माँगा कि हे भगवन्‌ | आपने जो ऐसी राज्यलक्ष्मी मुझे दी है, वह 
बिलकुल भी ठीक नहीं; यदि मेरे ऊपर तेरा अनुग्रह हो तो यह वर दे कि पंचविषयकी साधनरूप इस 
राज्यलक्ष्मीका फिरसे मुझे स्वप्न भी न हो । परमात्मा आश्रयचकित होकर “ तथास्तु ” कह कर 
स्वधामको पधार गये। 

कहनेका आशय यह है कि ऐसा ही योग्य है; कठिनता और सरलता, साता और असाता 
ये भगवानके भक्तको सब समान ही हैं। और सच पूँछो तो कठिनाई और असाता तो उसके लिये 
विशेष अनुकूल हैं, क्‍योंकि वहाँ मायाका प्रतिबंध दृष्टिगत नहीं होता । 

आप तो यह बात जानते ही हैं; तथा कुटुम्ब आदिके विषयमें कठिनता होना ही ठीक नहीं 
है, यदि ऐसा लगता हो तो उसका कारण यही है कि परमात्मा ऐसा कहते हैं कि “ तुम अपने कुटुम्बके 
प्रति स्नेह रहित होओ, और उसके प्रति सम्रभावी होकर प्रतित्रंध रहित बनो, वह तुम्हारा है ऐसा न 
मानो, और प्रारब्त्र योगके कारण ऐसा माना जाता है; उसके हटानेके लिये ही मेंने यह कठिनाई भेजी 
है ! | अधिक क्या कहें ? यह ऐसा ही है। 


१९७ बम्बई, फाल्मुन १९४७ 


सत्स्वरूपको अभेद भक्तिसे नमस्कार 

वासनाके उपशम करनेके लिये उनकी सूचना है; और उसका सर्वोत्तम उपाय तो ज्ञानी पुरुषका 
योग मिलना ही है। इढ मुमुक्षुता हो और कुछ काछतक वैसा योग मिला हो तो जीवका कल्याण हो जाय | 

तुम सब सत्संग, सत्शात्र आदिके विषयमें अभी कैसे ( योगसे ) रहते हो, यह लिखना । इस 
योगके लिये प्रमादभाव करना बिलकुल भी योग्य नहीं है | हाँ, यदि पूर्वका कोई गाढ़ प्रतिबंध हो 
तो आत्मा इस विषय अगप्रमत्त हो सकती है । तुम्हारी इच्छापूर्तिके लिये कुछ भी लिखना चाहिये, 
इस कारण प्रसंग मिलनेपर लिखता हूँ | बाकी तो अभी हालमें सत्कया लिखी जा सके, ऐसी दशा 
( इच्छा ? ) नहीं है । 


१९७ बम्बई, फाल्गुन १९४७ 


अनंतकाल्से जीवको असत्‌ वासनाका अभ्यास है। उसमें सत्‌का संस्कार एकदम स्थित नहीं 
होता । जैसे मलिन दर्पणमें जेसा चाहिये वैसा प्रातिबिम्ब नहीं पड़ सकता, बैसे ही असत्‌ वासनायुक्त 
चित्तमें भी सत्‌का संस्कार योग्य प्रकारसे प्रातिबिम्बित नहीं होता; कुछ अंशसे ही होता है| वहाँ 
जीव फिर अपने अनंतकालके मिथ्या अभ्यासके विकल्पमें पड़ जाता है, और इस कारण उन सतके 
अंशोंपर भी कचित्‌ आवरण छा जाता है। सतूसंबंधी संस्कारोंकी इढ़ताके लिये सब प्रकारकी 
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लोक-लज्जाकी उपेक्षा करके सत्संगका परिचय करना ही श्रेयस्कर है | किसी भी बड़े कारणकी सिद्धिमें 
लोक-लजाका तो सब ग्रकारसे त्याग करना ही पड़ता है। सामान्यतः सत्संगका छोक-समुदायमें 
तिरस्कार नहीं है, जिससे छोक-लजा दुःखदायक नहीं होती; केवल चित्तमें सत्संगके ठाभका विचार 
करके निरंतर अभ्यास करते रहें तो परमार्थविषयक इृढ़ता होती है । 
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१९६ बम्बई, चेत्र सुदी ५ सोम, १९४७ 

एक पत्र मिला, जिसमें कि “ बहुतसे जीबोंमें योग्यता तो है परन्तु मार्ग बतानेवाला कोई नहीं, 
इत्यादि बात लिखी है । इस विषयमें पहिले आपको बहुत करके ख़ुलासा किया था, यद्यपि वह कुछ 
गूढ़ ही था; तथापि आपमें अत्याधिक परमार्थकी उत्सुकता है, इस कारण वह खुलासा आपको 
विस्मरण हो जाय, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है । 

फिर भी आपको स्मरण रहनेके लिये इतना लिखता हूँ कि जबतक ईश्वरेच्छा न होगी तबतक 
हमसे कुछ भी न हो सकेगा | एक तुच्छ तृणंके दो टुकड़े करनेकी भी सत्ता हममें नहीं है । 
अधिक क्‍या कहें ! 

आप तो करुणामय हैं | फिर भी आप हमारी करुणाके संब्रंधमें क्‍यों लक्ष नहीं देते, और 
इंश्वरको क्‍यों नहीं समझाते ? 





१९७ बम्बई, चेत्र सुदी ७ बुध, १९४७. 

महात्मा कबीरजी तथा नरसी मेहताकी भक्ति अनन्य, अछोकिक, अद्भुत, और सर्वोत्कृष्ट थी; 

ऐसा होनेपर भी वह निरप्ृह थी । ऐसी दुखी स्थिति होनेपर भी उन्होंने स्वप्ममें भी आजीविकाके 

लिये--ब्यवहारके लिये परमेश्वरके प्रति दौनता प्रकट नहीं की | यद्यपि दीनता प्रकट किये ब्रिना 

ईश्वरेच्छानुसार व्यवहार चलता गया है, तथापि उनकी दरिद्वावस्था आजतक जगग्सिद्ध ही है; और 

यही उनका सबल माहात्म्य है | परमात्माने इनका “ परचा ' पूरा किया है, और वह भी इन भक्तोंकी 

इच्छाके विरुद्ध जाकर किया है; क्योंकि वैसी भक्तोंकी ३चछा ही नहीं होती, और यदि ऐसी इच्छा हो तो 

उन्हें भक्तिके रहस्यकी प्राप्ति भी न हो । आप भले ही हजारों बातें लिखें परन्तु जबतक आप 
निस्पृद्दी नहीं है ( अथवा न हों ) तबतक सब विडंबना ही है । 


१९८ बम्बई, चेत्र सुदी ९ शुक्र, १९४७ 

परेच्छानुचारीके शब्दभेद नहीं होता 
( १ ) मायाका प्रपंच प्रतिक्षण बाधा करता है। उस प्रपंचके तापकी निवृत्ति मानों किसी 
कल्पदुमकी छायासे होती है, अथवा तो केवल दशासे होती है। इन दोनोंमें भी कल्पदुमकी छाया 
प्रशस्त है; इसके सिवाय तापकी निद्ञत्ति नहीं होती; और इस कल्पदुमको वास्तविकरूपसे पढिचान- 





..ह...ह..#....0- ...0.0....०-- -----_त+-त_०+-०---++-+++>>ज्ल “- अलसी लक मनन +. म*न-ः--अ बम »>थध आ्िडीजि-िणओजचजिएह ना 


२४६ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र १९९ 
नेके लिये जीवको योग्य होना प्रशस्त है। उस योग्य होनेमें बाधा करनेवाला यह मायाप्रपंच है, 
जिसका परिचय ज्यों ज्यों कम हो वैसा आचरण किये बिना योग्यताका आत्ररण मंग नहीं होता । पग 
पगपर भयपूर्ण अज्ञान-भूमिमें जीव बिना विचारे ही करोडों योजन तक चलता चढछा जाता है; 
वहाँ योग्यताका अवकाश कहाँसे मिल सकता है ? ऐसा न होनेके लिए, किये हुए कार्यके 
उपद्रवको जैसे बने वैसे शान्त करके ( इस विषयकी ) सब प्रकारसे निवृत्ति करके योग्य व्यवहारमें आनेका 
प्रयत्न करना ही उचित है। यदि सबंथा छाचारी हो तो व्यवहार करना चाहिये, किन्तु उस 
व्यवहारको प्रारब्बका उदय समझकर केवल निष्घृह-बुद्धिसि करना चाहिये। ऐसे व्यवह्वारको ही योग्य 
व्यवहार मानना | यहाँ ईश्वरानुग्रह है । 

( २ ) कार्यरूपी जालमें आ फँसनेके बाद प्रायः प्रत्येक जीवको पश्चात्ताप होता है; 
कार्यके जन्म होनेके पहिले ही विचार हो जाय और वह दृढ़ रहे, ऐता होना बहुत ही 
कठिन है--ऐसा जो विचक्षण मनुष्य कहते हैं वह यथार्थ ही है | पश्चात्ताप करनेसे 
कार्यया आया हुआ परिणाम अन्यथा नहीं होता, किन्तु किसी ऐसे ही दूसरे प्रसंगमें 
उससे उपदेश अवश्य मिल सकता है । ऐसा ही होना योग्य था, ऐसा मानकर शोकका 
परित्याग करना और केवल मायाकी प्रत्रढत्ताका विचार करना यही उत्तम है। मायाका स्वरूप ही 
ऐसा है कि इसमें “सत्‌ ' प्राप्त ज्ञानी पुरुषको भी रहना मुश्किल है, तो फिर जिसमें अभी मुमुक्षुताके 
अंशोंकी भी मलिनता है, ऐसे पुरुषको उसके स्वरूपमें स्थिर रहना अत्यन्त कठिन, संश्रममें डालनेवाला 
एवं चलायमान करनेवाला हो, इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं है--ऐसा जरूर मानना। 


ककनक्जलिणा आर 


१९९ बम्बई, चेत्र सुदी ९ शुक्र. १९४७. 
जम्बूस्वामीका दृष्टान्त प्रसंगको प्रबल करनेवाडा और बहुत आनन्दकारक लिखा गया है । 
लुटा देनेकी इच्छा होनेपर भी, चोरोंद्वारा अपहरण हो जानेके कारण जम्बूका त्याग है, 
ऐसी लोक-प्रवाहकी मान्यता परमार्थके लिये कलूंकरूप है, ऐसा जो महात्मा जंबूका आशय था वह 
सत्य था । | 

इस प्रकार यहाँ इस बातका अन्त करके अब आपको प्रइन होगा कि चित्तकी मायाके 
प्रसंगोंमें आकुल-व्याकुलता हो, और उसमें आत्मा चिंतित रहा करे, क्या यह ईश्वर-प्रसन्नताका मार्ग 
है ? तथा अपनी बुद्धिसे नहीं, किन्तु छोक-प्रवाहके कारण भी कुटुम्ब आदिके कारणसे शोकयुक्त 
होना, क्‍या यह वास्तविक मार्ग है ? क्या हम आकुल होकर कुछ कर सकते है ? और यदि कर सकते 
हैं तो फिर ईश्वरपर विश्वास रखनेका क्‍या फल हुआ ! 

निस्पृह्ठ पुरुष क्‍या ज्योतिष जैसे कल्पित विषयको सांसारिक प्रसंगमें लक्ष करते होंगे ! 
हालमें तो हमारी यही इच्छा है कि आप, हम ज्योतिष जानते हैं अथवा कुछ कर सकते हैं, ऐसा न 
मानें तो ठीक हो । 
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२०० बम्बई, चेत्र सुदी १० शनि. १९४७ 
सवोत्मस्वरूपको नमस्कार 

वह दशा जिसमें अपना और बिराना कुछ भी भेदभाव नहीं रहता--उस्तकी प्राप्ति अब 
तमीप ही ६, ( इस देहमें है )। और उसके कारण परेच्छासे रहते हैं | पूर्वमें जिस जिस विद्या, बोध, 
ज्ञान, और क्रियाकी प्राप्ति हो गई है, उन सबको इस जन्ममें ही विश्मरण करके निर्विकल्प हुए ब्रिना 
छुटकारा नहीं; ओर इसी कारण इस तरहसे रहते हैं; तथापि आपकी अत्यधिक आकुलता देखकर 
यरत्किचित्‌ आपको उत्तर देना पड़ा है; और वह भी स्ेच्छासे नहीं दिया है। ऐसा होनेसे आपसे 
प्राथना है कि इन सब मायायुक्त विद्या अथवा मायायुक्त मार्गके संबंधमें आपकी तरफसे मेरी दूसरी 

दशा होनेतक स्मरण न दिलाया जाय, यही उत्तम है । 





आज ली लक आस: लक अल 





२०१ बम्बई, चेत्र सुदी १४ गुरु. १९४७ 


ज्ञानीकी परिपक्व अवस्था ( दशा ) होनेपर राग-द्वेपकी सर्वथा निवृत्ति हो जाती है, ऐसी 
हमारी मान्यता है । 


ईश्वरेच्छाके अनुसार जो हो उसे होने देना, यह भक्तिमानके लिये सुख देनेवाली बात है । 


७०-०-4+-+-+>+>0मेन-+-+-->+० जल, 


२०२ बम्बई, चेत्र सुदी १५ गुरु. १९४७ 

परमाथम नीचेकी बातें विशेष उपयोगी हैंः--- 

१. पार होनेके लिये जीवको पहिले क्‍या जानना चाहिये : 

२, जीवके परिभ्रमण करनेमें मुख्य कारण क्‍या हैं ! 

३. वह कारण किस तरह दूर हो सकता है ? 

४« उसके लिये सुगमसे घुगम अर्थात्‌ अल्पकालमें ही फल देनेवाला उपाय कौनसा है 

७५. क्या ऐसा कोई पुरुष हे कि जिससे इस विषयका निर्णय हो सके ? कया तुम मानते हो इस 
कालमें कोई ऐसा पुरुष होगा ? ओर मानते हो तो किन कारणोंसे ? ऐसे पुरुषके कौनसे लक्षण हो 
सकते हैं ? वर्तमानमें ऐसा पुरुष तुम्हें किस उपायसे प्राप्त हो सकता है ! 

६. कया यह हो सकता है कि सत्पुरुषकी प्राप्ति होनेपर जीवको मार्ग न मिले ? ऐसा हो तो 
उसका क्या कारण है ? यदि इसमें जीवकी अयोग्यता जान पड़े तो वह योग्यता किस विषयकी है 

० मम कह के संगसे योग्यता आनेपर क्या उसके पाससे ज्ञानकी प्राप्ति हो सकती है ! 

ज्ञानकी प्राप्तिके लिये योग्यता बहुत बलवान कारण है । ईश्वरेच्छा बलवान है और सुखकारक 
हे | बारम्बार यही शंका मनमें उठा करती है कि क्‍या बंधनहीन कभी बंधनमें फँस सकता है ! 
आपकी इस विषयमें क्‍या राय है ! 


२४८ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र २०३, २०४, २०५ 








२०३ बम्बई, चेत्र वदी ३ रवि. १९४७ 


उस पृण्णपदकी ज्ञानी लोग परम प्रेमसे उपासना करते है 

लगभग चार दिन पहले आपका पत्र मिला | परमस्वरूपके अनुग्रहसे यहाँ समाधि है । सद्दतियाँ 
रखनेकी आपकी इच्छा रहती है--यह पढ़कर बारम्बार आनन्द होता है | चित्तकी सरलताका वैराग्य 
और “सत्‌ ' प्राप्त होनेकी अभिलाषा-ये प्राप्त होना परम दुर्लभ है; और उसकी प्राप्तिमं परम कारण- 
रूप “सत्संग ” का प्राप्त होना तो और भी परम दुर्लभ है। महान्‌ पुरुषोंने इस काछको कठिन काह 
कहा है, उसका मुख्य कारण तो यही है कि जीवको “ सत्संग ” का योग मिलना बहुत कठिन है, 
ओर ऐसा होनेसे ही काछको भी कठिन कहा है | चौदह राजू छोक मायामय अम्निसे प्रज्ज्जलित है। 
उस मायामें जीवकी बुद्धि रच-पच रही है, और उससे जीव भी उस त्रिविध तापरूपी अभ्निसे जला 
करता है; उसके लिये परमकारुण्य मूर्तिका उपदेश ही परम शीतल जल है; तथापि जीवको चारों 
ओरसे अपूर्ण पुण्यके कारण उसकी प्राप्ति होना अत्यन्त कठिन हो गई है। 

... परन्तु इसी वस्तुका चिंतवन रखना। “सत्‌' में प्रीति, साक्षात्‌ “सत्‌ ' रूप संतमें प्रीति, और 
उसके मार्गकी अभिराषा--यही निरन्तर स्मरण रखने योग्य है; और इनके स्मरण रहनेमें वेराग्य आदि 
चरित्रवाली पुस्तकें, वैराग्ययुक्त सरल चित्तवाले मनुष्योंका संग और अपनी चिक्त-गुद्धि--ये सुन्दर 
कारण हैं। इन्हींकी प्रापिकी रटन रखना कल्याणकारक है। यहाँ समाधि है । 


नल आल + 


२०४ बम्बई, चेत्र वदी ७ गुरु. १९४७ 
आप्युं सोने ते अक्षरधामरे 


यद्यपि काल बहुत उपाधि संयुक्त जाता है, किन्तु ईश्वरेच्छानुस्तार चलना श्रेयस्कर और योग्य 
है, इसलिये जैसे चल रहा है, वैसे चाहे उपाधि हो तो भी ठीक, और न हो तो भी ठीक; हमें तो 
दोनों समान ही हैं । 

ऐसा तो समझमें आता है कि भेदका भेद दूर होनेपर ही वास्तविक तत्त्त समझमें आता है। 
परम अभेदरूप “सत्‌ ' सर्वत्र है । 


२०५ बम्बई, चेत्र वदी १४ गुरु १९४७ 

जिसे छगी है, उसीको ही लगी है, और उसीने उसे जानी है, और वही “पी पी ” पुकारता 

फिरता है। यह ब्राह्मी वेदना कैसे कही जाय ? जहाँ कि वाणीका भी प्रवेश नहीं है । अधिक क्‍या 
कहें ? जिसे लगी है उसीको ही लगी है। उसीके चरणकी शरण संगसे मिलती है; और जब मिल 


जाती है तभी छुटकारा होता है। इसके बिना दूसरा सुगम मोक्षमार्ग है ही नहीं; तथापि कोई प्रयत्न 
नहीं करता। मोह बड़ा बलवान है ! 





पत्र २०६, २०७, २०८, २०९ ]विविध पत्र आदि संग्रह--२४वाँ वे २७९ 
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२०६ बम्बई, चेत्र १ ९४७ 
सुदृढ़ स्वभावसे आत्मार्थका प्रयत्न करना । आत्म-कल्याण प्राप्त करनेमें प्रायः प्रबछः परिषहोंके 
बारम्बार आनेकी संभावना है, परन्तु यदि उन परिषहोंको शांत चित्तसे सह लिया जाय तो दीघकाल- 
में हो सकने योग्य कल्याण बहुत अल्पकाठमें ही सिद्ध हो जाता है। 
तुम सब ऐसे शुद्ध आचरणसे रहना कि जिससे तुमको काल बीतनेपर, विषम दश्सि देखनेवाले 
मनुष्योंमेंसे बहुतोंको, अपनी उस दृष्टिपर पश्चात्ताप करनेका समय आये। 
घर्य रखकर आत्म-कल्याणमें निर्भय रहना । निराश न होना । आत्मार्थमें प्रयत्न करते रहना। 


२०७ बम्बई, वेशाख सुदी ७ शुक्र. १९४७ 


परब्रह्म आनंदमूत्ति है; हम उसका तीनों काछोंमें अलुग्रह चाहते हें 
कुछ निवृत्तिका समय मिला करता है | पख्ह्म-त्रिचार तो ज्योंका यों रहा ही करता है । 
कभी कभी तो उसके लिये आनन्दकी किरणें बहुत बहुत स्फुरित होने लगती हैं और कुछकी कुछ 
( अभेद ) बात समझमें आती है; परन्तु वह ऐसी है जो किसीसे कही नहीं जा सकती; हमारी यह 
वेदना अथाह है | वेदनाके समय कोई न कोई साता पूँछनेवाला चाहिये, ऐसा व्यावहारिक मार्ग है; 
परन्तु हमें इस परमार्थ-मार्गमें साता पूँछनेवाला कोई नहीं मिलता; और जो है भी उसका वियोग रहता है। 


जज जी जणण “ण एज 5 


२०८ बम्बई, वेशाख वदी ३, १९४७ 


विरहको भी सुखदायक मानना । 

जैसे हरिके प्राति विरहाप्रिकों जलानेसे उसकी साक्षात्‌ प्राप्ति होती है, वेसे ही सेतके विरद्ानु- 
भवसे साक्षात्‌ उसकी प्राति होती है । ईर्बरेच्छासे अपने संबंधमें भी ऐसा ही समझना । 

पूणकाम हरिका स्वरूप है; उसमें जिसकी निरन्तर लो छगी रहती है, ऐसे पुरुषोंसे भारत क्षेत्र 
प्रायः शून्य जैसा हो गया है; माया-मोह ही सर्वत्र दिखाई देता है; मुमुक्षु क्वचित्‌ ही दिखाई देते हैं; 
ओर उसमें भी मतांतर आदिके कारणोंसे ऐसे मुमुक्षओंकोी भी योगका मिलना अति कठिन हो गया 
है | आप जो हमें बारम्बार प्रेरित करते हो; उसके लिये हमारी जैसी चाहिये वेसी योग्यता नहीं है; 
और जबतक हरिने साक्षात्‌ दर्शन देकर उस बातकी प्रेरणा नहीं की, तबतक उस विषयमें मेरी कोई 
इच्छा नहीं होती, और होगी भी नहीं । 


२०९ बम्बई, वेशाख वदी ८ रवि, १९४७ 


हरिके प्रतापसे जब हरिका स्वरूप मिलेगा तब समझाऊंगा 
चित्तकी दशा चैतन्यमय रहा करती है; इस कारण हमारे व्यवहारके सब काम प्राय: अब्य- 
वस्थासे ही होते हैं । हरि-इच्छाको सुखदायक मानते हैं, इसालिये जो उपाधि-योग रहता है उसे भी 
हम समाधि-योग मानते हैं । 
दे २ 


२५० श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र २०९ 
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चित्तकी अव्यवस्थाके कारण मुहूर्त मात्रमें हो स्कनेवाले का्यके विचार विचारमें ही पन्द्रह 
दिन निकल जाते हैं और कभी तो उस कारयके बिना किये ही रह जाना पड़ता है | सभी प्रसंगोंमें 
यदि ऐसा ही होता रहे तो भी हानि नहीं मानी; परन्तु आपको कुछ कुछ ज्ञान-वार्ता कही जाय तो 
विशेष आनन्द रहता है; और इस संबंधमें चित्तको कुछ व्यवस्थित करनेकी इच्छा रहा करती है; फिर 
भी उस स्थितिम अभी हाल हीमें प्रवेश नहीं किया जा सकता, ऐसी चित्तकी निरंकुश दशा हो रही 
है; और उस निरंकुशताकी प्राप्तिमें हरिकी परम कृपा ही कारणीभूत है, ऐसा हम मानते हैं; और उस 
निरंकुशताको पूर्ण किये बिना चित्त यथोचित्त समाधियुक्त नहीं होता, ऐसा लगता है | इस समय तो 
सब-कुछ अच्छा छगता है, और कुछ भी अच्छा नहीं छगता, ऐसी स्थिति हो रही है । जब सब- 
कुछ मात्र अच्छा ही छगा करेगा तभी निरंकुशताकी पूर्णता होगी। इसीका अपर नाम पूर्ण कामना है--- 
जहाँ सर्वत्र हरि ही हरि स्पष्ट दिखाई देते हैं । इस समय वे कुछ अस्पष्ट जेसे दीखते हैं, परन्तु वे 
हैं स्पष्ट, ऐसा अनुभव है । 

जो रस जगत्‌का जीवन है, उस रसका अनुभव होनेके बाद हरिके प्रति अतिशय लो लगी है; 
और उसका परिणाम ऐसा आयेगा कि हम जहाँ जिस रूपमें हरि-द्शन करनेकी इच्छा करेंगे, उसी 
रूपमें हरि दर्शन देंगे, ऐसा भविष्यकाल ईश्वरेच्छाके कारण लिखा है । 

हम अपने अंतरंग विचारकों लिख सकनेमें अतिशय अशक्त हो गये हैं; इस कारण 
समागमकी इच्छा करते हैं; परन्तु ईश्ररेच्छा अभी ऐसा करनेमें असहमत माद्म होती है, इसलिये 
वियोगमें ही रहते हैं । 

उस पूर्णस्वरूप हरिमें जिसकी परम भक्ति है, ऐसा कोई भी पुरुष हाल्में दिखाई नहीं देता, 
इसका क्या कारण है? तथा ऐसी अति तीत्र अथवा तीत्र मुमुक्षुता भी किसीमें दिखाई नहीं देती, इसका 
क्या कारण होना चाहिये ? यदि कहीं तीत्र मुमुक्षुता दिखाई भी देती होगी तो वहाँ अनन्तगुण-गंभीर 
ज्ञानावतार पुरुषका लक्ष क्‍यों नहीं देखनेमें आता, इसके कारणके संबंध जो आपको लगे सो लिखना । 

दूसरी बड़ी आश्चर्यकारक बात तो यह है कि आप जैसोंको सम्यग्ज्ञानके बीजकी --पराभक्तिके 
मूलकी--प्राप्ति होनेपर भी उसके बादका भेद क्‍यों नहीं प्राप्त होता ? तथा हरिविषयक अखंड लयरूप 
बैराग्य जितना चाहिये उतना क्‍यों बृद्धिगत नहीं होता ? इसका जो कुछ भी कारण आपके ध्यान 
आता हो सो लिखना । 

हमारे चित्तकी ऐसी अव्यवस्था हो जानेके कारण किसी भी काममें जेसा चाहिये वैसा उपयोग 
नहीं रहता, स्वृति नहीं रहती, अथवा खबर ही नहीं रहती; उसके लिये क्‍या करें ? क्‍या करें 
इससे हमारा आशय यह है कि व्यवहारमें रहनेपर भी ऐसी सर्वोत्तम दशा दूसरे क्रिसीको दुःखरूप 
न हो, ऐसा हम क्या करें ? अभी तो हमारे आचार ऐसे हैं कि कभी कभी उनसे किसीको दुःख 
पहुँच जाता है । 

हम दूसरे किसीको भी आनन्दरूप ढगें, इसकी हरिको चिन्ता रहती है; इसलिये वे इसे करेंगे । 
हमारा काम तो उस दशाकी पूर्णता प्राप्त करनेका है, ऐसा मानते हैं; तथा दूसरे किसीको भी संतापरूप 
द्वोनेका तो स्वप्तमें भी विचार नहीं है; हम तो सबके दास हैं, तो फिर हमें दुःखरूप कौन मानेगा ! 


पत्र ११०, २११ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२४वाँ वर्ष २०१ 
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तथापि यदि व्यवहार-प्रसंगर्में हरिकी माया हमको नहीं तो सामनेवालेको भी एकके बदले दूसरा भाव 
पैदा कर दे तो छाचारी है; परन्तु इसके लिये भी हमें तो शोक ही होगा । हम तो हॉरिकों सर्ब- 
रक्तिमान मानते हैं, और उन्हींको सब कुछ सौंप रक्खा है । 

अधिक क्या लिखें ? परमानन्द हरिको एक क्षणभर भी न भूलना, यही हमारी स्वक्ति, 
वृत्ति और लिखनेका हेतु है। 


२१० बम्बई, वैशाख वदी ८ रवि, १९४७ 
३०७ नमः 
प्रबोधशतक भेजा है, वह पहुँचा होगा | इस शतकका तुम सबोंको श्रवण, मनन ओर निरदि- 
ध्यासन करना चाहिये | सुननेवालेको सबसे पहिले यह बात ध्यानमें रखनी चाहिये कि इस पुस्तकको 
हमने वेदान्तकी श्रद्धा करनेके लिये नहीं भेजी; इसे किसी दूसरे ही कारणसे भेजी ढे, और वह कारण 
बहुत करके विशेष विचार करनेपर तुम जान सकोगे। 
हाठमें तुम्हारे पास कोई ऐसा बोध करनेवाला साधन न होनेके कारण यह शतक ठीक साधन है, 
ऐसा समझकर इसे भेजा है । इसमेंसे तुम्हें कया जानना चाहिये, इसका विचार तुम स्त्रयं कर लेना। 
किसीको यह सुनकर हमारे विषयमें ऐसी शंका नहीं करनी चाहिये कि इस पुस्तकमें जो 
कुछ मत बताया गया है, वही हमारा भी मत है। केवल चित्तकी स्थिरताके लिये इस पुस्तकके विचार 
बहुत उपयोगी हैं और इसीलिये इसे भेजा है, ऐसा समझना । 





२१९ बम्बई, ज्येप् सुदी ७ शनि. १९४७ 
3» नमः 

कराल काल होनेसे जीवकों जहाँ अपनी बृत्ति लगानी चाहिये वहाँ वह नहीं लगा सकता । 

इस कालमें प्रायः सतधमंका तो लोप ही रहता है, इसीलिये इस कालको कलियुग 
कहा गया है । 

सतूधमंका योग सत्पुरुषके बिना नहीं होता, क्योंकि असतम सत्‌ नहीं होता । 

प्रायः सत्पुरुषके दर्शनकी और योगकी इस कालमें अप्राप्ति ही दिखाई देती हैं। जब यह 
दशा है तो सतधर्मरूप समाधि मुमुक्षु पुरुषको कहाँसे प्राप्त हो सकती है? और अमुक काल व्यतीत 
होनेपर भी जब ऐसी समाधि प्राप्त नहीं होती तो मुमुक्षुता भी कैसे रह सकती है £ प्रायः ऐसा होता 
है कि जीव जैसे परिचयमें रहता है, उसी परिचयरूप अपनेको मानने लगता है | इस बातका प्रयक्ष 
अनुभव भी होता है कि अनार्य कुलमें परिचय रखनेवाला जीव अनाथतामें ही अपनी दद़ता रखता है; 
ओर आरयत्वमें माति नहीं करता । 

इसलिये महान्‌ पुरुषोंने और उनके आधारसे हमने ऐसा दृढ़ निश्चय किया है कि जीवके 
लिये सत्संग ही मोक्षका परम साधन है । 


श्र श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र २१२, २१३, २१४ 
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जैसी अपनी योग्यता है, वैसी योग्यता रखनेवाले पुरुषोंके संगको ही सत्संग कहते हैं । 
अपनेसे बड़े पुरुषके संगके निवासको हम परम सत्संग कहते हैं; क्योंकि इसके समान कोई हितकारक 
साधन इस जगतमें हमने न देखा है और न सुना है । 

पूर्ववर्ती महान्‌ पुरुषोंका चिंतवन करना यद्यपि कल्याणकारक है, तथापि वह स्वरूप-स्थितिका 
कारण नहीं हो सकता; क्‍योंकि जीवको कया करना चाहिये--यह बात उनके स्मरण करने 
मात्रसे समझमें नहीं आती | प्रत्यक्ष संयोग होनेपर बिना समझाये भी स्वरूप-स्थिति होनी हमें संभव 
लगती है, ओर उससे यही निश्चय होता है कि उस योगका और उस प्रत्यक्ष चितवनका फल मोक्ष 
होता है; क्योंकि सत्‌ पुरुष ही मूर्तिमान मोक्ष है । 

मोक्षमत (अहँत आदि ) पुरुषका चिंतवन बहुत काल्से भावानुसार मोक्ष आदि फलका 
देनेवाला होता है । 


सम्यक्त्वप्राप्त पुरुषका निश्चय होनेपर और योग्यताके कारणसे जीव सम्यक्त्व पाता है । 


२१५. मई ज्येष्ठ खुदी १५ रवि, १९४७. 
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जीव भक्तिकी पूर्णता पानेके योग्य तभी होता है जब कि वह एक तृण मात्र भी हरिसे नहीं 
मांगता, ओर सब दशाओंमें भक्तिमय ही रहता है । 

व्यवहार-चिन्ताओंसे अरुचि होनेपर सत्संगके अभावमें किसी भी प्रकारसे शान्ति नहीं होती, 
ऐसा जो आपने लिखा सो ठीक ही है; तो भी व्यावहारिक चिन्ताओंकी अरुचि करना उचित नहीं है। 

समत्र हरि इच्छा बलवान है; यह बतानेके लिये ही हरिने ऐसा किया है, ऐसा निश्सन्देह 
समझना; इसलिये जो कुछ भी हो उसे देखे जाओ; और फिर यदि उससे अरुचि पैदा हो तो 
देख ढंगे | अब जब कभी समागम होगा तब इस विषयमें हम बातचीत करेंगे । अरुचि मत करना । 
हम तो इसी मार्गसे पार हुए हैं । 

छोटम ज्ञानी पुरुष थे। उनके पदकी रचना बहुत श्रेष्ठ है। 'साकाररूपसे हरिकी प्रगट प्राप्ति 
इसी शब्दको में प्रायः ' प्रत्यक्षदर्शन ” लिखता हूँ। 


२१३ बम्बई, ज्येष्ठ वदी ६ शनि. १९४७. 
हरि-इच्छासे जीना है, और पर इच्छासे चलना है । अधिक क्या कहें १ 
आज्ञांकित. 


जसिणाजणथभयन 5 


२१७ बम्बई, ज्येष्ठ १९४७ 


हालमें छोटमकृत पद-संग्रह वगैरह पुस्तकें बाँचनेका परिचय रखना | वगैरह शब्दसे ऐसी 
पुस्तकें समझना जिनमें सत्संग, भक्ति, और वातरागताके माहात्म्यका वर्णन किया हो । 


पत्र २१५, २१६ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२४वाँ वर्षे श्ष्३ 


जिनमें सत्संग आदिके माहात्म्यका वर्णन किया हो ऐसी जो पुस्तकें, पद या काव्य हों, उन्हें 
बारम्बार मनन करना और उन्हें स्मृतिमें रखना उचित समझना । 

अभी हालमें यदि जैनसूत्रोंक पढ़नेकी इच्छा हो तो उसे निदृत्त करना ही ठीक है, क्योंकि 
उनके ( जैनसूत्रोंके) पढ़ने और समझनेमें अधिक योग्यता होनी चाहिये; उसके बिना यथार्थ 
फलकी प्राप्ति नहीं होती; तथापि यदि दूसरी पुस्तकें न हों तो “ उत्तराधष्ययन ” अथवा 
“४ सूयग्ड ” के दूसरे अध्ययनको पढ़ना और विचारना । 

२१५७ बम्बई, आपषाढ़ सुदी १ सोम. १९४७. 

जबतक गुरुके द्वारा भक्तिका परम स्वरूप समझा नहीं गया, ओर उसकी प्राप्ति नहीं हुई, तब- 
तक भक्तिमें प्रवृत्ति करनेसे अकाल और अशचि दोष होता है । अकारू और अशुचिका महान्‌ 
विस्तार है, तो भी संक्षेपमें लिखा है | “ एकांतमें ' प्रभातका प्रथम पहर यह सेब्य-भक्तिके लिये योग्य 
काल है। स्वरूप-चितवन भक्ति तो सभी कालछॉमें सेव्य है । सब प्रकारकी शुचियोंका कारण एक केवल 
व्यवस्थित मन है । बाह्य मल आदिसे राहित तन ओर णुद्ध स्पष्ट वाणी, इसीका नाम शुचि है । 


२१६. बम्ब३ आपाढ़ खुदी ८ भीम, १९४७. 


(१) 
निःशंकतासे निर्भयता उत्पन्न होती है; और उससे निःसंगता प्राप्त होती है 

प्रकृतिक विस्तारकी दश्सि जीवके कर्म अनंत प्रकारकी विचित्रता लिये हुए हैं; और इस 
कारण दोषोंके प्रकार भी अनन्त ही भासित होते हैं; परन्तु सबसे बड़ा दोप तो यह है कि जिसके 
कारण “तीत्न मुमुक्षुता ” उत्पन्न नहीं होती, अथवा “मुमुक्षुता ' ही उत्पन्न नहीं होती । 

प्रायः करके मनुष्यात्मा किसी न किसी धर्म-मतमें होती ही है, ओर इस कारण उसे उसी 
धर्म-मतके अनुसार प्रवृत्ति करनी चाहिये--ऐसा वह मानती है; परन्तु इसका नाम मुमुक्षुता नहीं है । 

मुमुक्षुता तो उसका नाम है कि सत्र प्रकारकी मोहासक्ति छोड़कर केवल एक मोक्षके लिये ही 
यत्न करना; और तीव्र मुमुक्षुता उसे कहते हैं कि अनन्य प्रेमपू्वक प्रतिक्षण मोक्षके मार्गमें प्रवृत्ति करना । 

तीत्र मुमुक्षुताके विषयमें यहाँ कुछ कहना नहीं है; परन्तु मुमुक्षुताके विषयमें ही कहना है। 
अपने दोष देखनेमें निष्पक्षपात होना, यही मुमुक्षुताके उत्पन्न होनेका लक्षण है, और इसके कारण 

स्वच्छेदका नाश होता है। जहाँ स्वच्छेदकी थोड़ी अथवा बहुत हानि हुई है, वहाँ उतनी ही बोध-बीजके 

योग्य भूमिका तैयार होती है। जहाँ स्वच्छन्द प्रायः दब जाता है, वहाँ फिर “भार्गप्राप्तेि को रोक 
रखनेवाले केवल तीन कारण ही मुख्यरूपसे होते हैं, ऐसा हम समझते हैं। 

इस लोककी अल्प भी सुखेच्छा, परम विनयकी न्यूनता, और पदार्थका अनिर्णय, इन सब 
कारणोंके दूर करनेके बीजको फिर कभी कहेंगे । उसके पहिले उन्हीं कारणोंको विस्तारसे कहते हैं। 

इस लछोककी अल्प भी सुखेच्छा, यह बात बहुत करके तीत्र मुमुक्षुताकी उत्पत्ति हनेके पहिले 


२५४ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र २१७ 
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हुआ करती है। उसके होनेके कारण ये हैं कि “ वह “सत्‌.' है ” इस प्रकारकी निःशंकपनेसे दृढ़ता 
नहीं हुई, अथवा “ वह परमानंदरूप ही है ” ऐसा निश्चय नहीं हुआ; अथवा तो मुमुक्षुतामें भी कुछ 
आनन्दका अनुभव होता है, इससे बाह्य साताके कारण भी कई बार प्रिय लगते हैं, और इस कारण 
इस लोककी अल्प भी सुखेच्छा रहा करती है, जिससे जीवकी योग्यता रुक हो जाती है । 

याथातथ्य परिचय होनेपर सदगुरुमें परमेश्वर-बुद्धि रखकर उनकी आज्ञानुसार चलना, इसे 
परम विनय कहा है। उससे परम योग्यताकी प्राप्ति होती है । जबतक यह परम विनय नहीं आती, 
तबतक जीवको योग्यता नहीं आती। 

कदाचित ये दोनों प्राप्त भी हुए हों, तथापि वास्तविक तत्त्व पानेकी कुछ योग्यताकी कमीके 
कारण पदा्थ-निर्णय न हुआ हो, तो चित्त व्याकुल रहता है, मिथ्या समता आती है, और कल्पित 
पदार्थमें * सत्‌ ” की मान्यता होने लगती है; जिससे बहुत काल व्यतीत हो जानेपर भी उस अपूर्य 
पदार्थसंबंधी परम प्रेम उत्पन्न नहीं होता, और यही परम योग्यताकी हानि है। 

ये तीनों। कारण, हमें मिले हुए अधिकांश मुमुक्षुओंमें हमने देखे हैं। केवल दूसरे कारणकी 
यत्कीचत्‌ न्‍्यूनता किसी किसीमें देखी है। औरं यदि उनमें सब प्रकारसे परम विनयकी कमीकी पूर्ति 
होनेका प्रयत्न हो तो योग्य हो, ऐसा हम मानते हैं। परम विनय इन तीनोंमें बठछवान साधन है। अधिक 
क्या कहे ? अनन्त कालमें केवल यही एक मार्ग है । 

पहिछा और तीसरा कारण दूर करनेके लिये दूसरे कारणकी हानि करनी और परम विनयमें 
रहना योग्य है। 

यह कलियुग है, इसलिये क्षणभर भी वस्तुके विचार बिना न रहना ऐसी महात्माओंकी शिक्षा है। 

(२) 
मुमुक्षुके नेत्र महात्माकों पहिचान लेते हैं। 


कया 








२१७ जम 
3५ 
सुखना सिंधु श्रीसहजानन्दजी, जगजीवनके जगवंदजी; 

शरणागतना सदा सुखकंदजी, परमसनेही छो परमानन्दजी | 
हालभे हमारी दशा कैसी है, यह जाननेकी आपकी इच्छा है, परन्तु वह जैसे विस्तारसे चाहिये 
चैस विस्तारसे नहीं लिखी जा सकती, इसलिये इसे पुनः पुनः नहीं लिखी । यहाँ संक्षपर्मं लिखते हैं । 
एक पुराण-पुरुष और पुराण-पुरुषकी प्रेम-संपत्ति बिना हमें कुछ भी अच्छा नहीं छगता; हमें 
किसी भी पदार्थमें बिछकुछ भी रुचि नहीं रही; कुछ भी प्राप्त करनेकी इच्छा नहीं द्वोती; व्यवहार 
कैसे चलता है, इसका भी भान नहीं; जगत्‌ किस स्थितिमें है, इसकी भी स्थृति नहीं रहती; शत्रु- 
मित्रंम कोई भी भेदभाव नहीं रहा; कौन शत्रु है और कौन मित्र है, इसकी भी खबर रखी नहीं जाती; 
हम देहधारी हैं या और कुछ, जब यह याद करते हैं तब मुश्किल्से जान पाते हैं; हमें क्या करना 
है; यह किसीकी भी समझमें आने जेसा नहीं है; हम सभी पदार्थासे उदास हो जानेसे चाहे जैसे 
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प्रवर्तते हैं; त्रत नियमका भी कोई नियम नहीं रक्‍्खा; भेदभावका कोई भी प्रसंग नहीं; हमने अपनेसे 
विमुख जगत्‌में कुछ भी माना नहीं; हमारे सन्मुख ऐसे सत्संगाकि न मिलनेसे खेद रहा करता है; 
संपत्ति भरपूर है, इसलिये संपत्तिकी इच्छा नहीं; शब्द आदि अनुभव किये हुए विषय स्मृतिमें आ 
जानेके कारण--अथवा चाहे उसे इंश्वरेच्छा कहो --परन्तु उसकी भी अब इच्छा नहीं रही; अपनी इच्छासे 
ही थोड़ी ही प्रवृत्ति की जाती है; हरिकी इच्छाका क्रम जेसे चलाता है वैसे ही चलते चले जाते हैं। 
हृदय प्राय: शून्य जैसा हो गया है; पाँचों इन्द्रियाँ शून्यरूपसे ही प्रवृत्ति करती हैं; नय-प्रमाण बगेरह 
शासत्र-भेद याद नहीं आते; कुछ भी बाँचनेमें चित्त नहीं छगता; खानेकी, पीनेकी, बेठनेकी, सोनेकी, 
चलनेकी, ओर बोलनेकी वृत्तियाँ सत्र अपनी अपनी इच्छानुसार होती रहती हैं; तथा हम अपने 
स्वाधीन हैं या नहीं, इसका भी यथायोग्य भान नहीं रहा है । 

इस प्रकार सब्र तरहसे विचित्र उदासीनता आ जानेसे चाहे जैसी प्रवृत्ति हो जाया करती है । 
एक प्रकारसे पूर्ण पागलपन है; एक प्रकारसे उस पागलपनकों कुछ छिपाकर रखते हैं; और 
जितनी मात्रामें उसे छिपाकर रखते हैं उतनी ही हानि है। योग्यरूपसे प्रवृत्ति हो रही है अथवा 
अयोग्य रूपसे, इसका कुछ भी हिसाब नहीं रक्खा | आदि-पुरुपमें एक अखंड प्रेमके सिवाय दूसरे 
मोक्ष आदि पदार्थोकी भी आकांक्षाका नाश हो गया है; इतना सब होनेपर भी संतोपजनक उदासी- 
नता नहीं आई, ऐसा मानते हैं । अखंड प्रेमका प्रवाह तो नशेके प्रवाह जैसा प्रवाहित होना चाहिये, 
परन्तु वैसा प्रवाहित नहीं हो रहा, ऐसा हम जान रहे हैं; ऐसा करनेसे वह अखंड नशेका प्रवाह प्रवाहित 
होगा, ऐसा निश्चयरूपसे समझते हैं । परन्तु उसे करनेमें काठ कारणभूत हो गया है; और इन 
सबका दोष हमपर है अथवा हरिपर, उसका ठीक ठीक निश्चय नहीं किया जा सकता। इतनी अधिक 
उदासीनता होनेपर भी व्यापार करते हैं; लेते हैं, देते हैँ, लिखते हैं; बाँचते हैं; निभाते जा रहे हैं; खेद 
पाते हैं; ओर हँसते भी हैं; जिसका ठिकाना नहीं-ऐसी हमारी दशा है; और उसका कारण केवल 
यही है कि जबतक हरिकी सुखद इच्छा नहीं मानी तबतक खेद मिठनेवाला नहीं; यह बात समझमें 
आ रही है, समझ भी रहे हैं, और समझेंगे भी, परन्तु सबेत्र हरि ही कारणरूप है । 

जिस मुनिको आप समझाना चाहते हो, वह हालमें योग्य है या नहीं, सो हम नहीं जानते; 
क्योंकि हमारी दशा हालमें मंद-योग्यको छठाभ करनेवाली नहीं; हम ऐसी जंजालको हालमें नहीं चाहते; 
इसे रक्‍्खी ही नहीं; और उन सबका कारबार कैसा चलता है, इसका स्मरण भी नहीं है । 

ऐसा होनेपर भी हमें इन सबकी अनुकंपा आया करती है। उनसे अथवा किसी भी प्राणीसे 
हमने मनसे मित्रभाव नहीं रक्खा, और रक्‍्खा जा सकेगा भी नहीं। 

भक्तिवाली पुस्तकें कभी कभी बाँचते हैं; परन्तु जो सब कुछ करते हैं वह ब्रिना ठिकानेकी 
दशासे ही करते हैं । 

प्रभुकी परम कृपा है; हमें किसीसे भी मित्रभाव नहीं रहा है; किसीके भी प्रति दोष-बुद्नि 
नहीं आती; मुनिके विषयमें हमें कोई हलका विचार नहीं; परन्तु वे ऐसी प्रवृत्तिमें पड़े हैं, जिसमें 
हरिकी प्राप्ति उन्हें न हो | अकेला बीज-ज्ञान ह्वी उनका कल्याण कर सके, ऐसी इनकी और दूसरे 
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बहुतसे मुमुक्षुओंकी दशा नहीं है; सिद्धांत-ज्ञान भी साथमें होना चाहिये । यह्द पिद्धांत-ज्ञान 
हमारे हृदयमें आवरितरूपसे पड़ा हुआ है । यदि हरिकी इच्छा प्रगठ होने देनेकी होगी तो 
वह प्रगट होगा । 

हमारा देश हरि है, जाति हरि है, काल हरि है, देह हरि है, रूप हरि है, नाम हरि है, 
दिशा हरि है, सब्र कुछ हरि ही हरि है, और फिर भी हम इस प्रकार कारबारमें छगे हुए हैं, यह 
इसीकी इच्छाका कारण है । ३» शान्ति: शान्ति: शान्ति; । 


७००>-नमन न ननन++ऊ+-+५ल-ऊ-3+++-०----००--०--- ०-० ++» »»-. न अजनननानना। ५+ 


२१८ बम्बई, आषाढ़ वदी 9 शनि, १९४७ 





जीव स्वभावसे ही दूषित है, तो फिर उसके दोषफकी ओर देखना, यह अनुकम्पाका त्याग 

करने जेसी बात है, और बड़े पुरुष इस तरहकी आचरण करनेकी इच्छा नहीं करते | कलियुगमें 

असत्संग एवं नासमझाके कारण भूलसे भरे हुए रास्तेप न चला जाय, ऐसा होना बहुत 
ही कठिन है । 

२१९ बम्बई, आषाढ़ १९४७ 


(१) 
श्रीसुरु कृपा माहात्म्प 
बिना नयन पावे नहीं, बिना नयनकी बात | 
सेवे सदगुरुके चरन, सो पावे साक्षात्‌ ॥ १॥ 
बुझी चहत जो प्यासको, है बुझनकी रीत; 
पावे नहीं गुरुगम बिना, एही अनादि स्थित ॥ २ ॥ 
एही नहीं है कल्पना, एहि नहीं विभंग; 
कयिे नर पंचमकालमें, देखी वस्तु अंग ॥ ३ ॥ 
नहिं दे तु उपदेशकुं, प्रथम लेहि उपदेश; 
सबसे न्यारा अगम है, वो ज्ञानीका देश ॥ 9 ॥ 
जप, तप, और व्रतादि सत्र, तहां लगी श्रमरूप; 
जहाँ लगी नहीं संतकी, पाई कृपा अनूप ॥ ५ ॥ 
पायाकी ए बात है, निज छंदनको छोड़; 
पिछे छाग सत्पुरुषके, तो सब बंधन तोड़ ॥ ६ ॥ 
(२) 
तृषातुरकी पिछानेकी मेहनत करना। जो तृषातुर नहीं, उसे तृपातुर करनेकी अभिलाषा पैदा 
करना । जिसे वह अभिलाषा पेदा न हो, उसके प्रति उदासीन रहना। 


उपाधि इतनी लगी हुई हे कि यह काम भी नहीं हो पाता । परमेश्वरको अनुकूल नहीं आता 
तो क्या करें ! 
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करे मा 

सर्वशक्तिमान हारिकी इच्छा संदेव सुखरूप ही होती है; ओर जिसे भक्तिके कुछ भी अंश प्राप्त 
हुए हैं ऐसे पुरुषको तो जरूर यही निश्चय करना योग्य है कि “ हरिकी इच्छा संदेव सुखरूप ही 
होती है ”' | आपका वियोग रहनेमें भी हरिकी ऐसी ही इच्छा है, और वह इच्छा कया होगी, यह 
हमें किसी तरहसे माद्म हुआ है; जिसे समागम होनेपर कहेंगे । 

हम आपसे “ ज्ञानधारा ” संबंधी थोड़ा भी मूल-मा्ग इस बारके समागमम कहेंगे; और 
वह मार्ग पूरी तरहसे इसी जन्ममें आपसे कहेंगे, ऐसी हमें हरिकी प्रेरणा है, ऐसा माद्ूम होता है । 

ऐसा माद्म होता है कि आपने हमारे लिये ही जन्म धारण किया होगा । आप हमारे अत्यन्त 
उपकारी हैं, आपने हमें हमारी इच्छानुसार सुख दिया, इसके लिये हम नमस्कारके सिवाय दूसरा 
क्या बदला दें : 

परन्तु हमें ऐसा माद्म होता है कि हरि हमारे हाथसे आपको पराभक्ति दिलायेगा; हरिके 
स्वरूपका ज्ञान करायेगा; और इसे ही हम अपना महान भाग्योदय समझेंगे। 

हमारा चित्त तो बहुत ही अधिक हरिमय रहा करता है, परन्तु संग सबत्र कलियुगका ही 
रहता है| रात दिन मायाके ग्रसंगमें ही रहना होता है; इसलिये चित्तका पूण हरिमय रह सकना 
बहुत ही कठिन होता है; और तबतक हमारे चित्तका उद्वेग भी नहीं मिटेगा । 

ईश्वरापण. 


२२१ बम्बई, श्रावण सुदी९ गुरु. १९४७. 
चमत्कार बताकर योगको सिद्ध करना, यह योगीका लक्षण नहीं है। 
सर्वोत्तम योगी तो वही है कि जो सब प्रकारकी स्प्रह्यसे रहित होकर सत्यमें केवल अनन्य 
निष्ठासे सब्र प्रकारसे सतका ही आचरण करता है, और जिसको जगत्‌ बिस्मपृत हो गया है | हम 
यही चाहते हैं । 
२२२. वाई, श्रावण सुदी ९ गुरु १९०७ 
खंभातसे पॉँच-सात कोसपर क्या कोई ऐसा गाँव है कि जहाँ अज्ञातरूपसे रहें तो अनुकूल हो : 
यदि ऐसा कोई स्थल ध्यानमें आये कि जहाँ जल, वनस्पति और सृष्टि-रचना ठीक हो तो लिखना । 
परयूषणसे पहले और श्रावण वदी १ के बाद यहाँसे थोड़े समयके लिये निवृत्त होनेकी इच्छा है । जहाँ 
हमें लोग धर्मके संब्रंधसे भी पहिचानते हों, ऐसे गाँवमें भी ह्ालमें तो प्रवृत्ति ही मानी है; इसलिये 
हालमें खंभात आनेका विचार संभव नहीं है । 
हालमें थोड़े समयके लिये यह निषृत्ति लेना चाहता हूँ। जबतक सर्वकालके लिये ( आयुपर्यत) 
निवृत्ति पानेका प्रसंग न आया हो तबतक पधर्म-संबंधसे भी प्रगठमें आनेकी इच्छा नहीं है | जहाँ मात्र 
निर्विकारपनेसे रहा जा सके ऐसी व्यवस्था करना । समाधि - 
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इस जगतूमें, चतुर्थकारू जैसे कालमें भी सत्संगकी प्राप्ति होना बहुत दुरुभ है, तो फिर इस 
दुःषमकालमें तो उसकी प्राप्ति होना अत्यन्त ही दुर्लभ है; ऐसा समझकर जिस जिस प्रकारसे सत्संगका 
वियोग रहनेपर भी आत्मामें गुणोत्पत्ति हो सके, उस उस प्रकारसे आचरण करनेका पुरुषा्थ बारम्बार, 
जब कभी भी और प्रसंग प्रसंगपर करना चाहिये; तथा निरन्तर सत्संगकी इच्छा--असत्संगर्मे 
उदासीनता--रहनेमें उसका मुख्य कारण पुरुषार्थ ही है, ऐसा समझकर निवृत्तिके जो कोई कारण हों 
उन उन कारणोंका बारम्बार विचार करना योग्य है । 


हमको इस तरह लिखते हुए यह स्मरण आ रहा है कि “ क्‍या करें ” अथवा “किसी भी 
प्रकारसे नहीं होता ”” ऐसा विचार तुम्हारे चित्तम बारम्बार आता रहता होगा; तथापि ऐसा योग्य 
माद्म होता है कि जो पुरुष दूसरे सब्र प्रकारके विचारको अकतैव्यरूप समझकर आतव्म-कल्याणमें 
ही उद्यमी होता है, उसको कुछ न जाननेपर भी उसी विचारके परिणाममें रहना योग्य है, और 
* किसी भी प्रकारसे नहीं होता ” इस तरह माछ्म होनेके प्रगट होनेका कारण या तो जीवको उत्पन्न हो 
जाता है, अथवा कृतकृययताका स्वरूप उत्पन्न हो जाता है। 

ज्ञानी पुरुषने दोषपूर्ण स्थितिमें इस जगतके जीबोंको तीन प्रकारसे देखा है;--( १ ) जीव 
किसी भी प्रकारसे दोष अथवा कल्याणका विचार नहीं कर सका, अथवा विचार करनेकी स्थितिमें 
वह बेसुध है--ऐसे जीबोंका यह प्रथम प्रकार है। ( २ ) जीब अज्ञानतासे असत्संगके अभ्याससे भास- 
मान होनेवाले बोधसे दोष करता है, और उस क्रियाकों कल्याण-स्वरूप मानता है--ऐसे जीबोंका यह 
दूसरा प्रकार है | (३) जिसकी स्थिति मात्र उदयके आधीन रहती है, और सब प्रकारके पर-स्वरूपका 
साक्षी ऐसा बोध-स्वरूप जीव केवढ उदासीनतासे कर्त्ता दिखाई देता है---ऐसे जीवोंका यह 
तीसरा प्रकार है । 


इस प्रकार ज्ञानी पुरुषने तीन प्रकारके जीवोंके समूहको देखा है । प्रायः करके प्रथम प्रकारमें 
ख्री, पुत्र, मित्र, घन, आदिकी प्राप्ति-अग्राप्िके प्रकारमें तद्रप परिणामीके समान म्राछूम होनेवाले जीवोंका 
समावेश होता है । दूसरे प्रकारमें जुदा जुदा घर्मीकी नाम-क्रिया करनेवाले जीव, अथवा स्वच्छंद 
परिणामी, जो अपने आपको परमार्थ-मागंपर चलनेवाला मानते हैं, ऐसी बुद्धिसे गृहीत जीबोंका 
समावेश होता है। तीसरे प्रकारमें ऐसे जीबोंका समावेश होता है कि जिन्हें श्री, पुत्र, मित्र आदिकी 
प्राप्ति-अग्राप्ति आदिके भावमें बैराग्य उत्पन्न हो गया है, अथवा वैराग्य हुआ करता है; जिनके स्वच्छंद 
परिणाम नष्ट हो गये हैं, और जो 'निरन्‍्तर ही ऐसे भावके विचारमें रहते हैं । अपना विचार तो 
ऐसा है कि जिससे तीसरा प्रकार सिद्ध हो जाय । जो विचारवान हैं उन्हें यथाबुद्धिपू्वक, सदग्रंथते और 
सत्संगस यह विचार प्राप्त होता है, ओर उनमें अनुक्रमसे दोषराहित वैसा स्वरूप उत्पन्न होता है । 
यह बात फिर फिरसे सोते हुए, जागते हुए, और दूसरी तरहसे भी विचारने और मनन करने योग्य है। 
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श्रीसद्ुरुमक्ति रहस्य 
हे प्रभु! हे प्रभु |! हे दीनानाथ दयाल| हे करुणेश ! कया कहूँ; में तो अनंत दोषोंका 


पात्र हैँ॥ १॥ 

मुझमें शुद्ध-भाव नहीं है, और न मुझमें तेरा पूरा रूप ही है, न मुझमें लघुता है और न 
दीनता है, तो फिर में परम-स्वरूपकी तो बात ही कया कहूँ ? ॥ २॥ 

न मेंने गुरुदेवकी आज्ञाको हृदयमें अचल किया है, न मुझमें आपके प्रति रढ़ विश्वास ही 
है, और न परम आदर ही है ॥ ३॥ 

न मुझे सत्संगका योग है, न सत्सेवाका योग है, न सम्पूर्णरूपसे अपनेको अपैण करनेका भाव 
है, ओर न मुझे अनुयोगका आश्रय ही है ॥ 9 ॥ 

में पामर क्या कर सकता हूँ? मुझे ऐसा विवेक नहीं है। मरण समयतक मुझे आपकी चरण- 
रारणका धीरज भी तो नहीं है ॥ ५॥ 

तेरे अचिन्त्य माहात्म्यका मुझमें प्रफुछतित भाव नहीं है, न मुझमें स्नेहका एक भी अंश ही है, 
और न किसी प्रकारका परम प्रभाव ही मुझे प्राप्त हुआ है ॥ ६ ॥ 

मुझमें न तो अचल आसक्ति है और न विरहका ताप ही है, न तेरे ग्रेमकी अल्भ्य कथा है, 
और न उसका कुछ परिताप ही है ॥ ७॥ 

न मेरा भक्ति-मार्गमें प्रवेश है, न भजनमें दृढ़ता है, न अपने धर्मकी समझ हैं, और न शुभ 
देशमें मेरा वास ही है ॥ ८ ॥ 

कलिकालसे काल-दोप हो गया है, इसमें मयादा और धर्म नहीं रहे, तो भी मुझे आकुलता 
नहीं है । हे प्रभु ! मेरे कर्म तो देखो ॥ ९ ॥ 


कक २२७ 
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है प्रभुं हे प्रभुं शु कहें, दीनानाथ दयाव्ठ; हुँतो दोष अनंतनु, भाजन छु करुणाढछ | १ ॥ 
झुद्धभाव मुजमां नथी, नथी सबे तुजरूप; नथी लघुताके दीनता, झश कहुं परमस्वरूप ! ॥ २ ॥ 
नथी आज्ञा गुरुदेवनी, अचव्ठ करी उरमांहि; आपतणो विश्वास दृढ, ने परमादर नाहिं ॥ ३ ॥ 
जोग नथी सत्संगनो, नथी सतसेवा जोग; केवब्ठ अपणता नथी, नथी आश्रय अनुयोग ॥ ४ ॥ 
हूं पामर झुं करी शक्कुं ! एवे नथी विवेक; चरण शरण धीरज नथी, मरण सुधीनी छेक || ५ ॥ 
अचिन्त्य तुज माहात्म्यनो, नथी प्रफुछ्तित भाव; अश न एके स्नेहनो, न मक्े परम प्रभाव ॥ ६ ॥ 
अचलरूप आसक्ति नहिं, नहिं विरहनो ताप; कथा अलभ तुज प्रेमनी, नहिं तेनो परिताप ॥ ७ || 
भक्तिमार्ग प्रवेश नहिं नहिं भजन हृढ भान; समज नहिं निज धमेनी, नं शुभ देशे स्थान ॥ ८ ॥ 
काव्ठदोष कव्ठिथी थयो, नहिं मयौदा धर्म; तोये नहिं व्याकूव्ता ! जुओ प्रभु मुज कम ॥ ९ ॥ 


२६० श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ २२४ भ्रीसद्वुरु्भाक्तिरहस्य 


जननी नल न+-++-+०-*+-+००२००..-९७-. २० जअकक- फल, कनननीनााशन “कक ल--जक+++कन+-कनान-न-3५3-3333-3-343--.०७०-७ ९०७. ५०-३७७->-... ०५४७ अधामम्यामाक०ााअकरार 

















>> -अनमक>क+-५ 3 न 3 नमन *+माननमन-ममनकन--+->म>मकमक, 


जो सेवाके प्रतिकूल बंधन है, उसका मैंने त्याग नहीं किया है; देह और इन्द्रियाँ मानती नहीं 
हैं, और बाह्य वस्तुपर राग किया करतीं हैं ॥ १० ॥ 

तेरा वियोग स्फुरित नहीं होता, वचन और नयनका कोई यम-नियम नहीं, तथा न भोगे हुए 
पदार्थासे और घर आदिसे उदासीन भाव नहीं है॥ ११ ॥ 

न में अहंभावसे रहित हूँ, न मेंने अपने धर्मका ही संचय किया है, और न मुझमें निर्मल- 
भावसे अन्य धर्माके प्रति कोई निवृत्ति ही है ॥ १२ ॥ 

इस प्रकार में अनंत प्रकारसे साथनोंसे रहित हूँ । मुझमें एक भी तो सदगुण नहीं; मैं अपना 
मुँह केसे बताऊँ ॥ १३॥ 

हे दीनबंधु दौनानाथ ! आप केवल करुणाकी मूति हो, और में परम पापी अनाथ हूँ। हे प्रभुजी ! 
मेरा हाथ पकड़ो ॥ १४ ॥ 

हे भगवन्‌ ! में बिना ज्ञानके अनंत कालसे मठका फिरा; मेंने संतगुरुकी सेवा नहीं की; और 
अभिमानका त्याग नहीं किया ॥ १५॥ 

संतके चरणोंके आश्रयके बिना मैंने अनेक साधन जुटाये, परन्तु उनसे पार नहीं पाई, और 
विवेकका अंश मात्र भी उनसे उदित नहीं हुआ ॥ १६॥ 

जितने भर साधन थे सब्र बंधन हो उठे, और कोई उपाय नहीं रहा । जब सत्‌ साधन ही 
नहीं समझा, तो फिर बंधन कैसे दूर हो सकता है ?॥ १७॥ 

न प्रभु प्रमुकी लो ही लगी, और न सदगुरुके पैरोमें ही पड़े; जब अपने दोष ही नहीं देखे तो 
फिर किस उपायसे पार पा सकते हैं ? ॥ १८ ॥ 

में संपूर्ण जगतूमें अथमसे अथम और पतितसे पतित हूँ, इस निश्चयपर पहुँचे बिना साथन भी 
क्या करेंगे !? ॥ १९॥ 

हे भगवन्‌ ! में फिर फिरसे तेरे चरण-कमडोंमें पड़ पड़कर यही माँगता हूँ कि तू ही सदगुरु 
संत है, ऐसी मुझमें दृढ़ता उत्पन्न कर ॥ २०॥ 


कनजत-तल नील अजित र> बीज 





सेवाने प्रतिकूल जे, ते बंधन नथी त्याग; देहेन्द्रिय माने नहिं, करे बाह्यपर राग || १० ॥ 
तुज वियोग स्फुरतो नथी, वचन नयन यम नाहिं; नहिं उदास अनभक्त थी, तेम ग्ृह्ददिक मांहि ॥ ११ ॥ 
अहंभावयथी रहित नहिं, स्वधर्मसंचय नाहिं; नथी निवृत्ति निर्मव्वपणे, अन्य धर्मनी कांई | १२ ॥ 

एम अनन्त प्रकारथी, साधन रहित हुँय; नहिं एक सद्गुण पण, मुख बतावुं शुय ॥ १३ ॥ 

केवल करुणामू्ति छा, दानबंधु दीननाथ; पापी परम अनाथ छठे, ग्रद्दो प्रभजी हाथ।। १४ ॥ 

अनंत कावथी आथब्यो, विना भान भगवान; सेव्या नहिं गुरु संतने, मूक्‍्युं नहिं अभिमान ॥ १५ ॥ 
संतचरण-आश्रयविना, साधन कयों अनेक; पार न तेथी पामियो, उग्यो न अश विवेक ॥ १६ ॥ 

सहु साधन बंधन थयां, रह्मो न कोई उपाय; सत्‌ साधन समज्यो नहीं, त्यां बंधन शु जाय ! ॥ १७॥ 
प्रभु प्रभुं लय लछागी नहीं, पव्थो न सद्गुरु पाय; दीठा नहिं निज दोष तो, तरिये कोण उपाय !॥ १८ ॥ 
अधमाधम अधिको पतित, सकत् जगतूमां हुंय; ए, निश्चय आव्या विना, साधन करशे शुय १ ॥ १९ ॥ 
पडी पडी तुज पद पंकजे, फरिफरी मागु एज; सद्गुरु संत स्वरूप तुज, ए. दृढता करि देज ॥ २० ॥ 





पत्र २२५, २२६ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२४वाँ वर्ष २६१ 


२२५५० रालज, भाद. खुदी ८, १९४७ 
३४ सत्‌ 
शु साधन बाकी रहो १ केवल्य बीज शु 

यम नियम संजम आप कियो, पुनि त्याग विराग अथाग छ्द्यो; 

वनवास लियो मुख मौन रह्यो, हढ आसन पद्म छगाय दियो ॥ १ ॥ 

मनपौननिरोत्र खबोध कियो, हठजोग प्रयोग सुतार भयो; 

जपभेद जपे तप त्योंहि तपे, उरसेंहि उदासि छही सबपें ॥ २॥ 

सब शात्रनके नय धारि हिये, मत मंडन खंडन भद लिये; 

वह साधन बार अनंत कियों, तदपी कछु हाथ दजू न पर्यो ॥ ३॥ 

अब क्यों न विचारत हैं मनसें, कछ और रहा उन साधनसें ? 

ब्रिन सदुरु कोउ न भेद छहे, मुख आग है कह बात कहे? ॥ 9 ॥ 

करुना हम पावत हैं तुमकी; वह बात रही सुगुरु गमकी; 

पलमें प्रगटे मुख आग्ठस, जब सद्गुरुचनेसु प्रेम बसे ॥ ५ ॥ 

तनसें, मनसें, धनसें, सबसें, गुरुदेवके आन स्वआत्म बसे; 

तब कारज सिद्ध बने अपनों, रस अमृत पावहि प्रेमचनो ॥ ६ ॥ 

बह सत्य सुधा दरसाबहिंगे, चतुरांगुल हैं द्रगसे मिल हैं; 

रसदेव निरंजनको पिवही, गहि जोग जुगोजुग सो जिवही ॥ ७॥ 

पर प्रेम प्रवाह बढे प्रभुसें, आगमभेद सुऊर बसे; 

वह केवलको ब्रिज ग्यानि कहे, निजको अनुभा बतलाइ दिये ॥ ८॥ 


२२६ रालज, भाद्र, सुदी ८, १९४७ 
( १ ) जड़का जड़रूप ही परिणमन होता है, और चेतनका चेतनरूपसे ही परिणमन होता 

है | दोनोंमेंसे कोई भी अपने खभावकों छोड़कर परिणमन नहीं करता ॥ १ ॥ 
जो जड़ है वह तीनों कालमें जड़ ही रहता है, इसी तरह जो चेतन है, वह तीनों काहमें 
चेतन ही रहता है; यह बात प्रगटरूपसे अनुभवमें आई है, इसमें संशय क्‍यों करना चाहिये ? ॥२॥ 
याद किसी भी कालमें जड़ चेतन हो जाय और चेतन जड़ हो जाय, तो बंध ओर मोक्ष नहीं 
बन सकते, और निवृत्ति-प्रवृत्ति भी नहीं बन सकती ॥ ३ ॥ 
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२२६. 
(१) जडभावे जड परिणमे, चेतन चेतन भाव; कोई कोई पलटे नहीं, छोडी आप स्वभाव ॥ १ ॥ 
जड ते जड त्रण काव्ठमां, चेतन चेतन तेम; प्रगट अनुभवरूप छे, संशय तेमां केम ! || २ ॥ 

जो जड़ त्रण कातमां, चेतन चेतन होय; बंध मोक्ष तो नहीं घंटे, निषृत्ति प्रवृत्ति न्होय ॥ ३ ॥ 


२६२ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र २२६ 


आत्मा जबतक बंध और मोक्षके संबंधसे अज्ञात रहती है, तबतक अपने खभावका त्याग ही 
रहता है, यह जिनभगवानने कहा है ॥ 9 ॥ 

आत्मा अपने पदकी अज्ञानतासे बंधके प्रसंगमें प्रवृत्ति करती है, परन्तु इससे आत्मा स्वयं जड़ 
नहीं हो जाती, यह सिद्धांत प्रमाण है ॥ ५॥ 

अरूपी रूपीको पकड़ लेता है, यह बहुत आइचर्यकी बात है; जीव बंधनको जानता ही नहीं, 
यह कैसा अनुपम जिनभगवानका ऐिद्धांत है ॥ ६ ॥ 

पहले देह-दृष्टि थी इससे देह ही देह दिखाई देती थी, परन्तु अब्र आत्मामें दृष्टि हो गई है, 
इसालिये देहसे स्नेह दूर हो गया है ॥ ७ ॥ 

जड़ और चेतनका यह संयोग अनादि अनंत है; उसका कोई भी कत्तों नहीं है, यह जिन- 
भगवानने कहा है || ८ ॥ 

मूलद्रव्य न तो उत्पन्न ही हुआ था, और न कभी उसका नाश ही होगा, यह अनुभवसे 
सिद्ध है, ऐसा जिनवरने कहा है ॥ ९॥ 

जो वस्तु मौज़द है उसका नाश नहीं होता, ओर जिस वस्तुका सर्वथा अभाव है उसकी उत्पत्ति 
नहीं हो सकती; पदार्थोकी अवस्था देखो, जो बात एक समयके लिये है वह हमेशाके लिये है ॥१०॥ 


( २ ) परम पुरुष, सद्ुुरु, परम ज्ञान और सुखके धाम जिस प्रभुने निजका ज्ञान दिया, उसे 
सदा प्रणाम है ॥ १ ॥ 


( ३ ) जिस जिस प्रकारसे आत्माका चिंतन किया हो, वह उसी उसी प्रकारसे प्रतिभा- 
सित होती है । 

विषयात्तपनेसे मूढ़ताको प्राप्त विचार-शक्तिवाले जीवको आत्माकी नित्यता नहीं भासित होती, 
ऐप्ता प्राय: दिखाई देता है, और ऐसा होता है; यह बात यथार्थ ही है; क्योंकि अनित्य विषयमें 
आक्-बुद्धि होनेके कारण उसे अपनी भी अनित्यता ही भासित होती है । 

विचारवानको आत्मा विचारवान लगती है। शून्यतासे चिंतवन करनेवालेको आत्मा शून्य 
लगती है, अनित्यतासे चिंतन करनेवालेको आत्मा अनित्य लगती है; और नित्यतासे चिंतबन 
करनेवालेको आत्मा नित्य लगती है। 


बंध मोक्ष संयोगथी, ज्यांडग आत्म अभान; पण त्याग स्वमावनों, भाखे जिनभगवान ॥ ४ ॥ 
बत्ते बंधप्रसंगर्मा, ते निजपद अज्ञान; पण जडता नहिं आत्मने, ए सिद्धांत प्रमाण ॥ ५ ॥ 

ग्रह अरूपी रूपीनी, ए. अचरजनी बात, जीव बंधन जाणे नहीं, केवो जिनसिद्धांत | ६ ॥ 

प्रथम देह दृष्टि हती, तेथी भास्यों देह; हवे दृष्टि थई आत्ममां, गयो देहथी नेह || ७ ॥ 

जड चेतन संयोग आ, खाण अनादि अन॑त; कोई न कर्ता तेहनो, भाखे जिनभगवंत || ८ ॥ 
मू द्रव्य उत्पन्न नहिं, नहिं नाश पण तेम; अनुभवथी ते सिद्ध छे, भाखे जिनवर एम | ९ ॥ 
होय तेहनो नाश नहिं, नहिं तेह नहिं होय; एक समय ते सो समय, भेद अवस्था जोय ॥ १० ॥ 
(२) परम पुरुष प्रभु सदूगुद, परम शान सुख धाम; जेणे आप्युं भान निज, तेने सदा प्रणाम ॥ १ ॥ 
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२२७ रालज, भाद्पद १९४७. 


(१) 
हे सब भव्यों ! सुनो, जिनवरने इसे ही ज्ञान कहा है-- 

जिसने नव-पूर्वोको भी पढ़ लिया, परन्तु यदि उसने जीवको नहीं पहिचाना, तो यह सब 
अज्ञान ही कहा गया है; इसमें आगम साक्षी है | ये समस्त पूर्व जीवको विशेषरूपसे निर्मल बनानेके 
लिये कहे गये हैं | हे सब भव्यो ! सुनो, जिनवरने इसे ही ज्ञान कहा है ॥ १ ॥ 

ज्ञानको किसी ग्रंथमें नहीं बताया; कविकी चतुराईकों भी ज्ञान नहीं कहा; मंत्र-तंत्रोंको भी ज्ञान 
नहीं बताया; ज्ञान कोई भाषा भी नहीं है; ज्ञानकों किसी दूसरे स्थानमें नहीं कहा--ज्ञानको ज्ञानीमें 
ही देखो | हे सब भव्यो ! सुनो, जिनवरने इसे ही ज्ञान कहा है ॥ २ ॥ 

जबतक ९ यह जीव है ? और « यह देह है ” इस प्रकारका भेद मादम नहीं पड़ा, तबतक 
पच्॒क्खाण करनेपर भी उसे मोक्षका हेतु नहीं कहा | यह सबथा निर्मल उपदेश पॉँचव अंगमें कहा 
गया है। हे सब्र भव्यो ! सुनो, जिनवरने इसे ही ज्ञान कहा है ॥ ३॥ 

न केवल ब्रह्मचर्यसे, और न केवल संयमसे ही ज्ञान पहिचाना जाता है; परन्तु ज्ञानको केवल 
ज्ञानसे ही पहिचानो । हे सब भव्यो | सुनो, जिनवरने इसे ही ज्ञान कहा है ॥ 9 ॥ 

विशेष शासत्रोंको जाने या न जाने, किन्तु उसके साथ अपने स्वरूपका ज्ञान करना अथवा वेसा 
विश्वास करना, इसे ही ज्ञान कहा गया है | इसके लिये सन्मति आदि ग्रन्थ देखो | हे सब भव्यो | 
सुनो, जिनवरने इसे ही ज्ञान कहा है ॥ ५॥ 

यदि ज्ञानीके परमार्थसे आठ समितियोंको जान लिया, तो ही उसे मोक्षार्थंका कारण होनेसे 
ज्ञान कहा गया है; केबल अपनी कल्पनाके बलसे करोड़ों शात्र रच देना, यह केवल मनका अहंकार 
ही है | हे सब भव्यो |! सुनो, जिनवरने इसे ही ज्ञान कहा है ॥ ६ ॥ 
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२२७ 

जिनवर कहे छे श्ञान तेने, स्व भव्यो सांभछो-- 
जो ह्वोय पूवे भणेल नव पण, जीवने जाण्यो नहीं, तो सवे ते अशान भाख्युं, साक्षा छे आगम अहीं; 
ए. पूर्व स्व कह्या विशेष, जीव करवा निर्मव्ठो, जिनवर कहे छे ज्ञान तेने, स्व भव्यो सांमब्ठों ॥ १ ॥ 
नहिं ग्रंथ मांहि शान भाख्यु, ज्ञान नहिं कवि-चातुरी, नहिं मंत्र तंत्रो ज्ञान दाख्यां, ज्ञान नहिं भाषा ठरी; 
नहिं अन्य स्थाने ज्ञान भाख्युं, शान शानीमां कछो, जिनवर कहे छे शान तेने, स्व भव्यों सांभठों ॥ २ ॥ 
आ जीव अने आ देह एवो, भेद जो भास्यो नहीं, पचखाण कीधां त्यां सुधी, मोक्षाथ ते भाख्यां नहीं; 
ए पांचमे अंगे कद्यो, उपंदेश केवत्ठ निर्मंठो, जिनवर कहे छे शान तेने, से भव्यो सांभ्को | ३ ॥ 
केवछ नहीं ब्रह्मचर्यथी, 
केवढ्ठ नहिं संयमथकी, पण शान केवलथी कछ्ठों, जिनवर कहे छे शान तेने, सब भव्यो सांभव्ठो || ४ ॥ 
शास्त्रों विशेष सहीत पण जो, जाणियुं निजरूपने, कां तेहवों आभय, करजो, भावथी सांचा मने; 
तो ज्ञान तेने भाखियुं, जो सम्मति आदि स्थल्हों, जिनवर कहे छे ज्ञान तेने, सब भव्यों सांभब्ठो ॥ ५ ॥ 
आठ समिति जाणीए जो, जश्ञानीना परमार्थथी; तो ज्ञान भाख्युं तेहने, अनुसार ते मोक्षार्थथी; 
निज कल्पनाथी कोटि शास्त्रों, मात्र मननो आमछ्ों, जिनवर कहे छे ज्ञान तेने सबे भव्यो सांभठो ॥ ६ ॥ 


२६७ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र २२८, २२९ 
चार वेद तथा पुराण आदि शात्र सब मिथ्या शात्र हैं, यह बात, जहाँ सिद्धांतके भेदोंका 
वर्णन किया है, वहाँ नंदिसूत्रमें कही है । ज्ञान तो ज्ञानीको ही होता है, और यही ठाक बैठता भी 
है | हे सब भव्यो ! सुनो, जिनवरने इसे ही ज्ञान कहा है ॥ ७ ॥ 


न कोई ब्रत किया, न कोई प॑च्॑क्वाण किया, ओर न किसी व्तुका त्याग ही किया; 
परन्तु ठाणांगसूत्र देख छो, श्रेणिक आगे जाकर महापक्मर्ताथंकर होगा । उसने अनंत भवोंकों 
छेद दिया ॥ ८ ॥ 

द (२) 

दृष्टि-विष नष्ट होनेके बाद चाहे जो शात्र हो, चाहे जो कथन हो, चाहे जो वचन हो, और 
चाहे जो स्थल हो, वह प्रायः अहितका कारण नहीं होता । 


२२८ राठज, भादपद १९४७ 
( प्रइन ) 3» ( उत्तर ) 

फंठदय झीर खांदी ईररो ! आज्ञल नायदी ( ष्लीयथ फुलुसोध्थययांदी ), 

आंधे झीरा झपे ररां झपे ररां. 

थेपे फयार खेय : ह पृघुद्ूदी , 

प्रथम जीव क्यांथी आब्यो ! अक्षरधामथी ( श्रीमत्‌ पुरुषोत्तममांथी ). 

अंते जीव जशे क्‍्यां : जशे त्यां. 

तेने पमाय केम : सद्गुरुथी. 


२२९ ववाणीआ, भाद. वदी 9 भोम, १९४७ 
3५४ (६ सत्‌ 9) 
ज्ञान वही है कि जहाँ एक ही अभिप्राय हो; प्रकाश थोड़ा हो अथवा ज्यादा, परन्तु प्रकाश 
एक ही है । 
शासत्र आदिके ज्ञानसे निस्तारा नहीं, परन्तु निस्तारा अनुभव-ज्ञानसे है । 





चार वेद पुराण आदि शास्त्र सो मिथ्यात्वना, श्रीनंदिसूत्रे भाखियां छे, भेद ज्यां सिद्धांतना; 
पण जशानीने ते ज्ञान भाख्यां, एज ठेकाणे ठरो, जिनवर कहे छे शान तेने, सवे भव्यों सांभठो ॥ ७ ॥ 
त्रत नहिं पच्चक्खाण नहिं, नहिं त्याग वस्तु काईनो, महापदमती येड्डुर थशे, श्रेणिक ढाणंग जोई यो; 
छेयो अनता ॥ ८ ॥ 

१ यहाँ प्रश्न ओर उत्तर दोनों लिखे हैं | पहला शब्द “ फ़ुदय ' हे | इस शब्दका मूल “ प्रथम ” शब्द है। 
इस प्रथम शब्दस ही फ़ुदय बना है । इसका क्रम यह है कि मूल अक्षरके आगेका एक एक अक्षर लेना चाहिये। 
जैसे प के आगे फ, र के आगे ल, थ के आगे द, म के आगे य लेना चाहिये । इस क्रमसे अक्षरोंके लेनेसे (प्रथम से 
« फुदय ” बनता है । इसी तरह दूसरे शब्दोके लिये भी समझना चाहिये। अनुवादक. 


२ पहले जीव कदँसि आया अक्षरधामसे ( श्रीमत्‌ पुरुषोत्तममेस ). 
अतम जीव कहाँ जायगा ! वहीं जायगा. 
उसे कैसे पाया जाय ! सद्गुरुसे. 
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२३० ववाणीआ, भाद्र. वदी 9 भौम, १९४७ 
ऐसे एक ही पदार्थका परिचय करना योग्य है कि जिससे अनन्त प्रकारका परिचय निवृत्त हो 

जाय; वह पदार्थ कोनसा और किस प्रकारसे है, इसका मुमुक्षु ठोग विचार किया करते हैं। 

न दल लक सतमें अभेद. 

२३१ बबाणीआ, भाद्र, वदी ४ मोम. १९४७ 
जिस महान्‌ पुरुषका चाहे जसा भी आचरण वंदनके योग्य ही हो, ऐसे महात्माके प्राप्त 
होनेपर, निस्सन्देहरूपसे जिस तरह कभी भी आचरण न करना चाहिये, यदि वह उसी तरहका 
आचरण करता हो, तो मुमुक्षुको केसी दृष्टि रखनी, यह बात समझने जसी है। अप्रगट सत्‌- 





२३२ ववाणीआ, भाद्र. वदी ५ बुध, १९४७ 

कलियुगमें अपार कष्टसे सत्पुरुषकी पहिचान होती है; फिर भी उसमें कंचन और कामिनीका 
मोह उत्कृष्ट ग्रेमको उत्पन्न नहीं होने देता | जीवकी व्ात्ति ऐसी है कि वह पहिचान होनेपर भी उसमें 
निश्चलतासे नहीं रह सकता; और यह फिर कलियुग है; जो इसमें मोहित नहीं होता उसे नमस्कार है । 
२३३ ववाणीआ, भाद्र, वदी ५ बुध १९४७ 

हालमें तो “ सत्‌ ” केवल अपग्रगठ रहा हुआ माद्म देता है। वह हालमें जुदी जुदी चेष्टाओंसे 
प्रगट जैसा माननेमें आता है ( योग आदि साथन, आत्माका ध्यान, अध्यात्म-चिंतवन, शुष्क वेदान्त 
वगैरहसे ), परन्तु वह ऐसा नहीं है। 

जिनभगवानका सिद्धान्त है कि जड़ किसी कालमें भी जीव नहीं हो सकता; और जीव किसी 
कालमें भी जड़ नहीं हो सकता; इसी तरह किसी कालमें ( सत्‌ ” भी सतके सिवाय दूसरे किसी भी 
साधनसे उत्पन्न नहीं हो सकता; फिर भी आश्चर्य है कि इस प्रकार स्पष्ट समझमें आनेवाली बातमें 
जीव मोहित होकर अपनी कल्पनासे “सत्‌ ” करनेका दावा करता है; उसे “सत्‌ ' प्ररूपित 
करता है, ओर “ सत्‌ '” का उपदेश करता है । 

जगतमें सुन्दर दिखानेके लिये मुमुक्षु जीव कुछ भी आचरण न करे, परन्तु जो सुन्दर हो 
उसका ही आचरण करे। 


२३४ ववाणीआ, भाद्व, वदी ७५ बुध, १९४७ 
आज आपका एक पत्र मिला। उसे पढ़कर सर्वात्माका चिंतन अधिक याद आया है। हमें 
सत्संगका बारम्बार वियोग रखना, ऐसी हरिकी इच्छाको सुखदायक कैसे माना जाय £ फिर भी 
माननी पड़ती है। 
दर को दासत्वभावसे बंदन करता हूँ। इनकी “सत्‌” प्राप्त करनेके लिये यदि तीत्र 


इच्छा रहती हो तो भी सत्संगके बिना उस तीव्रताका फलदायक होना कठिन है | हमें तो कुछ भी 
३४ 
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स्वार्थ नहीं है; इसलिये कह देना योग्य है कि वे प्राय: केवल 'सत ” से बिमुख मार्ममें ही प्रवृत्ति 
करते हैं। जो उस तरह आचरण नहीं करता, वह हाल्में तो अप्रगट रहनेकी ही इच्छा करता है। 
आश्चर्यकी बात तो यह कि कलिकालने थोड़े समयमें परमार्थको घेरकर अनर्थकोीं परमार्थ बना दिया है | 


२३५० ववाणीआ, भाद्रपद वदी ७, १९४७ 


चित्त उदास रहता है; कुछ भी अच्छा नहीं लगता; ओर जो कुछ अच्छा नहीं लगता बही 
अधिक नजर पड़ता है; वही सुनाई देता है; तो अब क्‍या करें ? मन किसी भी कार्यमें प्रवृत्ति नहीं 
कर सकता । इस कारण प्रत्येक कार्य स्थगित करना पड़ता है; कुछ भी बाँचन, छेखन अथवा जन- 
परिचयमें रुचि नहीं होती । प्रचलित मतके भेदोंकी बात कानमें पड़नेसे  हृदयमें मृत्युसे 
भी अधिक वेदना होती है | या तो तुम इस स्थितिको जानते हो, या जैसे इस स्थितिका अनुभव 
हुआ है वह जानता है, अथवा हरि जानते हैं । 


२३६ ववाणीआ, भाद्रपद वदी १० रवि, १९४७ 


“ जो आत्मामें रमण कर रहे हैं ऐसे निश्रन्थ मुनि भी निष्कारण ही भगवानकी भक्तिमें प्रवृत्त 
रहते हैं, क्योंकि भगवानके गुण ऐसे ही हैं ”-श्रीमद्‌भागवत । 


२३७ बवाणीआ, भाद्रपद वदी ११ सोम, १९४७ 


जबनक जीवको संतका संयोग न हो तबतक मतमतांतरमें मध्यस्थ रहना ही योग्य है । 
२३८ ववाणीआ, भाद्रपद वदी १२ भोम, १९४७ 
बताने योग्य तो मन है कि जो सत्सरूपमें अखंड स्थिर हो गया है ( जैसे नाग बॉँसुर्राके 
ऊपर ); तथापि उस दशाके वर्णन करनेकी सत्ता सर्वाधार हरिने वाणीमें पूर्णरूपसे नहीं दी; और 
लेखमें तो उस वाणीका अनंतवाँ भाग भी मुश्किलसे आ सकता है । यह पर्रित्थिति रखनेका एकतम 
कारण यही है कि पुरुषोत्तमके स्वरूपमें हमारी और तुम्हारी अनन्य प्रेम-भक्ति अखण्ड रहे; वह प्रेम- 
भक्ति परिपूर्ण प्रात्त होओ, यही याचना करते हुए---अब अधिक नहीं लिखता । ईर्वरेच्छा , 


आज _++ 5 वा “5 ्+ 5 5 


२३९ बवाणीआ, भाद्रपद वदी १४ गुरु. १९४७ 


३४ सत्‌ 
परम विश्राम सुभाग्य ! 
जेसे महात्मा व्यासजीको हुआ था, वैसा ही अब हमारा भी हाल है। आत्म-दर्शन पाने पर भी 


व्यासजी आनन्द-सम्पन्न नहीं हुए थे; क्योंकि उन्होंने हरिरस अखंडरूपसे नहीं गाया था। हमारा भी 


पत्र २४० ] विविध पत्र आदि संग्रह--२४वाँ वर्षे २६७ 


यही हाल है । परम प्रेमसे अखंड हरिर्सका अखंडपनेसे अनुभव करना अभी कहाँसे आ सकता 
है? और जबतक ऐसा न हो तबतक हमें जगत्‌में की एक वस्तुका एक अणु भी अच्छा 
लगनेवाला नहीं । 

जिस युगमें मगवान्‌ व्यासजी थे वह युग दूसरा था; यह कलियुग है; इसमें हरिस्वरूप, 
हरिनाम, और हरिजन देखनेमें नहीं आते, सुनने तकमें भी नहीं आते; इन तीनोंमेंसे किसीकी 
भी स्मृति हो, ऐसी कोई भी चीज दखनेमें नहीं आती। सब साधन कलियुगसे धिर गये हैं । 
प्रायः सभी जीत्र उन्मार्गमें प्रद्मात्ति कर रहे हैं, अथवा सन्मार्गके सन्‍्मुख चलनेवाले जीव दृष्टिगोचर 
नहीं होते । कहीं कोई मुमुक्षु हैं भी, परन्तु उन्हें अभी मार्गकी सन्निकटता प्राप्त नहीं हुई है । 

निष्कपटीपना भी मनुष्योंमेंसे चछा हीसा गया है; सन्मार्गका एक भी अंश और उसका 
सौवों अंश भी किसीमें नजर नहीं पड़ता; केवलज्ञानका मार्ग तो सतबैथा विसजेन ही हो गया है | 
कौन जाने हरिकी क्‍या इच्छा है ? ऐसा कठिन काल तो अभी ही देखा है। सर्वथा मंद पुण्यवाले 
प्राणियोंकों देखकर परम अनुकंपा उत्पन्न होती है; और सत्संगकी न्यूनताके कारण कुछ भी अच्छा 
नहीं लगता । 

बहुत बार थोड़ा थोड़ा करके कहा गया है, तो भी ठीक ठीक शब्दोंमें कहनेसे अधिक 
स्मरणमें रहेगा, इसलिये कहते हैं कि बहुत समयसे किसीके साथ अथ-संबंध और काम-संबंध बिलकुल 
ही अच्छा नहीं लगता । अब तो घर्म-संवंध और मोक्ष-संत्रेध भी अच्छा नहीं छगता। धर्म-संबंध और 
मोक्ष-संत्रथ तो प्रायः योगियोंका भी अच्छा लगता है; और हम तो उससे भी विरक्त ही रहना 
चाहते हैं। हालमें तो हमें कुछ भी अच्छा नहीं ढगता, और जो कुछ अच्छा छगता भी है उसका 


| 0 पी, 


अत्यन्त वियोग है | अधिक क्‍या लिखें? सहन करना ही सुगम है । 


२७० क्वाणीआ, आसोज सुदी ६ गुरु. १९४७ 
१. 'परसमय ' के जाने ब्रिना ' स्वसमय ” जान लिया है, ऐसा नहीं कह सकते। 
२. “परद्रव्य ' के जाने बिना “स्द्वब्य ! जान लिया है, ऐसा नहीं कह सकते। 
सनन्‍्मतिसूत्रमें श्रीसिद्रसेन दिवाकरने कहा है कि जितने वचन-मार्ग हैं उतने ही नयवाद 
हैं, और जितने नयवाद हैं उतने ही परसमय हैं । 
४. अक्षयभगत कविने कहा है।--- 
कत्तों मे तो छूटे कम, ए छे महा भजननो मम । 
जो तुं जीव तो कत्तों हरी, जो तुं शिव तो वस्तु खरी। 
तुं छो जीव ने तु छो नाथ, एम कही अखे झटक्या हाथ । 





..._ यदि करत्तापनेका भाव मिट जाय तो कर्म छूट जाता है, यह महा भजनका मर्म है | यदि तू जीव है तो हरि 
कर्त्ता है; यदि तू शिव है तो वस्तु भी सत्य है। तू ही जीव है ओर तू ही नाथ है, ऐसा कहकर “अक्षय ने हाथ 
झटक लिया । 
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२६८ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र २४१ 


२४१ व॒वाणीआ, आसोज सुदी ७ शुक्र. १९४७ 
32० 


(१) 
अपनेसे अपने आपको अपूब्वेकी प्राप्ति होना दुलैभ है; जिससे यह प्राप्त होता है 
उसके स्वरूपकी पहिचान होना दुलेभ है, और जीवकी भूल भी यही है. 

इस पत्रमें लिखे हुए प्रश्नोंका संक्षेपमें नीचे उत्तर लिखा है!--- 

१-२-१ ये तीनों प्रश्न स्मृति होंगे | इनमें यह कहा गया है :-- 

४ १, ठाणांगमें जो आठ वादी कहे गये हैं, उनमें आप और हम कौनसे वादमें ग्ित होते हैं ! 

२. इन आठ वादोंके अतिरिक्त कोई जुदा मार्ग ग्रहण करने योग्य हो तो उसे जाननेकी पूर्ण 
आकांक्षा है । 

३. अथवा आठों वादियोंका एकीकरण करना, यही मार्ग है, या कोई दूसरा ? अथवा क्‍या 
उन आठों वादियोंके एकीकरणमें कुछ न्यूनाविकता करके मार्ग ग्रहण करना योग्य है ? और है तो 
वह क्‍या है ! '-- 

इस संबंधमें यह जानना चाहिये कि इन आठ वादियोंके अतिरिक्त दूसरे दरशैनों-- 
संप्रदायोंमें मार्ग कुछ (अन्वय ) संबंधित रहता है, नहीं तो प्रायः (व्यतिरिक्त ) जुदा ही 
रहता है । वे वादी, दर्शन, और सम्प्रदाय--ये सब किसी रीतिसे उसकी प्राध्रिमें कारणरूप होते 
हैं, परन्तु सम्यग्ज्ञानीके तिना दूसरे जीवोंको तो वे बंधन भी होते हैं। जिसे मार्गकी इच्छा उत्पन्न 
हुई है, उसे इन सबोंके साधारण ज्ञानमों बचना ओर विचारना चाहिये; ओर बाकीमें मध्यस्थ 
रहना ही थोग्य है। यहाँ “साधरण ज्ञान ! का अथ ऐसा ज्ञान करना चाहिये कि जिस ज्ञानके सभी 
शासत्रोंमें वर्णन किये जानेपर भी जिसमें अधिक मिन्नता न आई हो । 

४८ जिस समय तर॒र्थकर आकर गर्भमें उत्पन्न होते हैं अथवा जन्म लेते हैं, उस समय अथवा 
उस समयके पश्चात्‌ क्या देवता छोग जान छेते हैं. कि ये तीर्थंकर हैं ः और यदि जान लेते हैं तो 
किस तरह जानते हैं ? “--इसका उत्तर इस तरह है कि जिसे सम्यग्ज्ञान प्राप्त हो गया है ऐसे देव 
अवधिज्ञानद्वारा तीर्थकरको जानते हैं; सब नहीं जानते । जिन प्रकृतियोंके नाश हो जानेसे 
जन्मसे तीथकर अवधिज्ञानसे युक्त होते हैं, उन प्रक्नतियोंके उनमें दिखाई न देनेसे वे सम्पग्ज्ञानी देव 
तीथकरको पहिचान सकते हैं । 

(२) 

मुम॒क्षुताके सन्‍्मुख होनेकी इच्छा करनेवाले तुम दोनोंको यथायोग्य प्रणाम करता हूँ । 

हालमें अधिकतर परमार्थ-मौनसे प्रवृत्ति करनेका कम॑ उदयमे रहता है, और इस कारण 
उसी तरह प्रवृत्ति करनेमें काल व्यतीत होता है, और इसी कारणसे आपके ग्रश्नोंका संक्षेपमें ही 
उत्तर दिया है । 

शांतमू्ति सौभाग्य हालमें मोरबी है। 


पत्र २४२, २४३ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२४वाँ वे 5६९, 


अली जलती ८+ 
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२७२ ववाणीआ, आसोज सुदी १९४७ 
३» सत्‌. 
हम परदेशी पंखी साध, ओर देशके नांहि रे, 

एक प्रश्नके सित्राय बाकीके प्रश्नोंका उत्तर जान-बूझकर नहीं लिख सका। “काल क्‍या खाता 
है? ”' इसका उत्तर तीन प्रकारसे लिखता हूँ। 

सामान्य उपदेशमें काल कया खाता है, इसका उत्तर यह है कि बह प्राणी मात्रकी आयु खाता 
है। व्यवहारनयसे काल “पुराना ” खाता है। निश्चयनयसे काल पदार्थ मात्रका रूपान्तर करता है--- 
पयायान्तर करता है । 

अन्तके दो उत्तर अधिक विचार करनेसे ठाक ब्रैठ सकेंगे। “व्यवहारनयसे काल पुराना 
खाता है?” ऐसा जो लिखा है, उसे नीचे विशेष स्पष्ट किया है;--- 

“काल पुराना खाता है ”--पुराना किसे कहते हैं?! जिस चीजको उत्पन्न हुए एक 
समय हो गया, वही दूसरे समयमें पुरानी कही जाती है। (ज्ञानीकी अपेक्षासे) उस चीजको तीसरे समय, 
चौथे समय, इस तरह संख्यात समय, असंख्यात समय, अनंत समय काल बदला ही करता है । वह दूसरे 
समयमें जैसी होती है वैसी तीसरे समयमें नहीं होती; अर्थात्‌ दूसरे समयमें पदार्थका जो स्वरूप था, उसे 
खाकर तीसरे समयमें कालने पदाथकों कुछ दूसरा ही रूप प्रदान कर दिया; अर्थात्‌ वह पुरानेको खा 
गया | पदार्थ पहिले समयमें उत्पन्न हुआ, ओर उसी समय काल उसको खा जाय, ऐसा व्यवहारनयसे 
बनना संभव नहीं है | पहिले समयमें पदार्थका नयापन गिना जायगा, परन्तु उस समय काछ उसे खा 
नहीं जाता, किन्तु दूसरे समयमें बदल देता है, इसलिये ऐसा कहा है कि वह पुरानको खाता है। 

निश्चयनयसे यावन्मात्र पदार्थ रूपान्तरित होते ही हैं । कोई भी पदार्थ किसी भी कालमें कभी 
भी सर्वथा नाश नहीं होता, ऐसा सिद्धांत है; और यदि पदार्थ सबैथा नाश हो जाया करता तो 
आज कुछ भी न रहता; इसीलिये ऐसा कहा है कि काल खाता नहीं, परन्तु रूपान्तर करता है । इन 
तीन प्रकारके उत्तरोंमें पहिला उत्तर ऐसा है जो आसानीसे सबको समझमें आ सकता है। 

यहाँ भी दशाके प्रमाणमें बाह्य उपाधि विशेष है। आपने इस बार कुछ थोड़ेसे व्यावहारिक 
( यद्यपि शाख्रसंबंधी ) प्रश्न लिखे थे, परन्तु हालमें ऐसे बॉचनमें भी चित्त पूरी तरह नहीं रहता, फिर 
उनका उत्तर कैसे लिखा जा सके 


२४७३ ववाणीआ, आसोज वदी १ रबि, १९४७ 
3४ 
यह तो आप जानते ही हो कि पूर्वापर अविरुद्ध भगवतूसंबंधी ज्ञानके प्रगट करनेके लिये 
जबतक उसकी इच्छा नहीं, तबतक किसीका अधिक समागम नहीं किया जाता। 
जबतक हम अभिनरूप हरिपदको अपनेमें न मानें तबतक हम प्रगठ-मार्ग नहीं कहेंगे । 


२७० श्रीमद्‌ राजथन्द्र [ पत्र २४४, २४५, २४६ 
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तुम लोग भी, जो हमें जानते हैं उन लोगोंके सिवाय अधिक छोगोंको, हमें नाम, स्थान और गाँवसे 
बताना नहीं । 
एकसे अनंत है; जो अनन्त है वह एक है। 


आी-+- -+न्‍चत अकनीलनीयल-क+>> नल कन+.. चना जज 


२०४० ववाणीआ, आसोज वदी ५, १९४७ 


आदि-पुरुष खेल लगाकर बैठा है 

एक आत्म-वृत्तिके सिवाय नया-पुराना तो हमारे है कहाँ! ओर उसके छिखने जितना मनको 
अवकाश भी कहाँ है? नहीं तो सभी कुछ नया ही है, और सभी कुछ पुराना है। 

२७५० ववाणीआ, आसोज वदी १० सोम, १९४७ 
3४ 

( १ ) परमाथ-विपयमें मनुष्योंका पत्र-व्यवहार अधिक चलता है; और हमें वह अनुकूल नहीं 
आता। इस कारण बहुतसे उत्तर तो लिखे ही नहीं जाते; ऐसी हरि इच्छा है; और हमें यह बात 
प्रिय भी है । 

(२ ) एक दशासे प्रवृत्ति है; और यह दशा अभी बहुत समयतक रहेगी । उस समयतक 
उदयानुसार प्रवृत्ति करना योग्य समझा है; इसलिये किसी भी प्रसंगपर पत्र आदिकी पहुँच मिलनेमें 
यदि विलम्ब हो जाय अथवा पहुँच न दी जाय, अथवा कुछ उत्तर न दिया जाय, तो उसके लिये 
खेद करना योग्य नहीं, ऐसा निःचय करके ही हमसे पत्र-व्यवहार रखना । 





_मेमकन-+3>+मन+-मकमभमक+>>-+-« 
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(१) यही स्थिति-यही भाव और यही स्वरूप है। भले ही आप कल्पना करके दूसरी राह 
ले लें किन्तु यदि यथार्थ चाहते हो तो यह....लो | 

विभंग ज्ञान-दरन अन्य दरौनमें माना गया है। इसमें मुख्य प्रवरत्तकोंने जिस धर्म-मार्गका 
बोध दिया है, उसके सम्यक्‌ होनेके लिये स्यात मुद्राकी आवश्यकता है। 

स्‍्यात्‌ मुद्रा खरूपस्थित आत्मा है । श्रतज्ञानकी अपेक्षा स्वरूपस्थित आत्मासे कही हुई शिक्षा है। 

( २ ) पुनजन्म है---जरूर है---इसके लिये में अनुभवसे हा कहनेमें अचल हूँ। 

( ३ ) इस काहमें मेरा जन्म लेना, मानूँ तो दुःखदायंक है, और मानूँ तो सुखदायक भी है। 

( ४ ) अब ऐसा कोई बॉचन नहीं रहा कि जिसे बॉचनेकी जरूरत हो | जिसके संगमें आकर 
तद्रपकी प्राप्ति हो जाया करती थी, ऐसे संगकी इस कालहमें न्यूनता हो गई है । 

विकराल काल [.,....... .... विकराल कम !........ ,... विकराल आत्मा | 


86७69 ७ ७७6७७ 0७0७७ 


अब ध्यान रक्‍्खो | यही कल्याण है । 


पत्र २४७, २४८, २४९ ]. विविध पत्र आदि संग्रह--२४वाँ वर्ष *.. २७१ 





( ५ ) यदि इतनी ही खोज कर सको तो सब कुछ पा जाओगे; निश्चयसे इसीमें है । मुझे 
अनुभव है। सत्य कद्दता हूँ। यथार्थ कहता हूँ। निःशंक मानो । 
इस स्वरूपके संबंधमें कुछ कुछ किसी स्थलूपर लिख डाला हैं। 


२७७ ववाणीआ, आसोज वदी १२ गुरु. १९४७ 
3४ प्रूणेकामचित्तको नमो नमः 
आत्मा ब्रह्म-समाधिमें है; मन वनमें है; एक दूसरेके आभाससे अनुक्रमसे देह कुछ क्रिया करती है । 
इस स्थितिमें तुम दोनोंके पत्नोंका विस्तारपूर्वक और संतोषरूप उत्तर केसे लिखा जाय, यह तुम्हीं कहो ? 
जिनका धर्ममें ही निवास है, ऐसे इन मुमुक्षुओंकी दशा ओर शीति तुमको स्मरणमें रखनी योग्य 
है, ओर अनुकरण करने योग्य है । 
जिससे एक समयके लिये भी विरह न हो; इस तरहसे सत्संगमें ही रहनेकी इच्छा है; परन्तु 
वह तो हरि इच्छाके आधीन है। 
कलियुगमें सत्संगकी परम हानि हो गई है; अंधकार छाया हुआ है; इस कारण सत्संगकी 
अपूर्वताका जीवको यथार्थ भान नहीं होता । 
तुम सब्र परमार्थ विपयमें केसी प्रद्वत्तिम रहते हो, यह लिखना । 
किसी एक नहीं कहे हुए प्रसंगके विषयमें विघ्त्तारसे पत्र लिखनेकी इच्छा थी, उसका भी 
निरोध करना पड़ा है। वह प्रसंग गंभीर होनेके कारण उसको इतने वर्षोतक हृदयमें ही रक्‍खा है । 
अब समझते हैं कि कहें, परन्तु तुम्हारी सत्संगातिके मिलने पर कहें तो कहें । 


२७८ ववाणीआ, आसोज वदी १३ शुक्र. १९४७ 
श्री. . .स्वमूत्तिरूप श्री....विरहकी वेदना हमें अधिक रहती है; क्योंकि वीतरागता विशेष है; 
अन्य संगमें बहुत उदासीनता है। परन्तु हरि इच्छाका अनुसरण करके प्रसंग पाकर त्रिरहमें रहना पड़ता 
है, और उस इच्छाकों सुखदायक मानते हैं, ऐसा नहीं है । भाक्ति और सत्संगमें विरह रखनेकी इच्छा 
सुखदायक माननेमें हमारा विचार नहीं रहता । श्रीहरिकी अपेक्षा इस व्रिषयमें हम अधिक ख्तंत्र हैं । 
२७०९ बम्बई, १९४७ 
आर्त्तध्यानका ध्यान करनेकी अपेक्षा धर्मध्यानमें द्वात्ति लाना, यही श्रेयस्कर है; और जिसके 
लिये आर्चध्यानका ध्यान करना पड़ता हो, वहोँसे या तो मनको उठा लेना चाहिये, अथवा उस 
कृयको कर डालना चाहिये कि जिससे विरक्त हुआ जा सके। 
स्वच्छंद जीवके लिये बहुत बड़ा दोष है। यह जिसका दूर हो गया है, उसे मार्गका क्रम पाना 
बहुत सुलभ है। 


अकक- ७-4 +>कआवाकथक ३. ०-43७००७००- माता... स्‍भमकाकानकमनाा-३-- +क- 33. आम 


२७२ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र २००, २५१, २५२२५३, २५४, 
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२५०० बम्बई, १९४७ 
यदि चित्तकी स्थिरता हुई हो तो ऐसे समयमें यदि सत्पुरुषोंके गुणोंका चिन्तवन, उनके वच- 
नोंका मनन, उनके चारित्रका कथन, कीर्त्तन, और प्रत्येक चेष्ठाका फिर फिरसे निदिध्यासन हो सकता 
हो, तो इससे मनका निग्रह अवश्य हो सकता है; और मनको जीतनेकी सचमुच यही कसौटी है । 
ऐसा होनेसे ध्यान क्या है, यह समझमें आ जायगा; परन्तु उदासीनभावसे चित्त-स्थिरताके 
समयमें उसकी खूबी माद्म पड़ेगी । 


२०१ बम्ब३, १९४७ 
१. उदयको अबंध परिणामसे भोगा जाय, तो ही उत्तम है । 
२. “ दोके अंतमें रहनेवाली वस्तुको कितना भी क्‍यों न छेंदें, फिर भी छेदी नहीं जाती, 
और भेदनेसे भेदी नहीं जाती '---श्रीआचारांग । 





२०२ बम्ब्रद, १९४७ 

आत्माके लिये विचार-मार्ग और भाक्ति-मार्गकी आराधना करना योग्य है; परन्तु जिसकी 
विचार-मार्गकी सामर्थ्य नहीं उसे उस मार्गका उपदेश करना योग्य नहीं, इत्यादि जो लिखा 
वह ठीक ही है। 

श्री....स्वामीने केवलदर्शनसंत्रधी कही हुई जो शंका लिखी उसे बाँची है। दूसरी बहुतसी बातें 
समझ लेनेके बाद ही उस प्रकारकी शंकाका समाधान हो सकता है, अथवा प्रायः उस प्रकारकों 
समझनेकी योग्यता आती है । 

हालमें ऐसी शंकाको संध्तिप्त करके अथबा शान्‍्त करके विशेष निकट आत्माथका विचार 
ही योग्य है । 


२०३ ववाणीआ, कात्तिक सुदी 9 गुरु. १९४८ 

काल विषम आ गया है । सत्संका योग नहीं है, ओर वीतरागता विशेष है, इसलिये कहीं भी 

सांता नहीं, अथोत्‌ मन कहीं भी विश्रांति नहीं पाता । अनेक प्रकारकी विडंबना तो हमें नहीं है, 
तथापि निरन्तर सत्संग नहीं, यही बड़ी भारी विडम्बना है | छोक-संग अच्छा नहीं छगता । 


२०५७ ववा्णाआ, कात्तिक सुदी ७ रवि. १९४८ 
चाहे जो क्रिया, जप, तप अथवा शाद्रन-वाचन करके भी एक ही कार्य पिद्ध करना है, और 
वह यह है कि जगत्‌को विस्मृत कर देना, और सतके चरणमें रहना । 


ओर इस एक ही लक्षके ऊपर प्रव्ात्ति करनेसे जीवको उसे क्या करना योग्य है, और क्‍या 
करना अयोग्य है, यह बात समझमें आ जाती है, अथवा समझमें आने लगती है । 


पत्र २५५, २५६ ] 


विविध पत्र आदि संग्रह--२४वाँ वर्ष २७३ 


इस लक्षके सन्मुख हुए बिना जप, तप, ध्यान अथवा दान किसीकी भी यथायोग्य सिद्धि नहीं 
है, और जबतक यह नहीं तबतक ध्यान आदि कुछ भी कामके नहीं हैं । 

इसलिये इनमेंसे जो जो साधन हो सकते हों उन सबको, एकल्क्षकी---जिसका उछेख हमने 
ऊपर किया है--प्राप्ति होनेके लिये, करना चाहिये | जप, तप आदि कुछ निपेध करने योग्य नहीं; 
तथापि वे सत्र एकलक्षकी प्राप्तिके लिये ही हैं, ओर इस छक्षके बिना जीवको सम्यकूत्व-सिद्धि नहीं होती। 
अधिक क्‍या कहें ? जितना ऊपर कहा हे उतना ही समझनेके लिये समस्त शास्त्र रचे गये हैं । 


श्णुण ववाणीआ, कात्तिक सुदी ८, १९४८ 
3» 

किसी भी प्रकारका दर्शन हो, उसे महान्‌ पुरुषोंने सम्यग्ज्ञान माना है--ऐसा नहीं समझना 
चाहिये | पदाथके यथार्थ-ब्रोच प्राप्त होनेको ही सम्यग्ज्ञान माना गया है । 

जिनका एक धर्म ही निवास है, वे अभी उस भूमिकामें नहीं आये । दर्शन आदिकी अपेक्षा 
यथार्थ-बोच श्रेष्ठ पदार्थ है | इस बातके कहनेका यही अभिप्राय है कि किसी भी तरहकी कल्पनासे 
तुम कोई भी निर्णय करते हुए निवृत्त होओ । 

ऊपर जो कल्पना रब्दका प्रयोग किया गया है वह इस अथममे है कि “हमारे तुम्हें उस समा- 
गमकी सम्मति देनेसे समागमी छोग वस्तु-ज्ञानके संत्रे॑रमें जो कुछ प्ररूपण करते हैं, अथवा बोध करते 
हैं, बेसी ही हमारी भी मान्यता है; अर्थात्‌ जिसे हम सतू कहते हैं, उसे भी हम हालमें मौन रहनेके 
कारण उनके समागमसे उस ज्ञानका बोध तुम्हें ग्राप्त करनेकी इच्छा करते हैं | ”' 





क्लीन फू 


२५७०६ ववाणीआ, कात्तिक सुदी ८ सोम, १९४८ 


यदि जगत्‌ आत्मरूप माननेमें आये; और जो कुछ हुआ करे वह ठकि ही माननेमें आये; 
दूसरेके दोप देखनेमें न आयें; अपने गुणोंकी उत्कृूष्टता सहन करनेमें आये; तो ही इस संसारमें 
रहना योग्य है; अन्य प्रकारसे नहीं । 


+. जनसल्‍>जर ूजओ जा कपिल सकिन-कओन-नसककनन»--ाये “री फेक -.-न+निनन--+2००न 9५ जनान->पाथ जात... 
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व्षे २५वॉ 


२०७ बवाणीआ, कात्तिक सुदी १९४८ 
3» 


यथायोग्य वंदन स्वीकार करना । 

समागम होनेपर दो-चार कारण मन खोलकर आपसे बात नहीं करने देते । अनंतकालकी 
वृत्ति, समागमी लछोगोंकी इत्ति और छोक-लजा ही प्रायः इस कारणका मूल होता है । ऐसी दशा 
प्रायः मेरी नहीं रहती कि ऐसे कारणोंस किसी भी प्राणीके ऊपर कठाक्ष आये; परन्तु हालमें मेरी 
दशा कोई भी लोकोत्तर बात करते हुए रुक जाती है; अर्थात्‌ मनका कुछ पता नहीं चलता । 

४ परमार्थ-मौन ” नामका कर्म हालमें भी उदयमें है, इससे अनेक प्रकारका मौन भी अंगीकार 
कर रक्‍्खा है; अर्थात्‌ अधिकतर परमार्थसंबंधी बातचीत नहीं करते। ऐसा ही उदय-काल है | 
कचित्‌ साधारण मार्गसंबंधी बातचीत करते हैं; अन्यथा इस विषयमें वाणीद्वारा, तथा परिचयद्वारा 
मौन और शूत्यता ही ग्रहण कर रक्खी है। जबतक योग्य समागम होकर चित्त ज्ञानी पुरुषका 
स्वरूप नहीं जानता, तबतक ऊपर कहे हुए तीन कारण सर्वथा दूर नहीं होते, और तबतक ' सत्‌ 
का यथार्थ कारण भी प्राप्त नहीं होता । 

ऐसी परिस्थिति होनेका कारण, तुम्हें मेरा सम|गम होनेपर मी बहुत व्यावहारिक और छोक-लजा- 
युक्त बात करनेका प्रसंग रहेगा; और उससे मुझे बहुत भरुचि है; आप किसीके भी साथ मेरा 
समागम होनेके पश्चात्‌ इस प्रकारको बातोंमें गुथ जाँय, इसे मैंने योग्य नहीं समझा । , 


२०८ आनन्द, मंगसिर सुदी गुरु. १९४ ८ 


( ऐसा जो ) परमसत्य उसका हम ध्यान करते हैं 
भगवानको सब कुछ समप॑ण किये बिना इस कालमें जीवका देहाभिमान मिटना संभव नहीं है, 
इसलिये हम सनातनधमेरूप परमसत्यका निरन्तर ही ध्यान करते हैं। जो सत्यका ध्यान करता है 
वह सत्य हो जाता है । 


न्‍ अप: «कम»>ज-नर-दनपा पम्प मान पन पिन न पन- विन त- लटकन क. हणाएकलल 


२०९ बम्बई, मंगसिर सुदी १४ भमौम. १९४८ 


ल्‌ 
अ्रीसहजसमाधि 
यहाँ समाधि है; स्मृति रहती है; तथापि निरुपायता है | असंग-बृत्ति होनेसे अणुमात्र भी 
उपाधि सदन हो सके, ऐसी दशा नहीं है, तो भी सहन करते हैं। 
विचार करके वस्तुको फिर फिरसे समझना; मनसे किये हुए निश्चयको साक्षात्‌ निश्चय नहीं मानना। 


पत्र २६०, २६१, २६२ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२५वाँ वे २७५ 
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ज्ञानीद्वारा किये हुए निग्चयको जानकर प्रवृत्ति करनेमें ही कल्याण है--फिर तो जैसी 
होनहार । सुधाके विषयमें हमें सन्देह नहीं है | तुम उसका स्वरूप समझो, और तत्र ही फल मिलेगा। 


२६० बम्बई, मंगसिर वदी १४ गुरु. १९४८ 


अलुक्रपे संयम स्पशेतोजी, पाम्यों क्षायक्रभाव रे, 
संयमश्रेणी फूलडेजी, पूजू पद निष्पाव रे । 
( आत्माकी अभेद चिंतनारूप ) संयमके एकके बाद एक क्रमका अनुभव करके क्षायिकभाव 
( जड़ परिणतिका त्याग) को प्राप्त जो श्रीसिद्धाथके पुत्र, उनके निर्मं चरण-कमलको संयम-श्रेणीरूप 
फूलोंसे पूजता हूँ । 
ऊपरके वचन अतिशय गंभीर हैं । यथार्थवीध स्वरूपका यथायोग्य. 


अपन पस७+-कनू-नररसनमनमस नर नन कक धर+5८+-3.९......ल्‍मपाम-म+ करा 3 भतण+<कन+१8 32 ++स८ तनमन. 


२६१ बम्बई, पोौष सुदी ३ रवि. १९०८ 


अलुक्रमे संयम स्पशेतोजी, पाम्यों क्षायकमाव रे, 
संयमश्रणी फूलडेजी, पूजू पद निष्पाव रे । 


देशन सकलना नय ग्रहे, आप रहे निज भाव रे, 
हितकरी जनने संजीवनी, चारो तेह चरावे रे । 


देशन जे थयां जूजवां, ते ओध नजरने फेरे रे, : 
दृष्टि थिरादिक तेहमां, समकित दृष्ठिने हेरे रे । 


योगनां बीज हहां ग्रहे, जिनवर शुद्ध प्रणामो रे, 
भावाचारज सेवना, भव उद्गेग सुठाभो रे । 


२६२ बम्बई, पीष सुदी ५, १९४८ 


क्षायिक चरित्रको स्परण करते हैं 
जनक विदेहीकी बात छक्षमें है। करसनदासका पत्र लक्षम है । 
बोधस्वरूपका यथायोग्य. 


१ इस पदके अर्थके लिये देखो ऊपर नें. २६०. अनुवादक. 

२ समस्त दशेनोंको नयरूपसे समझे, और स्वयं निजभावम लीन रहे। तथा मनुष्योंको हितकर संजीवनीका 
चार। चराये । 

३ जो हमें भिन्न भिन्न दर्शन दिखाई पढ़ते हैं, वे केवल ओष-दृष्टिके फेरसे ही दिखाई देते हैं । स्थिर आदि 
दृष्टिका भेद समकित-दृष्टिसे होता है । 

४ इस हदृष्टिम योगका बाज ग्रहण करे, तथा जिनवरको शुद्ध प्रणाम करे; भावाचार्यकी सेवा और संसारसे 
उद्देग हो, यही मोक्षकी प्राप्िका मार्ग है । 


२७६ श्रीमद्‌ राजयन्द्र [ पत्र २६३, २६४ 


आज पा 5 








२६३ बम्बई, पौष सुदी ७ गुरु. १९४८ 
_ ज्ञानीकी आत्माका अवलोकन करते हैं; ओर पैसे ही हो जाते हैं. 

आपकी स्थिति लक्षमं है | अपनी इच्छा भी लक्षमें है । गुरु-अनुग्रहवाली जो बात लिखी है, 
वह भी सत्य है। कमेका उदय भोगना पड़ता है, यह भी सत्य ही है। आपको पुनः पुनः अतिशय 
खेद होता है, यह भी जानते हैं। आपको वियोगका असह्य ताप रहता है, यह भी जानते हैं । 
बहुत प्रकारसे सत्संगमें रहना योग्य है, ऐसा मानते हैं, तथापि हालमें तो ऐसा ही सहन करना 
योग्य माना है | 

चाहे जैसे देश-कालमें यथायोग्य रहना--यथायोग्य रहनेकी ही इच्छा करना--यही उपदेश 
है । तुम अपने मनकी कितनी भी चिन्ता क्‍यों न लिखो तो भी हमें तुम्हारे ऊपर खेद नहीं होगा । 
ज्ञानी अन्यथा नहीं करता, अन्यथा करना उसे सूझता भी नहीं; फिर दूसरे उपायकी इच्छा भी नहीं 
करना, ऐसा निवेदन है । 

कोई इस प्रकारका उदय है कि अपूर्व वीतरागता होनेपर भी व्यापारसंबंधी कुछ प्रवृत्ति 
कर सकते हैं, तथा दूसरी खाने-पीनेकी प्रवृत्ति मुश्किल्से कर सकते हैं | मनको कहीं भी विश्राम नहीं 
मिलता; प्रायः करके वह यहाँ किसीके समागमकी इच्छा नहीं करता | कुछ लिखा नहीं जा सकता। 
अधिक परमार्थ-बाक्य बोलनेकी इच्छा नहीं होती । किसीके पूँछे हुए प्रश्नोंके उत्तर जाननेपर भी लिख 
नहीं सकते; चित्तका भी अधिक संग नहीं है; आत्मा आत्म-भावसे रहती है । 

प्रति समयमें अनंत गुणविशिष्ट आत्मभाव बढ़ता जाता हो, ऐसी दशा है | जो प्रायः समझनेमें 
नहीं आती अथवा इस जान सकें ऐसे पुरुषका समागम नहीं है । 

श्रीवर्धमानकी आत्माको स्वाभात्रिक स्मरणपूवेक प्राप्त हुआ ज्ञान था, ऐसा माद्यम होता है। 
पूर्ण वीतरागका-सा बोध हमें स्वाभाविक ही स्मरण हो आता है, इसीलिये ००० हमने ०००० लिखा 
था कि तुम “ पदाथ ” को समझो | ऐसा लिखनेमें और कोई दूसरा अभिप्राय न था । 


२६४७. बाई पौष खुदी ११ सोम, १९०८ 
(३) 
स्वरूप स्वभावमें है । ज्ञानीके चरण-सेवनके ब्रिना अनन्तकाछतक भी प्राप्त न हो सके, ऐसा 
वह दुर्लभ भी है। आत्म-संयमका स्मरण करते रहते हैं| यथारूप बीतरागताकी पूर्णताकी इच्छा करते हैं। 
हम और तुम हमें प्रत्यक्षरूपसे वियोगमें रहा करते हैं। यह भी पूर्च-निबंधनका कोई बड़ा 
प्रबंध उदयमे होनेके ही कारणसे हुआ माद्म होता है । 
(२) 
हम कभी कोई काव्य, पद अथवा चरण लिखकर भेजें और यदि आपने उन्हें कहीं अन्यत्र 
बाँचा अथवा सुना भी हो, तो भी उन्हें अपूर्व ही समझें । हम स्वर्य तो हालमें यथाशक्य ऐसा कुछ 
करनेकी इच्छा करने जैसी दशामें नहीं हैं । श्रीबोधस्वरूपका यथायोग्य. 
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कं 3१4९० बनी खा ताज हज थे. कक नबी न मम्मे 3 स्‍नननितमओन- नितिन “कटा अककजनमक-जकानक, 


२६५ बम्बई, पौपष वदी ३ रत्रि, १९४०८ 


एक परिनामके न करता दरव दोइ३, 

दोइ परिनाम एक दवे न धरतु है; 

एक करतूति दोइ दवे कबहूँ न करे, 

दोइ करतूति एक दवे न करतु है; 

जीव पुदगल एक खेत-अवगाही दोउ, 

अपने अपनें रूप कोउ न टरतु है, 

जड़ परिनामनिको करता है पुदगल; 

चिदानन्द चेतन सुभाव आचरतु है। ( समयसार-नाटक ) 


२६६. वसई पौष वदी रवि, १९४८. 
एक परिनामके न करता दरव दोह 
(१ ) वस्तु अपने स्वरूपमें ही परिणमती है, ऐसा नियम है | जीव जीवरूप परिणमा करता 
है, और जड़ जड़रूप परिणमा करता है । जीवका मुख्य परिणमन चेतन ( ज्ञान ) स्वरूप है; और 
जड़का मुख्य परिणमन जड़ल स्वरूप है| जीवका जो चेतन परिणाम है वह किसी भी प्रकारसे जड़ 
होकर नहीं परिणमता, और जड़का जो जड़त्व परिणाम है वह कभी चेतन परिणामसे नहीं परिणमता; 
ऐसी वस्तुकी मर्यादा है; और चेतन, अचेतन ये दो प्रकारके परिणाम तो अनुभव्रसिद्ध हैं। उन- 
मेंके एक परिणामको दो द्रव्य मिककर नहीं कर सकते; अर्थात्‌ जीव ओर जड़ मिलकर केवछ चेतन 
परिणामसे परिणम नहीं सकते, अथवा केवल अचेतन परिणामसे नहीं परिणम सकते । जीव चेतन 
परिणामसे परिणमता है और जड़ अचेतन परिणामसे परिणमता है; ऐसी वस्तुस्थिति है; इसाडिये 
जिनभगवान्‌ कहते हैं कि एक परिणामको दो द्रव्य नहीं कर सकृते। जो जो द्रव्य है, वह सब 
अपनी स्थितिमें ही होता है, और अपने स्वभावमें ही परिणमता है । 
दोय परिनाम एक दवे न धरतु है 
इसी तरह एक द्रव्य दो परिणामोंमें भी नहीं परिणम सकता, ऐसी वस्तुस्थिति है। एक 
जीव द्रव्य चेतन और अचेतन इन दो परिणामांसे नहीं परिणम सकता, अथवा एक पुद्ठल द्रव्य अचे- 
तन और चेतन इन दो परिणामोंसे नहीं परिणम सकता; केवल स््रय॑ अपने ही परिणाममें परिणम 
सकता है । अचेतन पदाथेमें चेतन परिणाम नहीं होता, ओर चेतन पदार्थमें अचेतन परिणाम नहीं 
होता; इसलिये एक द्रव्य दो प्रकारके परिणामोंसे नहीं परिणम सकता, अर्थात्‌ दो परिणामोंकों धारण 
नहीं कर सकता । 
एक करतूति दोइ दवे कबहूँ न करे 
इसलिये दो द्रव्य एक क्रियाको कभी भी नहीं करते । दो द्र॒ब्योंका सवैथा मिल जाना योग्य 
नहीं है, क्‍योंकि यदि दो द्व॒व्योंके मिलनेसे एक द्रव्य उत्पन्न होने लगे तो वस्तु अपने स्वरूपका त्याग 
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कर दे; और ऐसा तो कभी भी हो नहीं सकता कि वस्तु अपने खरूपका ही सतरैथा त्याग कर दे । 
जब ऐसा नहीं होता तो दो द्रव्य सबथा एक परिणामको प्राप्त हुए बिना एक भी क्रिया कहाँसे 
कर सकते हैं ? अर्थात्‌ कभी नहीं कर सकते। 

दोइ करतूति एक दवव न करतु हे 

इसी तरह एक द्रव्य दो क्रियाओंकी भी धारण नहीं करता; क्योंकि एक समयमें दो उपयोग 
नहीं हो सकते, इसलिये--- 

जीव पुदगल एक खेत-अवगाही दोउ 

जीव और पुद्ठलने कदाचित्‌ एक क्षेत्रकों रोक रक्खा हो तो भी-- 

अपने अपनें रूप कोउ न टरतु है 

कोई अपने अपने स्वरूपके सिवाय दूसरे परिणामको प्राप्त नहीं होता, और इसी कारण ऐसा 
कहा गया है कि--- 

जड़ परिनामनिको करता है पुदगल 

देह आदिसे जो परिणाम होते हैं, उनका कर्त्ता पुद्टल है; क्योंकि वे देह आदि जड़ हैं; और 
जड़ परिणाम तो पुद्ठलमें ही होता है | जब ऐसा ही है तो फिर जीव भी जीव-ल्वरूपमें ही रहता है, 
इसमें अब किसी दूसरे प्रभाणकी भी आवश्यकता नहीं; ऐसा मानकर कहते हैं कि-- 

चिदानंद चेतन सुभाउ आचरतु है 

काव्यकर्त्ताके कहनेका अभिप्राय यह है कि यदि तुम इस तरह वस्तुत्यथितिकों समझो तो ही 
जड़संबंधी निज-स्वरूपमाव मिट सकता है, ओर तो ही अपने स्वरूपका तिरोभाव प्रगट हो सकता है। 
विचार करो, स्थिति भी ऐसी ही है । 

बहुत गहन बातकों यहाँ संक्षपमें लिखा है | ( यद्यपि ) जिसको यथाथे बोध है उसे तो यह 
आसानीसे ही समझमें आ जायगी । 

इस बातपर कईबार मनन करनेसे बहुत कुछ बोध हो सकेगा । 

(२ ) चित्त प्रायः करके वनमें रहता है, आत्मा तो प्रायः मुक्तस्वरूप जैसी छगती है। वीत- 
रागता विशेष है; बेगारकी तरह प्रवृत्ति करते हैं; दूसरोंका अनुसरण भी करते हैं। जगतसे बहुत 
उदास हो गये हैं; वस्तीसे तंग आ गये हैं; दशा किसीसे भी कह नहीं सकते; कहें भी तो वैसा 
सत्संग नहीं है; मनको जैसा चाहें वैसा फिरा सकते हैं; इसीलिये प्रवृत्तिमें रह सके हैं । किसी प्रकारसे 
रागपूर्वक प्रदृत्ति न हो सकने जैसी दशा है, और ऐसी ही बनी रहती है । लोक-परिचय अच्छा नहीं 
लगता; जगतमें साता नहीं है, तथापि किये हुए कर्मोकी निर्जरा करनी है इसलिये निरुपाय हैं । 

यथाथ बोधस्वरूपका यथायोग्य. 


२६७. बई पौष वदी १४ गुरु. १९४८ 


जैसे बने वैसे सद्दिचारका परिचय करनेके लिये ( उपाधिमें छगे रहनेसे ) जिससे योग्य रीतिते 
प्रवृत्ति न होती हो, उस बातको ज्ञानियोंने छक्षमें रखने योग्य बताई है । 
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दूसरे काममें ग्रद्ात्ति करते हुए भी अन्यत्वभावनासे बर्ताव करनेका अभ्यास्र रखना योग्य है । 
वैराग्यमावनासे भूषित छझातसुधारस आदि ग्रन्थ निर्तर चितन करने योग्य हैं । प्रमादमें 
बैराग्यकी तीव्रता-मुमुक्षुता-को मंद करना योग्य नहीं, ऐसा निश्चय रखना योग्य है। श्रीत्रोधस्वरूप. 


द २६८ बम्बई, माघ सुदी ५ बुध. १९४८ 
अनंतकालसे अपने स्वरूपका विस्मरण होनेसे जीव्रको अन्यमभावका अभ्यास हो गया है। दीघ- 
कालतक सत्संगमें रहकर बोध-भूमिकाका सेवन होनेसे वह विस्मरण और अन्यभावका अभ्यास दूर 
होता है, अर्थात्‌ अन्यभावसे उदासीनता प्राप्त होती है | इस कालके विषम होनेसे अपने रूपमें तन्म- 
यता रहनी कठिन है, तथापि सत्सेगका दीधकाछीन सेवन तन्मयता प्राप्त कर सकता है, इसमें सन्देह 
नहीं होता । 
जिन्दगी अल्प है, और जंजाल अनन्त है; संख्यात धन है, और तृष्णा अनन्त है; वहाँ 
स्वरूप-स्मृति संभव नहीं हो सकती; परन्तु जहाँ जेजाल अल्प है, और जिन्दगी अग्रमत्त है, तथा 
तृष्णा अल्प है, अथवा है ही नहीं, और सर्व्सिद्धि है, वहाँ पूर्ण स्वरूप-स्थिति होनी संभव है। अमूल्य 
जैसा यह ज्ञान जीवन-प्रपंचसे आबृत होकर बहा चला जा रहा है | उदय बलवान है । 
२६९ बम्बई, माघ सुदी १३ बुध, १९४८ 
( राग--प्रभाती ) 
जीवे नवि पुर्गली नेव पुर्गल कदा, पुग्गलाधार नहीं तास रंगी, 
पर तणो ऐश नहीं अपर ऐश्वयेता, वस्तुधर्मे कदा न परसंगी । 
( श्रीसुमतिनाथनुं स्तवन---देवचन्द्रजी ) 





२७० बम्पर, माघ वदी २ रत, १९४८ 
(१) 
अत्यन्त उदास परिणामसे रहनेवाले चेतन्यको, ज्ञानी लोग प्रवृत्तिमें होनेपर भी वैसा ही रखते 
हैं; फिर भी ऐसा कहा गया है।--- 
माया दुस्तर है, दुरंत है, क्षणमर भी-एक समयके लिये भी-इसको आत्मामें स्थान देना 
योग्य नहीं; ऐसी तीत्र दशा आनेपर अत्यन्त उदास परिणाम उत्पन्न होता है; ओर ऐसे उदास 
परिणामकी प्रवृत्ति ( गहस्थपनेसे युक्त ) अबंध-परिणामी कह जाने योग्य है । जो बोध-स्वरूपमें स्थित 
है, वह मुश्किल्से इस तरहकी प्रवृत्ति कर सकता है, क्योंकि उसको तो परम वैराग्य है । 
विदेहीपनेसे जो राजा जनककी प्रवृत्ति थी, वह अत्यन्त उदास परिणामके कारण ही थी; प्रायः 


१ इस पदके अथके लिये देखो पत्र नं. २७० ( २ ). अनुवादक. 


२८० ' श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र २७० 
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उन्हें वह ल्वमावतः आत्मामेंसे हुई थी, तर्थापि मायाके किसी दुरंत प्रसंगमें जैसे समुद्रमें नाव यरत्किं- 
चित्‌ डोलायमान होती है, वैसे ही परिणामोंका डोछायमान होना संभव होनेते, प्रत्येक मायाके प्रसंगमे 
जित॒की सबेथा उदास अवस्था थी, ऐसे निजगुरु अशवक्रकी शरण स्वीकार करनेके कारण, वे मायाको 
आसानीसे पार कर सकने योग्य हो सके थे; क्योंकि महात्माके आलरुम्बननका ऐसा ही प्राबल्य है | 
(२) 
( १ ) यदि तुम ओर हम ही लोकिक दृष्टिसे प्रदत्ति करेंगे तो फिर अलौकिक 
दृष्टिसे प्रत्कत्ति कोन करेगा १ 

आत्मा एक है अथवा अनेक; कर्ता है या अकरत्तो; जगत्‌॒का कोई करत्ती है अथवा जगत्‌ 
स््रतः ही उत्पन हुआ है; इत्यादि बातें क्रमपूर्वक सत्संग होनेपर ही समझने योग्य हैं; ऐसा समझकर 
इस विषयमें हालमें पत्रद्वारा नहीं लिखा । 

सम्यक्‌ प्रकारसे ज्ञानीमें अखंड विश्वास रखनेका फल निश्चयसे मुक्ति है । 

संसारसंबंधी तुम्हें जो जो चितायें हैं, उन चिंताओंको प्रायः हम जानते हैं; और इस विषयमें 
तुम्हें जो अमुक अम्ुक विकल्प रहा करते हैं, उन्हें भी हम जानते हैं | इसी तरह सत्संगके वियोगके 
कारण तुम्हें परमार्थ-चिता भी रहा करती है, उसे भी हम जानते है; दोनों ही प्रकारके विकल्प 
होनेसे तुम्हें आकुछता-व्याकुलता रहा करती है, इसमें भी आइचर्य नहीं मा्म होता, अथवा असंभवता 
नहीं माहम होती । अब इन दोनों ही प्रकारोंके विषयमें जो कुछ मेरे मनमें है; उसे खुले शब्दोंमें नांचि 
लिखनेका प्रयत्न किया है । 

संसारसंत्रंधी जो तुम्हें चिता है, उसे ज्यों ज्यों वह उदयमें आये, त्यों त्यों उसे वेदन करना--सहन 
करना-- चाहिये | इस चिंताके होनेका कारण ऐसा कोई कर्म नहीं है कि जिसे दूर करनेके लिये ज्ञानी 
पुरुषको प्रवृत्ति करते हुए बाधा न आये | जबसे यथाथे बोधकी उत्पत्ति हुई है, तभीसे किसी भी प्रकारके 
सिद्धि-योगसे अथवा विद्याके योगसे निजसंबंधी अथवा परसंबंधी सांसारिक साधन न करनेकी प्रतिज्ञा 
ले रक्खी है; ओर यह याद नहीं पड़ता कि इस पग्रतिज्ञामें अबतक एक पलभरके लिये भी मंदता 
आई हो | तुम्हारी चिंता हम जानते हैं, और हम उस चिंताके किसी भी भागकों जितना बन सके 
उतना वेदन करना चाहते हैं; परन्तु ऐसा तो कभी हुआ नहीं, वह अब केसे हो ? हमें भी उदय- 
काल ऐसा ही रहता है कि हालमें ऋद्धि-योग हाथमें नहीं है । 

प्राणीमात्र प्रायः आहार-पानी पा जाते हैं, तो फिर तुम जैसे प्राणीको कुटुम्बके लिये इससे 
विरुद्ध परिणाम आये, ऐसा सोचना कदापि योग्य ही नहीं है । कुटुम्बकी छाज बारम्बार बीचमें 
आकर जो आकुलता पैदा करती है, उसे चाहे तो रक्खो अथवा न रक्‍खो, तुम्हारे लिये दोनों ही 
समान हैं; क्योंकि जिसमें अपनी छाचारी है, उसमें तो जो हो सके उसे ही योग्य मानना, यही दृष्टि 
सम्यक्‌ है । 

हमें जो निर्विकल्प नामकी समाधि है, वह तो आत्माकी स्वरूप-परिणाति रहनेके कारण ही है। 
आत्माके स्वरूपके संबंधमें तो हममें प्राय; करके निर्विकल्पता ही रहना संभव है, क्‍योंकि अन्य भावमें 
मुख्यतः हमारी बिलकुल भी प्रवृत्ति नहीं है । 





पत्र २७१ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२५ वाँ वर्ष २८१ 


जिस दरौनमें बंध, मोक्षकी यथार्थ व्यवस्था यथाथेरूपसे कही गई है, वह दर्शन निकट 
मुक्तिका कारण है; और इस यथार्थ व्यवस्थाकों कहने योग्य हम यदि किसीको विशेषरूपसे मानते हैं 
तो वह श्रीतीर्थकरदेव ही हैं । 

और इन तीर्थकरदेवका जो अंतर आशय है, वह प्रायः मुख्यरूपसे यदि आजकल किसीमें, इस 
क्षेत्रमें हो, तो वह हम ही होंगे, ऐसा हमें दृढ़रूपसे भासता है । 

क्योंकि हमारा जो अनुभव-ज्ञान है उसका फल वीतरागता है, और वीतरागका कहा हुआ जो 
श्रतज्ञान है, वह भी उसी परिणामका कारण माद्म होता है; इस कारण हम उसके सच्चे वास्तविक 
अनुयायी हैं--सच्चे अनुयायी हैं। 

किसी भी प्रकारसे वन ओर घर ये दोनों ही हमारे लिये तो समान हैं, तथापि पूर्ण वीतराग-भावके 
लिये वनमें हमें रहना अधिक रुचिकर लगता है; सुखकी इच्छा नहीं है, परन्तु वीतरागताकी इच्छा है । 

जगत्‌के कल्याणके लिये पुरुषार्थ करनेके विषयमें लिखा, तो उस पुरुषार्थँके करनेकी इच्छा 
किसी प्रकारसे रहती भी है, तथापि उदयके अनुसार चलनेका इस आत्माका स्वभाव जैसा हो गया 
है, और वसा उद्य-काल हालमें समीपमें माद्म नहीं होता; फिर उसकी उदीणी करके वैसा काल ले 
आने जैसी हमारी दशा नहीं है । 

४ भिक्षा मॉँगकर गुजर चला लेंगे, परन्तु खेदखिन्न न होंगे; ज्ञानके अनन्त आनन्दके सामने 
यह दुःख तृणमात्र है इस आशयका जो वचन लिखा है, उस वचनको हमारा नमस्कार हो ! ऐसा 
बचन वास्तविक योग्यताके बिना निकलना संभव नहीं है । 

(२) “* जीव पौद्गलिक पदार्थ नहीं है, पुद्रल नहीं है, ओर उसका पुद्टल आधार नहीं है, और 
बह पुद्ठलके रंगवाला भी नहीं है; अपनी खरूप-सत्ताके सिवाय जो कुछ अन्य है, उसका वह स्वामी 
नहीं है, क्योंकि परका ऐश्वर्य स््र-रूपमें नहीं होता; वस्तुत्वकी दष्टिस देखनेपर वह कभी भी परसंगी 
भी नहीं है “इस तरह “' जीव नवी पुग्गली ”” आदि पदका सामान्य अथे है । 

सुखदुखरूप करपफल जाणो, निश्चय एक आनंदो रे, 
चेतनता परिणाम न चूके, चेतन कहे जिनचंदो रे । 
( वासुपूज्यस्तवन---आनंदघन ) 
( ३) 
यहाँ समाधि है । पूर्णज्ञानसे युक्त समाधि बारंबार याद आया करती है । 
« परमसत्‌ ” का ध्यान करते हैं | उदासी रहती है । 





२७१ बम्बई, माघ वदी ४, बुध. १९४८ 

जहाँ चारों ओर उपाधिकी ज्वाला प्रज्वयालित हो रही हो, ऐसे प्रसंगमें समाधि रहनी परम 

दुष्कर है; और यह बात तो परमज्ञानी बिना होनी अत्यन्त ही कठिन है | हमें भी आश्चर्य होता है, 
तथापि प्रायः ऐसी ही प्रवृत्ति होती है, ऐसा अनुभव है । 

१ दुःख और सुख ये दोनों कमके फलरूप जानो । निश्चयसे तो एक आनन्द ही है। जिनेश्वरभमगवान्‌ कहते 


हैं कि आत्मा कभी भी चेतन-भावको नहीं छोड़ती । 
३५६ 


२८२ भीमद्‌ राजथन्द्र [ पत्र २७२, २७३ 


जिसे यथार्थ आध्मभाव समझमें आया है, और वह उसे निश्चक रहता है, उसे ही यह समाधि 
प्राप्त द्ोती है । 
हम सम्यग्दर्शनका मुख्य लक्षण बीतरागताकों मानते हैं; और ऐसा ही अनुभव है । 


२७२ बम्बई, माघ वदी ९ सोम. १९४८ 


जबहीतें चेतन विभावसों उलटिे आपु, 

समे पाइ अपनो सुभाव गहि लीनो है; 

तबहीतें जो जो लेन जोग सो सो सब लीनो है, 

जो जो त्यागनोग सो सो सब छांडि दीनो है । 

लेबेकी न रही ठोर, त्यागिविकों नाहीं और, 

बाकी कहा उबयों जु, कारजु नवीनो है; 

संग त्यागि, अंग त्यागि, वचन तरंग त्यागि, 

मन त्यागि, बुद्धि त्यागि, आपा सुद्ध कीनो है । 
कैसी अद्भुत दशा है ! 


_ैऔ-+-+>- 


२७३ बम्बई, माघ वदी १० भीम, १९४८ 

जिस समय आत्मरूपसे केवल जागृत अवस्था रहती है, अर्थात्‌ आत्मा अपने स्वरूपमें सवेथा 
जागृत ही जाती है, उस समय उसे “ केवलज्ञान ' होता है, ऐसा कहना योग्य है, ऐसा श्रीतीर्थकरका 
आशय है । 

जिस पदार्थकों तीर्थकरने “आत्मा” कहा है, उसी पदार्थकी उसी स्वरूपसे प्रतीति हो-उसी 
परिणामसे आत्मा साक्षात्‌ भासित हो-तब उसे “ परमाथ सम्यक्त्व ' है, ऐसा श्रीतीथकरका अभिगप्राय है । 

जिसे ऐसा स्वरूप भासित हुआ है, ऐसे पुरुषोंमें जिसे निष्काम श्रद्धा है, उस पुरुषको 
“बीजरुचि सम्यक्त्व ' है । 

जिस जीवमें ऐसे गुण हों कि जिससे ऐसे पुरुषकी बाधारहित निष्काम भक्ति प्राप्त हो, वह 
जीव ' मार्गानुसारी ” है, ऐसा जिनभगवान्‌ कहते हैं । 

हमारा देहके प्रति यदि कुछ भी अभिप्राय है तो वह मात्र एक आत्मार्थके लिये ही है, दूसरे प्रयो- 
जनके लिये नहीं । यदि दूसरे किसी भी पदार्थके लिये अभिग्राय हो तो वह अभिप्राय पदार्थके लिये 
नहीं, परन्तु आत्मार्थके लिये ही है। वह आत्माथ उस पदार्थकी प्राप्ति-अग्राप्तिमें हो, ऐसा हमें माद्म 
नहीं होता । ““आत्मत्व ”” इस ध्वनिके सिवाय कोई दूसरी ध्वनि किसी भी पदाथके ग्रहण अथवा 
त्याग करनेमें स्मरण करने योग्य नहीं । निरन्तर आत्मत्व जाने बिना--उस स्थितिके बिना---अन्य सब 
कुछ क्ेशरूप ही है । 


पत्र २९७४, २७०५, २७६, २७७] विविध पत्र आदि संग्रह--२५ याँ वर्षे २८३ 
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२०9७ बम्बई, माघ वदी ११ बुध, १९४८ 


सुद्धता विचारे ध्यावे, सुद्धृतामें केलि करे, 
सुद्धतामें थिर व्है अमृतधारा बरसे । ( समयसार-नाठक ) 





२७५७ बम्बई, माघ वदी १४ शनि. १९४८ 


अद्धुत दशाके काब्यका जो अथे लिखकर भेजा है वह यथार्थ है। अनुभवकी ज्यों ज्यों सामर्थ्य 
उत्पन्न होती जाती है त्यों तव्यों ऐसे काव्य, शब्द, वाक्य याथातथ्यरूपसे परिणमते जाते हैं; इसमें 
आश्चर्यकारक दशाका वर्णन है । 

जीवको सत्पुरुषकी पहिचान नहीं होती और उसके प्रति भी अपने जेसी व्यावहारिक कल्पना 
रहती है । जीवकी यह कल्पना किस उपायसे दूर हो, सो लिखना। उपाधिका प्रसंग बहुत रहता है। 
सत्संगके बिना जी रहे हैं । 


२७६ बम्बई, माघ वदी १४ रवि. १९४८ 


लैबेकीं न रही ठोर, त्यागिवेकों नाहीं ओर, 
बाकी कहा उबरयों जु, कारज नवीनो है । 
स्वरूपका भान होनेसे पूर्णकामता प्राप्त हुई; इसलिये अब किसी भी जगहमें कुछ भी लेनेके 
लिये नहीं रहा | मूखे भी अपने रूपका तो कभी भी त्याग करनेकी इच्छा नहीं करता; और जहाँ 
केवल स्वरूप-स्थिति है वहाँ तो फिर दूसरा कुछ रहा ही नहीं; इसलिये त्यागकी भी जरूरत नहीं 
रही । इस तरह जब कि लेना, देना ये दोनों ही निद्त्त हो गये तो दूसरा कोई नवीन काये 
करनेके लिये फिर बचा ही क्या £? अर्थात्‌ जैसा होना चाहिये वैसा हो गया तो फिर दूसरी लेने- 
देनेकी जजाल कहाँसे हो सकती है ? इसीलिये ऐसा कहा गया है कि यहाँ पूर्णकामता प्राप्त हुई है। 
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3० 
एक क्षणके लिये भी कोई अप्रिय करना नहीं चाहता, तथापि वह करना पड़ता है, यह बात 
ऐसा सूचित करती है कि पूर्वकर्मका कोई निबंधन अवश्य है । 
अविकल्प समाधिका ध्यान क्षणभरके लिये भी नहीं मिटता; तथापि अनेक वर्ष हुए विकल्प- 
रूप उपाधिकी आराधना करते जाते हैं । 


जबतक संसार है तबतक किसी तरहकी उपाधि होना तो संभव है; तथापि अविकल्प 
समाधिमें स्थित ज्ञानीको तो वह्द उपाधि भी कोई बाधा नहीं करती, अर्थात्‌ उसे तो समाधि ही है। 
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इस देहको धारण करके यद्यपि कोई महान्‌ श्रीमंतता नहीं भोगी, शब्द आदि विषयोंका पूरा 
वैभव प्राप्त नहीं हुआ, कोई विशेष राज्याधिकार सहित दिन नहीं बिताये, अपने निजके गिने जानेवाले 
ऐसे किसी धाम-आरामका सेवन नहीं किया, और अभी हालमें तो युवावस्थाका पहिला भाग ही चाढ है, 
तथापि इनमेंसे किसीकी हमें आत्मभावसे कोई इच्छा उत्पन्न नहीं होती, यह एक बड़ा आइचर्य मान- 
कर प्रवृत्ति करते हैं। और इन पदार्थोकी प्राप्ति-अप्राप्ति दोनों समान जानकर बहुत प्रकारसे अवबि- 
कल्प समाधिका ही अनुभव करते हैं । 

ऐसा होनेपर भी बारम्बार वनवासकी याद आया करती है; किसी भी प्रकारका लोक-परिचय 
रुचिकर नहीं लगता; सत्संगकी ही निरंतर कामना रहा करती है; और हम अव्यस्थित दशासे उपाधि- 
योगमें रहते हैं । 

एक अविकल्प समाधिके सिवाय दूसरा कुछ वास्तविक रीतिसे स्मरण नहीं रहता, चितन 
नहीं रहता, रुचि नहीं रहती, अथवा कोई भी काम नहीं किया जाता। 

ज्योतिष आदि विद्या अथवा अणिमा आदि सिद्धिको मायिक पदार्थ जानकर आत्माको इनका 
कचित्‌ ही स्मरण होता है। इनके द्वारा कोई बात जानना अथवा सिद्ध करना कभी भी योग्य 
'माठ्म नहीं होता, और इस बातमें किसी प्रकारसे हालमें चित्तका प्रवेश भी नहीं रहा। 

पूर्वनिबंघन जिस जिस प्रकारसे उदय आये, उस उस प्रकारसे ००० अनुक्रमसे वेदन करते 
जाना, ऐसा करना ही योग्य लगा है | 

तुम भी, ऐसे अनुक्रममें भले ही थोड़ेसे थोड़े अंशमें ही ग्रवृत्त क्यों न हुआ जाय, तो भी 
प्रवृत्ति करनेका अभ्यास रखना; और किसी भी कामके प्रसंगमें अधिक शोकमें पड़ जानेका अभ्यास 
कम करना; ऐसा करना अथवा होना यही ज्ञानीकी अबस्थामें प्रवेश करनेका द्वार है । 

तुम किसी भी प्रकारका उपाधिका प्रसंग लिखते हो, वह यदथ्ञपि बाँचनेमें तो आता ही है, 
तथापि उस विषयका चित्तमें जरा भी आभास न पड़नेके कारण प्राय: उत्तर लिखना भी नहीं 
बनता; इसे आप चाहे दोष कहो या गुण, परन्तु वह क्षमा करने योग्य है । 

हमें भी सांसारिक उपाधि कोई कम नहीं है; तथापि उसमें निजपना नहीं रह जानेके कारण 
उससे घबराहट पेदा नहीं होती | उस उपाधिके उदय-कालके कारण हालमें समाधिका अध्तित्व 
गौणसा हो रहा है; ओर उसके लिये शोक रहा करता है। बीतरागभावका यथायोग्य. 
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दीर्घकालतक यथार्थ-बोधका परिचय होनेसे बोध-बीजकी प्राति होती है। और यह बोध-बीज 
प्राय; निश्चय सम्यक्त्व ही होता है । 

जिनभगवानने जो बाईस प्रकारके परिषह कहे हें उनमें “दर्शन ” परिषह नामका भी 
एक परिषह कहा गया है | इन दोनों परिषहोंका विचार करना योग्य है। यह विचार करनेकी 
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तुम्हारी भूमिका है; अर्थात्‌ उस भूमिका ( गुणस्थानक ) के विचारनेसे किसी प्रकारसे तुम्हें यथार्थ 
धीरज प्राप्त होना संभव है । 

यदि किसी भी प्रकारसे अपने आप मनमें कुछ ऐसा संकल्प कर लें, कि ऐसी दशामें आ जॉँय; 
अथवा इस प्रकारका ध्यान करें तो सम्यक्त्वकी प्राप्ति हो जायगी; तो वह संकल्प करना प्राय: 
( ज्ञानीका स्ररूप समझनेपर ) मिथ्या है, ऐसा माद्यम होता है। 

यथार्थ-बोध किसे कहते हैं, इसका विचार करके-अनेक बार विचार करके-ज्ञानियोंने अपनी 
कल्पना निवृत्त करनेका ही विधान किया है । 

अध्यात्मसारका बॉचन, श्रवण चाद् है--यह अच्छा है | ग्रन्थके अनेक बार बॉचनेकी चिन्ता 
नहीं, परन्तु जिससे किसी प्रकार उसका दीघेकालतक अनुमप्रेक्षण रहा करे, ऐसा करना योग्य है । 

परमार्थ प्राप्त होनेके लिये किसी भी प्रकारकी आकुलता-व्याकुलता रखनेको “ दर्शन ” परिषह 
कहते हैं | यह परिषह उत्पन्न हो तो सुखकारक है; परन्तु यदि उसको घरीरजसे वेदन किया जाय तो 
उसमेंसे दर्शनकी उत्पत्ति होना संभव है । 

तुम्हें किसी भी प्रकारसे दर्शनपरिषह है, ऐसा यदि तुम्हें छगता हो तो उसका धीरजसे वेदन 
करना ही योग्य है; ऐसा उपदेश है | हम जानते हैं कि तुम्हें प्रायः दर्शनपरिषह है । 

हालमें तो किसी भी प्रकारकी आकुलताके बिना वैराग्य-भावनासे---बीतराग-भावसे---न्षानीमें 
परम भक्तिभावसे--सत्शास्र आदि और सत्संगका परिचय करना ही योग्य है । 

परमार्थके संबंध मनसे किये हुए संकल्पके अनुसार किसी भी प्रकारकी इच्छा नहीं करनी चाहिये; 
अर्थात्‌ किसी भी प्रकारके दिव्य-तेजयुक्त पदार्थ इत्यादे दिखाई देने आदिकी इच्छा, मनःकल्पित 
ध्यान आदि, इन सब संकल्पोंकी जैसे बने तेसे निवृत्ति करना चाहिये । 

शांतसुधारसमें कही हुई भावना, और अध्यात्मसारमें कहा हुआ आतत्मनिश्चयाधिकार फिर फिरसे 
मनन करने योग्य हैं | इन दोनोंमें विशेषता मानना । 

आत्मा है, यह जिस प्रमाणसे जाना जाय; आत्मा नित्य है, यह जिस प्रमाणसे जाना जाय; 
आत्मा कर्ता है, यह जिस प्रमाणसे जाना जाय; आत्मा भोक्ता है, यह जिस प्रमाणसे जाना जाय; मोक्ष 
है यह जिस प्रमाणसे जाना जाय; और उसका उपाय है, यह जिस प्रमाणसे जाना जाय---वह बात 
बारम्बार विचारने योग्य है | अध्यात्मसार अथवा दूसरे किसी भी म्रन्थमें यह बात हो तो विचारनेमें 
बाघा नहीं है | कल्पनाका त्याग करके ही विचारना योग्य है । 

जनकविदेहीकी बात हाल्में जाननेसे तुम्हें कोई फल न होगा । 
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है, ााााााााााााााााााााााणाभणााााााभस्‍स्‍स्‍ाााा कक इन. 

भ्रांतिके कारण सुखरूप भासित होनेवाले इन संसारी प्रसंगों और प्रकारोंमे.ं जबतक जीवको 

प्रेम रहता है, तबतक जीवको अपने स्वरूपका भासित होना असंभव है; और सत्संगका माहात्म्य 


भी याथातथ्यरूपसे भासित द्वोना असंभव है। जबतक यह संसारगत प्रेम असंसारगत प्रेमरूप 
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नहीं हो जाता तबतक निर३चयसे अप्रमत्तपनेसे बारम्बार पुरुषाथका स्वीकार करना ही योग्य है; 
यह बात तीनों कालमें संदेहरहित है, ऐसा जानकर निष्कामरूपसे लिखी है । 


२८०. बम्बई फाल्युन सुदी 9 बुध, १९४८ 
(१) 

आरंभ और परिग्रहका ज्यों ज्यों मोह दूर होता जाता है, ज्यों ज्यों उनसे अपनेपनका अभिमान 
मंद पड़ता जाता है, थों तयें मुमुक्षुता बढ़ती जाती है । अनंतकाल्से जिससे परिचय चला आ 
रहा है ऐसा यह अभिमान प्रायः एकदम निवृत्त नहीं हो जाता; इस कारण तन, मन, धन आदि 
जिनमें अपनापन आ गया है, उन सबको ज्ञानीके प्रति अर्पण किया जाता है; ज्ञानी प्रायः उन्हें कुछ 
ग्रहण नहीं करते, परन्तु उनमेंसे अपनेपनके दूर करनेका उपदेश देते हैं; और करने योग्य भी यही 
है कि आरंभ, परिग्रहको बारम्बारके प्रसंगमं विचार विचारकर अपना होते हुए रोकना; तभी 
मुप्ुक्षुता निर्मल होती है । 

(२) 

८ जीवको सत्पुरुषकी पहिचान नहीं होती; उसके प्रति भी अपने समान ही व्यावहारिक 
कल्पना रहा करती है--जीवकी यह दशा किस उपायसे दूर हो ? ” इस प्रश्नका उत्तर यथाथ ही 
लिखा है । यह उत्तर वैसा है जिसे ज्ञानी अथवा ज्ञा्नीके आश्रयमें रहनेवाला ही जान सकता है, कह 
सकता है, अथवा लिख सकता है । मार्ग कैसा होना चाहिये, यह जिसे बोध नहीं है, ऐसे शाल्रा- 
भ्यासी पुरुष, उसका यथार्थ उत्तर न दे सकें, यह भी यथार्थ ही है। “ शुद्धता बिचारे ध्याव्रे ” इस 
पदके विषयमें फिर कभी लिखेंगे । 

अंब्रारामजीकी पुस्तकके संबंधमें आपने विशेष बाँचन करके जो अभिप्राय छिखा है, उसके 
पिषयमें बातचीत होनेपर फिर कमी कहेंगे । हमने इस पुस्तकका बहुतसा भाग देखा है, परन्तु हमें 
उनकी बातें सिद्धान्त-ज्ञानसे बराबर बैठती हुई नहीं माद्म होती। और ऐसा ही है; तथापि उस पुरुषकी 
दशा अच्छी है, मार्गानुसारी जैसी है, ऐसा तो कह सकते हैं । जिसे हमने सेद्धान्तिक अथवा यथाथ 
ज्ञान माना है, वह तो अत्यन्त ही सूक्ष्म है, और वह प्राप्त हो सकनेवाला ज्ञान है। विशेष फिर | 
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4 फिर कभी लिखेंगे, फिर कभी लिखेंगे ' ऐसा बहुतबार लिखकर भी लिखा नहीं जा सका, 

यह क्षमा करने योग्य है; क्‍योंकि चित्तकी स्थिति प्रायः करके विदेही जैसी रहती है; इसलिये कार्यमें 

अव्यवस्था हो जाती है । हालमें जैसी चित-स्थिति है वैसी अमुक समयतक रक्‍खे बिना छुटकारा 
नहीं है । 

ज्ञानी पुरुष बहुत बहुत हो गये हैं, परन्तु उनमें हमारे जैसे उपाधि-प्रसेण और उदासीन--- 

अत्यन्त उदासीन-चित्तस्थितिवाले प्रायः थोड़े ही हुए हैं । उपाधिके प्रसंगके कारण आत्मासंबंधी जो 
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विचार हैं वे अखंडरूपसे नहीं हो सकते, अथवा गौणतासे हुआ करते हैं, ऐसा होनेके कारण बहुत 
कालतक प्रपंचमें रहना पड़ता है; और उसमें तो अल्यन्त उदास परिणाम हो जानेके कारण क्षणभरके 
लिये भी चित्त नहीं टिक सकता; इस कारण ज्ञानी सर्बसंग-परित्याग करके अप्रतिबद्धरूपसे विचरते हैं। 
सर्वसंग शब्दका रक्ष्यार्थ यह है कि ऐसा संग जो अखंडरूपसे आत्मध्यान अथवा बोधको मुख्यतासे न 
रख सके | यह हमने संक्षेपमें ही लिखा है; और इसी क्रमको बाह्यसे और अंतरसे भजा करते हैं । 

देह होनेपर भी मनुष्य पूणे वीतराग हो सकता है, ऐसा हमारा निश्चल अनुभव है; क्योंकि हम 
भी निश्चयसे उसी स्थितिको पानेवाले हैं, ऐसा हमारी आत्मा अखंडरूपसे कहती है; और ऐसा ही है--- 
अवश्य ऐसा ही है। पृण वीतरागकी चरण-रज मस्तकपर हो, ऐसा रहा करता है। अत्यन्त कठिन 
बीतरागता अत्यंत आश्वरययकारक है; तथापि वह स्थिति प्राप्त हो सकती है, इसी देहमें प्राप्त हो सकती है, 
यह निश्चय है। उसे प्राप्त करनेके लिये हम पूर्ण योग्य हैं, ऐसा निश्चय है; इसी देहमें ऐसा हुए बिना हमारी 
उदासीनता मिट जायगी, ऐसा माद्ूम नहीं होता, और ऐसा होना संभव है---अवश्य ऐसा ही है। 
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प्रायः करके प्रइनोंका उत्तर लिखना न बन सकेगा, क्‍योंकि चित्त-स्थिति जैसी कही है वैसी 
ही रहा करती है । हालमें वहाँ कुछ बाचना, त्रिचारना चाद्ध है या नहीं, यह प्रसंग पाकर लिखना। 
त्यागकी इच्छा करते हैं, परन्तु होता नहीं; वह त्याग कदाचित्‌ तुम्हारी इच्छाके अनुसार ही करें, 
तथापि उतना भी हालमें तो बनना संभव नहीं है । अभिन्न बोधमयका प्रणाम पहुँचे. 


२८२ बम्बई, फाल्मुन सुदी ११ बुध. १९४८ 
(१) 


उदास परिणाम आध्माको भजा करता है। निरुपायताका उपाय काछ है। समझनेके लिये 
जो विगत लिखी है, वह ठीक है। ये बातें जब्रतक जीवके समझनेमें नहीं आती, तबतक यथार्थ 
उदासीन परिणति भी होना कठिन लगती है। 

“८ सत्पुरुष पहिचाननेमें नहीं आते ” इत्यादि प्रश्नोंको उत्तर सहित लिख भेजनेका विचार 
तो होता है, परन्तु लिखनेमें जेसा चाहिये वेसा चित्त नहीं रहता, और वह भी अल्पकालके लिये ही 
रहता है, इसलिये मनकी बात लिखनेमें नहीं आ पाती । आत्माको उदास परिणाम अत्यन्त भजा 
करता है । एक-आधी जिज्ञासा-क्षत्तिवाले पुरुषको करीब आठ दिन पहिले एक पत्र भेजनेके लिये 
लिखा था। बादमें अमुक कारणसे चित्तके रुक जानेपर वह पत्र ज्यों का त्यों छोड़ दिया, जो कि 
आपको पढ़नेके लिये भेजा है । 


जो वास्तविक ज्ञानीकों पढिचानते हैं, वे ध्यान आदिकी इच्छा नहीं करते, ऐसा हमारा अंतरंग 


अभिप्राय रहा. करता है । जो ज्ञानीकी ही इच्छा करता है, उसे ही पहिचानता है और भजता है, वह 
बैसा ही हो जाता है, और उसे ही उत्तम मुमुक्षु जानना चाहिये । 


२८८ श्रीमद्‌ रांजचन्द्र [ पत्र २८३, २८४, २८५ 


(२) 
विशेष करके वैराग्य प्रकरणमें, श्रीरामको जो अपने वैराग्यके कारण माद्म हुए, वे बताये हैं, 
वे फिर फिरसे विचार करने जैसे हैं । 








२८३ गम्बई, फाल्युन छुदी ११॥ गुरु. १९४८ 

चि. चंदुके स्वगवासकी खबर पढ़कर खेद हुआ | जो जो प्राणी देह धारण करते हैं, वे सब 
देहका त्याग करते हैं, यह बात हमें प्रत्यक्ष अनुभवसिद्ध दिखाई देती है; ऐसा होनेपर भी अपना 
चित्त इस देहकी अनित्यता विचारकर नित्य पदार्थके मार्गमें नहीं चछता, इस शोचनीय बातका 
बारम्ब्ार विचार करना योग्य है। 

मनको धीरज देकर उदासी छोड़े बिना काम नहीं चलेगा | दिलुगीरी न करते हुए धारिजसे 
उस दुःखको सहन करना, यही अपना धर्म है। 

इस देहको भी कभी न कभी इसी तरह त्याग देना है, यह बात स्मरणमें आया करती है, 
और संसारके प्रति विशेष वैराग्य रहा करता है । 

पूवेकर्मके अनुसार जो कुछ भी सुख-दुःख प्राप्त हो उसे समानभावसे वेदन करना, यह ज्ञानीकी 
शिक्षा याद आ जाती है, सो लिखी है। मायाकी रचना गहन है । 


२८७ बम्बई, फाल्गुन सुदी १३ शुक्र. १९४८ 

परिणाममें अत्यंत उदासीनता रहा करती है। ज्यों ज्यों ऐसा होता है त्यों त्यों प्रवृत्ति- 

प्रसंग भी बढ़ा करता है । जिस ग्रवृत्तिका प्रसंग होगा, ऐसी कल्पना भी न की थी, वह प्रसंग भी 

प्रात हो जाया करता है; और इस कारण ऐसा मानते हैं कि पूवेमें बॉधे हुए कम निवबृत्त होनेके लिये 
शीघ्रतासे उदयमें आ रहे हैं । 


२८५७ बम्बई, फा. सुदी १४ शुक्र. १ ९४८ 
किसीका दोष नहीं; हमने कर्म बॉँधे हैं इसलिये हमारा ही दोष है. 

ज्योतिषकी आम्नायसंबंधी जो थोड़ीसी बातें लिखीं, वे पढ़ीं हैं। उसका बहुतसा भाग जानते 
हैं, तथापि उसमें चित्त जरा भी प्रवेश नहीं करता; और उस विषयका पढ़ना अथवा सुनना कदाचित्‌ 
चमत्कारिक भी हो तो भी भाररूप ही माद्म होता है; उसमें जरासी भी रुचि नहीं रही हे । 

हमें तो केवल एक अपूर्व सतके ज्ञानमें ही रुचि रहती है; दूसरा जो कुछ भी करनेमें अथवा 
अनुकरण करनेमें आता है, वह सब आसपासके बंधनके कारण ही करते हैं। 

हालमें जो कुछ व्यवहार करते हैं, उसमें देह और मनको बाह्य उपयोगमें चलाना पड़ता है 


इससे अत्यंत आकुलता आ जाती है। 
जो कुछ पूर्वमें बंधन किया गया है, उन कमौके निदृत्त होनेके लिये---भोग लेनेके लिये-- 


पत्र २८६, २८७, २८८ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२५वाँ वर्षे २८९ 
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थोड़े ही कालमें भोग लेनेके लिये--.इस व्यापार नामके व्यावहारिक कामका दूसरेके लिये सेवन 
कर रहे हैं । 

इस कामकी प्रवृत्ति करते समय जितनी हमारी उदासीन दशा थी, उससे भी आज विशेष है। 

कोई भी जीव परमार्थकी इच्छा करे, और व्यावहारिक संगम प्रीति रकखे, और परमाथे प्राप्त 
हो जाय, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता | पूर्वकर्म देखते हुए तो इस कामकी निवृत्ति हाल्में ही 
हो जाय, ऐसा दिखाई नहीं देता । 

इस कामके पीछे “ त्याग ” ऐसा हमने ज्ञानमें देखा था; और हालमें भी ऐसा ही खरूप दिखाई 
देता है, इतनी आश्चर्यकी बात है । हमारी बृत्तिको परमार्थंक कारण अवकाश नहीं है, ऐसा होनेपर भी 
बहुत कुछ समय इस काममें त्रिताते हैं । 


२८६ बम्बई, फाल्गुन सुदी १५ रवि. १९४८ 

जिस ज्ञानसे भवका अन्त होता है, उस ज्ञानका प्राप्त होना जीवको बहुत दुरूम है; तथापि 

वह ज्ञान, स्वरूपसे तो अत्यन्त ही सुगम है, ऐसा हम मानते हैं | उस ज्ञानके सुगमतासे प्राप्त होनेमें 

जिस दशाकी आवश्यकता है, वह दशा प्राप्त होनी भी बहुत बहुत कठिन है, और इसके प्राप्त 

होनेके जो कारण हैं उनके मिले बिना जीवको अनंतकाछसे मटठकना पड़ा हे । इन दो कारणोंके 
मिलनेपर मोक्ष होता है । 


२८७. उाबई, फालान वदी 9 गुरु, १९०८ 
चित्तमें अविध्ष 
आपको लिखी है, ओर इसमें उस जीवकी अनुकंपाके सिवाय और कोई दूसरा प्रयोजन नहीं है । हमें तो 
चाहे जो कुछ भी हो, तो भी समाधि ही रखनेकी दृढ़ता रहती है | अपने ऊपर यदि कोई आपत्ति, 
विडम्बना, घबराहट अथवा ऐसा ही कुछ आ पड़े, तो उसके लिये किसीपर दोषका आरोपण करनेकी 
हमारी इच्छा नहीं होती । तथा उसे परमार्थ-दष्टिसे देखनेसे तो वह जीवका ही दोष है; व्यावहारिक- 
दृश्टिस देखनेपर नहीं देखने जेसा है, ओर जहॉतक जीवकी व्यावहारिक-दृष्टि होती है बहॉतक पारमा- 
थिक दोषका ख्याल आना बहुत दुष्कर है । 
मोक्षके दो मुख्य कारण जैसे आपने लिखे हैं वे वैसे ही हैं । विशेष फिर लिखँूँगा। 











२८८ अम्ब३, फाल्गुन वदी ६ शनि. १९४८ 
यहाँ भाव-समाधि तो है; द्रव्य-समाधि लानेके लिये पूर्वकर्मको निदृत्त होने देना योग्य है । 
दुःघमकालका बड़ेसे बड़ा चिह क्या है? अथवा दुःषमकाल किसे कहते हैं ? अथवा उसे 

कौनसे मुख्य लक्षणसे पहिचान सकते हैं ? यही विज्ञप्ति । बोधबीज, 
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२७ 


२५० भ्रीमद्‌ं राजचनंद्र [ पत्र २८९, २९०, २९१, २९२ 


२४८९ अम्बई, फाल्गुन वदी १० बुध. १९४८ 


(१) 
3५% 
उपाधि उदयरूपसे है । जिससे पूर्वकर्म तुरत ही निबृत्त हों, ऐसा करते हैं । 
(२) 


किसी भी प्रकारसे सत्संगका योग बने तो उसे किये रहना यही कर्तव्य है, और जिस 
प्रकाससे जीवकोी अपनापन विशेष हुआ करता हो अथवा वह बढ़ा करता हो, तो उस प्रकारसे जैसे 
बने तेसे संकोच करते रहना, यह भी सत्संगमें फल देनेवाली भावना है । 


२९० बम्बई, सोमवती अमावस्या फा. वदी सोम. १९४८ 


ऐ 


3.० 

हम जानते हैं कि जो परिणाम बहुत समयमें प्राप्त होनेबाछा है, वह उससे थोड़े समयमें प्राप्त 
होनेके लिये ही यह उपाधि-योग विशेषरूपसे रहता है । 

हालमें हम यहाँ व्यावहारिक काम तो प्रमाणमें बहुत करते हैं, उसमें मन भी पूरी तरहसे देते 
हैं; तो भी वह मन व्यवहारमें लगता नहीं है; अपने ही विषयमें रहता है; इसलिये 
व्यवहार बहुत बोझारूप रहता है । समस्त छोक तीनों कालमें दुःखसे पीड़ित माना गया है, और 
उसमें भी यह काल रहता है, यह तो महादुःपषम काछ है; और सर्वथा विश्रांतिका कारण करीव्यरूप 
जो * श्रीसत्संग ' है, वह तो सर्वकाठमें प्राप्त होना दुर्रलूम ही है; फिर वह इस कालमें प्राप्त होना बहुत 
बहुत ही दुर्ढभ हो, इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं है | हमारा मन प्रायः क्रोधसे, मानसे, मायासे, 
लोभसे, हासस्‍्यसे, रतिसे, अरतिसे, भयसे, शोकसे, जुगुप्सासे अथवा शब्द आदि विषयोंसे अप्रातित्ंध 
जैसा है; कुटुम्बसे, धनसे, पुत्रसे, वैभवसे, खीसे, अथवा देहसे मुक्त जेसा हैं; उस मनका भी सत्संगमें 
बंधन रखना बहुत बहुत रहा करता है । 


२९१ बम्बई, चेत्र सुदी २ बुध, १९४८ 
यह लोक-स्थिति ही ऐसी है कि उसमें सत्यकी भावना करना परम कठिन है। समस्त रचना 
असत्यके आग्रहकी भावना करानेवाली है। 
लोक-स्थिति आइचर्यकारक है । 
ज्ञानीको सर्वसंग-परित्याग करनेका हेतु क्या होगा 


२९२ द बम्बई, चैत्र सुदी ९ बुध. १९४८ 


किन्हीं किन्हीं दुःखके प्रसंगोंमें ग्लानि दो आती है और उसके कारण वैराग्य भी रहा करता है, 
परन्तु जीवका सच्चा कल्याण और सुख तो ऐसा समझनेमें मा्म होता है कि इस सब ग्लानिका कारण अपना 


पत्र २९३, २९४, २९५, ) विविध पत्र आदि संग्रह--२५वाँ व्षे २९१ 
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उपाजजन किया हुआ प्रारब्ध है, जिसे भोगे बिना: छुटकारा नहीं होता, और उसे समतासे भोगना ही 
योग्य है; इसलिये मनकी ग्लानिको जैसे बने तेसे शान्‍्त करना और जो कर्म उपार्जित नहीं किये वे 
भोगनेमें नहीं आते, ऐसा समझकर दूसरे किसीके प्रति दोष-दृष्टि करनेकी वृत्तिको जैसे बने तैसे 
शान्‍त करके समतासे प्रवृत्ति करना, यह योग्य माछ्म होता है, और यही जीवका कर्तैव्य है । 


बिक +कत १६३७५ 0 ०७७५३०७००५०००५ ०-०८०० ++ 


२९३ बम्बई, चेत्र सुदी १३ झुक्र. १९४८ 
3४ 
(१) 
एक समयके लिये ॥ अप्रमत्तधाराको विस्मरण नहीं करनेवाठा ऐसा आत्माकार मन वर्तमान 
समयमें उदयानुसार प्रवृत्ति करता है; ओर जिस किसी भी प्रकारसे प्रवृत्ति होती है उसका कारण 
पूवमें बंध करनेमें आया हुआ उदय ही है; उस उदयमें प्रीति भी नहीं और अप्रीति भी नहीं; समता 
है; और करने योग्य भी यही है । 
(३) 
समकितकी स्पशीना कब हुई समझनी चाहिये ? उस समय कैसी दशा रहती है ? इस विषयका 
अनुभव करके लिखना । 
सांसारिक उपाधिका जो कुछ भी होता हो उसे होने देना; यही कर्तव्य है, और यही अभिप्राय 
रहा करता है | वीरजसे उदयका वेदन करना ही योग्य है । 
(३) 


प्रतिबंधपना दुःखदायक है । स्वरूपस्थ यथायोग्य. 


२९०७० बम्बई, चेत्र बदी १ बुध. १९४८ 
आत्म-समाधिपूर्वक योग-उपाधि रहा करती है; इस प्रतिबंधके कारण हालमें तो कुछ भी 
इच्छित काम नहीं किया जा सकता | 
इसी हेतुके कारण श्रीऋषभ आदि ज्ञानियोंने शरीर आदिके प्रवृत्ति करनेके भानका भी 
त्याग किया था। समस्थित भाव: 
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२९५७ बम्बई, चेत्र वदी ५ रवि, १९४८ 


सत्संग होनेके समागमकी ३चछा करते हैं, परततु उपाधि-योगके टदयका भी वेदन किये बिना 
उपाय नहीं । जगतमें कोई दूसरे पदार्थ तो हमें किसी भी रुचिके कारण नहीं रहे | जो कुछ रुचि 
रही है वह केवल एक सत्यका ध्यान करनेवाले “ संत ? के प्रति, जिसमें आत्माका वर्णन है ऐसे 


२९२ भ्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र २९६, २९७, २९८ 


* स्त्‌ शात्र ? के प्रति, और परेच्छासे परमार्थथे निमित्त कारण “ दान आदि ' के प्रति रही है । आत्मा 
तो कृतार्थ हुआ जान पड़ता है । 


२९६ बम्बई, चैत्र बदी ५ रवि. १९४८ 


जगत्‌के अभिप्रायको देखकर जीवने पदार्थंका बोध प्राप्त किया है; ज्ञानीके 
अभिप्रायकी देखकर नहीं प्राप्त किया । जो जीव ज्ञानीके अभिप्रायसे 
बोध पाता है, उस जीवको सम्यग्दशन होता है. 

मार्ग हम दो प्रकारके मानते हैं | एक उपदेश प्राप्तिका मार्ग और दूसरा वास्तविक मार्ग 
विचारसागर उपंदेश-प्राप्िके लिये विचारने योग्य ग्रंथ है । जब हम जैन शास्त्रोंकी बाँचनेके लिये कहते 
हैं तब जनी होनेके लिये नहीं कहते; जब वेदांत शात्र बाँचनेके लिये कहते हैं तो वेदांती होनेके लिये 
नहीं कहते; इसी तरह अन्य शास्रोंको बाँचनेके लिये जो कहते हैं तो अन्य होनेके लिये नहीं कहते । 
जो कहते हैं वह केवल तुम सब लोगोंको उपदेश देनेके लिये ही कहते हैं । हालमें जैन और वेदांती 
आदिके भेदका त्याग करो। आत्मा वैसी नहीं है। 
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२९७ बम्बई, चेत्र वदी १२ रवि, १९४८ 
जहाँ पूर्ण-कामता है, वहाँ सबेज्ञता है. 
जिसे बोध-बीजकी उत्पत्ति हो जाती है, उसे स्वरूप-सुखसे परितृप्ति रहती है, और विषयके प्रति 
अप्रयत्न दशा रहती है | 
जिस जीवनमें क्षणिकता है, उसी जीवनमें ज्ञानियोंने नित्यता प्रात की है, यह अचरजकी बात है। 
यदि जीवको परितृत्ति न रहा करती हो तो उसे अखंड आत्म-बोध हुआ नहीं समझना । 


२९८ वम्बई, वैशाख सुदी ३ शुक्र. १९४८ अक्षय ठृतीया 
(१) 
भाव-समात्रि है; बाह्य उपाधि है; जो भावकों गौण कर सके ऐसी वह स्थितिवाली है; तथापि 
समाधि रहती है । 
(२) 
हमने जो पूर्ण-कामताके विषयमें लिखा है, वह इस आशयसे लिखा है कि जिस प्रमाणसे ज्ञानका 
प्रकाश होता जाता है, उस प्रमाणसे शब्द आदि व्यावहारिक पदार्थोत्ते निस्पृह्वता आती जाती है; 
आत्म-सुखके कारण परितृत्ति रहती है। अन्य किसी भी खुखकी इच्छा न होनी यह पूण ज्ञानका लक्षण है । 
ज्ञानी अनित्य जीवनमें नित्यता प्राप्त करता है, ऐसा जो लिखा है वह इस आशयसे लिखा है 
कि उसे मत्युसे भी निर्भयता रहती है। जिसे ऐसा हो जाय उसे फिर अनित्यता रही है, ऐसा न कहें, 
तो यह बात सत्य हू है । 


पत्र २९९, ३००, ३०१ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२५८वाँ वर्ष २०९३ 


जिसे सच्ा आत्म-भान हो जाता है उसकी में अन्य-भातवका अकर्त्ता हूँ” ऐसा बोध उत्पन्न 
होनेकी जो अहंग्रत्यय-बुद्धि है, उसका विलय हो जाता है । 

ऐसा ही समुज्ज्वल आत्म-भान बारम्बार रहा करता है, तथापि जैसेकी इच्छा करते हैं 
वैसा तो नहीं । समा|िरूप. 
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२९९ बम्बई, वैशाख सुदी ५ रवि. १९४८ 





हालमें तो अनुक्रमसे उपाधि-योग विशेष रहा करता है । 

अनंतकाल व्यवहार करनेमे व्यतीत किया है, तो फिर उसकी जजालमें, जिससे परमार्थका 
विसर्जन न किया जाय उसी तरह बर्ताव करना, ऐसा जिसका निश्चय हो गया है, उसे वैसे ही 
होता है, ऐसा हम मानते हैं । 

बनमें उदासीनतासे स्थित योगीजन ओर तीथ्थिकर आदिके आत्मत्वकी याद आती है। 


३०० बम्बई, वेशाख सुदी १२ रवि. १९४८ 


१. मनमें बारम्बार विचारसे निश्चय हो रहा है कि किसी भी प्रकारसे उपयोग फिरकर अन्य- 
भावमें अपनापन नहीं होता; ओर अखण्ड आत्म-ध्यान रहा करता है, ऐसी दशामें विकेट उपाधि- 
योगका उदय आइ्चर्यकारक है। हाल्में तो थोड़े क्षणोंकी निद्गत्ति भी मुश्किलसे ही रहती है; और 
प्रवृत्ति कर सकनेकी योग्यतावाला तो चित्त है नहीं, ओर हालमें ऐसी प्रवृत्ति करना यही कर्तैव्य है, 
तो उदासीनतासे ऐसा करते हैं; मन कहीं भी नहीं लगता, ओर कुछ भी अच्छा नहीं रुगता । 

२. निरूपम आत्म-ध्यान जो तीथेकर आदिने किया है, वह परम आश्चर्यकारक है । उस कालमें 
भी आश्चर्यकारक था | अधिक क्या कहा जाय ? * बनकी मारी कोयल ” की कहावतके अनुसार इस 
कालमें और इस ग्रवृत्तिमें हम पड़े हैं । 


ायणणाभददवग भ:िाणउज जज है है अअशंिओिलन 5 


३०१ बम्बई, वैशाख वदी ६ भोम. १९४८ 


ज्ञानीसे यदि किसी भी प्रकारसे धन आदिकी वौँछा रक्‍्खी जाती है, तो जीवको दर्शनावरणीय 
कर्मका प्रतिबंध विशेष उत्पन्न होता है । ज्ञानी तो प्रायः इस तरह ही प्रवृत्ति करता है कि जिससे 
अपनेसे किसीको ऐसा प्रतिबंध न हो । 

ज्ञानी अपना उपजीवन---आजीविका --भी पूर्वकर्मके अनुसार ही करता है; जिससे ज्ञानमें प्रति- 
बद्धता आये इस तरहकी आजीविका नहीं करता, अथवा इस तरह आजीविका करानेके प्रसंगकी इच्छा 
नहीं करता, ऐसा मानते हैं । 

जिसे ज्ञानीके प्रति सर्वथा निस्पृह्ठ भाफ्ते है; उससे अपनी इच्छा पूर्ण होती हुई न देखकर भी 


२९४ भ्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ३०२ 
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जिसे दोष देना नहीं आता, ऐसे जीवकी. ज्ञानीके आश्रयसे धीरजपूर्वक चलनेसे आपत्तिका नाश होता 
है; अथवा आपत्ति बहुत मंद पड़ जाती है, ऐसा मानते हैं; तथापि इस कालमें ऐसी धीरज रहना बहुत 
ही कठिन है, और इस कारण जेसा कि ऊपर कहा है, बहुतबार ऐसा परिणाम आनेसे रुक जाता है । 


हमें तो ऐसी जंजालमें उदासीनता रहती है; हमारे भीतर विद्यमान परम वैराग्य व्यवहार-विषयमें 
मनको कभी भी नहीं लगने देत।, और व्यवहारका प्रतिबंध तो सारे दिन ह्वी रखना पड़ता है। हालमें 
तो ऐसा उदय चल रहा है । इससे माछ्म होता है कि वह भी सुखका ही हेठु है । 

आज पाँच मास हुए तबसे हम जगत्‌ , ईश्वर और अन्यभाव---इन सबसे उदासीनरूपसे रहते 
हैं, तथापि यह बात गंभीर होनेके कारण तुम्हें नहीं लिखी | तुम जिस प्रकारसे ईश्वर आदिके विषयर्मे 
श्रद्धाशील हो, तुम्हारे लिये उसी तरह प्रद्मात्ति करना कल्याणकारक है | हमें तो किसी भी तरहका 
भेदभाव उत्पन्न न होनेके कारण सब कुछ जंजालरूप ही है; अर्थात्‌ ईश्वर आदि तकमें उदासीनता 
रहती है | हमारे इस प्रकारके लिखनेको पढ़कर तुम्हें किसी प्रकारसे संदेहमें पड़ना योग्य नहीं । 


हालमें तो हम “ अन्ररूप ' से रहते हैं, इस कारण किसी प्रकारकी ज्ञान-वार्त्ता भी नहीं लिख 
सकते; परन्तु मोक्ष तो हमें सवंथा निकटरूपसे ही है; यह बात तो शंकारहित है | हमारा चित्त 
आत्माके सित्राय किसी दूसरे स्थलूपर प्रतित्रद्ध होता ही नहीं; क्षणभरके लिये भी अन्य-भावमें स्थिर 
नहीं रहता--स्वरूपमें ही स्थिर रहता है । ऐसा जो हमारा आश्चर्यकारक स्ररूप है, वह हालमें तो 
कैसे भी कहा नहीं जाता । बहुत महिने बीत जानेके कारण तुम्हें लिखकर ही स्तोप माने लेते हैं | 
नमस्कार बाँचना | हम भेदर्रहित हैं । 


३०२ बम्बई, वेशाख वदी १३ भौोम. १९४०८ 


जिसे निरंतर ही अभेद-ध्यान रहा करता है, ऐसे श्रीबोध-पुरुषका यथायोग्य बाँचना | यहाँ 
भावात्रिषषक तो समाधि ही रहती ही है, और बाह्मविषयक उपाधि-योग रहता है; तुम्हारे आये हुए 
तीनों पत्र प्राप्त हुए हैं, और इसी कारण ग्रव्युत्तर नहीं लिखा । 

इस कालकी ऐसी विषमता है कि जिसको बहुत समयतक सत्संगका सेवन हुआ हो, तो ही जीव- 
विषयक छोक-भावना कम हो सकती है, अथवा लयको प्राप्त हो सकती है | ठोक-भावनाके आवरणके 
कारण ही जीवको परमाथ भावनाके प्रति उल्लास-परिणाति नहीं होती, और जब्बरतक यह नहीं होती 
तबतक लोक-सहवास भवरूप ही होता है । 

जो निरन्तर सत्संगके सेवन करनेकी इच्छा करता है ऐसे मुमुक्ष जीवको, जबतक उस योगका 
विरह रहता है, तबतक दृढ़ भावसे उस भावनाकी इच्छासहित प्रत्येक कार्य करते हुए विचारपूर्वक 
प्रवृत्ति करके अपनेको लघु मानकर, अपने देखनेमें आनेवाले दोषकी निवृत्ति चाह करके, सरल्तापे 
बतीव करते रहना योग्य है; और जिस कार्यके द्वारा उस भावनाकी उन्नति हो, ऐसी ज्ञान-बाती अथवा 
ज्ञान-लेख अथवा ग्रन्थका कुछ कुछ विचार करते रहना योग्य है। 


पंत्र २०३ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२०वों वर्ष २९५ 





जो बात ऊपर कही है, उसमें तुम छोगोंको बाधा करनेवाले अनेक प्रसंग आया करते हैं; 
यह हम जानते हैं; तथापि उन सब बाधा पहुँचानेवाले प्रसंगोंमें जेसे बने वेसे सदुपयोगसे विचार- 
पूर्वक प्रवृत्ति करनेकी इच्छा करना, यह क्रम ऋमसे ही होने जेसी बात है । किसी भी प्रकारसे मनमें 
संताप करना योग्य नहीं; जो कुछ पुरुषार्थ हो उसे करनेकी इृढ़ इच्छा रखनी ही योग्य है; और जिसे 
परमबोध स्वरूपकी पहिचान है ऐसे पुरुषको तो निरन्तर ही पुरुषार्थके विषयमें वैसी प्रवृत्ति करते रह- 
नेमें घबड़ाना योग्य नहीं है । 

अनंतकालमें भी जो प्राप्त नहीं हुआ, उसकी प्राप्तिके लिये यदि अमुक काल व्यतीत हो जाय 
तो भी कोई हानि नहीं है । हानि केवछ इसीमें है कि अनंतकालुमें भी जो प्राप्त नहीं हुआ, उसके 
विषयमें भ्रान्ति हो--भूछ हो । यदि परम ज्ञानीका स्वरूप भासमान हो गया है तो फिर उसके 
मार्गमें भी अनुक्रमसे जीवका प्रवेश हो सकता है, यह आसानीसे समझमें आ सकने जैसी बात है । 

जिस तरह मन ठीक रातिते चले, इस तरहसे बर्ताव करो । वियोग है तो उसमें कल्याणका 
भी वियोग है, यह बात सत्य है; तथापि यदि ज्ञानीके वियोगमें भी उसी विषयम चित्त रहता है तो 
कल्याण है | धीरजका त्याग करना योग्य नहीं । श्रीस्वरूपका यथायोग्य, 

३०३ बम्बई, वेशाख वदी १४ बुध. १९४८ 
(१) 
मोहमयीस जिसकी अमोहरूप स्थिति है, ऐसे श्री....का यथायोग्य, 

८ मनके कारण ही यह सत्र कुछ है, ” ऐसा जो अबतकका किया हुआ निर्णय लिखा वह 
सामान्यरूपसे तो याथातथ्य है; तथ्थापि * मन ', * उसके कारण ही ', ' यह सब कुछ ”', और “ उसका 
निर्णय *, ये जो इस वाक्यके चार भाग होते हैं, यह बहुत समयके ज्ञानसे यथा्थेरूपसे समझसमें 
आता है, ऐसा मानते हैं | जिसकी समझमें यह आ जाता है, उसके वशमें मन रहता है, यह बात 
निश्चयरूप है; तथापि यदि न रहता है तो भी वह आत्मस्वरूपमें ही रहता है। मनके वशमें होनेका 
यह उत्तर ऊपर लिखा है, यही सबसे मुख्य है। जो वाक्य लिखा गया है वह बहुत प्रकारसे 
विचारने योग्य है । 

महात्माकी देह दो कारणोंसे विद्यमान रहती हैः--प्रारब्ध कर्मको भोगनेके लिये, और जीबोंके 
कल्याणके लिये; तथापि वह महात्मा इन दोनोंमें उदासरूपसे उदय आई हुई प्रवृत्तिसे रहता है; 
ऐसा मानते हैं । 

ध्यान, जप, तप, और यदि इन क्रियाओंके द्वारा ही हमारे द्वारा कहे हुए वाक्‍्यकों परम फछका 
कारण समझते हो और यदि उसे निश्चयसे समझते हो तो--पीछेसे बुद्धि छोक-संज्ञा, शाख्र-संज्ञापर न 
जाती हो तो---और चली गई हो तो वह भ्रांतिपूर्वक चली गई है, ऐसा समझते हो तो---और उस 
वाक्यको अनेक प्रकारके धौरजसे विचारनेकी इच्छा हो तो ही लिखनेकी इच्छा होती है । 

अभी इससे विशेषरूपसे निश्चयविषयक धारणा करनेके लिये लिखना आवश्यक जेसा माद्धम 
द्वोता है, तर्थापि चित्त अवकाशरूपसे नहीं रहता, इसलिये जो लिखा है उसको मुख्यरूपसे मानना । 





२९६ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ३०४ 


(२) 
सब प्रकारसे उपाधि-योगको तो निवृत्त करना ही योग्य है; तथापि यदि उस उपाधि-योगकी 
सत्संग आदिके लिये ही इच्छा की जाती हो, तथा पिछली चित्त-स्थिति समभावसे रहती हो तो उस 
उपाधि योगमें प्रवृत्ति करना श्रेयस्कर है । ह अप्रतित्रद्ध प्रणाम, 


३०४ बम्नई, वैशाल १९०८ 
चाहे कितनी ही विपत्तियाँ क्‍यों न पड़ें, तथापि ज्ञानीद्वारा सांसारिक 
फलकी इच्छा करनी योग्य नहीं. 

उदय आये हुए अंतरायको सम-पारिणामसे वेदन करना योग्य है, विषम-परिणामसे वेदन करना 
योग्य नहीं । 

तुम्हारी आजीविकासंबत्रंधी स्थिति बहुत समयसे माद्म है; यह पूर्वकर्मका योग है । 

जिसे यथार्थ ज्ञान है, ऐसा पुरुष अन्यथा आचरण नहीं करता; इसलिये तुमने जो आकुलताके 
कारण इच्छा प्रगट की है, उसे निवृत्त करना ही योग्य है । 

यदि ज्ञानीके पास सांसारिक वैभव हो तो भी मुमुक्षुयों उसकी किसी भी प्रकारसे इच्छा 
करना योग्य नहीं है । प्रायः करके यदि ज्ञानीके पास ऐसा वैभव होता है तो वह मुमुक्षुकी विपत्ति 
दूर करनेके लिये उपयोगी होता है । पारमाथिक वैभवसे ज्ञानी, मुमुक्षुको सांसारिक फछ देनेकी इच्छा 
नहीं करता; क्योंकि ज्ञानी अकत्तेग्य नहीं करते । 

हम जानते हैं कि तुम्हारी इस प्रकारकी श्थिति है कि जिसमें धीरज रहना कठिन है; ऐसा 
होनेपर भी धीरजमें एक अशकी भी नन्‍्यूनता न होने देना, यह तुम्हारा कत्तेग्य है; और यही यथार्थ 
बोध पानेका मुख्य मार्ग है । 

हाल्में तो हमारे पास ऐसा कोई सांत्ारिक साधन नहीं है कि हम उस मार्गसे तुम्हारे लिये 
धीरजके कारण हो सकें, परन्तु ऐसा प्रत्ंग लक्षमें रक्खेंगे; बाकीके दूसरे प्रयत्न करने योग्य ही नहीं हैं । 

किसी भी प्रकारका भविष्यका सांसारिक विचार छोड़कर वर्तमानमें समतापूब॑क प्रवृत्ति करनेका 
दृढ़ निश्चय करना ही तुम्हें योग्य है; भविष्यमें जो होना होगा, वह होगा, वह तो अनिवार्य है, ऐसा 
मानकर परम पुरुषार्थंकी ओर सन्मुख होना ही योग्य है । 

किसी प्रकारसे भी छोकलजारूपी इस भयके स्थान ऐसे भ॑विष्यको विस्मरण करना ही योग्य है । 
उसकी चिंतासे परमार्थका विस्मरण होता है; और ऐसा होना महा आपत्तिरूप है; इसलिये इतना ही 
बारम्व्रार विचारना योग्य है कि जिससे वह आपत्ति न आये | बहुत समयसे आजीविका और लोक- 
लज्जाका खेद तुम्हारे अतरमें इकट्ठा हो रहा है, इस विषयमें अब तो निर्भयपना ही अगीकार करना 
योग्य है | फिरसे कहते हैं कि यही करत्तेव्य है। यथार्थ बोधका यही मुख्य मार्ग है| इस स्थवमें 
भूल खाना योग्य नहीं है । 

लज्जा और आजीविका मिथ्या हैं | कुटुम्ब आदिका ममत्व रक्‍्खोगे तो भी जो होना होगा 


पत्र ३०५ ] विधिध पत्र आदि संग्रह--२५वाँ वे २०७ 


वह तो होगा ही । उसमें समता रक्‍खोंगे तो भी जो होना होगा वह होगा; इसालिये निःशंकतासे 
निरमिमानी होना ही योग्य है---सम परिणामसे रहना योग्य है, और यही हमारा उपदेश है । 
यह जबतक नहीं होता तबतक यथा बोध भी नहीं होता । 


चना था अना-+5४>- 3--०->«>-++> ० 


३०५७ बम्बई, वेशाख १९४८ 


जिनागम उपशमस्वरूप है | उपशमस्वरूप पुरुषोंने उसका उपशमके लिये प्ररूपण किया है- 
उपदेश किया है | वह उपशम आत्मार्थके लिये है, दूसरे किसी भी प्रयोजनके लिये नहीं । आत्मार्थके 
लिये यदि उसका आराघन नहीं किया गया, तो उस जिनागमका श्रवण ओर बाँचन निष्फल जैसा है; 
यह बात हमें तो निस्संदेह यथाथे मादम होती है । 

दुःखकी निवृत्ति सभी जीव चाहते हैं, और इस दूःखकी निवृत्ति, जिससे दुःख उत्पन्न 
होता है, ऐसे राग, द्वेप और अज्ञान आदि दोपकी निवृत्ति हुए बिना संभव नहीं है । उस राग आदिकी 
निवृत्ति एक आत्म-ज्ञानकों छोड़कर दूसरे किसी भी प्रकारसे भूतकालमें हुईं नहीं, वरत्तमानकालमें 
होती नहीं, ओर भत्रिष्यकालमें हो नहीं सकेगी; ऐसा सब ज्ञानी पुरुषोंको भासित हुआ है। अतएव 
जीवके लिये प्रयोजनरूप जो आत्म-ज्ञान है, उसका सर्वश्रेष्ठ उपाय सद्गुरूके बचनका श्रवण करना अथवा 
सत्शाखका विचारना ही है। जो कोई जीव दुःखकी निदृत्तिकी इच्छा करता हो--उसे दुःखसे सर्वथा 
मुक्ति प्राप्त करनी हो--तो उसे एक इसी मार्गकी आराधना करनेके सिवाय और कोई दूसरा उपाय 
नहीं है । इसलिये जीवको सब प्रकारके मतमतांतरका, कुल-धर्मका, छोक-संज्ञारूप धर्मका, ओघसंन्ञा- 
रूप धर्मका उदास भावसे सेवन करके, एक आत्म-विचार करत्तैव्यरूप घर्मका सेवन करना ही योग्य है । 

एक बड़ी निश्चयकी बात तो मुमुक्षु जीवको यही करनी योग्य है कि सत्संगके समान कल्याण- 
का अन्य कोई बलवान कारण नहीं है; ओर उस सत्संगमें निरंतर प्रति समय निवास करनेकी इच्छा 
करना, असत्संगका प्रत्येक क्षणमें अन्यथाभाव विचारना, यही श्रेयरूप है। बहुत बहुत करके यह 
बात अनुभवमें लाने जैसी है । 

प्रारब्धके अनुसार स्थिति है, इसलिये बलवान उपाधि-योगसे विषमता नहीं आती; अत्यंत 
अरुचि हो जानेपर भी, उपशम-समाधि-यथारूप रहती है; तथापि निरंतर ही चित्तमें सत्संगकी 
भावना रहा करती है। सत्संगका अत्यंत माहात्म्य जो पूर्वभवर्मे वेदन किया है, वह फिर फिरसे 
स्मृतिम आ जाता है; ओर निरंतर अभंगरूपसे वह भावना स्फुरित रहा करती है । 

जबतक इस उपाधि-योगका उदय है, तबतक समवस्थापूर्वक उसे निबाहना, ऐसा प्रारब्ध है; 
तथापि जो काल व्यतीत होता है वह प्रायः उसके त्यागके भावमें ही व्यतीत होता है । 

निदृत्ति जेसे क्षेत्रमें चित्तकी स्थिरतापूर्वक यदि हालमें सूत्रकृतांगसूत्रके श्रवण करनेकी इच्छा हो 
तो श्रवण करनेमें को३ बाधा नहीं । वह केवल जीवके उपशमके लिये ही करना योग्य है| किस मतकी 


विशेषता है, और किस मतकी न्यूनता है, ऐसे परार्थमें पड़नेके लिये उसका श्रवण करना योग्य नहीं है । 
३८ 


२९.८ भ्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ३०५, ३०६ 


ऐसा हमारा निश्चय है कि जिन पुरुषोंने इस सूत्रकृतांगकी रचनाकी है वे आत्मस्वरूप पुरुष थे। 

४ जीवको यह कर्मरूपी जो छेश प्राप्त हुआ है, वह कैसे दूर हो? ' इस प्रश्नको मुमुक्षु शिष्यके 
हृदयमें उद्धृत करके, वह ' बोध प्राप्त करनेसे दूर हो सकता है ” यह सूत्रक्ृतांगका प्रथम वाक्य है । 
फिर शिष्यको दूसरा प्रश्न होता है कि * वह बंधन कया है, और वह क्‍या जाननेसे दूर हो सकता है; 
तथा उस बंधनको वीरस्वामीने किस प्रकारसे कहा है ? ' इस प्रकारके वाक्यद्वारा यह प्रश्न रक्‍्खा गया 
है; अर्थात्‌ शिष्यके प्रश्नमें यह वाक्य रखकर प्रन्थकार ऐसा कहते हैं कि हम तुम्हें आत्मस्वरूप 
ऐसे श्रीवीरस्वामीका कहा हुआ आत्मस्वरूप कहेंगे; क्योंकि आत्मस्वरूपके लिये आत्मस्वरूप पुरुष ही 
अत्यंत प्रतीतिके योग्य है । इसके पश्चात्‌ ग्रन्थकार जो उस बंधनका स्वरूप कहते हें, वह फिर फिरसे 
विचार करने योग्य है | तत्पश्वात्‌ इसपर विशेष विचार करनेसे ग्रन्थकारकों याद आया कि यह समाएपि- 
मार्ग आत्माके निश्चयके बिना प्राप्त नहीं होता; तथा जगतवासी जीव अज्ञानी उपदेशकोंसे जीवका 
अन्यथा खरूप जानकर--कल्याणका अन्यथा स्वरूप जानकर--अन्यथाको ही सत्य मान बैठे हैं; उस 
निश्चयका भंग हुए बिना-उस निश्चयमें सन्देह पड़े त्रिना---जो समाधरि-मार्ग हमने अनुभव किया है, 
बह उन्हें किस प्रकारसे सुनानेसे कैसे फलीभूत होगा--ऐसा जानकर प्रन्थकार कहते हैं कि ' ऐसे 
मार्गका त्याग करके कोई एक श्रमण ब्राह्मण अज्ञातपनेसे, बिना बिचारे अन्यथा प्रकारसे माग कहते 
हैं ।' इस अन्यथा प्रकारके कथनके परचात््‌ ग्रन्थकार नित्रेदन करते हैं कि कोई पंचमहामभूतका 
ही अस्तित्व मानते हैं, और इन्हींस आत्माका उत्पन्न होना भी मानते हैं; जो ठीक नहीं बेठता; ऐसा कहकर 
प्रन्थकार आत्माकी नित्यताका प्रतिपादन करते हैं। जिस जीवने अपनी नित्यता ही नहीं जानी, तो फिर 
वह निर्वाणका यत्न किस प्रयोजनसे करेगा ? ऐसा अभिप्राय बताकर नित्यता दिखलाई गई है । 
इसके पश्चात्‌ भिन्न भिन्न प्रकारसे कल्पित अभिप्राय दिखाकर यथाथे अमिप्रायका उपदेश करके यथार्थ 
मागके बिना छुटकारा नहीं, गर्भ दूर नहीं होता, जन्म दूर नहीं होता, मरण दूर नहीं होता, दुःख 
दूर नहीं होता, आधि, व्याधि और उपाधि कुछ भी दूर नहीं होती; और जैसा हम ऊपर कह आये हैं 
कि ऐसे सबके सब मतवादी ऐसे ही विषयोंमें निम्न हैं कि जिससे जन्म, जरा, मरण आदिका नाश 
नहीं होता--इस प्रकार विशेष उपदेशरूप आग्रहपूवक प्रथम अध्ययन समाप्त किया है । उसके 
पश्चात्‌ अनुक्रमसे इससे बढ़ते हुए परिणामसे आत्मार्थके लिये उपशम-कल्याणका उपदेश दिया है । इसे 
लक्षपूवक पढ़ना ओर श्रवण करना योग्य है । कुल-घमंके लिये सूत्रकृतांगका पढ़ना और श्रवण 
करना निष्फल है । 


३०६ बम्बई, वेशाख वदी १९४८ 


श्रीस्तंभर्ताथंवासी जिज्ञासुको श्री3०० मोहमयीसे अमोहस्वरूप श्री०००० का आत्म-समान- 
भावकी स्मृतिपूवंक यथायोग्य बाँचना । 

हालमें यहाँ बाह्य प्रवृत्तिका संयोग विशेषरूपसे रहता है । ज्ञानीका देह उपाजेन किये हुए 
पूर्वकर्मके निवृत्त करनेके लिये और अन्यकी अनुकंपाके लिये होता है । 


पत्र ३०७ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२५वाँ वर्ष २९९, 
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जिस भावसे संसारकी उत्पात्ति होती है, वह भाव जिसमेंते निवृत्त हो गया है, ऐसा ज्ञानी भी 
बाह्य प्रवृत्तिकी निवृत्ति और सत्समागमके निवासकी इच्छा करता है। जहॉातक इस योगका उदय 
प्राप्त नहीं होता, वहाँतक जो पग्राप्त-स्थितिमें अविषमतासे रहते हैं, ऐसे ज्ञानीके चरणारविन्दकी फिर 
फिरसे स्मृति आ जानेसे हम उनको परम विशिष्टभावसे नमस्कार करते हैं | 

हालमें जिस प्रवृत्ति-योगमें रहते हैं वह बहुत प्रकारकी परेच्छाके कारणसे रहते हैं। आत्म- 
दृश्टिकी अखंडतामें इस प्रवृत्तियोगसे कोई बाधा नहीं आती; इसलिये उदय आये हुए योगकी ही 
आराधना करते हैं । 

हमारा प्रवृत्तिययोग जिज्ञासुके प्रति कल्याण प्राप्त होनेके संबंधमें किसी प्रकार वियोग- 
रूपसे रहता है। 

जिसमें सत्स्वरूप रहता है, ऐसे ज्ञानीमें छोक-स्पृद्ा आदिका त्याग करके जो भावपूर्बक भी 
आश्रितरूपसे रहता है, वह निकटरूपसे कल्याणको प्राप्त करता है; ऐसा मानते हैं । 

निवृत्तिके समागमकी हम बहुत प्रकारसे इच्छा करते हैं, क्‍योंकि इस प्रकारके अपने रागको 
हमने सर्वथा निवषृत्त नहीं किया | 

काठका कलिस्वरूप चल रहा है | उसमें अविषमतासे मार्गकी जिज्ञासापूर्वक, बाकी दूसरे 
अन्य जाननेके उपायोंमें उदासीनतासे बर्ताव करते हुए भी जो ज्ञानीके समागममें रहता है, वह अत्यंत 
निकटरूपसे कल्याण पाता है, ऐसा मानते हैं । 

जगत्‌, ईश्वर आदि संत्रंधी प्रइन हमारे बहुत विशेष समागममें समझने चाहिये | 

इस प्रकारके विचार (कभी कभी ) करनेमें हानि नहीं है | कदाचित्‌ उसका यथाथ उत्तर अमुक 
काठतक न मिले, तो इस कारण धीरजका ट्याग करनेको उद्यत होती हुई मतिको रोक लेना योग्य है 

जहाँ अविषमतासे आत्म-ध्यान रहता है, ऐसे “ श्रीरायचन्द्र ' के प्रति फिर फिरसे नमस्कार 
करके यह पत्र इस समय हम पूर्ण करते हैं । 


३०७ बम्बईू, वैशाख १९४८ 


जो आत्मामें ही रहते हैं ऐसे ज्ञानी पुरुष सहज-प्राप्त प्रारब्धके अनुसार ही प्रवृत्ति करते हैं । 
वास्तवमें तो बात यह है कि जिस काहमें ज्ञानसे अज्ञान निवृत्त हुआ, उसी काहमें ज्ञानी मुक्त हो जाता 
है । देह आदिमें अप्रतिबद्ध ज्ञानीको कोई भी आश्रय अथवा आलुम्बन नहीं है। धीरज प्राप्त होनेके 
लिये उसे “ ईइ्बरेच्छा आदि ” भावनाका होना योग्य नहीं है । भक्तिवंतको जो कुछ प्राप्त होता है 
उसमें किसी प्रकारके केशको देखकर, तटस्थ धीरज रहनेके लिये यह भावना किसी प्रकारसे योग्य है। 
ज्ञानीको तो प्रारब्च, ईऔ्वरेच्छा आदि सभी बातोंमें एक ही भाव--समान ही भाव है। उसे साता-असातामें 
कुछ भी किसी प्रकारसे राग-द्ेष आदि कारण नहीं होते; वह तो दोनोंमें ही उदासीन है । जो 
उदासीन है, वह मूलस्वरूपमें निरालंबन है और निरालूम्बनरूप उसकी उदासीनताको हम ईश्रेच्छासे 
भी बलवान मानते हैं। 


३०० भीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ३०८, ३०९ 





ईखरेच्छा शब्दको भी अर्थान्तरसे समझना योग्य है। ईश्वरेच्छारूप आलंबन, यह आश्रयरूप ऐसी 
भक्तिको ही योग्य है । निराश्रय ज्ञानीको तो सभी कुछ समान है | अथवा ज्ञानी सहज-परिणामी है; 
सहज-त्वरूपी है; सहज-स्वभावसे स्थित है; सहज-स्वभावसे प्राप्त उदयको भोगता है; सहज स्वभावसे 
जो होता है सो होता है, जो नहीं होता सो नहीं होता; वह कर्त्तव्यरहित है; कर्त्तव्यमाव उसीमें लय 
हो जाता है; इसलिए तुम्हें ऐत्ता जानना चाहिये कि उस ज्ञानीके स्वरूपमें प्रारब्धके उदयकी सहज- 
प्राप्ति अधिक योग्य है। जिसने इख्रेच्छाके विषयमें किसी प्रकारसे इच्छा स्थापित की है, उसे इच्छावान 
कहना योग्य है । ज्ञानी इच्छारहित है या इच्छासहित, ऐसा कहना भी नहीं बनता, वह तो केवल 
सहज-स्वरूप है। 


३०८ बम्बई, ज्येष्ठ सुदी १० रबि, १९४८ 

ईवर आदिके संबंधमें जो निश्चय है, उस विषयमें हालमें विचारका त्याग करके सामान्यरूपसे 
समयतारका पढ़ना योग्य है; अर्थात्‌ ईखबरके आश्रयसे हालमें धीरज रहता है, वह धीरज उसके 
विकल्पमें पड़ जानेसे रहना कठिन है । 

निश्चयसे अकर्त्ता, और व्यवहारसे कर्त्ता इत्यादि व्याख्यान जो समयसारमें है, वह विचारने योग्य 
है, परन्तु यह व्याख्यान ऐसे ज्ञानीसे समझना चाहिये कि जिसके बोधसंबंधी दोष निद्ृत्त हो गये हैं । 

जो है वह........ स्वरूप, समझने तो योग्य ऐसे ज्ञानीसे है कि जिसे नि्िकल्पता प्राप्त हो गई 
है; उसीके आश्रयसे जीवके दोष नष्ट होकर उसकी प्राप्ति होती है, और वह समझमें आता है । 

छह मास संपूर्ण हुए तबसे, जिसे परमार्थके प्रति एक भी विकल्प उत्पन्न नहीं हुआ ऐसे 
श्री........ . . .को नमस्कार है । 


३०९ बम्बईं ज्येष्ठ वदी १० शुक्र : १९४८ 
जिसकी प्राप्तिके पश्चात्‌ अनंतकालकी याचकता दूर होकर सवे कालके 
लिये अयाचकता प्राप्त होती है, ऐसा जो कोई भी हो 
तो उसे हम तरण-तारण मानते हैं--उसीको भजों, 
मोक्ष तो इस काल्‍में भी प्राप्त हो सकता है अथवा होता है, परन्तु उस मुक्तिका दान करनेवाले 
पुरुषकी प्राप्ति परम दुलभ है; अर्थात्‌ मोक्ष दुर्लभ नहीं, दाता दुर्लभ है । 
संसारसे अरुचि प्राप्त किये हुए तो बहुत काढ हो गया है; तथापि अभी संसारका प्रसंग 
विश्रान्तिको प्राप्त नहीं होता, यह एक प्रकारका महान्‌ क्लेश रहा रहता है । 
हालमें तो निबंछ होकर अपनेको श्रीहरेके हाथमें सौंपे देते हैं । 
हमें तो कुछ भी करनेके लिये मन नहीं होता, और लिखनेके लिये भी मन नहीं होता, कुछ 
कुछ वाणीसे प्रवृत्ति करते हैं, उसमें भी मन नहीं होता ? केवल आत्मरूप मौन और तत्संबंधी प्रसंगमें 
ही मन रहता है; और संग तो इससे भिन्न प्रकारका ही रहता है । 


पत्र ३१०, ३२११ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२०वां वर्ष ३०१ 





ऐसी ही ईश्वरेच्छा होगी ! ऐसा मानकर जेसी स्थिति प्राप्त होती है वैसे ही योग्य समझकर 
रहते हैं । 

मन तो मोक्षके संबंधमें भी स्पृष्यायुक्त नहीं है, परन्तु प्रसंग यह रहता है। इस प्रसंगमें 
८ वनकी मारी कोयल ” ऐसी एक गुजरात देशकी कहावत योग्य ही है। ३४ शान्ति; शान्ति: शान्तिः। 
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(६-१ ) 
प्रभु-भक्तिमें जैसे बने तैसे तत्पर रहना, यह मुझे तो मोक्षका धुरंधर मार्ग लगा है; चाहे तो 
मनसे भी स्थिरतापूर्वक बैठकर प्रभु-भक्ति अवश्य करना योग्य है । 
इस समय तो मनकी स्थिरता होनेका मुख्य उपाय तो प्रभु-भक्ति ही समझो | आगे भी वही 
और वसा ही है, तो भी इसे स्थूछतासे लिखकर बताना अधिक योग्य लगता है । 
उत्तराध्ययनसूत्रम दूसरा इच्छित अध्ययन पढ़ना | बत्तीसवें अध्ययनकी प्रारम्भकी चौबीस गाथायें 
मनन करना । 
शाम, संवेग, निर्वेद, आस्था, और अनुकंपा इत्यादि सदगुणोंसे योग्यता प्राप्त करनी चाहिये; 
और किसी समय तो महात्माके संयोगसे धर्म मिल ही जायगा | सत्संग, सत्शात्न और सदबृत्त, ये 
उत्तम साधन हैं । 
(२ ) 
यदि सूयगडंसूत्रकी प्रापिका साधन हो तो उसका दूसरा अध्ययन, तथा उदकपेढ़ाल्वाला अध्ययन 
पढ़नेका परिचय रखना । तथा उत्तराध्ययनके बहुतसे वेराग्य आदि चरित्रवाले अध्ययन पढ़ते रहना। 
और प्रमातमें जल्दी उठनेका परिचय रखना। एकांतमें स्थिर होकर बेठनेका परिचय रखना। माया 
अर्थात्‌ जगत्‌ू--लछोक---का जिसमें अधिक वर्णन किया गया है, ऐसी पुस्तकोंके पढ़नेकी अपेक्षा, 
जिनमें सत्पुरुषके चरित्र अथवा वैराग्य-कथा विशेषरूपसे हों, ऐसी पुस्तकोंके पढ़नेकी भावना रखना । 
(३) 
जिसके द्वारा वैराग्यकी दृद्धि हो ऐसा बाँचन विशेषरूपसे रखना; मतमतांतरका त्याग करना; 
और जिससे मतमतांतरकी वृद्धि हो ऐसी पुस्तकें नहीं पढ़ना। असत्संग आदिमें उत्पन्न होती हुई 
रुचिको हटानेका विचार बारम्बार करना योग्य है। 
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जो विचारवान पुरुषको सर्वथा क्लेशरूप भासित होता है, ऐसे इस संस्तारमें फिरसे आत्मभावसे 

जन्म न लेनेकी निश्चल प्रतिज्ञा है। तीनों कालमें अब इसके पश्चात्‌ इस संत्तारका स्वरूप अन्यथारूपसे 
भासमान होना योग्य नहीं है, और यह भासमान हो-ऐसा तीनों कालमें होना संभव नहीं। 


३०२ भ्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ३१२ 


यहाँ आत्मभावसे समाध्रि है | उदय-भावके प्रति उपाधि रहती है । श्रीतीर्थंकरने तेरहवें गुण 
स्थानकमें रहनेवाले पुरुषका निम्नलिखित स्वरूप कहा है;-- 

आत्मभावके लिये जिसने सर्व संसार संब्ृत कर दिया है--अथौत्‌ जिसके सब संसारकी आती 
हुई इच्छा निरुद्ध हो गई है, ऐसे निर्मन्यको---सत्पुरुषको--तेरहवें गुणस्थानकमें समझना चाहिये | 

मनसमितिसे युक्त, वचनसमितिसे युक्त, कायसमितिसे युक्त, किसी भी वस्तुका ग्रहण और त्याग 
करते हुए समितिसे युक्त, दीध शंका आदिका त्याग करते हुए समितिसे युक्त, मनका संकोच 
करनेवाठा, वचनका संकोच करनेवाढा, कायाका संकोच करनेवाला, सब इन्द्रियोंक संकोचपनेसे 
ब्रह्मचारी, उपयोगपूर्वक चलनेवाला, उपयोगपूर्वक खड़ा होनेवारा, उपयोगपूर्वक बैठनेवाला, उपयोग- 
पूर्वक्ष शयन करनेवाला, उपयोगपूर्वक बोलनेवाला, उपयोगपूर्वक आहार लेनेवाला, उपयोगपूर्वक श्वासो- 
च्छवास लेनेवाला, आँखके एक निमेषमात्र भी उपयोगराहित आचरण न करनेवाला, अथवा जिसकी 
उपयोगरहित एक भी क्रिया नहीं है, ऐसे नि्नैन्‍्थकों एक समयमें क्रियाका बँध होता है, दूसरे समयमें 
उसका बेदन होता है, तीसेर समयमें वह कर्मरहित हो जाता है, अर्थात्‌ चौथे समयमें उसकी क्रिया- 
संबंधी सत्र चेष्टायें निवृत्त हो जाती हैं । 

श्रीतीथंकर जैसेको केसा अत्यन्त निश्चक3३3३्ै३]|ः//ण/एहः 

( अपूर्ण ) 
३१२. कई आपाढ़ सुदी ९ रवि, १९४८ 

जिनका चित्त शब्द आदि पाँच विषयोंकी प्रातिकी इच्छासे अत्यन्त व्याकुल रहा करता है, ऐसे 
जीव जहाँ विशेषरूपसे दिखाई देते हैं, ऐसा दुःघममकाल कलियुग नामका काल है | उसमें भी जिसे 
परमार्थके संत्रंधमें विहलता नहीं हुईं, जिसके चित्तको विक्षेप नहीं हुआ, जिसे संगद्वारा प्रवृत्ति-भेद 
नहीं हुआ, जिसका चित्त दूसरी प्रीतिके संत्रेथसे आबृत नहीं हुआ, जिसका विश्वास दूसरे कारणोंमें 
नहीं रहा--ऐसा जो कोई भी हो तो वह इस कालमें ९ दूसरा श्रीराम ” ही है । 

फिर भी देखकर खेदपूर्वक आइचर्य होता है कि इन गुणोंसे किसी अंशमें भी संपन्न अल्प जीव 
भी दृष्टिगोचर नहीं होते । 

निद्राके सिवाय बाकीके समयमेंसे एकाप घंटेके सिवाय शेष समय मन, वचन और कायासे 
उपाधिके योगमें रहता है | कोई उपाय नहीं है, इसलिये सम्यकृपरिणतिसे संत्रेदून करना ही योग्य है। 

महान्‌ आइचर्यको प्राप्त करानेवाले ऐसे जल, वायु, चन्द्र सूर्य, अग्नि आदि पदार्थके गुण 
सामान्य प्रकारस भी जीवोंकी दृष्टिम नहीं आते, और अपने छोटेसे घरमें अथवा और भी दूसरी किन्हीं 
चीजोंमें किसी प्रकारका मानो आश्वर्यकारक स्वरूप देखकर अहंभाव रहता है, यह देखकर ऐसा होता है 
कि छोगोंका अनादिकालका दृष्टि-त्रम दूर नहीं हुआ । जिससे यह दूर हो ऐसे उपायमें जीवका अल्प 
ज्ञान भी नहीं रहता, और उसकी पहिचान होनेपर भी स्वेच्छासे बतोव करनेकी बुद्धि बारम्बार उदित 
होती रहती है; ऐसे बहुतसे जीवोंकी स्थिति देखकर ऐसा समझो कि यह्द लोक अभी अनंतकालतक 
रहनेवाला है । 


पत्र ३१३ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२५वाँ वर्ष ३०३ 
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सूय उदय-अस्त राहित है। वह केवल छोगोंको जिस समय चक्षुकी मर्यादासे बाहर चला 
जाता है उस समय अस्त, और जिस समय चक्षुकी मर्यादाके भीतर रहता है उस समय उदित माद्म 
होता है; परन्तु वास्तब्रमें सूर्यमें तो उदय-अस्त कुछ भी नहीं है | ज्ञानी भी इसी तरह है; वह समस्त 
प्रसंगोमें जेसा ह वसा ही है, परन्तु बात यह है कि केवल समागमकी मर्यादाकों छोड़कर छोगोंको उसका 
ज्ञान ही नहीं रहता, इसलिये जिस प्रसंगमें जेसी अपनी दशा हो सकती है वेसी ही दशा छोग 
ज्ञानीकी भी कल्पना कर छेते हैं; तथा यह कल्पना जीवको ज्ञानीके परम आत्मभाव, १रितोपभाव, और 
मुक्तमावकों माद्ूम नहीं होने देती, ऐसा जानना चाहिये । 

हालमें तो जिस प्रकारसे प्रारब्बके कर्मका उदय हो उसी तरह प्रवृत्ति करते हैं; और इस 
तरह प्रवृत्ति करना किसी प्रकारसे तो सुगम ही माद्धम होता है । 

यद्यपि हमारा चित्त नेप्रके समान है--नेत्रमें दूसरे अवयवोंके समान एक रज-कण भी सहन नहीं 
हो सकता । दूसरे अवयवोरूप अन्य चित्त है। जिस चित्तसे हम रहते हं वह चित्त नेत्ररूप है; उसमें 
वाणीका उठना, समझाना, यह करना अथवा यह न करना, ऐसा विचार होना यह बहुत मुश्किल्से 
बन पाता है । बहुतसी क्रियायें तो शून्यताकी तरह होती हैं; ऐसी स्थिति होनेपर भी उपाधि-योगका 
तो बलपूवक आराधन कर रहे हैं। इसका वेदन करना कम कठिन नहीं मादूम होता, क्योंकि यह 
आँखके द्वारा जमीनकी रेतको उठाने जैसा कार्य होता है; जिस तरह यह कार्य दुःखसे-- 
अत्यन्त दुःखसे--होना कठिन है, वैसे ही चित्तको उपाति परिणामरूप होना कठिन है । 
सुगमतासे चित्तके स्थित होनेसे वह सम्यकृप्रकारसे वेदनाका अनुभव करता है---अखंड समाधि- 
रूपसे अनुभव करता है | इस बातके लिखनेका आशय तो यह है कि ऐसे उत्कृष्ट वैराग्यमें ऐसे 
उपाधि-योगके अनुभव करनेके प्रसंगको केसा गिना जाय * और यह सब किसके लिये किया जाता 
है ? जानते हुए भी उसे क्‍यों छोड़ नहीं दिया जाता ? यह सब विचार करने योग्य है। 

इश्वरेच्छा जेसी होगी वेसा हो जायगा। बिकल्प करनेसे खेद होता है; ओर वह तो जब्बतक 
उसकी इच्छा होगी तबतक उसी प्रकार प्रवृत्ति करेगा । सम रहना ही योग्य है। 

दूसरी तो कुछ भी रूपृहा नहीं; कोई प्रारब्परूप स्पृद्या भी नहीं । सत्तारूप पूबमें उपजित की 
हुई किसी उपाधिरूप रपृह्यको तो अनुक्रमसे संव्रेदन करनी ही योग्य है। एक सत्संग-तुम्हारे 
सत्संगकी स्पृह्य रहा करती है; और तो रुचिमात्रका समाधान हो गया है। इस आश्चर्यरूप बातको 
कहाँ कहनी चाहिये ? आश्चर्य होता है। यह्द जो देह मिली है यदि वह पहिले कभी भी नहीं मिली हो 
तो भविष्यकालर्भ भी वह प्राप्त होनेवाली नहीं । धन्यरूप-क्ृतार्थरूप ऐसे हममें उपाधि-योग देखकर 
सभी लोग भूल करें, इसमें आश्चर्य नहीं; तथा पूर्वमें जो सत्पुरुषकी पाहिचान नहीं हुई, तो वह ऐसे 
ही योगके कारणसे नहीं हुई । अधिक लिखना नहीं सूझता । नमस्कार पहुँचे । 

समस्वरूप श्रीरायचंद्रका यथायोग्य, 
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सम-आत्मप्रदेश स्थितिसे यथायोग्य, 
पत्र मिले हैं। यहाँ उपाधि नामसे प्रारब्ध उदय है । 
उपाभिमें विक्षेपर्ह्वित होकर प्रवृत्ति करना, यह बात अत्यंत कठिन है; जो रहती है वह 





डे ही समयमें परिपक्क समाधिरूप हो जाती. है । शांतिः 
३१५७ बम्बई, श्रावण सुदी १९४८ 


जीवको अपना स्वरूप जाने सिवाय छुटकारा नहीं; तबतक यथायोग्य समाधि नहीं । यह 
जाननेके लिये मुमुक्षुता और ज्ञानीकी पहिचान उत्पन्न होने योग्य है। जो ज्ञानीको यथायोग्यरूपसे 
पहिचानता है वह ज्ञानी हो जाता ह--कऋरमसे ज्ञानी हो जाता है । 
आनन्दघनजीने एक स्थलपर ऐसा कहा है कि-- 
जिन थइ जिनने जे आराधे, ते सहि जिनवर होते रे; 
भृगी इंलीकाने चटकावे, ते भूंगी जग जोवे रे । 
जिन होकर अर्थात्‌ सांसारिकभावसंबंधी आत्मभाव द्यागककर जो कोई जिनभगवान्‌की अर्थात्‌ 
कैवल्यज्ञानीकी--बीतरागकी--आराधना करता है, वह निश्चयसे जिनवर अर्थात्‌ कैवल्यपदसे युक्त 
हो जाता है । 
इसके लिये श्रमरी और लटका ग्रत्यक्षते समझमें आनेवाला दृष्टांत दिया है । 
यहाँ हमें भी उपाधि-योग रहता है; यद्यपि अन्य भावमें आत्मभाव उत्पन्न नहीं होता; और 
यही मुख्य समाधि है । 


३१६ बम्बई, श्रावण सुदी ७ बुध, १९४८ 


आत्मप्रदेश-समस्थितिसे नमस्कार, 
४ जिसमें जगत सोता है उसमें ज्ञानी जागता है--जिसमें ज्ञानी जागता हे उसमें जगत्‌ सोता 
है। जिसमें जगत्‌ जागता है उसमें ज्ञानी सोता है '--ऐसा श्रीकृष्ण कहते हैं । 


जिया अत + “जा 5४ | अिजणजनीओ जी ओं ४७ ओऊीणणए। पूघ“खपरपा 


३१७ बम्बई, श्रावण छुदी ५, १९४८ 


जगत्‌ और मोक्षका मार्ग ये दोनों एक नहीं हैं । जिसे जगत्‌की इच्छा, रुचि ओर भावना है 
उसे मोक्षकी अनिच्छा, अरुचि और अभावना होती है, ऐसा माद्म होता है । 


हि जकेननन-मनननमनम-मनन-+ >> 
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यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतों मुनेः ॥ भ. गीता. 
तुलना करो---जा णिसि सयलहं देहियहं, जोग्गिउ तहिं जग्गेइ । 
जहिं पुणु जग्गइ सयलू जगु, सा णिसि मणिवि सुवेई॥ 
योगीन्द्रदेव--परमात्मप्रकाश २-४७ | 
इसी भावका द्योतक वाक्य आचारांगसूत्रम भी मिलता है। --अनुवादक . 


पंत्र २१८, ३१९ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२"५वाँ वर्ष ३०५ 
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३१८ बम्बई, श्रावण सुदी १० बुध. १ ९४८ 
(१) 
3० नमः 
निष्काम यथायोग्य. 

जिन उपार्जित कर्मोको भोगते हुए भविष्यमें बहुत समय व्यतीत होगा, वे कर्म यदि तीत्रतासे 
उदयमें रहकर क्षयको प्राप्त होते हों तो वैसा होने देना योग्य है, ऐसा बहुत वर्षोका संकल्प है । 

जिससे व्यावहारिक प्रसंगसंबंधी चारों तरफ्से चिंता उत्पन्न हो, ऐसे कारणोंको देखकर भी 
निर्भयताके आश्रित रहना ही योग्य है | मारग इसी तरह है । 

हालमें हम कुछ विशेष नहीं लिख सकते, इसके लिये क्षमा माँगते हैं । 

नागरसुख पामर नव जाणे, वलभसुख न कुमारी रे, 
अन्नुभवविण तेपम ध्यानतणुं सुख, कोण जाणे नर नारी रे १ । 
मन महिलालुं वहाला उपरे, बीजां काम करत रे । 

(२) 

* सत्‌ ” एक प्रदेशभर भी दूर नहीं है, परन्तु उसके प्राप्त करनेमें अनंत अंतराय रहा करते हैं 
और एक एक अंतराय छोकके बराबर है। जीवका कर्तव्य यही है कि उस सतका अप्रमत्ततासे 
श्रवण, मनन, और निदिध्यासन करनेका अखंड निश्चय रक्‍्खे । 

(३) 

हे राम | जिस अवसरपर जो प्राप्त हो जाय उसीमें संतोषपूर्षक रहना, यह सत्पुरुषोंका कहा 

हुआ सनातन धर्म है--ऐसा वसिष्ठ कहते थे । 


३९९ बम्बई, श्रावण सुदी १० बुध, १९४८ 


मन महिलानुं वहाला उपरे, बीजां काम करत रे, 
तेम श्रतर्म मन दृढ धरे ज्ञानाक्षेपकव॑त रे । 
जिस पत्रमें मनकी व्याख्याके विपयमें लिखा है, जिस पत्रमें पपिछके पत्तेका इृष्टान्त लिखा है, 
जिस पत्नमें “" यम नियम संयम आप कियो ” इत्यादि काब्य आदिके विषयमें लिखा है, जिस पत्रमें मन 
आदिके निरोध करनेसे शरीर आदि व्यथा उत्पन्न होनेके विषयमें सूचना की है, और इसके बादका 
एक सामान्य पत्र--ये सब पत्र मिले हैं। इस विषयमें मुख्य भक्तिसंबंधी इच्छा ओर मूत्तिका प्रत्यक्ष 
होना, इस बातके संबंधमें प्रधान वाक्य बाँचा है; वह लक्षमें है । 
इस प्रश्नके सिवाय बाकीके पत्रोंका उत्तर लिखनेका अनुक्रमसे विचार होते हुए भी हालमें हम 
उसे समागमर्में पूँछना ही योग्य समझते हैं, अर्थात्‌ यह बता देना हालमें योग्य माद्धम होता है। 
१ जिस प्रकार नागरिक लोगोंके सुखको पामर लोग नहीं जान सकते, और कु , और कुमारी पतिजन्य सुखको नहीं जान 


सकती, इसी तरह अनुभवके बिना कोई भी नर या नारी ध्यानका सुख नहीं जान सकते | 
३९ 


३०६ भ्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ३२० 





यदि कोई दूसरा भी परमार्थतंबंधी विचार---प्रश्न-उत्पन्न हो और यदि उसे लिखकर रख सको 
तो लिख रखनेका विचार योग्य है । 

पूर्वमें आराधना की हुई, जिसका नाम केवल उपाधि है, ऐसी समाधि उदयरूपसे रहती है । 
हालमें वहाँ बॉँचन, श्रवण, और मननका साधन किस प्रकार रहता है ! 
आनन्दघनजीके दो वाक्य याद आ रहे हैं, उन्हें लिखकर यह्द पत्र समाप्त करता हूँ । 

इणविध परखी मन विसरामी, जिनवर गुण जे गांवे रे, 

दीनबंधुनी महेर नजरथी, आनंदघन पद पाबे हो । 

पमल्लिजिन सेवक क्रिम अवर्गाणये हो । 


मन महिलानुं वहाला उपरे, बीजां काम करंत रे। 


३२० बम्बई, श्रावण वदी १०, १९४८ 


मन महिलालनु वहाला उपरे, वीजां काम करंत रे, 
तेम श्रतधर्म मन रह धरे, ज्ञानाप्षेपकव॑त रे । 
धन धन सासन श्रीजिनवरतणुं । 
जिस प्रकार घरसंबंधी दूसरे समस्त कार्य करते हुए भी पतिब्रता ( महिला ) स्लीका मन अपने 
प्रिय भर्तारमें ही लीन रहता है, उसी तरह सम्यग्दष्टि जीवका चित्त संसारमें रहकर समस्त कार्योके 
प्रसंगमें प्रवृत्ति करते हुए भी, वह ज्ञानीसे श्रवण किये हुए उपदेश-घर्मम ही लीन रहता है | 
समस्त संसारमें श्री ओर पुरुषके स्नेहको ही प्रधान माना गया है; उसमें भी पुरुषके प्रति 
स्रीका प्रेम इससे भी किसी प्रकार विशेष प्रधान माना गया है; और इसमें भी पतिके प्रति पतित्रता 
खत्रीका स्नेह तो सर्वप्रधान गिना गया है। यह स्नेह ऐसा स्प्रधान क्‍यों माना गया है ? इसके उत्तरमें 
सिद्धांतको प्रबलरूपसे दिखानेके लिये इस दृष्टंंतको देनेवाले सिद्धांतकार कहते हैं कि हम उस स्नेहको सबे- 
प्रधान इसीलिये मानते हैं कि दूसरे सब घरसंबंधी ( और दूसरे भी ) काम करते रहनेपर भी उस पतिक्रता 
महिलाका चित्त पतिम ही लीनरूपसे, प्रेमरूपसे, स्मरणरूपसे, ध्यानरूपसे और इच्छारूपसे रहता है । 
परन्तु सिद्धांततार कहते हैं कि इस स्नेहका कारण तो संसार-प्रत्ययी है और यहाँ तो असंसार- 
प्रत्ययी करनेके लिये कहनेका लक्ष्य है; इसलिये जिसमें वह स्नेह लीनरूपसे, प्रेमरूपसे, स्मरणरूपसे 
ध्यानरूपसे और इच्छारूपसे करना योग्य है---जिसमें वह स्नेह असंसार-पारिणमनको प्राप्त करता है--- 
उस उपदेश-धर्मको कहते हैं। 
उस स्नेहको पतित्रतारूप ऐसे मुमुक्षुकी ज्ञानीसंबंधी श्रवणरूप उपदेश आदि पधर्ममें उसी 
प्रकारस करना योग्य है; और जब जो जीव उसके लिये उसी प्रकारसे आचरण करता है, तब वह 
“४ कांता ” नामकी समकितसंबंधी दइृष्टिम स्थित हो जाता है, ऐसा हम मानते हैं। 
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१ इस प्रकार परीक्षा करके मनको विश्राम देनेवाले जिनवरका जो गुणगान करता है, वह दीनबंघुकी कृपा* 
इष्टिसि आनंदसे भरपूर पदको पाता है। 





पत्र ३२० ] विविध पत्र आदि संग्रह--२५८वाँ वे ३०७ 
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ऐसे अर्थत्रे भरपूर ये दो पद हें। पहिला पद भक्तिप्रधान है; परन्तु यदि इस प्रकारसे गूढ़ आशयसे 
जावका निदिध्यासन न हो, तो फिर दूसरा पद ज्ञानप्रधान जेसा भासित होता है, और तुम्हें भी 
भासित होगा, ऐसा समझकर उस दूसरे पदका उस प्रकारका भास-ब्रोध-होनेके लिये फिरसे पत्रके 
अंतमें केवछ प्रथमका एक ही पद लिखकर प्रधानरूपसे भक्तिको प्रदशित किया है । 

भक्तिप्रधान दशासे आचरण करनेसे जीवके स्वच्छेद आदि दोष सुगमतासे नष्ट हो जाते हैं; 
ऐसा ज्ञानी पुरुषोंका प्रधान आशय है। 

उस भक्तिमें जिस जीवको अल्प भी निष्काम भक्ति उत्पन्न हो गई हो, तो वह बहुतसे दोषोंसे दूर 
करनेके लिये योग्य होती है| अल्पज्ञान, अथवा ज्ञानप्रधान-दशा, ये असुगम मागकी ओर, खच्छंद आदि 
दोषकी ओर, अथवा पदार्थसंबंधी भ्रांतिकी ओर ले जाते हैं, प्रायः करके ऐसा ही होता है; उसमें भी 
इस कालमें तो बहुत काठतक जीवनपर्यत भी जीवको भक्तिप्रधान-दशाका ही आराबन करना योग्य है। 
ज्ञानियोंने ऐसा ही निश्चय किया माद्ठम होता है ( हमें ऐसा माद्म होता है, और ऐसा ही है )। 

तुम्हारे हदयमें जो मूत्तिके दर्शन करनेकी इच्छा है, (तुम्हें) उसका प्रतिबंध करनेवाली 
तुम्द्ारी प्रारब्ध-स्थिति है; ओर उस स्थितिके परिपक्क होनेमें अभी देरी है; फिर उस मूत्तिको प्रत्यक्ष- 
रूपमें तो हालमें गृहस्थाश्रम है, और चित्रपटमें सन्यस्त-आश्रम है; यह ध्यानका एक दूसरा मुख्य 
प्रतिबंध है। उस मूत्तिसे उस आत्मस्वरूप पुरुषकी दशा फिर फिरसे उसके वाक्य आदिके अनुसंधानसे 
विचार करना योग्य है; और यह उसके हृदय-दशेनसे भी महान्‌ फछ है । इस बातको यहाँ संक्षिप्त 
करनी पड़ती है । 

भंगी इलीकाने चटकावे, ते भ्रंगी जग जोवे रे. 

यह वाक्य परम्परागत हैं। ऐसा होना किसी तरह संभव है, तथापि उस प्रोफेसरकी 
गवेषणाके अनुसार यदि मान लें कि ऐसा नहीं होता, तो भी इसमें कोई हानि नहीं है, क्योंकि जब 
दृष्टान्त वैसा प्रभाव उत्पन्न कर सकता है, तो फिर सिद्धांतका ही अनुभव अथवा विचार करना 
चाहिये । प्रायः करके इस दृष्टान्तके संबंध किसीको ही शंका होगी, इसलिये यह दृष्टान्त मान्य है, 
ऐसा माव्ठम होता है । यह लोक-दृष्टिसे भी अनुभवगम्य है, इसलिये सिद्धांतमें उसकी प्रबकछता समझकर 
महान्‌ पुरुष उस दृष्टान्तकों देते आये हैं, और किसी तरह ऐसा होना हम संभव भी मानते हैं । 
कदाचित्‌ थोड़ी देरके लिये वह दृष्टांत सिद्ध न हो ऐसा प्रमाणित हो भी जाय, तो भी तीनों कालमें 
निराबाध---अखंड-सिद्ध बात उसके सिद्धांत-पदकी तो है ही । 

जिनस्वरूप थइ जिन आराधे, ते सहि जिनवर होबे रे. 

आनन्दघनजी तथा दूसरे सब ज्ञानीपुरुष ऐसा ही कहते हैं। और फिर जिनभगवान्‌ और ही 
प्रकारसे कहते हैं कि अनन्तबार जिनभगवानकी भक्ति करनेपर भी जीवका कल्याण नहीं हुआ। जिन- 
भगवानके मार्गमें चलनेवाले ञ्री-पुरुष ऐसा कहते हैं कि वे जिनभगवान्‌की आरावना करते हैं, और 
उन्हींकी आराधना करते जाते हैं, अथवा उनकी आराधना करनेका उपाय करते हैं, फिर भी ऐसा 
माद्म नहीं होता कि वे जिनवर हो गये हैं; तीनों कालम अखंडरूप सिद्धांत तो यहीं खंडित हो 
जाता है, तो फिर यह बात शंका करने योग्य क्‍यों नहीं है ? 


३०८ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पन्र ३२१ 
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तेप श्रुतधर्म मन दृढ धरे, ज्ञानाक्षेपकव॑त रे« 

जिसका विचार-ज्ञान विक्षेपरहित हो गया है, ऐसा ' ज्ञानाक्षेपकबंत “---आत्म-कल्याणकी 
इच्छावाला पुरुष ज्ञानीके मुखसे श्रवण किये हुए आत्म-कल्याणरूप धर्ममें निःचल परिणामसे मनको 
धारण करता है--यह ऊपरके पदोंका सामान्य भाव है । 

उस निशचल पररेणामका स्वरूप वहाँ कैसे घटता है, इस बातको पहले ही बता दिया है। 
यह इसी तरह घटता है कि जिस तरह घरके दूसरे कामोंमें प्रद्कत्ति करते हुए भी पतित्रता ख्रीका मन 
अपने प्रिय स्वामीमें ही लीन रहता है | इस पदका विशेष अर्थ पहिले लिखा है, उसे स्मरण करके 
सिद्धांतरूप ऊपरके पदके साथ उसका अनुसंधान करना योग्य है, क्योंकि “* मन महिलानुं वहाला 
उपरे ”” यह पद जो है वह केवल दृष्टंतरूप ही है । 

अत्यन्त समथथ सिद्धांतका प्रतिपादन करते हुए जीवके परिणाममें उस सिद्धांतके ठीक ठीक बैठ 
जानेके लिये समर्थ दृष्टांत ही देना योग्य है, ऐसा मानकर ग्रंथकरत्ता इस स्थलछपर जगतमें--संसारमें--- 
प्रायः मुख्य, पुरुषके प्रति क्लेश आदि भावरहित जो ख्लीका काम्य-प्रेम है, उसी प्रेमको सत्पुरुषसे 
श्रवण किये हुए धर्ममें परिणमित करनेके लिये कहते हैं । उस सत्पुरुषद्वारा श्रवण किये हुए धर्ममें, 
अन्य सब पदाथौके प्रति जो प्रेम है, उससे उदासीन होकर एक लयसे, एक स्मरणसे, एक श्रेणीसे, 
एक उपयोगसे, और एक परिणामसे, सब वृत्तिमें रहनेवाले काम्य-प्रेमको हटाकर, श्रुतधर्मरूप करनेका 
उपदेश किया गया है। इस काम्य-प्रेमसे भी अनंत गुणविशिष्ट प्रेम श्रुतके प्रति करना योग्य है, 
फिर भी इृष्टांत इसकी सीमा नहीं बना सका। इस कारण जहॉतक इश्य॑त पहुँच सका, वहींतकका प्रेम 
कहा गया है, यहाँ दृष्टांत सिद्धांतती चरम सीमातक नहीं पहुँच सका है । 

अनादि काल्से जीवको संसाररूप अनंत परिणति प्राप्त होनेके कारण उसे असंसाररूप किसी 
भी अंशका ज्ञान नहीं है | बहुतसे कारणोंका संयोग मिलनेपर उस अर-दृशिके प्रगठ होनेका योग यदि उसे 
मिला भी तो इस विषम संसार-पारिणतिके कारण उसे यह अवकाश नहीं मिलता । जबतक यह अवकाश 
नहीं मिठता तबतक जीवको निजकी प्राप्तिका भान कहना योग्य नहीं; ओर जबतक इसकी प्राप्ति न हो 
तबतक जीवको कोई सुख कहना योग्य नहीं है--उसे दुःखी कहना ही योग्य है | ऐसता देखकर जिसे 
अत्यंत अनंत करुणा प्राप्त हुई है, ऐसा आप्त पुरुष, दुःख दूर करनेके जिस मारगको उसने जाना है, वह 
उस मार्गको कहता था, कदह्दता है, और भविष्यमें कहेगा। वह मार्ग यही है कि जिसमें जीवका स्वाभा- 
विक रूप प्रगट हुआ है---जिसमें जीवका स्वाभाविक सुख प्रगठ हुआ है--ऐसा ज्ञानी पुरुष ही उस 
अज्ञान-परिणति और इससे प्राप्त जो दुःख-परिणाम है, उससे आत्माकों स्वाभाषिकरूपसे समझा सकनेके 
योग्य है---कह सकनेके योग्य है---और वह वचन आत्माके स्वाभाविक ज्ञानपूर्वक ही होता है, इसलिये 
वह उस दुःखको दूर कर सकमनेमें समर्थ है। इसलिये यदि वह वचन किसी भी प्रकारसे जीवको श्रवण 
हो, उसे अपूर्वभावरूप जानकर उसमें परम प्रेम स्फुरित हो, तो तत्काल ही अथवा अनुक्रमसे 
आत्माका स्वाभाविक रूप प्रगठ हो सकता है । 


पत्र ३२२ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२०वाँ वे ३०९, 
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निरन्तर ही आंत्मस्वरूप रहा करता है; जिसमें प्रारब्धोदयके सिवाय दूसरे किसी भी अबका- 
शाका योग नहीं है । 

इस उदयमें कभी परमाथे-भाषा कहनेका योग उदय आता है, कभी परमार्थ-भाषा लिखनेका 
योग उदय आता है, और कभी परमार्थ-भाषा समझानेका योग उदय आता है | हालमें तो वैश्य-दशाका 
योग विशेषतासे रहा करता है; और जो कुछ उदयमें नहीं आता उसे हालमें तो कर सकनेकी असमर्थता 
ही है | जीवितव्यको केबठ उदयाधीन करनेस--हो जानेसे--विषमता दूर हो गई है तुम्हारे प्रति, अपने 
प्रति और दूसरोंके प्रति क्रिसी भी तरहका वैभाविक भाव प्रायः उदित नहीं होता, और इसी कारण 
पत्र आदि कार्य करनेरूप परमार्थ-भाषा-योगसे अबकाश प्राप्त नहीं है, ऐसा लिखा है; यह ऐसा ही है । 

पूर्वोपार्जत खामाविक उदयके अनुसार देहकी स्थिति है; आत्मभावसे उसका अबकाश 
अत्येत अभावरूप है । 

उस पुरुषके स्वरूपको जानकर उसकी भक्तिके सत्संगका महान्‌ फल होता है, जो केवल 
चित्रपटके ध्यानसे नहीं मिलता । 

जो उस पुरुषके स्वरूपको जानता है, उसे स्वाभात्रिक अत्यंत शुद्ध आत्मस्वरूप प्रगट होता है । 
इसके प्रगट होनेके कारणभूत उस पुरुषको जानकर सत्र प्रकारकी असंसार-सेसार-कामना परित्याग- 
रूप करके-परित्याग करके-शुद्ध भक्तिसे उस पुरुप-स्वरूपका विचार करना योग्य है । 

जैसा ऊपर कहा है, चित्रपटकी प्रतिमाके हृदय-दर्शनसे महान्‌ फल होता है 
विसंवादरहित समझकर लिखा है । 

मन महिलालु वहाला उपरे, बीजां काम करंत रे, 

इस पदके विस्तृत अर्थकों आत्म-परिणामरूप करके उस प्रेम-भक्तिको सत्पुरुषमें अत्यंतरूपसे 
करना योग्य है, ऐसा सब तीर्थकरोंने कहा है, वर्तमानमें कहते हैं, ओर भविष्यमें भी ऐसा ही कहेंगे । 

उस पुरुषसे प्राप्त उसकी आत्मपद्भति-सूचक भाषामें, जिसका विचार-ज्ञान विशक्षेपरहित हो गया 
है, ऐसा पुरुष, उस पुरुषको आत्मकल्याणके लिये जानकर, वह श्रुत (श्रवण) धर्ममें मन ( आत्मा ) 
को धारण करता है--उस रूपसे परिणाम करता है । वह परिणाम किस तरह करना योग्य है, इस 
बातकों * मन महिलानुं वहाला उपरे, बीजां काम करंत रे ' यह दृष्टांत देकर समथेन किया है। 

ठीक तो इस तरह घटता हैं कि यद्यपि पुरुषके प्रति ल्लीका काम्य-प्रेम संसारके अन्य भावोंकी अपेक्षा 
शिरोमणि है, फिर भी उस प्रेमसे अनंत गुणविशिष्ट प्रेम, सत्पुरुषसे प्राप्त आत्मरूप श्रुतधर्ममें ही करना 
योग्य है, परन्तु इस प्रेमका स्वरूप जहाँ दृशंतकों उलंघन कर जाता है, वहाँ ज्ञानका अवकाश 
नहीं है, ऐसा समझकर ही, परिसीमाभूत श्रतघर्मके लिये भतौरके प्रति ञ्रीके काम्य-प्रेमका दृशंत 
दिया है । यहाँ दृशंत सिद्धांतती चरम सीमातक नहीं पहुँचता; इसके आगे वाणी पीछेके ही परिणामको 
पाकर रह जाती है, और आत्म-व्यक्तिसे ऐप्ता माछूम होता है । 





बडे वाक्य 
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जुभेच्छा संपन्न भाई ०००० स्तंभतीथ्थ. 

जिसकी आत्मस्वरूपमें स्थिति है ऐसा जो....उसका निष्काम स्मरणपूर्वक यथायोग्य बाँचना । उस 
तरफसे ““आजकल क्षायिक समकित नहीं होता” इत्यादि संबंधी व्याख्यानकी चर्चाविषयक तुम्हारा लिखा 
हुआ पत्र प्राप्त हुआ है । जो जीव उस उस प्रकारसे प्रतिपादन करते हैं---उपदेश करते हैं, और उस 
संबंधमें जीबोंको विशेषरूपसे प्रेरणा करते हैं, वे जीव यदि उतनी प्रेरणा--गवेषणा-जीवके कल्याणके 
विषयमें करेंगे तो इस प्रश्नके समाधान होनेका उन्हें कभी न कभी अवश्य अवसर मिलेगा | उन जीबोंके 
प्रति दोष-दृष्टि करना योग्य नहीं है, केवल निष्काम करुणासे ही उन जीवोंको देखना योग्य है। इस 
संबंधमें किसी प्रकारका चित्तमें खेद छाना योग्य नहीं, उस उस प्रसंगपर “जीवको उनके प्रति क्रोच 
आदि करना योग्य नहीं। कदाचित्‌ उन जीबोंको उपदेश देकर समझानेकी तुम्हें चिता होती हो तो भी 
उसके लिये तुम वर्तमान दशाको देखते हुए तो छाचार ही हो, इसलिये अनुकंपा-बुद्धि और समता-चबु द्वि- 
पूर्वक उन जीबोंके प्रति सरल परिणामसे देखना, तथा ऐसी ही इच्छा करना चाहिये; और यही परमार्थ- 
मार्ग है, ऐसा निश्चय रखना योग्य है । 

हालमें उन्हें जो कर्मंसंबधी आवरण है, उसे मंग करनेके लिये यदि उन्हें स्वर्य ही चिंता उत्पन्न हो तो 
फिर तुमसे अथवा तुम जैसे दूसरे सत्संगाके मुखसे, उन्हें कुछ भी बारम्बार श्रवण करनेकी उल्ास-बृत्ति 
उत्पन्न हो; तथा किसी आत्मसख्वरूप सत्पुरुषके संयोगसे मा्गकी प्राप्ति हो; परन्तु ऐसी चिंता उत्पन्न 
होनेका यदि उनके पास साधन भी हो तो हालमें वे ऐसी चेष्टापूषोक आचरण न करें। और जबतक 
उस उस प्रकारकी जीवकी चेष्टा रहती है तब्रतक तीथंकर जेसे ज्ञानी-पुरुषका वाक्य भी उसके लिये 
निष्फल होता है; तो फिर तुम छोगोंके वाक्य निष्फल हों और उन्हें यह क्लेशरूप माद्म पड़े, इसमें 
कुछ भी आश्चर्य नहीं। ऐसा समझकर ऊपर प्रदशित की हुई अंतरंग भावनासे उनके प्राति बर्ताव 
करना, और किसी प्रकारसे भी जिससे उन्हें तुम्हारेसे क्लेशका कम कारण उपस्थित हो ऐसा विचार 
करना, यह मार्गमें योग्य गिना गया है । 

फिर, एक दूसरा अनुरोध कर देना भी स्पष्टरूपसे लिखने योग्य माछूम होता है, इसलिये 
लिखे देते हैं । वह यह है कि हमने पहिले तुम लछोगोंसे कहा था कि जैसे बने वैसे हमारे संबंधर्मे 
दूसरे जीवोंसे कम ही बात करना | इस अभनुक्रममें चलनका छक्ष यदि विस्तृत हो गया हो तो 
अब फिरसे स्मरण रखना | हमारे संबंधमें और हमारेद्वारा कहे गये अथवा लिखे गये वाक्योंके संबंध 
ऐसा करना योग्य है; और हालमे इसके कारणोंको तुम्हें स्पष्ट बता देना योग्य नहीं । परन्तु यदि यह 
लक्ष अनुक्रमस अनुसरण करनेमें विस्मृत होता है, तो यह दूसरे जीवोंको क्लेश आदिका कारण होता है, 
यह भी अब “ क्षायिककी चर्चा ” इत्यादिके संबंधसे तुम्हारे अनुभवमें आ गया है। इसका परिणाम यह 
होता है कि जो कारण जीवको प्राप्त होनसे कल्याणके कारण हों, उन जीवोंको उन कारणोंकी प्राप्ति इत 
भवमें होती हुई रुक जाती है; क्योंकि वे तो अपनी अज्ञानतासे, जिसकी पाहिचान नहीं हुईं ऐसे सत्पुरुषके 
संबंधमें तुम छोगोंसे जानी हुई बातसे, उस सत्पुरुषके प्रति विमुख होते हैं, उसके विषयमें आग्रहपूर्वक 
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दूसरी-दूसरी चेष्टार्थ कल्पित कर लेते हैं, और फिरसे ऐसा संयोग मिलनेपर वैसी विमुखता प्रायः करके 
और बलवान हो जाती है । ऐसा न होने देनेके लिये, और इस भवत्रमें यदि उन्हें ऐसा संयोग 
अजानपनेसे मिल भी जाय तो वे कदाचित्‌ श्रेयको प्राप्त कर सकेंगे, ऐसी धारणा रखकर, अंतरंगमें 
ऐसे सत्पुरुषको प्रगट रखकर बाह्मरूपसे गुप्त रखना ही अधिक योग्य है| वह गुप्तपना कुछ माया-कपट 
नहीं है, क्योंकि इस तरह बर्ताव करना माया-कपटका हेतु नहीं है; वह भाविष्य-कल्याणका ही हेतु है। 
यदि ऐसा हो तो वह माया-कपट नहीं होता, ऐसा मानते हैं। 


जिसे दर्शनमोहनीय उदयमें बलवानरूपसे है, ऐसे जीवको अपनेद्वारा किसी प्रकार सत्पुरुष 
आदिके विषयमें अवज्ञापूवक बोलनेका अवसर प्राप्त न हो, इतना उपयोग रखकर चलना, यह उसका 
और उपयोग रखनेवाले दोनोंके कल्याणका कारण है। 

ज्ञानी पुरुषके विषयमें अवज्ञापूबंक बोलना, तथा इस प्रकारके प्रसंगमें उत्साही होना, यह 
जीवके अनंत संसारके बढ़नेका कारण है, ऐसा तीथंकर कहते हैं | उस पुरुषके गुणगान करना, उस 
प्रसंगमें उत्साही होना, और उसकी आज्ञामें सरल परिणामसे परम उपयोग-दृष्टिपृबक रहना, इसे तीथकर 
अनंत संसारका नाश करनेवराढा कहते हैं; और ये वाक्य जिनागममे हैं | बहुतसे जीब इन वाक्योंको 
श्रवण करते होंगे, फिर भी जिन्होंने प्रथम वाक्यकों निष्फल ओर दूसरे वाक्‍्यकों सफल किया हो, ऐसे 
जीव तो क्वचित्‌ ही देखनेमें आते हैं। जीवने अनंतबार प्रथम वाक्यकों सफछ और दूसरे वाक्यको 
निष्फल किया है। उस तरहके परिणामर्म आनेमें उसे बिलकुल भी समय नहीं छगता, क्योंकि अनादि 
कालसे उसकी आत्मामें मोह नामकी मदिरा व्याप्त हो रही है; इसलिये वारम्बार विचारकर वैसे वैसे 
प्रसंगमें यथाशक्ति, यथाबल और वीय॑पूवेंक ऊपर कहे अनुसार आचरण करना योग्य है। 

कदाचित्‌ ऐसा मान लो कि “ इस काठमें क्षायक समकित नहीं होता, ' ऐसा जिन आग- 
ममें स्पष्ट लिखा है | अब उस जीवको विचार करना योग्य हैं कि “ क्षायिक समकितका क्‍या अर्थ 
होता है ?” जिसके एक नवकारमंत्र जितना भी व्रत-प्रत्याख्यान नहीं होता, फिर भी वह जीव अधिकसे 
अधिक तीन भवमें ओर नहीं तो उसी भब्रमें परम पदको प्राप्त करता है, ऐसी महान्‌ आश्चर्य करने- 
वाली उस समकितकी व्याख्या है; फिर अब ऐसी वह कौनसी दशा समझनी चाहिये कि जिसे क्षायिक 
समकित कहा जाय ? ९ यादे तीथंकर भगवान्‌की दढ़ श्रद्धा ? का नाम क्षायक्त समकित मानें तो 
उस श्रद्धाकों केसी समझनी चाहिये ! और जो श्रद्धा हम समझते हैं वह तो निई्चयसे इस कालमें होती 
ही नहीं । यदि ऐसा माछृप नहीं होता कि अमुक दशा अथवा असमुक श्रद्धाको क्षायिक समकित कहा 
है, तो फिर हम कहते हैं कि जिनागमके शब्दोंका केवल यही अथ हुआ कि क्षायिक समकित होता 
ही नहीं | अब यदि ऐसा समझो कि ये शब्द किसी दूसरे आशयसे कहे गये हैं, अथव्रा किसी पीछेके 
कालके विसर्जन दोषसे लिख दिये गये हैं, तो जिस जीवने इस विषयमें आग्रहपूत्रक प्रतिपादन किया 
हो, वह जीव कैसे दोषको प्राप्त होगा, यह सखेद करुणापूर्वक विचारना योग्य है। 

हालमें जिन्हें जिनसूत्रोंके नामसे कहा जाता है, उन सूत्रोंमें * क्षायिक समकित नहीं है ' ऐसा 
स्पष्ट नहीं लिखा है, तथा परम्परागत और दूसरे भी बहुतसे ग्रन्थोंमें यह बात चली आती है, ऐसा हमने 
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पढ़ा है, और सुना भी है; और यह वाक्य मिथ्या है अथवा मृषा है, ऐसा हमारा अभिप्राय नहीं है 
तथा वह वाक्य जिस प्रकारसे लिखा है, वह एकांत अभिप्रायसे ही लिखा है, ऐसा भी हमें नहीं लगता। 
कदाचित्‌ ऐसा समझो कि वह वाक्य एकांतरूपसे ऐसा ही हो तो भी किसी भी प्रकारसे व्याकुल होना 
योग्य नहीं | कारण कि यदि इन सब व्याख्याओंकों सत्पुरुषके आशयपूर्वक नहीं जाना तो फिर ये 
व्याख्यायें ही सफल नहीं हैं | कदाचित्‌ समझो कि इसके स्थानमें, जिनागममें लिखा हो कि चोथे 
कालकी तंरह पाँचवें कालमें भी बहुतसे जीवोंको मोक्ष होगा, तो इस बातका श्रवण करना कोई तुम्हारे 
और हमारे लिये कल्याणकारी नहीं हो सकता, अथवा मोक्ष-प्रात्तेित्षा कारण नहीं हो सकता, क्योंकि 
जिस दशामें बह मोक्ष-प्राप्ति कही है, उसी दशाकी प्राप्ति ही इष्ट है, उपयोगी है, और कल्याणकारी है। 
श्रवण करना तो एक बात मात्र है, इसी तरह इससे प्रतिकूल वाक्य भी मात्र एक बात ही है । ये 
दोनों ही बातें लिखीं हों, अथवा कोई एक ही लिखी हो, अथवा दोनोंमेंसे एक भी बात न लिखकर 
कोई भी व्यवस्था न बताई गई हो, तो भी वह बंध अथवा मोक्षका कारण नहीं है । 


केवल बंध दशा ही बंध है, और मोक्ष दशा ही मोक्ष है, क्षायिक दशा ही क्षायिक है, अन्य 
दशा ही अन्य है, जो श्रवण है वह श्रत्रण है, जो मनन है वह मनन है, जो परिणाम है वह परिणाम 
है, जो प्राप्ति है वह प्राप्ति है--ऐसा सत्पुरुषका निश्चय है । जो बंध है वह मोक्ष नहीं है, जो मोक्ष 
है वह बंध नहीं है, जो जो है वह वही है, जो जिस स्थितिमें है वह उसी स्थितिमें है | जिस प्रकार 
बंध-बुद्धि दूर हुए बिना मोक्ष--जीवन्मुक्ति--मानना कार्यकारी नहीं है, उसी तरह अक्षायिक दशासे 
क्षायिक मानना भी कार्यकारी नहीं है | केवऊल माननेका फल नहीं, फल केत्र दशाका ही है । 


जब यह बात है तो फिर अब्र अपनी आत्मा हालमें कौनसी दशामें है, और उस क्षायिक 
समकिती जीवकी दशाका विचार करने योग्य है या नहीं; अथवा उससे उतरती हुई अथवा उससे चढ़ती 
हुई दशाके विचारकों जीव यथाथरूपसे कर सकता है अथवा नहीं ? इसीका विचार करना जीतबको श्रेयस्कर 
है | परन्तु अनंतकाल बीत गया, फिर भी जीवने ऐसा विचार नहीं किया। उसे ऐसा विचार करना 
योग्य है, ऐसा उसे भासित भी नहीं हुआ; और यह जीव अनंतब्रार निष्फलतासे सिद्ध-पदतकका उप- 
देश कर चुका है; ऊपर कहे हुए उस क्रमको उसने त्रिना विचारे ही किया है --विचारपूर्वक यथार्थ 
विचारसे नहीं किया। जिस प्रकार जीवने पूर्वमें यथाथे विचारके बत्रिना ही ऐसा किया है, उसी तरह 
वह उस दशा (यथार्थ विचारदशा ) के बिना वर्तमानमें ऐसा करता है, और जबतक जीवको अपने 
ज्ञानके बलका भान नहीं होगा, तबरतक वह भविष्यमें भी इसी तरह प्रवृत्ति करता रहेगा। जीवके 
किसी भी महापुण्यके योगका त्याग करनेसे, तथा वैसे मिथ्या उपदेशपर चलनेसे जीवका बोध-बल आवर- 
णको प्राप्त हो गया है, ऐसा जानकर इस विषयमें सावधान होकर यदि वह निरावरण होनेका विचार 
करेगा तो वह वैसा उपदेश करनेसे, दूसरेको प्रेरणा करनेसे ओर आग्रहपूर्वक बोलनेसे रुक जायगा | 
अधिक क्‍या कहें ! एक अक्षर बोलते हुए भी अतिशय अतिशय प्रेरणासे भी वाणी मोनको ही प्राप्त 
होगी । ओर उस मौनको प्राप्त होनेके पहिले ही जीवसे एक अक्षरका सत्य बोढा जाना भी अशक्य 
है; यह बात किसी भी प्रकारसे तीनों कालमें संदेह करने योग्य नहीं है। 
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तीर्थंकरने भी ऐसा ही कहा है; और वह हालमें उसके आगममें भी है, ऐसा ज्ञात है। कदाचित्‌ 
यदि ऐसे कहा हुआ अर्थ आमगममें नहीं भी हो, तो भी जो राब्द ऊपर कहे हैं वे आगम ही हैं-- 
जिनागम ही हैं.। ये शब्द राग, द्वेष और अज्ञान इन तीनों कारणोंसे रहित, प्रगटरूपसे लिखे गये 
हैं, इसलिय सेवनीय हैं। 

थोड़ेसे वाक्‍्योंमें ही लिख डालनेके लिये विचार किया हुआ यह पत्र विस्तृत हो गया है, 
और यद्यपि यह बहुत ही संक्षपमें लिखा है, फिर भी बहुत प्रकारसे अपूर्ण स्थितिसि यह पत्र अब 
समाप्त करना पड़ता है । 

तुम्हें तथा तुम्हारे जैसे दूसरे जिन जिन भाईयोंका तुम्हें समागम है उन्हें, उस प्रकारके प्रसंगमे 
इस पत्रके प्रथम भागकों विशेषरूपसे स्मरणमें रखना योग्य है; और बाकीका दूसरा भाग तुम्हें और 
दूसरे अन्य मुमुक्षु जीबोंकों आरम्बार विचारना योग्य है। यहाँ समाधि है। ८ प्रारब्धदेही, 
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3.० 

स्वस्ति श्रीसायला ग्राम शुभस्थाने स्थित, परमार्थके अखंड निश्चयी, निष्कामस्वरूप ( '“****' ) 
के बारम्बार स्मरणरूप, मुमुक्षु पुरुषोंस अनन्य प्रेमस सेवन करने योग्य, परम सरल, और शान्‍्तमू्ति 
ऐसे श्री “सुभाग्य “ के प्रति श्री « मोहमयी “ स्थानसे निष्कामस्वरूप ऐसे स्मरणरूप सत्पुरुषका 
विनयपूर्वक यथायोग्य पहुँचे । 

जिसमें प्रेम-भक्ति प्रधान निष्कामरूपसे लिखी है ऐसे तुम्हारे लिखे हुए बहुतसे पत्र अनुक्रमसे प्राप्त 
हुए हैं । आत्माकार-स्थिति ओर उपाधि-योगरूप कारणसे केवल इन पत्रोंकी पहुँच मात्र लिख सका हूँ । 

यहाँ भाई रेबाशंकरकी शारीरिक स्थिति यथायोग्य न रहनेसे, ओर व्यवहारसंबंधी काम- 
काजके बढ़ जानेसे उपाधि-योग भी विशेष रहता आया है, और रहा करता है; इस कारण इस चोमासेमें 
बाहर निकलना अशक्य हो गया है; और इसके कारण तुम्हारा निष्काम समागम प्राप्त नहीं हो सका, 
और फिर दिवालीके पहिले उस प्रकारका संयोग प्राप्त होना संभत्र भी नहीं है । 

तुम्हारे लिखे हुए बहुतसे पत्रोंमें जीव आदि स्वभाव और परभावके बहुतसे प्रश्न लिखे हुए आते 
थे, इसी कारणसे उनका भी प्रट्युत्तर नहीं लिखा जा सका। इस बीचमें दूसरे भी जिज्ञासुओंके बहुतसे 
पत्र मिले हैं, प्रायः करके इसी कारणसे ही उनका भी उत्तर नहीं लिखा जा सका। 

हालमें जो उपाषि-योग रहता है, यदि उस योगके प्रतिबंधके त्यागनेका विचार करें तो त्याग 
हो सकता है; तथापि उस उपाधि-योगके सहन करनेसे जिस प्रारब्धकी निषृत्ति होती है, उसे उसी 
प्रकारसे सहन करनेके सिवाय दूसरी इच्छा नहीं होती; इसलिये इसी योगसे उस प्रारब्धको निवृत्त 
होने देना योग्य है, ऐसा समझते हैं, और ऐसी ही स्थिति है । 

शात्रोंमें इस कालको क्रम क्रमसे क्षीण होनेके योग्य कहा है; और इस प्रकारसे क्रम ऋ्रमसे हुआ 
भी करता है। मुख्यरूपसे यह क्षीणता परमार्थसंबंधी क्षीणता ही कही है। जिस कालमें अत्यन्त 
कठिनतासे परमार्थकी प्राप्ति हो, उस कालको दुःषम कार कहना चाहिये । यद्यपि जिससे सबंकालमें 

हु ० 
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परमार्थकी प्रापि होती है ऐसे पुरुषोंका संयोग दुर्लभ ही है, परन्तु ऐसे कालमें तो यह अत्यंत ही दुलेभ 
हो रहा है | जीवोंकी परमार्थवृत्ति क्षण होती जा रही है, इस कारण उसके प्रति ज्ञानी पुरुषोंके 
उपदेशका बल कम होता जाता है, और इससे परम्परासे वह उपदेश भी क्षीण होता जा रहा है--- 
अथांत्‌ अब क्रम क्रमसे परमार्थ-मार्गके व्यवच्छेद होनेका काल आ रहा है। 

इस कालमें, और उसमें भी आजकल लगभग सो वर्षासे मनुष्योंकी परमार्थवृत्ति बहुत क्षीण 
हो गई है, और यह बात प्रत्यक्ष है। सहजानंदस्वार्माके समयतक मनुष्योंमें जो सरल वृत्ति थी, 
उसमें और आजकी सरल वृत्तिमें महान्‌ अन्तर हो गया है। उस समयतक मनुष्योंकी वृत्तिमें कुछ 
कुछ आज्ञाकारित्व, परमार्थकी इच्छा, और तत्संबंधी निश्चयमें दृढ़ता-ये बातें जैसी थीं वैसी आज नहीं 
रही हैं; इस कारण आज तो बहुत ही क्षीणता आ गई है। यद्यपि अभी इस काढमें परमार्थवृत्तिका 
सर्वथा व्यवच्छेद नहीं हुआ, तथा भूमि भी सत्पुरुषोंसे रहित नहीं हुई है, तो भी यह काल उस- 
कालकी अपेक्षा अधिक विषम है---बहुत विषम है--ऐसा मानते हैं । 

इस प्रकारका कालका स्वरूप देखकर हृदयमें अंखडरूपसे महान्‌ अनुकंपा रहा करती है। किसी 
भी प्रकारसे जीवोंकी अत्यंत दुःखकी निवृत्तिका उपाय जो सर्वोत्तम परमाथ, यदि उस परमार्थसंबंधी बृत्ति 
कुछ बढ़ती जाती हो, तो ही उसे सत्पुरुषकी पहिचान होती है, नहीं तो नहीं होती । वह बृत्ति फिरसे 
जीवित हो, और किन्हीं भी जीवोंको--बहुतसे जीवॉको--परमाथ्थसंबंधी मार्ग प्राप्त हो, ऐसी अनुकंपा 
अखंडरूपसे रहा करती है; तो भी ऐसा होना हम बहुत दुर्लभ मानते हैं, और उसके कारण भी 
ऊपर बता दिये हैं । 

जिस पुरुषका चोथे कालमें मिलना दुर्लभ था, ऐसे पुरुषका संयोग इस काहलमें हुआ 
है, परन्तु जीवरोंकी परमार्थसंत्रती चिंता अत्यंत क्षीण हो गयी है; अर्थात्‌ उस पुरुषकी 
पहिचान होना अत्यंत कठिन है | उसमें भी गृहवास आदिके प्रसंग उस पुरुषकी स्थिति देखकर तो 
जीवको प्रतीति आना और भी दुर्लभ है---अत्यंत ही दुर्लभ है; और यदि कदाचित्‌ प्रतीति आ भी 
गई तो हालमें जो उसका प्रारब्धका क्रम रहता है, उसे देखकर उसका निश्चय रहना दुरूभ है; और 
यदि कदाचित्‌ उसका निश्चय भी हो जाय तो भी उसका सत्संग रहना दुर्लभ है; और परमार्थका जो 
मुख्य कारण है वह तो यही है; उसे ऐसी स्थितिमें देखकर ऊपर बताये हुए कारणोंको अधिक 
बलवानरूपसे देखते हैं, ओर यह बात देखकर फिर फिरसे अनुकंपा उत्पन्न हो आती है । 

ईंश्वरेच्छासे जिस किसी जीवका भी कल्याण वर्तमानमें होना होगा, वह तो उसी तरह होगा, और 
हम इस विषयमें ऐसा भी मानते हैं कि वह दूसरेसे नहीं परन्तु हमसे ही होगा । परन्तु हम ऐसा मानते 
हैं कि जैसी हमारी अनुकंपायुक्त इच्छा है, जिससे जीवोंकों वेसा परमार्थ-विचार और परमार्थ-प्राप्ति हो 
सके, वैसा संयोग हमें किसी प्रकारसे कम ही हुआ है। हम ऐसा मानते हैं कि यदि यह देह गंगा यमुना 
आदिके प्रदेश अथवा गुजरात देशमें उत्पन्न हुई होती---बहाँ बृद्धिगत हुई होती तो यह एक बलवान 
कारण होता | तथा हम ऐसा मानते हैं. कि यदि प्रारब्धर्मे गहबास बाकी न होता और ब्रह्मचर्य या वनवास 
होता तो यह भी एक दूसरा बलवान कारण होता । कदाचित्‌ गृहवास बाकी होता और उपाधि- 
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योगरूप प्रारब्ध न होता, तो वह परमार्थका तीसरा बलवान कारण होता, ऐसा मानते हैं | पहिले 
कह्दे हुए दो कारण तो हो चुके हैं, इसलिये अब उनका निवारण नहीं हो सकता, फिर भी अभी ऐसा 
होना बाकी है कि तीसरा उपाधि-योगरूप प्रारब्ध शीघ्रतासे निदृत्त हो---उसका निष्काम करुणा- 
पूवंक वेदन हो । किन्तु यह बिचार भी अभी योग्य स्थितिमें है; अर्थात्‌ ऐसी ही इच्छा रहती 
है कि उस प्रारब्बका सहजमें ही प्रतीकार हो जाय, अथवा उस प्रकारका उदय विशेष उदयमें आकर 
थोड़े ही कालमें समाप्त हो जाय, तो ही वैसी निष्काम करुणा रह सकती है । और इन दो प्रकारो्म 
तो हालमें उदासीनतासे अर्थात्‌ सामान्यरूपसे ही रहना है, ऐसी आत्म-भावना है; और इस संभंधरमें 
बारम्बार महान्‌ विचार रहा करता है । 
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जबतक उपाधि-योग समाप्त नहीं होता तबतक किस प्रकारके सम्प्रदायपृवक परमार्थ कहना, यह 
मोनरूपसे और अविचार अथवा निरविचारमें ही रखा है---अर्थात्‌ हालमें यह विचार करनेके विषयमें 
उदास भाव रहता है । 

आत्माकार स्थिति हो जानेसे प्रायः करके चित्त एक अंरा भी उपाधि-योगका वेदन करने योग्य 
नहीं है, फिर भी वह तो जिस प्रकारसे सहन करनेकों मिले उसी प्रकारसे सहन करना है, इसलिये 
उसमें समाधि है । परन्तु किन्हीं जीबोंसे परमार्थसंत्रेधी प्रसंग पड़ता है, तो उन्हें उस उपाधि-योगके 
कारण हमारी अनुकंपाके अनुसार लाभ नहीं मिलता; और तुम्हारी लिखी हुई जो कुछ परमाथसंबंधी 
बात आती है वह भी चित्त मुश्किल्से ही प्रवेश हो पाती है, क्योंकि हालमें उसका उदय नहीं है। 
इस कारण पत्र आदिके प्रसंगसे भी तुम्हारे सिवाय दूसरे मुमुक्षु जीवोंको इच्छित अनुकंपासे परमार्थवृत्ति 
नहीं दी जा सकती, यह बात भी चित्तको बहुत बार लगा करती है। 

चित्तके बंधनयुक्त न हो सकनेके कारण, जो जीव संसारके संबंधमें श्री आदिरूपसे प्राप्त हुए 
हैं, उन जीवोंकी इच्छाको भी क्लेशित करनेकी नहीं होती, अर्थात्‌ उसे भी अनुकंपासे, ओर माँ बाप 
आदिके उपकार आदि कारणोंसे उपाधि-योगका बलवान गसातिसे सहन करते हैं । और जिस जिसकी जो 
कामना है, उस उस प्रारब्धके उदयमें जिस प्रकारसे वह कामना प्राप्त होनी है, जबतक वह उस 
प्रकारसे न हो, तबरतक निवृत्ति ग्रहण करते हुए भी जीव उदासीन ही रहता है| इसमें किसी प्रकारकी 
हमारी कामना नहीं है, हम तो इस सत्रमें निष्काम ही हैं, फ़िर भी उस प्रकारके बंधन रखनेरूप 
प्रारब्ध उदयमें रहता है; इसे भी दूसरे मुमुक्षुकी परमार्थवृत्ति उत्पन्न करनेमें हम विप्नरूप समझते हैं । 

जबसे तुम हमें मिले हो तभीसे यह बात--जो ऊपर अनुक्रमस लिखी है--कहनेकी इच्छा 
थी, परन्तु उस उस प्रकारसे उसका उदय नहीं था, इसलिये ऐसा नहीं बना; अबत्र वह उदय बताने 
योग्य था इसलिये इसे संक्षेपमें कह दिया है, इसे तुम्हें बारम्बार विचारनेके लिये लिखा है । इसमें 
बहुत विचार करके सूक्ष्मरूपसे हृदयमें धारण करने योग्य बात लिखी है। तुम और गोशलछीआके 
सिवाय इस पत्रके समाचार जानने योग्य दूसरे जीव हालमें तुम्हारे पास नहीं हैं, इतनी बात स्मरण रखनेके 
लिये ही लिखी है । किसी बातमें, शब्दोंके संक्षित होनेके कारण, यदि कुछ ऐसा माद्म दे कि अभी 
हमें किसी प्रकारकी संसार-सुख-ब्त्ति बाकी है, तो उस अर्थको फिरसे विचारना योग्य है। यह नि३चय 
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है कि तीनों कालमें हमारे संबंधमें यह माछ्म होना कल्पित ही समझना चाहिये, अथांत्‌ संसार-सुख- 
वृत्तिसे हमें निरन्तर उदास भाव ही रहता है। ये वाक्य यह समझकर नहीं लिखे कि तुम्हारा हमारे प्रति 
कुछ कम निशचय है, अथवा यदि होगा तो वह निदृत्त हो जायगा; इन्हें किसी दूसरे ही हेतुसे लिखा है । 

जगतमें किसी भी प्रकारसे जिसकी किसी भी जीवके प्राति भेद-दृश्टि नही, ऐसे श्री....निष्काम 
आत्मस्वरूपका नमस्कार पहुँचे । 

८ उदासीन ” शब्दका अथे सम भाव है । 
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मुमुक्षुजन यदि सत्संगमें हों तो वे निरन्तर उल्लासित परिणाममें रहकर अल्प काठमें ही आत्म-साधन 
कर सकते हैं, यह बात यथार्थ है । तथा सत्संगके अभावमें सम परिणति रहना कठिन है; फिर भी 
ऐसे करनेमें ही आत्म-साधन रहता है, इसलिये चाहे जैसे मिथ्या निमित्तमं भी जिस प्रकारसे सम 
परिणति आ सके, उसी प्रकारसे प्रवृत्ति करना योग्य है | यदि ज्ञानीके आश्रयमें ही निरन्तर वास हो तो 
थोड़े ही साधनसे भी सम परिणति आती है, इसमें तो कोई भी विवाद नहीं । परन्तु जब पूर्बकर्मके 
बंधनस अनुकल न अआनेवाले निमित्तमें रहना होता है, उस समय चाहे किसी भी तरह, जिससे उसके 
प्रति द्वेषघरहित परिणाम रहे, ऐसे प्रवृत्ति करना ही हमारी वृत्ति है, और यही शिक्षा भी है । 

वे जिस तरह सत्पुरुषके दोषका उच्चारण भी न कर सकें, उस तरह यदि तुमसे प्रवृत्ति करना 
बन सकता हो तो कष्ट सहकर भी उस तरह आचरण करना योग्य है। हालमें हमारी तुम्हें 
ऐसी कोई शिक्षा नहीं है कि जिससे तुम्हें उनसे बहुत तरहसे प्रतिकूल चलना पड़े | यदि किसी बाब- 
तमें वे तुम्हें बहुत प्रतिकूल समझते हो तो वह जीवका अनादिका अभ्यास है, ऐसा जानकर धारिज 
रखना ही अधिक योग्य है। 

जिसके गुणगान करनेसे जीव भव-समुक्त हो जाता है, उसके गुणगानसे प्रतिकूल होकर 
दोषभावसे प्रवृत्ति करना, यह जीवको महा दुःखका देनेवाला है, ऐसा मानते हैं; और जब वैसे 
प्रकारमें जीव आकर फँस जाते हैं तो हम समझते हैं कि जीवको कोई ऐसा ही पूर्वकमंका बंधन 
होना चाहिये । हमें तो इस विषय द्वेषरहित परिणाम ही रहता है; और उनके प्रति करुणा ही 
आती है | तुम भी इस गुणका अनुकरण करो; और जिस तरह उन छोगोंको गुणगान करनेके योग्य 
सत्पुरुषके अवर्णवाद बोलनेका अवसर उपश्थित न हो, ऐसा योग्य मार्ग ग्रहण करो, यही अनुरोध है । 

हम स्वयं उपाधि-प्रसंगमें रहते आये हैं और रह रहे हैं, इसके ऊपरसे हम स्पष्ट जानते हैं कि 
उस प्रसंगमें सम्पूण आत्मभावसे प्रवृत्ति करना दुर्लभ है; इसलिये निरुपाधिपूर्ण द्रव्य, क्षेत्र, काठ और 
भावका सेवन करना आवश्यक है । ऐसा जानते हुए भी हाल्में तो हम ऐसा ही क॒द्वते हैं कि जिससे 
उस उपाधिका वहन करते हुए निरुपाधिका विसर्जन न हो जाय, ऐसा ही करते रहो । 

जब हम जेसे भी सत्संगका सेवन करते हैं, तो फिर वह तुम्हें केसे असेवनीय हो सकता 
है, यह जानते हैं; परन्तु हालमें तो हम पूर्वकर्मको ही भज रहे हैं, इसलिये तुम्हें दूसरा मार्ग हम कैसे 
बतावें, यदह्द तुम ही विचारो | 


पत्र ३१२६, ३२७ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२०थाँ वर्ष “३१७ 
एक क्षणभरके लिये भी इस संसर्गमें रहना अच्छा नहीं लगता; ऐसा होनेपर भी बहुत समयसे 
इसे सेवन किये चले आते हैं; और अभी अमुक कालतक सेवन करनेका विचार रखना पड़ा है; 
ओर तुम्हें भी यही अनुरोध कर देना योग्य समझा है । जेसे बने तैसे विनय आदि साधनसे संपन्न 
होकर सत्संग, सत्शात्राभ्यास, और आत्मविचारमें प्रवृत्ति करना ही श्रेयस्कर है । 
एक समयके लिये भी प्रमाद करनेकी तीथकरदेवकी आज्ञा नहीं है । 





३२६ बम्बई, श्रावण वदी १९४८ 

जिस पुरुषको द्रब्यसे, क्षेत्रसे, काले और भावसे किसी भी प्रकारकी प्रतिबद्धता नहीं रहती, 
वह पुरुष नमन करने योग्य है, कीतैन करने योग्य है, परम प्रेमपृवक गुणगान करने योग्य है, और 
फिर फिरसे विशिष्ट आत्मपरिणामसे ध्यान करने योग्य है। 

आपके बहुतसे पत्र मिले हैं | उपाधि संयोग इस प्रकारसे रहता है कि उसकी विद्यमानतामें पत्र 
लिखने योग्य अबकाश नहीं रहता, अथत्रा उस उपाधिकों उदयरूप समझकर मुख्यरूपसे आराधना करते 
हुए, तुम जेसे पुरुपषको भी जानबूझकर पत्र नहीं लिखा; इसके लिये क्षमा करें । 

जबसे चित्तमें इस उपाधि-योगकी आराधना कर रहे हैं, उस समयसे जैसा मुक्तमाव रहता है, 
वैसा मुक्तभाव अनुपावि-प्रसंगमें भी नहीं रहता था, ऐसी निश्चक दशा मंगसिर सुदी ६ से एकघारासे 
चली आ रही है। 


३२७ बम्बई, भाद्पद सुदी १ मौम. १९४८ 
3३»सत्‌ 
तुम्हारा वेराग्य आदि विचारोंसे पूर्ण एक सविस्तर पत्र करीब तीन दिन पहले मिला था। 
जीबको वैराग्य उत्पन्न होना, इसे हम एक महान्‌ गुण मानते हैं | और इसके साथ शम, दम, विवेक 
आदि साधनोंका अनुक्रमसे उत्पन्न होनेरूप योग मिले तो जीवको कल्याणकी प्राप्ति सुलभ हो जाती 
है, ऐसा मानते हैं| ( ऊपरकी लाइनमें जो योग शब्द लिखा है उसका अथे प्रसंग अथवा सत्संग 
करना चाहिये ) । 
अनंत काल्से जीव संसारमें परिश्रमण कर रहा है, और इस परिश्रमणमें इसने अनंत तप, जप, 
वैराग्य आदि साधन किये मादूम होते हैं, फिर भी जिससे यथार्थ कल्याण सिद्ध होता है, ऐसा एक भी 
साधन हो सका हो, ऐसा माद्ूम नहीं होता | ऐसे तप, जप, अथवा वैराग्य, अथवा दूसरे साधन 
केवर संसाररूप ही हुए हैं; ऐसा जो हुआ है वह किस कारणसे हुआ ? यह बात फिर फिरसे 
विचारने योग्य है । ( यहॉपर किसी भी प्रकारसे जय, तप, वैराग्य आदि साधन सब निष्फल हैं, ऐसा 
कहनेका अभिप्राय नहीं है, परन्तु ये जो निष्फल हुए हैं, उसका क्‍या हेतु होगा, यह विचार करनेके 
लिये यह लिखा गया है। जिसे कल्याणकी प्राप्ति हो जाती है, ऐसे जीवको वैराग्य आदि साधन तो 
निश्चयसे होते ही हैं ) । 


३१८ श्रीमद्‌ राजचन्द्र , [ पत्र ३२८ 


निरंतर हमारे सत्संगमें रहनेके संत्रधमें जो तुम्दारी इच्छा है, उस विषयमें हालमें कुछ लिख सकना 
असंभव है | तुम्हें माढ्म हुआ होगा के हमारा जो यहाँ रहना होता है वह उपाधिपूर्वक ही होता है, और 
वह उपाधि इस प्रकारसे है कि ऐसे प्रसंगम श्रीतीर्थकर जेसे पुरुषके जिषयमें भी कुछ निर्णय करना हो 
तो भी कठिन हो जाय, क्‍्योंके अनादि कालसे जीवको केबल बाह्य प्रवृत्तिकी अथवा बाह्य निषृत्तिकी 
ही पहिचान हो रही है; और इसीके आघारसे ही वह सत्पुरुषको असत्पुरुष कल्पना करता आया 
है। कदाचित्‌ किसी सत्संगके योगसे यदि जीवको ऐसा जाननेमें आया भी कि “यह सत्पुरुष है ”, तो 
भी फिर निरंतर उनके बाह्य प्रवृत्तिरूप योगको देखकर जैसा चाहिये वैसा निश्चय नहीं रहता, अथवा 
निरंतर वृद्धिंगत होता हुआ भक्तिभाव नहीं रहता, और कभी तो जीब संदेहको प्राप्त होकर वैसे सत्पुरुषके 
योगको त्यागकर, जिसकी केवल बाह्य निद्रात्ति ही माद्म होती है, ऐसे असत्पुरुषका ढढ़ाग्रहपू्वंक सेवन 
करने लगता है | इसलिये जिस कालमें सत्पुरुषको निवृत्ति-प्रसंग रहता हो, वैसे प्रसंगमें उसके समीप 
रहना, यह जीवको हम विशेष हितकर समझते हैं--इस बातका इस समय इससे अधिक लिखा जाना 
असम्मव है । यदि किसी प्रसंगपर हमारा समागम हो तो उस समय तुम इस विषयमें पूँउना, और 
उप्त समय यदि कुछ विशेष कहने योग्य प्रसंग होगा तो उसे कह सकना संभत्र है । 

यदि दीक्षा लेनेकी बारम्वर इच्छा होती हो तो भी हालमें उस प्रबृत्तिको शान्‍्त ही करना 
चाहिये । तथा कल्याण क्या है, ओर वह किस तरह हो सकता है, इसका बारम्बार विचार और 
गवेषणा करनी चाहिए | इस क्रममें अनंत काल्से भूल होती आती है, इसलिये अत्यंत बिचारपूर्वक 
ही पेर उठाना योग्य है। 


...५०-५--. ९०५--केनन+- न फेक मा3+स०न+3क न. “० +कन-कणन----- 


३२८. वम्बई, भाद्पद खुदी ७ सोम, १९४८ 


उदय देखकर उदास नहीं होना. 

संसारका सेबन करनेके आरंभ काछसे लगाकर आजतक तुम्हारे प्रति जो कुछ अविनय, 
अभक्ति, और अपराध आदि दोष उपयोगपूर्बवक अथवा अनुपयोगसे हुए हों, उन सबकी अत्यंत नम्रतासे 
क्षमा चाहता हूँ । 

श्रीतीर्थंकरने जिसे धर्म-पर्व गिनने योग्य माना है, ऐसी इस वर्षकी संवत्सरी व्यतीत हुई | किसी 
भी जीबके प्रति किसी भी प्रकारसे किसी भी कालमें अत्यंत अल्प दोष भी करना योग्य नहीं, ऐसी 
बात जिसकेद्वारा परमोत्कृष्टरूपसे निश्चित हुई है, ऐसे इस चित्तको नमस्कार करते हैं; और इस वाक्यको 
एक मात्र स्मरण करने योग्य ऐसे तुम्हें ही लिखा है; इस वाक्यको तुम निःशंकरूपसे जानते हो । 

८४ तुम्हें रविवारको पत्र लिखूँगा ”” ऐसा लिखा था परन्तु नहीं ।छिख सका, यह क्षमा करने 
योग्य है । तुमने व्यवहार-प्रसंगके विवेचनाके संबंधमें जो पत्र लिखा था, उस विवेचनाको चिक्तमें उतारने 
और विचारनेकी इच्छा थी, परन्तु वह इच्छा चित्तके आत्माकार हो जानेसे निष्फल हो गई है; और 
इस समय कुछ लिखना बन सके, ऐस्ता माद्म नहीं होता; इसके लिये अत्यंत नम्नतापूर्वक क्षमा 
माँगकर इस पत्रको समाप्त करता हूँ । सहजस्वरूप. 


पत्र ३१२९, ३३०, ३३१, २३२२ ) विविध पत्र आदि संग्रह--२५ वाँ वर्ष ३१९ 


३२५९ अम्बई, भाव्रपद सुदी १० गुरु. १९४८ 

जिस जिस प्रकारस आत्मा आत्म-भावको प्राप्त करे, वे सब्र धर्मके ही भेद हैं। जिस प्रकारसे 

आत्मा अन्य भावको प्राप्त करे वह भेद अन्यरूप ही है, धमेरूप नहीं | तुमने हालमें जो वचन सुन- 

नेके पश्चात्‌ निष्ठा अगीकार की है, वह निष्ठा श्रेयस्कर है | वह निष्ठा आदि मुमुक्षुकी दृढ़ सत्संग मिल- 
नेपर अनुक्रमसे बृद्धिका प्राप्त होकर आत्मस्थितिरूप होती है । 

जीवको, धर्मको केवछ अपनी ही कल्पनासे अथवा कल्पना-प्राप्त किसी अन्य पुरुषसे श्रवण करना, 

मनन करना अथवा आराधना करना योग्य नहीं है। जो केवछ आत्म-स्थितिसे ही रहता है, ऐसे 

सत्पुरुषसे ही आत्मा अथवा आत्मघर्मका श्रवण करना योग्य है---यावर्जावन आराधना करना योग्य है। 


३३० बम्बई, भाद्पपद सुदी १० गुरु. १९४८ 
संसार-काल्से लगाकर इस क्षणतक तुम्हारे प्रति किसी भी प्रकारकी अविनय, अभक्ति, अस- 
त्कार अथवा ऐसा ही अन्य दूसरे प्रकारका कोई भी अपराध मन, वचन ओर कायाके परिणामसे हुआ 
हो, उस सबको अत्यंत नम्नतासे, उन सब्र अपराधोंके अत्येत लय परिणामरूप आत्मस्थितिपूवक, में सत्र 
प्रकारसे क्षमा मौगता हूँ; और इसे क्षमा करानेके में योग्य हूँ । तुम्हें किसी भी प्रकारसे उस अपराध 
आदिका अनुपयोग हो तो भी अल्यंतरूपस, हमारी किसी भी प्रकारसे बसी पूर्वकालसंबंधी भावना 
समझकर, इस क्षणमें अत्यंतरूपसे क्षमा करने योग्य आत्मस्थिति करनेके लिये लघुतासे प्रार्थना है । 
३३१ बम्बद, भादपद सुदी२० गुरु. १९४८ 
इस ध्षणपर्यत तुम्हारे प्रति किसी भी प्रकारसे पूत आदि कालमे मन वचन ओर कायाके योगसे 
जो जो कुछ अपराध आदि हुए हों, उन सबको अत्यंत आत्मभावसे विस्मरण करके क्षमा चाहता हूँ । 
इसके बाद किसी भी कालूमें तुम्हारे प्रति उस प्रकारके अपराधका होना असंभव समझता हूँ, ऐसा 
होनेपर भी किसी अनुपयोग भावसे देहपर्यत, यदि वह अपराध कभी हो भी जाय तो उस विषयमें भी 
यहाँ अत्यंत नम्न परिणामसे क्षमा चाहता हूँ; और उस क्षमाभावरूप इस पत्रका विचारते हुए बारम्बार 
चिंतवन करके तुम भी हमारे पूर्वकालके उस सर्त्र प्रकारके अपराधको भूल जाने योग्य हो । 








३३२ बम्बई, भाद्रपद सुर्दी १२ रवि, १९४८ 
परमार्थ शीघ्र प्रकाशित होनेके विषयमें तुम दोनोंका आम्रहपूर्ण बचन प्राप्त हुआ; तथा तुमने 
जो व्यवहार-चिंताके विषयमें लिखा, और उसमें भी सकामभाव निवेदन किया, वह भी आम्रहपूत्रक 
प्राप्त हुआ है । 
हालमें तो इस सब्रके विसजन कर देनेरूप उदासीनता ही रहती है, और उस सबको ईश्वरे- 


च्छांक आधीन ही सौंप देना योग्य है | हालमें ये दोनों बातें जबतक हम फिरसे न लिखें तबतक 
विस्मरण ही करने योग्य हैं । 


३२१० भ्रीमद्‌ रांजचन्द्र 
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यहँसि लिखे हुए पत्रके तुम्हें मिलनेसे होनेवाले आनंदको निवेदन करते हुए, तुमने हालमें 
दीक्षासंबंधी वृत्तिके क्षोभ प्राप्त करनेके त्रिषयमें जो लिखा, सो वह क्षोभ हालमें योग्य ही है । 

क्रोध आदि अनेक प्रकारके दोषोंके क्षय हो जानेपर ही संसार-त्यागरूप दीक्षा लेना योग्य 
है, अथवा किसी महान्‌ पुरुषके संयोगसे कोई योग्य प्रसंग आनेपर ऐसा करना योग्य हें । इत्के 
सिवाय किसी दूसरी प्रकारसे दीक्षाका धारण करना कार्यकारी नहीं होता; और जीव वैसी दूसरी प्रकारकी 
दीक्षारूप भ्रान्तिसे ग्रस्त होकर अपूर्व कल्याणको चूकता है; अथवा जिससे विशेष अन्तराय उपस्थित 
हो ऐसे योगका उपार्जन करता है; इसलिये हाल्में तो तुम्हारे क्षोमको हम योग्य ही समझते हैं । 

यह हम जानते हैं कि तुम्हारी यहाँ समागममें आनेकी विशेष इच्छा है; फिर भी हालमें तो उस 
संयोगकी इच्छाका निरोध करना ही योग्य है; अर्थात्‌ वह संयोग बनना असंभव है; और इस बातका 
ख़ुलासा -जो प्रथमके पत्रमें लिखा है, उसे तुमने पढ़ा ही होगा । इस तरफ आनेकी इच्छामें तुम्हारे बड़ों 
आदिका जो निरोध है, हालमें उस निरोधको उछंघन करनेकी इच्छा करना योग्य नहीं । 

मताग्रहमें बुद्धिका उदासीन करना ही योग्य है; ओर हालमें तो गृहस्थ धर्मको अनुसरण करना 
भी योग्य है । अपना हितरूप जानकर अथवा समझकर आरंभ-परिग्रहका सेवन करना योग्य नहीं । 
और इस परमार्थकोी बारम्बार विचार करके सदम्रंथका बॉाँचन, श्रवण, और मनन आदि करना योग्य है। 

निष्काम यथायोग्य. 
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जिस जिस कालमें जो जो प्रारब्य उदय आये उस सबको सहन करते जाना, यही ज्ञानी पुरुषोंका 
सनातन आचरण है, ओर यही आचरण हमें उदय रहा करता है; अर्थात्‌ जिस संसारमें स्नेह नहीं 
रहा, उस संसारके कार्यकी प्रवृत्तिका उदय रहता है, ओर उप्त उदयका अनुक्रमसे वेदन हुआ करता 
है । उदयके इस क्रममें किसी भी प्रकारकी हानि-बृद्धि करनेकी इच्छा उत्पन्न नहीं होता; और हम ऐसा 
मानते हैं कि ज्ञानी पुरुषोंका भी वही सनातन आचरण है; फिर भी जिसमें स्नेह नहीं रहा, अथवा 
स्नेह रखनेकी इच्छा निवृत्त हो गई है, अथवा निवृत्त होने आई है, ऐसे इस संसारमें कार्यरूपसे- 
कारणरूपसे प्रवृत्ति करनेकी इच्छा नहीं रही, इस कारण आत्मामें निवृत्ति ही रहा करती है। ऐसा होनेपर 
भा जिससे उसके अनेक प्रकारके संग-प्रसंगमें प्रवृत्ति करना पड़े, ऐसे पूर्वमें किसी प्रारब्धका उपार्जन 
किया है, जिसि हम सम परिणामसे सहन करते हैं, परन्तु अभी भी कुछ समयतक वह उदयमें 
है, ऐसा जानकर कभी कभी खेद होता है, कभी कभी विरोष खेद होता है । और उस खेदका 
कारण विचारकर देखनसे तो वह परानुकंपारूप ही माछम होता है | हाल्में तो उस प्रारब्धको स्वाभा- 
विक उदयके अनुसार वदन किये बिना अन्य इच्छा उत्पन्न नहीं होती, तथापि उस उदयमें हम दूसरे 
किसीका सुख, दुःख, राग, द्वेष, छाभ और अलाभके कारणरूपसे माढम होते हैं; इस माद्धम 
होनेमें छोक-प्रसंगकी विचित्र भ्रांति देखकर खेद होता है । जिस संसारमें साक्षी करत्ताके रूपसे माना 
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जाता है, उस संसारमें उस साक्षीसे साक्षीरूप रहना, और कत्तौरूपसे भासमान होना, यद्द दुधारी 
तलवारपर चलनेके समान है। 

ऐसा होनेपर भी यदि वह साक्षी-पुरुष श्रांतियुक्त लोगोंको, किसीकों खेद, दुःख और अछाभका 
कारण माद्म न पड़े, तो उस प्रसंगमं उस साक्षी-पुरुषको अत्यंत कठिनाई नहीं है | हमें तो अत्यंत 
कठिनाईंके प्रसंगका उदय रहता है । 

इसमें भी उदासीनभाव ही ज्ञानीका सनातन धर्म है ( यहाँ धर्म शब्द आचरणके अर्थम है )। 

एक बार जब एक तुच्छ तिनकेके दो भाग करनेकी क्रियाके कर सकनेकी शक्तिका भी उपशम 
हो, उस समय जो ईश्वरेच्छा होगी वही होगा । अचित्यदशास्वरूप 





३३५ बम्बई, आसोज सुदी १ बुध, १९४८ 
जीवके कर्त॑त्त-अकतैत्चको समागममें श्रवण करके निदिध्यासन करना योग्य है। 
वनस्पाति आदिके संयोगसे पारेका बँधकर चांदी वगैरह रूप हो जाना संभव नहीं होता, यह 
बात नहीं है | योग-सिद्धिके भेदसे किसी तरह ऐसा हो सकता है, और जिसे उस योगके आठ अंगों- 
मेंसे पाँच अंग प्राप्त हो गये हैं, उसे सिद्धि-योग होता है। इसके सिवाय कोई दूसरी कल्पना करना 
केवल काल्क्षेपरूप ही है । यदि उसका विचार भी उत्पन्न हो तो वह भी एक कौतुकरूप ही है, 
और कौतुक आत्म-परिणामके लिये योग्य नहीं है । पारेका स्वाभाषिकरूप पारापन ही है । 


३३६ बम्बई, आसोज सुदी ७ भीम. १९४८ 


प्रगट आत्मस्वरूप अविच्छिन्नरूपसे सेवन करने योग्य है । 

वास्तविक बात तो ऐसी है कि किये हुए कर्म बिना भोगे निवृत्त होते नहीं, और नहीं किये 
हुए किसी कर्मका फल मिलता नहीं । किसी किसी समय अकस्मात्‌ किसीको वर अथवा शाप देनेसे जो 
शुभ अथवा अशुभ फल मिलता हुआ देखनेमें आता है, वह किसी नहीं किये हुए कर्मंका फल नहीं 
है--वह भी किसी प्रकारसे किये हुए कर्मका ही फल है । 

एकेन्द्रियका एकावतारीपना अपेक्षासे समझने योग्य है। 


३३७. बम्बई, आसोज सुदी १०, १९४८ 
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(१) 
भगवती आदि सिद्धांतोंमें जो किन्हीं किन्हीं जीवोंके भवांतरका वर्णन किया है, उसमें कुछ 
संशय होने जैसी बात नहीं । तीर्थंकर तो भला पूर्ण आत्मस्वरूप हैं; परन्तु जो पुरुष केवल योग, 
ध्यान आदिके अभ्यासके बलसे रहते हों, उन पुरुषोंमेंके भी बहुतसे पुरुष भवांतरको जान सकते 
हैं; और ऐसा द्वोना कुछ कल्पित बात नहीं है । जिस पुरुषको आत्माका निश्चयात्मक ज्ञान है, उसे 
भवांतरका ज्ञान होना योग्य है--होता है | कचित्‌ ज्ञानके तारतम्य-क्षयोपशम-भेदसे बेसा कभी 
४१ 
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नहीं भी होता, परन्तु जिसकी आत्मामें पूर्ण शुद्धता रहती हे, वह पुरुष तो निश्चयसे उस ज्ञानकों जानता 
है--- भवांतरको जानता है । आत्मा नित्य है, अनुभवरूप है, वस्तु है--इन सब प्रकारोंके अत्यंत- 
रूपसे दृढ़ होनेके लिये शा््रमें वे प्रसंग कहे गये हैं । 

यदि किरसौको भवांतरका स्पष्ट ज्ञान न होता हो तो यह यह कहनेके बराबर है कि किसीको 
आत्माका स्पष्ट ज्ञान भी नहीं होता; परन्तु ऐसा तो है नहीं । आत्माका स्पष्ट ज्ञान तो होता है, ओर 
भवांतर भी स्पष्ट माछम होता है । अपने तथा परके भव जाननेके ज्ञानमें किसी भी प्रकारका विसं- 
वाद नहीं है । 

तीथकरको भिक्षाके लिये जाते समय प्रत्येक स्थानपर सुवर्ण-वुष्टि इत्यादि हो ही हो-ऐसा शात्रके कह- 
नेका अर्थ नहीं समझना चाहिये। अथवा शास््रमें कहे हुए वाक्योंका यदि उस प्रकारका अर्थ होता हो तो वह 
सापेक्ष ही है। यह वाक्य लोक-भाषाका ही समझना चाहिये। जैसे यदि किसीके घर किसी सज्जन पुरुषका 
आगमन हो तो वह कहता है कि (आज अमृतका मेघ बरसा?; जैसे उसका यह कहना सपिक्ष है-यथाथे है, 
परन्तु वह शब्दके भावाथथस ही यथार्थ है, शब्दके मूल अथैमें यथाथ नहीं है | इसी तरह तीथकर आदिकी 
भिक्षाके विषयमें भी है। फिर भी ऐसा हो मानना योग्य है कि * आत्मस्वरूपमें पूर्ण ऐसे पुरुषके प्रभावके बलसे 
यह होना अत्यंत संभवित है '। ऐसा कहनेका प्रयोजन नहीं है कि सर्वत्र ही ऐसा हुआ है, परन्तु कहनेका 
अभिप्राय यह है कि ऐसा होना संभव है-ऐसा होना योग्य है। जहाँ पूर्ण आत्मस्वरूप है, वहाँ सब-महत्‌- 
प्रभाव-पोग आश्रितरूपसे रहता है, यह निश्चयात्मक बात है---निःसन्देह अंगीकार करने योग्य बात है । 
जहाँ पूर्ण आत्मत्वरूप रहता है वहाँ यदि सर्ब-महत्‌-प्रभाव-योग न रहता हो तो फ़िर वह दूसरी कौनसी 
जगह रहे ? यह विचारने योग्य है | उस प्रकारका दूसरा तो कोई स्थान होना संभव नहीं, तो फिर सव्व- 
महत्‌-प्रभाव-योगका अभाव ही होगा। परन्तु जब पूर्ण आत्मस्वरूपका प्राप्त द्वोना भी अभावरूप नहीं है 
तो फिर महत्‌ प्रभाव-योगका अभाव तो कहाँसे हो सकता है ! और यदि कदाचित्‌ ऐसा कहा जाय कि 
आत्मस्वरूपकी पूर्ण प्राप्ति होना तो योग्य है, किन्तु महत्‌ प्रभाव-योगकी प्राप्ति होना योग्य नहीं, तो 
यह कहना एक विसंबाद पैदा करनेके सिवाय और कुछ नहीं कहा जा सकता । क्योंकि यह कहने- 
वाला शुद्ध आत्मखरूपके महतपनेसे अत्यंत हीन ऐसे प्रभाव-योगको महान्‌ समझता है--अंगीकार 
करता है; ओर यह ऐसा सूचित करता है कि वह वक्ता आत्मस्वरूपका जाननेवाला नहीं है । 

उस आत्मस्वरूपसे कोई भी महान्‌ नहीं है । जो प्रभाव-योग पूर्ण आत्मस्वरूपको भी प्राप्त न हो । 
इस प्रकारका इस सश्मिं कोई प्रभाव-योग उत्पन्न हुआ नहीं, वर्तमानमें है नहीं, और आगे उत्पन्न होगा नहीं 
परन्तु इस प्रभाव-योगमें आत्मखरूपको कोई प्रवृत्ति कत्तेन्य नहीं है, यह बात तो अवश्य है; और यदि 
उसे उस प्रभाव-योगमें कोई कर्त्तव्य माद्म होता है तो वह पुरुष आत्मस्वरूपके अत्यंत अज्ञानमें ही रहता 
है, ऐसा मानते हैं। कहनेका अभिप्राय यह है कि आत्मरूप महभाग्य तीर्थंकरमें सब प्रकारका प्रभाव- 
योग होना योग्य है--होता है; परन्तु उसके एक अंशका भी प्रकट करना उन्हें योग्य नहीं । किसी 
स्वाभाविक पुण्यके प्रभावसे खुबर्ण-वृष्टि इत्यादि हो, ऐसा कहना असंभव नहीं, और वह तीर्थकरपदको 
बाधाकारक भी नहीं है । जो तीथकर हैं वे आत्मस्वरूपके सिवाय कोई अन्य प्रभाव आदि नहीं करते, 
और जो करते हैं वे आत्मरूप तीर्थंकर कह्ढे जाने योग्य नहीं; ऐसा मानते हैं, और ऐसा ही है । 
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जो जिनभगवानके कहे हुए शास्र माने जाते हैं, उनमें कुछ बोलोंके विच्छिन्न हो जानेका 
कथन है, और उनमें केवलज्ञान आदि दस बोल मुख्य हैं; और उन दस बोलोंके विच्छिन हुए दिखा- 
नेका आशय यही बतानेका है कि इस कालमें “ सथा मुक्ति नहीं होती ' | ये दस बोल जिसे प्राप्त हो 
गये हों, अथवा जिसे इनमेंका एक भी बोल प्राप्त हो गया हो तो उसे चरम-दरीरी जीव कहना योग्य है, 
ऐसा समझकर इस बातको विच्छेदरूप माना है। फिर भी एकांतसे ऐसा ही कहना योग्य नहीं--ऐसा हमें 
माद्म होता है, और ऐसा ही है। क्योंकि इन बोलोंमें क्षायिक समकितका भी निषेध है, और वह चरम- 
शरररीके ही हो, ऐसा तो ठीक नहीं, अथवा ऐसा एकांत भी नहीं है। महाभाग्य श्रेणिकके क्षायिक समकित 
होनेपर भी वे चरम-शरीरी नहीं थे, इस प्रकार उन्हीं जिनभगवानके शात्रोंमें कथन है। तथा जिनकल्पी 
साधुके विहारका व्यवच्छेद कहना श्रेताम्बरोंका ही कथन है, दिगम्बरोंका कथन नहीं । ' सर्वथा 
मोक्ष होना ” इस कालमें संभव नहीं है, ऐसा दोनोंका ही अभिप्राय है; ओर वह भी अत्यंत एकांतरूपसे 
नहीं कहा जा सकता | हम मानते हैं कि इस कालमें चरम-शरीरीपना नहीं है, परन्तु यदि अशरीरी- 
भावरूपसे आत्म-स्थिति है, तो वह भावनयसे चरम-दशर्रारीपना ही नहीं किन्तु सिद्धपना भी है | और 
वह अशरीरी-भाव इस कालमें नहीं है-यदि यहाँ ऐसा कहें तो यह यह कहनेके तुल्य है कि हम ही स्वयं 
मौजद नहीं हैं। विशेष क्या कहें ? यह सर्वथा एकांत नहीं है। कदाचित्‌ यह एकांत हो भी तो वह, जिसने 
आगमको कहा है, उसी आशायी सत्पुरुषद्वारा समझने योग्य है, और यही आत्मस्थितिका उपाय है। 

(२) 
पुनर्जन्म है---अवश्य है, इसके लिये में अनुभवसे 
(३) 

परम प्रेमरूप भक्तिके ब्रिना ज्ञान शून्य ही है। जो अटका है वह केवल योग्यताकी कमीके ही 
कारण अटका हुआ है । 

ज्ञानीके पाससे ज्ञानकी इच्छा करनेकी अपेक्षा बोध-स्वरूप समझकर भक्तिकी इच्छा करना, यह परम 
फलदायक है । जिसपर ईश्वर कृपा करे उसे कलियुगमें उस पदार्थकी प्राप्ति हो | यह महाकठिन है। 





क+ 0 


कहनेमें अचल हूँ । 
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( १ ) यहाँ आत्माकारता रहती है। आत्माके आत्म-खरूपभावसे परिणामके होनेको आत्माकारता 
कहते हैं । 

( २ ) जो कुछ होता है उसे होने देना।न उदासीन होना। न अनुयमी होना। न परमात्मासे 
ही इच्छा करनी, और न व्याकुल होना | यदि अहंभाव रुकावट डाछता हो तो जितना बने उसको 
रोकना; और ऐसा होनेपर भी यदि वह दूर न होता हो तो उसे ईश्वरके लिये अर्पण कर देना। 
परन्तु दीनता न आने देना। आगे क्या होगा, इसका विंचार नहीं करना, और जो हो उसे करते रहना। 
अधिक उपधेड़-बुन करनेका प्रयत्न नहीं करना । अल्प भी भय नहीं रखना। जो कुछ करनेका अभ्यास 
हो गया है उसे विस्मरण किये रहना-तो ही ईश्वर प्रसन्न होगा--तो ही परमभक्ति पानेका फल 
मिलेगा---तो ही हमारा और तुम्हारा संयोग हुआ योग्य है। 


३२४७ भीमद्‌ राजचन्द्र 
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और उपाधिमें क्‍या होता है, यह आगे चलकर देख लेंगे। देख लेंगे---इसका अथ बहुत 
गंभीर है । सर्वात्मा हरि समर्थ है। महंत पुरुषोंकी कृपासे नित्रठ मति कम ही रहती है । यद्यपि आपके 
उपाधि-योगमें लक्ष रहा करता है, परन्तु जो कुछ सत्ता है वह सत्र सवांत्माके ही हाथ है । ओर वह 
सत्ता निश्चयसे आकांक्षारहित ऐसे ज्ञानीको ही प्राप्त होती है | जबतक उस सर्वात्मा हरिको इच्छा 
जैसे हो, बसे ज्ञानीकों भी चलना, यह आज्ञांकित धम है | 

ऊपर जो उपाधिमेंसे अहंभावके छोड़नेके वचन लिखे हैं, उनके ऊपर आप थोड़े समय तव्रिचार 
करें | आपकी उसीमें उस प्रकारकी दशा हो जाय ऐसी आपकी मनोवृत्ति है| फिरसे निवेदन है कि 
उपाभिमें जेसे बने तसे निःशेक रहकर उद्यम करना | आगे क्‍या होगा, यह विचार छोड़ देना । 





३३९ बम्बई, आसोज वदी ८, १९४८ 

ठोक-व्यापक अधकारमें अपनेद्वारा प्रकाशित ज्ञानी पुरुष ही याथातथ्य देग्वते हैं| छोककी 

राब्द आदि कामनाओंके प्रति देखते हुए भी उदासीन रहकर जो केबल अपनेको ही स्पष्टरूपसे देखते 

हैं, ऐसे ज्ञानीकों हम नमस्कार करते हैं, और इस समय इतना ही लिखकर ज्ञानसे स्फुरित आत्मभावको 
तटस्थ करते है । 


बम्बई, आसोज १९४८ 


हू 
कर 


(१) जो कुछ उपाधि की जाती है, वह कुछ निज-भावके कारण करनेमें नहीं आती---उस ग्रकारसे 
नहीं की जाती । वह जिस कारणसे की जाती है, वह कारण अनुक्रमसे वेदन करने योग्य ऐसा प्रारब्ध 
कर्म है | जो कुछ उदयमें आये उसका अविसंत्राद परिणामसे वेदन करना, इस प्रकार जो ज्ञानीका 
बोध है, वह हममें निश्चक रहता है--अर्थात्‌ हम उसी पग्रकारसे वेदन करते हैं | परन्तु इच्छा तो ऐसी 
रहती है कि अन्प कालमें ही--एक समयमें ही--यदि वह उदय असत्ताको प्राप्त होता हो तो हम 
इन सबमेंसे उठकर चले जॉय---आत्माम इतनी स्वतंत्रता रहा करती है। फिर भी निद्रा-काल, भोजन-काल 
तथा अमुक अवकाश-कालके सिवाय उपाधिका प्रसंग रहा करता है; और कुछ मिन्नरूप नहीं होता, तो 
भी किसी भी असंगपर आत्मोपयोग अप्रधानभावका सेवन करते हुए देखा जाता है, ओर उस प्रसंगपर 
मृत्युके शोकसे भी अधिक शोक होता है, यह बात निस्सन्देह है । 

ऐसा होनेके कारण, ओर जबतक गहस्थ-प्रत्ययी प्रारब्ध उदयमें रहे, तबतक सर्वथा अया- 
चक भावके सेवन करनेमें चित्त रहनेमें ही ज्ञानी पुरुषोंका मार्ग रहता है, इस कारण इस उपाधिका 
सेवन करते हैं | यदि उस मार्गकी उपेक्षा करें तो भी हम ज्ञानीका विरोध नहीं करते, फिर भी उसकी 
उपेक्षा नहीं हो सकती । यदि उसकी उपेक्षा करें तो गहस्थ अवस्था भी वनवासरूपसे सेवन होने 
लग जाय, ऐसा तीत्र वेराग्य रहा करता है । 

सब प्रकारके कर्तेब्यमें उदासीनरूप ऐसे हमसे यादि कुछ हो सकता हो तो एक यही हो सकता 
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है कि पूर्वोपार्जित कर्मका समता भावसे वेदन करना; और जो कुछ किया जाता है वह उसकि आधारसे 
किया जाता है, ऐसी दशा रहती है । 

( २ ) हमें ऐसा हो आता है कि हम यद्यपि अग्रतिबद्धतासे रह सकते हैं तो भी हमें संसारके 
बाह्य प्रसंगकी, अंतर प्रसंगकी, और कुटुम्ब आदिके स्नेहके सेवन करनेकी इच्छा नहीं होती, तो फिर 
तुम जैसे मार्गेच्छावानकों -- जिसे ग्रतिबद्धतारूप भयंकर यमका साहचर्य रहता है--उसके दिन-रात 
सेवन करनेका अत्यंत भय क्‍यों नहीं छूटता 

ज्ञानी पुरुषसे सहमत होकर जो संसारका सेवन करता है, उसे तीर्थंकर अपने मार्गसे बाहर कहते हैं। 

कदाचित्‌ जो ज्ञानी पुरुषसे सहमत होकर संसारका सेवन करते हैं, यदि वे सब तार्थिकरके 
मार्गसे बाहर ही कहे जाने योग्य हों, तो फिर श्रेणिक आदिको मिथ्यात्रका होना संभव होता है, और 
तीर्थकरके वचनमें विसंवाद आता है । यदि तीर्थकरका वचन विसंव्रादयुक्त हो तो उन्हें फिर तीर्थंकर 
कहना ही योग्य नहीं । 

तीर्थकरके कहनेका आशय यह है कि जो ज्ञानी-पुरुषसे सहमत होकर आत्मभावसे, स्वच्छंद- 
तासे, कामनासे, अनुरागसे, ज्ञानीके वचनकी उपेक्षा करके, अनुपयोग परिणामी होकर संसारका सेवन 
करता है, वह पुरुष तीर्थकरके मार्गसे बाहर है । 


३४१ बम्बई, असोज १९४८ 
हम किसी भी प्रकारके अपने आत्मिक-बंधनके कारण संसारमें नहीं रह रहे हैं | जो श्री है उससे 
पूर्वमें बाँधे हुए भोग और कर्मको निवृत्त करना है, और जो कुटुम्ब है उसका पूर्वमें लिया हुआ कर्ज 
वापिस देकर निवृत्त होनेके लिये उसमें रह रहे हैं। तनके लिये, धनके लिये, भोगके लिये, सुखके लिये, 
स्वाथंके लिये अथवा अन्य किसी तरहके आत्मिक-बंधनके कारण हम संसारमें नहीं रह रहे हैं | जिस 
जीवको मोक्ष निकटतासे न रहता हो, वह जीब ऐसे अतरंग भेदको कैसे समझ सकता है ? 
किसी दुःखके भयसे हमने संसारमें रहना स्वीकार किया है, यह बात भी नहीं है। मान-अप- 
मानका तो जो कुछ भेद है वह सब निवृत्त ही हो गया है। 


ज++- ७3०+-०3२०-० जन्‍न्‍->भ, 


३०२ बम्बई, आसोज १९४८ 
(१) 


(१) जिस प्रकारसे यहाँ कहा गया था, यहाँ उससे भी सुगमरूपसे ध्यानका स्वरूप लिखा है । 
१. किसी निमल पदार्थमें दृष्टिक स्थापित करनेका अभ्यास करके प्रथम उसे चंचलतारहित 
स्थितिमें छाना । 
२. इस तरह कुछ स्थिरता प्राप्त हो जानेके बाद दाहिनी आँखमें सूर्य ओर बाँईमें चन्द्र स्थित 
है, इस प्रकारकी भावना करना । 


३. इस भावनाको तबतक सुदृढ़ बनाना, जबतक कि यह भावना उस पदार्थके आकार आदिके 
दशैनको उत्पन्न न कर दे । 
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४. उस प्रकारकी सुदृढ़ता हो जानेके पश्चात्‌ चन्द्रको दाहिनी आँखमें और सूर्यकी बाई आँखनमें 
स्थापित करना । 

७५, इस भावनाको तबतक सुदृढ़ बनाना, जब्रतक यह भावना उस पदार्थके आकार आदिके 
दशनको उम्पन्न न कर दे । ( यह जो दर्शन कहा है, उसे भास्यमान-दर्शन समझना । ) 

&. इन दोनों प्रकारोंकी उल्टी-सीधथी भावनाओंके सिद्ध हो जानेपर भ्रकुटीके मध्य भागमें उन 
दोनोंका चितवन करना | 

७. पहिले इस चिंतवनको आँख खोलकर करना । 

८. उस चिंतवनके अनेक तरहसे दृढ़ हो जानेके बाद आँख बंद रखकर, उप्त पदार्थके दर्शनकी 
भावना करनी । 

९. उस भावनासे दर्शनके सुदृढ़ हो जानेके पश्चात्‌ हृदयमें एक अष्टदकू कमठका चिंतवन 
करके, उन दोनों पदार्थोको अनुक्रमसे स्थापित करना । 

१०. हृदयमें इस प्रकारका एक अष्टदछ कमल माना गया है, परन्तु वह ऐसा माना गया है 
कि वह विमुखरूपसे रहता है, इसालिये उसे सन्मुखरूपसे अर्थात्‌ सीधी तरहसे चिंतवन करना । 

११, उस अष्टदढ कमठमें पहिले चन्द्रके तेजको स्थापित करना, फिर सूर्यके तेजको स्थापित 
करना, और फिर अखंड दिव्याकार अम्निकी ज्योति स्थापित करना | 

१२, उस भावके इढ़ हो जानेके बाद, उसमें जिनका ज्ञान, दर्शन और आत्मचारित्र पूर्ण है 
ऐसे श्रीवीतरागदेवकी प्रतिमाका महातेजोमय स्वरूपसे चितवन करना । 

१३. उस परम प्रतिमाका न बाल, न युवा और न वृद्ध, इस प्रकार दिव्यस्वरूपसे चिंतवन करना। 

१४. ऐसी भावना करना कि संपूर्ण ज्ञान-दर्शन उत्पन्न होनेसे श्रीवीतरागदेव यहीं धवरूप- 
समाणिमें विद्यमान हैं । 

१७, ऐसी भावना करना कि स्वरूप-समाधिमें स्थित वीतराग आत्माके स्वरूपमें ही तदाकार हैं। 

१६. ऐसी भावना करना कि उनके मूर्घस्थानसे उस समय ३*कारकी ध्वनि निकल रही है । 

१७. ऐसी भावना करना कि उन भावनाओंके इृढ़ हो जानेपर वह >*#कार सब प्रकारके 
वक्तव्य-जश्ञानका उपदेश कर रहा है । 

१८. जिस प्रकारके सम्यक्मार्गसे बीतरागदेवने वीतराग-निष्पन्नताको प्राप्त किया है, ऐसा ज्ञान 
उस उपदेशका रहस्य है, ऐसा चिंतवन करते करते वह ज्ञान क्‍या है, ऐसी भावना करना । 

१९. उस भावनाके दृढ़ हो जानेके पश्चात्‌ उन्होंने जो द्रव्य आदि पदार्थ कहे हैं, उनकी 
भावना करके आत्माका निज स्वरूपमें चितवन करना--सर्वांगसे चितवन करना । 

( २ ) ध्यानके अनेकनेक भेद हैं । इन सबमें श्रेष्ठ ध्यान तो वही कहा जाता है जिसमें आत्मा 
मुख्यभावसे रहती है; और प्रायः करके आत्म-ज्ञानकी प्राप्तिके बिना यह आत्म-ध्यानकी प्राप्ति नहीं होती | 
इस प्रकार आत्मज्ञान यथार्थ बोधकी प्राप्तेके प्िवाय उत्पन्न नहीं होता | इस यथार्थ बोधकी प्राप्ति प्रायः 
करके क्रम क्रमसे बहुतस जीवोंको होती है, ओर उसका मुख्य मार्ग बोधस्वरूप ऐसे ज्ञानी पुरुषका 
आश्रय अथवा संग, और उसके प्राति बहुमान--प्रेम--है । ज्ञानी पुरुषका उस उस प्रकारका संग 
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जीवको अनंतकालमें बहुत बार हो चुका है, परन्तु * यह पुरुष ज्ञानी है, इसालिये अब उसका आश्रय 
ग्रहण करना ही कत्तेब्य है ! ऐसा ज्ञान इस जीवको नहीं हुआ, और इसी कारण जीवको परिश्रमण 
करना पड़ा है, हमें तो ऐसा दद्धतापूतवक माछ्म होता है | 
( ३ ) ज्ञानी-पुरुषकी पहिचान न होनेमें प्रायः करके जीवके हम तीन महान्‌ दोष मानते हैं:--- 

(१) एक तो "मैं जानता हूँ, में समझता हूँ, इस प्रकारस जीवका मान रहता है, वह मान। 

( २ ) दूसरे, ज्ञानी पुरुषके ऊपर राग करनेकी अपेक्षा परिग्रह आदिमें विशेष राग होना । 

( ३ ) तीसरे, लोक-भयके कारण, अपकीत्ति-भयके कारण, और अपमान-भयके कारण ज्ञानीसे 
विमुख रहना---उसके प्रति जिस प्रकार विनयान्वित होना चाहिये उस प्रकार न होना । 

ये तीन कारण जीवको ज्ञानीसे अज्ञात ही रखते हैं | जीवकी ज्ञानीमें भी अपने समान ही 
कल्पना रहा करती है; अपनी कल्पनाके अनुसार ही ज्ञानीके विचारका और शाखत्रका भी माप 
किया जाता है; ग्रंथोंके पठन आदिसे थोड़ा भी ज्ञान प्राप्त हो जानेसे, जीवको उसे अनेक प्रकारसे 
दिखानेकी इच्छा रहा करती है---इत्यादि दोष ऊपर बताये हुए तीन दोषोंमें ही गभित हो जाते हैं; 
और इन तीनों दोषोंका उपादान कारण तो एक “स्वच्छेद ' नामका महादोष ही है; और उसका 
निमित्त कारण असत्संग है । 

जिसको तुम्हारे प्रति « तुम्हें किसी प्रकार कुछ भी परमार्थकी प्राप्ति हो ” इस प्रयोजनके 
सिवाय दूसरी कोई भी स्पृह्या नहीं, ऐसा में इस बातको यहाँ स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि तुम्हें अभी 
ऊपर बताये हुए दोपोंके प्रति प्रेम रहता है । “में जानता हूँ, में समझता हूँ ', यह दोष अनेक- 
बार प्रवृत्तिमें रहा करता है; असार परिग्रह आदिम भी महत्ताकी इच्छा रहती है--इत्यादि जो 
दोष हैं, वे ध्यान और ज्ञान इन सबके कारणभूत ज्ञानी पुरुप और उसकी आज्ञाका अनुसरण 
करनेमें बाधा डालते हैं | इसलिये ऐसा मानते हैं कि जैसे बने तेसे आत्मामें बृत्ति करके उनके कम 
करनेका प्रयत्न करना, और अलोकिक भावनाके प्रतिब्रेघते उदास होना यही कल्याणकारक है । 

(२) 

शरीरमें यदि पहिले आत्मभावना होती हो तो उसे होने देना, ऋमसे फिर प्राणमें आत्मभावना 
करना, फिर इन्द्रियोंमें आत्ममावना करना, फिर संकल्प-विकल्परूप परिणाममे आत्मभावना करना, 
और फिर स्थिर ज्ञानमें आत्ममावना करना--बहीं सब प्रकारकी अन्य आञलबनोंसे रहित स्थिति 
करना चाहिये । 


(३) 
प्राण, सोहं 
वाणी, उसका ध्यान करना। 
रस. अनहद 
३४३ आसोज वि. सं. १९४८ 


हे परमक्ृपालु देव | जन्म, जरा, मरण आदि सब दुःखोंके अत्यन्त क्षय करनेवाले ऐसे 
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श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पंत्र २४४, २४५, ३४६ 


वीतराग पुरुषका मूलमाग, आप श्रीमद्न अनंत कृपा करके मुझे प्रदान किया | इस अनंत उपकारके 
प्रव्युपकारका बदला चुकानेके लिये में सबेथा असमर्थ हूँ। फिर आप श्रीमत्‌ कुछ भी लेनेके लिये स्वथा 
निस्पृह् हैं; इससे में मन, वचन और कायाकी एकामग्रतासे आपके चरणारविन्दमें नमस्कार करता हूँ । 
आपकी परमभक्ति और वीतराग पुरुषके मूल धर्मकी उपासना मेरे हृदयमें भवपर्यत अखंडरूपसे जागत 
रहा करे, इतना ही चाहता हूँ, यह सफल होओ ! ३४ शान्ति: शान्ति: शान्ति: | 


(१) 


(२) 


३४४ विक्रम संवत्‌ १९४८ 


भववासी मूददरा. 
रबिके उदोत अस्त होत दिन दिन प्रति, 
अंजुलीके जीवन ज्यों जीवन घटतु है; 
कालके ग्रसत छिन छिन होत छीन तन, 
आरेके चलत मानो काठसो कटतु है; 
एते परि मूरख न खोजे परमारथकों, 
स्वार्थके हेतु श्रम भारत ठठतु है; 
लगी फिरे लोगनिसों परयो परे जोगनिसों, 
विषेरस भोगानिर्सों नेकु न हटतु है ॥ १॥ 


जेसे म्ग मत्त बृषादित्यकी तपत मांहि, 
तृषावेत मृपाजल कारन अटतु है; 
तेसें भववासी मायाहीसों हित मानि मानि, 
ठानि ठानि श्रम श्रम नाटक नठतु है; 
आगेकी धुकत धाइ पीछे बछरा चवाई; 
जैसें नेन हीन नर जेवरी बटतु है, 
तेसें मृढ चेतन सुकृत करतूति करे, 
रोबत हँसत फल खोबत खटतु है ॥ २ ॥ 
( समयसार-नाटक ) 


३४५ बम्बई, १९४८ 


संसारमें ऐसा क्‍या सुख है कि जिसके प्रतिबंधमें जीव रहनेकी इच्छा करता है ! 


३०६ बम्बईं, १९४८ 


किं बहुणा इृह जह जह, रागहोसा छहुँ विलिज्जंति, 
तह तह पयट्टिअव्वं, एसा आणा जिणिदाणम्‌ । 
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कितना कहें, जिस जिस तरह इस राग-दोषका विशोषरूपसे नाश हो उस उस तरह 
आचरण करना, यही जिनेश्वरदेवकी आज्ञा है । 





३४७ बम्बई, आसोज १९४८ 
( १) 
जिस पदार्थेमेंसे नित्य ही विशेष व्यय होता हो और आय कम हो, तो वह पदाथ क्रमसे अपने- 
पनका त्याग कर देता है, अर्थात्‌ नाश हो जाता है--'ऐसा विचार रखकर ही इस व्यवसायका 
प्रसंग रखना चाहिये । 
पूरवमं उपजित किया हुआ जो कुछ प्रारब्ध है, उसके वेदन करनेके सिवाय दूसरा कोई उपाय 
नहीं है, और योग्य भी इसी रीतिसे है, ऐसा समझकर जिस जिस प्रकारसे जो कुछ प्रारब्ध उदयमें 
आता है, उसे सम परिणामसे वेदन करना ही योग्य है, और इसी कारणसे यह व्यवसाय-म्रसंग योग्य है। 
चित्तमें किसी रीतिसे उस व्यवसायका कर्तव्य नहीं माछम होनेपर भी, वह व्यवसाय केवल 
खेदका ही हेतु है, इस प्रकार परमाथका निश्चय होनेपर भी, प्रारब्धरूप होनेसे सत्सेग आदि योगका 
अप्रधानभावसे वेदन करना पड़ता है। उसका वेदन करनेमें इच्छा-अनिच्छा कुछ भी नहीं है, परन्तु 
आत्माको इस निष्फल प्रद्नत्तिके संत्रधको देखकर खेद होता है," ओर इस विषयमें बारम्बार विचार रहा 
करता है | 
(२) 
इन्द्रियके विषयरूपी क्षेत्रकी जमीनके जीतनेम तो आत्मा असमर्थता बताती है, और समघ्तत 
पथ्वीके जीत लेनेमें समर्थताका विचार करती है, यह कैसा आश्चर्यकारक है ! 
प्रवृत्तिक कारण आत्मा निवृत्तिका विचार नहीं कर सकती, ऐसा कहना केवल एक बहाना 
मात्र है | यदि थोड़े समयके लिये भी प्रवृत्ति छोड़कर आत्मा प्रमादराहित होकर हमेशा निवृत्तिका ही 
विचार किया करे, तो उसका बल प्रवृत्तिम भी अपना कार्य कर सकता है। क्‍योंकि हरेक वस्तुका 
अपने कम-ज्यादा बलके अनुसार ही अपना अपना काये करनेका स्वभाव है। जिस तरह मादक पदाथ्थ 
दूसरी खुराकके साथ मिलनेसे अपने असली स्वभावके परिणमन करनेको नहीं भूल जाता, उसी तरह 
ज्ञान भी अपने स्वभावकों नहीं भूलता। इसलिये हरेक जीवको प्रमाद राहित होकर, योग्य काहुमें 
निवृत्तिके मार्गका ही निरंतर विचार करना चाहिये। 
(३) 
ब्रतके सबंधर्म 
यदि किसी जीवको ब्रत लेना हो तो स्पष्टभावसे दूसरेकी साक्षीस ही लेना चाहिये, उसमें फिर 
स्वेच्छासे प्रद्कत्ति नहीं करना चाहिये | ब्रतमें रह सकनेवाली यदि कोई छूट रक्‍्खी हो और किसी 
कारणविशेषसे यदि उस वस्तुका उपयोग करना पड़ जाय तो वैसा करनेके स्वयं अधिकारी न बनना 


चाहिये । ज्ञानीकी आज्ञाके अनुसार ही आचरण करना चाहिये; नहीं तो उसमें शिथिक्ता आ जाती 
है, और व्रतका भंग हो जाता है। 
४२ 
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(9) 
मोह-कषाय 

हरेक जीवकी अपेक्षासे ज्ञानीने क्रोषय, मान, माया और छोभ--यह क्रम रक्‍्खा है। यहद्द क्रम 
इन कषायोंके क्षय द्वोनेकी अपेक्षासे रक्खा है। 

पहिली कषायके क्षय ह्वोनेसे क्रमसे दूसरी कषायोंका क्षय द्वोता है। तथा अमुक अमुक जीवोंकी 
अपेक्षासे मान, माया, लोभ और क्रोध ऐसा जो क्रम रक्खा गया है वह देश, काल और क्षेत्रको देखकर 
दी रक्‍्खा गया है। पहिले जीवको अपने आपको दूसरेसे ऊँचा समझनेसे मान उत्पन्न द्वोता है; फिर उसके 
लिये वह छल-कपठ करता है, और उससे पैसा पैदा करता है; और वैसा करनेमें विध्न करनेवालेके 
ऊपर क्रोध करता है। इस तरहसे कषायकी प्रकृतियाँ अनुकमसे बँधतीं हैं; जिसमें लोभकी तो इतनी प्रत्र॒ल 
मिठास है कि जीव उसमें अपने भानतकको भी भूल जाता है, और उसकी परवाहतक भी नहीं करता; 
इसलिये मानरूपी कषायके कम करनेसे अनुक्रमसे दूसरी कषाय भी इसके साथ साथ कम हो जाती हैं। 

(५) 
आस्था और श्रद्धा 

हरेक जीवको जीवके अस्तित्वसे ढ़॒गाकर मोक्षतककी पूर्णरूपसे श्रद्धा रखनी चाहिये । इसमें जरा 
भी इंका नहीं रखनी चाहिये। इस जगह अश्रद्धा रखना, यद्द जीवके पतित होनेका कारण है, और 
यह इस प्रकारका स्थानक है कि वहाँसे नीचे गिर जानेसे फिर कोई भी स्थिति नहीं रह जाती । 

एक अंतर्मुह्ठतमें सत्तर कोड़ाकोड़ी सागरकी स्थिति बँधती है; जिसके कारण जीवको असंख्यातों 
भवोंमें श्रमण करना पड़ता है। 

चारित्रमोहसे गिरा हुआ तो ठिकाने लग भी जाता है, पर दर्शनमोहसे गिरा हुआ ठिकाने 
नहीं लगता । कारण यह है कि समझमें फेर होनेसे करनेमें भी फेर हो जाता है । वीतरागरूप ज्ञानीके 
वचनमें अन्यथाभाव होना संभव नहीं है | उसके अवलंबनमें रहकर मानों अमृत ही निकाछा हो, इस 
रीतिसे श्रद्धाको जरा भी न्यून नहीं करना चाहिये। जब जब शंकाके उपस्थित होनेका प्रसंग उपस्थित 
हो, तब तब जीवको विचारना चाहिये कि उसमें अपनी ही भूलछ होती है। जिस मतिसे बीतराग 
पुरुषोने ज्ञानकों कहा है, वह मति इस जीवमें है ही नहीं; और इस जीवकी मति तो यदि शाकमें नमक 
कम पड़ा हो तो इतने मात्रमें ही रुक जाती है; तो फिर बातरागके ज्ञानकी मतिका मुकाबला तो वह 
कहासे कर सकता है ? इस कारण बारहवें गुणस्थानकके अंततक भी जीवको ज्ञानीका अवरूंबन लेना 
चाहिये, ऐसा कहा है। 

अधिकारी न द्ोनेपर भी जो ऊँचे ज्ञानका उपदेश दिया जाता है, वह केवल इस जीवको 
अपनेको ज्ञानी और चतुर मान लेनेके कारण--उसके मान नष्ट करनेके कारण-ही दिया जाता है; 
और जो नीचेके स्थानकोंसे बात कही जाती है, वह केवल इसलिये कही जाती है कि वैसा प्रसंग 
प्राप्त दोनेपर भी जीव नीचेका नीचे ही रहे । 


२६वोँ वे 
३४८ बम्बई, कार्तिक सुदी १९४९ 
जिनागमर्मे इस कालकी जो ९ दुःषम * संज्ञा कही है, वह प्रत्यक्ष दिखाई देता है; क्योंकि जो 
 दुःखसे प्राप्त होने योग्य हो” उसे दुःषम कहते हैं | उस दुःखसे प्राप्त होने योग्य तो मुख्यरूपसे एक 
परमार्थ-मार्ग कहा जा सकता है और उस प्रकारकी स्थिति प्रत्यक्ष देखनेमें आती है | यद्यपि परमार्थ- 
मार्गकी दुर्लभता सर्व कालमें है, परन्तु इस कालमें तो काल भी विशेषरूपसे दुर्लभताका कारणभूत है। 
यहाँ कहनेका यह प्रयोजन है कि प्रायः करके इस क्षित्रमें वत॑मान कालमें पूर्वमें जिसने परमार्थ- 
मार्गका आराधान किया है, वह देह-धारण नहीं करता । और यह सत्य है, क्योंकि यदि उस प्रकारके 
जीवोंका समूह इस क्षेत्रमें देहधारीरूपसे रहता होता, तो उन्हें और उनके समागममर्म आनेवाले अनेक 
जीवोंको परमार्थ-मार्गकी प्राप्ति सुखपूर्वक हो सकी होती; और इससे फिर इस कालको दुःषम कार कह- 
नेका कोई कारण न रह जाता । इस प्रकार पूत्रीराधक जीवोंकी अल्पता इत्यादि होनेपर भी वर्तमान कालमें 
यदि कोई भी जीव परमाथे-मागंका आराधघन करना चाहे तो वह अवश्य ही आराधन कर सकता है, 
क्योंकि दुःखपूर्वक भी इस कालमें परमार्थ-मार्ग प्राप्त तो हो सकता है, ऐसा पूर्वज्ञानियोंका कथन है । 
वर्तमान कालमें सब जीवोंको मार्ग दुःखसे ही प्राप्त हो, ऐसा एकान्त अभिप्राय नहीं समझना 
चाहिये; परन्तु प्रायः करके मार्ग दुःखसे प्राप्त होता है ऐसा अभिप्राय समझने योग्य है | उसके बहुतसे 
कारण प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं:--- 

( १ ) प्रथम कारण यह है जैसा ऊपर बताया है कि प्रायः करके जीवकी पूर्वकी आराधकता 
नहीं है । 

. (२ ) दूसरा कारण यह है कि उस प्रकारकी आराधकता न होनेके कारण वर्तमान देहमें 
उस आराधक-मार्गकी रीति भी पाहिले न समझनेसे, अनाराधक-मा्गकोी ही आराधक-मार्ग मानकर 
जीवकी प्रवृत्ति होती है । 

( ३ ) तीसरा कारण यह है कि प्रायः करके कहीं ही सत्समागम अथवा सद्ुरुका योग होता 
है, और वह भी कचित्‌ ही होता है । 

( 9 ) चौथा कारण यह है कि असत्संग आदि कारणोंसे जीवको सद्दुरु आदिकी पहिचान 
होना भी दुष्कर होता है, और प्रायः करके असद्गुरु आदिमें ही सत्य प्रतीति मानकर जीव वहीं रुक 
जाता है । 

( ५ ) पाँचवा कारण यह है कि कचित्‌ समागमका संयोग बने तो भी बढ-बीय आदिकी इस 
प्रकारकी शिथिलता रहती है ॥कि जीव तथारूप मार्गको ग्रहण नहीं कर सकता, अथवा उसे समझ नहीं 
सकता, अथवा असत्समागम आदिसे या अपनी कल्पनासे मिथ्यामें सत्यरूपसे प्रताति कर बैठता है। 

प्रायः करके वर्तमानमें जीवने या तो शुष्क-क्रियाकी प्रधानतामें मोक्षमागंकी कल्पना की है, 
अथवा बाह्य-क्रिया और छुद्ध व्यवहार-क्रियाके उत्थापन करनेमें मोक्ष-मार्गकी कल्पना की है, अथवा 
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अपनी बुद्धिकी कल्पनासे अध्यात्मके ग्रंथोंको पढ़कर कथनमात्र अध्यात्म पाकर माक्षि-मार्गकी कल्पना की 
है । ऐसे कल्पना कर लेनेसे जीवको सत्समागम आदि हेतुमें उस मान्यताका आग्रह बाधा उपस्थित 
करके परमार्थकी प्राप्तिमें स्‍्तंभरूप होता है । 


जो जीव शुष्क-क्रियाकी प्रधानतामें ही मोक्ष-मार्गकी कल्पना करते हैं, उन जीवोंको तथारूप 
उपदेशका आधार भी रहा करता है ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप, इस तरह चार तरहसे मोक्ष- 
मार्गके कहे जानेपर भी पहिलेके दो पद तो उनके विस्प्ृततुल्य ही होते हैं; और चारित्र शब्दका अर्थ 
बेष तथा केवल बाह्य-विरतिमें ही समझे हुएके समान होता है | तथा तप शरब्दका अथे केवछ उपवास 
आदि व्रतका करना भी केत्रल बाह्य-संज्ञाम ही समझे हुएके समान रहता है। तथा यदि कभी ज्ञान- 
दर्शन पद कहने भी पड़ जाँय तो वहा छोकिक-कथनके समान भावोंके कथनको ज्ञान, और उसकी 
प्रतीति अथवा उस कहनेवालेकी प्रतीतिम ही दर्शन शब्दका अर्थ समझे हुएके समान रहता है। 


जो जीव बाह्म-क्रिया (दान आदि ) और शुद्ध व्यवहार-क्रियाके उत्थापन करनेको ही मोक्ष-मार्ग 
समझते हैं, वे जीव शात्रोंके किसी एक वचनको नासमझीते ही ग्रहण करके समझते हैं | यदि दान 
आदि क्रिया किसी अहंकार आदिसे, निदान बुद्धिसे, अथवा जहाँ उस प्रकारकी क्रिया संभव न हो ऐसे 
छट्ठे गुणस्थान आदि स्थानमें की जाय, तो वह संसारका ही हेतु है, ऐसा शा््रोंका मूल आशय है | परन्तु 
दान आदि क्रियाओंके मूलसे ही उत्थापन कर डालनेका शात्रोंका अभिप्राय नहीं है; इसे जीव केवल 
अपनी मतिकी कल्पनासे ही निषेघ करता है। तथा व्यवहार दो प्रकारका हैः:---एक परमार्थहेतुमूल 
व्यवहार और दूसरा व्यवहाररूप व्यवहार । पूर्वमें इस जीवके अनंतोंबार आत्मार्थ करनेपर भी आत्मार्थ 
नहीं हुआ, ऐसे शा्रोंमें वाक्य हैं| उन वाक्योंको पढ़कर जीव अपने आपको व्यवहारका त्रिलकुल ही 
उत्थापन करनेवाला समझा हुआ मान लेता है; परन्तु शात्रकारने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा । जो 
व्यवहार परमार्थहेतुमूल व्यवहार नहीं, और केवल व्यवहारहेतु व्यवहार है, शाखत्रकारने उसीके 
दुराप्रहका निषेध किया है । जिस व्यवहारका फल चतुर्गति होता है, वह व्यवहार व्यवहार- 
हेतु कहा जा सकता है, अथवा जिस व्यवहारसे आत्माकी विभाव-दशा दूर होने योग्य न हो, 
उस व्यवहारको व्यवहारहेतु व्यवहार कहा जा सकता है; इसका शासत्रकारने निषेध किया है, और 
वह भी एकांतसे नहीं किया । केवल दुराग्रहसे अथवा उसीमें मोक्ष-मार्ग माननेवालेको उसे सच्चे 
व्यवहारके ऊपर छानेके लिये इसका निषेध किया है | और परमार्थहेतुमूल व्यवहार--दम, संवेग, 
निर्वेद, अनुकंपा, आस्था, अथवा सदूगुरु, सत्शात्न और मन वचन आदि समिति, तथा गुप्ति-का निषेध 
नहीं किया । ओर यदि उसका निषेध करने योग्य होता तो फिर शात्रोंका उपदेश करके बाकी क्‍या 
समझाने जेसा रह जाता था, अथवा फिर किन साधनोंको करानेका उपदेश करना बाकी रह जाता 
था, जिससे शासत्रोंका उपदेश किया ! अर्थात्‌ उस प्रकारके व्यवहारसे परमार्थ प्राप्त किया जाता है, 
और जीवको उस प्रकारका व्यवहार अबश्य ही ग्रहण करना चाहिये, जिससे वह परमार्थ प्राप्त करे, 
ऐसा शात्रोंका आशय है। शुष्क-अध्यात्मी अथवा उसके समागमी इस आहशयके समझे बिना ही उस 
व्यवह्ारका उत्थापन करके अपने और दूसरेको बोधि-दुर्लभता करते हैं । 
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शम, संवेग आदि गुणोंके उत्पन्न द्वोनेपर अथवा वैराग्यविशेष, निष्पक्षता होनेपर, कषाय आदिके 
कृश होनेपर अथवा किसी भी प्रज्ञाविशेषसे समझनेकी योग्यता होनेपर, जो सद्रुरुके पाससे समझने योग्य 
अध्यात्म ग्रंथोंको--जो वहातक प्रायः करके शत्नर जैसे हैं--अपनी कल्पनासे जेसे तेसे पढ़कर निश्चय 
करके, उस प्रकारके अंतभेंदके उत्पन्न हुए बिना ही अथवा दशाके बदले बिना ही, विभावके दूर हुए 
बिना ही, अपने आपमें ज्ञानकी कल्पना कर छेता है, तथा क्रिया और शुद्ध व्यवहाररहित होकर प्रवृत्ति 
करता है---वह शुष्क-अध्यात्मीका तीसरा भेद है। जीवकों जगह जगह इस प्रकारका संयोग 
मिलता आया है, अथवा ज्ञानरहित गुरु या परिग्रह आदेके इच्छुक गुरु, केवढ अपने मान पूजा आदिकी 
कामनासे फिरनेवाले जीवोंको, अनेक प्रकारसे कुमार्गपर चढ़ा देते हैं; और प्रायः करके कोई ही ऐसी 
जगह होती है, जहाँ ऐसा नहीं होता । इससे ऐसा माद्धम होता है कि कालकी दुःषमता है | 

यह जो दुःषमता लिखी है वह कुछ जीबकों पुरुषाथरहित करनेके लिये नहीं लिखी, परन्तु 
पुरुषार्थकी जागृतिके लिये ही लिखी है। 

अनुकूल संयोगमें तो जीवको कुछ कम जागृति हो तो भी कदाचित्‌ हानि न हो, परन्तु जहाँ 
इस प्रकारका प्रतिकूल योग रहता हो वहाँ मुमुक्षुकी अवश्य ही अधिक जागृत रहना चाहिये, जिससे 
तथारूप पराभव न हो, और वह उस प्रकारके किसी प्रवाहमें प्रवाहित न हो जाय । 

यद्यपि वर्तमान कालको दुःषम काल कहा है, फिर भी यह ऐसा भी है कि इसमें अनंत भवकों 
छेदकर केवल एक भव बाकी रखनेवाला एकावतारीपना भी प्राप्त हो सकता है। इसलिये विचारवान 
जीवको इस छक्षको रखकर, ऊपर कहे हुए प्रवाहोंमें न पड़ते हुए, यथाशाक्ति वेराग्य आदिका अबब्य ही 
आराधन करके, सद्ुरुका योग प्राप्त करके, कषाय आदि दोषको नष्ट करनेवाले और अज्ञानसे रहित 
होनेके सत्य मार्गको प्राप्त करना चाहिये | मुमुक्षु जीवमें जो शाम आदि गुण कहे हैं, वे गुण अवश्य 
संभव होते हैं; अथवा उन गुणोंकि बिना मुमुक्षुता ही नहीं कही जा सकती । 

नित्य ही उस प्रकारका परिचय रखते हुए, उस उस बातको श्रवण करते हुए, विचारते हुए, 
फिर फिरसे पुरुषार्थ करते हुए बह मुमुक्षुता उत्पन्न होती है । उस मुमुक्षुताके उत्नन्न होनेपर जीवको 
परमार्थ-मार्ग अवश्य समझमें आता है । 


.. ३४ ९ बम्बई, कातिक वदी ९, १९४९ 

प्रमादके कम होनेका उपयोग, इस जीवको मार्गके विचारमें स्थिति कराता है, और विचार- 

मार्गमें स्थिति कराता है | इस बातकों फिर फिरसे विचार करके उस प्रयत्नकों वहाँ किसी भी तरह 

दूर करना योग्य है | यह बात भूलने योग्य नहीं है । 

३७०. बम्बई, कातिक वदी १२ बुध, १९४९ 

// पुनर्जन्‍्म है---अवश्य है, इसके लिये में अनुभवसे हाँ कहनेमें अचल हूँ, ” यह वाक्य 

पूवभवके किसी संयोगके स्मरण द्वोते समय सिद्ध होनेसे लिखा है। जिसको पुनर्जन्म आदि भावरूप 
किया है उस पदार्थको किसी प्रकारसे जानकर ही यह वाक्य लिखा गया है। 


३३७४ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ३२५१, ३२५२, ३५३ 


, ७ अननन अजाजनमम्बम-- 











३०१ वम्बई मंगसिर वदी ६ सोम, १९४९ 


( १ ) उपाधिके सहन करनेके लिये जितनी चाहिये उतनी कठिनाई मेरेमें नहीं दै, इसलिये 
उपाधिसे अत्येत निवृत्ति पानेकी इच्छा रहा करती है, फिर भी उदयरूप जानकर वह यथाशाक्ति सहन 
होती है । 

परमार्थका दुःख मिटनेपर भी संसारका प्रासंगिक दुःख तो रहा ही करता है; और वह दुःख 
अपनी इच्छा आदिके कारण नहीं, परन्तु दूसरेकी अनुकम्पा तथा उपकार आदिके कारण ही रहता 
है; और उस विडंबनामें चित्त कभी कभी विशेष उद्देगको प्राप्त हो जाता है । 

इतने लेखके ऊपरसे वह उद्देग स्पष्ट समझमें नहीं आ सकता; कुछ अंश तुम्हें समझमें 
आयेगा । इस उद्बेगके सिवाय हमें दूसरा कोई भी संसारके प्रसंगका दुःख नहीं माछम होता | जितने 
प्रकारके संसारके पदार्थ हैं, यदि उन सबमें निस्पृह्ता हो और उद्बेग रहता हो, तो वह अन्यकी अनुकंपा 
अथवा उपकार अथवा इसी प्रकारके किसी कारणसे रहता है, ऐसा मुझे निश्चयरूपसे माद्ूम होता है । 

इस उद्देगके कारण कभी तो आँखोंमें औसु आ जाते हैं; और उन सब कारणोेके प्रति 
प्रवृत्ति करनेका मार्ग अमुक अशमं परतंत्र ही दिखाई देता है, इसलिये समान उदासीनता आ जाती है| 

ज्ञानीके मार्गका विचार करनेपर माछ्म होता है कि यह देह किसी भी प्रकारसे मूच्छा करनेके 
योग्य नहीं है; उसके दुःखसे इस आत्माको शोक करना योग्य नहीं | आत्माको आत्म-अज्ञानसे शोक 
करनेके सिवाय उसे दूसरा कोई शोक करना योग्य नहीं है । प्रगटरूपसे यमको समीपमें देखनेपर भी 
जिसकी देहमे मूच्छो नहीं आती, उस पुरुषको नमस्कार है। इसी बातका चितवन रखना, यह हमें 
तुम्हें और सबको योग्य है। 

देह आत्मा नहीं है | आत्मा देह नहीं है | जैसे घड़ेको देखनेवाला घड़ेसे भिन्न है, इसी तरह 
देहको देखनेवाली, जाननेवाली आत्मा देहसे भिन्न है, अर्थात्‌ वह देह नहीं है । 

विचार करनेसे यह बात प्रगट अनुभवसे सिद्ध होती है, तो फिर इससे भिन्न देहके स्वाभाविक 
क्षय-वृद्धिरूप आदि परिणामको देखकर हषे-शोक युक्त होना किसी भी प्रकारसे योग्य नहीं है; और 
तुम्हें और हमें उसका निधौरण करना-रखना-योग्य है, और यही ज्ञानीके मार्गकी मुख्य ध्वानि है। 

( २ ) ब्यापारमें यदि कोई यांत्रिक व्यापार सूझ पड़े तो आजकल कुछ लाभ होना संभव है | 


३५७२ बम्बई, मंगसिर वदी १३ शनि. १९४९ 


भावसार खुदरालरायजीने मंदवाड्में केवछ पाँच मिनिठके भीतर देहको त्याग दिया है । संसारमें 
उदासीन रहनेके सिवाय दूसरा कोई उपाय नहीं है । 


३०३ बम्बई, माघ सुदी ९ गुरु. १९४९ 
तुम सब मुमुक्षुओंके प्रति नम्नतासे यथायोग्य पहुँच । हम निरन्तर ज्ञानी पुरुषकी सेवाकी इच्छा 


पत्र ३२५०४, ३५५ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२६वाँ वष ३३५ 
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करते हैं, परन्तु इस दुःषम कालमें तो उसकी प्राप्ति परम दुःषघम देखते हैं, ओर इससे ज्ञानी पुरुषके 
आश्रयमें जिसकी बुद्ढि स्थिर है, ऐसे मुमुक्षुजनमें सत्संगपूवक भाक्तिभावसे रहनेकी प्राप्तेिको महाभाग्य- 
रूप मानते हैं; फिर भी हालमें तो उससे विपर्यय ही प्रारब्धोदय रहता है| हमारा सत्संगका लक्ष 
आत्मामें ही रहता है, फिर भी उदयाधीन स्थिति है; और वह ह्वालमें इस प्रकारके परिणामसे रहती 
है कि तुम मुमुक्षुजनोंके पत्रकी पहुँचमात्र भी विलंबसे दी जाती है । परन्तु किसी भी स्थितिमें हमारे 
अपराध-योग्य परिणाम नहीं हैं । 
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३०७ बम्बई, माघ वदी ७ बुध. १ ९४९ 


यदि कोई मनुष्य हमारे विषयमें कुछ कहे तो उसे जहाँतक बने गंभीर मनसे सुन रखना, 
इतना ही मुख्य कार्य है | वह बात ठीक है या नहीं, यह जाननेके पाहिले कोई हर्ष-विषाद जैसा 
नहीं होता । 

मेरी चित्त-बृत्तिके विषयमें जो कभी कभी लिखा जाता है, उसका अर्थ परमार्थके ऊपर लेना 
चाहिये; और इस लिखनेका अर्थ व्यवहारम कुछ मिथ्या परिणामवाला दिखाना योग्य नहीं है । 

पड़े हुए संस्कारोंका मिठना दुर्लम होता है । कुछ कल्याणका कार्य हो अथवा चिंतवन हो 
यही साधनका मुख्य कारण है, बाकी ऐसा कोई भी विषय नहीं कि जिसके पीछे उपाधि-तापसे दौन- 
तापूनंक तपना योग्य हो, अथवा इस प्रकारका कोई भय रखना योग्य नहीं कि जो अपनेको केवल 
लोक-संज्ञासे ही रहता हो । 


३०० बम्बद, माघ वदी ११ रवि. १ ९४९ 
3» 
यहाँ प्रबृत्ति-उदयसे समाधि है । 
प्रभावके विषयमें जो आपके विचार रहते हैं वे करुणाभावके कारण रहा करते हैं, ऐसा हम 
मानते हैं | कोई भी जीव परमार्थके प्रति केवल एक अंशसे भी प्राप्त होनेके कारणको प्राप्त हो, ऐसा 
निष्कारण करुणाशील ऋषभदेव आदि तीथकरोंने भी किया है! क्‍योंकि सत्पुरुषोंके सम्प्रदायकी ऐसी ही 
सनातन करुणावस्था होती है कि समयमात्रके अनवकाशसे समस्त छोक आत्रमात्रस्थाके प्रति सन्मुख हो, 
आत्मस्वरूपके प्रति सन्मुख हो, आत्मसमाधिके प्रति सन्मुख हो; ओर अन्य अबस्थाके प्रति सन्मुख न हो, 
अन्य स्वरूपके प्रति सन्मुख न हो, अन्य आधिके प्रति सन्मुख न हो; जिस ज्ञानसे स्वात्मस्थ परिणाम 
होता है, वह ज्ञान सब जीवोंको प्रगट हो, अनवकाशरूपसे सब जीव उस ज्ञानके प्रति रुचिसम्पन्न 
हों--इसी प्रकारका जिसका करुणाशील खभाव है, वह सनातन पुरुषोंका सम्प्रदाय है । 
आपके अंतःकरणमें इसी प्रकारकी करुणा-दृत्तिसे प्रभावके विषयमें बारम्बार विचार आया करता 
है। ओर आपके विचारका एक अंश भी फल ग्राप्त हो, अथवा उस फलके प्राप्त होनेका एक अंशमात्र भी 
कारण उत्पन्न हो, तो इस पंचम कालमें तीथकरका मार्ग बहुत अंशोंसे प्रगट होनेके बराबर है; परन्तु 


३३२६ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ३५५ 








+-बलकक जी अब कन -नीनाजनिभाभिनतगणनरणन+ता 77+7+7.+०ननानक-क 





ऐसा होना संभव नहीं, और यह इस मार्गस होना योग्य नहीं, ऐसा हमें लगता है। जिससे यह 
संभव होना योग्य है, अथवा इसका जो मार्ग है, वह हालूमें तो प्रबृत्तिके उदयमें है; ओर जबतक 
वह कारण उनके छक्षमें न आ जाय, तबतक कोई दूसरा उपाय प्रतिबंधरूप ही है--निःसंशय प्राति- 
बंधरूप ही है । जीव यदि अज्ञान-परिणामी हो तो जिस तरह उस अज्ञानको नियमितरूपसे आराघन 
करनेसे कल्याण नहीं हैं, उसी तरह मोहरूप मार्ग अथवा इस प्रकारका जो इस लोकसंत्रंधी मार्ग है, 
वह मात्र संसार ही है। उसे फिर चाहे जिस आकारमें रक्खो तो भी वह संसार ही है। उस संसार- 
परिणामसे रहित करनेके लिये जब असंसारगत वाणीका अल्वच्छंद परिणामसे आधार प्राप्त होता है, 
उस समय उस संसारका आकार निराकारताको प्राप्त होता जाता है| वे अपनी दृष्टिके अनुसार दूसरा 
प्रतिबंध किया करते हैं, तथा अपनी उस दश्टिसे यदि वे ज्ञानीके वचनकी भी आराधना करें तो 
कल्याण होना योग्य माद्म नहीं होता । 

इसलिये तुम उन्हें ऐसा लिखे कि यदि तुम किसी कल्याणके कारणके नजदक होनेके उपायकी 
इच्छा करते हो, तो उसके प्रतिबंधका कम होनेका उपाय करो; और नहीं तो कल्याणकी तृष्णाका त्याग 
करो । शायद तुम ऐसा समझते हो कि जैसे तुम खयं आचरण करते हो वैसे ही कल्याण है, मात्र जो 
अब्यवस्था हो गई है, वही एक अकल्याण है । परन्तु यदि ऐसा समझते हो तो वह यथार्थ नहीं है। 
वास्तवमें जो तुम्हारा आचरण है, उससे कल्याण भिन्न है, और वह तो जब जब जिस जिस जीवको उस 
उस प्रकारका भवस्थिति आदि योग समीपमें हो, तब्र तब उसे वह प्रात्त होने योग्य है। समस्त समूहमें 
ही कल्याण मान लेना योग्य नहीं हैं, ओर यदि ऐसे कल्याण होता हो तो उसका फल संसाराथे ही 
है; क्योंकि पूर्वमें इसीसे जीव संसारी रहता आया है; इसलिये वह विचार तो जब जिसे आना होगा 
तब आयेगा। हालमें तुम अपनी रुचिके अनुसार अथवा जो तुम्दें भास होता है, उसे कल्याण 
मानकर प्रवृत्ति करते हो, इस विषयमें सहज ही, किसी प्रकारकी मानकी इच्छाके बिना ही, स्वार्थकी 
इच्छाके बिना ही, तुम्हें केश उत्पन्न करनेकी इच्छाके बिना ही, मुझे जो कुछ चित्तमें छगता है, उसे 
कह देता हूँ । 

जिस मार्गसे कल्याण होता है उस मार्गके दो मुख्य कारण देखनेमें आते हैं | एक तो यह कि 
जिस सम्प्रदायम आत्मार्थके लिये ही सम्पूण असंगतायुक्त क्रियायें हों--दूसरे किसी भी प्रयोजनकी इच्छासे 
न हों, ओर निरंतर ही ज्ञान-दशाके ऊपर जीवोंका चित्त रहता हो, उसमें अवश्य ही कल्याणके उत्पन्न 
होनेका योग मानते हैं| यदि ऐसा न हो तो योगका मिलना संभव नहीं है | यहाँ तो छोक-संज्ञासे, 
ओघ-संज्ञासे, मानके लिये, पूजाके लिये, पदके महत्त्वके लिये, श्रावक आदिके अपनेपनके लिये, अथवा 
इसी तरहके किसी दूसरे कारणोंते जप, तप आदि व्याख्यान आदिके करनेकी प्रद्कत्ति चल पड़ी है; परन्तु 
बह किसी भी तरह आत्मार्थके लिये नहीं दै--आत्मार्थके प्रतित्रंधरूप ही है। इसलिये यदि तुम कुछ 
इच्छा करते हो तो उसका उपाय करनेके लिये जो दूसरा कारण कहते हैं, उसके असंगतासे साध्य 
होनेपर किसी समय भी कल्याण होना संभव है। 

असंगता अर्थात्‌ आत्माथके सिवाय संग-प्रसंगमें नहीं पड़ना--शिष्य आदि बनानेके कारण 
संसारके साथियोंके संगमें बातचीत करनेका प्रसंग नहीं रखना, शिष्य आदि बनानेके लिये गृहवासी 
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वेषव्रालेको साथमें नहीं घुमाना। “ दीक्षा ले ले तो तेरा कल्याण होगा ', इस ग्रकारके वाक्य तीर्थकरदेव भी 
नहीं कहते थे । उसका हेतु एक यह भी था कि ऐसा कहना भी--उसका दीक्षा लेनेका विचार 
होनेके पहिले ही उसको दीक्षा देना--कल्याणकारक नहीं है । जिसमें तीथकरंदेवने भी इस प्रकारके 
विचारसे प्रवृत्ति की है, उसमें हम छह छह मास दीक्षा लेनेका उपदेश जारी रखकर उसे शिष्य बनाते 
हैं, यह केवल शिष्यके लिये ही है, आत्मार्थके लिये नहीं | इसी तरह यदि पुस्तकको ज्ञानकी आरा- 
धनाके लिये, सब्र प्रकारके अपने ममत्वभावसे रहित होकर रक्‍खा जाय तो ही आत्मार्थ है, नहीं तो 
वह भी एक महान प्रतिबंध है; यह भी विचारने योग्य है । 

यह क्षेत्र अपना है, और उस क्षेत्रकी रक्षाके लिये चातुर्मासमें वहाँ रहनेके लिये जो विचार 
किया जाता है, वह लक्षेत्र-प्रतिबंध है । तीथंकरंदेव तो ऐसा कहते हैं कि द्रव्यसे, क्षेत्रसे, कालठ्स और 
भावसे---इन चार प्रतिबंधोंसे यदि आत्माथ होता हो, अथवा निगम्रेथ हुआ जाता हो, तो वह तीथकरके 
मार्गमें नहीं है, परन्तु संसारके ही मार्गमें है । 

३५६ बम्ब्रई, फाल्गुन सुदी ७ गुरु. १९४९ 

आत्माको विभावसे अबकाशयुक्त करनेके लिये और स्वभावमें अनवकाशरूपसे रहनेके लिये यदि 
कोई भी मुख्य उपाय हो तो वह आत्माराम जैसे ज्ञानी-पुरुषका निष्काम बुद्धिसे भक्ति-योगरूप संग ही 
है। उसे सफल बनानेके लिये निवृत्ति-क्षेत्रमें उस प्रकारका संयोग मिलना, यह किसी महान पुण्यका 
योग है, और उस प्रकारका पुण्य-योग प्रायः इस जगतूमें अनेक अंतरायोंसे युक्त दिखाई देता है। 
इसलिये हम समीपमे ही हैं ऐसा बारम्बार याद करके जिसमें इस संसारकी उदासीनता कही हो, उसे 
हालमें बाँचो और उसका विचार करो । आत्मा केवल आत्मरूपसे ही रहे ऐसा चिंतवन रखना, यही 
लक्ष है ओर शाश्लका परमार्थरूप है । 

इस आत्माको पूर्ममें अनंतकाल व्यतीत करनेपर भी नहीं जाना, इसपरसे ऐसा माद्म होता है 
कि उसके जाननेका कार्य सबसे कठिन है; अथवा जाननेका तथारूप योग मिलना परम दुर्लभ है । 
जीव अनंतकालसे ऐसा ही समझा करता है कि में अमुकको जानता हूँ, अमुकको नहीं जानता, परन्तु ऐसा 
नहीं है । ऐसा होनेपर भी जिस रूपसे वह स्वये है उस रूपका तो निरन्तर ही विस्मरण चलछा आता 
है---यह अधिकाधिक प्रकारसे विचार करने योग्य है, और उसका उपाय भी बहुत प्रकारसे विचार 
करने योग्य है । 


३५७ बम्बई, फाल्गुन सुदी १७, १९४९ 
(१) 

जिस कालमें परमार्थ-धर्मकी प्राप्तिके कारण, प्राप्त होनेमें अत्यंत दुःषम हों, उस कालको तीर्थंकरदेवने 

हुःघम काल कहा है; और इस कालमें यह बात स्पष्ट दिखाई देती है। सुगमसे सुगम ऐसा जो कल्या- 


णका उपाय है, वह भी जीवको इस काहमें प्राप्त होना अत्यंत ही कठिन है। मुमुक्षुता, सरलता, 
डे 


३३८ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पश्र ३५८ 
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निवृत्ति, सत्संग आदि साधनोंको इस कालमें परम दुर्लभ जानकर, पूर्वके पुरुषोंने इस काछको ' हुंडा 
अवसर्पिणी ” काल कहा है; और यह बात स्पष्ट भी है। प्रथमके तीन साधनोंका संयोग तो कहीं भी 
दूसरे किसी काहमें प्राप्त हो जाना सुगम था, परन्तु सत्संग तो सभी कालमें दुर्लभ ही मादूम होता है; 
तो फिर इस कालमे तो वह सत्संग कहाँसे सुलभ हो सकता है ! प्रथमके तीन साधनोंको भी किसी रातिसे 
जीव इस कालमें पा जाय, तो भी धन्य है। काल्संबंधी तीथेकरकी वाणीको सत्य करनेके लिये हमें इस 
प्रकारका उदय रहता है, और वह समाधिरूपसे सहन करने योग्य है । आत्मसरूप, 
(२) बम्बई, फाल्युन वदी १०, १९०९ 
इसके साथ मणिर्नमाला तथा चोगकल्पद्ुम पढ़नेके लिये भेजे हैं । जो कुछ बाँधे हुए कम 
हैं, उनको भोगे बिना कोई उपाय नहीं है | चिंतारहित परिणामसे जो कुछ उद्यमें आये, उसे सहन 
करना, इस प्रकारका श्रीतीर्थकर आदि ज्ञानियोंका उपदेश है । 
३ ्ट बम्बई, चेत्र सुदी १, १९४९ 
3» 
(१) 
समता रमता उरधता, ज्ञायकता सुखभास; 
बेदकता चेतन्यता, ए सब जीवविलास । 
जिस तीथकरदेवने स्वरूपस्थ आत्मस्वरूप होकर, वक्तव्यरूपसे--जिस प्रकारसे वह आत्मा कही 
जा सकती है उस प्रकारसे --उसे अत्यंत यथायोग्य कहा है, उस तीथकरको दूसरी सब प्रकारकी 
अपेक्षाओंका त्याग करके हम नमस्कार करते हैं । 
पूर्वमें बहुतसे शा््रोंका विचार करनेसे, उस विचारके फलमें सत्पुरुषमें जिसके वचनसे भक्ति 
उत्पन्न हुई है, उस तीथंकरके वचनको हम नमस्कार करते हैं । 
बहुत प्रकारसे जीवका विचार करनेसे, वह जीव आत्मरूप पुरुषके बिना जाना जाय, यह संभव 
नहीं, इस प्रकारकी निश्चल श्रद्धा उत्पन्न करके उस तर्थिकरके मार्ग-बोघको हम नमस्कार करते हैं । 
भिन्न भिन्न प्रकारस उस जीवका विचार करनेके लिये---उस जीबके प्राप्त होनेके लिये---योग 
आदि अनेक साधनोंके प्रत्र७ परिश्रम करनेपर भी जिसकी प्राप्ति न हुई, ऐसा वह जीव, जिसके द्वारा सहज 
ही प्राप्त हो जाता है--वही कहनेका जिसका उद्देश है---उस तीर्थकरके उपदेश-वचनको हम नमस्कार 
< 72-४४ ४७७४७४७४७७४७४७४७७४७७०७४०७७४७७४४७७७#-#॒चओ 4. +% 
(२) 
इस जगत्‌में जिसमें वाणीसहित विचार-शक्ति मौजूद है, ऐसा मनुष्य-प्राणी कल्याणका विचार 
करनेके लिये सबसे अधिक योग्य है। फिर भी प्रायः जीवको अनंतबार मनुष्यता प्राप्त होनेपर भी वह 
कल्याण तिद्ध नहीं हुआ, जिससे अबतक जन्म-मरणके मार्गका आराधन करना पड़ा है | अनादि 
इस लोकमें जीबोंकी संख्या अनंत-कोठी है | उन जीवोंकी प्रति समय अनंत प्रकारकी जन्म, मरण 
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आदि स्थिति होती रहती है; इस प्रकारका अनंतकाल पूर्वमें भी व्यतीत हुआ है। इन अनंत-कोटी जीवोंमें 
जिसने आत्म-कल्याणकी आराधना की है, अथवा जिसे आत्म-कल्याण प्राप्त हुआ है--ऐसे जीव अत्यंत 
ही थोड़े हैं | वर्तमानमें भी ऐसा ही है, और भविष्यमें भी ऐसी ही स्थिति होना संभव है--ऐसा ही 
है । अर्थात्‌ जीवको तीनों कालमें कल्याणकी प्रात होना अत्यंत दुर्लभ है---इस प्रकारका जो श्रीतीर्थ- 
कर आदि ज्ञानीका उपदेश है वह सत्य है । 


इस प्रकारकी जीव-समुदायकी भ्रांति अनादि संयोगसे चली आ रही है--ऐसा ठौक है--ऐसा ही 
है । वह शभ्रांति जिस कारणसे होती है, उस कारणके मुख्य दो भेद माद्ठम होते हैं;---एक पारमार्थिक 
और दूसरा व्यावहारिक । और दोनों भेदोंका एकत्र जो अभिप्राय है वह यही है कि इस जीवको सच्ची 
मुमुक्षुता नहीं आई; जीवमें एक भी सत्य अक्षरका परिणमन नहीं हुआ; जीवको सत्पुरुषके दर्शनके 
लिये रुचि नहीं हुईं; उस उस प्रकारके योगके मिलनेसे समर्थ अंतरायसे जीवको वह प्रतिबंध रहता 
आया है; और उसका सबसे महान्‌ कारण असत्संगकी वासनासे जन्म पानेवाठा निज-इच्छाभाव और 
असदर्शनमें सतूदर्शनरूप शभ्रांति है । 

किसीका ऐसा अभिप्राय है कि आत्मा नामका कोई पदार्थ ही नहीं है | कोई दर्शनवाले ऐसा 
मानते हैं कि आत्मा नामक पदार्थ केवल सांयोगिक ही है । दूसरे दर्शनवालोंका कथन है कि देहके 
रहते हुए ही आत्मा रहती है, देहके नाश होनेपर नहीं रहती । आत्मा अणु है, आत्मा सर्वव्यापक है, 
आत्मा शून्य है, आत्मा साकार है, आत्मा प्रकाशरूप है, आत्मा खतंत्र नहीं है, आत्मा कर्त्ता नहीं हैं, 
आत्मा कर्ता है भोक्ता नहीं है, आत्मा कर्त्ता नहीं है भोक्ता है, आत्मा कर्त्ता भी नहीं भोक्ता भी नहीं, 
आत्मा जड़ है, आत्मा कृत्रिम है, इत्यादि जिसके अनंत नय हो सकते हैं, इस प्रकारके अभिग्रायकी भ्रांतिके 
कारण असतूदशनके आराधन करनेसे, पूव्रमें इस जीवने: अपने वास्तब्रिक स्वरूपकों नहीं जाना | उस 
सबको ऊपर कहे अनुसार एकांत-अयथार्थरूपसे जानकर आत्मामें अथवा आत्माके नामपर ईश्वर आदियें 
पूर्वमें जीवने आग्रह किया है । इस प्रकारका जो असत्संग, निज-इच्छामात्र, और मिथ्यादशीनका परि- 
णाम है वह जबतक नहीं मिटता, तबतक यह जीव छैशरहित शुद्ध असंख्य-प्रदेशात्मक मुक्त होनेके 
योग्य नहीं है, और उस असत्संग आदेकी निद्वत्ति करनेके लिये सत्संग, ज्ञानीकी आज्ञाका अत्यंत 
अंगीकार करना, और परमार्थस्वरूप जो आत्मभाव है उसे जानना योग्य है । 

पूर्वमें होनेवाले तीथकर आदि ज्ञानी-पुरुषोंने ऊपर कही हुईं भ्रांतिका अत्यंत विचार करके, 
अयंत एकामग्रतासे-तन्मयतासे-जीवका स्वरूप विचार करके जीवके स्वरूपमें शुद्ध स्थिति की है | उस आत्मा 
और दूसरे सब पदा्थोकों सब प्रकारकी श्रांतिर्रह्वत जाननेके लिये श्रीतीथंकर आदिने अत्यंत दुष्कर 
पुरुषारथका भाराधन किया है। आत्माको एक भी अणुके आहार-परिणामसे अनन्य भिन्न करके उन्होंने इस 
देहमे स्पष्ट ऐसी * अणाहारा आत्मा'को सवरूपसे जीवित रहनेवाला देखा है| उसे देखनेवाले तीर्थकर 
आदि ज्ञानी स्वयं ही शुद्धात्मा हैं, तो फिर उनका मिन्नरूपसे जो देखना कहा हैं, वह यद्यपि योग्य नहीं है, 
फिर भी वाणी-धर्मसे ऐसा कहा है । 


इस तरह अनंत प्रकारसे ।विचारनके बाद भी जानने योग्य “ चेतन्यघन जीव को तीथेकरने दो 
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प्रकारसे कद्दा है, जिसे सत्पुरुषसे जानकर, विचारकर, संत्कार करके जीव अपने स्व॒रूपमें स्थिति करे | 
तीर्थंकर आदि ज्ञानीने प्रत्येक पदार्थंकों वक्तव्य और अवक्तव्य इस तरह दो प्रकारके व्यवहार-धर्मयुक्त माना 
है । जो अवक्तव्यरूपसे है वह यहाँ अवक्तव्य ही है | जो वक्तव्यरूपसे जीवका धरम है, उसे तीथेंकर आदि 
सब प्रकारसे कहनेके लिये समर्थ हैं, और वह जीवके विशुद्ध परिणामसे अथवा सत्पुरुषसे जानने 
योग्य केवल जीवका धर्म ही है; और वही धर्म उस लक्षणसे अमुक मुख्य प्रकारसे इस दोहेमें कहा गया 
है | वह व्याख्या परमार्थके अत्यंत अभ्याससे अत्यंत स्पष्टरूपसे समझमें आती है, और उसके समझ 
लेनेपर अत्यंत आत्मस्वरूप भी प्रगट होता है, तो भी यथावकाश यहाँ उसका अर्थ लिखा है । 


(३) 
समता रमता उरधता, ज्ञायकता सुखभास; 
वेदकता चेतन्यता, ए सब जीवविलास । 

श्रीतीर्थंकर ऐसा कहते हैं कि इस जगतमें इस जीव नामके पदार्थकों चाहे जिस प्रकारसे कहा हो, 
परन्तु यदि वह प्रकार उसकी ध्थितिके विषयमें हो, तो उसमें हमारी उदासीनता है। जिस प्रकार निराबाघ- 
रूपसे उस जीव नामके पदार्थकों हमने जाना है, उस प्रकारसे उसे हमने प्रगटरूपसे कहा है। जिस लक्षणसे 
उसे हमने कहा है, वह सब प्रकारसे निर्बाध ही कहा है | हमने उस आत्माको इस प्रकार जाना है, 
देखा है, स्पष्ट अनुभव किया है, और प्रगटरूपसे हम वहीं आत्मा हैं। वह आत्मा 'समता' लक्षणसे युक्त 
है । वर्तमान समयमें जो उस आत्माकी असंख्य-प्रदेशात्मक चेतन्यस्थिति है, वह सब पहिलेके एक, 
दो, तीन, चार, दस, संख्यात, असंख्यात और अनंत समयमें थी; वर्तमानमें है; और भविष्यमें भी उसकी 
स्थिति उसी प्रकारसे होगी । उसके असंख्य-प्रदेशात्मकता, चेतन्यता, अरूपित्व इत्यादि समस्त खभाव 
कभी भी छूटने योग्य नहीं हैं । जिसमें ऐसा * समपना--समता * है वह जीव है । 

पशु, पक्षी, मनुष्य आदिकी देहमे और वृक्ष आदिम जो कुछ रमणीयता दिखाई देती है, 
अथवा जिससे वह सब प्रगट स्छूतियुक्त माछम होता है---प्रगट सुंदरतायुक्त माछ्म होता है---वह 
८ रमणीयपना--रमता ” जिसका लक्षण है, वह जीव नामक पदार्थ है। जिसकी मौजूदगीके बिना समस्त 
जगत्‌ शून्यवत्‌ माछु्म होता है, जिसमें ऐसी रम्यता है---वह लक्षण जिसमें घटता है---वह जीव है। 

कोई भी जाननेवाला, कभी भी, किसी भी पदार्थंकों अपनी गैरमौजूदगौसे जान ले, यह बात होने 
योग्य नहीं है । पहिले अपनी मौजूदगी होनी चाहिये, और किसी भी पदार्थके ग्रहण, त्याग आदि 
अथवा उदासीन ज्ञान होनेमें अपनी मौजूदगी ही कारण है। दूसरे पदार्थके अगीकार करनेमें, उसके 
अल्पमात्र भी ज्ञानमें, यदि पहिले अपनी मौजूदगी हो, तो ही वह ज्ञान हो सकता है । इस प्रकार सबसे 
पहिले रहनेवाला जो पदार्थ है वह जीव ह। उसे गौण करके अर्थात्‌ उसके बिना ही यदि कोई कुछ भी 
जानना चाहे तो यह संभव नहीं है । केवल वही मुख्य हो, तो ही दूसरा कुछ जाना जा सकता है। 
इस प्रकार जिसमें प्रगठट “उध्वेता-धर्म ” है, उस पदार्थकों श्रीतीथंकर जीव कहते हैं । 

प्रगट जड़ पदार्थ और जीव ये दोनों जिस कारणसे परस्पर भिन्न पड़ते हैं, जीवका वह लक्षण 
८ ज्ञायकता * नामका गुण है | किसी भी समय ज्ञायकरहित भावसे यद्द जीव-पदार्थ किसीका भी अनु- 
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भव नहीं कर सकता, और इस जीत्र नामक पदार्थके सिवाय दूसरे किसी भी पदाथेमें ज्ञायकता संभव 
नहीं हो सकती । इस प्रकार अत्यंत अनुभवका कारण जिसमें ८ ज्ञायकता ' लक्षण है, उस पदार्थको 
तीर्थंकरने जीव कहा है । 

राब्द आदि पाँच विषयसंबंधी अथवा समाधि आदि योगसंत्रंधी जिस स्थितिमें सुख होना संभव 
है, उसे भिन्न भिन्नरूपसे देखनेसे अन्तमें केवठ उन सबमें सुखका कारण एक जीव पदार्थ ही 
संभवित है | इसालिये तीर्थकरने जीवका “ सुखभास ' नामका लक्षण कहा है; और व्यवहार दृष्टंतसे 
निद्राद्यारा वह प्रगट मादम होता है । जिस निद्रामें दूसरे सत्र पदार्थसे रहितपना है, वहाँ भी “ में सुखी 
हूँ ' ऐसा जो ज्ञान होता है, वह बाकी बचे हुए जीव पदार्थका ही है; दूसरा और कोई वहाँ विद्यमान 
नहीं है, और निद्रामें सुखका आभास होना तो अत्यंत स्पष्ट है | वह जिससे भासतित होता है, वह 
लक्षण जीव नामके पदा्थके सिवाय दूसरी किसी भी जगह नहीं देखा जाता । 

यह स्वादराहित है, यह मीठा है, यह खट्ग है, यह खारा है, में इस स्थितिमें हूँ, में ठंडमें ठिर 
रहा हूँ, गरमी पड़ रही हैं, में दुःखी हूँ, में दुःखका अनुभव करता हूँ---इस प्रकारका जो स्पष्टज्ञान- 
वेदनज्ञान--अनुभवज्ञान-अनुभवपना यदि किसीमें भी हो तो वह जीव-पदमें ही हे, अथवा वह जिसका 
लक्षण हो वह पदार्थ जीव ही होता है, यही तीर्थंकर आदिका अनुभव है। 

स्पष्ट प्रकाशपना --अनंतानंत-कोटी तेजस्वी दीपक, मणि, चन्द्र, सूये आदिकी कांति---जिसके 
प्रकाशके बिना प्रगट होनेके लिये समर्थ नहीं है; अर्थात्‌ वे सब अपने आपको बताने अथवा जाननेके 
योग्य नहीं हैं; जिस पदार्थके प्रकाश चेतन्यरूपसे वे पदार्थ जाने जाते हैं--स्पष्ट भासित होते हैं--- 
वे पदार्थ प्रकाशित होते हैं---बह पदार्थ जो कोई है तो वह एक जीव ही है। अर्थात्‌ उस जीवका वह 
लक्षण---प्रगटरूपसे स्पष्ट प्रकाशभान अचल निराबाघ प्रकाशमान चेतन्य---उस जीवके प्रति 
उपयोग छगानेसे प्रगट--प्रगटरूपसे दिखाई देता है । 

ये जो लक्षण कहे हैं, इन्हें फिर फिरसे विचार करनेसे जीव निराबाधरूपसे जाना जाता है । 
जिसके जाननेसे जीव जाना गया है, उन छक्षणोंकों तीथंकर आदिने इस प्रकारसे कहा है। 
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उपाधिका योग विशेष रहता है । जैसे जेसे निद्ृत्तिके योगकी विशेष इच्छा होती जाती है, 
बैसे वैसे उपाधिकी प्राप्तिका योग विशेष दिखाई पड़ता है । चारों तरफसे उपाधिकी ही भीड़ है । कोई 
ऐसी दिशा इस समय माद्ूम नहीं होती कि जहाँ इसी समय इसमेंसे छूटकर चले जाना हो तो किसीके 
अपराधी न गिने जॉय । छूठनेका प्रयत्न करते हुए किसीके मुख्य अपराधमें पकड़ा जाना स्पष्ट संभव 
दिखाई देता है; और यह वर्तमान अवस्था उपाधि-रहितपनेके अत्यंत योग्य है। प्रारब्धकी व्यवस्थाका 
इसी प्रकार प्रबंध किया गया होगा । 
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३६० बम्बई) चैत्र सदी ९, १९४९ 
(१) 
आरंभ, परिग्रह, असत्संग आदि कल्याणमें प्रतिबंध करनेवाले कारणोंका, जैसे बने तेसे कम 
ही परिचय हो, और उनमें उदासीनता प्राप्त हो--यही विचार हालमें मुख्यरूपसे रखना योग्य है | 
(२) 
हालमें उस तरफ श्राव्कों आदिके होनेवाले समागमके संत्रंधमें समाचार पढ़े हैं। उस 
प्रसंग जीवको रुचि अथवा अरुचि उत्पन्न नहीं हुई, इसे श्रेयका कारण जानकर, उसका अनुसरण 
करके, निरंतर प्रवृत्ति करनेका परिचय करना योग्य है। और उस असत्संगका परिचय, जेसे कम हो 
वैसे, उसकी अनुकंपाकी इच्छा करके रहना योग्य है । जैसे बने वैसे सत्संगके सेयोगकी इच्छा करना 
और अपने दोषको देखना योग्य है | 


३६१ बम्बई, चेत्र बदी १ रवि, १९४९ 


धार तरवारनी सोहली दोहली, चौदमा जिनतणी चरणसेवा; 
धारपर नाचता देख वाजीगरा, सेवना-धारपर रहे न देवा । 
( आनंदघन---अनंतजिन-स्तवन ). 
इस प्रकारके मार्गको किस कारणसे अत्यंत कठिन कहा है, यह विचारने योग्य है । 


३६२ बम्बई, चेत्र बदी ९ रवि. १९४९ 

जिसे संसारसंबंधी कारणके पदार्थोकी प्राप्ति सुठभतासे निरन्तर हुआ करे, और कोई बंधन न 

हो, यदि ऐसा कोई पुरुष है, तो उसे हम तीर्थकरतुल्य मानते हैं । परन्तु प्रायः इस प्रकारकी सुलभ- 

प्रातिकि योगसे जीवको अल्प कालमें संसारसे अत्यंत वैराग्य नहीं आता, और स्पष्ट आक्तज्ञान 

उत्पन्न नहीं होता---ऐसा जानकर जो कुछ उस सुलम-प्राप्तिको हानि करनेवाढा संयोग मिलता है, उसे 
उपकारका कारण जानकर, सुखपूर्वक रहना ही योग्य है । 


कि लि ना 


३६३ बम्बई, चैत्र वदी ९ रवि, १९४९ 

संसारी-बेशसे रहते हुए कौनसी स्थितिसे व्यवहार करें तो ठीक हो, ऐसा कदाचित्‌ भासित हो 

तो भी उस व्यवहारका करना तो प्रारब्धके ही आधीन है। किसी प्रकारके किसी राग, द्वेष अथवा 
अज्ञानके कारणसे जो न होता हो, उसका कारण उदय ही माद्म होता है । 

जल्में स्वाभाविक शीतलता है, परन्तु सूर्य आदिके तापके संबंधसे वह उष्ण होता हुआ दिखाई 

१ तलवारकी धारपर चलना तो सहज है, परन्तु चौदहवें तीर्थंकरके चरणोौकी सेवा करना कठिन है। 

बाजीगर लोग तलवारकी धारपर नाचते हुए देखे जाते हैं, परन्तु प्रभुके चरणोंकी सेवारूप धारपर तो देवता लोग भी 

नहीं ठहर सकते । 


पत्र १६४, ३६५, २६६ |. विविध पत्र आदि सैग्रह--२८वों वर्ष ३७३ 


देता है; उस तापका संबंध दूर हो जानेपर वही जर फिर शीतल हो जाता है | बीचमें जो जल 
शीतलतासे राहित माद्म होता था, वह केवल तापके संयोगसे ही मादम होता था । ऐसे ही हमें भी 
प्रवृत्तिका संयोग है, परन्तु हालमें तो उस प्रद्वत्तिके वेदन किये बिना कोई दूसरा उपाय नहीं है । 


३६० बम्बई, चेत्र वदी ९, १९४९ 

जो मु. यहाँ चातुर्मासके लिये आना चाहते हैं, यदि उनकी आत्मा दुःखित न हो तो उनसे 

कहना कि उन्हें इस क्षेत्रमें आना निवृत्तिरूप नहीं है। कदाचित्‌ यहाँ। उन्होंने सत्संगकी इच्छासे आनेका 

विचार किया हो तो वह संयोग बनना बहुत कठिन है, क्‍योंकि वहाँ हमारा आना-जाना बने, यह 

संभव नहीं है । यहाँ ऐसी परिस्थिति है कि यहाँ उन्हें प्रवृत्तिके बलबान कारणोंकी ही प्राप्ति हो, ऐसा 

समझकर यदि उन्हें कोई दूसरा विचार करना सुगम हो तो करना योग्य है । हालमें तुम्हारी वहाँ 
कैसी दशा रहती है ? वहाँ विशेषरूपसे सत्संगका समागम करना योग्य है । आत्मस्थित. 


३६५ बम्बई, वेशाख वदी ६ रवि. १ ९४९ 

(१) प्रत्येक प्रदेशसे जीवके उपयोगकों आकर्षित करनेवाले संसारमें, एक समयके लिय भी 
अवकाश लेनेकी ज्ञानी पुरुषोंने हैँ। नहीं कही-इस विषयका सवेथा निषेध ही किया है। उस आकर्षणसे 
यदि उपयोग अबकाश प्राप्त करे तो वह उसी समय आत्मरूप हो जाता है---उसी समय आत्मामें वह 
उपयोग अनन्य हो जाता है । 

इत्यादि अनुभव-वबात्ती जीवको सत्संगके दृढ़ निश्चयके ब्रिना प्राप्त होनी अत्यंत कठिन है। उस 
सत्संगको जिसने निश्चयरूपसे जान लिया है, इस प्रकारके पुरुषको भी इस दुःषम कालमें उस सत्संगका 
संयोग रहना अत्यंत कठिन है । 

(२ ) जिस चिंताके उपद्रवसे तुम घत्रड़ते हो, उस चिंताका उपद्रव कोई शात्रु नहीं है। 
प्रेम-भक्तिसे नमस्कार | 


३६६. सई वैशाख वदी ८ भोम, १९४९ 
जहाँ कोई उपाय नहीं, वहाँ खेद करना योग्य नहीं है । 
ईश्वरेच्छाके अनुसार जो हो उसमें समता रखना ही योग्य है; और उसके उपायका यदि कोई 
विचार सूझ पड़े तो उसे करते रहना, मात्र इतना ही अपना उपाय है । 
कचित संसारके प्रसंगोमें जबतक अपनेको अनुकूलता रहा करती है, तबतक उस संसारका 
स्वरूप विचारकर त्याग करना योग्य है, प्रायः इस प्रकारका विचार हृदयमें आना कठिन है। उस 
संसारमें जब अधिकाधिक प्रतिकूल प्रश्षंगोंकी प्राप्ति होती है, तो कदाचित्‌ जीवको पहिले वे राचि- 
कर न होकर पीछेसे वैराग्य आता है; उसके बाद आत्म-साधनकी सूझ पड़ती है । और परमात्मा 


३४४ भ्रीमद्‌ राजेन्द्र [ पत्र ३६७, ३६८ 
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श्रीकृष्णके वचनके अनुसार मुमुक्ष जीवको वे सब प्रसंग, जिन प्रसंगोंक कारण आत्म-साधन सूझता है, 
सुखदायक ही मानने योग्य हैं । 

अमुक समयतक अनुकूल प्रसंगयुक्त संसारमें कदाचित्‌ यदि सत्संगका संयोग हुआ हो, तो भी 
इस कालमें उससे वैराग्यका जैसा चाहिये वैसा वेदन होना कठिन है | परन्तु उसके बाद यादे कोई 
कोई प्रसंग प्रतिकूल ही प्रतिकूठ बनता चछा जाय तो उसके विचारसे-उसके पश्चात्तापसे--सत्संग 
हितकारक हो जाता है, यह जानकर जिस किसी प्रतिकूल प्रसंगकी प्राप्ति हो, उसे आत्म-साधनका 
कारणरूप मानकर समाधि रखकर जागृत रहना चाहिये । 

कल्पितभावमें किसी प्रकारसे भूले हुए के समान नहीं है । 


३६७ बम्बई, वेशाख वदी ९, १९४९ 
श्रीमहावीरदेवले गौतम आदि मुनिजन पूँछते थे कि है पूज्य ! माहण श्रमण, भिक्ष और निर्म्रथ 
इन राब्दोंका क्‍या अर्थ है, सो हमें कहिये | उसके उत्तरमें श्रीतीथकर इस अर्थको विस्तारसे कहते थे। 
वे अनुक्रमसे इन चारोंकी बहुत प्रकारकी वीतराग अवस्थाओंकोी विशेष-अति विशेषरूपसे कहते थे, 
और इस तरह शिष्य उस दब्दके अर्थकों धारण करते थे। 
निर्गघकी अनेक दशाओंको कहते समय निर्मन्थके तर्थिकर ५ आत्मवादग्राप्त ” इस प्रकारका एक 
रब्द कहते थे | टीकाकार श्ञीलांकाचार्य उस ' आत्मवादप्राप्त ” शब्दका अथे इस प्रकार कहते हैं--.- 
८ उपयोग जिसका छक्षण है, असंख्य-प्रदेशी, संकोच-विकासका भाजन, अपने किये हुए कमीौका 
भोक्ता, व्यवस्थासे द्रव्य-पर्यायरूप, नित्य-अनित्य आदि अनंत धमोत्मक ऐसी आत्माको जाननेवाला आत्म- 
वादप्राप्त ” है । 


सी अनाज क हअअा 
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३६८. अम्बई, ज्येष्ठ सुदी ११ शुक्र, १९४९ 

सब परमार्थक साधनोंमें परम साधन सत्संग-सत्पुरुषके चरणके समीप निवास-है। सब कालमें 

उसकी कठिनता है; और इस प्रकारके विषम काहलमें तो ज्ञानी पुरुषोंने उत्तकी अत्यंत ही कठिनता मानी है। 

ज्ञानी-पुरुषोंकी प्रवृत्ति, प्रवृत्ति जेसी नहीं होती । जेसे गरम पारनीमें अप्निका मुख्य गुण नहीं 

कहा जा सकता, वैसे ही ज्ञानीकी प्रवृत्ति है; फिर भी ज्ञानी-पुरुष भी किसी प्रकारसे निवृत्तिकी ही 

इच्छा करता है । पूर्वकालमें आराधन किये हुए निवृत्तिके क्षेत्र, बन, उपवन, योग, समाधि और सत्संग 

आदि ज्ञानी-पुरुषको प्रवृत्तिमें होनेपर भी बारम्बार याद आ जाते हैं; फिर भी ज्ञानी उदय-प्राप्त 

प्रार्धका ही अनुसरण करते हैं। सत्संगकी रुचि रहती है, उसका छक्ष रहता है, परन्तु वह समय 
यहाँ नियमित नहीं है । 

कल्याणविषयक जो जो ग्रतिबधरूप कारण हैं, उनका जीवको बारम्बार विचार करना योग्य है। 

उन सब कारणोंको बारम्बार विचार करके दूर करना योग्य है, और इस मार्गके अमुसरण किये बिना 

कल्याणकी प्राप्ति नहीं होती | मल, विक्षेप, और अज्ञान ये जीवके अनादिके तीन दोष हैं । ज्ञानी 

पुरुषोंके वचनकी प्रातति होनेपर, उसका यथायोग्य विचार करनेसे अज्ञानकी निद्वत्ति होती है। उस 


पन्र ३६८ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२६वाँ वर्षे ३४५ 


अज्ञानकी संतति बलवान होनेसे, उसका निरोध करनेके लिये और ज्ञानी-पुरुषके वचनोंका यथायोग्य 
पिचार करनेके लिये, मल और विक्षेपको दूर करना योग्य है | सरलता, क्षमा, स्व-दोषका निरीक्षण, 
अल्पारंभ, परिग्रह इत्यादि ये मर दूर करनेके साधन हैं । ज्ञानी-पुरुषकी अत्यंत भाक्ते यह विक्षेप 
दूर करनेका साधन है । 

यदि ज्ञानी-पुरुषके समागमका अंतराय रहता हो तो उस उस प्रसंगमें बारम्त्रार उस ज्ञानी-पुरुषकी 
दशा, चेष्टा,और उसके वचनोंका सूक्ष्म रीतिस निरीक्षण करना, उनका याद करना ओर विचार करना 
योग्य है। और उस समागमके अंतरायमें---प्रवृत्तिके प्रसंगोंमें--अत्यंत सावधानी रखना योग्य है; क्योंकि 
एक तो समागमका ही बल नहीं, और दूसरी अनादि अभ्यासवाली सहजाकार प्रवृत्ति रहती है, जिससे 
जीवपर आवरण आ जाॉर्ती है। घरका, जातिका, अथवा दूसरे उस तरहके कार्मोका कारण उपस्थित 
होनेपर उदार्सानभावसे उन्हें प्रतिबंबरूप जानकर, प्रवृत्ति करना ही योग्य है; उन कारणोंको 
मुख्य मानकर कोई प्रवृत्ति करना योग्य नहीं; ओर ऐसा हुए बिना प्रवृत्तिस अवकाश नहीं मिलता | 

भिन्न भिन्न प्रकारकी कल्पनाओंसे आत्माका विचार करनेमें, लोक-संज्ञा, ओघ-संज्ञा और अस- 
त्संग ये जो कारण हैं, इन कारणोंमें उदासीन हुए बिना निःसत्व ऐसी लोकसंबंधी जप, तप आदि 
क्रियाओंमें साक्षात्‌ मोक्ष नहीं है--परंपरा भी मोक्ष नहीं है । ऐसा माने बिना निःसत्व असत्शाखत्र 
और असदगुरुको-जो आत्मस्वरूपके आवरणके मुख्य कारण हैं--साक्षात्‌ आत्म-घातक जाने बिना 
जीवको जीवके स्वरूपका निश्चय होना बहुत कठिन है---अत्यंत कठिन है । ज्ञानी-पुरुषके प्रगट 
आत्मस्वरूपको कहनेवाले वचन भी उन कारणोंके सबबसे ही जीवके खरूपका विचार करनेके लिये 
बलवान नहीं होते । 

अब यह निश्चय करना योग्य है कि जिसको आत्मस्वरूप प्राप्त है---प्रगट है ---उस पुरुषके 
बिना दूसरा कोई उस आत्मस्वरूपको यथार्थ कहनेके योग्य नहीं है; और उस पुरुषसे आत्माके जाने 
बिना दूसरा कोई कल्याणका उपाय नहीं है। उस पुरुषसे आत्माके बिना जाने ही आत्माकों जान लिया 
है, इस प्रकारकी कल्पनाका मुमुक्षु जीवकों सर्वथा त्याग ही करना योग्य है । उस आत्मरूप पुरुषके 
सत्संगकी निरंतर कामना रखते हुए जिससे उदासीनभावसे छोक-धर्मसंबंधसे और कमसंब्ंधसे छूट सकें, 
इस प्रकारसे व्यवहार करना चाहिये | जिस व्यवहारके करनेमें जीवको अपनी महत्ता आदिकी इच्छा 
उत्पन्न हो, उस व्यवहारका करना योग्य नहीं है । 


हालमें अपने समागमका अंतराय जानकर निराशभावको प्राप्त होते हैं, फिर भी वेसा 
करनेमें ईश्वरेच्छा जानकर, समागमकी कामना रखकर, जितना मुमुक्षु भाईयोंका परस्पर समागम बने 
उतना करना चाहिये; जितना बने उतना ग्रवृत्तिमें विरक्तमाव रखना चाहिये; सत्पुरुषके चरित्र और 
मागीनुसारी ( सुंदरदास, प्रीतम, अखा, कबीर आदि ) जीवोंके वचन, और जिनका मुख्य उद्देश्य 
आत्म-विषयक कथन करना ही है ऐसे ( विचारसागर, सुंदरदासके ग्रन्थ, आनन्दघनजी, बनारसीदास, 
अखा आदिके ग्रन्थ ) ग्रन्थोंका परिचय रखना; और इन सब साधनोंमें मुख्य साधन श्रीसत्पुरुषके 
समागमको ही मानना चाहिये । 


३४६ै भीमद्‌ राजयन्द्र [ पत्र ३६९ 


हमारे समागमका अंतराय जानकर चित्तको प्रमादका अवकाश देना योग्य नहीं, परस्पर मुमुक्षु 
भाईयोंके समागमको अब्यवस्थित होने देना योग्य नहीं, निवृत्तिके क्षेत्रके प्रसंगको न्यून होने देना 
योग्य नहीं, कामनापूर्वक प्रवृत्ति करना उचित नहीं--ऐसा विचारकर जेसे बने तैसे अप्रमत्तताका, 
परस्परके समागमका, निवृत्तिके क्षेत्रका और प्रवृत्तिकी उदासीनताका आराधन करना चाहिये। 

जो प्रवृत्ति यहाँ उदयमें है, वह इस प्रकारकी है कि उसे दूसरे किसी मार्गसे चलनेपर भी छोड़ी 
नहीं जा सकती--वह सहन ही करने योग्य है। इसलिये उसका अनुसरण करते हैं, फिर भी स्वस्थता 
तो अब्याबाघ स्थितिमें जैसीकी तेसी ही है । 

आज यह हम आठवाँ पत्र लिखते हैं । इसे तुम सब जिज्ञासु भाईयोंके बारम्बार विचार करनेके लिये 
लिखा है। चित्त इस प्रकारके उदयवाला कभी कभी ही रहता है। आज उस प्रकारका अनुक्रमसे उदय 
होनेसे उस उदयके अनुसार लिखा है । जब हम भी सत्संगकी तथा निवृत्तिकी कामना रखते हैं, 
तो फिर यह तुम सबको रखनी योग्य हो तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है । जब हम भी व्यवहारमें 
रहते हुए अल्पारंभभो और अल्प परिग्रहको, प्रारब्ध-निवृत्तिरूपसे चाहते हैं, तो फिर तुम्हें उत्त तरह 
बर्ताव करना योग्य हो, इसमें कोई संशय करना योग्य नहीं | इस समय ऐसा नहीं सूझता कि समागम 
होनेके संयोगका नियमित समय लिखा जा सके । 


३६९ बम्बई, ज्येष्ठ सुदी १५ मोम, १९४९ 


जीव तुं शीद शोचना धरे £ क्रृष्णने करवुं होय ते करे; 
जीव तुं शीद शोचना धरे ) क्ृष्णने करवुं होय ते करे । 

: पूर्वमें ज्ञानी-पुरुष हो गये हैं, उन ज्ञानियोंमें बहुतसे ज्ञानी-पुरुष सिद्धि-योगवाले भी हो गये 
हैं, यह जो लोकिक-कथन है वह सच्चा है या झूठा ?? यह आपका प्रश्न है; और * यह सचा मादम 
होता है ', ऐसा आपका अमभिप्राय है; तथा ' यह साक्षात्‌ देखनेमें नहीं आता ', यह आपकी जिज्ञासा है। 

कितने ही मार्गानुतारी पुरुष और अज्नान-योगी पुरुषोंमें भी सिद्धि-योग होता है। प्रायः 
करके वह सिद्धि-योग उनके चित्तकी अंत सरलतासे अथवा सिद्धि-योग आदिको अज्ञान-योगसे 
सस्‍्फुरणा प्रदान करनेसे प्रवृत्ति करता है । 


सम्यक्दृश्टि पुरुष---जिनके चौथा गुणस्थान होता है--जैसे ज्ञानी-पुरुषोंके क्राचित्‌ सिद्धि 
होती है, और कचित्‌ सिद्धि नहीं होती । जिनके होती है, उनको उसके प्रगट करनेकी प्रायः इच्छा 
नहीं होती; और प्रायः करके जब इच्छा होती है तब उस समय होती है, जब जीब प्रमादके वश 
होता है; और यदि उस प्रकारकी इच्छा हुई तो वह सम्यक्त्वसे गिर जाता है। प्रायः पाँचवें ओर छठ्ठे 
गुणस्थानमें भी उत्तरोत्तर सिद्धि-योग विशेष संभव होता जाता है; और वहाँ भी यदि प्रमाद आदिके 
योगसे जीव सिद्धिमें प्रबृत्ति करे तो उसका प्रथम गुणस्थानमें आ जाना संभव है। 

सातवें, आठवें, नवमें और दरहार्वे गुणस्थानमें, प्रायः करके प्रमादका अवकाश कम होता है। 
ग्यारहवें गुणस्थानमें सिद्धि-योगका छोम संभव होनेके कारण, वहाँसे प्रथम गुणस्थानमें आ जाना संभव है। 


पत्र ३२६९ ३७०, ] विविध पत्र आदि संग्रह--२६वां वर्ष ३४७ 
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बाकी जितने सम्यक्त्वके स्थानक हैं, और जहाँतक आत्मा सम्यकू-परिणामी है, वहाँतक उस 
एक भी योगमें त्रिकालमें भी जीवकी प्रवृत्ति होना संभव नहीं है । 

सम्यग्ज्ञानी पुरुषोंसे लोगोंने जो सिद्धि-योगके चमत्कार जाने हैं, वे सब ज्ञानी पुरुषद्वारा 
किये हुए संभव नहीं मारूम होते, वे सिंद्धि-योग स्वभावसे ही प्रगटित हुए रहते हैं | दूसरे किसी 
कारणसे ज्ञानी-पुरुषमें वह योग नहीं कहा जाता । 

मार्गानुसारी अथवा सम्यग्दृष्टि पुरुषके अत्यंत सरल परिणामसे बहुतसी बार उनके कहे हुए 
वचनके अनुसार बात हो जाठटी है। जिसका योग अज्ञानपूर्वक है, उसके उस आवरणके उदय होनेपर, 
अज्ञान प्रगण होकर, वह सिद्धि-योग अल्प कालमें ही फल दे देता है। किन्तु ज्ञानी पुरुषसे तो 
बह केवल स्वाभाविकरूपसे प्रगट होनेपर ही फल देता है, किसी दूसरी तरहसे नहीं । 

जिस ज्ञानीद्वारा स्वाभाविक सिद्धि-योग प्रगट होता है, वह ज्ञानी पुरुष, जो हम करते हैं उस 
तरहके, तथा उसी प्रकारके दूसरे अनेक तरहके चारित्रके प्रतिबंधक कारणोंसे मुक्त होता है; जिन 
कारणोंसे आत्माका ऐज्वय विशेष स्फुरित होकर मन आदि योगमें सिद्धिके स्वाभाविक परिणामको प्राप्त 
करता है । कहीं ऐसा भी मानते हैं कि किसी प्रसंगसे ज्ञानी-पुरुषद्वारा भी सिद्धि-योग प्रगट किया 
जाता है, परन्तु वह कारण अत्यंत बलवान होता है। और वह भी सम्पूर्ण ज्ञान-दशाका कार्य नहीं 
है | हमने जो यह लिखा है, वह बहुत विचार करनेपर समझमें आयेगा । 

हमारी बाबत मार्गानुसारीपना कहना योग्य नहीं है। अज्ञान-योगीपना तो जबसे इस देहको धारण 
किया तभीसे नहीं है, ऐसा मादम होता है | सम्यकृदृष्टिपना तो अवश्य संभव है । किसी भी प्रकारके 
सिद्धि-योगको सिद्ध करनेका हमने कभी भी समस्त जीवनमें अल्प भी विचार किया हो, ऐसा याद 
नहीं आता; अर्थात्‌ साधनसे उस प्रकारका योग प्रगट हुआ हो, यह माद्म नहीं होता । हाँ, आत्माकी 
विशुद्धताके कारण यदि कोई उस प्रकारका ऐशर्य हो तो उसका अभाव नहीं कहा जा सकता | वह 
ऐश्वर्थ कुछ अंशमें संभव है | फिर भी यह पत्र लिखते समय इस ऐश्वर्यकी स्व्ृति हुई है, नहीं तो 
बहुत कालसे यह बात स्मरणमें ही नहीं; तो फिर उसे प्रगट करनेके लिये कभी भी इच्छा हुई हो, 
यह नहीं कहा जा सकता, यह स्पष्ट बात है । 

तुम और हम कुछ दुःखी नहीं है। जो दुःख है वह तो रामके चौदह वर्षोके दुःखका एक दिन 
भी नहीं, पांडवोंके तेरह वर्षोके दुःखकी एक घड़ी भी नहीं, और गजसुकुमारके ध्यानकी एक पल भी 
नहीं; तो फिर हमको इस अत्यंत कारणको कभी भी बताना योग्य नहीं । तुम्हें शोक नहीं करना 
चाहिये । जो हो मात्र उसे देखते रहो--इस प्रकार निश्चय रखनेका विचार करो; उपयोग करो और 
सावधानीसे रहो । यही उपदेश है । 
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३७०  बम्बई, प्रथम आषाढ़ वदी ३ रवि, १९४९ 


गतवर्ष मंगासेर महीनेमें जबसे यहाँ आना हुआ, उस समयसे उपाधि-योग उत्तरोत्तर 
विशेषाकार ही होता आया है, और प्रायः करके वह उपाधि-योग विशेष प्रकारके उपयोगसे सहन 
करना पड़ा है। 


३४८ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ३७० 


जीप जज जल 5े व शक मी तीज के कक सजा गज की मो डड लेडक और डबल 3> कम न कलम की 
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इस कालको तीर्थंकर आदिने स्वभावसे ही दुःषम काल कहा है। उसमें भी विशेष करके व्यवहारमें 
अनाय॑ताके योग्यभूत ऐसे इस क्षेत्रमें तो वह काछ और भी बलवानरूपसे रहता है । लोगोंकी आत्म- 
प्रत्ययके योग्य-बुद्धि अत्यंत नाश होने योग्य हो गई है | इस प्रकारके सब तरहके दुःषम योगमें व्यव- 
हार करते हुए परमाथका भूल जाना अत्यंत सुलभ है, और परमार्थक्ी स्मृति होना अत्यंत अत्यंत 
दुलभ है । इस क्षेत्रकी दुःपघमताकी इतनी विशेषता है जितनी कि आनन्दघनजीने चौदहवें जिन 
भगवानके स्तवनमें कही है; और आनन्द्घनजीके कालकी अपेक्षा तो वर्तमान काल और भी विशेष 
दुःषम-परिणामी है । उसमें यदि आत्म-प्रत्ययी पुरुषके बचने योग्य कोई उपाय हो तो केवल एक 
निरंतर अविच्छिन्न धारासे सत्संगक्री उपासना करना ही माद्म द्वोता है । 

जिसे प्राय: सब कामनाओंके प्रति उदासीनभाव है, ऐसे हमें भी यह सब व्यवहार और काल 
आदि, गोते खाते खाते संसार-समुद्रसे मुश्किल्से ही पार होने देता है। फिर भी प्रति समय उस 
परिश्रमका अत्यंत खेद उत्पन्न हुआ करता है; ओर संताप उत्पन्न होकर सत्संगरूप जलकी अत्यंतरूपसे 
तृषा रहा करती है; और यही एक दुःख माद्म हुआ करता है । 

ऐसा होनेपर भी इस प्रकार व्यवहारकों सेवन करते हुए उसप्के प्रति द्वेष-परिणाम करना योग्य 
नहीं है--इस प्रकार जो सर्व ज्ञानी-पुरुषोंका अभिप्राय है, वह उस व्यवहारको प्रायः समताभावसे 
कराता है | ऐसा लगा करता है कि आत्मा उस विषयमें मानों कुछ करती ही नहीं । 

विचार करनेसे ऐसा भी नहीं लगता कि यह जो उपाधि उदयमें है, वह सत्र प्रकारसे कष्टरूप ही 
है । जिससे पूर्वोपाजित प्रारब्ध शान्‍्त होता है, उस उपाधि-परिणामको आत्र-प्रत्ययी कहना चाहिये | 

मनमें हमें ऐसा रहा करता है कि अल्प कालमें ही यह उपाधि-योग दूर होकर बाह्याभ्यन्तर 
निर्म्रंथता प्राप्त हो तो अधिक योग्य है, परन्तु यह बात अल्प काहमें हो सके, ऐसा नहीं सूझता; और 
जबतक ऐसा न हो तबतक उस चिंताका दूर होना संभव नहीं है | 

यदि वर्तमानमें ही दूसरा समस्त व्यवहार छोड़ दिया हो, तो यह बन सकता है । दो-तीन उदयके 
व्यवहार इस प्रकारके रहते हैं कि जो भोगनेसे ही निद्वत्त हो सकते हैं; और बे इस प्रकारके हैं कि 
कष्टम.ं भी उस विशेष कालकी स्थितिमेंसे “रत कालमें उनका वेदन नहीं किया जा सकता; और 
इस कारण दम मूर्खकी तरह ही इस व्यवहारका सेवन किया करते हैं । 

किसी द्वव्यमें, किसी क्षेत्रमं, किसी कालमें ओर किसी भावमें स्थिति हो जाय, ऐसा प्रसंग 
मानों कहीं भी दिखाई नहीं देता | उसमेंसे केवल सब प्रकारका अग्रतिबद्धभाव होना ही योग्य है, 
फिर भी निवृत्ति-क्षेत्र, निवृत्तिकाल, सत्संग और आत्म-विचारमें हमें प्रतिबद्ध रुचि रहती है । 

वह योग किसी प्रकारसे भी जेसे बने तैसे थोड़े ही कालमें हो जाय--इसी चिंतवनमें रात- 
दिन रहा करते हैं । 


पत्र २७१, २७२, ३७३, ] विविध पत्र आदि संग्रह--२८वाँ वर्ष ३४९ 
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3.० 

जिसे प्रीतिसे संसारके सेवन करनेकी स्पष्ट इच्छा होती हो, तो उस पुरुषने ज्ञानीके वचनोंको ही 
नहीं सुना है, अथवा उसने ज्ञानी-पुरुषका दर्शन भी नहीं किया, ऐसा तीर्थंकर कहते हैं । 

जिसकी कमर टूट गई है उसका प्रायः समस्त बल क्षीण हो जाता है। जिसे ज्ञानी-पुरुषके 
वचनरूप लकड़ीका प्रहार हुआ है, उस पुरुषमें उस ग्रकारका संसारसंबंधी बल होता है, ऐसा तीर्थ- 
कर कहते हैं । 

ज्ञानी-पुरुषको देखनेके बाद भी यदि स्रीको देखकर राग उत्पन्न होता हो, तो ऐसा समझो 
कि ज्ञानी-पुरुषका देखा ही नहीं । 

ज्ञानी-पुरुषके वचनोंको सुननेके पश्चात्‌ त्रीका सजीवन शरीर जीवनरहित रूपसे भासित हुए 
बिना न रहे, और धन आदि संपत्ति वास्तवमें पृथ्वीके विकाररूपसे भासमान हुए बिना न रहे | 

ज्ञानी-पुरुषके सिवाय उसकी आत्मा दूसरी किसी भी जगह क्षणभर भी ठहरनेके लिये इच्छा 
नहीं करती । 

इत्यादि बचनोंका पूर्वमें ज्ञानी-पुरुष मागीनुसारी पुरुषको बोध देते थे; जिसे जानकर---सुनकर 
सरल जीव उसे आत्मामें धारण करते थे। तथा प्राणत्याग जैसे प्रसंग आनेपर भी वे उन बचनोंको 
अप्रधान न करने योग्य मानते थे, और वैसा ही आचरण करते थे । 

सबसे अधिक स्मरण करने योग्य बातें तो बहुतसी हैं, फिर भी संसारमें एकदम उदाप्तीनता 
होना, दूसरोंके अल्प गुणोंमें भी प्रीति होना, अपने अल्प गुणोंमें भी अत्यंत क्लेश होना, दोषके नाश 
करनेमें अत्यंत वीयका स्फुरित होना--ये बातें सत्संगमें अखंड एक दशरणागतरूपसे ध्यानमें रखने 
योग्य हैं | जेसे बने वैसे निवृत्ति-काल, निवृत्ति-क्षेत्र, निवृत्ति-द्रव्य और निवृत्तिमभावका सेवन करना । 
तीर्थंकर, गौतम जैसे ज्ञानी-पुरुषको भी संत्रोधन करते थे कि ' हे गौतम | समयमात्र भी प्रमाद 
करना योग्य नहीं है । 


३७२ बम्बई,प्र.आषाढ़ वदी १ ३भौम. १९४९ 

अनुकूलता-प्रतिकूलताके कारणमें कोई विषमता नहीं है । सत्संगके इच्छा करनेवाले पुरुषको 

यह क्षेत्र विषमतुल्य है | किसी किसी उपाधि-योगका अनुक्रम हमें भी रहा करता है । इन दो कार- 

णोंकी विस्मृति करते हुए भी जो घरमें रहना है, उसमें कितनी ही प्रतिकूलतायें हैं, इसलिये हालमें 
तुम सब भाईयोंका विचार कुछ स्थगित करने योग्य ( जैसा ) है । 





३७३ बम्बई, प्र. आषाढ़ वदी१४ बुध, १९४९ 
प्रायः करके प्राणी आशासे ही जीते हैं। जैसे जैसे संज्ञा विशेष होती जाती है, वैसे वैसे 
विशेष आशाके बलसे जीवित रहना होता है | जहाँ मात्र एक आत्मविचार और आत्मज्ञानका उद्धव 





इस कालको तीर्थंकर आदिने स्वभावसे ही दुःघम काल कहा है। उसमें भी विशेष करके व्यवहारमें 
अनाय॑ताके योग्यभूत ऐसे इस क्षेत्रमें तो वह कार और भी बलवानरूपसे रहता है | लोगोंकी आत्म- 
प्रत्ययके योग्य-बुद्धि अत्यंत नाश होने योग्य हो गई है । इस प्रकारके सब तरहके दुःषम योगमें व्यव- 
हार करते हुए परमाथका भूल जाना अत्यंत सुल्म है, और परमार्थकी स्वति होना अत्यंत अत्यंत 
दुलभ है । इस क्षेत्रकी दुःघमताकी इतनी विशेषता है जितनी कि आनन्दघधनजीने चौदहवें जिन 
भगवानके स्तवनमें कही है; और आनन्दघनजीके कालकी अपेक्षा तो वर्तमान कार और भी विशेष 
दुःषम-परिणामी है । उसमें यदि आतक्म-प्रत्ययी पुरुषके बचने योग्य कोई उपाय हो तो केवल एक 
निरंतर अविच्छिनन धारासे सत्संगकी उपासना करना ही मादम द्वोता है । 

जिसे प्रायः सब कामनाओंके प्रति उदासीनभाव है, ऐसे हमें भी यह सब व्यवहार और काल 
आदि, गोते खाते खाते संसार-समुद्रसे मुश्किल्से ही पार होने देता है । फिर भी प्रति समय उस 
परिश्रमका अत्यंत खेद उत्पन हुआ करता है; ओर संताप उत्पन्न होकर सत्संगरूप जलकी अत्यंतरूपसे 
तृषा रहा करती है; और यही एक दुःख माद्धम हुआ करता है । 

ऐसा होनेपर भी इस प्रकार व्यवहारकों सेवन करते हुए उसके प्रति द्वेष-परिणाम करना योग्य 
नहीं है---इस प्रकार जो सर्व ज्ञानी-पुरुषोंका अभिगम्राय है, वह उस व्यवहारको प्रायः समताभावसे 
कराता है | ऐसा लगा करता है कि आत्मा उस विषयमें मानों कुछ करती ही नहीं । 

विचार करनेसे ऐसा भी नहीं लगता कि यह जो उपाधि उदयमें है, वह सब प्रकारसे कष्टरूप ही 
है । जिससे पू्वोपाजित प्रारब्ध शान्त होता है, उस उपाधि-परिणामको आत्म-प्रत्ययी कहना चाहिये | 

मनमें हमें ऐसा रहा करता है कि अल्प कालमें ही यह उपाधि-योग दूर होकर बाद्याभ्यन्तर 
निर्ग्रंथता प्राप्त हो तो अधिक योग्य है, परन्तु यह बात अल्प काहमें हो सके, ऐसा नहीं सूझता; और 
जत्बरतक ऐसा न हो तबतक उस चिताका दूर होना संभव नहीं है । 

यदि वर्तमानमें ही दूसरा समस्त व्यवहार छोड़ दिया हो, तो यह बन सकता है। दो-तीन उदयके 
व्यवहार इस प्रकारके रहते हैं कि जो भोगनेसे ही निद्गत्त हो सकते हैं; और वे इस प्रकारके हैं कि 
कष्टमें भी उस विशेष कालकी स्थितिमेंस +*त कालमें उनका वेदन नहीं किया जा सकता; और 
इस कारण हम मूर्खकी तरह ही इस व्यवहारका सेवन किया करते हैं । 

किसी द्वव्यमें, किसी क्षेत्रमं, किसी कालमें ओर किसी-भावमें स्थिति हो जाय, ऐसा प्रसंग 
मानों कहीं भी दिखाई नहीं देता । उसमेंसे केवल सब प्रकारका अप्रतिबद्धभाव होना ही योग्य है, 
फिर भी निदृत्ति-क्षेत्र, निवृत्तिकाल, सत्संग और आत्म-विचारमें हमें प्रतिबद्ध रुचि रहती है । 

वह योग किसी प्रकारसे भी जेसे बने तैसे थोड़े ही कालमें हो जाय--इसी चिंतवनमें रात- 
दिन रहा करते हैं । 
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जिसे प्रीतिसे संसारके सेवन करनेकी स्पष्ट इच्छा होती हो, तो उस पुरुषने ज्ञानीके वचनोंको ही 
नहीं सुना है, अथवा उसने ज्ञानी-पुरुषका दर्शन भी नहीं किया, ऐसा तीर्थंकर कहते हैं । 

जिसकी कमर टूट गई है उसका प्रायः समस्त बरछ क्षीण हो जाता है । जिसे ज्ञानी-पुरुषके 
वचनरूप लकड्ीका प्रहार हुआ है, उस पुरुषमें उस प्रकारका संसारसंबंधी बल होता है, ऐसा तीर्थ- 
कर कहते हैं । 

ज्ञानी-पुरुषको देखनेके बाद भी यदि स्रीकों देखकर राग उत्पन्न होता हो, तो ऐसा समझो 
कि ज्ञानी-पुरुषको देखा ही नहीं । 

ज्ञानी-पुरुषके वचनोंको सुननेके पश्चात्‌ ख्रीका सजीवन शरीर जीवनरहित रूपसे भासित हुए 
बिना न रहे, और घन आदि संपत्ति वास्‍्तवमें प्रृथ्वीके विकाररूपसे भासमान हुए बिना न रहे । 

ज्ञानी-पुरुषंके सिवाय उसकी आत्मा दूसरी किसी भी जगह क्षणभर भी ठहरनेके लिये इच्छा 
नहीं करती । 

इत्यादि वबचनोंका पूर्वमें ज्ञानी-पुरुष मागीनुसारी पुरुषको बोध देते थे; जिसे जानकर---सुनकर 
सरल जीव उसे आत्मामें घारण करते थे। तथा प्राणत्याग जैसे प्रसंग आनेपर भी वे उन बचनोंको 
अप्रधान न करने योग्य मानते थे, और वैसा ही आचरण करते थे | 

सबसे अधिक स्मरण करने योग्य बातें तो बहुतसी हैं, फिर भी संसारमें एकदम उदासीनता 
होना, दूसरोंके अल्प गुर्णो्मे भी प्रीति होना, अपने अल्प गुणोंमें भी अत्यंत क्लेश होना, दोषके नाश 
करनेमें अत्यंत वीयका स्फुरित होना--ये बातें सत्संगमें अखंड एक शरणागतरूपसे ध्यानमें रखने 
योग्य हैं | जैसे बने वेसे निदृत्ति-काल, निवृत्ति-क्षेत्र, निदृत्ति-द्वृव्य और निवृत्तिभावका सेवन करना । 
तीर्थंकर, गौतम जैसे ज्ञानी-पुरुषको भी संत्रोधन करते थे कि “ हे गौतम ! समयमात्र भी प्रमाद 
करना योग्य नहीं है '। 


३७२ बम्बई,प्र.आषाढ़ वदी १ ३भौम. १९४९ 

अनुकूलता-ग्रतिकूलताके कारणमें कोई विषमता नहीं है | सत्संगके इच्छा करनेवाले पुरुषको 

यह क्षेत्र विषमतुल्य है | किसी किसी उपाधि-योगका अनुक्रम हमें भी रहा करता है । इन दो कार- 

णोंकी विश्मृति करते हुए भी जो घरमें रहना है, उसमें कितनी ही प्रतिकूलतायें हैं, इसलिये हालमें 
तुम सब भाईयोंका विचार कुछ स्थगित करने योग्य ( जैसा ) है । 





३७३ बम्बई, प्र. आषाढ़ वदी१४ बुध, १९४९ 
प्रायः करके प्राणी आशासे ही जीते हैं। जैसे जैसे संज्ञा विशेष होती जाती है, वैसे वैसे 
विशेष आशाके बलसे जीवित रहना होता है । जहाँ मात्र एक आत्मविचार और आत्मज्ञानका उद्धव 
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होता है, वहीं सब प्रकारकी आशाकी समाधि होकर जीवके स्वरूपसे जीवित रहा जाता है। जिस 
वस्‍्तुकी कोई भी मनुष्य इच्छा करता है, वह उसकी प्रातिकी भविष्यमें ही इच्छा करता है; और इस 
प्राप्तिकी इच्छारूप आशासे ही उसकी कल्पना जीवित रहती है; और वह कल्पना प्रायः करके कल्पना 
ही रहा करती है | यदि जीवको वह कल्पना न हो और ज्ञान भी न हो, तो उसकी दुःखकारक 
भयंकर स्थितिका अकथनीय हो जाना संभव है [" 

सब्र प्रकाकी आशा-और उसमें भी आत्माके सिवाय दूसरे अन्य पदार्थोंकी आशामें, समाधि 
किस प्रकारसे प्राप्त हो, यह कहो ? 


७>++कसत-- मनन ८ असम ७:८१9५५+-कनननननओझा अनिल 5 के सलनय 


३७४ बम्बई, द्वितीय आषाढ़ सुदी ६ बुध. १९४९ 
रक्‍्खा हुआ कुछ रहता नहीं, ओर छोड़ा हुआ कुछ जाता नहीं--इस प्रकार परमार्थ विचार 


करके किसीके प्रति दीनता करना अथवा विशेषता दिखाना योग्य नहीं है। समागममें दौनभाव 
नहीं आना चाहिये । 


३७७  बम्बई, द्वितीय आषाढ़ वदी ६, १९४९ 


श्रीकृष्ण आदिकी क्रिया उदासीन जैसी थी। जिस जीवको सम्यक्त्व उत्पन्न हो जाय, उसे उसी 
समय सत्र प्रकारकी सांसारिक क्रियायें न रहे, यह कोई नियम नहीं है। हाँ, सम्यक्त्व उत्पन्न हो जानेके 
बाद सांसारिक क्रियाओंका रसरहित हो जाना संभव है। प्रायः करके ऐसी कोई भी क्रिया उस जीवकी 
नहीं होती जिससे परमार्थमें भ्रांति उत्पन हो; और जबतक परमार्थमें श्रांति न हो, तबतक 
दूसरी क्रियाओंसे सम्यक्वकों बाधा नहीं आती | इस जगतके लोग सर्पको पूजते हैं, परन्तु वे वास्त- 
विक पूज्य-बुद्धिसे उसे नहीं पूजते, किन्तु भयसे पूजते हैं---भावसे नहीं पूजते; और इष्टदेवको छोग 
अत्यंत भावसे पूजते हैं । इसी प्रकार सम्यकूदष्टि जीव इस संसारका जो सेवन करता हुआ दिखाई 
देता है, वह पूर्वमं बाँधे हुए प्रारब्ध-कर्मसे ही दिखाई देता है---वास्तविक इश्टिसे भावपूर्वक उस संसारमें 
उसे कोई भी प्रतिबंध नहीं होता, वह केवल पूर्वकर्मके उदयरूप भयसे ही है होता। जितने अशसे भाव- 
प्रतिबंध न हो, उतने अशसे ही उस जीवके सम्यकृदृष्टिपना होता है । 
अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया ओर लछोभका सम्यक्तवके सिवाय नाश होना संभव नहीं है, ऐसा 
जो कहा जाता है वह यथार्थ है | संसारी पदार्थोमें जीवको तीत्र स्नेहके बिना क्रोध, मान, माया और 
लोभ नहीं होते, जिससे जीवको संसारका अनंत अनुबंध हो । जिस जीवको संसारी पदार्थामें तीत्र स्नेह 
रहता हो, उसे किसी प्रसंगमें भी अनंतानुबंधी चतुष्कमेंसे किसीका भी उदय होना संभव है; और 
जबतक उन पदार्थोमें तीत्र स्नेह हो, तबतक जीव अवश्य ही परमार्थ-मार्गवाला नहीं होता | परमार्थ- 
मार्ग उसे कहते हैं कि जिसमें अपरमार्थका सेवन करता हुआ जीव सब प्रकारसे, सुखमें अथवा 
दुःखमें कायर हुआ करे । दुःखमें कायरता होना तो कदाचित्‌ दूसरे जीवोंको भी संभव है, परन्तु 
संसार-छुखकी प्राप्तिम भी कायरता होना---उस खुखका अच्छा नहीं छगना---उसमें नीरसता होना-- 
यह परमार्थ-मार्गी पुरुषके ही होता है | 


पत्र २७६ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२८वाँ वर्ष ३५१ 








जीवको उस प्रकारकी नीरसता परमार्थ-ज्ञानसे अथवा परमार्थ-ज्ञानी पुरुषके निश्चयसे होना 
संभव है, दूसरे प्रकारसे होना संभव नदीं। अपरमार्थरूप संसारको परमार्थ-ज्ञानसे जानकर फिर उसके 
प्रति तीत्र क्रोष, मान, माया अथवा लोभ कौन करे अथवा वह कहाँसे हो ? जिस वस्तुका माहात्म्य इशिमेंसे 
दूर हो गया है, फिर उस बस्तुके लिये अंत छेश नहीं रहता। संसारमें भ्रांतिरूपसे जाना हुआ सुख, 
परमार्थ-ज्ञानसे भ्रांति ही भासित होता है, और जिसे भ्रांति भासित हुई है, फिर उसे वस्तुका क्या 
माहात्म्य माछ्म होगा ? इस प्रकारकी माहात्म्य-दृष्टि परमाथ-ज्ञानी पुरुषके निश्चययुक्त जीवरको 
ही होती है, ओर इसका कारण भी यही है । कदाचित्‌ किसी ज्ञानके आवरणके कारण जीवको 
व्यवच्छेदक ज्ञान न हो, तो भी उसे ज्ञानी-पुरुषकी श्रद्धारूप सामान्य ज्ञान तो होता है । यह ज्ञान बड़के 
बीजकी तरह परमार्थ-बड़का बीज है । 

तीत्र परिणामसे ओर संसार-भयसे रहित भावसे ज्ञानी-पुरुष अथवा सम्यग्दशि जीवको क्रोध, मान, 
माया अथवा लोभ नहीं होता । जो संसारके लिये अनुबंध करता है, उसकी अपेक्षा परमार्थके नामसे 
भ्रांतिगत परिणामसे, जो असद्गुरु, देव ओर घर्मका सेवन करता है, उप्त जीबको प्रायः करके अनंतानु- 
बंधी क्रोच, मान, माया, लोभ होता है; क्योंकि दूसरी संसारकी क्रियायें प्रायः करके अनंत अनुबंध 
करनेवाली नहीं हैं। केवल अपरमाथको परमाथ जानकर जीव आग्रहसे उसका सेवन किया करे, यह 
परमाथ-ज्ञानी पुरुषके प्रति, देवके प्रति और धर्मके प्रति निरादर है--ऐसा कहना प्रायः यथार्थ है | 
वह सदगुरु, देव और धर्मके प्रति, असदगुरु आदिके आम्रहसे, मिथ्या-ब्रसे, आसातनासे, उपेक्षापूवक 
प्रवृत्ति करे, यह संभव है। तथा उस मिथ्या संगसे उसकी संसार-बासनाके परिच्छिन्न न होनेपर भी 
उसे परिच्छेदरूप मानकर वह परमार्थके प्रति उपेक्षक ही रहता है, यही अनंत ऋरेध, मान, माया 
और लोभका चिह्न है । 


३७६ बम्बई, द्वि.आषाढ़ वदी १ ०सोम. १९४९ 

शारीरिक वेदनाको, देहका धर्म जानकर और बाँधे हुए कमोका फल समझकर सम्यकृप्रकारसे 

सहन करना योग्य है| बहुत बार शारीरिक वेदनाका विशेष बल रहता है, उस समय जेसे ऊपर कहा 
है, उस तरह सम्यकृप्रकारसे श्रेष्ठ जीत्रेंको भी स्थिर रहना कठेन हो जाता है। फिर भी हृदयमें 
बारम्बार उस बातका विचार करते हुए, और आत्माकी नित्य अछेब, अभेय, और जरा, मरण आदि 
धर्मसे रद्दित भावना करते हुए--विचार करते हुए--कितनी ही तरहसे उस सम्यकृप्रकारका निश्चय 
आता है| बड़े पुरुषोंद्वारा सहन किये हुए उपसर्ग तथा परिषहके प्रसंगोंकी जीवमें स्व्ृति उत्पन्न करके, 
उप्तमें उनके रहनेवाले अखंड निश्चयकों फिर फिरसे हृदयमें स्थिर करने योग्य जाननेसे, जीवका वह 
सम्यकू-परिणाम फलीभूत होता है; और फिर वेदना--वेदनाके क्षय-कालके निद्वल होनेपर-त्रह् वेदना 
किसी भी कमेका कारण नहीं होती | जिस समय रारीरः व्याधिर्सहीत हो उस समय जीवने यदि 
उससे अपनी भिन्नता समझकर, उसका अनिष्य आदि स्वरूप जानकर, उससे मोह ममत्व आदिका 
त्याग किया हो, तो यह्द महान्‌ श्रेय है। फिर भी यदि ऐसा न हुआ हो तो किसी भी व्याधिके उत्पन्न 


३५२ भीमद्‌ राज॑चन्द्र [ पंत्र ३७७ 


होनेपर, उस प्रकारकी भावना करते हुए जीवको प्रायः निष्फल कर्मब्ंधन नहीं होता; और महाब्याधिकी 
उत्पत्तिके समय तो जीव देहके ममत्वका जरूर त्याग करके, ज्ञानी-पुरुषके मार्गका विचारपूवक आचरण 
करे, यह श्रेष्ठ उपाय है । यद्यपि देहका उस प्रकारका ममत्व त्याग करना अथवा उसका कम करना, यह 
महाकठिन बात है, फिर भी जिसका वैसा करनेका निश्चय है, वह जल्दी या देरमें कमी न कभी 
अवश्य सफल होता है । 

जबतक देह आदिसे जीवको आत्मकल्याणका साधन करना बाकी रहा है, तबतक उस देहमें 
अपरिणामिक ममताका सेवन करना ही योग्य है; अर्थात्‌ यदि इस देहका कोई उपचार करना पड़े, तो वह 
उपचार देहमें ममत्त करनेकी इच्छासे नहीं करना चाहिये, परन्तु जिससे उस देहसे ज्ञानी-पुरुषके मार्गका 
आराधन हो सके, इस प्रकार किसी तरह उसमे रहनेवाले लाभके लिये, और उसी प्रकारकी बुद्धिसे, उस 
देहकी व्याधिके उपचारमें प्रवृत्ति करनेमें बाधा नहीं है । जो कुछ ममता है वह अपरिणामिक ममता है, 
अर्थात्‌ परिणाममें समता स्वरूप है; परन्तु उस देहकी प्रियताके लिये, सांसारिक साधनोंमें जो यह प्रधान 
भोगका हेतु है, उसका प्याग करना पड़ता है। इस प्रकार आर्तध्यानस किसी प्रकारसे भी उस देहमें 
बुद्धि न करना, यह ज्ञानी-पुरुषोंके मार्गकी शिक्षा जानकर, आत्मकल्याणके उस प्रकारके प्रसंगमें 
लक्ष रखना योग्य है । 

श्रीतीथंकर जैसोंने सब प्रकारसे ज्ञानाकी शरणमें बुद्धि रखकर निर्भयता और खेदरहित भावके 
सेवन करनेकी शिक्षा की है, और हम भी यही कहते हैं। किसी भी कारणसे इस संसारमें 
क्ेशित होना योग्य नहीं | अविचार और अज्ञान, यह सत्र क्लेशोंका, मोहका और कुगतिका कारण है । 
सद्दिचार और आत्रज्ञान आत्मगातिका कारण है। उसका प्रथम साक्षात्‌ उपाय, ज्ञानी-पुरुषकी आज्ञाका 
विचार करना ही माद्म होता है । 


>> कम ८333 पाक /३७क+ न 4-3 43++क+क--+नन-+---०-०+०० 


३७७ बम्बई, श्रावण सुदी ४ भोम. १९४९ 


जब किसी सामान्य मुमुक्षु जीवका भी इस संसारके प्रसंगमें प्रद्ृत्तिसंबंधी वीर मंद पड़ जाता है 
तो हमें तत्संबंधी अधिक मंदता हो, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं माछ्म होता | फिर भी किसी पूर्व 
काल्में प्रारब्धके उपाजेन करनेका इसी प्रकारका क्रम रहा होगा, जिससे कि उस ग्रसंगम प्रवृत्ति करना 
रहा करे, परन्तु वह किस प्रकार रहा करता है? वह क्रम इस प्रकार रहा करता है ॥कि जो कोई खास 
संसार-सुखकी इच्छायुक्त हो उसे भी उस तरह करना अनुकूल न आये | यद्यपि यह बात खेद करने योग्य 
नहीं, और हम उदासीनताका ही सेवन करते हैं, फिर भी उस कारणसे एक दूसरा खेद उत्पन्न होता 
है| वह यह कि सत्संग और निवृत्तिकी अप्रधानता रहा करती है; ओर जिसमें परम रुचि है, इस 
प्रकारके आत्मज्ञान और आत्मवार्ताको किसी भी प्रकारकी इच्छाके बिना कचित्‌ त्याग जेसा ही रखना 
पड़ता है। आत्मज्ञानके वेदक होनेसे व्यग्रता नहीं होती परन्तु आत्म-बातोका वियोग व्यग्रता पैदा करता है । 
संसारकी ज्वाला देखकर चिंता नहीं करना। यदि चिंतामें समता रहे तो वइ आत्मचितन जेसी ही है। 


पत्र २७८, ३७९, ३८० ]) विविध पत्र आदि संग्रह--२६वाँ वर्ष शेष 


३७८ बम्बई, श्रावण सुदी ५, १ ९४९ 

( १ ) जौहरी छोग ऐसा मानते हैं कि यदि एक साधारण सुपारी जैसे उत्तम रंगका, पानीदार , 

और घाटदार माणिक ( प्रत्यक्ष ) दोषरहित हो, तो उसकी करोड़ों रुपये भी कीमत गिनें तो भी वह्द 

कीमत थोड़ी है । यदि विचार करें तो इसमें केवल आँखके ठहरने और मनकी इच्छाकी कल्पित 

मान्यताके सिव्राय दूसरी और कोई भी बात नहीं है | फिर भी इसमें एक आँखके ठहरनेकी खुबीके 

लिये और उसकी प्राप्िके दुर्लभ होनेके कारण छोग उसका अद्भुत माहात्म्य बताते हैं; और जिसमें 

आत्मा स्थिर रहती है, ऐसे अनादि दुर्लभ सत्संगरूप साधनमें लोगोंकी कुछ भी आग्रहपूर्वक रुचि नहीं 
है, यह आश्वचर्यकी बात विचार करने योग्य है। 

( २ ) असत्संगमें उदासीन रहनेके लिये जब जीवका अप्रमादरूपसे निश्चय हो जाता है, तभी 

सत्ञञान समझा जाता है | उसके पहिले प्राप्त होनेवाले बोधमें बहुत प्रकारका अंतराय रहा करता है । 
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प्रायः करके आत्मामें ऐसा ही रहा करता है कि जबतक इस व्यापार-प्रसंगमें काम-काज करना 
रहा करे, तबतक धर्म-कथा आदिके प्रसंग और धर्मके जानकारके रूपमें किसी प्रकारसे प्रगटरूपमें न 
आया जाय, यही क्रम यथायोग्य है। ब्यापार-प्रसंगके रहनेपर भी जिसके प्रति भक्तिभाव रहा करता है, 
उसका समागम भी इसी क्रमसे करना योग्य है कि जिसमें आत्मामें जो ऊपर कहा हुआ क्रम रहा करता 
है, उस क्रममें कोई बाधा न हो । 
जिनभगवानके कहे हुए मेरु आदिके संबंधमें और अंग्रेजोंकी कही हुई पृथिवी आदिके संबंधमें 
समागम होनेपर बातचीत करना । 
हमारा मन बहुत उदासीन रहता है, और प्रतिबंध इस प्रकारका रहा करता है कि जहाँ वह 
उदासभाव सम्पूर्ण गुप्त जेसा करके सहन न किया जाय, इस प्रकारके व्यापार आदि प्रसंगमें उपाधि- 
योग सहन करना पड़ता है; यद्यपि वास्तविकरूपसे तो आत्मा समाधि-प्रत्ययी है । 


फलल्‍न्‍्कलननसा, 
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गतवर्ष मंगसिर सुदी ६ को यहाँ आना हुआ था, तबसे लगाकर आजतक अनेक प्रकारका 
उपाधि-योग सहन किया है, और यदि भगवत्कपा न हो तो इस कालमें उस प्रकारके उपाधि-योगमें 
धड़के ऊपर सिरका रहना भी कठिन हो जाय, ऐसा होते हुए बहुत बार देखा है; ओर जिसने आत्म- 
स्वरूप जान लिया है ऐसे पुरुषका और इस संसारका मेल भी न खाय, यही अधिक निश्चय हुआ है। 

ज्ञानी-पुरुष भी अत्यंत निश्चय उपयोगसे बताव करते करते भी क्वचितू मंद परिणामी हो जाय, 
ऐसी इस संसारकी रचना है। यद्यपि आत्मस्वरूपसंत्रधी बोधका नाश तो नहीं होता, फिर भी 
आत्मस्वरूपके बोधके विशेष परिणामके प्रति एक प्रकारका आवरण होनेरूप उपाधि-योग होता है। 
हम तो उस उपाधि-योगसे अभी त्रास ही पाया करते हैं; और उस उस योगसे हृदयमें और मुखमें मध्यम 
वाणीसे प्रभुका नाम रखकर मुश्किल्से ही कुछ प्रदृत्ति करके स्थिर रह सकते हैं। यद्यपि सम्यक्त्व अर्थात्‌ 
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बोधविषयक श्रांति प्रायः नहीं होती, परन्तु बोधके विशेष परिणामका अनवकाश होता है, ऐसा ते। 
स्पष्ट दिखाई देता है । और उससे आत्मा अनेकबार व्याकुछ होकर त्यागका सेवन करती थी; फिर भी 
उपार्जित कर्मकी स्थितिको सम परिणामसे, अदीनतासे, अव्याकुछतासे सहना करना, यही ज्ञानी-पुरुषोंका 
मार्ग है, और हमें भी उसका ही सेवन करना है--ऐस्ती स्मृति होकर स्थिरता रहती है; अथात्‌ आकु- 
लता आदि भावकी होती हुई विशेष घबराहट समाप्त होती थी । 

जबतक सारे दिन निवृत्तिके ही योगमें काल न व्यतीत हो तबतक सुख न मिले--इस 
प्रकारकी हमारी स्थिति है | “ आत्मा आत्मा *, “ उसका विचार *, ज्ञानी पुरुषकी स्मृति ', “ उसके 
माहात्म्यकी कथा-वार्ता ', “ उसके प्रति अद्ंत भक्ति ', “ उनके अनवकाश आतव्म-चारित्रके प्रति 
मोह ”---यह हमको अभी आकर्षित किया ही करता है, और उस कालका सेत्रन करते हैं । 

पूर्वकालम जो जो काल ज्ञानी-पुरुषके समागमर्में व्यतीत हुआ है, वह काल धन्य है; वह क्षेत्र 
अयंत अयंत धन्य है; उस श्रवणको, श्रवणके कत्तोको और उसमें भक्तिभावयुक्त जीवोंको त्रिकाल दंडवत्‌ 
हो । उस आत्मस्वरूपमें भक्ति, चिंतन, आत्म-व्याख्यावाली ज्ञानी-पुरुषकी वाणी, अथवा ज्ञानीके शात्र 
अथवा मार्गानुसारी ज्ञानी-पुरुषके सिद्धांतकी अपूर्वताकों हम अति भत्तिपूक प्रणाम करते हैं । 

अखंड आत्म-घुनकी एकतार उस बातको हमें अभी प्रवाहपूत्रंक सेवन करनेकी अत्यंत आतुरता 
रहा करती है; और दूसरी ओरसे इस प्रकारका क्षेत्र, इस प्रकारका छोक-प्रवाह, इस ग्रकारका उपाधि- 
योग और दूसरी उस उस तरहकी बातोंको देखकर 'ब्रिचार मूच्छोकी तरह हो जाता है | ईश्वरेच्छा ! 
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१. जिसके पाससे धर्म मॉगना, उस प्राप्त किये हुएकी पूर्ण चौकसी करनी--इस वाक्यका स्थिर 
चित्तसे विचार करना चाहिये। 

२. जिसके पाससे धरम मॉगना, यदि उतर पूर्ण ज्ञानीकी पहिचान जीवको हुई हो तो उस 
प्रकारके ज्ञानियोंका सत्संग करना, और यदि सत्संग हो जाय तो उसे पूण पुण्यका उदय समझना । 
उस सत्संगमें उस परम ज्ञानीके उपदेश किये हुए शिक्षा-बोधको ग्रहण करना--जिससे कदाग्रह, 
मतमतांतर, विश्वासघात, ओर असतवचन इत्यादिका तिरस्कार हो-- अथीत्‌ उन्हें ग्रहण नहीं करना, 
मतका आग्रह छोड़ देना | आत्माका धरम आत्मामें ही है । आत्मत्ब-प्राप्त पुरुषका उपदेश किया हुआ 
धर्म आत्म-मार्गरूप होता है; बाकीके मार्गके मतमें नहीं पड़ना । 

३, इतना होनेके बाद सत्संग होनेपर भी यदि जीवसे कदाग्रह, मतमतांतर आदि दोष न छोड़े 
जा सकें, तो फिर उनसे छूटनेकी आशा भी न करनी चाहिये | हम स्वयं किसीको आदेश-बात अथीत्‌ 
* ऐसा करो ', यह नहीं कहते । बारम्बार पूँछो तो भी वह बात स्पृतिमें रहती है | हमारे संगमें आये 
हुए किन्हीं जीवॉंको अभीतक भी हमने ऐसा नहीं कहा कि इस प्रकार चलो या यह करो | यदि 
कुछ कहा होगा तो वह केबल शिक्षा-बोधके रूपमें द्वी कद्दा होगा । 
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४०. हमारा उदय इस प्रकार रहता है कि इस तरहकी उपदेशकी बात करते हुए वाणी पीछे 
खिंच जाती है। हाँ, कोई साधारण प्रश्न पूँछे तो उसमें वाणी प्रकाश करती है; और उपदेशकी बातमें तो 
वाणी पीछे ही खिंच जाती है; इस कारण हम ऐसा मानते हैं कि अभी उस प्रकारका उदय नहीं है। 

५. पूर्ववर्ती अनंतज्ञानी यद्यपि महाज्ञानी हो गये हैं, परन्तु उससे जीवका कोई दोष दूर नहीं 
होता । अर्थात्‌ यदि इस समय जीवमें मान हो तो उसे पूववर्ती ज्ञानी कहनेके लिये नहीं आते; परन्तु 
हालमें जो प्रत्यक्ष ज्ञानी विराजमान हों, वे ही दोषको बताकर दूर करा सकते हैं | उदाहरणके लिये 
दूरके क्षीरसमुद्रस यहाँके तृषातुरकी तृषा शान्त नहीं हो सकती, परन्तु वह यहाँके एक मौठे पानीके 
कलशेसे ही शान्‍त हो सकती है। 

६. जीव्र अपनी कल्पनासे कल्पना कर लेता है कि ध्यानसे कल्याण होगा, समाधिस कल्याण 
होगा, योगसे कल्याण होगा, अथवा इस इस प्रकारसे कल्याण होगा; परन्तु उससे जीवका कोई 
कल्याण नहीं हो सकता । जीवका कल्याण तो ज्ञानी पुरुषके लक्षम रहता है, और त्रह परम सत्संगसे 
ही समझमें आ सकता है । इसलिये वैसे विकल्पोंका करना छोड़ देना चाहिये | 

७. जीवको सबसे मुख्य बात विशेष ध्यान देने योग्य यह है कि यदि सत्संग हुआ हो तो 
सत्संगमें श्रवण किये हुए शिक्षा-बोधके निष्पन्न होनेसे, सहजमें ही जीवके उत्पन्न हुए कदाग्रह आदि दोष 
तो छूट ही जाने चाहिये, जिससे दूसरे जीवोंकों सत्संगके अवर्णवादके बोलनेका प्रसंग उपस्थित न हो । 

८. ज्ञानी-पुरुषने कुछ कहना बाकी नहीं रकक्‍्खा है, परन्तु जीवने करना बाकी रक्‍खा है । इस 
प्रकारका योगानुयोग किसी समय ही उदयमें आता है। उसप्त प्रकारकी वॉछासे रहित महात्माकी भक्ति तो 
सर्वथा कल्याणकारक ही होती हे; परन्तु किसी समय महाप्माके प्रति यदि उस ग्रकारकी वॉछा हुईं और 
उस प्रकारकी प्रवृत्ति हो चुकी हो, तो भी वही वॉछा यदि असत्पुरुषके प्रति की हो, और उससे जो फल 
होता है, उसकी अपेक्षा इसका फल जुदा ही होना संभव है । यदि सत्पुरुषके प्रति उस कालमें 
निःशंकता रही हो तो काल आनेपर उनके पाससे सन्मागकी प्राप्ति हो सकती है । एक प्रकारसे हमें 
अपने आप इसके लिये बहुत शोक रहता था, परन्तु उसके कल्याणका विचार करके शोकको विस्मरण 
कर दिया है । 

९. मन वचन ओर कायाके योगसे जिप्तका केवलीस्वरूप भाव होकर अहंभाव दूर हो गया है, 
ऐसे ज्ञानी-पुरुषके परम उपशमरूप चरणारबिंदकों नमस्कार करके, बारम्बार उसका चितवन करके, 
तुम उसी मार्गम प्रदृत्तिकी इच्छा करते रहो---यह उपदेश देकर यह पत्र पूरा करता हूँ। 

विपरात कालमें अकेले होनेके कारण उदास | | ! 
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अनादिकाल्से विपर्यय बुद्धि होनेसे, और ज्ञानी-पुरुषकी बहुतसी चेष्टायें अज्ञानी-पुरुष जेती ही 
दिखाई देनेसे ज्ञानी-पुरुषमें विश्रम बुद्धि उत्पन हो जाती है, अथवा जीवको ज्ञानी-पुरुषके प्रति उस 
उस चेष्टाका विकल्प आया करता है । यदि ज्ञानी-पुरुषका दूसरी दृश्योंसे यथार्थ निश्चय हुआ हो 
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तो यदि किसी विकल्पको उत्पन्न करनेवाली ज्ञानीकी उन्मत्त आदि भावयुक्त चेष्टा प्रत्यक्ष देखनेमें आये, तो 
भी दूसरी दश्कि निश्चयके बलके कारण वह चेष्टा अविकल्परूप ही होती है । अथवा ज्ञानी पुरुषकी 
चेष्टाका कोई अगम्यपना ही इस प्रकारका है कि वह अधूरी अवस्थासे अथवा अधूरे निश्चयसे जीवको 
विश्रम और विकल्पका कारण होता है । परन्तु वास्तविकरूपमें तथा पूर्ण निश्चय होनेपर वह विश्रम 
और विकल्प उत्पन्न होने योग्य नहीं है, इसलिये इस जीवको जो ज्ञानी-पुरुषके प्रति अधूरा निश्चय है, 
यही इस जीवका दोष है । 

ज्ञानी-पुरुष सम्पूण रीतिसे अज्ञानी-पुरुषसे चेष्टारूपसे समान नहीं होता, और यदि हो तो 
फिर वह ज्ञानी ही नहीं है, इस प्रकारका निश्चय करना, वह ज्ञानी-पुरुषके निश्चय करनेका यथार्थ 
कारण है । फिर भी ज्ञानी और अज्ञानी-पुरुषमें किसी इस प्रकारसे विलक्षण कारणोंका भेद है कि 
जिससे ज्ञानी और अज्ञानीका किसी प्रकारसे एकरूप नहीं होता । अज्ञानी होनेपर भी जो जीव 
ज्ञानीका स्वरूप मनवाता हो, उसका विलक्षणतासे निश्चय किया जाता है; इसलिये प्रथम ज्ञानी- 
पुरुषकी विलक्षणताका ही निश्चय करना योग्य है। और यदि उस विलक्षण कारणका स्वरूप जानकर 
ज्ञानीका निश्चय होता है, तो फिर क्चित्‌ अज्ञा्नाके समान जो जो ज्ञानी-पुरुषकी चेष्टा देखनेमें आती 
है, उस विषय निविकल्पता होती है; और नहीं तो ज्ञानी-पुरुषकी वह चेष्टा उस विशेष भाक्ते और 
स्नेहका कारण होती है । 

प्रत्येक जीव अर्थात्‌ यदि ज्ञानी-अज्ञानी समस्त अवस्थाओंमें समान ही हों तो फिर श्ञानी- 
अज्ञानीका भेद नाममात्रका भेद रह जाता है; परन्तु वैसा होना योग्य नहीं है । ज्ञानी और अज्ञानी- 
पुरुषमं अवश्य ही विलक्षणता होनी चाहिये । जिस विलक्षणताके यथाथे निश्चय होनेपर जीवको ज्ञानी- 
पुरुष समझमें आता है, जिसका थोड़ासा स्वरूप यहाँ बता देना याग्य है । मुमुक्षु जीवकों ज्ञानी ओर 
अज्ञानी-पुरुषकी विलक्षणता, उनकी अर्थात्‌ ज्ञानी-अज्ञानी पुरुषकी दशाद्वारा ही समझमें आती है। उस 
दशाकी विलक्षणता जिस प्रकारसे होती है, उसे बता देना योग्य है। जीवकी दशाके दो भाग हो 
सकते हैं;:---एक मूलद॒शा और दूसरी उत्तरदशा | 


अति 5 





३८३ बम्बई, भादपद १९०९ 


यदि अज्ञान-दशा रहती हो और जीवने श्रम आदि कारणसे उसे ज्ञान-दशा मान ली हो, तो 
देहको उस उस प्रकारके दुःख पड़नेके प्रसंगोमें अथवा उस तरहके दूसरे कारणोंमें जीव देहकी 
साताको सेवन करनेकी इच्छा करता है, और वैसे ही बर्ताव करता है | यदि सच्ची ज्ञान-दशा हो तो 
उसे देहके दुःख-प्राप्तिके कारणोंमें विषमता नहीं होती, और उस दुःखको दूर करनेकी इतनी अधिक 
चिता भी नहीं होती । 


३८४ बम्बई, भाद्रपद वदी १९४९ 


जिस प्रकार इस आत्माके प्रति दृष्टि है, उस प्रकारकी दृष्टि जगत्‌की सब आत्माओंके प्रति है। 
जिस प्रकारका स्नेह इस आत्माके प्रति है, उस प्रकारका स्नेह सर्व आत्माओंके प्रति है। जिस 
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प्रकारकी इस आत्माकी सहजानंद स्थिति चाहते हैं, उसी प्रकार सर्व आत्माओंकी चाहते हैं। जो 
कुछ इस आत्माके लिये चाहते है, वह सब, सब आत्माओंके लिये चाहते हैं । जिस प्रकार इस देहके 
प्रति भाव रखते हैं, उसी प्रकार सर्व देहोंके प्रति रखते हैं | जिस प्रकार सब देहोंके प्रति बर्ताव 
करनेका क्रम रखते हैं, उसी प्रकार इस देहके प्रति क्रम रहता है । इस देहमें विशेष-बुद्धि और दूसरी 
देहोंमें विषम-बुद्धि प्रायः करके कभी भी नहीं द्वो सकती । जिन श्रियों आदिका निजरूपसे संबंध गिना 
जाता है, उन स्रियों आदिके प्रति जो कुछ स्नेह आदि है अथवा समता है, उसी प्रकार प्रायः सबके 
लिये रहता है। केवल आत्मस्वरूपके कार्यमें प्रवृत्ति होनेसे जगतके सब पदाथाके प्राति जिस प्रकारकी 
उदासीनता रहती है, उसी प्रकार निजरूपसे गिने जानेवाले त्रियाँ आदि पदार्थोंके लिये रहती है । 

प्रारब्चके योगसे स््रियों आदिके प्राति जो कोई उदय हो, उससे विशेष थ्रवृत्ति प्रायः करके आत्मासे 
नहीं होती | कदाचित्‌ करुणासे कुछ उस प्रकारकी प्रवृत्ति होती हो तो उस प्रकारकी प्रवृत्ति उसी क्षणमें 
उन उदय-प्रतित्रद्ध आत्माओंके प्राति रहती है, अथवा समस्त जगतके प्रति रहती है । किसीके प्रति कुछ 
विशेष नहीं करना, अथबा कुछ न्यून नहीं करना; और यदि करना हो तो फ़िर उस प्रकार एक ही धाराकी 
प्रवृत्ति समस्त जगतके प्रति करना--यह ज्ञान आत्माको बहुत समयसे दृढ़ है--नि३चयस्वरूप है । 
किसी स्थलमें न्यूनता, विशेषता, अथवा ऐसी कोई सम-विषम चेष्टापूर्वक प्रवृत्ति देखी जाती हो तो वह 
अवश्य ही आत्माध्थितिसे-आत्मबुद्धिसे नहीं होती, ऐसा माछूम होता है। पूर्वमें बॉँधि हुए प्रारब्धके योगसे 
उस प्रकार कुछ उदयभावरूपसे होता हो तो उसमें भी समता ही है। किसीके प्राति न्यूनता या अधिकता 
आत्माको कुछ भी अच्छा नहीं छगता; वहाँ फिर दूसरी अवस्थाका विकल्प होना योग्य नहीं है। 

सबसे अभिन्न भावना है। जिसकी जितनी योग्यता है, उसके प्राति उतनी ही अभिन्न भावकी 
स्क्रूर्ति होती है | कचित्‌ करुणा-बुद्धिसे विशेष सर्फृर्ति होती है। परन्तु विषमतासे अथवा विषय परिग्रह 
आदि कारण-प्रत्ययसे उसके प्रति प्रवृत्ति करनेका आत्मामें कोई संकल्प मादम नहीं होता आअविकल्प- 
रूप स्थिति है । विशेष कया कहें ? हमारे कुछ हमारा नहीं है, अथवा दूसरेका नहीं है, अथवा 
दूसरा नहीं है । जेसा है वेसा ही है । जैसी आत्माकी स्थिति है वैसी ही है । सब प्रकारकी 
प्रवृत्ति निष्फपटभावसे उदयमें है | सम-विषमता नहीं है| सहजानंद स्थिति है । जहाँ वेसा हो वहाँ दूसरे 
पदार्थमें आसक्त-बुद्धि योग्य नहीं--होती नहीं । 


३८५ बम्बई, आसोज सुदी १ भोम, १९४९ 


८ ज्ञानी पुरुषके प्रति अभिन्न बुद्धि हो, यह कल्याणका महान्‌ निश्चय है ”---इस प्रकार सब 
महात्मा पुरुषोंका अभिप्राय मादूम हेता है। तुम तथा वे---जिनका देह हालमें अन्य वेदसे रहता है-.. 
दोनों ही जिस तरह ज्ञानी-पुरुषके प्रति विशेष निरमेठभावसे अभिन्नता हो, उस तरहकी प्रसंगोपात्त बात 
करो; वह योग्य है। और परस्पर अर्थात्‌ उनके और तुम्हारे बीचमें जिससे निर्मल प्रेम रहे, वैसे प्रवृत्ति 
करनेमें बाधा नहीं है, परन्तु वह प्रेम जात्यंतर होना चाहिये । वह प्रेम इस तरहका न होना 
चाहिये जैसा ञ्री-पुरुषका काम आदि कारणोंसे प्रेम होता है । परन्तु ज्ञानी-पुरुषके प्रति दोनोंका 


३५८ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ३८६, ३८७ 


भाक्ति-राग है, इस तरह दोनों ही अपनेको एक गुरुके शिष्य समझकर, और निरन्तर दोनोंका 
सत्संग रहा करता है यह जानकर, भाई जैसी बुद्धेसि यदि उस प्रकारसे प्रेमपृवक रहा जाय तो 
वह बात विशेष योग्य है ज्ञानी-पुरुषके प्रति भिन्नभावकों सर्वथा दूर करना योग्य है। 





३८६ बम्बई, आसोज सुदी ५ शनि. १९४९ 


आत्माको समाधिस्थ होनेके लिये ---आत्मस्वरूपमें स्थिति होनेके लिये --जिस मुखमें सुधारस 
बरसता है, वह एक अपूर्व आधार है; इसलिये किसी प्रकारसे उसे बीज-ज्ञान भी कहो तो कोई हानि 
नहीं । केवढ इतना ही भेद है कि ज्ञानी-पुरुष जो उससे आगे है, यह जाननेवाला होना चाहिये कि 
वह ज्ञान आत्मा है । 

द्रब्यसे द्रव्य नहीं मिलता, यह जाननेवालेका कोई कततव्य नहीं कहा जा सकता। परन्तु वह किस 
समय ? वह उसी समय जब कि खबद्रब्यको द्रव्य, क्षेत्र, काठ और भावसे यथावस्थित समझ लेनेपर, 
स्वद्॒ृव्य खवरूप-पारिणामसे परिणमित होकर, अन्य द्वब्यके ग्राति सबंथा उदास होकर, कृतकृयय होनेपर, 
कुछ कर्तव्य नहीं रहता; ऐसा योग्य है, और ऐसा ही है । 


३८७ बम्बई, आसोज सुदी ९ बुध. १९४९ 
(१) 


“खुले पत्रमें सुधारसके विषयमें प्रायः स्पष्ट ही लिखा था, उसे जान-बूझकर लिखा था । ऐसा 
लिखनेसे उल्टा परिणाम आनेवाला नहीं, यह जानकर ही लिखा था। इस बातकी कुछ कुछ चर्चा 
करनेवाले जीवको यदि वह बात पढ़नेमें आवे तो वह बात उससे सर्वथा निर्धारित हो जाय, यह नहीं हो 
सकता । परन्तु यह हो सकता है कि “जिस पुरुषने ये वाक्य लिखे हैं, वह पुरुष किसी अपूर्व मार्गका 
ज्ञाता है, ओर उससे इस बातका निराकरण होना मुख्यतासे संभव है,' यह जानकर उसकी उस पुरुषके 
प्रति कुछ भी भावना उत्पन्न हो । कदाचित्‌ ऐसा मान लें कि उसे उस पुरुर्षतीषयक कुछ कुछ ज्ञान 
हो गया हो, और इस स्पष्ट छेखके पढ़नेसे उसे विशेष ज्ञान होकर, स्वयं अपने आप ही वह निश्चयपर 
पहुँच जाय, परन्तु वह निश्चय इस तरह नहीं होता । उसके यथार्थ स्थलका जान लेना उससे 
नहीं हो सकता, ओर उस कारणसे यदि जीवको विक्षेपकी उत्पात्ति हो कि यह बात किसी प्रकारसे 
जान ली जाय तो अच्छा है; तो उस प्रकारसे भी, जिस पुरुषने लिखा है उसके प्राति उसकी भावनाकी 
उत्पत्ति होना संभव है । 

तीसरा प्रकार इस तरह समझना चाहिये कि “ यदि सत्पुरुषकी वाणी स्पष्टरूपसे भी लिखी गई हो 
तो भी जिसे उसका परमार्थ--सत्पुरुषका सत्संग---आज्ञांकितरूपसे नहीं हुआ, उसे समझाना कठिन 
होता है,' इस प्रकार उस पढ़नेवालेको कभी भी स्पष्ट ज्ञान होना संभव है| यदथ्ञपि हमने तो अति 
स्पष्ट नहीं लिखा था, तो भी उन्हें इस प्रकार कुछ संभत्र माद्म होता है। परन्तु हम तो ऐसा समझते 
हैं कि यदि आति स्पष्ट छिखा हो तो भी प्राय: करके समझमें नहीं आता, अथवा विपरीत ही समझमें 





पत्र २८७ ] विविध पतन्न आदि संग्रह--२६वाँ वर्ष ३५९, 


3 पक मकान क-+++-ी. पाने -भा७--पमकामानककथ-+नपन++ कक न-पननय-+ पक. नपमन-पमकानमकानानननन--+'+लकेकलमकानककन-++- ५+-39+तमकननका- ९-3 ---- ५ ननननक न “>किनिन-ममन-ेी-+-कनकक--+3३.५०+ ०-मकमके. 3. #कत अधनक ॑यण पननलिन-कननपननन-मसनममकमनक-+- “तन फनक----+कन»क-न 3-० -> के अनमन+म--पन-नन-न--जन-+०-०» >फन.... 3.७३ ०... ...०2७०६७०९०७: अकक 2०. 





आता है, और अन्तमें फिर उसे विक्षेप उत्पन्न होकर सन्मार्गमें भावना होना संभव होता है। इस पत्रमें 
हमने इच्छापूर्वक द्वी स्पष्ट लिखा था । 

सहज स्वभावते भी न विचार किया हुआ प्रायः परमार्थके संबंधमें नहीं लिखा जाता, अथवा 
नहीं बोला जाता, जो अपरमार्थरूप परिणामको प्राप्त करे । 

(२) 

उस ज्ञानके विषयमें हमारा लिखनेका जो दूसरा आशय है, उसे यहाँ विशेषतासे लिखा है । 

( १ ) जिस ज्ञानी-पुरुषको स्पष्ट आत्माका किसी अपूर्व छक्षणसे, गुणसे और वेदनरूपसे 
अनुभव हुआ है, और जिसकी आत्मा तद्गूप हो गई है, उस ज्ञानी-पुरुषने यदि उस सुधारसका ज्ञान 
दिया हो तो उसका परिणाम परमार्थ-परमार्थस्वरूप है । 

( २ ) ओर जो पुरुष उस सुवारसको ही आत्मा जानता है, यदि उससे उस ज्ञानकी प्राप्ति हुई 
हो, तो वह व्यवहार-परमार्थस्वरूप है। 

( ३ ) वह ज्ञान कदाचितू परमार्थ-परमार्थलरूप ज्ञानीने न दिया हो, परन्तु उस ज्ञानी-पुरुषने 
जीवको इस प्रकार उपदेश किया हो, जिससे वह सन्मार्गके सन्‍्मुख आकर्षित हो, और यदि वह जीवको 
रुचिकर हुआ हो तो उसका ज्ञान परमार्थ-व्यवहारस्वरूप है । 

( 9 ) तथा इसके सिवाय शात्र आदिका ज्ञाता जो सामान्यप्रकारसे मागीनुसारी जेसी उपदेशकी 
बात करे, उसकी श्रद्धा करना, यह व्यवहार-व्यवहार रवरूप है | इस तरह सुगमतासे समझनेके लिये ये 
चार प्रकार होते हैं । 

परमाथ-परमार्थस्वरूप मोक्षका निकट उपाय है| इसके बाद परमार्थ-व्यवहाररवरूप परंपरा 
संबधसे मोक्षका उपाय है । व्यवहार-परमाथस्वरूप बहुत कालमें किसी प्रकारसे भी मोक्षके साधनके 
कारणमूत होनेका उपाय है | व्यवहार-व्यवहारस्वरूपका फल आत्प्रत्ययी होना संभव नहीं । इस बातको 
फिर किसी प्रसंगपर विशेषरूपसे लिखेंगे, इससे वह विशेषरूपसे समझमें आयेगी | परन्तु यदि इतने 
संक्षेपसे विशेष समझमे न आवे तो व्याकुल नहीं होना । 

जिसे लक्षणत, गुणते, और वेदनसे आत्माका स्वरूप माद्म हुआ है, उसे ध्यानका यह 
एकतम उपाय है, जिससे आत्म-प्रदेशकी स्थिरता होती है, और परिणाम भी स्थिर होता है। जिसने 
लक्षणसे, गुणसे, और बेदनसे आत्माका स्वरूप नहीं जाना, ऐसे मुमुक्षुको यदि ज्ञानी-पुरुषका बताया 
हुआ ज्ञान हो तो उसे अनुक्रमसे छक्षण आदिका बोध सुगमतासे होता है। मुखरस और उसका उल्षत्ति- 
क्षेत्र यह कोई अपूर्व-कारणरूप है, यह तुम निश्चयसे समझना । उसके बादका ज्ञानी-पुरुषका मार्ग जिसे 
क्लेशरूप न हो, इस प्रकार तुम्हें ज्ञानी-पुरुषका समागम हुआ है, इससे उस प्रकारका निश्चय रखनेके 
लिये कद्दा है । यदि उसके बादका मार्ग क्लेशरूप होता दो, और यदि उसमें किसीको अपूर्व- 
कारणरूपसे निश्चय हुआ हो तो किसी प्रकारसे उस निश्चयकों पीछे हटाना ही उपायरूप है, इस 
प्रकार हमारी आत्मामें छक्ष रहा करता है । 

कोई अज्ञानभावसे पब्ननकी स्थिरता करता है, परन्तु श्रासोच्छासका निरोध करना उसे कल्या- 


णका हेतु नहीं होता । और कोई ज्ञानीकी आज्ञापूर्वक श्वासोच्छासका निरोध करता है, तो उसे उस 


३६० भ्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ३८८, ३८९ 
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कारणसे जो स्थिरता आती है, वह आत्माको प्रगठ करनेका हेतु होती है । श्रासोच्छासकी स्थिरता 


होना, यह एक प्रकारसे बहुत कठिन बात है । उसका सुगम उपाय एकतार मुखरस करनेसे होता है, 
इसलिये वह विशेष स्थिरताका साधन है। परन्तु वह सुधारस-त्थिरता अज्ञानभावसे फलीभूत नहीं होती, 
अर्थात्‌ कल्याणरूप नहीं होती; तथा उस बीज-ज्ञानका ध्यान भी अज्ञानभावसे कल्याणरूप नहीं होता 
इतना हमें विशेष निश्चय भासित हुआ करता है। जिसने वेदनरूपसे आत्माको जान लिया है, उस ज्ञानी- 
पुरुषकी आज्ञासे वह कल्याणरूप होता है, और वह आत्माके प्रगट होनेका अत्यंत सुगम उपाय है । 

यहाँ एक दूसरी भी अपूर्व बात लिखना सूझती है | आत्मा एक चंदन बृक्षके समान है । 
उसके पास जो जो वस्तुयें विशेषतासे रहती हैं, वे सब्र वस्तुये)ं उसकी सुगंधका विशेष बोध करती 
हैं। जो वृक्ष चंदनके पासमें होता है, उस वृक्षमें चन्दनकी गंध विशेषरूपसे स्फुरित होती है । जैसे 
जैसे इक्ष दूर होता जाता है, वैसे वैसे सुगंध मंद होती जाती है; और अमुक मर्यादाके पश्चात्‌ असु- 
गंधरूप बृक्षोंका वन आरंभ हो जाता है, अर्थात्‌ उनमें चंदनकी सुगंध नहीं रहती । इसी तरह 
जबतक यह आत्मा विभाव-परिणामका सेवन करती है, तबतक उसे चंदन-बृक्ष कहते हैं, और उसका 
सबके साथ अमुक अमुक सूक्ष्म वस्तुका संबंध है, उसमें उसकी छायारूप सुगंध विशेष पड़ती है; 
जिसका ज्ञानीकी आज्ञासे ध्यान होनेसे आत्मा प्रगठ होती है । 

पवनकी अपेक्षा भी सुधारसमें आत्मा विशेष समीप रहती है, इसलिये उस आत्माकी विशेष 
छाया-सुगंधका ध्यान करना योग्य उपाय है | यह भी विशेषरूपसे समझने योग्य है । 





च््ननिडिजतजण 


३८८ बम्बई, आसोज वदी ३, १९४९ 
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प्रायः व्याकुलताके समय चित्त व्याकुलताको दूर करनेकी शीखघ्रतामें योग्य होता हैं या नहीं, 
इस बातकी सहज सावधानी, कदाचित््‌ मुमुक्षु जनको भी कम हो जाती है; परन्तु यह बात योग्य तो 
इस तरह है कि उस प्रकारके प्रसंगमें कुछ थोड़े समयके लिये चाहे जैसे काम-काजमें उसे मौनके 
समान---निर्विकल्पकी तरह---कर डालना । व्याकुताको बहुत हरुम्त्रे समयतक कायम रहनेवाली समझ 
बैठना योग्य नहीं है । और यादि वह व्याकुछता बिना धीरजके सहन की जाती है तो वह अल्पकालीन 
होनेपर भी अधिक काल्तक रहनेवाली हो जाती है; इसलिये इश्वरेच्छा और “' यथायोग्य ”” समझकर मौन 
रहना ही योग्य है । मौनका अर्थ यह करना चाहिये कि अंतरमें विकल्प और संताप न किया करना । 


_सैफकननम--मम को क-पानान+नक जनक. 


३८९ बम्बई, आसोज बदी १९४९ 
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३.५० 
आतम्रभावना भावता, जीव लहे केवलब्जान रे । 
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३९० बम्बई, आसोज वदी १३ रवि. १९४९, 
आपके समयसारके कवित्तसहित दो पत्र मिले हैं। निराकार-साकार चेतनाविषयक कवि- 
त्तका ऐसा अर्थ नहीं है कि उसका मुखरससे कोई संत्रेध किया जा सके | उसे हम फिर लिखेंगे। 
सुद्धता विचारे ध्यांव, सुद्धतामें केलि करे, 
सुद्धतामें थिर व्है, अमृतधारा बरसे । 
इस कंवितामें सुधारसका जो माहात्म्य कहा है, वह केवल एक विस्नसा ( सब प्रकारके अन्य 
परिणामसे रहित असंख्यात-प्रदेशी आत्मद्रव्य ) परिणामसे स्वरूपस्थ और अमृतरूप आत्माका वर्णन है । 
उसका परमार्थ यथार्थरूपसे हृदयगत है, जो अनुक्रमसे समझमें आयेगा । 


5... -+ ----.---.--.....-----++ --++_-3+.०७०.. अकननननवभक»«पान्‍ऊभ, 


३९१ बम्बई, आसोज १९४९ 


जे अबुद्धा महाभागा वीरा असमत्तदंसिणों । 
असुद्ध तेसिं परक्कंत सफल होई सव्वसो ॥ १॥ 
जे य बुद्धा महाभागा वीरा सम्पत्तदंसिणो। 
सुद्धं तेसि परकंते अफल होइ सव्वसो ॥ २ ॥। 
ऊपरकी गाथाओंमें जहाँ “सफल '? शब्द है वहाँ “अफल ? ठीक माद्म होता है, ओर जहाँ 
“अफल ' शब्द है वहाँ * सफल ” ठीक माद्म होता है; इसलिये क्‍या इसमें लेख-दोष रह गया है, या 
ये गाथायें ठीक हैं ? इस प्रश्नका समाधान यह है कि यहाँ लेख-दोष नहीं है | जहाँ सफल राब्द है 
वहाँ सफल ठीक है, ओर जहाँ अफल् रब्द है वहाँ अफल ठीक है । 
मिथ्यादृष्टिकी क्रिया सफल है---फलसहित है--अर्थात्‌ उसे पुण्य-पापका फल भोगना है। 
सम्यग्दृष्टिकी क्रिया अफल है---फलरहित है--उसे फल नहीं भोगना है---अर्थात्‌ उसकी निजरा 
है | एककी (मिथ्यादश्की ) क्रियाका संसारहेतुक सफरूपना है, और दूसरेकी ( सम्यग्दृष्टिकी ) 
क्रियाका संसारहेतुक अफलपना है--ऐसा परमार्थ समझना चाहिये । 
३९२ बम्बई, आसाोज १९४९ 
( १) स्वरूप स्वभावमें है। वह ज्ञानीकी चरण-सेवाके ब्रिना अनंत कारतक प्राप्त न हो, 
ऐसा कठिन भी है । 
हम और तुम हालमें प्रत्यक्षरूपसे तो व्रियोगमें रहा करते हैं। यह भी पूर्व-निबंधनके किसी 
महान्‌ प्रतिबंधके उदयमें होने योग्य कारण है। 


(२ ) है राम ! जिस अवसरपर जो प्राप्त हो जाय उसमें संतोषसे रहना, यह सत्पुरुषोंका 
कहा हुआ सनातन धम है, ऐसा वसिष्ठ कहते थे । 


(३ ) जो ईश्वरेच्छा होगी वह होगा । मनुष्यका काम केवल प्रयत्न करना ही है; और उसीसे 
जो अपने प्रारब्धमें होगा वह मिल जायगा; इसलिये मनमें संकल्प-विकल्प नहीं करना चाहिये । 
निष्काम यथायोग्य. 





२७वाँ वे 
३९३ बम्बई, कार्तिक सु.९ शुक्र १९५० 


८ सिरपर राजा है ”” इतने वाक्यके ऊह्ापोह ( विचार ) से गर्भ-श्रीमंत श्रीदशालिभद्र, उसी 
समयसे खत्री आदिके परिचयके त्याग करनेका प्रारंभ करते हुए । 

यह देखकर श्रीधनाभद्रके मुखसे वैराग्यके स्वाभाविक वचन उद्धव होते हुए कि “ नित्य प्रति 
एक एक ख्रीका त्याग करके अनुक्रमसे वह शालिभद्र बत्तीसों त्रियोंका त्याग करना चाहता है । इस 
प्रकार शालिभद्र बत्तीत दिनतक काल-शिकारीका विज्वास करता है, यह महान्‌ आइचय है। ” 

यह सुनकर शालिभद्रकी बहिन और धनाभद्ग॒की पत्नी धनाभद्रके प्रति इस प्रकार सहज वचन 
कहती हुई कि “ आप जो ऐसा कहते हो, यद्यपि वह हमें मान्य है, परन्तु आपको भी उस प्रकारसे 
त्याग करना कठिन है| ” यह सुनकर चित्तमें किसी प्रकारस क्लेरशित हुए बिना ही श्रीधनाभद्र 
उस ही समय त्यागकी शरण छेते हुए, और श्रीशालिभद्रतत कहते हुए कि तुम किस विचारसे 
कालका विश्वाप्त करते हो ? यह सुनकर, जिसका चित्त आत्मरूप हो गया है ऐसा वह श्रीशालिभद्र 
और धनाभद्गर इस प्रकारसे गृह आदिको छोड़कर संसारका त्याग करते हुए कि “ मानें। किसी दिन 
उन्होंने अपना कुछ किया ही नहीं । 

इस प्रकारके सत्पुरुषके वैराग्यको छुनकर भी यह जीव बहुत वर्षोके आग्रहसे काछका विश्वास 
कर रहा है, वह कोनसे बलसे करता होगा--- यह विचारकर देखना योग्य है । 


३९९ बम्बई, मंगसिर सुदी ३, १९५७० 
वाणीका संयम करना श्रेयरूप है, परन्तु व्यवहारका संबंच इस तरहका रहता है कि यदि 
सर्वथारूपसे उस प्रकारका संयम रकक्‍्खें तो समागममें आनेवाले जीवोंको वह छक्लेशका हेतु हो, इसलिये 
बहुत करके यदि प्रयोजनके सिवाय भी संयम रक्खा जाय, तो उसका परिणाम किसी तरह श्रेयरूप 
आना संभव है। 
जीवके मूढ़भावका फिर फिरसे, प्रत्येक क्षणमें, प्रत्येक समागममें विचार करनेमें यदि सावधानी 
न रखनेमें आई तो इस प्रकार जो संयोग बना हे, वह भी बृथा ही है । 


७७७-३०-७:३७ ७३ ७ ७ + ०३०३० ०००७ ७७० ०७० ००७ ० ०» « 


३९० बम्बई, पौष वदी १४ रवि, १९७० 

हालमें विशेषरूपसे नहीं लिखा जाता। उसमें उपाधिकी अपेक्षा चित्तका संक्षेपमाव विशेष 

कारणरूप है । (चित्तकी इच्छारूपमें किसी प्रवृत्तिका सैक्षित हो जाना--न्यून हो जाना--उसे यहाँ 
संक्षेपभाव लिखा है ।) 

हमने ऐसा अनुभव किया है कि जहाँ कहीं भी प्रमत्त-दशा हो वहाँ आत्मामें जगत्‌-प्रत्ययी कामका 


पत्र ३९६, ३९७ ] विविध पत्र आदि संग्रह---२७वाँ वर्षे ३६३ 


अवकाश होना योग्य है । जहाँ सर्वथा अग्रमत्तता है, वहाँ आत्माके सिवाय दूसरे किसी भी भावका 
अवकाश नहीं रहता। यद्यपि तीर्थंकर आदि सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेनेके बाद किसी तरहकी देह-क्रिया 
सहित दिखाई देते हैं, परन्तु यदि आत्मा इस क्रियाका अवकाश प्राप्त करे तो ही वह उस क्रियाकों कर 
सकती है। ज्ञान होनेके पश्चात्‌ इस प्रकारकी कोई क्रिया नहीं हो सकती; और तो ही वहा सम्पूर्ण ज्ञान 
होना योग्य है; यह ज्ञानी पुरुषोंका सन्देहरह्ित निश्चय है--ऐसा हमें लगता है । जैसे ज्वर आदि 
रोगमें चित्तको कोई स्नेह नहीं होता, उसी तरह इन भावोंमें भी स्नेह नहीं रहता---छगभग स्पष्ट 
रूपसे नहीं रहता; और उस प्रकारके ग्रतिबंधके रहितपनेका विचार हुआ करता है । 


३९६ मोहमयी, माघ वदी ४ शुक्र १९५० 
तुम्हारा पत्र मिला है | उसके साथ जो प्रश्नोंकी सूची उतारकर भेजी है वह भी मिली है । 
उन ग्रश्नोंमें जो विचार प्रगट किये हैं, वे पहिले विचार-भूमिकामें विचारने योग्य हैं।जिस पुरुषने 
वह ग्रंथ बनाया है, उसने वेदांत आदि शास्रके अमुक ग्रंथके अवलोकनके ऊपरसे ही वे प्रइन लिखे 
हैं । इसमें कोई अत्यन्त आश्चर्यकी बात नहीं लिखी है। इन प्रइनोंका तथा इस तरहके विचारोंका बहुत 
समय पहिले विचार किया था, और इस प्रकारके विचारोंका विचार करनेके लिये तुम्हें तथा''''को 
कहा था । तथा दूसरे उस प्रकारके मुमुक्षुकी भी इस प्रकारके विचारोंके अवछोकन करनेके विषयर्मे 
कहा था, अथवा अब्र भी कहते हैं, जिन विचारोंके करनेसे अनुक्रमस सत्‌-असतका पूरा विवेक 
हो सके । 

हालमें सात-आठ दिनसे शरीर ज्वरसे ग्रस्त था, अब दो दिनसे ठीक है । 

जो कविता भेजी वह मिली है। उसमें आलापिकारूपमें तुम्हारा नाम बताया है, और कविता 
करनेमें जो कुछ विचक्षणता चाहिये, उसे दिखानेका विचार रक्खा है । कविता ठीक है। 

कवबिताका कविताथंके लिये आराधन करना योग्य नहीं--संसाराथके लिये आराधन करना 
योग्य नहीं । यदि उसका प्रयोजन भगवानके भजनके लिये---आत्मकल्याणके लिये--हो तो जीवको 
उस गुणकी क्षयोपशमताका फल मिलता है। जिस विद्यासे उपशम गुण प्रगट नहीं हुआ---विवेक नहीं 
आया, अथवा समाधि नहीं हुई, उस विद्याके विषयमें श्रेष्ठ जीवको आग्रह करना योग्य नहीं है । 

हालमें अब प्रायः करके मोतीकी खरीद बंद ही रक्‍्खी है | जो विलायतमें हैं उनको भी क्रम 
क्रमसे बेच डालनेका विचार कर रक््खा है। यदि यह प्रसंग न होता तो उस प्रसंगमें उत्पन्न होनेवाली 
जंजाल और उसका उपशमन न होता । अब वह स्वसंवेदनरूपसे अनुभवमें आया है | वह भी एक 
प्रकारकी प्रारब्धकी निदृत्तिरूप है । 


३९७ मोहमयी, माघ वदी ९ गुरु. १९७० 
यहाँके उपाधि-प्रसंगम कुछ विशेष सहनशीलतासे रहना पड़े, इस प्रकारकी मौसम होनेके 


३६७४ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ३२९८, ३९९, ४०० 

















सत्संगकी बात लिखना । 


३९८ बम्बई, फाल्गुन सुदी ४ रवि. १९५० 
बारंबार अरुचि हो जाती है, फिर भी प्रारब्ब-योगसे उपाधिसे दूर नहीं हुआ जा सकता | 
(२) 


हालमें डेढ़-दो महिने हुए उपाधिके प्रसंगमें विशेष विशेषरूपसे संसारके स्वरूपका वेदन हुआ 
है | यद्यपि इस प्रकारके अनेक प्रसंगोंका वेदन किया है, फिर भी प्रायः ज्ञानपूर्वक वेदन नहीं किया । 


३९९ बम्बई, फाल्गुन सुदी ११ रवि. १९५० 

८४ तीर्थकरदेव प्रमादको कर्म कहते हैं, और अप्रमादको उससे विपरीत अथौत्‌ अकर्मरूप आत्म- 
स्वरूप कहते हैं । इस प्रकारके भेदसे अज्ञानी और ज्ञानीका स्वरूप है ( कहा है ) ---सूयगडंसूत्र- 
वीर्य-अध्ययन । 

८ जिस कुलमें जन्म हुआ है, और जीव जिसके सहवासमें रहता है, उसमें यह अज्ञानी जीब 
ममता करता है, और उसीमें निमम्न रहा करता है '---( सूयगर्ड---प्रथमाध्ययन ). 

« जो ज्ञानी-पुरुष भूतकालमें हो गये हैं, और जो ज्ञानी-पुरुष भविष्यकालमें होंगे, उन सब 
पुरुषोंने “: शांति ”” ( समस्त विभाव परिणामसे थक्‌ जाना--निवृत्त हो जाना ) को सब्र धर्मोका 
आधार कहा है। जैसे भूतमात्रकों प्रथ्वी आधारभूत है, अर्थात्‌ जैसे ग्राणीमात्र पृथ्वीके ही आधारसे 
रहते हैं---प्रथम उनको उसका आधार होना योग्य है--वैसे ही प्रथ्वीकी तरह, ज्ञानी-पुरुषोंने सब्र 
प्रकारके कल्याणका आधार “ शांति ” ही कहा है '--( सूयग्ड ) 








(2०० बम्बई, फाल्गुन सुदी ११ रवि, १९५० 
3» 
(१) 


बुधवारको एक पत्र लिखेंगे, नहीं तो रविवारको विस्तारसह्ित पत्र ढिखेंगे, ऐसा लिखा था; 

उसे लिखते समय चित्तमें यह आया था कि तुम मुमुक्षुओंकी कोई नियम जैसी स्थिरता होनी चाहिये, 

और उस विषयमें कुछ लिखना सूझे तो लिखना चाहिये | लिखते समय ऐसा हुआ कि जो कुछ 

लिखा जाता है, उसे सत्संगके समागमम विस्तारसे कहना योग्य है, और वह कुछ फरुछ्वरूप होने योग्य है । 
(२) 

इतनी बातका निश्चय रखना योग्य है कि ज्ञानी-पुरुष भी प्रारब्ध कम्मके भोगे बिना निवदृत्त 

नहीं होता, और बिना भोगे निबृत्त होनेकी ज्ञानीको कोई इच्छा भी नहीं होती । ज्ञानीके सिवाय दूसरे 


पत्र ४०१, ४०२, ४०३] विधिध पत्र आदि संग्रह--२७वाँ वर्ष ३६५ 


जीबोंको भी इस तरहके बहुतसे कर्म हैं, जो भोगनेपर ही निद्ृत्त होते हैं---अर्थात्‌ वे प्रारब्ध जैसे 
होते हैं। परन्तु दोनोंमें इतना भेद है कि ज्ञानीकी प्रवृत्ति तो मात्र पूर्वोपाजित कारणसे होती है, और 
दूसरोंकी प्रद्ृत्तिका उद्देश भविष्य-संसार है; इसालिये ज्ञानीका प्रारब्ध जुदा ही पड़ता है । 

इस प्रारब्धका यह निश्चय नहीं कि वह निवृत्तिरूपसे ही उदय आये | उदाहरणके ढिये 
श्रीकृष्ण आदि ज्ञानी-पुरुषके प्रइृत्तिरूप प्रारब्ध होनेपर भी उनकी ज्ञान-दशा थी, जैसे गहस्थावस्थामें 
श्रीतीर्थकर की थी । इस प्रारब्बका निबृत्त होना केवल भोगनेसे ही संभव होता है । ज्ञानी-पुरुषकी 
प्रारन्ध-स्थिति कुछ इस प्रकार की है कि जो उसका खरूप जाननेके लिये जीवोंको संदेहका हेतु हो ॥॒ 
और उसके लिये ज्ञानी-पुरुष प्रायः करके जड़--मौन-दशा रखकर अपने ज्ञानीपनेको अस्पष्ट रखता 
है । फिर भी प्रारब्धके वशसे यदि वह दशा किसीके स्पष्ट जाननेमें आ जाय, तो फिर उसे उस ज्ञानी- 
पुरुषका विचित्र प्रारब्ध संदेहका कारण नहीं होता । 


सनक न---3+-++२3वननननननननन+--++०- 


(9०१ बम्बई, फाल्गुन वदी १० शनि. १९५० 
रा का, 


श्रीशिक्षापत्र ग्रंथ बॉचने-विचारनेमें हलमें कोई बाधा नहीं है । जहाँ कोई इशंकाका हेतु 
उपस्थित हो वहाँ विचार करना, अथवा कोई प्रश्न पूँछने योग्य हो तो पूँछनेमें कोई प्रतिबंध नहीं है। 

सुदर्शन सेठ पुरुषत्वमं था, फिर भी वह रानीके समागम्म व्याकुलतासे रहित था | अत्यंत 
आत्म-बल्से कामके उपशम करनेसे कामेन्द्रियमें अजागृतपना ही संभव होता है | और यदि उस समय 
रानीने कदाचित्‌ उसकी देहका सहवास करनेकी इच्छा भी की होती, तो भी श्रीसुदशनमें कामकी 
जागृति देखनेमें न आती--ऐसा हमें छगता है । 

७०२ बम्बई, फाल्गुन वदी ११ रवि, १९५७० 

शिक्षापत्र प्रंथमें मुख्य भक्तिका प्रयोजन है। भाक्तिके आधाररूप विवेक, भैर्य और आश्रय इन 
तीन गुणोंकी उसमें विशेष पुष्टि की है; उसमें घेर्थ और आश्रयका विशेष सम्यकृप्रकारसे प्रतिपादन 
किया है, जिनका विचार करके मुमुक्षु जीवको उन्हें अपना गुण बनाना चाहिये | 

इसमें श्रीकृष्ण आदिके जो जो प्रसंग आते हैं, वे इस प्रकारके हैं कि वे शायद संदेहके हैतु हों, 
फिर भी उनमें श्रीकृष्णके स्वरूपको समझनेका फेर समझकर उपेक्षित रहना ही योग्य है। मुमुक्षुका 
प्रयोजन केवल हित-बुद्धिसे बाँचने-विचारनेका ही होता है । 


6३ अप 


उपाधि दूर करनेके लिये दो प्रकारसे पुरुषाथ हो सकता हैः---एक तो किसी भी व्यापार 
आदि कार्यसे, और दूसरे विद्या, मंत्र आदि साधनसे । यद्यपि इन दोनोंमें पहिले जीवको अंतरायके दूर 
होनेकी शक्‍्यता होनी चाहिये । यदि पहिछा बताया हुआ पुरुषार्थ किसी तरह बने तो उसे करनेमें 


३६६ भीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ४०४ 
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हमें हालमें प्रतिबंध नहीं है, परन्तु दूसरे पुरुषार्थके विषयमें तो सर्वथा उदासीनता ही है; और इसके 
स्मरणमें आ जानेसे भी चित्तम खेद हो आता है; इस तरह उस पुरुषार्थके प्रति अनिच्छा ही है। 
जितनी आकुलता है उतना ही मार्गका विरोध है, ऐसा ज्ञानी-पुरुष कह गये हैं । 
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तीथकर बारम्वार नाच कहा हुआ उपदेश करते थेः--- 

है जाव ! तुम समझो ! सम्यकृप्रकारसे समझो | मनुष्यता मिलना बहुत दुर्लभ है, ओर चारों 
गतियाँ मयसे व्याप्त हैं, ऐसा जानो। अज्ञानसे सद्रिविवकका पाना कठिन है, ऐसा समझो। समस्त छोक 
एकांत दुःखसे जल रहा है, ऐसा मानो । और सब जीव अपने अपने कमाते विपर्यास भावका अनुभव 
करते हैं, उसका विचार करो । ( सूयगर्ड अध्ययन ७-१२ ) 

जिसका सवे दुःखसे मुक्त होनेका विचार हुआ हो, उस पुरुषका आत्माकी गवेषणा करनी 
चाहिये, और यदि आत्माकी गत्रेषणा करना हो तो यम, नियम आदि सब साधनोंके आग्रहको अप्र- 
धान करके सत्संगकी गवेषणा एवं उपासना करनी चाहिये | जिसे सत्संगकी उपासना करना हो उसे 
संसारकी उपासना करनेके आत्मभावका सर्वथा त्याग करना चाहिये । अपने समस्त अभिगप्रायका त्याग 
करके अपनी सब शक्तिसे उप्त सत्संगकी आज्ञाकी उपासना करनी चाहिये | तीर्थंकर ऐसा कहते हैं कि 
जो कोई उस आज्ञाकी उपासना करता है, वह अवश्य ही सत्संगकी उपासना करता है | इस प्रकार 
जो सत्संगकी उपासना करता है वह अवश्य ही आत्माकी उपासना करता है, ओर आत्माकी उपासना 
करनेवाला सब दुःखोंसे मुक्त हो जाता है । ( द्वादशांगीका अखंडसूत्र )। 

ऊपर जो उपदेश लिखा है, वह गाथा सूयगड्डंमें निम्नरूपसे हैः--- 

संबुज्ञहा जतवों माणुसत्त, दट्ठुं भय बालिसेण अलंगो । 
एगंतदुक्खे जरिए व लोए, सकम्पुणा विप्पारिया सुबेह ॥ 

सब प्रकारकी उपाधि, आधि और व्याधिसे यदि मुक्तभावसे रहते हों, तो भी सत्संगमें सन्रि- 
विष्ट भक्ति, हमें दूर होना कठिन माद्म होती है। सत्संगकी सर्वोत्तम अपूर्वता हमें दिन-रात रहा करती 
है, फिर भी उदय-योग प्रारब्धसे उस प्रकारका अंतराय रहा करता है | प्रायः करके हमारी आत्मार्मे 
किसी बातका खेद उत्पन्न नहीं होता, फिर भी प्रायः करके सत्संगके अतरायका खेद तो दिन-रात रहा 
करता है। सव भूमि, सत्र मनुष्य, सब काम, सब बात-चीत आदिके प्रसंग, स्वाभाविकरूपसे 
अज्ञात जैसे, सबथा परके, उदासीन जैसे, अरमणीय, अमोहकर और रसरहित भापतित होते हैं'। 
केवल ज्ञानी-पुरुष, मुमुक्षु पुरुष अथवा मागानुसारी पुरुषोंका सत्संग ही ज्ञात। निजका, प्रीतिकर, 
सुंदर, आकर्षक ओर रसस्वरूप भाप्तित होता है | इस कारण हमारा मन प्रायः करके अग्रतिबद्धताका 
सेवन करते करते तुम जैसे मार्गेष्छावान पुरुषोंमें प्रतिबद्धता प्राप्त करता है । 
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हि: 
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मुमुक्षु जीवको इस कालमें संसारकी प्रतिकूल दशाओंका प्राप्त होना, वह उसे संसारसे पार 
होनेके बराबर है | अनंतकालसे अभ्यप्तित इस संसारके स्पष्ट विचार करनेका समय प्रतिकूल समागमर्म 
अधिक होता है, यह बात निश्चय करनी योग्य है | 

यदि प्रतिकूल समागम समतापूर्वक सहन किया जाय तो वह जीवको निर्वाणकी समीपताका 
साधन है । 

व्यावहारिक प्रसंगोंकी नित्य चित्र-विचित्रता है । उसकी ऐसी स्थिति है कि उसमें केवल 
कल्पनासे ही सुख और कल्पनासे ही दुःख है। अनुकूल कल्पनासे वह अनुकूल भासित होता है, 
प्रतिकूल कल्पनासे वह प्रतिकूल भासित होता है; और ज्ञानी-पुरुषोंने ये दोनों ही कल्पनायें करनेकी 
मना की है। विचारवानको शोक करना ठीक नहीं--ऐसा श्रीतीर्थंकर कहते थे । 
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(१) 
अनन्य शरणके देनेवाले श्रीसद्गुरुदेवकों अत्यंत भाक्तैेसे नमस्कार हो. 
जिन्होंने शुद्ध आत्मस्वरूपको पा लिया है, ऐसे ज्ञानी-पुरुषोंने नाचे कह्ठे हुए छह पदोंको 
सम्यग्दरीनके निवासका सर्वोत्कृष्ट स्थानक कहा है;-- 
प्रथम पदः--“ आत्मा है ' | जैसे घट, पट आदि पदार्थ हैं वेसे ही आत्मा भी है। अमुक 
गुणोंके होनेके कारण जैसे घट, पठ आदिके होनेका प्रमाण मिलता है, वैसे ही जिसमें स्व-पर-प्रकाशक 
चैतन्य सत्ताका प्रत्यक्ष गुण मौजूद है, ऐसी आत्माके होनेका भी प्रमाण मिलता है । 
दूसरा पदः-- आत्मा नित्य है ” | घट, पट आदि पदाथ अमुक कालमें ही रहते हैं। 
आत्मा त्रिकालवरत्ती है| घट, पट आदि संयोगजन्य पदार्थ हैं। आत्मा स्वाभाविक पदार्थ है, क्‍योंकि 
उसकी उत्पत्तिके लिये कोई भी संयोग अनुभवमें नहीं आता । किसी भी संयोगी द्॒ब्यसे चेतन-सत्ता 
प्रगट होने योग्य नहीं है, इसलिये वह अनुत्पन्न है । वह असंयोगी होनेसे अविनाशी है, क्योंकि 
जिसकी किसी संयोगसे उत्पत्ति नहीं होती, उसका किसीमे नाश भी नहीं होता । 
तीसरा पदः--५ आत्मा कर्त्ता है ! | सब पदार्थ अर्थ-क्रियासे संपन्न हैं। सभी पदाथोमें कुछ न 
कुछ क्रियासहित परिणाम देखनेमें आता है । आत्मा भी क्रिया-संपन्न है। क्रिया-संपन्न होनेके कारण 
वह कर्त्ता है । श्रीजिनमगवानूने इस कर्त्तापनेका तीन प्रकारसे विवेचन किया हैः--परमार्थते आत्मा 
स्व॒भाव-परिणतिसे निजस्वरूपका कत्तों है। अनुपर्चारित ( अनुभवमें आने योग्य--विशेष सेंबंधसह्तित ) 
व्यवहारसे आत्मा द्रव्य-कर्मका कर्ता है। उपचारसे आत्मा घर नगर आदिका कर्त्ता है। 
चौथा पदः---५ आत्मा भोक्ता है ” | जो जो कुछ क्रियायें होती हैं, वे सब किसी प्रयोजनपूषक 
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ही होती हैं--निरथक नहीं होती । जो कुछ भी किया जाता है उसका फल अवश्य भोगनेमें आता 
है, यह प्रत्यक्ष अनुभव है । जिस तरह विष खानेसे विषका फल, मिश्री खानेसे मिश्रीका फल, अभ्निके 
स्पश करनेसे अग्नि-स्पर्शका फल, हिमके स्पश करनेसे हिम-स्पशका फल मिले बिना नहीं रहता, उसी 
तरह कषाय आदि अथवा अकषाय आदि जिस किसी परिणामसे भी आत्मा प्रवृत्ति करती है, उसका 
फल भी मिलना योग्य ही है, ओर वह मिलता है । उस क्रियांका कर्त्ता होनेसे आत्मा भोक्ता है | 

पाँचवां पदः-- मोक्षपद है ”। जिस अनुपचरित-व्यवहारसे जीवके कर्मका कत्तत्त॒ निरूपण 
किया और कतृत्व होनेसे भोक्तृत्व निरूपण किया, वह कर्म दूर भी अवश्य होता है; क्योंकि प्रत्यक्ष कषाय 
आदिकी तीव्रता होनेपर भी उसके अनभ्याससे---अपरिचयसे---उसके उपशम करनेसे-उसकी मंदता 
दिखाई देती है---वह क्षीण होने योग्य मादम होता है--क्षीण हो सकता है | उस सब बंध-भावके 
क्षीण हो सकने योग्य होनेसे उससे रहित जो शुद्ध आत्मभाव है, उसरूप मोक्षपद है । 

छट्ठा पद:---' उस मोक्षका उपाय है ' | यदि कचित्‌ ऐसा हो कि हमेशा कर्मीका बंध ही 
बंध हुआ करे, तो उसकी निद्तत्ति कभी भी नहीं हो सकती। परन्तु कर्मबंबसे विपरीत स्वमाववाले 
ज्ञान, दशन, समाधि, वैराग्य, भक्ति आदि साधन प्रत्यक्ष हैं; जिस साधनके बलसे कर्म-बंध शिथिल 
होता है---उपशम होता है---क्षीण होता है; इसलिये वे ज्ञान, दर्शन, संयम आदि मोक्ष-पदके 
उपाय हैं । क्‍ 

श्रीज्ञानी पुरुषोंद्वारा सम्यग्दशनके मुख्य निवासभूत कहे हुए इन छह पदोंकों यहाँ संक्षपमें कहा 
है | समीप-मुक्तिगामी जीवको स्वाभाविक विचारमें ये पद प्रामाणिक होने योग्य हैं---परम निश्चयरूप 
जानने योग्य हैं, उसकी आत्मामें उनका सम्पूर्णरूपसे विस्तारसहित विवेक होना योग्य है | ये छह पद 
संदेहराहित हैं, ऐसा परम पुरुषने निरूपण किया है | इन छह पदोका विवेक जीवको निजस्वरूप सम- 
झनेके लिये कहा है | अनादि स्वप्न-दशाके कारण उत्पन्न हुए जीवके अहंभाव-ममत्वभावको दूर करनेके 
लिये ज्ञानी-पुरुषोंने इन छड्व पदोंकी देशना प्रकाशित की है । एक केवरू अपना ही स्वरूप उस 
स्वप्नद्शासे रहित है, यदि जीव ऐसा विचार करे तो वह सहजमात्रमें जागत होकर सम्यग्दशनको 
प्राप्त हो; सम्यग्दशनको प्राप्त होकर निज स्वभावरूप मोक्षकों प्राप्त करे | उसे किसी विनाशी, अशुद्ध 
और अन्यभावमें हषे, शोक और संयोग उत्पन्न न हो, उस विचारसे निज स्वरूपमें ही निरन्तर शुद्धता, 
सम्पूणेता, अविनाशीपना, अत्यंत आनन्दपना उसके अनुभवमें आता है। समस्त विभाव पर्यायोंमें केबल 
अपने ही अध्याससे एकता हुई है, उससे अपनी सर्वथा मिन्नता ही है, यह उसे स्पष्ट---प्रत्यक्ष--- 
अत्यंत प्रत्यक्ष--अपरोक्ष अनुभव होता है । विनाशी अथवा अन्य पदार्थके संयोगमें उसे इष्ट-अनिष्ट- 
भाव प्राप्त नहीं होता | जन्म, जरा, मरण, रोग आदिकी बाधारहित, सम्पूर्ण माहात्म्यके स्थान ऐसे 
निज-सरूपको जानकर---अनुभव करके---वह कृताथ होता है । जिन जिन पुरुषोंको इन छह पदोंके 
प्रमाणभूत ऐसे परम पुरुषके वचनसे आत्माका निश्चय हुआ है, उन सब पुरुषोंने सर्व स्वरूपको पा लिया 
है वे आधि, व्याधि, उपाधि और स्वेसंगसे रहित हो गये हैं, होते हैं, और भविष्यमें भी वैसे ही होंगे । 

जिन सत्पुरुषोने जन्म, जरा, ओर मरणका नाश करनेवाला, निज स्वरूपमें सहज-अवस्थान 
होनेका उपदेश दिया है, उन सत्पुरुषोंको अत्यंत भक्तिस नमस्कार है । उनकी निष्कारण करुणासे 
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नित्य प्रति निरंतर स्तवन करनेसे भी आत्म-स्वभाव प्रगटित होता है। ऐसे सत्र सत्पुरुष और उनके 
चरणारविंद सदा ही हृदयमें स्थापित रहो ! 

जिसके वचन अंगीकार करनेपर, छह पदोंसे सिद्ध ऐसा आत्मस्वरूप सहजमें ही प्रगटित होता 
है, जिस आत्म-खरूपके प्रगट होनेसे सर्वकालम जीब संपूर्ण आनंदको प्राप्त होकर निर्भय हो जाता है, 
उस बचनके कहनेवाले ऐसे सत्पुरुषके गुणोंकी व्याख्या करनेकी हममें असामर्थ्य ही है। क्योंकि जिसका 
कोई भी प्रत्युपकार नहीं हो सकता ऐसे परमात्ममावकों, उसने किसी भी इच्छाके बिना, केवल 
निष्कारण करुणासे ही प्रदान किया है। तथा ऐसा होनेपर भी जिसने दूसरे जीवको “ यह मेरा शिष्य है, 
अथवा मेरी भक्ति करनेवाला है, इसलिये मेरा है ' इस तरह कभी भी नहीं देखा--ऐसे सत्पुरुषको 
अत्यंत भक्तिसे फिर फिरसे नमस्कार हो ! 

जिन सत्पुरुषोंने जो सद्दुरुकी भक्ति निरूपण की है, वह भक्ति केवल शिष्यके कल्याणके लिये ही 
कही है । जिस भाक्तिके प्राप्त होनेसे सद्ुरुकी आत्माकी चेष्टामें वृत्ति रहे, अपूर्ण गुण इश्टिगोचर होकर 
अन्य स्वच्छेद दूर हो, और सहजमें आत्म-बोध मिले, यह समझकर जिसने भक्तिका निरूपण किया है, 
उस भक्तिको और उन सत्पुरुषोंको फिर फिरसे त्रिकाल नमस्कार हो ! 

यद्यपि कभी प्रगटरूपसे वर्त्तमानमें केवलज्ञानकी उत्पत्ति नहीं हुई, परन्तु जिसके वचनके विचार- 
योगसे केवलज्ञान शक्तिरूपसे मौज़द है, यह स्पष्ट जान लिया है---इस प्रकार श्रद्धारूपसे केवलज्ञान हुआ 
है --विचार-दशासे केवलज्ञान हुआ है-- इच्छा-दशासे केवलज्ञान हुआ है--मुख्य नयके हेतुसे केवल- 
ज्ञान रहता है, जिसके संयोगसे जीव सब अब्याब्राध सुखके प्रगट करनेवाले उस केवलज्ञानकों, सहज- 
मात्रमें पानेके योग्य हुआ है, उस सत्पुरुषके उपकारको सर्वोत्कृष्ट भक्तिसे नमस्कार हो ! नमस्कार हो ! ! 

(२) 

सम्यग्दरीनस्वरूप श्रीजिनके उपदेश किये हुए निम्न लिखित छह पदोंका अत्मार्थी जीवको अति- 
शयरूपसे विचार करना योग्य है | 

आत्मा है, क्‍योंकि वह प्रमाणसे सिद्ध है--यह अष्तिपद । 

आत्मा नित्य है-- यह नित्यपद । आत्माके स्वरूपका किसी भी प्रकारसे उत्पन्न होना और 
विनाश होना संभव नहीं । 

आत्मा कर्मका कर्ता है--यह कत्तापद | 

आत्मा कर्मका भोक्ता है । 

उस आत्माकी मुक्ति हो सकती है । 

जिनसे मोक्ष हो सके ऐसे साधन निश्चित हैं । 
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हालमें यहाँ बाह्य उपाधि कुछ कम रहती है। तुम्हारे पन्नमें जो प्रश्न लिखे हैं, उनका समाधान 
नीचे लिखा है, विचार करना । 


है 8 
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हैं । एक कर्म इस तरहके हैं कि उनकी काल आदिकी जिस तरह स्थिति है, वह उसी प्रकारसे 
भोगी जा सके | दूसरे कमे इस प्रकारके हैं कि जो कर्म ज्ञासे---विचारसे--निद्वत्त हो सकते हों । 
ज्ञानके होनेपर भी जिस तरहके कर्माका अवश्य भोगना चाहिये, वे प्रथम प्रकारके कर्म कहे हैं; 
और जो ज्ञानसे दूर हो सकते हैं, वे दूसरे प्रकारके कर्म हैं । 

केवलज्ञानके उत्पन्न होनेपर भी देह रहती है | उस देहका रहना कोई केवलज्षानीकी इच्छासे 
नहीं, परल्तु प्रारब्घसे होता हे | इतना सम्पूर्ण ज्ञान-बछ होनेपर भी उस देहकी स्थितिके वेदन किये बिना 
केवलज्ञानी भी नहीं छूट सकता, ऐसी स्थिति है | यद्यपि उस प्रकारसे छूठनेके लिये कोई ज्ञानी-पुरुष 
इच्छा नहीं करता, परन्तु यहाँ कहनेका अभिप्राय यह है कि ज्ञानी-पुरुषको भी वह कम भोगना योग्य 
है। तथा अंतराय आदि अम्ुक कर्मकी इस प्रकारकी व्यवस्था है कि वह ज्ञानी-पुरुषकाो भी भोगनी 
योग्य है; अर्थात्‌ ज्ञानी-पुरुष भी उस कमको भोगे बिना निवृत्त नहीं कर सकता | सब प्रकारके कर्म 
इसी तरहके हैं कि वे फलरहित नहीं जाते; केवल उनकी निवृत्तिके क्रममें ही फेर होता है । 

एक कर्म तो जिस प्रकारसे स्थिति वगैरहका बंध किया है, उसी प्रकारसे भोगने योग्य होता है। 
दूसरा कर्म ऐसा होता है, जो जीवके ज्ञान आदि पुरुषार्थ-धर्मसे निवृत्त होता है | ज्ञान आदि पुरुषार्थ- 
धर्मसे निद्ृत्त होनेवाले कर्मकी निद्मत्ति ज्ञानी-पुरुष भी करते हैं; परन्तु भोगने योग्य कर्मको ज्ञानी-पुरुष 
सिद्धि आदि प्रयत्नसे निवृत्त करनेकी इच्छा न करे, यह संभव है। 

कर्मको यथायोग्यरूपसे भोगनेमें ज्ञानी-पुरुषको संकोच नहीं होता । कोई अज्ञानदशा होनेपर 
भी अपनी ज्ञानदशा समझनेवाछा जीव कदाचित्‌ भोगने योग्य करमको भोगना न चाहे, तो भी 
छुटकारा तो भोगनेपर ही होता है, ऐसा नियम है | तथा यदि जीवका किया हुआ कृत्य बिना भोगे 
ही फलरहित चला जाता हो, तो फिर बंध-मोक्षकी व्यवस्था भी कहाॉँसे बन सकती है ? 

जो वेदनीय आदि कमे हों तो उन्हें भोगनेकी हमें अनिच्छा नहीं होती | यदि कदाचित्‌ 
अनिच्छा होती हो तो चित्तमें खेद हो कि जीवको देहामिमान है; उससे उपाजित कर्म भोगते हुए खेद 
होता है, ओर उससे अनिच्छा होती है। 

मंत्र आदिसे, सिद्धिसि और दूसरे उस तरहके अमुक कारणोंसे अप्तुक चमत्कारका द्वो सकना 
असंभव नहीं है। फिर भी जैसे हमने ऊपर बताया है वैसे भोगने योग्य जो * निकाचित कर्म : हैं वे 
किसी भी प्रकारसे दूर नहीं हो सकते | कचित्‌ अमुक “ शिथिलछ कर्म ” की निवृत्ति होती है,.परन्तु ऐसा 
नहीं है कि वह कुछ उपाजित करनेवालेके बेदन किये ब्रिना निवृत्त हो जाता है; आक्ृतिके फेरसे 
उस कमंका वेदन होता है । 

कोई एक इस प्रकारका ' शिथिल कर्म ' होता है कि जिसमें अमुक समय चित्तकी स्थिरता रहे तो 
वह निवृत्त हो जाय । उस तरहके कमका उन मंत्र आदिमें स्थिरताके संत्रंधसे निद्वत्त होना संभव है । 
अथवा किसीके किसी पूर्वछाभका कोई इस प्रकारका बंध होता है जो केवछ उसकी थोड़ीसी ही कृपासे 
फलीभूत हो जाय--यह्व भी एक सिद्धि जैसा है | तथा यदि कोई अमुक मंत्र आदिके प्रयत्नमें हो, 
और अमुक पूातरायके नष्ट होनेका प्रसंग समीपमें हो, तो भी मंत्र आदिसे कार्यकी सिद्धिका होना माना 
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जा सकता है; परन्तु इस बातमें कुछ थोड़ा भी चित्त होनेका कारण नहीं | यह निष्फल बात है। 
इसमें आत्माके कह्याणका कोई मुख्य प्रसंग नहीं है । ऐसी कथा मुख्य प्रसंगकी विस्पृतिका ही कारण 
होती है, इसलिये उस प्रकारके विचारके अथवा खोजके निर्णय करनेकी इच्छा करनेकी अपेक्षा उसका 
त्याग करना ही उत्तम है; और उसके त्याग होनेपर उसका सहजमें निश्चय हो जाता है। 

जिससे आत्मामें विशेष आकुलता न हो वैसे रहना। जो होने योग्य होगा वह तो होकर 
रहेगा, और आकुलता करनेसे भी जो होने योग्य होगा वह तो अवश्य होगा, उसके साथ आत्मा 
भी अपराधी बनेगी । 
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जिस कारणके विषयमें लिखा था, चित्त अभी उस कारणके विचारमे है; और अमीतक उस 
विचारके चित्तके समाधानरूप अर्थात्‌ पूणे न हो सकनेसे तुम्हें पत्र नहीं लिखा | तथा कोई प्रमाद-दोष 
जैसा कोई प्रसंग-दोष रहा करता है, जिसके कारण कुछ भी परमार्थकी बात लिखनेके संबंधमें चित्त 
घबड़ाकर लिखते हुए एकदम रुक जाता है। तथा जिस कार्यकी प्रवृत्ति रहती है, उस कार्यकी 
प्रवृत्तिमें और अपरमाथ्थके प्रसंगमें मानों मेरेसे यथायोग्य उदासीन बल नहीं होता । ऐसा छगनेसे, 
अपने दोपके विचारमें पड़ जानेसे पत्र लिखना रुक जाता है; और प्रायः करके उस विचारका समाधान 
नहीं हुआ, ऐसा जो ऊपर लिखा है, उसका यही कारण है । 

यदि किसी भी प्रकारसे बने तो इस कष्टरूप संसारमें अधिक व्यवसाय न करना-सत्संग 
करना ही योग्य है । 

मुझे ऐसा छगता है कि जीवको मूलरूपसे देखते हुए यदि मुमुक्षुता आई हो तो नित्य प्रति 
उसका संसार-बल घटता ही जाय । संसारमें घन आदि संपत्तिका घटना या न घटना तो अनियत है, 
किन्तु संसारके प्रति जीवकी जो भावना है वह यदि मंद होती चली जाय, तो वह अनुक्रमसे नाश होने 
योग्य हो | इस काढमें प्रायः करके यह बात देखनेमें नहीं आती । किसी भिन्न स्वरूपमें मुमुक्षुकी और 
किसी भिन्न ही स्वरूपम मुनि वगेरहकों देखकर विचार आता है कि इस प्रकारके संगसे जीवकी ऊर्ध्व 
दशा होना योग्य नहीं, किन्तु अधोदशा होना ही योग्य है। फिर जिसे सत्संगका कुछ समागम हुआ है, 
काल-दोषसे ऐसे जीवकी व्यवस्थाको भी पलटनेमें देर नहीं लगती | इस प्रकार स्पष्ट देखकर चित्तमें खेद 
होता है; और अपने चित्तकी व्यवस्था देखकर मुझे भी ऐसा होता है कि मुझे किसी भी प्रकारसे 
यह व्यवसाय करना योग्य नहीं-- अवश्य योग्य नहीं। जरूर---अत्यंत जरूर---इस जीवका कुछ प्रमाद है; 
नहीं तो जिसे प्रगटरूपसे जान लिया है, ऐसे जहरको पौनेमें जीवकी प्रवृत्ति केसे हो सकती है ? अथवा 
यदि ऐसा न हो तो फिर उसमें उदासीन प्रवृत्ति ही हो । तो भी उस प्रव्ृत्तिकी अब यदि किसी प्रकारसे भी 
समाति हो तो यह होने योग्य है, नहीं तो जरूर किसी भी प्रकारसे जीवका ही दोष है। अधिक नहीं 
लिखा जा सकता, इससे चितक्तमें खेद होता है | अथवा तो प्रगठरूपसे किसी मुभुक्षुको, इस जीवका 
दोष भी जितनी प्रकारसे बने उतनी प्रकारसे प्रकट करके, जीवका उतना तो खेद दूर करना चाहिये, 
और उस प्रकट दोषकी परिसमाप्तिके लिये उसके संगरूप उपकारकी इच्छा करना चाहिये। 
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मुझे अपने दोषके लिये बारम्बार ऐसा लगता है; जिस दोषके बलको परमार्थसे देखते हुए मैंने 
यह कहा है । परन्तु दूसरे आधुनिक जीवोंके दोषके सामने अपने दोषकी अत्यंत अल्पता माद्धम होती 
है, यद्यपि ऐसा माननेकी कोई इच्छा नहीं है, फिर भी स्वभावसे कुछ ऐसा ही माद्म होता है । ऐसा 
होनेपर भी किसी विशेष अपराधीकी तरह जबतक हम यह व्यवहार करते हैं तबतक अपनी आत्मामें 
ही लगे रहेंगे । तुम्हें ओर तुम्हारे संगमें रहनेवाले किसी भी मुमुक्षुको यह बात कुछ भी विचारने योग्य 
अवश्य माद्म होती है । 
(२) 
यह त्यागी भी नहीं, अत्यागी भी नहीं । यह रागी भी नहीं, वीतरागी भी नहीं । 
अपना क्रम निश्चक करो । उसके चारों ओर निवृत्त भूमिका रक्‍्खो । 
यह जो दर्शन होता है, क्या वह बृथा चला जाता है ? इसका विचार पुनः पुनः करते हुए 
मूच्छी आ जाती है । 
संतजनोंने अपना क्रम नहीं छोड़ा है, जिन्होंने छोड़ दिया है, उन्होंने परम असमाधिको पाया है 
संतपना अति अति दुर्लभ है| आनेके बाद संतका मिलना कठिन है। संतपनेकी जिज्ञासावाले 
अनेक हैं, परन्तु दुर्लभ संतपना तो दुर्लभ ही है । 
( ३) 
क्षायोपशमिक ज्ञानके विकल होते हुए क्‍या देर लगती है ! 
(४) 
यदि इस जीवने उस वैभाविक परिणामको क्षीण न किया तो वह इसी भवमें प्रत्यक्ष दुःखका 
वेदन करेगा | 


5 न किया -३०++>>०+०+म 


७०९ बम्बई, चेत्र वदी १२, १९७० 


जो मुमुक्षु जीव गृहस्थके व्यवहारमें रहता हो, उसे पाहिले तो आत्मामं अखंड नीतिका मूल 
स्थापित करना चाहिये; नहीं तो उपदेश आदिकी निष्फलता ही होती है । 

द्रव्य आदि पैदा करने आदिम सांगोपांग न्यायसंपन्न रहनेका नाम नाति है। इस नीतिके 
छोड़ते हुए प्राण जानेकी दशा आनेपर त्याग वैराग्य सच्चे स्वरूपमें प्रगठ होते हैं, और वह्दी जीवको 
सत्पुरुषके वचनके तथा आज्ञा-धर्मके अद्भुत सामर्थ्य, माह्मात्य और रहस्यको समझाता दै; और इससे 
सब वृत्तियोंके निजरूपसे प्रवृत्ति करनेका मार्ग स्पष्ट सिद्ध होता है । 

प्रायः करके तुम्हें देश, काल, संग आदिका विपरीत संयोग रहता है; इसालिये बारम्बार, प्रत्येक 
पलमें, और प्रत्येक कार्यमें सावधानीसे नीति आदि धर्मामें प्रद्नत्ति करना योग्य है | तुम्हारी तरद्द जो जीव 
कल्याणकी आकांक्षा रखता है ओर जिसे प्रत्यक्ष स॒त्पुरुषका निश्चय है, उसे प्रथम भूमिकामें यह नीति 
परम आधार दै । जो जीव ऐसा मानता है कि उसे सत्पुरुषका निश्चय हुआ है, परन्तु उसमें 
यदि ऊपर कद्दी हुई नातिका प्राबल्य न हो, और वह उससे कल्याणकी याचना करे, तथा बात करे, तो 
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यह निश्चय केवल सत्पुरुषको ठगनेके ही बरात्रर है | यद्यपि सत्पुरुष तो आकांक्षारहित है, अर्थात्‌ 
उसका ठगा जाना संभव नहीं, परन्तु इस प्रकारसे प्रवृत्ति करनेवाले जीव अवश्य अपराधी होते हैं। 
इस बातपर बारम्बार तुम्हारे तथा तुम्हारे समागमकी इच्छा करनेवाले मुमुक्षुओंको लक्ष 
रखना चाहिये । 
यह बात कठिन है इसलिये नहीं हो सकती, यह कल्पना मुमुक्षुओंको अद्वितकारी है और त्याज्य है | 





9४१०... ब्बई चैत्र वदी १४ शुक्र, १९५० 
उपदेशकी आकांक्षा रहा करती है । उस प्रकारकी आकांक्षा मुम॒क्षु जीवको हितकारी है--- 
जागृतिका विशेष हेतु है | ज्यों ज्यों जीवमें त्याग, वैराग्य और आश्रय-भक्तिका बल बढ़ता जाता है, 
त्यों त्यों सत्पुरुषके वचनका अपूर्व और अद्भुत स्वरूप भासित होता है; और बंध-निवृत्तिके उपाय 
सहजमें ही सिद्ध हो जाते हैं । यदि प्रत्यक्ष सत्पुरुषके चरणारविंदका संयोग कुछ समयतक रहे तो फिर 
उसके वियोगमें भी त्याग, वैराग्य और आश्रय-भक्तिकी बलवान धारा रहती है; नहीं तो मिथ्या देश, 
काल, संग आदिके संयोगसे सामान्य वृत्तिके जीव, त्याग, वेराग्य आदिके बलमें नहीं बढ़ सकते, अथवा 
मंद पड़ जाते हैं, अथवा उसका सवेथा नाश ही कर देते हैं । 





७११ बम्बई, वेशाख सुदी १ रबि, १९७७० 


योगवासिष्ठके पढ़नेमें हानि नहीं है| आत्माकों संसारका स्वरूप काराग्रहकी तरह बारम्बार 
प्रतिक्षण भासित हुआ करे, यह मुमुक्षुताका मुख्य लक्षण है | योगवापिष्ठ आदि जो जो ग्रंथ उस 
कारणके पोषक हैं, उनके विचार करनेमें हानि नहीं है | मूल बात तो यह है कि जीवको वैराग्य 
आनेपर भी जो उसकी अत्यंत शिथिरुता है---ढीलापन है, उसे दूर करना, उसे अत्यंत कठिन मादम 
होता है; ओर चाहे जिस तरहसे भी हो, प्रथम इसे ही दूर करना योग्य है । 


७०१२२ बम्बई, वेशाख सुदी ९ रवि. १९५० 


जिस व्यवसायसे जीवकी भाव-निद्रा न घटती हो, उस व्यवसायको यदि किसी प्रारब्धके योगसे 
करना पड़ता हो तो उसे फिर फिर पीछे हटकर, “ में महान्‌ भयंकर हिंसायुक्त दुष्ट कामको ही किया 
करता हूँ ', इस प्रकारसे फिर फिरसे विचारकर और “ जीवमें ढीलेपनसे ही प्रायः करके मुझे यह 
प्रतिबंध है ', यह फिर फिरसे निश्चय करके, जितना बने उतना व्यवसायको कम करते हुए प्रवृत्ति 
हो, तो बोधका सफल होना संभव है । 


9१३ बम्बई, वेशाख सुदी ९ रबि, १९५७० 

यहाँ उपाधिरूप व्यवहार रहता है। प्रायः आत्म-समाधिकी स्थिति रहती है; तो भी व्यवहा- 

रके प्रतिबंधसे छूठनेकी बात बारम्बार स्वृतिमें आया करती है । उस प्रारब्धकी निवृत्ति होनेतक तो 
व्यवद्वारका प्रतिबंध रहना योग्य है, इसलिये समचित्तपूर्व॑क स्थिति रहती है । 
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योगवापिष्ठ आदि ग्रंथका बाँचन होता हो तो वह हितकारी है। जिनागमर्म “मिन भिन्न आत्मा 
मानकर परिणाममें ५ अनंत आत्मायें ” कहीं हैं; ओर वेदांतमें उसे ५ भिन्न भिन्न ” कहकर “जो सर्वत्र 
चेतन-सत्ता दिखाई देती है वह एक ही आत्माकी है, और आत्मा एक ही है ' ऐसा प्रतिपादन किया गया 
है | ये दोनों ही बातें मुमुक्षु पुरुषको जरूर विचार करने योग्य हैं, और यथाशक्ति इन्हें विचारकर 
निश्चय करना योग्य है, यह बात नि:सन्देह है । परन्तु जबतक प्रथम वैराग्य और उपशमका बल 
जीवमे दृढ़रूपसे न आया हो, तबतक उस विचारसे चित्तका समाधान होनेके बदले उल्टी चंचलता ही 
होती है, और उस विचारका निर्णय नहीं होता । तथा चित्त विक्षिपत होकर बादमें यथार्थरूपसे 
बैराग्य-उपशमको धारण नहीं कर सकता | इसलिये ज्ञानी-पुरुषोंने जो इस प्रश्नका समाधान किया है 
कि उसे समझनेके लिये इस जीवमें वेराग्य-उपशम और सत्संगके बलको हालमें तो बढ़ाना ही योग्य 
है---इस प्रकार विचार करके जीवमें वेराग्य आदि बल बढ़ानेके साधनोंका आराधन करनेके लिये नित्य 
प्रति विशेष पुरुषार्थ करना योग्य है । 

विचारकी उत्पत्ति होनेके पश्चात्‌ वर्धमानस्वामी जेसे महात्मा पुरुषने भी फिर फिरसे विचार 
किया कि इस जीवके अनादि काल्से चारों गतियोंमें अनंतानंतबार जन्म-मरण होनेपर भी, अभी वह 
जन्म-मरण आदि स्थिति क्षीण नहीं होती । उसका अब किस प्रकारसे क्षय करना चाहिये ! और 
ऐसी कौनसी भूल इस जीवकी रहती आईं है कि जिस भूलका अबतक परिणमन होता रहा है ? इस 
प्रकारसे फिर फिर अत्यंत एकाग्रतासे सदबोधके वर्धभान परिणामसे विचार करते करते जो भूल 
भगवानूने देखी है, वह जिनागममें जगह जगह कही है; जिस भूलको समझकर मुमुक्षु जीव 
उससे रहित हो सके । जीवकी भूल देखनेपर तो वह अनंत विशेष लगती है, परन्तु सबसे पहिझे जीवको 
सब भूठोंकी बीजभूत भूलका विचार करना योग्य है, जिस भूलके विचार करनेसे सब भूलोंका विचार 
होता है, ओर जिस भूलके दूर होनेसे सब्र भूलें दूर होती हैं | कोई जीव कदाचित्‌ नाना प्रकारकी 
भूलोंका विचार करके उस भूलसे छूटना चाहे, तो भी वह करना योग्य है, और उस प्रकारकी अनेक 
भूलोंसे छूटनेकी इच्छाका मूठ ही भूलसे छूटनेका सहज कारण होता है । 

शासत्रमें जो ज्ञान बताया गया है, वह ज्ञान दो प्रकारसे विचार करने योग्य है;---एक उपदेश- 
ज्ञान ओर दूसरा सिद्धांत-ज्ञान | “जन्म-मरण आदि छेशयुक्त इस संप्तारका त्याग करना ही योग्य है; 
अनित्य पदाथामें विवेकी पुरुषको रुचि नहीं करनी चाहिये; माता, पिता, स्वजन आदि सबका 
स्वार्थरूप संबंध होनेपर भी, यह जीब्र उस जंजालका ही आश्रय लिया करता है, यही उसका अविवेक 
है; प्रत्यक्षरूपसे इस संसारके त्रिविध तापरूप माद्म होते हुए भी मूर्ख जाव उसीमें विश्रांति चाहता है; 
परिप्रह, आरंभ और संग-ये सत्र अनर्थके हेतु हैं', इत्यादि शिक्षा उपदेश-ज्ञान है। “ आत्माका अस्तित्व, 
नित्यता, एकत्व अथवा अनेकत्व, बंध आदि भाव, मोक्ष, आत्माकी सब प्रकारकी अवस्था, पदाथ और 
उसकी अवस्था” इत्यादि बातोंको जिस प्रकारसे दृष्टंतोंसे सिद्ध किया जाता है, वह सिद्धांत- ज्ञान है। 

मुमुक्षु जीवको प्रथम तो वेदांत और जिनागम इन सबका अवलोकन उपदेशकी कज्ञान-प्राप्तिके 
लिये ही करना चाहिये; क्योंकि ' सिद्धांत-ज्ञान ' जिनागम और वेदांतमें भिन्न मिन्न दिखाई देता है; और 
उस भिन्नताको देखकर मुमुक्षु जीव अंदेशा--शंका करता है; और यह हशांका चित्तमें असमाधि 
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पैदा करती है। इस प्रकार प्रायः होना योग्य ही है; क्योंकि  सिद्धांत-ज्ञान ' तो जीवके किसी अत्यंत 
उज्बल क्षयोपशम होनेपर ओर सद्दुरुके वचनकी आराधनासे उद्धृत होता है । “ सिद्धांत-ज्ञान'का कारण 
< उपदेश-ज्ञान ” है | पहिले सदुगुरु अथवा सत्शाशत्रसते जीवमें इस उपदेश-ज्ञानका दृढ़ होना योग्य है, जिस 
उपदेश-ज्ञानका फल वराग्य और उपशम है | वैराग्य और उपशमका बल बढ़नेसे जीव स्वाभाविक 
क्षयोपशमकी निर्मलता होती हैं; और यह सहज हीमें सिद्धांत-ज्ञान होनेका कारण होता है। 
यदि जीवमें असंग-दशा आ जाय तो आत्मसरूपका समझना सर्वथा सुलभ हो जाता है; और उस 
असंग-दशाका हेतु वेराग्य-उपशम है; जो फिर फिरते जिनागममें तथा वेदांत आदि बहुतसे 
शासत्रोंमे कहा गया है--विस्तारसे गया है । इसलिये निःसंशयरूपसे वेराग्य-उपशमके कारण 
योगवापिष्ठ आदि सदग्थ विचारने चाहिये । 


हमारे पास आनेमें किसी किसी प्रकारसे तुम्हारे परिचयी श्री'''का मन रुकता था, और उस 
तरहकी रुकावट होना स्वाभाविक है; क्‍योंकि प्रारब्धके वशसे हमें ऐसा व्यवह्वारका उदय रहता है कि 
हमारे विषयमें सहज ही शंका उत्पन्न हो जाय; और उस प्रकारके व्यवहारका उदय देखकर प्रायः हमने 
धर्मसंब्रेधी संगमें ठोकिक -लोकोत्तर प्रकारसे परिचय नहीं किया, जिससे लोगोंकों हमारे इस व्यव- 
हारके समागमका विचार करनेका कम अवसर उपस्थित हो | तुमसे अथवा श्री'*“से अथवा किसी दूसरे 
मुमुक्षुसे यदि हमने कोई भी परमार्थकी बात की हो तो उसमें परमार्थके सिवाय कोई दूसरा कारण नहीं 
है | इस संसारके विषम और भयंकर स्वरूपको देखकर हमें उसकी निवृत्तिके विषयमें बोध हुआ है, 
जिस बोधसे जीत्रमे शांति आकर समावि-दशा हुई है; वह बोध इस जगतमें किसी अनंत पुण्यके 
योगसे ही जीवको प्राप्त होता है--ऐसा महात्मा पुरुष फिर फिरसे कह गये हैं। इस दुःषमकाहुमें 
अधकार प्रगठ होकर बोघका मार्ग आवरण-प्राप्त होने जेसा हो गया हे । उस कालमे हमें देह-योग 
मिला, इससे किसी तरह खेद होता है; फिर भी परमार्थले उस खेदका समाधान किया है। परन्तु 
उस देह-योगमें कभी कभी किसी मुमुक्षुके प्रति लोक-मार्गके प्रतीकारको फिर फिरसे कहनेका मन होता 
है; जिसका संयोग तुम्हारे ओर श्री" के संत्रधमें सहज ही हो गया है । परन्तु उससे तुम हमारे 
कथनको मान्य करो, इस आग्रहके लिये कुछ भी कहना नहीं होता। केवऊर हितकारी जानकर ही उस 
बातका आग्रह हुआ करता है, अथवा होता है--यदि इतना लक्ष रहे तो किसी तरह संगका फल 
मिलना संभव है । 


जैसे बने तेसे जीवको अपने दोषके प्रति छक्ष करके दूसरे जीबोंके प्रति निर्दोष दृष्टि रखकर 
प्रवृत्ति करना, और जिससे वेराग्योपहमका आराघन हो वैसा करना, यह स्मरण करने योग्य 
पहिली बात है । 


(२) 
एक चैतन्यमें यह सब किस तरह घटता है ! 


वनीननानम-->-““++०- +++- * 
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प्रायः जिनागमर्म “ सर्वाविरति ' साधुको पत्र-समाचार आदि लिखनेकी आज्ञा नहीं है, और यदि 
बैसी सर्वविरति भूमिकामें रहकर भी साधु पत्र-समाचार आदि छिखना चाहे तो वह अतिचार समझा 
जाय। इस तरह साधारणतया शाशत्रका उपदेश है, ओर वह मुख्य मार्ग तो योग्य ही माकृम होता है; 
फिर भी जिनागमकी रचना पूर्वापर अविरुद्ध माछम होती है, और उस अविराोधकी रक्षाके लिये पत्र- 
समाचार आदिके लिखनेकी आज्ञा भी किसी प्रकारसे जिनागमर्म है। उसे तुम्हारे चित्तके समाधान 
होनेके लिये यहाँ संक्षपसे लिखता हूँ । 

जिनभगवानकी जो जो आज्ञायें हैं वे सत्र आज्ञायें, जिस तरह सब प्राणी अर्थात्‌ जिनकी 
आत्माके कल्याणके लिये कुछ इच्छा है उन सबको, वह कल्याण प्राप्त हो सके, और जिससे वह 
कल्याण वृद्धिंगत हो, तथा जिस तरह उस कल्याणकी रक्षा की जा सके, उस तरह की गई है । 
यदि जिनागमर्म कोई ऐसी आज्ञा कही हो कि वह आज्ञा अमुक द्रव्य, क्षेत्र, काठ और भावके संयोगसे 
न पल सकती हुई आत्माकों बाधक होती हो तो वहाँ उस आज्ञाको गौण करके--उसका निषेध 
करके--श्रीतीर्थकरने दूसरी आज्ञा की है । 

जिसने सर्वविरति की है ऐसे मुनिको सर्वविर्तत करनेके समयके अवसरपर ५“ सब्बाई पाणाई- 
वाय॑ पच्चक्‍्खामि, सब्बाई मुसावायं पच्रक्खामि, सब्त्राई अदत्तादाणाई पतच्चकक्‍्वामि, सत्ता मेहुणाई पच्च- 
क्खामि, सब्वाई परिग्गह्ाई पच्रक्खामि “ इस उद्देश्यके वचनोंको बोलनेके लिये कहा है । अर्थात्‌ * सब 
प्राणातिपातसे में निवृत्त होता हूँ, ' * सब प्रकारके मषावादसे में निद्त्त होता हूँ,” “ सब प्रकारके 
अदत्तादानसे में निद्ृत्त होता हूँ, “ सब प्रकारके मैथुनसे में निवृत्त होता हूँ,” और ५“ सब प्रकारके 
परिग्रहसे में निवृत्त होता हूँ, ' ( सब प्रकारके रात्रि-भोजनसे तथा दूसरे उस उस तरहके कारणोंसे में 
निवृत्त होता हँ---इस प्रकार उसके साथ ओर भी बहुतसे त्यागके कारण समझने चाहिये ), ऐसे 
जो वचन कहे हैं, वे सर्वविरतिकी भूमिकाके लक्षण कहे हैं | फिर भी उन पाँच महाव्रतोंमें--मैथुन- 
व्यागको छोड़कर---चार महात्रतोंमें पीछेसे भगवानने दूसरी आज्ञा की है, जो आज्ञा यचपि प्रत्यक्ष- 
रूपस तो महाव्रतको कदाचित्‌ बाधक माद्धम हो, परन्तु ज्ञान-दृश्टिसे देखनेसे तो वह पोषक ही है। 

उदाहरणके लिये ' में सब प्रकारके प्राणातिपातसे निबृत्त होता हूँ,' इस तरह पच्चक्खाण होनेपर 
भी नदीको पार करने जैसे प्राणातिपातरूप प्रसंगकी आज्ञा करनी पड़ी है। जिस भाज्ञाका, यदि 
लोकसमुदायका विशेष समागम करके, साधु आराधन करेगा, तो पंच महात्नतोंके निर्मेछ होनेका समय 
आयगा---यह जानकर, भगवानने नदी पार करनेकी आज्ञा दी है। वह आज्ञा, प्रयक्ष प्राणातिपातरूप 
होनेपर भी पाँच महात्रतकी रक्षाका अमृल्य हेतु होनेसे, प्राणातिपातकी निवृत्तिरूप ही है; क्योंकि पाँच 
महान्नतोंकी रक्षाका हेतुरूप जो कारण है वह प्राणातिपातकी निदृत्तिका ही हेतु है | यद्यपि प्राणाति- 
पात होनेपर भी नदीके पार करनेकी अग्राणातिपातरूप आज्ञा होती है, फिर भी 'सब प्रकारके प्राणा- 
तिपातसे निवृत्त होता हूँ” इस वाक्यकों एक बार क्षति पहुँचती है । परन्तु यह क्षति फिरसे विचार 
करनेपर तो उसकी विशेष दढ़ताके लिये ही माद्म होती है | इसी तरह दूसरे त्रतोंके लिये भी है। 
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: में परिप्रहकी स्वथा निद्त्ति करता हूँ,' इस प्रकारका व्रत होनेपर भी वख्र, पात्र और पुस्तकका संबंध 
देखा जाता है--इन्‍्हें अगीकार किया ही जाता है। उसका, परिग्रहकी सर्वथा निवृत्तिके कारणका किसी 
प्रकारसे रक्षणरूप होनेसे ही विधान किया है; और उससे परिणाममें अपरिग्रह ही होता है। मूच्छी-रहित 
भावसे नित्य आत्म-दशाकी बृद्धि होनेके लिये ही पुस्तकका अंगीकार करना बताया है। तथा इस कालमें 
शरीरके संहननकी हीनता देखकर पहिले चित्तकी स्थितिके समभाव रहनेके लिये ही बदल, पात्र 
आदिका प्रहण करना बताया है; अर्थात्‌ जत्र आत्म-हित देखा तो परिग्रह रखनेकी आज्ञा दी है । यथ्पि 
क्रियाकी प्रवृत्तिको प्राणातिपात कहा है, परन्तु भावकी दृष्टिसे इसमें अन्तर है । परिग्रह बुद्धिसे अथवा 
प्राणातिपात बुद्धिस इसमेंका कुछ भी करनेके लिये कभी भगवान्‌ने आज्ञा नहीं दी | भगवानने जहाँ 
स्वथा निवृत्तिरूप पाँच महात्रतोंका उपदेश दिया है, वहाँ भी दूसरे जीवोंके हितके लिये ही उनका 
उपदेश दिया है; और उसमें उसके त्यागंक समान दिखाई देनेवाले अपवादको भी आत्म-हितके लिये 
ही कहा है---अथाौत्‌ एक परिणाम होनेस जिसका त्याग कहा है, उसी क्रियाका ग्रहण कराया है । 


मैथुन-त्यागमं जो अपवाद नहीं है, उसका कारण यह है कि उसका राग-द्ेषके बिना संग 
नहीं हो सकता; और राग-द्वेष आत्माको अहितकारी है; इससे मगवानने उसमें कोई अपबाद नहीं 
बताया । नदीका पार करना राग-द्वेषफके बिना हो सकता है; पुस्तकका ग्रहण करना भी राग-द्वेषके बिना 
होना संभव है; परन्तु मैथुनका सेवन राग-द्वेषके बिना नहीं हो सकता; इसालिये भगवानने इस ब्रतको 
अपवादर्रहित कहा है; और दूसरे ब्रतोंमें आत्माके हितके लिये ही अपबाद कहा है | इस कारण जिस 
तरह जीवका--संयमका--रक्षण हो उसी तरह कहनेके लिये जिनागमकी रचना की गई है । 

पत्र लिखने अथवा समाचार आदि कहनेका जो निषेध किया है, उसका भी यही हेतु है। 
जिससे लोक-समागमकी बृद्धि न द्वो, ग्रीति-अप्रीतिक कारणकी वृद्धि न हो, स्त्रियों आदिके परिचयमें 
आनेका प्रयोजन न हो, संयम शिथिल न हो जाय, उस उस प्रकारका परिग्रह बिना कारण ही स्वीकृत न 
हो जाय--३स प्रकारके सम्मिलित अनंत कारणोंको देखकर पत्र आदिका निषेध किया है, परन्तु वह भी 
अपवादसहित है। जैसे बृहत्कल्पमें अनार्य-भूमिमें विचरनेकी मना की है, और वहाँ क्षेत्रकी मयादा बाँधी है; 
परन्तु ज्ञान, दशन, और संयमके कारण वहाँ भी विचरनेका विधान किया गया है । इसी अर्थके ऊपरसे 
यह माद्ूम होता है कि यदि कोई ज्ञानी-पुरुष दूर रहता हो---उनका समागम होना मुश्किल हो, और 
यदि पत्र-समाचारके सिवाय दूसरा कोई उपाय न हो तो फिर आत्म-हितके सिवाय दूसरी सब प्रकारकी 
बुद्धिका त्थाग करके उस प्रकारके ज्ञानी-पुरुषकी आज्ञासे अथवा किसी मुपुक्षु-सत्संगीकी सामान्य 
आज्ञास वैसा करनेका जिनागमसे निषेध नहीं होता, ऐसा माछम होता है | इसका कारण यह 
है कि जहाँ पत्र-समाचारके लिखनेसे आत्म-हितका नाश होता हो वहीं उसका निषेध किया गया है । 
तथा जहाँ पत्र-समाचार न होनेसे आत्म-हितका नाश होता हो, वहाँ पत्र-समाचारका निषेध किया 
हो, यह जिनागमसे बन सकता है या नहीं, वह अब विचार करने योग्य है। 

इस प्रकार विचार करनेसे जिनागम्म ज्ञान, दशैन और संयमकी रक्षाके लिये पत्र-समाचार 
आदि ब्यवहारके भी स्वीकार करनेका समावेश होता है | परन्तु किसी कालके छिये, किसी महान्‌ 
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प्रयोजनके लिये, महात्मा पुरुषोंकी आज्ञासे अथवा केवल जीवके कल्याणके उद्देश्यसे ही, उसका 
किसी पात्रके लिये उपयोग बताया है, ऐसा समझना चाहिये । नित्यप्रति और साधारण प्रसंगमें 
पत्र-समाचार आदि व्यवहार करना योग्य नहीं है । ज्ञानी-पुरुषके प्रति उसकी आज्ञासे ही नित्यप्रति पत्र 
आदि व्यवहार करना ठीक है, परन्तु दूसरे छोकिक जीवके प्रयोजनके लिये तो वह सर्वथा निरषिद्ध ही 
माद्म होता है । फिर काल ऐसा आ गया है कि जिसमें इस तरह कहनेसे भी विषम परिणाम आना 
संभव है । लोक-मार्गमें प्रद्मात्ति करनेवाले साधु वगैरहके मनमें यह ॒व्यवहार-मार्गका नाश करनेवाला 
भासमान होना संभव है । तथा इस मार्गके प्रतिपादन करनेसे अनुक्रमसे ब्रिना कारण ही पत्र-समाचार 
आदिका चालू होना संभव है, जिससे साधारण द्वब्य-त्यागकी भी हिंसा होने लगे । 


यह जानकर इस व्यवहारको प्रायः श्री से भी नहीं करना चाहिये; क्योंकि वैसा करनेसे 
भी व्यवसायका बढ़ना ही संभव हैं । यदि तुम्हें सवे पच्रक्वाण हो, तो फिर जो पत्र न लिखनेका 
साधुने पच्च॒क्‍्खाण दिया है, वह नहीं दिया जा सकता; परन्तु यदि दिया हो तो भी हानि नहीं समझनी 
चाहिये । वह पच्चक्वाण भी यदि ज्ञानी-पुरुषकी वाणीसे रूपांतरित हुआ होता तो हानि न थी, परन्तु 
बह जो साधारणरूपसे रूपांतरित हुआ है, वह योग्य नहीं हुआ । यहाँ मूल---स्त्राभाविक--पच्चक्वाण- 
की व्याख्या करनेका अवसर नहीं है; लोक-पचक्खाणकी बातका ही अवसर है; परन्तु उसे भी साधारण- 
तया अपनी इच्छासे तोड़ डालना योग्य नहीं--इस समय तो इस प्रकारसे ही दृढ़ विचार रखना चाहिये। 
जब गुणोंके प्रगठ होनेके साधनमें विरोध होता हो, तब उस पच्चकक्‍्खाणको ज्ञानी-पुरुषकी वाणीसे अथवा 
मुमुक्षु जीवके समागमसे सहज स्वरूपमें फेरफार करके रास्तेपर छाना चाहिये; क्योंकि ब्रिना कारणके 
लोगोंमें शंका पैदा होने देनेकी कोई बात करना योग्य नहीं है । वह पामर जीव दूसरे जीवको बिना 
कारण ही अहितकर होता है--इत्यादि बहुतसे कारण समझकर जहॉतक बने पत्र आदि व्यवहारका 
कम करना ही योग्य है | हमारे प्रति कदाचित्‌ वैसा व्यवहार करना तुम्हें हितकर है, इसलिये करना 
योग्य माछ्म हो तो उस पत्रकों भी श्री" ** जैसे किसी सत्संगीते बँचवाकर ही भेजना, जिससे 
“ज्ञान-चचाके सिवाय इसमें कोई दूसरी बात नहीं,” यह उनकी साक्षी तुम्हारी आत्माको दूसरी 
प्रकारके पत्र-व्यवह्यारकों करनेसे रोकनेके लिये संभव हो । मेरे विचारके अनुसार इस बातमें 
श्री ७न्‍ह विरोध न समझें । कदाचित्‌ उन्हें विरोध माद्म होता हो तो किसी प्रसंगपर हम 
उनकी इस शंकाको निवृत्त कर दंगे, फिर भी तुम्हें प्रायः विशेष पत्र-व्यवहार करना योग्य नहीं । 
इस लक्षको न चूकना । 

प्रायः शब्दका अथ केबल इतना ही है, जिससे हितकारी प्रसंग पत्रका जो कारण बताया गया 
है, उसमें बाधा न आये। विशेष पत्र-व्यवहार करनेसे यदि वह ज्ञानरूप चची होगी तो भी लोक- 
व्यवहारमें बहुत संदेहका कारण होगी। केवल जिस तरह प्रसंग प्रसंगपर जो आत्म-हितार्थके लिये हों 
उसका विचारना और उसकी ही चिता करनी योग्य है| हमारे प्रति किसी ज्ञान-प्रश्नके लिये पत्र 
लिखनेकी यदि तुम्हारी इच्छा हो तो वह श्री''*'*** से पूँठकर ही लिखना, जिससे तुम्हें गुण 
उत्पन्न होनेमें कम बाधा उपस्थित हो | 


जज 
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तुम्हारे श्री'"'** “ को पत्र लिखनेके विषयमें चर्चा हुईं, वह यद्यपि योग्य नहीं हुआ; फिर भी वे यदि 
तुम्हें कोई प्रायश्वित्त दें तो उसे ले लेना, परन्तु किसी ज्ञान-वारत्तांके स्वयं लिखनेके बदले तुम्हें उसे लिखानेमें 
आगापीछा न करना चाहिये, ऐसा साथमें यथायोग्य निर्मल अंतःकरणसे कहना योग्य है--जो बात केवल 
जीवका हित करनेके लिये ही है। पर्यूषण आदिमें साधु दूसरेसे लिखाकर पत्र-व्यवहार करते हैं, जिसमें 
आत्म-हित जेसा तो यद्यपि थोड़ा ही होता है, परन्तु वह रूढ़ी चल जानेके कारण छोग उसका निषेध 
नहीं करते | तुम उसी तरह उस रूढीके अनुसार आचरण रक्‍्खोगे, तो भी हानि नहीं हैं-जिससे 
तुम्हें पत्र लिखानेमें अड्चन न हो और लछोगोंको भी संदेह न हो । 

हमें उपमाकी कोई सार्थकता नहीं । केवल तुम्हारी चित्तकी समाधिके लिये ही तुम्हें लिखनेका 
प्रतिबंध नहीं किया । 








४९५ बम्बई, वेशाख वदी ९, १९५० 
सूरतसे मुनिश्री ""* '*“' का पहिले एक पत्र आया था । उसके ग्रत्युत्तरमें यहॉँसि एक पत्र लिखा 


था । उसके पश्चात्‌ पाँच छह दिन पहिले उनका एक पत्र मिला था, जिसमें तुम्होरे प्रति जो पत्र 
आदि लिखना हुआ, उसके संत्रंधमें होनेवाली छोक-चचोा विषयक बहुतसी बातें थी | इस पत्रका उत्तर 
भी यहाँसि लिख दिया है | वह संक्षपम इस तरह है।--- 

८४  प्राणातिपात आदि महात्रत स्वेत्यागके लिये हैं, अर्थात्‌ सब प्रकारके प्राणातिपातसे निवृत्त 
होना, सब प्रकारके मृषावादसे निवृत्त होना--इस तरह साधुके पाँच महावत्रत होते हैं। और जब साधु 
इस आज्ञाके अनुसार चले, तब वह मुनिके सम्प्रदायमें रहता है, ऐसा भगवानने कहा है । इस प्रकारसे पाँच 
महात्रतोंक उपदेश करनेपर भी जिसमें प्राणातिपात कारण है, ऐसी नदीके पार वगेरह करनेकी आज्ञा 
भी जिनभगवानने दी है| वह इसलिये कि जीवको नदी पार करनेसे जो बंध होगा, उसकी अपेक्षा 
एक क्षेत्रमें निवास करनेसे बलवान बंध होगा, और परंपरासे पाँच महात्रतोंकी हानिका अवसर उपस्थित 
होगा-- यह देखकर--जिसमें उस प्रकारका द्रव्य-प्राणातिपात है, ऐसी नदीके पार करनेकी आज्ञा 
श्रीजिनभगवानने दी है। इसी तरह वद्न पुस्तक रखनेसे यद्यपि स्वपरिग्रह-विरमण व्रत नहीं रह सकता, 
फिर भी देहकी साताके लिये त्याग कराकर आत्माथकी साधना करनेके लिये देहको साधनरूप समझकर, 
उसमेंसे सम्पूर्ण मूच्छो दूर होनेतक जिनभगवानने वख्रके निस्पृह संब्रवका और विचार-बलकी वृद्धि होने- 
तक पुस्तकके रखनेका उपदेश किया है। अ्थात्‌ सबत्यागमें प्राणातिपात तथा परिग्रहका सब प्रकारसे 
अगीकार करनेका निषेध होनेपर भी, इस प्रकारसे जिनभगवानने अगीकार करनेकी आज्ञा दी है। वह 
सामान्य दृष्टिस देखनेपर कदाचित्‌ विषम माछ्म होगा, परन्तु जिनभगवानूने तो सम ही कहा है। दोनों 
ही बात जीवके कल्याणके लिये ही कही गईं हैं | जिस तरह सामान्य जीवका कल्याण हो वैसे विचार- 
पूर्वक ही कहा है | परन्तु इस प्रकारसे मेथुन-त्याग व्रतमें अपवाद नहीं कहा, क्योंकि मेथुनका सेवन राग*- 
देषके बिना नहीं हो सकता, यद्द जिनभगवान्‌का अभिमत है। अर्थात्‌ राग-द्वेषको अपरमार्थरूप जानकर 
बिना अपवादके ही मेथुन-त्यागका सेवन बताया है | इसी तरह बृहत्कल्पसूत्रमं जहाँ साधुके व्रिचरण 
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करनेकी भूमिका प्रमाण कहा है, वहाँ चारों दिशाओंमें अमुक नगरतककी मर्यादा बताई है, फिर भी 
उसके पश्चात्‌ अनार्य-क्षेत्रम भी ज्ञान, दशन और संयमकी बृद्धिके लिये विचरण करनेका अपबाद 
बताया गया है| क्‍योंकि आर्य-भूमिमें यदि किसी योगवश ज्ञानी-पुरुषका समीपमें विचरना न हो और 
प्रारब्ध-योगसे ज्ञानी-पुरुषका अनार्य-भूमिमें ही विचरना हो, तो वहाँ जानेमें भगवानकी प्रतिपादित 
आज्ञा भंग नहीं होती । 


इसी प्रकार यदि साथु पत्र-समाचार आदिका समागम रकखे तो प्रतिबंधकी वृद्धि हो, इस कारण 
भगवानने इसका निषेध किया है। परन्तु वह निषेध ज्ञानी-पुरुषके साथ किसी उस प्रकारके पत्र-समाचार 
करनेमें अपवादरूप माद्म होता है; क्‍योंकि निष्कामरूपसे ज्ञानकी आराधनाके लिये ही ज्ञानीके प्रति पत्र- 
समाचारका व्यवहार होता है। इसमें दूसरा कोई संसार-प्रयोजनका उद्देश नहीं, बल्कि उलटा संसार-प्रयोजन 
दूर होनेका ही उद्देश है; तथा संसारका दूर करना इतना ही तो परमाथ है; जिससे ज्ञानी-पुरुषकी 
अनुज्ञासे अथवा किसी सत्संगी जनकी अनुज्ञासे पत्र-समाचारका कारण उपस्थित हो तो वह संयमके 
विरुद्ध ही है, यह नहीं कहा जा सकता । फिर भी तुम्हें साधुने जो प्रत्याह्यान दिया था, उसके भंग 
होनेका दोष तुम्हारे ही सिरपर आरोपण करना योग्य है | यहाँ पच्चक्खाणके स्वरूपका विचार नहीं 
करना है, परन्तु तुमने उन्हें जो प्रगट विश्वास दिलाया है, उसके भंग करनेका कया हेतु है ! यदि उस 
पच्क्‍्खाणके लेनेमें तुम्हारा यथायोग्य चित्त नहीं था, तो तुम्हें वह लेना ही योग्य न था; और यदि किसी 
लोक-दबावसे वेसा हुआ तो फिर उसका भंग करना योग्य नहीं; और यदि भंग करनेका जो परिणाम है 
वह भंग न करनेकी अपेक्षा आत्माका विशेष हित करनेवाला हो, तो भी उसे स्वेच्छासे भंग करना योग्य 
नहीं | क्योंकि जीव राग-द्वेष अथवा अज्ञानसे सहज ही अपराधी होता है; उसका विचार किया हुआ 
हिताहित विचार बहुतबार विपर्यय होता है | इस कारण तुमने जिस प्रकारसे उस पच्चक्वाणका भंग 
किया है, वह अपराधके योग्य है; और उसका प्रायश्रित्त किसी भी तरह लेना योग्य है । “ परन्तु किसी तरहकी 
संसार-बुद्धिस यह कार्य नहीं हुआ, ओर संसार-कार्यके प्रसंगसे पत्र-समाचारके व्यवहार करनेकी मेरी इच्छा 
नही है, तथा यह जो कुछ पत्र आदिका लिखना हुआ है, वह मात्र किसी जीवके कल्याणकी बातके विषयमें 
ही हुआ है । ओर यदि वह न किया गया होता तो वह एक प्रकारसे कल्याणरूप ही था; परल्तु दूसरी 
प्रकारसे चित्तकी व्यग्रता उत्पन्न होकर अंतरमें केश होता था, इसलिये जिसमें कुछ संसार-प्रयोजन 
नहीं, किसी तरहको दूसरी वेँंछा नहीं--केवर जीवके हितका ही प्रसंग है--ऐसा समझकर इसका 
लिखना हुआ है। महाराजके द्वारा दिया हुआ पच्चक्खाण भी मेरे ह्वितके लिये था, जिससे में किसी संसारी 
प्रयोजनमें न पड़ जाऊँ; और उसके लिये उनका उपकार था | परन्तु मैंने सांसारिक प्रयोजनसे यह 
कार्य नहीं किया दै--आपके संघाड़ेके प्रतिबंधको तोड़नेके लिये यह कार्य नहीं किया है। तो भी यह 
एक्र प्रकारसे मेरी भूल है, अब उसे अल्प साधारण ग्रायश्ित्त देकर क्षमा करना योग्य है । ! पर्यूषण आदि 
पवेमें साधु लोग श्रावकसे श्रावकके नामसे पत्र लिखबाते हैं, उसके सिवाय किसी दूसरी तरदइसे अब 
प्रवत्ति न की जाय, ओर ज्ञान-चर्चा लिखी जाय तो भी बाधा नहीं है '--इत्यादि भाव लिखा है। 


तुम भी उसे तथा इस पत्रको बिचारकर जैसे छैश उत्पन्न न हो वैसे करना । किसी भी 
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प्रकारसे सहन करना ही श्रेष्ठ है । ऐसा न बने तो सहज कारणमें ही उल्टा क्ेशरूप ही परिणाम आना 
संभव है। जहॉतक बने यदि प्रायश्चित्तका कारण न बने तो न करना, नहीं तो फिर थोड़ा प्रायश्रित्त 
लेनेमें भी बाधा नहीं है। वे यदि ग्रायश्रित्त बिना दिये ही कदाचित्‌ इस बातकी उपेक्षा कर दें तो भी 
तुम्होरे अर्थात्‌ साधु "को चिक्तमें इस बातका इतना पश्चात्ताप करना तो योग्य है कि इस तरह करना 
ही योग्य न था। अब इसके बाद**'' “साधु जैसेकी समक्षतापूर्वक श्रात्रकके पासस यदि कोई लिखनेवाल्य 
हो तो पत्र लिखवानेमें बाधा नहीं--इतनी व्यवस्था उस सम्प्रदायमें चछा करती है, इससे प्रायः 
लोग विरोध नहीं करेंगे। और उसमें भी यदि विरोध जेसा मादम हो तो हालमें उस बातके लिये भी 
धीरज ग्रहण करना ही हितकारी है । लोक-समुदायमें क्लेश उत्पन्न न हो --हालमें इस लक्षको 
चूकना योग्य नहीं है; क्योंकि उस प्रकारका कोई बलवान प्रयोजन नहीं है । 

2] का पत्र बाँचकर सात्तिक हें हुआ है। जिस तरह जिज्ञासाका बल बढ़े उस तरह प्रयत्न 
करना यह प्रथम भूमि है । वैराग्य और उपशमके हेतु योगवासिष्ठ आदि प्रंथोंके पढ़नेमें बाधा 
नहीं है। अनाथदासर्जीका बनाया हुआ विचारमाला नामका ग्रंथ सटीक अवलोकन करने योग्य है। 
हमारा चित्त नित्य सत्संगकी ही इच्छा करता है, परल्तु स्थिति प्रारब्धके आधीन है | तुम्हारे समागमी 
भाईयोंसे जितना बने उतना सद्ग्रन्योंका अवछोकन हो, वह अप्रमादपूर्वक करने योग्य है। 
और जिससे एक दूसरेका नियमित परिचय किया जाय उतना छक्ष रखना योग्य है | 

प्रमाद सब कमोंका हेतु है। 
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मनका, वचनका तथा कायाका व्यवसाय, जितना समझते हैं, उसकी अपेक्षा इस समय विशेष 
रहा करता है; और इसी कारण तुम्हें पत्र आदि लिखना नहीं हो सकता । व्यवसायकी प्रियताकी इच्छा 
नहीं होती, फिर भी वह प्राप्त हुआ करता है, और ऐसा माद्म होता है कि वह व्यवसाय अनेक 
प्रकारसे वेदन करने योग्य है, जिसके वेदनसे फिरसे उसकी उत्पत्तिका संबेध दूर होगा--वह निदृत्त 
होगा | यदि कदाचित्‌ प्रबलरूपसे उसका निरोध किया जाय तो भी उस निरोधरूप छेशके कारण, 
आत्मा आत्मरूपसे विख़सा परिणामकी तरह परिणमन नहीं कर सकती, ऐसा लगता है। इसलिये उस 
व्यवसायकी जिस प्रकारसे अनिच्छारूपसे प्राप्ति हो, उसे वेदन करना, यह किसी तरह विशेष सम्यक 
माठ्म होता है। 
किसी प्रगठ कारणका अवरुंबन छेकर--विचारकर---परोक्षरूपसे चले आते हुए सर्वज्ञ पुरुषको 
केवल सम्यग्दष्टिपनेसे भी पहिचान लिया जाय तो उसका महान्‌ फल है; और यदि वैसे न हो तो 
सर्वज्ञको सर्वज्ञ कहनेका कोई आत्मसंत्रधी फल नहीं, ऐसा अनुभवमें आता है । 
प्रत्यक्ष सबैज्ञ पुरुषका भी यदि किसी कारणसे --विचारसे---अवलंबरनसे---सम्यग्दृष्टि-स्वरूपसे 
भी न जाना हो तो उसका आत्म-प्रत्ययी फल नहीं है। परमार्थते उसकी सेवा-असेवासे जीवकों कोई 


जाति ( )-मभेद नहीं होता; इसलिये उसे कुछ सफल कारणरूपसे ज्ञानी-पुरुषने स्वीकार नहीं 
किया, ऐसा माद्धम होता है। 
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बहुतसे प्रत्यक्ष वर्तमानोंके ऊपरसे ऐसा प्रगट माद्म होता है कि यह कारक विषम अथवा 
दुःघम अथवा कलियुग है । काल-चक्रके परावर्तनमें दुःघमकाल पूर्वमें अनंतबार आ चुका है, फिर भी 
ऐसा दुःधमकाल कभी कभी ही आता है । अताम्बर सम्प्रदायमें इस प्रकारकी परंपरागत बात चली 
आती है कि “ असंयती-पूजा ” नामसे आश्चर्ययुक्त * हुंड /---ढीठ--इस प्रकारके इस पंचमकालको 
तीर्थंकर आदिने अनंतकालमें आश्चवर्यस्वरूप माना है, यह बात हमें बहुत करके अनुभवमें आती 
है--साक्षात्‌ मानों ऐसी ही मादम होती है । 

काल ऐसा है। क्षेत्र प्रायः अनार्य जैसा है। उसमें स्थिति है। प्रसंग, द्रव्य का आदि 
कारणसे सरल होनेपर भी लोक-संज्ञारूपसे ही गिनने योग्य है । द्रव्य, क्षेत्र, काठ, और भावके अब- 
लुंबन त्रिना निराधाररूपसे जिस तरह आत्मभाव सेवन किया जाय उस तरह यह आत्मा सेवन करती 
है, दूसरा उपाय ही क्‍या है ? 


अल >+चक+चनजा निज नज- 
>>न्‍३क-+-+ू | ७०कुरी ० .वकम्को न: जन आना न 


४१७ वैशाल १९५० 
नित्यनियम 
३» श्रीमत्परमगुरुभ्यो नमः 

सबेरे उठकर ईर्यापथिकी ग्रतिक्रमण करके रात-दिनमें जो कुछ पापके अठारह स्थानकोंमें प्रवृत्ति 
हुई हो; सम्यल्ज्ञान, दशन और चारित्रसंबंधी जो कुछ अपराध हुआ हो; किसी भी जीवके प्रति 
किंचिन्मात्र भी अपराध किया हो; वह जानकर हुआ हो अथवा अनजानमें हुआ हो, उस सबके क्षमा 
करानेके लिये, उसकी निदा करनेके लिये---विशेष निंदा करनेके लिये, आत्मामेंसे उस अपराबका 
विप्तज॑ंन करके निःशल्य होना चाहिये ( रात्रिमें शयन करते समय भी इसी तरह करना चाहिये ) | 

श्रीसत्पुरुषके दर्शन करके चार घड़ीके लिये सर्वसावद्य व्यापारसे निव्ृत्त होकर एक आसनपर 
बैठना चाहिये । उस समयमें “५ परमगुरु ” शब्दकी पाँच मालायें गिनकर सत्शात्षका अध्ययन करना 
चाहिये । उसके पश्चात्‌ एक घड़ी कायोत्सगग करके श्रीसत्पुरुषोके बचनोंको कायोत्सगर्म जप करके 
सदजृत्तिका ध्यान करना चाहिये | उसके बाद आधी घड़ीम भक्तिकी बृत्तिको जागत करनेवाले 
पदों ( आज्ञानुसार ) को बोलना चाहिये। आधी घड़ीमें “* परमगुरु ”” शब्दको कायोत्सगगरूपसे जपना 
चाहिये और “९ स्ज्ञदेव ”” नामकी पाँच मालायें फेरनी चाहिये । 

[ हालपें अध्ययन करने योग्य शाखत्रः--वैराग्यशतक, इन्द्रियपराजयशतक, शांतसुधा- 
रस, अध्यात्मकल्पदुम, योगदृष्टिसमुच॒य, नवतत्त, मूलपद्धति कमग्रन्थ, धर्मबिन्दु, आत्मानुशासन, 
भावनाबोध, मोक्षमा्गप्रकाश, मोक्षमाला, उपमितिभवग्रपंचकथा, अध्यात्मसार, श्रीआनंदघनजीकी चौबी- 
सीमेंसे नीचेके स्तवनः--१, ३२े, ५, ७, ८, ९, १०, १३, १५, १६, १७, १९, २२ ] 

सात व्यसन ( जूआ, मौस, मदिरा, वेश्यागमन, शिकार, चोरी, परल्री ) का त्याग । 

जूबा आपिष मदिरा दारी, आखेटक चोरी परनारी; 
एऐं सात विसन दुखदार, दुरित मूल दुरगातिके भाई । 
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रात्रिभोजनका त्याग | कुछको छोड़कर सबे वनस्पतिका त्याग | कुछ तिथियोंम बिना त्यागी हुई 
वनस्पतिका प्रतिबंध । अमुक रसका त्याग । अन्नह्म चर्यका त्याग | परिग्रह-परिमाण । [ शरीरमें विशेष 
रोग आदिके उपद्रवसे, बेसुधिसे, राजा अथवा देव आदिके बलात्कारसे यहाँ बताये हुए नियमोंमें प्रवृत्ति 
करनेके लिये यदि समर्थ न हुआ जाय तो उसके लिये पश्चात्तापका स्थान समझना चाहिये। उस 


नियममे स्वेच्छापूर्वक न्यूनाधिकता कुछ भी करनेकी प्रतिज्ञा करना । सत्पुरुषकी आज्ञासे नियममें 
फेरफार करनेसे नियम मंग नहीं होता ]। 
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श्रीतीथंकर आदि महात्माओंने ऐसा कहा है कि जिसे विपर्यास दूर होकर देह आदियमें होने- 
वाली आत्म-बुद्धि और आत्म-भावमें होनेवाली देह-बुद्धि दूर हो गई है--अर्थात्‌ जो आत्म-परिणामी 
हो गया है--ऐसे ज्ञानी-पुरुषको भी जबतक प्रारब्बका व्यवसाय है, तब्रतक जाग॒तिमें रहना ही योग्य 
है; क्योंकि अबकाश प्राप्त होनेपर हमें वहाँ भी अनादि विपर्यास भयका हेतु माठम हुआ है | जहाँ चार 
घनघाती कर्म छिन्न हो गये हैं, ऐसे सहजस्वरूप परमात्मामें तो सम्पूण ज्ञान और सम्पूर्ण जागृतिरूप 
तुर्यावध्था ही रहती है--अथीत्‌ वहाँ अनादि त्रिपयासके निर्बीजपनेको प्रात हो जानेसे वह विपर्यास 
किसी भी प्रकारसे उद्धव हो ही नहीं सकता, परन्तु उससे न्यून ऐसे बिरति आदि गुणस्थानकमें रहने- 
वाले ज्ञानीको तो प्रत्येक कायमें और प्रत्येक क्षणमें आत्म-जागति होना ही योग्य है । प्रमादके कारण 
जिसने चौदह पूर्वाका कुछ अंशसे भी न्यून ज्ञान प्राप्त किया है, ऐसे ज्ञानी-पुरुषको भी अनंतकाल 
परिश्रमण हुआ है, इसलिये जिसकी व्यवहार अनासक्त बुद्धि हुईं है, उस पुरुषकों भी यदि उस 
प्रकारके प्रारब्बका उदय हो तो उसकी क्षण क्षणमें निद्वत्तिका चितवन करना, और निज भावकी 
जागृति रखनी चाहिये । 
इस प्रकारसे ज्ञानी-पुरुषको भी महाज्ञानी श्रीतीर्थकर आदिने अनुरोध किया है, तो फिर जिक्षका 
मागानुसारी अवस्थामें भी अभी प्रवेश नहीं हुआ, ऐसे जीवको तो इस सत्र व्यवसायसे विशेष विशेष 
निदृत्त भाव रखना और विचार-जागृति रखना योग्य है-- ऐसा बताने जैसा भी नहीं रहता, क्योंकि 
वह तो सहजमें ही समझमें आ सकता है । 
ज्ञानी पुरुषोंने दो प्रकारका बोध बताया हैः--एक सिद्धांत बोध, और दूसरा उस सिद्धांत-बोधके 
होनेमें कारणभूत उपदेश-बोध । यदि उपदेश-बोध जीत्रके अंतःकरणमें स्थिर न हुआ तो उसे 
केवल सिद्धांत-बोधका भले ही श्रवण हो, परन्तु इसका कुछ फल नहीं हो सकता। पदार्थके 
सिद्धभूत छ्वरूपको सिद्धांत-बोध कहते हैं | ज्ञानी पुरुषोंने निष्कर्ष निकालकर जिस प्रकारसे अन्‍्तमें 
पदार्थों जाना है---वह जिस प्रकारसे वाणीद्वारा कहा जा सके उस तरह बताया है--इस प्रकारका 
जो बोध है, उसे सिद्धांत-बोध कहते हैं। परन्तु पदार्थके निणय करनेके लिये जीवको अंतरायरूप 
उसकी अनादि विपयांस भावको प्राप्त बुद्धि, व्यक्तरुूपसे अथवा अव्यक्तरूपसे विपर्यास भावसे पदार्थके 
स्वरूपका निश्चय कर छेती है; उस विपर्यास बुद्धिका बल घटनेके लिये, यथावत्‌ वस्तुस्वरूप जाननेके 
विषयमें प्रवेश द्वोनेके लिये, जीवको वैराग्य और उपशम नामके साधन कहे हैं; और इस प्रकारके 
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जो जो साधन जीवको संसारका भय दृढ़ कराते हैं उन उन साधनसंत्रंधी जो उपदेश कहा है 
वह उपदेश-बोध है । 

यहाँ यह विचार होना संभव है कि उपदेश-बोधकी अपेक्षा सिद्धांत-बोधकी मुख्यता 
माछम होती है, क्‍योंकि उपदेश-बोध भी उसीके लिये है, तो फिर यदि सिद्धांत-बोधका ही पढ़िलेसे 
अबगाहन किया हो तो वह जीवको पहिलेसे ही उन्नतिका हेतु है। परन्तु यह विचार होना 
मिथ्या है; क्योंकि उपदेश-बोधसे ही सिद्धांत-बधका जन्म होता है । जिसे वैराग्य-उपशम 
संबंधी उपदेश-बोध नहीं हुआ, उसे बुद्धिका विपर्यास भाव रहा करता है; और जबतक बुद्धिका 
विपर्यास भाव रहे तबतक सिद्धांतका विचार करना भी विपर्यास भावसे ही संभव होता है । जैसे चक्षुमें 
जितनी मलिनता रहती है, वह उतना ही पदार्थों मलिन देखती है; और यदि उसका पठलछ अत्यंत 
बलवान हो तो उसे मूल पदार्थ ही दिखाई नहीं देता; तथा जिसको चक्षुका यथावत्‌ संपूर्ण तेज विद्यमान 
है, वह पदार्थेको यथायोग्य देखता है। इसी प्रकार जिस जीवको गाढ़ विपर्यास बुद्धि है, उसे तो 
किसी भी तरह छिद्धांत-बोध विचारमें नहीं आ सकता । परन्तु जिसकी विपर्यास बुद्धि मंद हो गईं है उसे 
उस प्रमाणमें पिद्धांसता अवगाहन होता है; और जिसने विपर्यास बुद्धिका विशेषरूपसे क्षय किया 
है, ऐसे जीवको विशेषरूपसे सिद्धांतता अबगाहन होता है । 

गृह-कुटुम्ब परिप्रह आदि भावमें जो अहंता--ममता--है और उसकी ग्राप्ति-अग्राप्तिके प्रसंगमें 
जो राग-द्वेष कषाय है, वही विपर्यातत-बुद्धि है। और जहाँ वैराग्य-उपशम उद्धृत होता है, वहाँ 
अहंता-ममता तथा कषाय मंद पड़ जाते हैं--वे अनुक्रमसे नाश होने योग्य हो जाते हैं । 
गह-कुटठुम्ब आदि भावत्रिषयक अनासक्त बुद्धि होना वैराग्य है; और उसकी प्राप्ति-अप्राप्तिके 
निमित्तसे उत्पन्न होनेवाले कषाय-कैशका मंद होना उपशम है। अर्थात्‌ ये दो गुण विपर्याप्त बुद्धिको 
पयायांतर करके सदबुद्धि पेदा करते हैं, और वह सदबुद्धि जीव अजीव आदि पदार्थकी व्यवस्था 
जैसी माछ्म होती है---इस प्रकार सिद्धांतता विचार करना योग्य है। जेसे चक्षु पटल आदि 
अंतरायके दूर होनेसे वह पदाथको यथावत्‌ देखती है, उसी तरह अहंता आदि पठलकी मंदता 
होनेसे जीवको ज्ञानी-पुरुषके कहे हुए सिद्धांत-भाव--आत्मभाव--विचार-चक्षुसे दिखाई दते हैं | जहाँ 
वैराग्य और उपशम बलवान हैं, वहाँ प्रबलतास विवेक होता है | जहाँ वैराग्य-उपशम बलवान न हो 
वहाँ विवेक बलवान नहीं होता, अथवा यथावत्‌ विवेक नहीं होता । जो सहज आत्मस्वरूप है ऐसा 
केवलज्ञान भी प्रथम मोहनीय करमके क्षयके बाद ही प्रगट होता है, ओर इस बातसे जो ऊपर सिद्धांत 
बताया है, वह स्पष्ट समझमें आ जायगा | 
... फिर ज्ञानी-पुरुषोंकी विशेष शिक्षा वैराग्य-उपशमका बोध करनेवाली देखनेमें आती है | जिन- 
भगवानके आगमपर दृष्टि डालनेसे यह बात विशेष स्पष्ट जानी जा सकेगी । सिद्धांत-बोध अर्थात्‌ जिस 
आगममें जीव अजीब पदाथका विशेषरूपसे जितना कथन किया है, उसकी अपेक्षा विशेषरूपसे 
अति विशेषरूपसे वैराग्य और उपशमका कथन किया है, क्‍योंकि उसकी प्िद्धि हो जानेके पश्चात्‌ 
सहजमें दी विचारकी निर्मलता होती है, और विचारकी निर्मलछता सिद्धांतरूप कथनको सहज ही में 
अथवा थोड़े ही परिश्रमसे अंगीकार कर सकती है---अर्थात्‌ उसकी. भी सहज दी सिद्धि होती है; और 
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वैसा होनेके कारण जगह जगह इसी अधिकारका व्याख्यान किया गया है। यदि जीवको आरंभ-परि- 
ग्रहकी विशेष प्रवृत्ति रहती हो तो, ओर वैराग्य और उपशम हो, तो उसका भी नष्ट हो जाना संभव 
है, क्योंकि आरंभ-परिग्रह अवैराग्य और अनुपशमका मूल है, वेराग्य और उपशमका काल है | 

श्रीठाणांगसूत्रमें इस आरंभ और परिग्रहके बलको बतानेके पश्चात्‌ उससे निद्वत्त होना योग्य 
है, यह उपदेश करनेके लिये इस भावसे द्विभंगी कही हैः--- 

१. जीवको मतिज्ञानावरणीय कब्रतक होता है ? जबतक आरंभ और परिग्रह हो तबतक। 

२. जीवको श्रतज्ञानावरणीय कबतक होता है ? जबतक आरंभ और परिग्रह हो तबतक । 

३. जीवको अवधिज्ञानावरणीय कबतक होता है ? जबतक आरंभ ओर परिग्रह हो तबतक। 

४« जीवको मनःपय॑वज्ञानावरणीय कबतक होता है ? जबतक आरंभ ओर परिग्रह हो तबतक । 

७५. जीवको केवलज्ञानावरणीय कत्रतक होता है ? जबतक आरंभ और परिग्रह हो तबतक।' 

ऐसा कहकर दर्शन आदिके भेद बताकर उस बातको सत्रहबार बताई है कि वे आवरण 
तबतक रहते हैं जबतक आरंभ ओर परिप्रह होता है | इस प्रकार आरंभ-परिग्रहका बल बताकर फिर 
अर्थापत्तिरूपसे फिरसे उसका वहींपर कथन किया है। 

१. जीवको मतिज्ञान कब होता है ? आरंभ-परिग्रहसे निवृत्त होनेपर। 

२. जीवको श्रुतज्ञान कब होता है? आरंभ-परिग्रहसे निवृत्त होनेपर । 

३. जीवको अवधिज्ञान कब होता है ? आरंभ-परिगप्रहसे निवृत्त होनेपर । 

०. जीवको मनःपर्यवज्ञान कब होता है £ आरंभ-परिग्रहसे निदृत्त होनेपर । 

७५. जीवको केवलज्ञान कब होता है ? आरंभ-परिग्रहसे निवृत्त होनेपर । 

इस प्रकार सत्रह भेदोंको फिससे कहकर, आरंभ-परिप्रहकी निवृत्तिका फल, जहाँ अन्तमें 
केवलज्ञान है, वहातक लिया है। और प्रवृत्तिके फलको केवलज्ञानतकके आवरणका हेतुरूप कहकर, 
उसका अत्यंत बलवानपना बताकर, जीवको उससे निदषृत्त होनेका ही उपदेश किया है । 
फिरफिरसे ज्ञानी-पुरुषोंके वचन जीवको इस उपदेशका ही निश्चय करनेके लिये प्रेरणा करनेकी 
इच्छा करते हैं; फिर भी अनादि असत्संगस उत्पन्न हुई दुष्ट इच्छा आदि भावमें मूढ हुआ यह 
जीब बोध नहीं प्राप्त करता; और उन भावोंकी निवृत्ति किये ब्रिना अथवा निवृत्तिका प्रयत्न किये 
बिना ही श्रेयकी इच्छा करता है; जो कभी भी संभव नहीं हुआ, वर्तमानमें होता नहीं, ओर भविष्यमें 
होगा नहीं । 
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(१) 
चित्तमें उपाधिके प्रसंगके लिये बारम्बार खेद होता है । यदि इस प्रकारका उदय इस देहमें 
बहुत समयतक रहा करे तो समाधि-दशापूर्वक जो लक्ष है, वह लछक्ष ऐसेका ऐसा ही अग्रधानरूपसे 
रखना पड़े, ओर जिसमें अत्यंत अप्रमाद-योग रखना योग्य है, उसमें प्रमाद-योग हो जाय । 
४९ 
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कदाचित्‌ वैसा न हो तो भी “ इस संसारमें किसी प्रकार रुचि-योग माद्म नहीं होता--वह प्रत्यक्ष 
रसरद्वित स्वरूप ही दिखाई पड़ता है। उसमें कभी भी सद्दिचारवान जीवको अल्प भी रुचि नहीं होती,' 
यह निश्चय रहा करता है। बारम्बार संसार भयरूप लगता है| भयरूप छगनेका दूसरा कोई कारण 
मादठ्म नहीं होता । इसका हेतु केवल यही है कि इसमें शुद्ध आत्मस्तरूपको अप्रधान रखकर प्रवृत्ति 
होती है, उससे महान्‌ कष्ट रहता है; और नित्य छुटकारा पानेका लछक्ष रहा करता है। फिर भी 
अभी तो अंतराय रहता है, और प्रतिबंध भी रहा करता है। तथा उसी तरद्के दूसरे अनेक विक- 
ल्पोंसे खारे लगनेवाले इस संसारमें हम बड़ी कठिनाइंसे रह रहे हैं । 


आत्म-परिणामकी विशेष स्थिरता होनेके लिये उपयोगपूर्वक वाणी और कायाका संयम करना 
योग्य है । 


दि आग 


(१) 

जीव और काया पदार्थरूपसे जुदे जुदे हैं । परन्तु जबतक उस देहसे जीव कर्म भोगता है, 
तबतक ये दोनों संबंधरूपसे सहचारी हैं | श्रीजिनमगवानने जीव और कमका संबंध क्षीर-नीरके संब्रे- 
धकी तरह बताया है| उसका हेतु भी यही है कि यद्यपि क्षीर और नीर एकत्र स्पष्ट दिखाई देते हैं, 
परन्तु परमार्थसे वे जुदे जुदे हैं---पदार्थरूपसे वे भिन्न हैं; अग्निका प्रयोग करनेपर वे फिर स्पष्ट जुदे जुदे 
हो जाते हैं । उसी तरह जीव और कर्मका संबंध है | कर्मका मुख्य स्वरूप किसी प्रकारकी देह ही है, 
और जीवको इन्द्रिय आदि द्वारा क्रिया करता हुआ देखकर यह जीव है, ऐसा सामान्यरूपसे कहा 
जाता है। परन्तु ज्ञान-दशा आये बिना जीव और कायाकी जो स्पष्ट भिन्नता है, वह भिन्नता जीवके 
जाननेमें नहीं आती; परन्तु यह भिन्नता क्षीर-नीरकी तरह ही है । ज्ञानके संस्कारसे वह भिन्नता एक- 
दम स्पष्ट हो जाती है । अब यहाँ ऐसा प्रश्न किया गया है कि * यदि ज्ञानससे जीव और कायाको 
भिन्न भिन्न जान लिया है, तो फिर वेदनाका सहन करना या मानना किस कारणसे होता है ? यह 
फिर न होना चाहिये '। इस प्रश्नका समाधान निम्न प्रकारसे हैः--- 

जैसे सूयसे तपा हुआ पत्थर सूर्यके अस्त होनेके बाद भी अपुक समयतक तप्त रहता है, 
और पीछेसे अपने स्वरूपमें आता है; उसी तरह पूर्वके अज्ञान-संस्कारसे उपाजित किये हुए वेदना आदि 
तापका इस जीवसे संबंध है । यदि ज्ञान-प्राप्तिता कोई कारण मिल जाय तो फिर अज्ञानका नाश हो 
जाता है, ओर उससे उत्पन्न होनेवाढा भावी कर्म नाश होता है, परन्तु उस अज्ञानसे उत्पन्न हुए वेदनीय 
करमंका-उस अज्ञानके सूर्यकी तरह, उसके अस्त होनेके पश्चात्‌ू---पत्थररूपी जीवके साथ संबंध रहता है, 
जो आयु कर्मके नाश होनेसे द्वी नाश होता है| केवल इतना द्वी भेद है कि ज्ञानी-पुरुषको कायामें 
आत्म-बुद्धि नहीं होती, और आत्मामें काय-बुद्धि नहीं होती--उसके ज्ञानमें दोनों ही स्पष्टरूपसे भिन्न 
भिन्न माछम पड़ते हैं । मात्र जैसे पत्थरको सूर्यके तापका संबंध रहता है, उसी तरह पूर्वसंबंधके 
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रहनेसे वेदनीय कर्म आयु पूर्ण होनेतक अविषमभावसे सहन किया जाता है। परन्तु उस वेदनाकों सहन 
करते हुए जीवके स्वरूप-ज्ञानका भंग नहीं होता, अथवा यदि होता है तो उस जीवके उस प्रकारका 
स्वरूप-ज्ञान ही संभव नहीं होता। आत्म-ज्ञान होनेसे पूर्वोपाजित वेदनीय कर्मका नाश हो ही जाय, ऐसा कोई 
नियम नहीं है । वह अपनी स्थितिपूर्वक ही नाश होता है। फिर वह कर्म ज्ञानकों आवरण करनेवाला नहीं 
है--भव्याबाधभावकों ही आवरणरूप है। अथवा तबतक संपूर्ण अव्याबाधपना प्रगठ नहीं होता; परन्तु 
पूर्ण-ज्ञानकके साथ उसका विरोध नहीं है । सम्पूर्ण ज्ञानीको आत्मा अव्याबाघ है, इस प्रकार निजरूपसे 
अनुभव है; फिर भी संब्रेधसे देखते हुए उसका अव्याबाघपना वेदनीय कर्मसे अधुक भावसे रुका 
हुआ है । यद्यपि उस कममें ज्ञानीको आत्म-बुद्धि न होनेके कारण अब्याबाघ गुणकों भी मात्र संबंधका 
ही आवरण है-साक्षात्‌ आवरण नहीं है । 

बेदना सहन करते हुए जीवको थोड़ा भी विषमभावका होना, यह अज्ञानका लक्षण है; परन्तु 
जो वेदना है वह अज्ञानका लक्षण नहीं है--वह पूर्वोपाजित अज्ञानका ही फल है | वर्तमानमें वह केवल 
प्रारब्धरूप है; उसका सहन करते हुए ज्ञानीको अविषमभाव रहता है---अर्थात्‌ जीव और काया भिन्न 
भिन्न हैं, ऐसा जो ज्ञान-योग है वह ज्ञानी-पुरुषको निबोध ही रहता है । मात्र जितना विषमभावसे 
रहितपना है वह ज्ञानको बाधक नहीं है; जो विषमभाव है वही ज्ञानको बाधाकारक है। जिसकी देहमें 
देह-बुद्धि और आत्मामें आत्म-बुद्धि हैं, जिसे देहसे उदासीनता है और आत्मामें जिसकी स्थिति है, ऐसे 
ज्ञानी-पुरुषको वेदनाका उदय प्रारब्धके सहन करनेरूप ही है, वह नये कर्माका हेतु नहीं है । 

दूसरा प्रश्न यह है कि 'परमात्मस्वरूप सब जगह एकसा है; सिद्ध और संसारी जीव एकसे हैं, 
फिर सिद्धकी स्तुति करनेसे क्या कुछ बाघा आती है १! 

पहिले परमात्मस्वरूपका विचार करना योग्य है । व्यापकरूपसे परमात्मस्वरूप सर्वत्र है या नहीं, 
यह बात विचार करने योग्य है । 

सिद्ध ओर संसारी जीव समान सत्तायुक्त स्वरूपसे मौजूद हैं, यह ज्ञानी-पुरुषोंने जो निश्चय किया 
है, वह यथाथ है। परन्तु दोनोंमें इतना ही भेद है कि सिद्धोंमें वह सत्ता प्रगठरूपसे है, और संसारी 
जीबोंमें वह सत्ता केवल सत्तारूपसे है । जैसे दीपकमें अप्लि प्रगठरूपसे है, और चकमक पत्थरमें 
वह सत्तारूपसे है, उसी तरह यहाँ भी समझना चाहिये । जैसे दीपकमें और चकमक पत्थरमें जो 
अग्नि है, वह अप्निरूपसे समान है--व्यक्तिरूप ( प्रगटरूप ) से और शक्तिरूप ( सत्तारूप ) से 
भिन्न है, परन्तु उसमें वस्तुकी जातिरूपसे भेद नहीं है; उसी तरह सिद्धके जीवमें जो चेतन-सत्ता है, 
वही सत्ता सब संसारी जीवोंमें है, भेद केवल प्रगठ-अप्रगठपनेका ही है | जिसे वह चेतन-सत्ता प्रगठ 
नहीं हुई ऐसे संसारी जीवको, उस्त सत्ताके प्रगठ होनेके हेतुरूप, प्रगठ-सत्तायुक्त ऐसे सिद्धभगवान्‌का 
स्वरूप विचार करने योग्य है---ध्यान करने योग्य है--स्तुति करने योग्य है; क्योंकि उससे आत्माको 
निज-स्वरूपका विचार-वध्यान-स्तुति करनेका भेद प्राप्त होता है; जो अवश्य करने योग्य है | आत्मस्वरूप 
सिद्धस्वरूपके समान है, यह विचारकर और वर्तमानमें इस आत्मामे उसकी अप्रगठता है, उसका अभाव 
करनेके लिये उस सिद्ध-स्वरूपका विचार-ध्यान-स्तुति करना योग्य है । यह भेद समझकर पिद्धकी 
स्तुति करनेमें को३ बाधा नहीं माद्ठम होती । 
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४ आत्मस्वरूपमें जगत्‌ नहीं है, ' यह बात वेदांतमें कही है, अथवा ऐसा योग्य है। परन्तु ' बाह्य 
जगत्‌ नहीं है, यह अर्थ केवल जीवको उपशम होनेके लिये ही मानने योग्य गिना जा सकता है। 
इस प्रकार इन तीन ग्रश्नोंका संक्षित समाधान लिखा है, इसका विशेषरूपसे विचार करना। 
कुछ विशेष समाधान करनेकी इच्छा हो तो लिखना। 
जिस तरह वैराग्य-उपशमकी बृद्धि हो, हालमें तो उसी तरह करना चाहिये | 
(२) 
जैनदर्शन जिसे सर्वप्रकाशकता कहता है, वेदान्त उसे व्यापकता कहता है। 
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बंध-वृत्तियोंका उपशम करनेके लिये और निवृत्ति करनेके लिये जीवको अभ्यास--सतत 
अभ्यास-करना चाहिये; क्योंकि बिना विचारके, बिना प्रयासके, उन वृत्तियोंका उपशम अथवा निवृत्ति 
किस प्रकारसे हो सकती है ? कारणके बिना कोई कार्य होना संभव नहीं है; तो फिर यादि इस जीवने 
उन वृत्तियोंके उपशम अथवा निवृत्ति करनेका कोई उपाय न किया हो, अर्थात्‌ उसका अभाव न हो 
तो यह बात स्पष्टरूपसे संभव है | बहुत बार पूर्वकालमें वृत्तियोंके उपशमका तथा निदृत्तिका जीवने 
अभिमान किया है, परन्तु उस प्रकारका कोई साधन नहीं किया, और अबतक भी उस क्रममें जीव 
अपना कोई ठिकाना नहीं करता--अभर्थात्‌ अभी भी उसे उस अभ्यासमें कोई रस दिखाई नहीं देता। 
तथा कड़वास माकहूम होनेपर भी उस कड़वासके ऊपर पैर रखकर, यह जीव उपशम-निवृत्तिमें प्रवेश 
नहीं करता | इस बातका इस दुष्ट-परिणामी जीवको बारम्बार विचार करना चाहिये---यह बात किसी 
भी तरह विस्मरण करने योग्य नहीं । 

जिस प्रकारसे पुत्र आदि संपत्तिम इस जीवकों मोह होता है, वह प्रकार सर्वथा नीरस और 
निंदनीय है | यदि जीव जरा भी विचार करे तो स्पष्ट माठम हो जाय कि इस जीवने किसीमें पुत्र- 
पनेकी भावना करके अपने अहित करनेमें कमी नहीं रक्खी, और किसीमें पिताभाव मानकर भी वैसा ही 
किया है, और कोई जीव अभीतक तो पिता-पुत्र हो सका हो, यह देखा नहीं गया | सब कहते ही 
कहते आते हैं कि यह इसका पुत्र है, यह इसका पिता है, परन्तु विचार करनेसे स्पष्ट माढम होता है कि 
यह बात किसी भी कालमें संभव नहीं। अनुत्पन्न इस जीवको पुत्ररूपसे मानना, अथवा उसे मनवानेकी 
इच्छा रहना, यह सब जीवकी मूढ़ता है; और वह मूढ़ता किसी भी प्रकारसे सत्संगकी इच्छावाले 
जीवको करना योग्य नहीं है। 

जो तुमने मोह आदिके भेदके विषयमें लिखा, वह दोनेंका भ्रमणका हेतु है--अत्यंत विडम्बनाका 
हेतु है | ज्ञानी-पुरुष भी यदि इस तरह आचरण करे तो वह ज्ञानके ऊपर पाँव रखने जैसा है, 
और वह सत्र प्रकारसे अज्ञान-निद्राका ही हेतु है। इस भेदका विचार करके दोनोंकों सरल भाव करना 
चाहिये । यह बात अल्पकालमें ही जागृत करने योग्य है । 


जितना बने उतना तुम अथवा दूसरे तुम्हारे सत्संगियोंको निवृत्तिका अवकाश लेना चाहिये, 
वही जीवको हितकारी है । 
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इस जीवने पूतरेकालमें जो जो साधन किये हैं, वे सब साधन ज्ञानी-पुरुषकी आज्ञासे किये हुए माछ्म 
नहीं होते--यह बात शंकारहित मादछूम होती है । यदि ऐसा हुआ हो तो जीवको संसार-परिभ्रमण ही 
न हो । ज्ञानी-पुरुषकी जो आज्ञा है वह संसारमें परिभ्रमण करनेके लिये मार्ग-प्रतिबंधके समान है; 
क्योंके जिसे आत्माथके सिवाय दूसरा कोई प्रयोजन नहीं और आत्मार्थ सिद्ध करके भी जिसकी देह 
केवल प्रारब्धके वशसे ही मौजूद रहती है, ऐसे ज्ञानी-पुरुषकी आज्ञा सन्मुख जीवको केवल आत्मार्थमें 
ही प्रेरित करती है; और इस जीवने तो पूर्वकालमें कोई आत्मार्थ जाना ही नहीं--बल्कि उल्टा आत्मार्थ 
विस्मरणरूपसे ही चला आता है | यदि वह अपनी कल्पनामात्रसे आत्मार्थ साधन करे, तो उससे 
आत्मार्थ नहीं होता, बल्कि उल्ठा “आत्मार्थका साधन करता हूँ इस प्रकार दुरभिमान उत्पन्न होता है, 
जो जीवको संसारका मुख्य हेतु है । जो बात स्वप्तमें भी नहीं आती, उसे जीव यदि निरथंक कल्पनासे 
साक्षात्कार सरीखी मान ले तो उससे कल्याण नहीं हो सकता | तथा इस जीवके पूब॑कालसे अंध 
रहते हुए भी यदि वह अपनी कल्पनामात्रसे ही आत्मार्थ मान भी ले तो उसमें सफलता न मिले, 
यह बात ऐसी है जो बिलकुल समझमें आ सकती है । 

इससे इतना तो माद्म होता है कि जीवके पूर्वकालीन समस्त मिथध्या साधन--कल्पित साधन 
दूर करनेके लिये अपूर्व ज्ञानके सिवाय दूसरा कोई उपाय नहीं है, और उसका अपूर्व विचारके बिना 
उत्पन्न होना संभव नहीं है, और वह अपूर्व बिचार अपूर्व पुरुषकी आराधना किये ब्रिना दूसरी किस 
तरह जीवको प्राप्त हो, यह विचार करते हुए अंतमें यही सिद्ध होता है कि ज्ञानी-पुरुषकी आज्ञाका 
आराधन, यह सिद्धि-पदका सर्वश्रेष्ठ उपाय है; और जबसे इस बातको जीव मानने लगता है, तभीसे 
दूसरे दोषोंका उपशम होना--निवृत्त होना झुरू हो जाता है । 

श्रीजिनमगवानने इस जीवके अज्ञानकी जो जो व्याख्या की है, उसमें प्रतिसमय उसे 
अनंत कर्मका व्यवसायी कहा है, और वह अनादि काल्से अनंत कर्मका बंध करता चला आया है, 
ऐसा कहा है। यह बात यथार्थ है। परन्तु यहाँ आपको एक शंका हुई है कि तो फिर उस तरहके 
अनंत कर्मोके निवृत्त करनेके लिये चाहे जैसा बलवान साधन होनेपर भी अनंत काल बीतनेपर भी 
उसमें सफलता नहीं मिल सकती ! 

इसका उत्तर यह है कि यदि सर्वथा ऐसा ही हो तो जैसा तुमने लिखा है वैसा संभव है । परन्तु 
जिनभगवानने प्रवाहसे जीवको अनंत कर्मका कत्ती कहा है---वह अनंतकाल्से कर्मका कर्त्ता चला आता 
है, ऐसा कहा है। परन्तु यह नहीं कहा कि वह प्रतिसमय, जो अनंत काल्तक भोगना पड़े ऐसे कर्मको 
आगामी कालके लिये उपाज॑न करता है। किसी जीवकी अपेक्षासे इस बातकों दूर रखकर, विचार करते हुए 
ऐसा कहा है कि सब कमोका मूलभूत जो अज्ञान-मोह परिणाम है, वह अभी जीवमें ऐसाका ऐसा ही चला 
आता है, जिस परिणामसे उसे अनंत कालतक परिभ्रमण हुआ है; और यदि यह परिणाम अभी भी रहा 
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करे तो अभी भी उस ही तरह अनंत कारुतक परिश्रमण चलता चला जाय। अभ्निके एक स्फुलिंगमें 
इतनी सामर्थ्य है कि वह समस्त लोकको जला सकता है, परन्तु उसे जैसा जैसा संयोग मिलता है, 
वैसे वैसे उसका गुण फल्युक्त होता है | उसी तरह अज्ञान-परिणाममें जीव अनादि काल्से भटकता रहा 
है; तथा संभव है कि अभी अनंत कालतक भी चौदह राज लोकमें प्रत्येक प्रदेशमें उस परिणामसे अनंत 
जन्म-मरण होना संभव हो। फिर भी जिस तरह स्फुलिंगकी अग्नि संयोगके आधीन है, उसी तरह अज्ञानके 
कम परिणामकी भी कोई प्रकृति होती है | उत्कृष्टसे उत्कृष्ट यदि एक जीवको मोहनीय कर्मका बंध हो तो 
सत्तर कोड़ाकोड़ीतक हो सकता है, ऐसा जिनभगवानने कहा है। उसका हेतु स्पष्ट है कि यदि जीवको 
अनंत कालका बंधन होता हो तो फिर जीवको मोक्ष ही न हो। यह बंध यदि अभी निवृत्त न 
हुआ हो, परन्तु लगभग निवृत्त होनेके लिये आया हो, तो कदाचित्‌ उप्त प्रकारकी दूसरी स्थितिका 
बंध होना संभव है, परन्तु इस प्रकारके मोहनीय कमंको--जिसकी काल-स्थिति ऊपर कही है--एक 
समयमें अधिक बाँधना संभव नहीं होता। अनुक्रमस अभीतक उस कर्मसे निबृत्त होनेके पहिले दूसरा उसी 
स्थितिका कर्म बाँघे, तथा दूसरेके निवृत्त होनेके पहिले तीसरा कर्म बँघि; परन्तु दूसरा, तीसरा, चोथा, 
पाँचवा, छट्ठा इस तरह सबके सब्र कर्म एक मोहनीय कर्मके संबंधसे उसी स्थितिको बाधते रहें, ऐसा नहीं 
होता । क्योंकि जीवको इतना अबकाश नहीं है। इस प्रकार मोहनीय कर्मकी स्थिति है। तथा आयु 
कमकी स्थिति श्रीजिनभगवानने इस तरह कही है कि एक जीव एक देहमें रहते हुए, उस देहकी 
जितनी आयु है, उसके तीन भागोंमेंसे दो भाग व्यतीत हो जानेपर आगामी भवकी आयु बाँवता है, 
उससे पहिले नहीं बाँवता । तथा एक भवमें आगामी कालके दो भवोंकी आयु नहीं बाँधता, ऐसी 
स्थिति है। अर्थात्‌ जीवको अज्ञान-भावसे कर्म-संबध चछा आ रहा है; फिर भी उन उन कर्मोंकी 
स्थितिक कितनी भी विडबनारूप होनेपर, अनंत दुःख और भवका हेतु होनेपर भी, जिस जिसमें जीव 
उससे निवषृत्त हो, उतने अमुक प्रकारको निकाल देनेपर सब अवकाश ही अवकाश है। इस बातको 
जिनभगवानने बहुत सूक्ष्मरूपसे कहा है, उसका विचार करना योग्य है; जिसमें जीवको मोक्षका 
अवकाश कहकर कमबंघ कहा है | यह बात आपको संक्षेपमें लिखी है । उसे फिर फिरसे विचार करनेसे 
कुछ समाधान होगा, और क्रमसे अथवा समागमसे उसका एकदम समाधान हो जायगा । 

जो सत्संग है वह कामके जलानेका प्रबल उपाय है। सब ज्ञानी-पुरुषोंने कामके जीतनेको 
अत्यंत कठिन कहा है, यह सर्वथा सिद्ध है; और ज्यों ज्यों ज्ञानकि वचनका अवगाहन होता है त्यों 
त्यों कुछ कुछ करके पीछे हठनेसे अनुक्रमसे जीवका वीर्य प्रबल होकर जीवसे कामकी सामथ्यंको नाश 
कराता है। जीवने ज्ञानी-पुरुषके वचन सुनकर कामका स्वरूप ही नहीं जाना; और यदि जाना होता 
तो उसकी उस विषयमे सर्वथा नीरसता हो गई होती । 


(२) 
नमो जिणाणं जिदभवाणं 
जिसकी प्रत्यक्ष दशा ही बोधरूप है, उस महान पुरुषकों धन्य है। 
जिस मतभेदसे यह जीव ग्रस्त हो रहा दे, वही मतभेद दी उसके स्वरूपका मुख्य आवरण है। 
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वीतराग पुरुषके समागम ब्रिना, उपासना बिना इस जीवको मुमुक्षुता केसे उत्पन्न हो 
सम्यग्ज्ञान कहाँसे हो ? सम्यग्दशन कहाँसे हो? सम्यकचारित्र कहाँसे दो ? क्योंकि ये तीनों वस्तुएँ अन्य 
सथानमें नहीं होती। 

हे मुमुक्षु | वीतराग पुरुषके अभावके समान यह वर्तमान काल है । 

वीतराग-पद बारंबार विचार करने योग्य है, उपासना करने योग्य है, और ध्यान करने योग्य है। 
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३० 
प्रश्न;---भगवानने ऐसा प्रतिपादन किया है कि चोदह राजू लोकमें काजलके कुएँकी तरह 
सूक्ष्म एकेन्द्रिय जीव भरे हुए हैं। ये जीव इस तरहके कहे गये हैं जो जलानेसे जलते नहीं, छेदनेसे 
छिदते नही और मारनेसे मरते नहीं | उन जीवोंके ओदारिक शरीर नहीं होता, क्या इस कारण 
उनका अग्नि आदिस ब्याघात नहीं होता ? अथत्रा औदारिक शरीर होनेपर भी क्‍या उसका अग्नि 
आदिसे व्याघात नहीं होता ? तथा यदि औदारिक शरीर हो तो फिर उस शरीरका अग्नि आदिसे क्‍यों 
व्याघात नहीं होता ! 


इस प्रश्नकों पढ़ा है। विचारके लिये उसका यहाँ संक्षपमं समाधान लिखा है। 


उत्तरः--एक देहको त्यागकर दूसरी देह धारण करते समय जब कोई जीव रास्तेमें रहता है, 
उस समय अथवा अपयोप्त अवस्थामें उसे केवल तेजस और कमोण ये दो ही शरीर होते हैं; बाकीकी 
सत्र अवस्थाओंमें अर्थात्‌ कर्मसहित स्थितिमें सब्र जीवोंको श्रीजिनभगवानने कर्मांण तेजस, तथा औदारिक 
अथवा वैक्रियक इन दो शरीरोंमेंसे किसी एक शरीरकी संभावना बताई है। केवल मार्गमें रहनेवाले 
जीवको ही कार्माण और तैजस ये दो शरीर होते हैं; अथवा जबतक जीवकी अपयोप्त स्थिति है, तबतक 
उसका कार्माण और तेजस शरीरसे निरवाह्द हो सकता है, परन्तु पर्या स्थितिमं उसके नियमसे तीसरा 
शरीर होना संभव है | आहार आदिके ग्रहण करनेरूप ठीक ठीक सामथ्यंका होना, यह पर्याप्त 
स्थितिका लक्षण है; और इस आह्वार आदिका जो कुछ भी ग्रहण करना है, वह तीसरे शरीरका प्रारंभ 
है; अर्थात्‌ वहींसे तीसरा शरीर शुरू हुआ समझना चाहिये । भगवानने जो सूक्ष्म एकेन्द्रिय जीव 
कहे हैं, उनका अग्नि आदिसे व्याघात नहीं होता | उन जीबोंके पर्याप्त सूक्ष्म एकेन्द्रिय होनेसे 
यद्यपि उनके तीन शरीर होते हैं, परन्तु उनके जो तीसरा औदारिक शरीर है, वह इतनी 
सूक्ष्म अवगाहनायुक्त है कि उसे शत्र आदिका स्पश नहीं हो सकता । अग्नि आदिका जो. 
स्थूछत्व है, और एकेन्द्रिय शरीरका जो सूक्ष्त्व है, वह इस प्रकारका है कि जिसे एक 
दूसरेका संत्रध नहीं हो सकता। अर्थात्‌ यदि ऐसा कहें कि यदि उनका साधारण संबंध हो; तो भी 
भप्मि शब्त्र आदिमें जो अवकाश है, उस अवकाशमेंसे उन एकेन्द्रिय जीबरोंका सुगमतासे गमनागमन हो 
सकनेके कारण, उन जीवोंका नाश ह्वो सके, अथवा उनका व्याघात हो, अथवा जस प्रकारका जन्‍्हें अगि 
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शत्र आदिका संबंध हो, यह नहीं होता । यदि उन जीवोंकी स्थूछ अब्गाहना हो, अथवा अग्नि आदिका 
अत्यंत सूक्ष्ममना हो, जिससे उनकी भी एकेन्द्रिय जीव जैसी सूक्ष्मता गिनी जाय, तो वे एकेन्द्रिय जीवका 
व्याघात करनेमें समर्थ गिने जॉय, परन्तु वेसा तो है नहीं | यहाँ तो जीबोंका अत्यंत सूक्ष्मल है, और 
अग्नि शत्र आदिका अत्यन्त स्थूलत्व है, इस कारण उनमें व्याघात करने योग्य संबेत नहीं होता, ऐसा 
भगवानने कहा है। परन्तु इस कारण ओऔदारिक शरीरको अबिनाशी कहा है, यह बात नहीं है; उसके 
स्वभावसे अन्यथारूप होनेसे अथवा उपाजित किये हुए उन जीवोंके पूर्वकर्मके परिणामस ओदारिक 
शरीरका नाश होता है। वह शरीर कुछ दूसरेसे नाश किया जाय तो ही उसका नाश हो, यह भी 
नियम नहीं है । 

यहाँ हालमें व्यापारसंबंधी प्रयोजन रहता हे, इस कारण तुरत ही थोड़े समयके लिये भी निकल 
सकना कठिन है, क्योंकि प्रसंग इस प्रकारका है कि जिसमें समागमके लोग मेरी मौज़दगीको आव- 
इयक समझते हैं | उनके मनको चोट न पहुँच सके, अथवा उनके काममें यहाँसे मेरे दूर चले जानेसे 
कोई प्रबल हानि न हो सके, ऐसा व्यवसाय हो तो बसा करके थोड़े समयके लिये इस प्रबृत्तिसे अब- 
काश लेनेका चित्त है| परन्तु तुम्हारी तरफ आनेसे लोगोंके परिचयमें आना जरूर ही संभव होगा, 
इसलिये उस तरफ आनेका चित्त होना कठिन है | इस ग्रकारका प्रसंग रहनेपर भी यदि छोगोंके 
परिचयमे धर्मके प्रसंगसे आना पड़े, तो उसे विशेष शंका योग्य समझकर जेसे बने तसे उस परिचयसे 
धर्म-प्रसंगके नामसे विशेषरूपसे दूर रहनेका ही चित्त रहा करता है | 

जिससे +राग्य-उपशमके बरूकी द्ाद्वे हो, उस प्रकारके सत्संग-सद्याख्रका परिचय करना, यह 
जीवको परम हितकारी है। दूसरे १रिचयको जेसे बने तेसे निदृत्त करना ही योग्य है । 

9०२० बम्बई, श्रावण सुदी ११ रवि. १९७० 
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योगवासिष्ट आदि ग्रंथोंके बॉचने-विचारनेम कोई दूसरी बाधा नहीं | हमने पहिले लिखा था कि 
उपदेश-ग्रंथ समझकर इस प्रकारके प्रंथोंके विचारनेसे जीवको गुण प्रगट होता है। प्रायः बेसे ग्रंथ 
चराग्य और उपशमके ढिये हैं | सत्पुरुषले जानने योग्य सिद्धांत-ज्ञानकों जानकर जीवमें सरलता, 
निरमिमानता आदि गुणोंके उद्धव होनेके लिये योगवापिष्ठ, उत्तराध्ययन, सूत्रकृतांग आदिके विचारनेमें 
कोई बाधा नहीं, इतना स्मरण रखना । 

वेदांत और जिन-सिद्धांत इन दोनोंमें अनेक प्रकारसे भेद है। 

वेदान्त एक ब्रह्मस्वरूपसे सत्र स्थितिकों कहता है, जिनागममें उससे भिन्न ही रूप कहा गया 
है। समयसार पढ़ते हुए भी बहुतसे जीत्रोंका एक ब्रह्मकी मान्यतारूप सिद्धांत हो जाता है। बहुत 
सत्संगसे तथा बेराग्य ओर उपशमका बल विशेषरूपसे बढ़नेके पश्चात्‌ सिद्धांतता विचार करना 
चाहिये । यदि ऐसा न किया जाय तो जीब दूसरे मार्गमें आरूढ़ होकर वेराग्य और उपशमसे हीन 
हो जाता है । * एक ब्रह्मरूप "के विचार करनेमें बाधा नहीं, अथवा * अनेक आत्मा ? के विचार 
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करनेमें भी बाधा नहीं । तुम्हें तथा दूसरे किसी मुमुक्षुका मात्र अपने स्ररूपका जानना ही मुख्य कर्तव्य 
है, और उसके जाननेके शम, संतोष, विचार और सत्संग ये साधन है | उन साधनोंके सिद्ध हो 


जानेपर और वैराग्य-उपशमके परिणामकी वृद्धि होनेपर ही, * आत्मा एक ” है अथवा “ आत्मा अनेक हैं, ' 
इत्यादि भेदका विचार करना योग्य है। 


७२५ बम्बई, श्रावण सुदी १७, १९७० 

निःसारताको अत्यंतरूपसे जाननेपर भी व्यवसायका प्रसंग आत्म-बीयकी कुछ भी मंदताका 

ही कारण होता है; वह होनेपर भी उस व्यवसायको करते हैं । जो आत्मासे सहन करने योग्य नहीं, 
उसे सहन करते हैं। यही विनती है | 


७२६ बम्बई, श्रावण सुदी १४, १९७० 


जिस तरह आत्म-बल अप्रमादी हो, उस तरह सत्संग-सदवाचनका समागम नित्यप्रति करना 

योग्य है। उसमें प्रमाद करना योग्य नहीं---अवश्य ऐसा करना योग्य नहीं | 
०२७ बम्बद, श्रावण बदी १, १९७० 

जैसे पानीके स्त्रभावसे शीतल होनेपर भी उसे यदि किसी बरतनमें रखकर नीचे अप्नि जलती हुई 
रख दी जाय, तो उसकी इच्छा न होनेपर भी वह पानी उष्ण हो जाता है; उसी तरह यह व्यवसाय 
भी समाविसे शीतल ऐसे पुरुषके प्रति उष्णताका कारण होता है, यह बात हमें तो स्पष्ट लगती है । 

वर्धमानस्वामीने गृहवासमें ही यह सर्व व्यवसाय असार है--कर्तैव्यरूप नहीं है---ऐसा जान 
लिया था, तथापि उन्होंने उस गृहबासको त्यागकर मुनि-चर्या प्रहण की थी। उस मुनिलमें भी आत्म- 
बलसे समर्थ होनेपर भी, उस बलकी अपेक्षा भी अत्यंत अधिक बलकी जरूरत है; ऐसा जानकर 
उन्होंने मौन और अनिद्राका लगभग साढ़े बारह बर्षतक सेवन किया है, जिससे व्यवसायरूप अग्नि तो 
प्रायः पैदा न हो सके। 

जो वर्धमानस्वामी गृहवासमें होनेपर भी अभोगी जैसे थे---अव्यवसायी जैसे थे---निश्तह थे--- 
और सहज स्वभावसे मुनि जैसे थे--आत्मस्वरूप पारिणामयुक्त थे, वे वर्भमानस्त्रामी सर्व व्यवसायमें असा- 
रता जानकर--नीरसता जानकर भी दूर रहे, उस व्यवसायको करते हुए दूसरे जीवने उसमें किस प्रकारसे 
समाधि रखनेका विचार किया है, यह विचार करने योग्य है। उसे विचारकर फिर फिरसे उस चर्याको 
प्रत्येक कार्यमें, प्रत्येक प्रदृत्तिम, स्मरण करके व्यवसायके प्रसंगमें रहती हुई इस रुचिका नाश करना ही 
योग्य है। यदि ऐसा न किया जाय तो प्रायः: करके ऐसा लगता है कि अभी इस जीवकी मुमुश्षु-पदमें 
यथायोग्य अभिलाषा नहीं हुई, अथवा यह जीब मात्र छोक-संज्ञासे ही कल्याण हो जाय, इस प्रकारकी 
भावना करना चाहता है। परन्तु उसे कल्याण करनेकी अभिलाषा करना योग्य नहीं है, क्योंकि दोनों 
ही जीवोंके एकसे पारिणाम हों, और एकको बंध हो, दूध्तरेको बंत्र न हो, ऐसा त्रिकालमें भी होना 
योग्य नहीं | 





प्‌ ७9 
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श्रीमान्‌ महावीरस्वामी जैसोंने भी अप्रसिद्ध पद रखकर गृहवासरूपका वेदन किया; गृहवाससे 
निवृत्त होनेपर भी साढ़े बारह ( बरस ) जेसे दीर्ध काहतक मौन रक्‍्खा; निद्रा छोड़कर त्रिषम परीषदह 
सहन किये, इसका क्या हेतु है ? और यह जीव इस प्रकार बर्ताव करता है, तथा इस प्रकार कहता 
है, इसका क्या हेतु है ! 

जो पुरुष सदगुरुकी उपासनाके बिना केवल अपनी कल्पनासे ही आत्म-स्वरूपका निश्चय करे, 
वह केवल अपने स्वच्छंदके उदयका वेदन करता है---ऐसा विचार करना योग्य है । 

जो जीव सत्पुरुषके ग्रुणका विचार न करे, और अपनी कल्पनाके ही आश्रयसे चले, वह जीब 
सहजमात्रमें भव-वृद्धि उत्पन्न करता है, क्योंकि वह अमर होनेके लिये जहर पीता है। 


४२९ 32 वि कक 


तुम्हारी और दूसरे मुमुक्षु छोगोंकी चित्तकी दशा माद्म की है। ज्ञानी-पुरुषोंने अग्रतिबद्धताको 
ही प्रधान मार्ग कहा है; और सबसे अग्रतिबद्ध दशाका लक्ष रखकर ही प्रवृत्ति रहती है, तो भी सत्संग 
आदिमें अभी हमें भी प्रतित्रद्ध बुद्धि रखनेका ही चित्त रहता है । हालमें हमारे समागमका प्रसंग नहीं 
है, ऐसा जानकर तुम सत्र भाईयोंको, जिस प्रकारसे जीवको शांत दांतमाव उद्धृत हो, उस प्रकारसे 
बॉचन आदिका समागम करना योग्य है--यह बात दृढ़ करने योग्य है। 


अकमककमननननानाननाा चल ए कि कथा पा 5 


४७३० बम्बई, श्रावण वदी ९ शनि. १९५७० 
जीवमें जिस तरह त्याग वैराग्य और उपशम गुण प्रगठ हों-उदित हों, उस क्रमको छक्षमें 
रखनेकी जिस पत्रमें सूचना लिखी थी, वह पत्र प्राप्त हुआ है । 
जबतक ये गुण जीबमें स्थिर नहीं होते तबतक जीवसे यथाथेरूपसे आत्मप्वरूपका विशेष 
विचार होना कठिन है। ' आत्मा रूपी है या अरूपी है?” इत्यादि विकल्पोंका जो उससे पहिले ही 
विचार किया जाता है, वह केवर कल्पना जैसा है। जीव कुछ भी गुण प्राप्त करके यदि शीतल हो 
जाय, तो फिर उसे विशेष विचार करना चाहिये। आत्म-दर्शन आदि प्रसंग, तीत्र मुमुश्षुताके उत्पन्न 
होनेके पहिले प्रायः करके कल्पितरूपसे ही समझमें आते हैं; जिससे हालमें इस विषयकी शंकाका शान्त 
करना ही योग्य है। 


न नतन अचल लि ++*+ व आज जज 


४३१ बम्बई, श्रावण वदी ९. शनि. १९७० 


( १ ) प्रारब्ध-बशसे प्रसंगकी चारों दिशाओंके दबावसे कुछ व्यवसाययुक्त कार्य होते हैं; 
परन्तु चित्तके परिणामके साधारण प्रसंगमें प्रवृत्ति करते हुए विशेष संकुचित रहनेके कारण, इस 
प्रकारका पत्र आदि लिखना वगैरह नहीं हो सकता; जिससे अधिक नहीं लिखा, इसलिये दोनों 
जने क्षमा करें । 

(२ ) इस समय किसी भी परिणामकी ओर ध्यान नहीं। 


पत्र ४३२ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२७वाँ वे ३०५ 
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9३२ बम्बई, श्रावण वदी १५ गुरु. १९५० 
तुम्दें कुछ ज्ञान-वारत्तके प्रसंगमें उपकारक प्रइन उठते हैं, उन्हें तुम हमें लिखकर सूचित करते 
हो, और उनके समाधानकी तुम्हारी विशेष इच्छा रहती है | इससे किसी भी प्रकारसे यदि तुम्हें उन 
प्रन्‍नोंका समाधान लिखा जाय तो ठीक हो, यह विचार चित्तमें रहते हुए भी उदय-योगसे वैसा नहीं 
बनता। पत्र लिखनेमें चित्तका स्थिरता बहुत ही कम रहती है; अथव्रा चित्त उस कार्यमें अल्पमात्र 
छाया जैसा ही प्रवेश कर सकता है । जिससे तुम्हें विशेष विस्तारसे पत्र नहीं लिखा जाता। चित्तकी 
स्थितिके कारण एक एक पत्र लिखते हुए दस-दस पॉच-पाँच बार, दो-दो चार-चार छाइन लिखकर उस 
पत्रकों अधूरा छोड़ देना पड़ता है | क्रियामें रुचि नहीं है, तथा हालमें उस क्रियामें प्रारब्ध-बलके 
भी विशेष उदययुक्त न होनेसे तुम्हें तथा दूसरे मुमुक्षुओंको विशेषरूपसे कुछ ज्ञान-चर्चा नहीं लिखी 
जा सकती | इसके लिये चित्तमें खेद रहा करता है; परन्तु हालमें तो उसका उपशम करनेका ही 
चित्त रहता है। हालमें इसी तरहकी कोई आत्म-दशाकी स्थिति रहती है | प्राय: जान-बूझकरके कुछ 
करनेमें नहीं आता, अर्थात्‌ प्रमाद आदि दोषके कारण वह क्रिया नहीं होती, ऐसा नहीं माद्म होता। 
समयसार प्रंथकी कविता आदिका तुम जो मुखरससंबंधी ज्ञानविषयक अथे समझते हो वह वैसा 
ही है; ऐसा सब जगह है, ऐसा कहना योग्य नहीं। बनारसीदासने समयसार ग्रंथको हिन्दी माषामें 
करते हुए बहुतसे कवित्त, सवैया वंगेरहम उस प्रकारकी ही बात कही है; और वह किसी तरह बीज- 
ज्ञानसे मिलती हुई माछम होती है; फिर भी कहीं कहीं उस प्रकारके शब्द उपमारूपसे भी आते हैं। 
बनारसीदासने जो समयसार बनाया है, उसमें जहाँ जहाँ वे शब्द आये हैं वहाँ वहाँ सब जगह वे 
उपमारूपसे ही हैं, ऐसा मादछ्म नहीं होता; परन्तु बहुतसी जगह थे शब्द वस्तुरूपसे कहे हैं, ऐसा 
माठूम होता है | यद्यपि यह बात कुछ आगे चलनेपर मिल सकती है, अर्थात्‌ तुम जिसे बीज-ज्ञानमें 
कारण मानते हो, उससे कुछ आगे बढ़ती हुई बात अथवा वही बात, उसमें विशेष ज्ञानले अगीकार 
की हुई माद्म होती है । 
उनकी समयसार ग्रंथकी रचनाके ऊपरसे माद्म होता है कि बनारसीदासको कोई उस प्रकारका 
संयोग बना होगा। मूल समयसारमें बीज-ज्ञानके विषयमें इतनी अधिक स्पष्ट बात कही हुई नहीं माछम 
होती, ओर बनारसीदासने तो बहुत जगह वस्तुरूपसे और उपमारूपसे वह बात कही है | जिसके 
ऊपरसे ऐसा माद्म होता है कि बनारसीदासको, साथमें अपनी आत्माके विषयमें जो कुछ अनुभव हुआ 
है, उन्होंने उसका भी कुछ उस प्रकारसे प्रकाश किया है, जिससे वह बात किसी विचक्षण जीवके 
अनुभवको आधारभूत हो---उसे विशेष स्थिर करनेवाली हो । 
ऐसा भी लगता है कि बनारसीदासने लक्षण आदिके भेदसे जीवका विशेष निश्चय किया था, 
ओर उस उस लक्षण आदिके सतत मनन होते रहनेसे, उनके अनुभवमें आत्म-स्वरूप कुछ तीक्ष्णरूपसे 
आया है; और उनको अव्यक्तरूपसे आत्म-द्रव्यका भी लक्ष हुआ है; और उस ०“ अव्यक्त छक्ष 'से 
उन्होंने उस बीज-ज्ञानकों गाया है ।  अव्यक्त छक्ष 'का अर्थ यहाँ यह है कि चित्त-वृत्तिके 
विशेषरूपसे आत्म-विचारमें रंगे रहनेसे, बनारसीदासको जिस अशमें परिणामकौ निर्मल धारा प्रगठ हुई 


३९८ भ्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पन्र ४३२ 
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है, उस निर्मल धाराके कारण अपना निजका यही द्रव्य है, ऐसा यद्यपि स्पष्ट जाननेमें नहीं आया, तो 
भी अस्पष्टरूपसे अथांत्‌ स्वाभाविकरूपसे भी उनकी आत्मामें वह छाया भासमान हुई ह, और जिसके 
कारण यह बात उनके मुखसे निकल सकी है; और आगे जाकर वह बात उन्हें सहज ही एकदम 
स्पष्ट हो गई हो, प्रायः उनकी ऐसी दशा उस म्रंथके लिखते समय रही है । 

श्रीडूंगरके अतरमें जो खेद रहता है, वह किसी प्रकारस योग्य ही है; और वह खेद प्रायः तुम्हे 
भी रहा करता है, वह हमारे जाननेमें है | तथा दूसरे भी बहुतसे मुमुक्षु जीवोंको इस प्रकारका खेद 
रहा करता है। यह जाननेपर भी और “तुम सबका यह खेद दूर किया जाय तो ठीक है ' 
ऐसा मनमें रहनेपर भी, प्रारब्धका वेदन करते हैं | तथा हमारे चित्तमें इस विषयमें अत्यंत बलवान 
खेद रहता है | जो खेद दिनमें प्रायः अनेक ग्रतगोंपर स्फुरित हुआ करता है, और उसे उपशान्त 
करना पड़ता है; और प्रायः तुम छोगोंको भी हमने विशेषरूपसे उस खेदके विषयमें नहीं लिखा, 
अथवा नहीं बताया । हमें उसे बताना भी योग्य नहीं छगता था | परन्तु हाल्में श्रीडूंगरके कहनेसे 
प्रसंग पाकर उसे बताना पड़ा है । तुम्हें और इंंगरको जो खेद रहता है, उस विषयमें हमें उससे असं- 
ख्यात गुणविशिष्ट खेद रहता होगा, ऐसा लगता है। क्योंकि जिस जिस प्रसंगपर वह बात आत्म-प्रदेशमें 
स्मरण होती है, उस उस प्रसंगपर समस्त प्रदेश शिथिल जैसे हो जाते हैं; और जीवका " नित्य 
स्वभाव ! होनेसे, जीव इस प्रकारका खेद करते हुए भी जीता है---इस प्रकार तकका खेद होता है। 
फिर परिणामांतर होकर थोड़े अवकाशमें भी उसकी बात प्रत्येक प्रदेशमें स्फुरित होकर निकलती है, 
और वैसीकी वैसी ही दशा हो जाती है | फिर भी आत्मापर अत्यंत दृष्टि करके उस प्रकारको हालमें 
तो उपशान्त करना ही योग्य है---ऐसा जानकर उसे उपशान्त किया जाता है । 

श्रीडरृंगरके अथवा तुम्हारे चित्तमें यदि ऐसा होता हो कि साधारण कारणोंके सबबसे हम इस 
प्रकारकी प्रवृत्ति नहीं करते, तो वह योग्य नहीं है। यदि यह तुम्हारे मनमें रहता हो तो प्रायः वैसा नहीं 
है, ऐसा हमें लगता है। नित्यप्राति उस बातका विचार करनेपर भी उसके साथ अभी बलवान कारणोंका 
संबंध है, ऐसा जानकर जिस प्रकारकी तुम्हारी इच्छा प्रभावके हेतुमें है, उस हेतुको मन्द करना पड़ता 
है । ओर उसके अवरोधक कारणोंके क्षीण होने देनेमें आत्म-बीये कुछ भी फलीभूत होकर स्वस्थितिमें 
रहता है । तुम्हारी इच्छाके अनुसार हालमें जो प्रवृत्ति नहीं की जाती, उस विषयमे जो बलवान कारण 
अवरोधक हैं, उनको तुम्हें विशषरूपसे बतानेका चित्त नहीं होता, क्योंकि अभी उनके विशेषरूपसे 
बतानेमें अवकाशको जाने देना ही योग्य है । 

जो बलवान कारण प्रभावके हेतुके अवरोधक हैं, उनमें हमारा बुद्धिपू्वक कुछ भी प्रमाद हो, 
ऐसा किसी भी तरह संभव नहीं है | तथा अव्यक्तरूपसे अर्थात्‌ नहीं जाननेपर भी जो जीवसे सहजमें 
हुआ करता हो, ऐसा कोई प्रमाद हो, यह भी मादम नहीं होता | फिर भी कित्ती अशमें उस प्रमादकों 
संभव समझते हुए भी उससे अवरोधकता हो, ऐसा माछूम हो सके, यह बात नहीं है; क्‍योंकि आत्माकी 
निश्चय वृत्ति उसके सन्मुख नहीं है। 

लोगोंमें उस प्रवृत्तिको करते हुए मानभंग होनेका प्रसंग आये तो उस मानभंगपनेके सहन न 
हो सकनेके कारण प्रभावके द्वेतुकी उपेक्षा की जाती हो, ऐसा भी नहीं रूगता; क्योंकि उस माना- 
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मानमें प्राय: करके चित्त उदासीन जैसा है, अथवा उस क्रममें चित्तको विशेष उदासीन किया हो, 
तो हो सकना संभव है । द 

शब्द आदि विषयोंके प्रति कोई भी बलवान कारण अवरोधक हो, ऐसा भी माद्म नहीं होता | 
यद्यपि यह कहनेका प्रयोजन नहीं है कि उन विषयोंका सर्वथा क्षायिक भाव ही है, फिर भी उसमें अनेक 
रूपसे नीरसता भासित हो रही है | उदयसे भी कभी मंदरुचि उत्पन्न होती हो, तो वह भी विशेष 
अवस्था पानेके पहिले ही नाश हो जाती है, और उस मंद रुचिका वेदन करते हुए भी आत्मामें खेद 
ही रहता है; अर्थात्‌ उस रुचिके आधारहीन होती जानेसे वह भी बलवान कारणरूप नहीं है । 

दूसरे और भी अनेक प्रभावक पुरुष हुए हैं, उनकी अपेक्षा किसी रीतिसे हममें विचार-दशा 
आदिका प्राबल्य ही होगा । ऐसा लगता है कि उस प्रकारके प्रभावक पुरुष आज माद्म नहीं होते; और 
मात्र उपदेशकरूपसे नाम जैसी प्रभावनासे प्रवर्तन करते हुए कोई कोई ही देखनेमें-सुननेमें 
आते हैं | उनकी विद्यमानताके कारण हमें कोई अवरोधकता हो, ऐसा भी माद्धम नहीं होता | 
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जीवको ज्ञानी-पुरुषकी पहिचान होनेपर, तथाप्रकारसे अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, 
लोभका शिथिल होना योग्य है, जिसके होनेपर अनुक्रमसे उसका क्षय होता है | ज्यों ज्यों जीवको 
सत्पुरुषकी पहिचान होती है, त्यों त्यों मताभिप्रह, दुराग्रह आदि भाव शिथिल पड़ने रुगते हैं, और 
अपने दोषोंको देखनेकी ओर चित्त फिर जाता है, विकथा आदि भावमें नीरसता छगने लगती है, अथवा 
जुगुप्सा उत्पन्न होती है | जीवको अनित्य आदि भावनाके चिंतन करनेके प्रति, बल-बर्यिके स्फुरित 
होनेमें जिस प्रकारसे ज्ञानी-पुरुषके पास उपदेश सुना है, उससे भी विशेष बलवान परिणामसे वह पंच- 
विषय आदिमें अनित्य आदि भावकों दृढ़ करता है । 
अर्थात्‌ सत्पुरुषके मिलनेपर, यह सत्पुरुष है, इतना जानकर, सत्पुरुषके जाननेके पहिले जिस 
तरह आत्मा पंचविषय आदिमें आसक्त थी, उस तरह उसके पश्चात्‌ आसक्त नहीं रहती, और अनुक्रमसे 
जिससे वह आसक्ति-भाव शिथिल पड़े, इस प्रकारके वैराग्यमं जीव प्रवेश करता है । अथवा सत्पुरुषका 
संयोग होनेके पश्चात्‌ आत्मज्ञान कोई दुर्ुूम नहीं है, फिर भी सत्पुरुषमे ---उसके वचनमें--उस वचनके 
आशयमें, जबतक प्रीति-भक्ति न हो तबतक जीवमें आत्म-विचार भी प्रगट होना योग्य नहीं; और 
सत्पुरुषका जीवको संयोग हुआ है, इस प्रकार ठीक ठीक जीवको भासित हुआ है, ऐसा कहना 
भी कठिन है। 
जीवको सत्पुरुषका संयोग मिलनेपर तो ऐसी भावना होती है कि अबतक मेरे जो प्रयत्न 
कल्याणके लिये थे, वे सब निष्फल थे--लक्षके ब्रिना छोड़े हुए बाणकी तरह थे, परन्तु अब 
सत्पुरुषका अपूर्व संयोग मिला है, तो वह मेरे सत्र साधनोंके सफल होनेका हेतु है। लोक-प्रसंगमें रह- 
कर अबतक जो निष्फल---लक्षरहित साधन किये हैं, अब उस प्रकारसे सत्पुरुषके संयोगमें न करते हुए, 
जरूर अंतर-आत्मामें विचारकर दृढ़ परिणाम रखकर, जीवको इस संयोगमें---वचनमें जागृत होना योग्य 


३९८ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ४३४, ४२३५ 


गन... "नव “नीता अननाजिलनजाक- लक 





अन्‍िनिन- नमन न न-+ 





जलन पता न्न्जजि ता जनजत “धान लखन जनाब 


है---जागृत रहना योग्य है; और उस उस प्रकारसे भावना करके जीवको इढ़ करना चाहिये, जिससे 
उसको प्राप्त हुआ संयोग निष्फल न चला जाय, और सब प्रकारसे आत्मामें यही बल बढ़ाना चाहिये 
कि इस संयोगसे जीवको अपूर्व फलका होना योग्य है। उसमें अंतराय करनेवाले-- - 

४ ६ में जानता हूँ ' यह मेरा अभिमान, 

कुल-धर्म, और जिसे करते हुए चले आते हैं उस क्रियाका कैसे त्याग किया जा सकता है, 
ऐसा लोक-भय, 

सत्पुरुषकी भक्ति आदिमें भी छोकिक भाव, 

और कदाचित्‌ किसी पंचविषयाकार कर्मको ज्ञानीके उदयमें देखकर उस तरहके भावका स्यं 
आराधन करना ”--छत्यादि जो भेद हैं, वही अनंतानुत्ंधी क्रोप, मान, माया, लोभ है । इस भेदको 
विशेषरूपसे समझना चाहिये। फिर भी इस समय जितना लिखा जा सका उतना लिखा है। 

उपशम, क्षयोपशाम और क्षायिक सम्यक्त्वके लिये संक्षेपमें जो व्याख्या कह्दी थी, उसते 
मिलती हुईं व्याख्या के स्मरणमें है । 

जहाँ जहाँ इस जीवने जन्म लिया है---भवके रूप धारण किये हैं, वहाँ वहाँ तथाप्रकारके अभि- 
मानसे ही इस जीवने आचरण किया है---जिस अभिमानको निवृत्त किये ब्रिना ही इस जीवने उस 
उस देहका और देहके संत्रंधमें आनेवाले पदार्थोका त्याग किया है; अर्थात्‌ अभीतक उस भावकों उस 
ज्ञान-विचा रके द्वारा नष्ट नहीं क्रिया, और वे वे पूर्व संज्ञायें इस जीवके अभिमानमें अभी वैसीकी वैसी ही 
रहती चली आती हैं---यही इसे समस्त छोककी अधिकरण क्रियाका हेतु कहा है। 
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कबीर साहबके दो पद ओर चारित्रसागरके एक पदको उन्होंने निर्ममतासे कहा है, यह जो 
लिखा है उसे पढ़ा है। श्रीचारित्रसागरके उस प्रकारके बहुतसे पद पहिले भी पढ़नेमें आये हैं। वैसी 
निर्भय वाणी मुमुक्षु जीवको प्राय: धर्म-पुरुषारथभ बलवान बनाती है । हमारे द्वारा उस प्रकारके पद अथवा 
काव्य रचे हुए देखनेकी जो तुम्हारी इच्छा है, उसे हालमें उपशान्त करना ही योग्य है। क्योंकि 
हालमें वेसे पद बाँचने-विचारने अथवा बनानेमें उपयोगका प्रत्रेश नहीं हो सकता--छायाके समान भी 
प्रवेश नहीं हो सकता । 


के. मा 3 जी 8 

(१) ह 

तुम्हारी विय्मानतामें प्रभावके हेतुकी तुम्हें जो विशेष जिज्ञासा है, और यदि वह हेतु उत्पन्न 

हो तो तुम्हें जो अतीब हर्ष उत्पन्न होगा, उस विशेष जिज्ञासा और असीम हर्षसंबंधी तुम्हारी चित्त- 
वृत्तिको हम समझते हैं। 
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अनेक जीवोंकी अज्ञान दशा देखकर--तथा वे जीव अपना कल्याण करते हैं अथवा अपना 
कल्याण होगा, इस प्रकारकी भावनासे अथवा इच्छासे, उन्हें अज्ञान-मार्ग प्राप्त करते हुए देखकर--- 
उसके लिये अत्यंत करुणा होती है, और किसी भी प्रकारसे इसे दूर करना ही योग्य है, ऐसा हो आता 
है । अथवा उस प्रकारका भाव चित्तमें वेस्ाका वैसा ही रहा करता है, फिर भी वह जिस प्रकार होने 
योग्य होगा उस प्रकारस होगा, और जिस समय वह बात होने योग्य होंगी उस समय होगी---यह 
बात भी चिक्तमें रहा करती है। क्‍योंकि उस करुणाभावका चितवन करते करते आत्मा बाह्य 
माहात्म्यका सेवन करे, ऐसा होने देना योग्य नहीं; और अभी कुछ उस प्रकारका भय 
रखना योग्य लगता है। हाहलमें तो प्रायः दोनों ही बातें नित्य विचारनेमें आतीं हैं, फिर 
भी बहुत समीपमें उसका परिणाम आना संभव नहीं माद्म होता, इसलिये जहॉतक 
बना वहाँतक तुम्हें नहीं लिखा अथवा कहा नहीं है। तुम्हारी इच्छा होनेसे वर्तमानमें जो स्थिति 
है, उसे इस संत्रंधमें संश्षेप्सते लिखी है; और उससे तुम्हें किसी भी प्रकारसे उदास होना योग्य नहीं, 
क्योंकि हमें वर्तमानमें उस प्रकारका उदय नहीं है, परन्तु हमारा आत्म-परिणाम उस उदयको अह्ृप- 
कालमें ही दूर करनेकी ओर है । अर्थात्‌ उस उदयकी काल-स्थिति किसी प्रकारसे अधिक दढ़तासे 
वेदन करनेसे घटती हो तो उसे घटठानिम ही रहती है | बाद्य माहात्म्यकी इच्छा आत्माको बहुत समयसे 
नहीं जेसी ही हो गई है । अर्थात्‌ बुद्धि बाह्य माहात्म्यको प्राय: इच्छा करती हुई नहीं मादम होती, 
फिर भी बाह्य माहात्म्यके कारण, जीव जिससे थोड़ा भी परिणाम-भेद प्राप्त न करे, ऐसी स्वस्थतामें कुछ 
न्यूनता कहनी योग्य है; और उससे जो कुछ भय रहता है, वह तो रहता ही है; जिस भयसे 
तुरत ही मुक्ति होगी, ऐसा माद्म होता है। 


(२) 
प्रश्न---यद्यपि सोनेकी आक्ृतियाँ जुदी जुदी होती हैं, परन्तु यदि उन आक्ृतियोंको आगमें 
ढाल दिया जाय तो वे सत्र आकृतियाँ मिठकर एक केवल सोना ही अवशेष रह जाता है, अर्थात्‌ सब 
आक्ृतियाँ जुदे जुदे द्रब्यत्वका त्याग कर देती हैं, और सब आकृतियोंकी जातिकी सजाततायता हानेसे 
वे मात्र एक सोनेरूप द्र॒व्यत्वको प्राप्त होती हैं | इस तरह दृ्शंत छिखकर आत्माकी मुक्ति और द्व॒व्यके 
सिद्धांतके ऊपर जो प्रश्न किया है, उस संब्रधमें संक्षेपमें निम्न प्रकारसे कहना योग्य है । 


उत्तर --सोना औपचारिक द्रव्य है, यह जिनभगवान्‌का अभिप्राय है; और जब वह अनंत 
परमाणुओंके समुदायरूपसे रहता है, तब चक्षुगोचर होता है । उसके जो जुदा जुदा आकार बन 
सकते हैं, वे सब्र संयोगसे होनेवाले हैं, और उनका जो पीछेसे एकरूप किया जा सकता है वह भी 
उसी संयोगजन्य है | परन्तु यदि सोनेके मु स्वरूपका विचार करते हैं तो वह अनंत परमाणुओंका 
समुदाय है । जो प्रत्येक अछग अलग परमाणु हैं, वे सत्र अपने अपने स्वरूपमें ही रहते हें | कोई भी 
परमाणु अंपने स्वरूपको छोड़कर दूसरे परमाणुरूपसे किसी भी तरह परिणमन करने योग्य नहीं, मात्र 
उन सबके सजातीय होनेके कारण और उनमें स्पशी गुण होनेके कारण उस स्पशके सम-विषम संयोगमें 
उनका मिलना हो सकता है, परन्तु वह मिलना कोई इस प्रकारका नहीं कि जिसमें किसी भी परमाणुने 


४०० भ्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पश्र ४३६ 





ऋरू-++०>लेन्‍>नजेक लक, ५ भकाबक नेक क।.*++ आकर कनल>न«+- «कक >> ७३०" 7 शक, ++++ब- जे अेजममम«»ः समता ०"... 3.3 न..>क्‍ ७.३ क+-+3०-०. 20 02४४८ 0 कर कक न क६ : पे कप काअ सनम कमर जबरन सन 4444८: २ २ 


अपने स्वरूपका त्याग कर दिया हो । करोड़ों प्रकारसे उन अनंत परमाणुरूप सोनेके आकारोंको यदि 
एक रसरूप करो, तो भी वे सब्र परमाणु अपने ही स्वरूपमें रहते हैं; अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल और 
भावको नहीं छोड़ते, क्योंकि यह होना किसी भी तरहसे अनुभवमें नहीं आ सकता । 

उस सोनेके अनंत परमाणओंकी तरह सिद्धोंकी अनंतकी अबगाहना गिनो तो कोई बाधा नहीं 
है, परन्तु उससे कुछ कोई भी जीव किसी भी दूसेरे जीवकी साथ केवल एकल्वरूपसे मिल गया है, यह 
बात नहीं है। सब अपने अपने भावमें स्थितिपूर्वक ही रह सकते हैं । जीवरूपसे जीवकी एक जाति 
हो, इस कारण कोई एक जीव अपनापन त्याग करके दूसरे जीवोंके समुदायमें मिलकर स्व॒रूपका त्याग 
कर दे, इसका क्‍या हेतु है ? उनके निजके द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, कर्मबंध और मुक्तावस्था, ये 
अनादिसे भिन्न हैं, और यदि फिर जीव मुक्तावस्थामें, उस द्रव्य, क्षेत्र, का और भावका त्याग कर दे 
तो फिर उसका अपना स्वरूप ही क्‍या रहा ! उसका अनुभव ही क्या रहा ? और अपने स्वरूपके नष्ट 
हो जानेसे उसकी कमसे मुक्ति हुई अथवा अपने स्वरूपसे ही मुक्ति हो गई ? इस भेदका विचार करना 
चाहिये । इत्यादि प्रकारसे जिनभगवानने सर्वथा एकत्वका निषेध किया है। 


४२६ 

तीर्थकरने स्वसंगका महाश्रवरूप कहा है, वह सत्य है । 

इस प्रकारकी मिश्र गुणस्थान जैसी स्थिति कब्रतक रखनी चाहिये ? जो बात चितक्तमें नहीं है 
उसे करना, और जो चित्तमं है उसमें उदास रहना, यह व्यवहार किस तरह हो सकता है ! 

वैश्य-वेषसे और निर्मंथभावसे रहते हुए कोठाकोटी विचार हुआ करते हैं । 

वेष और उस वेषसंबंधी व्यवह्रको देखकर लोकद्ृष्टि उस प्रकारसे माने यह ठीक है, और 
निर्ग्रथभावसे रहनेवाला चित्त उस बव्यवहारमें यथार्थ प्रवृत्ति न कर सके, यह भी सत्य है; इसलिये 
इस तरहसे दो प्रकारकी एक स्थितिपूर्बवक बताव नहीं किया जा सकता | क्योंकि प्रथम प्रकारसे रहते 
हुए निर्म्ंथभावसे उदास रहना पड़े तो ह्वी यथार्थ व्यवहारकी रक्षा हो सकती है, और यदि निम्रैथ- 
भावसे रहें तो फिर वह व्यवहार चाहे जेसा हो उसकी उपेक्षा करनी ही योग्य है। यदि उपेक्षा न की 
जाय तो निमम्रेथमावकी हानि हुए बिना न रहे । 

उस व्यवहारके त्याग किये बिना, अथवा अत्यंत अल्प किये बिना यथाथ निग्नैथता नहीं रहती, 

और उदयरूप होनेसे व्यवहारका त्याग नहीं किया जाता । 

इस सब विभाव-योगके दूर हुए बिना हमारा चित्त दूसरे किसी उपायसे संतोष प्राप्त करे, 
ऐसा नहीं लगता । 

बह विभाव-योग दो प्रकारका है;--एक पूर्वमें निष्पन्न किया हुआ उदयस्वरूप, और दूसरा 
आत्मबुद्विपूवक रागसहित किया जाता हुआ भावस्वरूप । 

आध््मभावपूर्वक विभावसंबंधी योगकी उपेक्षा ही श्रेयस्कर माद्म होती है | उसका नित्य ही 
विचार किया जाता है | उस विभावरूपसे रहनेवाले आत्मभावकों बहुत कुछ परिक्षीण कर दिया है, 
और अभी भी वही परिणति रहा करती है । 


पंत्र ४२७ ] | विविध पत्र आदि संग्रह--२७वाँ वर्ष ७४०१ 


उस सम्पूर्ण विभाव-योगके निवृत्त किये बिना चित्त विश्रांति प्राप्त करे, ऐसा नहीं माद्म होता; 
ओर हालमें तो उस कारणसे विशेष केश ही सहन करना पड़ता है । क्‍योंकि उदय तो विभाव- 
क्रियाका है, और इच्छा आत्मभावमें स्थिति करनेकी है । 

फिर भी ऐसा रहा करता है कि यदि उदयकी विशेष काछतक प्रवृत्ति रहे तो आत्ममात्र विरोष 
चंचल परिणामको प्राप्त होगा | क्योंकि आत्मभावके विशेष अनुसंधान करनेका अवकाश उदयकी 
प्रवृत्तिके कारण प्राप्त नहीं हो सकता, और उससे वह आत्मभाव कुछ शिथिवताको प्राप्त होता है। 

जो आत्मभाव उत्पन हुआ है, उस आत्मभावपर यदि विशेष छक्ष किया जाय तो अल्प कालमें 
ही उसकी विशेष वृद्धि हो, और विशेष जागृत अवस्था उत्पन्न हो, और थोड़े ही कालमें हितकारी 
उच्च आत्म-दशा प्रगट हो; और यदि उदयकी स्थितिके अनुसार ही उदय-काछके रहने देनेका विचार किया 
जाय तो अब आत्म-शिथिलता होनेका प्रसंग आयेगा, ऐसा लगता है। क्योंकि दीर्घ कालका आत्मभाव 
होनेसे इस समयतक चाहे जेसा उदय-बलर होनेपर भी वह आत्मभाव नष्ट नहीं हुआ, परन्तु कुछ कुछ 
उसकी अजागृत अवस्था हो जानेका समय आया है | ऐसा होनेपर भी यदि अब केवछ उदयपर ही 
ध्यान दिया जायगा तो शिथिलभाव उत्पन्न होगा । 

ज्ञानी-पुरुष उदयके वश होकर देहादि धर्मकी निबृत्ति करते हैं | यदि इस तरह प्रवृत्ति की हो तो 

आत्मभाव नष्ट न होना चाहिये | इसलिये उस बातको छक्षमें रखकर उदयका वेदन करना योग्य है, 
ऐसा विचार करना भी अब योग्य नहीं । क्योंकि ज्ञानके तारतम्यकी अपेक्षा यदि उदय-ब्रल बढ़ता हुआ 
देखनेमें आये तो वहाँ ज्ञानीको भी जरूर जागृत दशा करनी योग्य है, ऐसा श्रीसर्वज्ञने कहा है । 

यह अत्यंत दुःघम काल है इस कारण, और हृत-पुण्य छोगोंने इस भरत-द्षेत्रकों घेर रक्खा 
है इस कारण, परम सत्संग, सत्संग अथवा सरल परिणामी जीवोंका समागम मिलना भी दुर्लभ है, ऐसा 
मानकर जैसे अल्प कालमें सावधान हुआ जाय, वसे करना योग्य है । 


७३७ 

क्या मोनदशा धारण करनी चाहिये : 

व्यवहारका उदय ऐसा है कि जिस तरह वह धारण की हुई दशा छोगोंको कषायका निमित्त 
हो, वेसे व्यवहारकी प्रवृत्ति नहीं होती । 

तब क्या उस व्यवहारको छोड़ देना चाहिये ? 

यह भी विचार करनेसे कठिन माद्म देता है । क्योंकि उस तरहकी कुछ स्थितिके वेदन कर- 
नेका चित्त रहा करता है, फिर वह चाहे शिथिलतासे हो, उदयसे हो, परेच्छासे हो अथवा जैसा सर्वज्ञने 
देखा है उससे हो । ऐस्ता होनेपर भी अल्प कालमें व्यवह्ारके घटानेमें ही चित्त है । 

वह व्यवहार किस प्रकारसे घटाया जा सकेगा ? 

क्योंकि उसका विस्तार विशेषरूपसे देखनेमें आता है । व्यापारस्वरूपसे, कुटुम्ब-प्रतिबंधसे, 
युवावस्था-प्रतिबंधसे, दयास्‍्वरूपसे, विकारस्वरूपसे, उदयस्वरूपसे--इत्यादि कारणोंसे वह व्यवहार 
विध्ताररूप माद्म होता है । 

५९ 
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में ऐसा मानता हूँ कि जब अनंतकालसे अप्राप्तकी तरह आत्मस्वरूपको केवलज्ञान केवलदर्शन- 
सस्‍्वरूपसे अंतमुंहतेमें ही उत्पन्न कर लिया है, तो फिर वर्ष-छह मासके समयमें इतना यह्द व्यवहार 
कैसे न निवृत्त हो सकेगा ? उसकी स्थिति केवल जागृतिके उपयोगांतरसै है, और उस उपयोगके 
बलका नित्य ही विचार करनेसे अल्प कालमें वह व्यवहार निवृत्त हो सकने योग्य है | तो भी उसकी 
किस प्रकारसे निवृत्ति करनी चाहिये, यह अभी विशेषरूपसे मुझे विचार करना योग्य है, ऐसा मानता 
हूँ | क्‍योंकि वीर्यसंबंधी दशा कुछ मंद रहती है । उस मंद दशाका क्‍या हेतु है ! 

उदयके बलसे ऐसा परिचय--मात्र पारिचय ही--प्राप्त हुआ है, ऐसा कहनेमें क्या कोई बाधा 
है ? उस परिचयकी विशेष---अति विशेष अरुचि रहती है| उसके होनेपर भी परिचय करना पड़ा है | 
यह परिचयका दोष नहीं कहा जा सकता, परन्तु निजका ही दोष कहा जा सकता है | अरुचि 
होनेसे इच्छारूप दोष न कहकर उदयरूप दोष कहा है । 
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७३८ 
बहुत विचार करके निम्नरूपसे समाधान होता है । 
एकांत द्रव्य, एकांत क्षेत्र, एकांत काल और एकांत भावरूप संयमकी आराधना किये बिना 
चित्तकी शांति न होगी, ऐसा लगता है--ऐसा निश्चय रहता है | 
उस योगका अभी कुछ दूर होना संभव है, क्‍योंकि उदयका बल देखनेपर उसके निवृत्त 
नहे]तिक कुछ विशेष समय लगेगा । 


४३९ 
अबि अप्पणों वि देहंमि, नायरंति ममाइयं, 
---( महात्मा पुरुष ) अपनी देहमें भी ममत्व नहीं करते । 


४४० 
काम, मान और जल्दीबाजी इन तीनोंका विशेष संयम करना योग्य है । 


की न्‍ग-+-नननिनन मनन नी नाना 


४४१९ 
हे जीव | असारभूत छहूगनेवाले इस व्यवसायसे अब निवृत्त हो, निदृत्त ! 
उस व्यवसायके करनेमें चाहे जितना बलवान प्रारब्धोदय दिखाई देता हो तो भी उससे 
निवृत्त हो, निवृत्त ! 
यदि श्रीसर्वज्ञने ऐसा कहा है कि चौदहवें गुणस्थानमें रहनेवाला जीव भी प्रारब्धके वेदन 
किये बिना मुक्त नहीं हो सकता, तो भी तू उस उद॒यका आश्रयरूप होनेसे- अपना दोष जानकर 
उसका अत्यंत तीत्रतासे विचार करके, उससे निदृत्त हो, निवृत्त | 
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मात्र केवल प्रारब्ध हो, और दूसरी कर्मदशा न रहती हो तो वह प्रारब्ध सहज ही निवृत्त 
हो जाता है, ऐसा परम पुरुषने स्वीकार किया है | परन्तु वह केवल प्रारब्ध उसी समय कहा जा 
सकता है जब प्राणोंके अंततक भी निष्ठाभेद-द्वष्टि न हो, और तुझे सभी प्रसंगोंमें ऐसा होता है, इस 
प्रकार जबतक सम्पूर्ण निश्चय न हो तबतक यही श्रेयस्कर है कि उसमें त्याग बुद्धि करनी चाहिये । 
इस बातका विचार करके, हे जीव ! अब तू अल्प कालमें ही निवृत्त हो, निबृत्त ! 


४४९ 


है जीव ! अब तू संग-निवृत्तिरूप कालकी प्रतिज्ञा कर, प्रतिज्ञा ! 
यदि सर्वथा संग-निवृत्तिरूप प्रतिज्ञाका विशेष अवकाश देखनेमें आये तो एकदेश संग- 
निवृत्तिरूप इस व्यवसायका त्याग कर | 


जिस ज्ञान-दशामें त्याग-अत्याग कुछ भी संभव नहीं, उस ज्ञान-दशाकी जिसमें सिद्धि है, ऐसा 
तू सबसंग त्याग दशाका यदि अल्प कालमें ही वेदन करेगा, तो यदि तू सम्पूर्ण जगतके समागम्में 
रहे तो भी तुझे वह बाघारूप न हो, इस प्रकारसे आचरण करनेपर भी सबने निवृत्तिको ही 


७०+०००००»००००-००००० ०००८०- **5 
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यह आत्मभाव है ओर यह अन्यभाव है, इस प्रकार बोधघ-बीजके आत्मामें परिणमित होनेसे 
अन्यभावमें स्वाभाविक उदासीनता उत्पन्न होती है, और वह उदासीनता अनुक्रमसे उस अन्यभावसे 
स्वथा मुक्त करती है। इसके पश्चात्‌ जिसने निज और परके भावको जान लिया है ऐसे ज्ञानी- 
पुरुषको पर-भावके कारयका जो कुछ प्रसंग रहता है, उम्त प्रसंगमें प्रवृत्ति करते हुए भी उससे उस 
ज्ञानीका संबंध छूटा ही करता है, उसमें हित-बुद्धि होकर प्रतिबंध नहीं होता । 

प्रतिबध नहीं होता, यह बात एकांत नहीं है। क्योंकि जहाँ ज्ञानका विशेष प्राबल्य न हो, वहाँ 
पर-भावके विशेष परिचयका उस प्रतिबंधरूप हो जाना भी संभव होता है; और इस कारण भी श्रीजिन- 
भगवानने ज्ञानी-पुरुषके लिये भी निज ज्ञानसे संबंध रखनेवाले पुरुषार्थथा बखान किया है। उसे भी 
प्रमाद करना योग्य नहीं, अथवा पर-भावका परिचय करना योग्य नहीं, क्योंकि वह भी किसी अंशसे 
आत्म-धाराको प्रतिबधरूप कह्दे जाने योग्य है। 

ज्ञानीको प्रमाद बुद्धि संभव नहीं है, ऐसा यद्यपि सामान्यरूपसे श्रीजिन आदि महात्माओंने 
कहा हे, तो भी उस पदको चौथे गुणस्थानसे संभव नहीं माना, उसे आगे जाकर ही संभवित माना 
है । जिससे विचारवान जीवको तो अवश्य ही जेसे बने तेसे पर-भावके परिचित कार्यसे दूर रहना-- 
निवृत्त होना ही योग्य है। 


प्राय; करके ।विचारवान ज़ीवको तो ग्रद्दी बराद्दे झती है। फिर भरी किसी प्रारूघके वशसे यद्दि 
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पर-भावका परिचय बलवानरूपसे उदयमें हो तो निज-पद बुद्धिमें स्थिर रहना कठिन हे, ऐसा मानकर 
नित्य ही निवृत्त होनेकी बुद्धिकी विशेष भावना करनी चाहिये, ऐसा महान्‌ पुरुषोंने कहा है । 

अल्प काहूमें अव्याबाघ स्थिति होनेके लिये तो अत्यंत पुरुषार्थ करके जीवको पर-परिचयसे 
निवत्त होना ही योग्य है | धीम धीमे निवृत्त होनेके कारणोंके ऊपर भार देनेकी अपेक्षा जिस 
प्रकारसे शीघ्रतासे निवात्ति हो जाय, उस विचारकों करना चाहिये । और वैसा करते हुए. यदि 
असाता आदि आपत्ति-योगका वेदन करना पड़ता हो तो उसका वेदन करके भी पर-परिचयसे शीघ्रतासे 
दूर होनेका मार्ग ग्रहण करना चाहिये---यह बात भूल जाने योग्य नहीं । 

ज्ञानकी बलवान तारतम्यता होनेपर तो जीवको पर-परिचयमें कभी भी स्वात्मबुद्धि होना संभव 
नहीं, ओर उसकी निवृत्ति होनेपर भी ज्ञान-बलसे उसे एकांतरूपसे ही विहार करना योग्य है । परन्तु 
जिसकी उससे निम्र दशा है, ऐसे जीवको तो अवश्य ही पर-परिचयका छेदन करके सत्संग करना 
चाहिये; जिस सत्संगसे सहज ही अब्याबाब स्थितिका अनुभव होता है | 

ज्ञानी-पुरुष---जिसे एकांतमें विचरते हुए भी प्रतिबंध संभव नहीं--भी सत्संगकी निरन्तर 
इच्छा रखता है | क्योंकि जीवकों यदि अव्याबाब समाधरिकी इच्छा हो तो सत्संगके समान अन्य कोई 
भी सरल उपाय नहीं है । 

इस कारण दिन प्रतिदिन प्रत्येक प्रसंगमें बहुत बार प्रत्येक क्षणमें सत्संगमे आराधन करनेकी 
ही इच्छा वृद्धिंगत हुआ करती है । 


००० बम्बई, भाद्र, बदी ५ गुरु. १९७० 
३५ पप्पपपपप “7777८ 


योगवापिष्ठ आदि जो जो श्रेष्ठ पुरुषोंके बचन हैं, वे सत्र अहंबृत्तिका प्रतीकार करनेके लिये 
ही हैं। जिस जिस प्रकारस अपनी भ्रांति कल्पित की गई हे, उस उस प्रकारसे उस भ्रांतिको समझकर 
तत्संबंधी अभिमानको निषृत्त करना, यही स़ब तीर्थंकर महात्माओंका कथन है; और उसी वाक्यके ऊपर 
जीवको विशेषरूपसे स्थिर होना है--विशेष विचार करना है; और उसी वाक्यको मुख्यरूपसे अनुप्रेक्षण 
करना योग्य है---उसी कार्यकी सिद्धिके लिये ही सब साधन कहे हैं | अहंबृत्ति आदिके बढ़नेके लिये, 
बाह्य क्रिया अथवा मतके आग्रहके लिये, सम्प्रदाय चलानेके लिये, अथवा पूजा-छाघा प्राप्त करनेके लिये 
किसी महापुरुषका कोई उपदेश नहीं है, और उसी कार्यको करनेकी ज्ञानी पुरुषकी स्वंथा आज्ञा है। 
अपनी आत्मामें प्रादुर्भृत प्रशंसनीय गुणोंसे उत्कर्ष प्राप्त करना योग्य नहीं, परन्तु अपने अल्प दोषको 
भी देखकर फिर फिरसे पश्चात्ताप करना ही योग्य है, और अप्रमाद भावसे उससे पीछे फिरना ही 
उचित है, यह उपदेश ज्ञानी-पुरुषके वचनमें सर्वत्र सनिविष्ट है। और उस भावके प्राप्त होनेके लिये 
सत्संग सद्ुरु और सत्शात्र आदि जो साधन कहे हैं, वे अपूर्व निमित्त हैं। 

जीवको उस साधनकी आराधना निजस्वरूपके प्राप्त करनेके कारणरूप ही है, परन्तु जीव यदि वहाँ 
भी वंचना-बद्धिसे प्रद्गाति करे तो कभी भी कल्याण न हो। वंचना-ब्द्धि अर्थात्‌ सत्संग सद्ररु आदियें 
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सच्चे आत्मभावसे जो माहात्म्य बुद्धि करना योग्य है, उस माहात्म्य बुद्धिका न होना; और अपनी आत्माको 
अज्ञानता ही रहती चली आई है, इसलिये उसकी अल्पज्ञता--लघुता विचारकर अमाहात्म्य बुद्दि नहीं 
करना । उसका ( माहात्म्यबुद्धि आदिका ) सत्संग-सदुरु आदिमें आराधन नहीं करना भी वंचना-बुद्धि 
है | यदि जीव वहाँ भी छघुता धारण न करे तो जीव प्रत्यक्षरूपसे भव-श्रमणस भयभीत नहीं होता, 
यही विचार करने योग्य है | जीवको यदि प्रथम इस बातका अधिक लछक्ष हो तो सब शाखार्थ 
ओर आत्माथका सहज ही सिद्ध होना संभव है । 


००५० बम्बईं, आसोज सुदी ११ बुघ. १९५० 
जिसे स्वप्तमें भी संसार-सुखकी इच्छा नहीं रही, ओर जिसे संसारका सम्पूर्ण स्वरूप निस्सारभूत 
भाप्तित हुआ है, ऐसा ज्ञानी-पुरुप भी बारंबार आत्मावस्थाका बारम्बार स्मरण कर करके जो प्रारब्बका उदय 
हो उसका वेदन करता है, परन्तु आत्मावस्थामें प्रमाद नहीं होने देता । प्रमादके अवकाश-योगमें ज्ञानीको 
भी किसी अंशमें संसारसे जो व्यामोहका संभव होना कहा है, उस संसारमें साधारण जीवको रहते हुए, 
लोकिक भाव से उसके व्यवसायको करते हुए आत्म-हितकी इच्छा करना, यह न होने जेसा ही कार्य 
है। क्‍योंकि लोकिक भावके कारण जहाँ आत्माको निवृत्ति नहीं होती, वहाँ दूसरी तरहसे हित-बिचार 
होना संभव नहीं । यदि एककी निवृत्ति हो तो दूसरेंका परिणाम होना संभव है । अहितके हेतुभूत 
संसारसंबंधी प्रसंग, छोकिक-भाव, लोक-चेष्टा, इन सबकी सभालको जेसे बने तेस दूर करके-उसे 
कम करके-आत्म-हितको अबकाश देना योग्य है। 
आत्म-हितके लिये सत्संगके समान दूसरा कोई बलवान्‌ निमित्त मादम नहीं होता । फिर भी 
उस सत्संगमें भी जो जीवर लौकिक भावसे अवकाश नहीं लेता, उसे प्रायः वह निष्फल ही होता है, 
और यदि सहज सत्संग फलवान हुआ हो तो भी यादि विशेष-अति विशेष लछोकावेश रहता 
हो तो उस फलके निर्मूल हो जानेमें देर नहीं छगती। तथा ख्री, पुत्र, आरंभ, परिग्रहके 
प्रसंगमेंसे यदि निज-बुद्धिकों हठानेका प्रयास न किया जाय तो सत्संगका फलवान होना भी कैसे संभव 
हो सकता है ? जिस प्रसंगमें महाज्ञानी पुरुष भी सँभल सैभलकर चलते हैं, उसमें फिर इस 
जीवको तो अत्यंत अत्यंत सँभाल्यूवक--न्यूनतापूनेक चलना चाहिये, यह बात कभी भी भूलने योग्य 
नहीं है । ऐसा निश्चय करके, प्रत्येक प्रसंगमें, प्रत्येक कार्यमें और प्रत्येक परिणाममें उसका लक्ष 
रखकर जिससे उससे छुटकारा हो जाय उसी तरह करते रहना, यह हमने श्रीव्मानस्वामीकी उद्मस्थ 
मुनिचयाके दृष्ठांससे कहा था। 


००६ बम्बई, आसोज वदी ३ बुध, १९५० 
(१) ह 
“भगवत्‌ भगवतकी सँभाल करेगा, पर उसी समय करेगा जब जीव अपना अहमभाव छोड़ देगा. 
इस प्रकार: जो भद्रजनोंका वचन है, वह भी विज्रार करनेसे हितकारी है | 


४०६ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पश्र ४४७ गॉँघीजीके प्रश्नेंके उत्तर 
(२) 


राग, देष और अज्ञानका आत्यंतिक अभाव करके जो सहज शुद्ध आत्मस्वरूपमें स्थित हो गया 
है, वह स्वरूप हमारे स्मरण करनेके, ध्यान करनेके और पानेके योग्य स्थान है । 
(३) 
सर्वज्ञ-पदका ध्यान करो। 





७७०५७ बम्बई, आसोज वदी ६ शनि, १९७५० 


ऐप 


3७ 
सत्पुरुषको नमस्कार 

आत्मार्थी, गुणग्राही, सत्संग-योग्य भाई श्रीमोहनलछालके प्रति श्री डरबन, श्री बम्बईसे लिखित 
जीवन्मुक्तदशाके इच्छुक रायचन्द्रका आत्मस्मृतिपूवक यथायोग्य पहुँचे । 

तुम्हारे लिखे हुए पत्रमें जो आत्मा आदिके विषयमें प्रइन हैं, और जिन प्रइनोंके उत्तर जान- 
नेकी तुम्हारे चित्तम विशेष आतुरता है, उन दोनोंके प्रति मेरा सहज सहज अनुमोदन है । परन्तु 
जिस समय तुम्हारा वह पत्र मुझे मिला उस समय मेरी चित्तकी स्थिति उसका उत्तर लिख सकने जैसी 
न थी, और प्रायः वैसा होनेका कारण भी यह था कि उस प्रसंगमें बाह्योपाधिक प्रति विशेष 
बैराग्य परिणाम प्राप्त हो रहा था। इस कारण उस पत्रका उत्तर लिखने जैसे कार्यामें भी प्रवृत्ति 
हो सकना संभव न था। थोड़े समयके पश्चात्‌ उस वैराग्यमेंसे अवकाश लेकर भी तुम्हारे 
पत्रका उत्तर लिखूँगा, ऐसा विचार किया था। परन्तु पीछेसे वसा होना भी असंभव हो गया । तुम्हारे 
पत्रकी पहुँच भी मेंने न लिखी थी, और इस प्रकार उत्तर लिख भेजनेमें जो विलम्ब हुआ, इससे मेरे 
मनमें खेद हुआ था, ओर इसमेंका अमुक भाव अबतक भी रहा करता है| जिस अवसरपर विरोष 
करके यह खेद हुआ, उस अवसरपर यह सुननेमें आया कि तुम्हारा बिचार तुरत ही इस देशर्मे 
आनेका है । इस कारण कुछ चित्तमें ऐसा आया कि तुम्हें उत्तर लछिखनेमें जो विलम्ब हुआ है वह 
भी तुम्हारे समागम होनेसे शेष छामकारक होगा । क्योंकि लेखद्वारा बहुतसे उत्तरोंका समझाना 
कठिन था; और तुम्हें पत्रके तुरत ही न मिल सकनेके कारण तुम्हारे चित्तमें जो आतुरता उत्पन्न हुई, 
वह समागम होनेपर उत्तरकों तुरत ही समझ सकनेके लिये एक श्रेष्ठ कारण मानने योग्य था | अब 
प्रारग्धके उदयसे जब समागम हो तब कुछ भी उस प्रकारकी ज्ञान-बार्ता होनेका प्रसंग आवे, यह 
आकांक्षा रखकर संक्षेपमें तुम्हारे प्रइनोंका उत्तर लिखता हूँ । इन प्रइनोंके उत्तरोंका विचार करनेके लिये 
निरंतर तत्संबंधी विचाररूप अभ्यासकी आवश्यकता है । वह उत्तर संक्षेपमें लिखा गया है, इस कारण 
बहुतसे संदेहोकी निइत्ति होना तो कदाचित्‌ कठिन होगी तो भी मेरे चित्तर्म ऐसा रहता है कि मेरे 
वचनोमें तुम्हें कुछ भी विशेष विश्वास है, इससे तुम्हें धीरज रह सकेगा, और वह प्रश्नोंके यथायोग्य 
समाधान होनेका अनुक्रमसे कारणभूत होगा, ऐसा मुझे लगता है । तुम्हारे पत्रमें २७ प्रश्न हैं, उनका 
उत्तर संक्षेपमें नीचे |लिखता हुँः--- 


पत्र ४४७ गांधीजीके प्रश्नेके उत्तर |] विविध पत्र आदि सँग्रह--२७वाँ वर्षे ४०७ 


१. प्रश्न--आत्मा कया हे £ क्‍या वह कुछ करती हैं £ और उसे कर्म दुःख देता है या नहीं ! 

उत्तरः---(१) जैसे घट पट आदि जड़ बसतुयें हैं, उसी तरह आत्मा ज्ञानस्वरूप वस्तु है। घट 
पट आदि अनित्य हैं--त्रिकाल्में एक ही स्वरूपसे स्थिरतापूर्वक रह सकनेवाले नहीं हैं | आत्मा एक 
स्वरूपसे त्रिकालमें स्थिर रह सकनेवाली नित्य पदाथ है । जिस पदार्थंकी उत्पत्ति किसी भी संयोगसे 
न हो सकती हो वह पदार्थ नित्य होता है । आत्मा किसी भी संयोगसे उत्पन्न हो सकती हो, ऐसा 
मादठ्म नहीं होता। क्‍योंकि जड़के चाहे कितने भी संयोग क्यों न करो तो भी उससे चेतनकी 
उत्पत्ति नहीं हो सकती । जो धर्म जिस पदार्थमें नहीं होता, उस प्रकारके बहुतसे पदार्थोके इकहे कर- 
नेसे भी उसमें जो घर्म नहीं है, वह धर्म उत्पन्न नहीं हो सकता, ऐसा सबको अनुभव हो सकता है । 
जो घट, पट आदि पदाथ हैं, उनमें ज्ञानस्वरूप देखनेमें नहीं आता | उस प्रकारके पदार्थोका यदि 
परिणामांतर पूर्वक संयोग किया हो अथवा संयोग हुआ हो, ते भी वह उसी तरहकी जातिका ह्वोता है, 
अर्थात्‌ वह जड़स्वरूप ही होता है, ज्ञानस्वरूप नहीं होता | तो फिर उस तरहके पदार्थके संयोग 
होनेपर आत्मा अथवा जिसे ज्ञानी-पुरुष मुख्य ' ज्ञानस्वरूप लक्षणयुक्त ” कहते हें, उस प्रकारके 
( घट पट आदि, प्रृथ्वी, जल, वायु, आकाश ) पदार्थसे किसी तरह उत्पन्न हो सकने योग्य नहीं। 
* ज्ञानस्वरूपत्व “,, यह आत्माका मुख्य छक्षण है, और जड़का मुख्य लक्षण * उसके अभावरूप ? 
है | उन दोनोंका अनादि सहज स्वभाव है । ये, तथा इसी तरहके दूसरे हजारों प्रमाण आत्माको 
“नित्य' प्रतिपादन कर सकते हैं । तथा उसका विशेष विचार करनेपर नित्यरूपते सहजस्वरूप आत्मा 
अनुभव भी आती है।इस कारण सुख-दुःख आदि भोगनेवाले, उससे निद्ृत्त होनेवाले, विचार करने- 
वाले, प्रेरणा करनेवाले इत्यादि भाव जिसकी विद्यमानतासे अनुभवर्म आते हैं, ऐसी वह आत्मा 
मुख्य चेतन ( ज्ञान ) छक्षणसे युक्त है । और उस भावसे ( स्थितिसे ) वह सब कालमें रह सकनेवाली 
८ नित्य पदार्थ ” है । ऐसा माननेमें कोई भी दोष अथवा बाधा मादम नहीं होती, बल्कि इससे सत्यके 
स्वॉकार करनेरूप गुणकी द्वी ग्रातति होती है । 

यह प्रश्न तथा तुम्हारे दूसरे बहुतसे प्ररन इस तर€ , ढें कि जिनमें विशेष लिखने, कहने और 
समझानेकी आवश्यकता है। उन प्रइनोंका उस प्रकारसे उत्तर लिखा जाना ह्वाल्में कठिन 
होनेसे प्रथम तुम्दें घट्दरानसमुच्चय ग्रंथ भेजा था, जिसके बाँचने और विचार करनेसे तुम्हें किसी भी 
अशमें समाधान हो; और इस पत्रसे भी कुछ विशेष अंशामें समाधान दो सकना संभव है। क्योंकि इस 
संबंध अनेक प्रइन उठ सकते हैं, जिनके फिर फिरसे समाधान होनेसे, विचार करनेसे समाधान होगा। 

( २ ) ज्ञान दशामें--अपने स्वरूपमें यथार्थ बोधसे उत्पन्न हुई दशामें--वह आत्मा निज भावका 
अर्थात्‌ ज्ञान, दर्शन (यथास्थित निश्चय ) और सहज-समाधि परिणामका कर्त्ता है; अज्ञान दशामें 
क्रोध, मान, माया, छोभ शव्यादि प्रकृतियोंका कत्तों है; और उस भावके फलका भोक्ता होनेसे 
प्रसंगवश घट पट आदि पदार्थोका निमित्तरूपसे कर्त्ता है। अर्थात्‌ घट पठ आदि पदार्थौका 
मूल द्रब्योंका वह कर्त्ता नहीं, परन्तु उसे किसी आकारंमें लानेरूप क्रियाका ही कर्ता है। यह जो पांछि 
दशा कद्दी है, जेनदरीन उसे “ कर्म ” कहता है, वेदान्तदर्शन उसे ' भ्रांति ” कद्बता है, और दूसरे 


४०८ भ्रौमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ४४७ गांधीजीके प्रश्नौके उत्तर 








दशन भी इससे मिलते जुलते इसी प्रकारके शब्द कहते हैं। वास्तविक विचार करनेसे आत्मा घट 
पट आदिका तथा क्रोध आदिका कर्त्ता नहीं हो सकती, वह केवल निजस्वरूप ज्ञान-परिणामका ही 
कत्ती है--ऐसा स्पष्ट समझमें आता है। 

( ३ ) अज्ञानभावसे किए हुए कम प्रारंभ कालसे बीजरूप होकर समयका योग पाकर फलरूप 
वृक्षेक परिणामसे परिणमते हैं; अर्थात्‌ उन कर्माको आत्माकों भोगना पड़ता है । जैसे अश्निके 
स्पशसे उष्णताका संबंध होता है और वह उसका स्वाभाविक वेदनारूप परिणाम होता है, वेसे ही 
आत्माको क्रोध आदि भावके कर्त्तापनेसे जन्म, जरा, मरण आदि वेदनारूप परिणाम होता है। इस 
बातका तुम विशेषरूपसे विचार करना ओर उस संबंधमें यदि कोई प्रश्न हो तो लिखना । क्योंकि इस 
बातको समझकर उससे निदृत्त होनेरूप कार्य करनेपर जीवको मोक्ष दशा ग्राप्त होती है । 

२. प्रश्न---ईश्वर क्या है ? वह जगतका कर्ता है, क्या यह सच है ! 

उत्तर:---( १ ) हम तुम कर्म-बंधनभ फँसे रहनेवाले जीव हैं।उस जीवका सहजस्वरूप अर्थात्‌ 
कम रहितपना-मात्र एक आत्मलरूप-जो स्वरूप है, वही ईश्वरपना है। जिसमें ज्ञान आदि ऐ्वर्य हैं 
वह ईश्वर कहे जाने योग्य है और वह ईश्वरपना आत्माका सहज स्वरूप है। जो स्वरूप कर्मके कारण 
माद्म नहीं होता, परन्तु उस कारणको अन्य खरूप जानकर जब आत्माकी ओर दृष्टि होती है, तभी 
अनुक्रमसे सबज्ञता आदि ऐश्वय उसी आत्मामें माहम होता है। और इससे विशेष ऐश्वर्ययुक्त कोई पदार्थ- 
कोई भी पदार्थ-देखनेपर भी अनुभवमें नहीं आ सकता । इस कारण ईश्वर आत्माका दूसरा पर्यायवाची 
नाम है; इससे विशेष सत्तायुक्त कोई पदार्थ ईश्वर नहीं है। इस प्रकार निश्चयसे मेरा अभिप्राय है। 

(२ ) वह जगत्‌का कर्ता नहीं; अर्थात्‌ परमाणु आकाश आदि पदाथ नित्य ही होने 
संभव हैं, वे किसी भी वस्तुमेंसे बनने संभव नहीं | कदाचित्‌ ऐसा मानें कि वे ईश्वरमेंसे बने हें तो 
यह बात भी योग्य नहीं माद्धम होती । क्योंकि यादि ईश्वरको चेतन मानें तो फिर उससे परमाणु, आकाश 
वगैरह केसे उत्पन्न हो सकते हैं? क्‍योंकि चेतनसे जड़की उत्पत्ति कमी संभव ही नहीं होती । यदि 
ईश्वरकों जड़ माना जाय तो वह सहज ही अनेश्वर्यवान ठहरता है। तथा उससे जीवरूष चेतन पदार्थकी 
उत्पत्ति भी नहीं हो सकती | यदि इश्वरको जड़ और चेतन उभयरूप मानें तो फिर जगतू भी जड़-चेतन 
उभयरूप होना चाहिये | फिर तो यह उसका ही दूसरा नाम इंश्वर रखकर संतोष रखने जेसा होता है। 
तथा जगत्‌का नाम ईश्वर रखकर संतोष रख छेनेकी अपेक्षा जगत्‌कों जगत्‌ कहना ही विशेष 
योग्य हैं | कदाचित्‌ परमाणु, आकाश आदिको नित्य मानें और ईश्वरकों कर्म आदिके फल देनेवाला 
मानें, तो भी यह बात सिद्ध होती हुई नहीं माद्म होती | इस विषयपर पट्दशनसमुच्यमें श्रेष्ठ 
प्रमाण दिये हैं । 

३. प्रश्न--मोक्ष क्‍या है ! 

उत्तर:---जिस क्रोध आदि अज्ञानभावमें देह आदिमें आत्माको प्रतिबंध है, उससे सर्वथा 
निवृत्ति होना-मुक्ति होन|--उसे ज्ञानियोंने मोक्ष-पद कहा है । उसका थोड़ासा विचार करनेसे वह 
प्रमाणभूत माद्धम होता है । 
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४. प्रश्न--मोक्ष मिलेगा या नहीं? क्या यह इसी देहमें निश्चितरूपसे जाना जा सकता है ! 

उत्तर:---जैसे यदि एक रस्सीके बहुतसे बंधनोंसे हाथ बाँध दिया गया हो, और उसमेंसे क्रम 
क्रमसे ज्यों ज्यों बंधन खुछते जाते हैं त्यों त्यों उस बंधनकी निवृत्तिका अनुभव होता है, ओर वह रस्सी 
बलहीन होकर खतंत्रभावको ग्राप्त होती है, ऐसा माद्म होता है---अनुभवमें आता है; उसी 
तरह आत्माको अज्ञगनभावके अनेक परिणामरूप बंधनका समागम छगा हुआ है, वह बंधन ज्यों ज्यों 
छूटता जाता है, त्यों त्यों मोक्षका अनुभव होता है। और जब उसकी अत्यन्त अल्पता हो जाती है 
तब सहज ही आत्मारमं निजभाव प्रकाशित होकर अज्ञानभावरूप बंधनसे छूट सकनेका अवसर 
आता है, इस प्रकार स्पष्ट अनुभब होता है। तथा सम्पूण आत्मभाव समस्त अज्ञान आदि 
भावसे निवृत्त होकर इसी देहमें रहनेपर भी आत्माको ग्रगठ होता है, और सर्व संबंधसे केवल 
अपनी भिन्नता ही अनुभवमें आती है, अर्थात्‌ मोक्ष-पद इस देहमें भी अनुभवमें आने योग्य है । 

७, प्रश्न:--ऐसा पढ़नेमें आया है कि मनुष्य, देह छोड़नेके बाद कर्मके अनुसार जानवरोंमें 
जन्म लेता है; वह पत्थर और वृक्ष भी हो सकता है, क्‍या यह ठीक हे ! 

उत्तरः:--देह छोड़नेके बाद उपाजित करके अनुसार ही जीवकी गति होती है, इससे बह तिर्यच 
( जानवर ) भी होता है, ओर पृथ्वीकाय अर्थात्‌ प्ृथ्वीरूप शरीर भी धारण करता है, और बाकीकी 
दूसरी चार इन्द्रियोंके बिना भी जीवका कमके भोगनेका प्रसंग आता है, परन्तु वह स्वथा पत्थर 
अथवा पृथिवी ही हो जाता है, यह बात नहीं है | वह पत्थररूप काया घारण करता है, और उसमें 
भी अब्यक्त भावसे जीव जीवरूपसे ही रहता है | वहाँ दूसरी चार इन्द्रियोंका अव्यक्त (अप्रगठ )- 
पना होनेसे वह प्रथ्वीकायरूप जीव कहे जाने योग्य है | क्रम ऋमसे ही उस कमंको भोगकर जीव 
निवृत्त होता है। उस समय केवल पत्थरका दल परमाणुरूपसे रहता है, परन्तु उसमें जीवका संबंध 
चला आता है, इसालिये उसे आहार आदि संज्ञा नहीं होती । अर्थात्‌ जीव सर्वथा जड़--पत्थर--हो 
जाता है, यह बात नहीं है। कर्मकी विषमतासे चार इन्द्रियोंका अब्यक्त समागम होकर केवल 
एक स्पशन इन्द्रियरूपसे जीवको जिस कर्मसे देहका समागम होता है, उस कर्मके भोगते हुए वह 
पृथिवी आदिमें जन्म लेता है, परन्तु वह सर्वथा प्रृथ्वीरूप अथवा पत्थररूप नहीं हो जाता; जानवर 
होते समय सर्वथा जानवर भी नहीं हो जाता । जो देह है वह जीवका वेषधारीपना है, 
स्वरूपपना नहीं । 

&-७. प्रश्नोत्तर --इसमें छट्ठे प्रश्नचका भी समाधान आ गया है । 

इसमें सातवे प्रश्नका भी समाघान आ गया है, कि केवल पत्थर अथवा प्रथ्वी किसी कर्मका कर्ता 
नहीं है । उनमें आकर उत्पन्न हुआ जीव ही कर्मका कर्त्ता है, और वह भी दूध और पानीकी तरह 
है जेसे दूध और पानीका संयोग होनेपर भी दूध दूध है और पानी पानी ही है, उसी तरह एकेन्द्रिय 
आदि कमेैबंधसे जीवका पत्थरपना--जड़पना--माछ्म होता है, तो भी वह जीव अंतरमें तो 
जीवरूपसे ही है, और वहों भी वह आह्वार भय आदि संकज्षापूर्वक ही रहता है, जो अव्यक्त जैसी है। 

८ प्रश्न;--आर्यधरम क्‍या है £ क्‍या सबकी उत्पत्ति वेदसे ही हुई हे ! 

५२ 
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उत्तरः---( १ ) आयधर्मकी व्याख्या करते हुए सबके सब अपने अपने पक्षको ही आये- 
धर्म कहना चाहते हैं । जैन जैनधमर्मको, बौद्ध बोद्धधर्मको, वेदांती वेदांतघर्मको आर्यधर्म कहें, यह 
साधारण बात है । फिर भी ज्ञानी-पुरुष तो जिससे आत्माको निज स्वरूपकी प्राप्ति हो, ऐसा जो 
आय ( उत्तम ) मार्ग है उसे ही आरयधर्म कहते हैं, और ऐसा ही योग्य है । 

( २ ) सबकी उत्पत्ति वेदमेंस होना संभव नहीं हो सकता । वेदमम जितना ज्ञान कहा गया है 
उससे हजार गुना आशययुक्त ज्ञान श्रीतार्थकर आदि महात््माओंने कहा है, ऐसा मेरे अनुभवरमे 
आता है; और इससे भें ऐसा मानता हूँ कि अल्प वस्तुमेंसे सम्पूर्ण वस्तु उत्पन्न नहीं हो सकती । इस 
कारण वेदमेंस सबकी उत्पत्ति मानना योग्य नहीं है । हॉ, वेष्णव आदि सम्प्रदायोंकी उत्पत्ति उसके 
आश्रयसे माननेमें कोई बाधा नहीं है । जैन बौद्धके अन्तिम महावीर आदि महात्माओंके पूर्व वेद 
विद्यमान थे, ऐसा माद्धम होता है। तथा वेद बहुत प्राचीन ग्रंथ हैं, ऐसा भी माछम होता है । 
परन्तु जो कुछ प्राचीन हो वह सब सम्पूण हो अथवा सत्य हो, ऐसा नहीं कहा जा सकता; तथा जो 
पीछेस उत्पन्न हो वह सब असम्पूण और असत्य हो, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता । बाकी तो वेदके 
समान अभिप्राय और जैनके समान अभिप्राय अनादिसे चला आ रहा है । सब भाव अनादि ही हैं, मात्र 
उनका रूपांतर हो जाता है; सत्रेथा उत्पत्ति अथवा स्वथा नाश नहीं होता । वेद, जेन, और दूसरे 
सबके अभिग्राय अनादि हैं, ऐसा माननेमें कोई बाधा नहीं है; फिर उसमें कित्त बातका विवाद हो सकता 
है ? फिर भी इन सबमें विशेष बलवान सत्य अभिप्राय किसका मानना योग्य है, इसका हमें तुम्हें 
सबको विचार करना चाहिये | 

९, प्रश्न--त्ेद किसने बनाये? क्‍या वे अनादि हैं ? यदि वेद अनादि हों तो अनादिका 
क्या अथ है : 

उत्तर---( १ ) वेदोंकी उत्पत्ति बहुत समय पहिले हुई है। 

( २ ) पुस्तकरूपसे कोई भी शात्र अनादि नहीं; और उसमें कहे हुए अथेके अनुसार तो 
सभी शाखत्र अनादि हैं | क्योंकि उस उस प्रकारका अभिप्राय मिन्न मिन्न जीव भिन्न भिनरूपसे 
कहते आये हैं, ओर ऐसा ही होना संभव है । क्रोत्र आदि भाव भी अनादि हैं, और क्षमा आदि 
भाव भी अनादि हैं | हिंसा आदि धर्म भी अनादि हैं और अहिंसा आदि धर्म भी अनादि हैं। 
केवल जीवको हितकारी क्‍या है, इतना विचार करना ही कार्यकारी है। अनादि तो दोनों हैं, फिर 
कभी किसीका कम मात्रामें बल होता है और कभी किसीका विशेष मात्रामें बल होता है । 

१०. प्रइन:---गीता किसने बनाई है ? वह ईश्वरकृत तो नहीं है ? यदि ईश्वरक्ृत हे| तो क्या 
उसका कोई प्रमाण है ! 

उत्तर---ऊपर कहे हुए उत्तरोंसे इसका बहुत कुछ समाधान हो सकता है। अर्थात्‌ 
: ईश्वर 'का अथे ज्ञानी (सम्पूर्ण ज्ञानी ) करनेसे तो वह ईश्वरक्ृत हो सकती है; परन्तु नित्य, निष्क्रिय 
आकाशकी तरह इंश्वरके व्यापक स्त्रीकार करनेपर उस प्रकारकी पुस्तक आदिकी उत्पात्ति होना संभव 
नहीं । क्योंकि वद्द तो साधारण कार्य है, जिसका कर्दृत्तत आरंभपूर्वक ही होता है---अनादि नहीं होता । 
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गाता वेदव्यासजीकी रची हुईं पुस्तक मानी जाती ह, ओर महात्मा श्रीकृष्णने अर्जुनकों उस 
प्रकारका बोध किया था, इसलिये मुख्यरूपसे श्रीकृष्ण ही उसके कर्त्ता कहे जाते हैं; यह बात 
संभव है । ग्रंथ श्रेष्ठ हे । उस तरहका आशय अनादि काल्से चला आ रहा है, परन्तु वे ही छोक 
अनादिसे चले आते हों, यह संभव नहीं है; तथा निष्किय ईश्वरसे उसकी उत्पात्ति होना भी संभव 
नहीं । वह क्रिया किसी सक्रिय अर्थात्‌ देहधारीसे ही होने योग्य है; इसलिये जो सम्पूर्ण ज्ञानी है वह 
इंश्वर है, ओर उसके द्वारा उपदेश किये हुए शात्र ईश्वरीय शात्र हैं, यह माननेमें कोई बाधा नहीं है । 

१२. प्रश्न--पशु आदिके यज्ञ करनेसे थोड़ासा भी पुण्य होता है, क्या यह सच है : 

उत्तर:--पशुके वधसे, होमसे अथवा उसे थोड़ासा भी दुःख देनेसे पाप ही होता है, तो फिर 
उसे यज्ञमें करो अथवा चाहे तो ईश्वरके घराममें बैठकर करो | परल्तु यक्षमें जो दान आदि क्रियायें 
होती हैं, वे कुछ पुण्यकी कारणभूत हैं | फिर भी हिंसा-मिश्रित होनेसे उनका भी अनुमोदन करना 
योग्य नहीं है । 

१२, प्रइन:---जिस धर्मको आप उत्तम कहते हो, क्या उसका कोई प्रमाण दिया जा सकता है ! 

उत्तर:--पग्रमाण तो कोई दिया न जाय, और इस प्रकार प्रमाणके बिना ही यदि उसकी उत्तम- 
ताका प्रतिपादन किया जाय तो फिर तो अर्थ-अनर्थ, घर्म-अधर्म सभीको उत्तम ही कहा जाना चाहिये । 
परन्तु प्रमाणसे ही उत्तम-अनुत्तमकी पहिचान होती है । जो धर्म संसारके क्षय करनेमें सबसे उत्तम हो 
और निजस्वभावमें स्थिति करानेमें बलवान हो, वही धर्म उत्तम और वही घर्म बलवान है । 

१३. प्रशन;:--क्या आप खिध्त्तीधर्मके विषयमें कुछ जानते हैं ः यदि जानते हैं तो क्या आप 
अपने विचार प्रगट करेंगे ! 

उत्तरः:--खिस्तीधमके विषयमें में साधारण ही जानता हूँ । भरतखंडके महात्माओंने जिस तरहके 
धमकी शोध की है---विचार किया है, उस तरहके धमंका किसी दूसरे देशके द्वारा विचार नहीं किया गया, 
यह तो थोड़ेसे अभ्याससे ही समझमें आ सकता है । उसमें ( खिस्तीधमम ) जीवकी सदा परवशता 
कही गई है, और वह दशा मोक्षमें भी इसी तरहकी मानी गई है । जिसमें जीवके अनादि स्वरूपका 
यथायोग्य विवेचन नहीं है, जिसमें कर्म-बंधकी व्यवस्था और उसकी निवृत्ति भी जैसी चाहिये वैसी 
नहीं कही, उस धमंका मेरे अभिप्रायके अनुसार सर्वोत्तम धम होना संभव नहीं है | खिस्ती- 
धर्ममं जैसा मेंने ऊपर कहा, उस प्रकारका जैसा चाहिये वैसा समाधान देखनेम नहीं आता | इस 
वाक्यको मैंने मतभेदके वश होकर नहीं लिखा। अधिक पूँछने योग्य माद्म हो तो पूँछना--तो विशेष 
समाधान हो सकेगा । 

१४. प्रश्नः--वे लोग ऐसा कहते हैं कि बाइबल इश्वर-प्रेरित है । ईसा ईश्वरका अवतार है--. 
वह उसका पुत्र है ओर था। 

उत्तर--यह बात तो श्रद्धासे ही मान्य हो सकती है, परन्तु यह प्रमाणसे सिद्ध नहीं 
होती । जो बात गाता और वेदके ईश्वर-कत्तेत्वके विषयमें लिखी है, वही बात बाइबलके संबंधमें भी 
प्रमझना चाहिये | जो जन्म-मरणसे मुक्त हो, वह इश्वर अवतार ले, यह संभव नहीं है। क्योंकि राग- 
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ढेष आदि परिणाम ही जन्मके हेतु हैं; ये जिसके नहीं हैं, ऐसा ईश्वर अवतार धारण करे, यह बात 
विचारनेसे यथार्थ नहीं माठ्म होती | “ वह ईश्वरका पुत्र है और था ” इस बातको भी यदि किसी 
रूपकके तौरपर विचार करें तो ही यह कदाचित्‌ ठाक बैठ सकती है, नहीं तो यह प्रत्यक्ष प्रमाणसे 
बाधित है। मुक्त ईश्वरके पुत्र हो, यह किस तरह माना जा सकता है ? और यदि मानें भी तो उसकी 
उत्पात्ते किस प्रकार स्वीकार कर सकते हैं ? यदि दोनोंकों अनादि मानें तो उनका पिता-पुत्र संबंध 
किस तरह ठीक बैठ सकता है * इत्यादि बातें विचारणीय हैं । जिनके विचार करनेसे मुझे ऐसा छगता 
है कि वह बात यथायोग्य नहीं माद्म हो सकती । 

१५, प्रश्न:--पुराने करारमें जो भाविष्य कहा गया है, क्‍या वह सब ईसाके विषयमें ठीक 
ठीक उतरा हे ? 

उत्तरः---यदि ऐसा हो तो भी उससे उन दोनों शा्त्रोंके विषयमें विचार करना योग्य है। तथा 
इस प्रकारका भविष्य भी ईसाको ईश्वरावतार कहनेमें प्रबल प्रमाण नहीं है; क्योंकि ज्योतिष आदिसे भी 
महात्माकी उत्पात्ति जानी जा सकती है । अथवा भले ही किसी ज्ञानसे वह बात कही हो परन्तु वह 
भाविष्य-वेत्ता सम्पूर्ण मोक्ष-मागंका जाननेवाला था, यह बात जबतक ठीक ठीक प्रमाणभूत न हों, 
तबतक वह भविष्य बगेरह केबल एक श्रद्धा-प्राह्म प्रमाण ही है; और वह दूसरे प्रमाणोंसे बाधित 
न हो, यह बुद्धिमें नहीं आ सकता । 

१६. प्रश्न:---इस प्रश्नमें (ईसामसीह के चमत्कारके विषयमें लिखा है । 

उत्तरः---जों जीव कायामेंसे सतैथा निकलकर चला गया है, उसी जीवको यदि उसी कायामें 
दाखिल किया गया हो अथवा यदि दूसरे जीवको उसी कायामें दाखिल किया हो तो यह होना संभव 
नहीं है, और यदि ऐसा हो तो फिर कर्म आदिकी व्यवस्था भी निष्फल ही हो जाय | बाकी योग 
आदिकी सिद्धिसे बहुतसे चमत्कार हक गत हैं; और उस ग्रकारके बहुतसे चमत्कार ईसाको हुए हों 
तो यह स्वथा मिथ्या है, अथवा असभ है, ऐसा नहीं कह सकते । उस तरहकी सिद्धियाँ आत्माके 
ऐश्वयेके सामने अल्प हैं--आत्माके ऐश्वर्यका महत्व इससे अनंत गुना है। इस विषयमें समागम 
होनेपर पूँछना योग्य है । 

१७. प्रइनः---आगे चलकर कौनसा जन्म होगा, क्या इस बातकी इस भवमें खबर पड़ सकती 
है ? अथवा पूर्वमें कौनसा जन्म था, इसकी कुछ खबर पड़ सकती है ! 

उत्तर;---हाँ, यह हो सकता है। जिसे निर्मल ज्ञान हो गया हो उसे वैसा होना संभव है। 
जैसे बादल इत्यादिके चिह्ोंके ऊपरसे बरसातका अनुमान होता है, वेसे ही इस जीवकी इस भवकी 
चेष्टाके ऊपरसे उसके पूर्व कारण केसे होने चाहिये, यह भी समझमें आ सकता है--चाहे थोड़े 
ही अंशोंसे समझमें आये | इसी तरह वह चेष्टा भविष्यमें किस परिणामको प्राप्त करेगी, यह भी उसके 
स्वरूपके ऊपरसे जाना जा सकता है, और उसके विशेष विचार करनेपर भविष्यमें किस भवका 
होना संभव है, तथा पूर्वमें कोनसा भव था, यह भी अच्छी तरह विचारमें आ सकता है | 

१८. प्रश्न--दूसरे भवकी खबर किसे पड़ सकती है ! 

उत्तर--इस प्रश्नका उत्तर ऊपर आ चुका दे | 


पत्र ४४७ गांधीजीके प्रश्नोंके उत्त)|। विविध पत्र आदि संग्रह--२७वाँ वर्ष ४१३ 


१९, प्रश्न--जिन मोक्ष-प्राप्त पुरुषोंके नामका आप उछेख करते हो, वह किस आधारसे 
करते हो ? 

उत्तरः--इस प्रश्नको यदि मुझे खास तौरसे लक्ष करके पूँछते हो तो उसके उत्तरमें यह कहा जा 
सकता है कि जिसकी संसार दशा अत्यंत परिक्षीण हो गईं है, उसके वचन इस प्रकारके संभव हैं, उसकी 
चेष्टा इस प्रकारकी संभव है, इत्यादि अंशसे भी अपनी आत्मामें जो अनुभव हुआ हो, उसके आधारसे 
उन्हें मोक्ष हुआ कहा जा सकता है; और प्रायः करके वह यथार्थ ही होता है। ऐसा माननेमें जो 
प्रमाण हैं वे भी शात्र आदिसे जाने जा सकते हैं । 

२०. प्रश्न--बुद्धदेवने भी मोक्ष नहीं पाई, यह आप किस आधारसे कहते हो ! 

उत्तर:---उनके शात्र-सिद्धांतोंके आवारसे । जिस तरहसे उनके शात्र-सिद्धांत हैं, यदि 
उसी तरह उनका अभिप्राय हो तो वह अभिगप्राय पूवोपर-विरुद्ध भी दिखाई देता है, और वह सम्पूर्ण 
ज्ञानका लक्षण नहीं है । 

जहाँ सम्पूण ज्ञान नहीं होता वहाँ सम्पूणे राग-द्वेषका नाश होना संभव नहीं । जहाँ वैसा हो वहाँ 
संसारका होना ही संभव है। इसलिये उन्हें सम्पूण मोक्ष मिली हो, ऐसा नहीं कहा जा सकता | 
और उनके कहे हुए शासतरोंमे जो अभिप्राय है उसको छोड़कर उनका कुछ दूसरा ही अभिगप्राय था, 
उसे दूसरे प्रकारते तुम्हें और हमें जानना कठिन पड़ता है; और फिर भी यदि कहें कि बुद्धदेवका 
अभिप्राय कुछ दूसरा ही था तो उसे कारणपूर्बक कहनेसे वह प्रमाणभूत न समझा जाय, यह बात नहीं है । 

२१. प्रश्चन:--दुनियाकी अन्तिम स्थिति क्या होगी ? 

उत्तरः--सब जीवोंकों सवेथा मोक्ष हो जाय, अथवा इस दुनियाका सर्वथा नाश ही हो जाय, 
ऐसा होना मुझे ग्रमाणभूत नहीं माद्धम होता । इसी तरहके प्रवाहमें उसकी स्थिति रहती है। 
कोई भाव रूपांतरित होकर क्षीण हो जाता है, तो कोई वर्धभान होता है; वह एक क्षेत्रमें बढ़ता है 
तो दूसरे क्षेत्रमें घट जाता है, इत्यादि रूपसे इस सृश्टिकी स्थिति है । इसके ऊपरसे और बहुत ही गहरे 
विचारमें उतरनेके पश्चात्‌ ऐसा कहना संभव है कि यह सृष्टि सबैथा नाश हो जाय, अथवा इसकी प्रलय 
हो जाय, यह होना संभव नहीं | सृश्टिका अर्थ एक इसी प्रथिबीसे नहीं समझना चाहिये । 

२२, प्रश्न:--इस अनीतिमेंसे सुनीति उद्धृत होगी, क्या यह ठीक है ! 

उत्तर:--इस प्रश्नका उत्तर सुनकर जो जीब्र अनीतिकी इच्छा करता है, उसके लिये इस उत्तरकों 
उपयोगी होने देना योग्य नहीं। नाति-अनीति सर्व भाव अनादि हैं। फिर भी हम तुम 
अनीतिका त्याग करके यदि नीतिको स्वीकार करें, तो इसे स्वीकार किया जा सकता है, और 
यही आत्माका कर्त्तव्य है। और सब्र जीबोंकी अपेक्षा अनीति दूर करके नीतिका स्थापन किया 
जाय, यह वचन नहीं कहा जा सकता; क्‍योंकि एकांतसे उस प्रकारकी स्थितिका हो सकना 
सभव नहीं । 

२३. प्रश्न;--क्या दुनियाकी प्रलय होती है ! 

उत्तर:--प्रलयका अथे यदि सर्वथा नाश होना किया जाय तो यह बात ठीक नहीं। क्योंकि 
प्रदार्थका सर्वथा नाश द्वो जाना संभव ह्वी नहीं है । य्रादि प्रढ्यका अर्थ सब पदार्थोका ईश्वर आदिमें 
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लीन होना किया जाय तो किसी अभिप्रायसे यह बात स्वीकृत हो सकती है, परन्तु मुझे यह संभव 
नहीं छगती | क्योंकि सब पदार्थ सब्र जीव इस प्रकार सम परिणामको किस तरह प्राप्त कर सकते हैं, 
जिससे इस प्रकारका संयोग बने ? और यदि उस प्रकारके परिणामका प्रसंग आये भी तो फिर विषमता 
नहीं हो सकती । यदि अव्यक्तरूपसे जीवमें विषमता और व्यक्तरूपसे समताके होनेको ग्रलुय 
स्वीकार करें तो भी देह आदि संबंधके बिना विषमता किस आधारसे रह सकती है £ यदि देह 
आदिका संबंध मानें तो सबको एकेन्द्रिययना माननेका प्रसंग आये; और वेसा माननेसे तो बिना 
कारण ही दूसरी गतियोंका निषेध्र मानना चाहिए--अर्थात्‌ ऊँची गतिके जीवको यदि उस ग्रकारके 
परिणामका प्रसंग दूर होने आया हो तो उसके प्राप्त होनेका प्रसंग उपस्थित हो, इत्यादि बहुतसे विचार 
उठते हैं । अतएब सर्व जीवोंकी अपेक्षा प्रढय होना संभव नहीं है। 

२४. प्रशन:---अनपढ़को भाक्ति करनेसे मोक्ष मिलती है, क्या यह सच है : 

उत्तरः--भक्ति ज्ञानका हेतु है । ज्ञान मोक्षका हेतु है। जिसे अक्षर-ज्ञान न हो यदि उसे 
अनपढ़ कहद्दा हो तो उसे भक्ति प्राप्त होना असंभव है, यह कोई बात नहीं है । प्रत्येक जीव 
ज्ञान-स्वभावसे युक्त है | भक्तिके बल्से ज्ञान निर्मल होता है । निर्मल ज्ञान मोक्षका हेतु होता है । 
सम्पूर्ण ज्ञाकी आवृत्ति हुए बिना सर्वथा मोक्ष हो जाय, ऐसा मुझे माद्म नहीं होता; ओर जहाँ 
सम्पूर्ण ज्ञान है वहाँ से भाषा-ज्ञान समा जाता है, यह कहनेकी भी आवश्यकता नहीं । भाषा-क्ञान 
मोक्षका हेतु है, तथा वह जिसे न हो उसे आत्म-ज्ञान न हो, यह कोई नियम नहीं है । 

२५, प्रइनः--कृष्णावतार ओर रामावतारका होना क्‍या यह सच्ची बात है ? यदि हो 
तो वे कौन थे ? ये साक्षात्‌ ईश्वर थे या उसके अंश थे : क्या उन्हें माननेसे मोक्ष मिलती है ! 

उत्तर:---(१) ये दोनों महात्मा पुरुष थे, यह तो मुझे भी निश्चय है । आत्मा होनेसे वे ईश्वर 
थे | यदि उनके सर्व आवरण- दूर हो गये हों तो उन्हें सर्वथा मोक्ष माननेमें विवाद नहीं है । कोई 
जीव ईश्वरका अंश है, ऐसा मुझे नहीं माद्म होता । क्योंकि इसके विरोधी हजारों प्रमाण देखनेमें 
आते हैं। तथा जीवको ईश्वरका अंश माननेसे बंध-मोक्ष सब व्यर्थ ही हो जायेंगे | क्योंकि फिर तो 
ईश्वर ही अज्ञान आदिका कत्ताी हुआ, और यदि वह अज्ञान आदिका कर्ता हो तो वह फिर 
ऐश्वयरहित होकर वह अपना ईश्वरत्व ही खो बेठे; अथात्‌ जीबका स्वामी होनेका प्रयत्न करते हुए 
ईश्वरको उल्ठा हानिके सहन करनेका प्रसंग उपस्थित हो । तथा जीवको ईश्वरका अंश माननेके बाद पुरुषार्थ 
करना किस तरद्द योग्य हो सकता है ? क्‍योंकि वह स्वयं तो कोई कर्ता-हर्ता सिद्ध हो नहीं सकता ? 
इत्यादि विरोध आनेसे किसी जीवको ईश्वरके अंशरूपसे स्वीकार करनेकी भी मेरी बुद्धि नहीं होती । 
तो फिर श्रीकृष्ण अथवा राम जेसे महात्माओंके साथ तो उस संबंधके माननेकी बुद्धि केसे हो 
सकती है : वे दोनों अव्यक्त ईश्वर थे, ऐसा माननेमें बाधा नहीं है।फिर भी उन्हें सम्पूर्ण ऐश्वर्य प्रगट 
हुआ था या नहीं, यह बात विचार करने योग्य है । 

(२) ९ क्या उन्हें माननेसे मोक्ष मिलती है ' इस प्रश्चका उत्तर सहज है। जावके सब राग, 
द्ेष और क्षज्ञानका अभाव ह्वोना अथातू उनसे छूट जानेका नाम ही मोक्ष है ) वह ।निम्नके उपदेशसे 


पत्र ४४७ गांधीजीके प्रभोका उत्तर] विविध पत्र आदि संग्रह--२७वाँ वर्ष ४१५ 


हो सके, उस मानकर ओर उसका परमार्थ स्वरूप विचारकर अपनी आत्मामें भी उसी तरहकी निष्ठा 
रखकर उसी महात्माकी आत्माके आकारसे ( स्वरूपसे ) प्रतिष्ठान हो, तभी मोक्ष होनी संभव है । 
बाक़ी दूसरी उपासना स्वथा मोक्षका हेतु नहीं है-बह उसके साधनका ही हेतु होती है | वह भी निश्चयसे 
हो ही, ऐसा नहीं कहा जा सकता । 

२६. प्रश्न:---ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश्वर कोन थे 


उत्तर--सश्िके हेतुरूप तीन गुणोंको मानकर उनके आश्रयसे उनका यह रूप बताया हो, तो यह 
बात ठीक बैठ सकती है, तथा उस ग्रकारके दूसरे कारणोंसे उन ब्रह्मा आदिका स्वरूप समझमें आता है । 
परन्तु पुराणेमे जिस प्रकारसे उनका स्वरूप कहा है, वह स्वरूप उसी प्रकारसे है, ऐसा माननेमें 
मेरा विशेष झुकाव नहीं है | क्योंकि उममें बहुतसे रूपक उपदेशके लिये कहे हों, ऐसा भी माद्धम 
होता है । फिर भी हमें उनका उपदेशके रूपमें ठाभ लेना, और त्रह्मा आदिके स्वरूपका सिद्धांत 
करनेकी जजालम न पड़ना, यही मुझे ठीक लगता है । 


२७. प्रइनः--यदि मुझे सप काटने आबे तो उस समय मुझे उसे काटने देना चाहिये या उसे 
मार डालना चाहिये ? यहाँ ऐसा मान लेते हैं कि उसे किसी दूसरी तरह हटानेकी मुममें शक्ति नहीं है । 

उत्तरः--सर्पको तुम्हे काटने देना चाहिये, यह काम यद्यपि स्त्रयं करके बतानेसे विचारमें 
प्रवेश कर सकता है, फिर भी यदि तुमने यह जान लिया हो कि देह अनित्य है, तो फिर इस असारभूत 
देहकी रक्षाक लिये, जिसको उसमें प्रीति है, ऐसे सपंको मारना तुम्हें केसे योग्य हो 
सकता है? जिसे आत्म-हितकी चाहना है, उसे तो फिर अपनी देहको छोड़ देना ही 
योग्य है । कदाचित्‌ यदि किसीको आत्म-हितकी इच्छा न हो तो उसे क्‍या करना चाहिये ? तो इसका 
उत्तर यही दिया जा सकता है कि उसे नरक आदिमें परिश्रमण करना चाहिये; अर्थात्‌ सर्पको 
मार देना चाहिये | परन्तु ऐसा उपदेश हम केसे कर सकते हैं ? यदि अनाय॑ै-बृत्ति हो तो उसे मारनेका 
उपदेश किया जाय, परन्तु वह तो हमें ओर तुम्हें स्वप्तमें भी न हो, यही इच्छा करना योग्य है। 

अब संक्षेपमें इन उत्तरोंकी लिखकर पत्र समाप्त करता हूँ। पट्दर्शनसमुच॒यके समझनेका 
विशेष प्रयत्न करना । मेरे इन प्रश्नोत्तरोंके लिखनेके संकोचसे तुम्हें इनका समझना विशेष अकुछता- 
जनक हो, ऐसा यदि जरा भी माद्म हो, तो भी विशेषतासे विचार करना, और यदि कुछ भी 
पन्रद्वारा पूँउने योग्य मादम दे तो यदि पूँछोगे तो प्रायः करके उसका उत्तर लिखूँगा। विशेष समागम 
होनेपर समाधान होना अधिक योग्य लगता है। 

लिखित आत्मस्वरूपमें नित्य निष्ठाके हेतुभूत विचारकी चितामें रहनेवाले रायचन्द्रका प्रणाम | 
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५७०८ बम्बई, कात्तिक खुदी १, १९५१ 


मतिज्ञान आदिके प्रश्नोंके विषयमें पत्रद्वारा समाधान होना कठिन है। क्‍योंकि उन्हें विशेष . 
बाचनेकी या उत्तर लिखनेकी आजकल प्रवृत्ति नहीं हो सकती । 


४१६ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ४४९ 








महातमाके चित्तकी स्थिरता भी जिसमें रहनी कठिन है, ऐसे दुःघमकालमें तुम सबपर अनुकंपा 
आती है, यह विचारकर लोकके आवेशमें प्रवृत्ति करते हुए मुझे तुमने जो प्रश्न आदि लिखनेरूप चित्तमें 
अवकाश प्रदान किया, इससे मेरे मनको संतोष हुआ है। 


०४०९ बम्बई, कात्तिक सुदी ३ बुध, १९५७१ 


श्री सत्पुरूषको नमरकार 

श्री सूर्यपुरास्थित, वेराग्यचित्त, सत्संग-योग्य श्री'*'**** के प्रति-श्री मोहमयी भूमिसे जीबन्मुक्त 
दशाके इच्छुक श्री" का आत्मस्मृतिपूत्रक यथायोग्य पहुँचे | विशेष विनती है कि तुम्हारे लिखे हुए 
तीनों पत्र थोड़े थोड़े दिनके अंतरसे मिले हैं । 

यह जीव अत्यंत मायांक आवरणसे दिशा-मूढ़ हो गया है, ओर उस संबंधसे उसकी परमार्थ- 
दृष्टि प्रगट नहीं होती---अपरमाथमें परमार्थका दृढ़ आग्रह हो गया है, और उससे बोध प्राप्त होनेके 
संबेधसे भी जिससे उसमें बाधका प्रवेश हो सके, ऐसा भाव स्फुरित नहीं होता, इत्यादि रूपसे जीवकी 
विषम दशा कहकर प्रभुके प्रति दीनता ग्रगठ की है कि “ हे नाथ ! अब मेरी कोई गति ( मार्ग ) 
मुझे नहीं दिखाई देती । क्‍योंकि मैंने स्वश्व छुठा देने जेसा काम किया है, और स्वाभाविक ऐश्रर्यके होते 
हुए प्रयत्न करनेपर भी उस ऐश्वर्यसे विपरीत मार्गका ही मैंने आचरण किया है, उस उस संबंधसे मेरी 
निद्ृत्ति कर, और उस निवृत्तिका सर्वोत्तम सदुपायभूत जो सदगुरुके प्रति शरण भाव है, वह जिससे 
उत्पन्न हो, ऐसी कृपा कर | इस भावके बीस दोहे हैं, जिनमें “हे प्रभु ! हे प्रभु! शुं कहुं ? दीनानाथ 
दयाल ” यह प्रथम वाक्य है । वे दोहे तुम्हें याद होंगे | जिससे इन दोहोंकी विशेष अनुप्रेक्षा हो वेसे 
करोगे तो यह विशेष गुणाबृत्तिका हेतु है । 

उनके साथ दूसरे आठ त्रोटक छंदोकी अनुप्रेक्षा करना भी योग्य है, जिसमें इस जीवको क्‍या 
आचरण करना बाकी रहा है, और जो जो परमार्थके नामसे आचरण किया वह अबतक बृथा ही 
हुआ, तथा उस आचरणमें मिथ्या आग्रहको निद्ृत्त करनेके लिये जो उपदेश दिया है, वह भी अनुप्रेक्षा 
करनेसे जीवको विशेष पुरुषार्थका हेतु है । 

योगवासिष्ठका बॉँचन पूरा हो गया हो तो थोड़े समय उसको बन्द रखकर अर्थात्‌ अब 
फिरसे उसका बाँचना बन्द करके उत्तराध्ययनसूत्रका विचार करना । परन्तु उसका कुल-सम्प्रदायके 
आग्रहार्थके निवृत्त करनेके लिये ही विचार करना। क्योंकि जीवको कुछ-योगसे जो सम्प्रदाय प्राप्त हुआ 
रहता है, वह परमार्थरूप है या नहीं, ऐसा विचार करनेसे दृष्टि आगे नहीं चछती; और सहज ही 
उसे ही परमाथ मानकर जीव परमार्थसे चूक जाता है | इसलिये मुमुक्षु जीवका तो यही कर्तव्य 
है कि जीवको सदगुरुके योगसे कल्याणकी प्राप्ति अल्प काल्में ही होनेके साधनभूत वैराग्य और उप- 
हमके लिये योगवासिष्ठ, उत्तराष्ययन आदिका विचार करना योग्य है; तथा प्रत्यक्ष पुरुषके बचनोंका 
पूर्वापर अविरोध भाव जाननेके लिये विचार करना योग्य है । 


पत्र ४५०, ४५१, ४५२ ]. विविध पत्र आदि संग्रंह--२७वाँ वषे ४१७ 


५५० बम्बई, कार्तिक सुदी ३ बुध. १९५१ 
श्रीकृष्ण चाहे जिस गातिको प्राप्त हुए हों, परन्तु विचार करनेसे स्पष्ट माढम हीता है कि वे 
आत्मभावमें उपयोगर्साहित थे। जिन श्रीकृष्णने कांचनकी द्वारिकाका, छप्पन करोड़ यादवोंके समूहका और 
पंचविषयके आकर्षित करनेवाले कारणोंके संयोगमें स्वामीपनेका भोग किया, उन कृष्णने जब देहको 
छोड़ा, तब उनकी क्या दशा थी, वह विचार करने योग्य है । और उसे विचारकर इस जीवको जरूर 
आकुल्तासे मुक्त करना योग्य है | कुका संहार हो गया है, द्वारिका भस्म हो गई है, उसके शोकसे 
विहल होकर वे अकेले बनमें भूमिके ऊपर सो रहे हैं | वहां जराकुमारने जब बाण मारा, उस समय 
भी जिसने धीरजको रक्खा है, उस क्ृष्णकी दशा विचार करने योग्य है । 


४५०१ बम्बई, कातिक सुदी 9 गुरु, १९७१ 
मुम॒क्षु जीवको दो प्रकारकी दशा रहती हैः--एक विचार-दशा और दूसरी स्थितिप्रज्ञ-दशा । 
स्थितिप्रज्ञ-दशा, विचार-दशाके लगभग पूरी हो जानेपर अथवा सम्पूर्ण हो जानेपर प्रगट होती है । 
उस स्थितिप्रज्ञ-दशाकी प्राप्ति होना इस कालमें कठिन है; क्योंकि इस काढूमें प्रधानतया आत्म-परि- 
णामका व्याघातरूप ही संयोग रहता है, और उससे विचार-दशाका संयोग भी सदगुरुके-सत्संगके 
अंतरायसे ग्राप्त नहीं होता->रेसे कालमें कृष्णदास विचार-दशाकी इच्छा करते हैं, यह विचार-दशा 
प्राप्त होनिका मुख्य कारण है । और वैसे जीवको भय, चिन्ता, पराभव आदि भावमें निज बुद्धि 
करना योग्य नहीं है | तो भी धीरजसे उन्हें समाधान होने देना, और चित्तका निर्भेय रखना द्वी 
योग्य है । 


४५२ बम्बई, कातिक खुदी ७ १९५१ 
मुमुक्षु जीवको अर्थात्‌ विचारवान जीवको इस संसारमें अज्ञानके सिवाय दूसरा कोई भी भय नहीं 
होता | एक अज्ञानकी निद्त्तिकी इच्छा करनेरूप जो इच्छा है, उसके सिवाय विचारबान जीवको 
दूसरी कोई भी इच्छा नहीं होती, और पूर्व कर्मके बलसे कोई वैसा उदय हो तो भी विचारवानके चित्तमें 
* संसार काराग्रह है, समस्त लोक दुःखसे पीड़ित है, भयसे आकुल है, राग-द्ेषके प्राप्त फल्से प्रज्वलित 
है '--यह विचार निश्चयसे रहता है; और ० ज्ञान-प्रातिका कुछ अंतराय है, इसलिये वह काराग्रहरूप 
संसार मुझे भयका हेतु है, और मुझे लोकका समागम करना योग्य नहीं,” एक यही भय विचारवानको 
रखना योग्य है। 
महात्मा श्रीतीर्थंकरने निर्म्रन्थको प्राप्त हुए परिषद सहन करनेका बारम्बार उपदेश दिया है । उस 
परिषहके स्वरूपका प्रतिपादन करते हुए अज्ञानपरिषह्ष और दशैनपरिषह इस प्रकार दो परिषहोंका 
प्रतिपादन किया है । अर्थात्‌ किसी उदय-योगका प्राबल्य हो और सत्संग-सत्पुरुषका योग होनेपर भी 
जीवकी अज्ञानके कारणोंको दूर करनेमें हिम्मत न चल सकती हो, घबराहट पैदा हो जाती हो, तो 
भी धीरज रखना चाहिये; सत्संग-सत्पुरुषके संयोगका विशेष विशेषरूपसे आराधन करना चाहिये-- 
५३ 
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तो ही अनुक्रमसे अज्ञानकी निद्वत्ति होगी, क्योंकि यही निरिचत उपाय है, और यदि जीवकी निदृत्त 
होनेकी बुद्धि है तो फिर वह अज्ञान निराधार हो जानेपर किस तरह ठहर सकता है ? 

एक मात्र पूवे कर्मके योगके लिवाय वहाँ उसे कोई भी आधार नहीं है | वह तो जिस जीवको 
सत्संग-सत्पुरुषका संयोग हुआ है, और जिसका पूर्व कर्मकी निवृत्ति करनेका ही प्रयोजन है, उसीके 
क्रमसे दूर हो सकता है; ऐसा विचार करके मुमुक्षु जीवको उस अज्ञानसे होनेवाली आकुल- 
व्याकुडताका धीौरजसे सहन करना चाहिये---इस तरह परमार्थ कहकर परिषहको कहा है। यहाँ हमने 
संक्षपमें उन दोनों परिषहोंका स्वरूप लिखा है | इस परिषहका स्वरूप जानकर सत्संग-सत्पुरुषके 
संयोगसे, जिस अज्ञानसे घबराहट होती है, वह निबृत्त होगी---यह निरचय रखकर, यथाउदय जानकर 
भगवानने धीरज रखना ही बताया है। परन्तु धीरजको इस अथेम नहीं कहा कि सत्संग- सत्पुरुषके 
सेयोग होनेपर ग्रमादके कारण विलंब करना वह धीरज है और उदय है, यह बात भी विचारवान 
जीवको स्मृतिमें रखना योग्य है | 

श्रीतीथंकर आदिने फिर फिरसे जीवोंको उपदेश दिया है, परन्तु जीव दिशा-मूढ़ ही रहना चाहता 
है, तो फिर वहाँ कोई उपाय नहीं चछ सकता । उन्होंने फिर फिरसे ठोक ठोककर कहा है कि यदि यह 
जीव एक इसी उपदेशको समझ जाय तो मोक्ष सहज ही है, नहीं तो अनंत उपायोंसे भी मोक्ष नहीं मिलती; 
और वह समझना भी कोई कठिन नहीं है। क्‍योंकि जीवका जो स्वरूप है केवल उसे ही जीवको 
समझना है; ओर वह कुछ दूसरेके स्ररूपकी बात नहीं कि कभी दूसरा उस छिपा ले अथवा न बताये, 
और इस कारण वह समझमें न आ सके । अपने आपसे अपने आपका गुप्त रहना भी किस तरह हो 
सकता है £ परन्तु जिस तरह जीव स्वप्न दशामें असंभाव्य अपनी मृत्युकों भी देखता है, वैसे ही 
अज्ञान दशारूप खप्नरूप योगसे यह जीव, जो स्रये निजका नहीं है, ऐसे दूसरे द्रव्योंमें निजपना 
मान रहा है; और यह मान्यता ही संसार है, यही अज्ञान है, नरक आदि गतिका हेतु भी यही 
है, यही जन्म है, मरण है, और यही देह है, यही देहका विकार है; यही पुत्र, यही पिता, यही 
शत्रु, यही मित्र आदि भावकी कल्पनाका कारण है; और जहाँ उसकी निवृत्ति हुई वहाँ सहज ही 
मोक्ष है । तथा इसी निवृत्तिक लिये सत्संग-सत्पुरुष आदि साधन कहे हैं, और यदि इन साधनोंमें 
भी जीव अपने पुरुषाथकों छिपाये बगैर लगावे तो ही सिद्ध है । अधिक क्या कहें ? इतना संक्षेप 
कथन ही यदि जीवकों लग जाय तो वह सर्व ब्रत, यम, नियम, जप, यात्रा, भक्ति, शात्र-ज्ञान आदिसे 
मुक्त दो जाय, इसमें कोई संशय नहीं है । 
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कृष्णदासके चित्तकी व्यग्रता देखकर तुम्हारे सबके मनमें खेद रहता है, यह होना स्वाभाविक 

है । यदि बने तो योगवासिष्ठ प्रन्थको तीसरे प्रकरणसे उन्हें बँचाना अथवा श्रवण कराना; और प्रवृत्ति- 
क्षत्रसे जिस तरह अवकाश मिले तथा सत्संग हो, उस तरह करना । दिनमें जिससे वेत्षा अधिक 


समय अवकाश मिल सके उतना रक्ष रखना योग्य है । कृष्णदासके चित्तमेंसे विक्षेपकी निब्नत्ति करना 
उचित है। 
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साफ मनसे ख़ुछासा किया जाय ऐसी तुम्हारी इच्छा रहा करती है। उस इच्छाके कारण ही 
साफ मनसे खुलासा नहीं किया जा सका, और अब भी उस इच्छाके निरोध करनेके सिवाय तुम्हें 
दूसरा कोई विशेष कर्तव्य नहीं है । हम साफ चित्तसे खुलासा करेंगे, ऐसा समझकर इच्छाका निरोध 
करना योग्य नहीं, परन्तु सत्पुरुषके संगके माहाम्यकी रक्षा करनेके लिये उस इच्छाको शान्त करना 
योग्य है, ऐसा विचार कर उसका शान्‍्त ही करना उचित है। सत्संगकी इच्छासे ही यदि संसारके 
प्रतिबधके दूर होनेकी दशाके सुधार करनेकी इच्छा रहती हो, तो भी हालमें उसे दूर करना ही योग्य है। 
क्योंकि हमें ऐसा छगता है कि तुम जो बारंबार लिखते हो वह कुटुम्ब-मोह है, संक्लेश परिणाम है, और 
किसी अंशसे असाता सहन न करनेकी ही बुद्धि है। ओर जिस पुरुषका वह बात किसी भक्तजनने लिखी 
हो तो उससे उसका रास्ता बनानेके बदले ऐसा होता है कि जबतक इस प्रकारकी निदानबुद्धि रहे तबतक 
सम्यक्वका विरोध ही रहता है।ऐसा विचारकर खेद ही होता है। उसे तुमको लिखना योग्य नहीं है । 
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(१) 
सब जीव आत्मरूपसे समस्वभावी हैं । दूसरे पदार्थमें जीव यदि निजबुद्धि करे तो वह परि- 
श्रमण दशाको प्राप्त करता है, और यदि निजके विषयमें निजबुद्धि हो तो परिभ्रमण दशा दूर होती 
है। जिसके चित्तमें इस मार्गका विचार करना आवश्यक है उसको, जिसकी आत्मामें वह ज्ञान 
प्रकाशित हो गया है, उसकी दासानुदासरूपसे अनन्य भक्ति करना ही परम श्रेय दै । 
ओर उस दासानुदास भक्तिमानकी भक्ति प्राप्त होनेपर जिसमें कोई विषमता नहीं आती, उस 
ज्ञानीको धन्य है| उतनी सर्वाश दशा जबतक प्रगट न हुई हो तबतक आत्माकी कोई गुरुरूपसे 
आराधना करे तो ग्रथम उस गुरुपनेको छोड़कर उस शिष्यम ही अपनी दासानुदासता करना योग्य है। 
(२) 
हे जीव | स्थिर दृष्टिपूषेक तू अतरंगमें देख, तो समस्त पर द्रब्योंसे मुक्त तेरा परम ग्रसिद्ध 
स्वरूप तुझे अनुभव आयेगा । 
है जीव ! असम्यग्दरीनके कारण वह स्वरूप तुझे भासित नहीं होता । उस सख्वरूपमें तुझे 
रंंका हे, व्यामोह है और भय है। 
सम्यग्दशनका योग मिलनेसे उस अज्ञान आदिकी निवृत्ति होगी । 
हे सम्यग्दशनसे युक्त | सम्यकूचारित्रको ही सम्यग्दशनका फल मानना योग्य है, इसलिये उसमें 
अप्रमत्त हो । 
जो प्रमत्तभाव उत्पन्न करता है वह तुझे कर्म-बंधकी सुप्रतीतिका कारण है । 
हे सम्यक्चारित्रसे युक्त | अब शिथिलता करना योग्य नहीं। जो बहुत अंतराय था वह तो अब 
निवृत्त हुआ, फिरे अब अंतरायराहित पदमें किसालिये शिथिरुता करता है १ 
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परमपद-प्राप्तिकी भावना 
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गुणश्रेणीस्वरूप 
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ऐसा अपूर्व अवसर कब प्राप्त होगा ? कब में बाह्य और अभ्यंतरसे निम्नैन्थ बनूँगा ? समस्त 
संबधके तीक्ष्ण बंधनको छेदकर कब में महान पुरुषोंके पंधपर विचरण करूँगा ? ऐसा अपूर्ष अवसर 
कब प्राप्त होगा 2 ॥ १ ॥ 

समस्त भावोंस उदासीन बृत्ति होकर, देह भी केवल संयमके ही हेतु रहे; तथा अन्य किसी 
कारणसे अन्य कुछ भी कल्पना न हो, और देहमें किंचिन्मात्र भी मूछाभाव न रहे । ऐसा अपूर्व अवसर 
कब प्राप्त द्वोगा 2? ॥ २॥ 

दर्शनमोहनीयके नाश होनेसे जो ज्ञान उत्पन्न हो; तथा देहसे भिन्न शुद्ध चैतन्यके ज्ञानसे 
चारित्रमोहनीयको क्षीण हुआ देखें, इस तरह शुद्ध स्वरूपका ध्यान रहा करे । ऐसा अपूर्व अवसर कब 
प्राप्त होगा १ ॥ ३ ॥ 

तीनों योगोंके मंद हो जानेसे मुख्यरूपसे देहपर्यत आत्म-स्थिरता रहे | तथा इस स्थिरताका 
घोर परिषहसे अथवा उपसगोके मयसे कभी भी अंत न आ सके । ऐसा अपूर्व अवसर कब प्राप्त 
होगा 2 ॥ 9 ॥ 

संयमके हेतु ही योगकी ग्रवृत्ति हो ओर वह भी जिनभगवान्‌की आज्ञाके आधीन होकर निज- 
स्‍्वरूपके लक्षसे हो। तथा वह भी ग्रतिक्षण घटती हुई स्थितिमें हो, जो अन्तमें निज स्वरूपमें लीन 
हो जाय । ऐसा अपूर्व अवसर कब प्राप्त होगा 7 ॥ ५॥ 





जितना अली नल 


४५६ 
अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवशे १ क्यारे थइझ्यु बाह्यांतर नि्रेन्थ जो ! 
सर्व संबंधनु बंधन तिश्ण छेदीने, विचरशु कब महत्पुरुषने पंथ जो ! अपूर्व ० ॥१॥ 
सर्व भावथी औदासीन्यबवृत्ति करी, मात्र देह ते संयमदेतु होय जो; 
अन्य कारणें अन्य कशुं कल्प नहीं, देहे पण किंचित्‌ मूछो नव जोय जो । अपूर्व० ॥२॥ 
दर्शनमोह व्यतीत थई उपज्यो बोध जे, देह भिन्न केवछ चेतन्यनुं शान जो; 
तेथी प्रक्षीण चारितमोह विलोकिये, वत्तें एवुं शुद्धस्वरूपनुं ध्यान जो । अपूर्व ० ॥३॥ 
आत्मस्थिरता त्रण संक्षिप्त योगनी, मुख्यपणे तो वर्त्त देहपर्यत जो; 
घोर परिषद के उपसर्गभये करी, आबी शके नहीं ते स्थिरतानो अंत ज़ो । अपूर्व ० ॥४॥ 
संयमना हेतुथी योगप्रवर्तना, स्वरूपलक्षे ।जिनआश आधीन जो; 
ते पण क्षण क्षण घटती जाती स्वथितिमां, अंते थाये निजत्वरूपमां लीन जो । अपूर्ब ० ॥५॥ 
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पाँच विषयोंमें राग-देषका अभाव हो, और पंचप्रमादके कारण मनमें क्षोम न हो | तथा द्व॒ब्य, 
क्षेत्र काठ और भावके प्रतिबंध बिना ही लोभरहित होकर उदयके आधीन बिचरण करूँ । ऐसा 
अपूर्व अवसर कब प्राप्त होगा 7 ॥ ६ ॥ 

क्रोधके प्रति क्रोध स्वभाव रहे, मानके प्रति सरलताका मान रहे, मायाके प्रति साक्षी-भावका 
माया रहे, ओर लोभके प्रति उसके समान छोभ न रहे। ऐसा अपूर्व अवसर कब प्राप्त होगा 7 ॥ ७॥ 

बहुत उपसर्ग करनेवालेके प्रति भी क्रोध न रहे; यदि चक्रवर्ती भी वंदना करे तो भी मान न 
हो; देह नाश होती हो तो भी एक रोममें भी माया उत्पन्न न हो, तथा प्रबल सिद्धिका कारण 
होनेपर भी लोभ न हो । ऐसा अपूर्व अवसर कब प्राप्त होगा ? ॥ ८ ॥ 

नम्नभाव, मुंडभाव, स्नानाभाव, अदंत-धोवन, इत्यादि परम प्रसिद्ध छक्षणरूप जो द्वव्यसंयम है; 
तथा केश, राम, नख अथवा शरीरका &ंगार न करनेरूप जो भावसंयम है, उस द्॒व्य-माव संयममय 
पूर्ण निर्नथ अवस्था रहे । ऐसा अपूर्व अवसर कब प्राप्त होगा 2 ॥ ९ ॥ 

शत्रु-मित्रके प्रति समदशिता रहे, मान-अपमानमें समभाव रहे, जीवन-मरणमें न्यूनाधिक भाव 
न दो, तथा संसार और मोक्षमें शुद्ध समभाव रहे । ऐसा अपूर्व अवसर कब प्राप्त होगा 2 ॥ १० ॥ 

स्मशानमें अकेले विचरण करते हुए, पर्वतमें बाघ सिंहके संयोगमें रहते हुए, मनमें क्षोभको 
प्रात न होकर अडोल आसनसे स्थिर रहूँ, और ऐसा समझूँ कि मानो परम मिन्नका ही संबंध प्राप्त हुआ 
है । ऐसा अपूर्व अवसर कब्र प्राप्त होगा 7 ॥ ११॥ 

घोर तपश्चयामें भी मनको संताप न हो, स्वादिष्ट भोजनमें भी मनको प्रसन्नता न हो, तथा 

ज-कणसे लेकर वैमानिक देवोंकी ऋद्धितक सभीको एक पुद्ठलरूप मानूँ | ऐसा अपूर्व अवसर कब प्राप्त 

होगा 7 ॥ १२॥ 


पंच विषयमां रागद्वेष विराहितता, पंच प्रमादे न मरे मननो क्षोभ जो; 
द्रव्य, क्षेत्र ने काठ, भाव प्रातिबंधवण, विचरबुं उदयाधीनपण वीतल्ोभ जो । अपूर्ब ० ॥६॥ 
क्रोधप्रत्ये तो वर्त्ते क्रोषस्वभावता, मानप्रत्ये तो दीनपणानुं मान जो; 

मायाप्रत्ये माया साक्षी भावनी, लोभप्रत्य नहीं लोभ समान जो | अपूबे ० ॥७॥ 

बहु उपसर्ग-कत्तोप्रत्ये पण क्रोध नहीं, वंदे चक्रि तथापि न मक्ठे मान जो; 

देह जाय पण माया थाय न रोममां, छोभ नहीं छो प्रबत्ठ सिद्धि निदान जो । अपूर्व ० ॥८॥ 
नम्मभाव, मुंडमाव सह अख्लानता, अंदतधोवन आदि परम प्रसिद्ध जो; 

केश, रोम, नख के अंगे <ंगार नहीं, द्रव्यभाव संयममय निग्नेन्थ सिद्ध जो | अपूर्ब० ॥९॥ 
शत्रु मित्रप्रत्ये वर्तेि समदर्शिता, मान अमाने वर्त्ते ते ज स्वभाव जो; 

जीबित के मरणे नहीं न्यूनाधिकता, भव मोक्षे पण शुद्ध वर्त्ते समभाव जो | अपूर्ब ० ॥१०॥ 
एकाकी विचरतो वब्ठी स्मशानमां, व्ही पर्वतमां वाघ सिंह संयोग जो; 

अडोल आसन, ने मनमां नहीं क्षोमता, परम मिन्रननों जाणे पाम्या योग जो । अपूर्व ० ॥११॥ 
घोर तपश्चयोमां पण मनने ताप नहीं, सरस अज्ने नहीं मनने प्रसन्नभाव जो; 

रजकण के क्रद्ठि वेमानिक देवनी, सर्वे मान्या पुद्रछ एक स्वभाव जो । अपूरवव ० ॥१२॥ 
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इस तरह चारित्रमोहनीयका पराजय करके जहाँ अपूर्वकरण गुणस्थान है उस दशाको प्राप्त करूँ, 
तथा क्षपकश्रेणी आरूढ़ होकर अतिशय शुद्ध स्वभावका अपूर्व चिंतन करूँ। ऐसा अपूर्व अवसर कब 
प्राप्त होगा 7 ॥ १३ ॥ 

स्वयंभूरमणरूपी मोह-समुद्रको पार करके क्षीणमोह गुणस्थानमें आकर ' रूँ, और वहाँ 
अन्तमडुतमें पूर्ण बीतराग-स्वरूप होकर अपने केवलज्ञानके खजानेको प्रगट करूँ | ऐसा अपूर्व अवसर 
कब प्राप्त होगा ? ॥ १४ ॥ 

जहाँ चार घनघाती कर्माका नाश हो जाता है, जहॉ संसारके बीजका आत्यंतिक नाश हो 
जाता है, ऐसी सर्वभावकी ज्ञाता द्रष्ट, शुद्ध, कतकृत्य प्रभु, और जहाँ अनंत वॉर्यका प्रकाश रहता है, 
उस अबस्थाको प्राप्त करूँ | ऐसा अपूर्व अवसर कब प्राप्त होगा !7 ॥ १५॥ 

जहॉपर जली हुई रस्सीकी आकृतिके समान वेदनीय आदि चार कर्म ही बाकी रह जाते हैं । 
उनकी स्थिति देहकी आयुके आधीन हैँ और आयु कर्मका नाश होनेपर उनका भी नाश हो जाता है। 
ऐसा अपूर्व अवसर कब प्राप्त होगा !॥ १६॥ 

जहाँ मन, वचन, काय, और कर्मकी वर्गणारूप समस्त पुद्ढलोंका संबंध छूट जाता है, ऐसा 
वहाँ अयोगकेवली नामका महाभाग्य, सुखदायक, पूर्ण और बंधरहित गुणस्थान रहता है | ऐसा अपूर्व 
अवसर कब प्राप्त होगा 2 ॥ १७ ॥ 

जहाँ एक परमाणुमात्रकी भी स्पशता नहीं है, जो पूर्ण कलंकरहित अडोल स्वरूप है, जो शुद्ध, 
निरंजन, चैतन्यमूर्ति, अनन्यमय, अगुरुलघु, अमूत और सहजपदरूप है| ऐसा अपूर्व अवसर कब प्राप्त 
होगा ? ॥ १८॥ 

पूर्व॑प्रयोग आदि कारणोंस जो ऊध्वे-गमन करके सिद्धालयको प्राप्त होकर सुस्थित होता है, और 
सादि-अनंत अनंत समाधि-सुखमें विराजमान होकर अनंत दर्शन और अनंत ज्ञानयुक्त हो जाता है | 
ऐसा अपूर्व अवसर कब प्राप्त होगा 2 ॥ १९॥ 
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श्रणी क्षपकतणी करीने आरूढ़ता, अनन्यचिंतन अतिशय शुद्ध स्वभाव जो | अपूर्व ० ॥१३॥ 
मोह स्वयंभूरमण समुद्र तरी करी, स्थिति त्यां ज्यां क्षीणमोह गुणस्थान जो; 

अत समय त्यां पूर्णस्वरूप वीतराग थइ, प्रगठाबु निज केवव्ठज्ञान निधान जो । अपूर्ब ० ॥१४॥ 
चार कम घनघाती ते व्यवच्छेद ज्यां, भवनां बीजतणो आत्यंतिक नाश जो; 

सर्वभाव शाता द्रष्ट सह शुद्धता, कृतकृत्य प्रभु वीर्य अनंत प्रकाश जो | अपूर्व ० ॥१५॥ 
बेदनीयादि चार कम वर्त्ते जहां, बत्ठी सींदरीवत्‌ आकृति मात्र जो; 

ते देहायुष्‌ आधीन जेनी स्थिति छे, आयुष्‌ पूर्ण, मटिये देहििकपात्र जो | अपूर्व ० ॥१६॥ 
मन, वचन, काया ने कर्मनी वर्गणा, छूटे जहां सकत्ठ पुद्दल सेबंध जो; 

एवु अयोगि गुणस्थानक त्यां वत्तेतुं, महाभाग्य सुखदायक पूर्ण अबंध जो | अपूर्व ० ॥१७॥ 
एक परमाणु मात्रनी मल्ठे न स्पर्शता, पूणे कलंकरहित अडोलस्वरूप जो; 

शुद्ध निरंजन चेतन्यमूति अनन्यमय, अगुरुलघु, अमूत्ते सहजपदरूप जो | अपूर्ब० ॥१८॥ 
पूर्व प्रयोगादि कारणना योगथी, ऊध्वेगमन सिद्धालय प्रास सुस्यित जो; 


सादि अनंत अनंत छम्राधिसुंखमां, अनंतद्शन, शान अनंत सह्लति जो। अपूर्व ० ॥१९॥ 


पत्र ४५७, ४५८, ४५९ | वियधिध पत्र आदि संग्रह--२८वाँ व्षे ४२३ 
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इस पदको श्रीसव॑ज्षने ज्ञानममें देखा है, परन्तु श्रीभगवान्‌ भी इसे कह नहीं सके । फिर इस 
स्वरूपको अन्य वाणीसे तो कया कहा जा सकता है ? यह ज्ञान केवढ अनुभव-गोचर ही ठहरता है। 
ऐसा अपूर्व अवसर कब प्राप्त होगा ? ॥ २० ॥ 

जिस परमपदकी प्राप्तिका मेंने ध्यान किया है, वह इस समय शक्ति वगेर यद्यपि केवल मनो- 
रथरूप ही है, तो भी यह रायचन्द्रके मनमें निश्चयससे है इसलिये प्रमुकी आज्ञासे उस स्वरूपको 
अवश्य पाऊँगा | ऐसा अपूर्व अवसर कब प्राप्त होगा 2 ॥२१॥ 


४५७ 

केवल समवस्थित शुद्ध चेतन ही मोक्ष है । 

उस स्वभावका अनुसंधान ही मोक्ष-मार्ग है । 
प्रतीतिके रूपमें वह मार्ग जहाँ शुरू होता है वहाँ सम्यग्दरीन है । 
एक देश आचरणरूपसे उस आचरणको धारण करना यह पंचम गुणस्थानक है । 
से आचरणरूपसे उस आचरणको धारण करना यह छठट्ठा गुणस्थानक है । 
अप्रमत्तरूपसे उस आचरणमें स्थिति होना यह सप्तम गुणस्थानक है। 
अपूर्व आत्म-जागृतिका होना यह अष्टम गुणस्थानक है। 
सत्तागत स्थूल कषायोंका बलपूर्वक निजस्वरूपमें रहना यह नोवों गुणस्थानक है। 
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ज्ञानी पुरुषोंकी प्रतिसमय अनंत संयम-परिणामोंकी इृद्धि होती है--ऐसा सर्वज्ञने कहा है, 
यह सत्य है । 
वह संयम, विचारकी तीक्ष्ण परिणतिसे तथा ब्रह्मरसमें स्थिर होनेसे प्राप्त होता है। 


४2०९ 
आर्किचिनरूपमें विचरते हुए एकांत मौनके द्वारा जिनभगवानके समान ध्यानपूर्वक में 
तन्मयात्मस्वरूपकब होउँगा : 





जे पद श्रीसवेशे दीठुं ज्ञानमां, कही शक्‍्या नहीं पण ते श्रीभमगवान जो; 

तेह स्वरूपने अन्य वाणी ते झु कद्दे ! अनुभवगोचर मात्र रह ते ज्ञान जो | अपूरब ० ॥२०॥ 
एह परमपदप्राप्तिनु कयु ध्यान में, गजावगर ने हाल मनोरथरूप जे; 

तो पण निश्चय राजचन्द्र मनने रहो, प्रभुआज्ञाए, थाद्यु ते ज स्वरूप जो | अपूव ० ॥२१॥ 


४२४ भ्रीमद्‌ राज॑चन्द्र [ पत्र ४६०, ४६१, ४६२, ४५६ रे 
४६० 
एक बार विक्षेप शांत हुए बिना अति समीप आने दे सकने योग्य अपूर्व संयम प्रकट 
नहीं होगा। कैसे, कहाँ, स्थिति करें ! 


०६१ बम्बई, कार्तिक सुदी १५ भोम. १९५१ 
श्रीठाणांगसूत्रकी एक चौभंगीका उत्तर यहाँ संक्षेपमें लिखा है;--- 

(१) जो आत्माका तो भवांत करे किन्तु दूसरेका न करे, वह प्रत्येकबुद्ध अथवा अशोच्या 
केवली है । क्योंकि वे उपदेश-माग नहीं चलाते हैं, ऐसा व्यवहार है । 

(२ ) जो आत्माका तो भवांत नहीं कर सकता किन्तु दूसरेका भवांत करता है, वह अचरिम- 
शरीरी आचाय है, अर्थात्‌ उसको कुछ भव धारण करना अभी और बाकी है | किन्तु उपदेश मार्गकी 
आत्माके द्वारा उसको परहिचान है, इस कारण उसके द्वारा उपदेश सुनकर श्रोता जीव उसी भवसे इस 
संसारका अंत भी कर सकता है; और आचार्यको उसी भवसे भवांत न कर सकनेके कारण उसे 
दूसरे भंगमें रकखा है | अथवा कोई जीव पूर्वकालमें ज्ञानाराधन कर प्रारब्धोदयमें मंद क्षयोपशमसे 
बर्तमानमें मनुष्य देह पाकर, जिसने मार्ग नहीं जाना है, ऐसे किसी उपदेशकके पाससे उपदेश सुनने- 
पर पूर्व संस्कारसे--पूर्वके आराधनसे--ऐसा विचार करे कि यह प्ररूपणा अवश्य ही मोक्षका हेतु नहीं 
है, क्योंकि उपदेष्टा अंधपनेसे मार्गकी प्ररूपणा कर रहा है; अथवा यह उपदेश देनेवाला जाँव स्वयं 
अपरिणामी रहकर उपदेश दे रहा है, यह महा अनर्थ है--ऐसा विचार करते हुए उसका पूर्वाराधन 
जागत हो उठे, और वह उदयका नाश कर भवका अंत करे-इसीसे निमित्तरूप ग्रहण कर ऐसे उप- 
देशका समास भी इस भंगमें किया होगा, ऐसा मादम होता है। 

( ३) जो स्वयं भी तरें और दूसरोंको भी तारें, वे श्री तीर्थकरादि हैं । 

( 9 ) जो स्वयं भी तरे नहीं और दूसरोंको भी तार न सके, वे अभब्य या दुर्भव्य जीव हैं । 

इस प्रकार यदि समाधान किया हो तो जिनागम विरोधको प्राप्त न हो । 


बब>+न+न पड ५ कर 


०६२ बम्बई, कातिक १९५१ 
अन्यसंबंधी जो तादात्म्यपन है, वह तादाम्यपन यदि निवृत्त हो जाय तो सहज स्वभावसे 


आत्मा मुक्त ही है--ऐसा श्रीषषभादि अनंत ज्ञानी-पुरुष कह गये हैं। जो कुछ है वह सब कुछ उसी 
रूपमें समाया हुआ है । 


४६३. अई, कातिक वदी १३ रवि १९५१ 

जब प्रारब्धोदय द्रव्यादि करणोंमें निबेछ हो तब विचारवान जीवको विशेष प्रवृत्ति करना योग्य 

नहीं, अथवा आसपासकी प्रवृत्ति बहुत सभालसे करनी उचित है; केवल एक ही लाभ देखते रहकर 
प्रवृत्ति करनां उचित नहीं है । 


पत्र ४६४ ] वियविध पत्र आदि संग्रद्द--२८वाँ व्षे ४२५ 


दुविधाके द्वारा किसी कर्मकी निवृत्तिकी इच्छा करते हैं तो वह नहीं होती, और आर््त॑ध्यान 
होकर ज्ञानकि मार्गपर पग रक़्खा जाता है । 


०६७. मई मंगसिर सुदी ३ शुक्र, १९५१ 


प्रश्न---उसका मध्य नहीं, अर्थ नहीं, और वह अछेब तथा अभेद्य है, इत्यादि रूपसे श्रीजिन- 
भगवानने परमाणुकी व्याख्या कही है; तो इसमें अनन्त पयीयें किस तरह घट सकती हैं ! अथवा 
पथीय यह एक परमाणुका ही दूसरा नाम है या और कुछ ? इस प्रशनसूचक पत्र मिला था। उसका 
समाधान इस प्रकार है!--- 

उत्तर:--प्रत्येक पदार्थकी अनन्त पयोयें (अवस्थाएँ) होती हैं । अनन्त पर्यीयराहित कोई पदाथ 
हो ही नहीं सकता--ऐसा श्रीजिनमगवान्‌का अभिमत है, और वह यथार्थ ही मादम होता है । क्योंकि 
प्रत्येक पदाथ समय समयमे अबस्थान्तरको प्राप्त करता हुआ प्रत्यक्ष दिखाई देता है | जिस तरह 
आत्माम प्रतिक्षण संकल्प-विकल्प परिणतियोंके कारण अवस्थान्तर हुआ करती हैं, उसी तरह परमाणुमें 
भी वर्ण, गंध, रस, रूप अबस्थान्तरको प्राप्त होते रहते हैं | ऐसी अवस्थान्तरोंकी प्राप्ति होनेसे उस 
परमाणुके अनन्त भाग हुए, ऐसा कहना ठीक नहीं । क्योंकि वह परमाणु अपने एकप्रदेश-क्षेत्र-अबगा- 
हित्वको छोड़े विना ही उन अबस्थान्तरोंको प्राप्त होता हैं । एकप्रदेश-क्षेत्र-अबगाहिल्वके अनन्त भाग 
हो नहीं सकते । एक ही समुद्रमें जिस तरह तरंगें उठती रहती हैं और वे तरंगें उसीमें समा जाती 
हैं; जुदी तरंगोंके कारण उप्त समुद्रकी जुदी जुदी अवस्थाएँ होनेपर भी जिस तरह समुद्र अपने अबगा- 
हक क्षेत्रकों नहीं छोड़ता, और न कहीं उस समुद्रके अनन्त भिन्न भिन्न हिस्से ही होते हैं, मात्र अपने 
ही स्वरूपमें वह क्रीड़ा करता है; तरंगित होना यह समुद्रकी एक परिणति है; यदि जल शान्‍्त हो 
तो शान्तता उसकी एक परिणति हें---कोई न कोई परिणति उसमें होनी जरूर चाहिए | उसी तरह 
वर्ण, गंधादि परिणाम परमाणुमें बदलते रहते हैं, किन्तु उस परमाणुके कहीं टुकड़े हो जानेका प्रसंग नहीं 
आता; वे मात्र अवस्थान्तरको ग्राप्त होते रहते हैं । जेसे सोना कुंडडाकारको छोड़कर मुकुटाकार होता 
है, उसी तरह परमाणुकी भी एक समयकी अवस्थासे दूसरे समयकी अवस्थामें कुछ अन्तर हुआ करता 
है। जैसे सोना दोनों पर्यायोंको धारण करनेपर भी सोना ही है, वेसे ही परमाणु भी परमाणु ही 
रहता है । एक पुरुष ( जीव ) बालकपन छोड़कर जवान होता है, जवानी छोड़कर बृद्ध होता है, 
किन्तु पुरुष वही रहता है; इसी तरह परमाणु भी पयीयोंको प्राप्त होता है । 

आकाश भी अनन्त पर्यायी है, और सिद्ध भी अनन्त पयोयी हैं---ऐसा जिनभगवान्‌का अभिपग्राय 
है | इसमें विरोध नहीं मादम होता । वह बहुत कुछ मेरी समझमें आया है, किन्तु विशेषरूपमें नहीं 
लिखे जा सकनेके कारण, जिससे तुमको वह बात विचार करनेमें कारण हो, इस तरह ऊपर ऊपर से लिखी ह | 

आँखमें मेष-उन्मेष जो अबस्थायें हैं, ये उसकी पयोीयें हैं। दीपककी हलन चलन स्थिति उसकी 
पर्याय है। आत्माकी संकल्प-विकल्प दशा अथवा ज्ञान-परिर्णात यह उसकी पयोय है | उसी तरहसे 


वण गंध परिणमनको प्राप्त हों, यह परमाणुकी पर्याय है। यदि इस तरहका परिणमन न हो तो यह 
५४ 


४२६ श्रीमद्‌ राजचन्द्र 


जगत्‌ इस विचित्रताको प्राप्त नहो सके, क्योंकि यदि एक परमाणुमें पयायें न होंगी तो सभी परमाणुओंमें 
भी पर्यायें न होंगी | संयोग, वियोग, एकत्व, प्रथकृत्व इत्यादि परमाणुकी पयीयें हैं और वे सभी परमा- 
णुओंमें होती हैं | जिस तरह मेष-उन्मेषसे चक्षुका नाश नहीं होता, उसी तरह यदि इन भावोंका 
प्रति समय उसमें परिवर्तन होता रहे तो भी परमाणुका व्यय ( नाश ) नहीं होता । 


[ पत्र ४६५ 


३६५७ मोहमयी (बम्बई), मंगसिर वदी ८ बुध.१९५१ 

यहँसे निवृत्त होनेके बाद बहुत करके ववाणीआ, अर्थात्‌ इस भवके जन्म-प्राममें साधारण 
व्यावहारिक प्रसंगसे जानेकी जरूरत है । चित्तमें बहुत प्रकारोंस उस प्रसंगके छूट सकनेका विचार 
करनेसे उससे छूटठा जा सकता है, यह भी संभव है । फिर भी बहुतसे जीबोंको अल्प कारणमें ही कभी 
अधिक संदेह होनेकी भी संभावना होती है, इसलिये अप्रतिबंध भावकोी विशेष दृढ़ करके वहाँ 
जानेका विचार है। वहाँ जानेपर, एक महीनेसे अधिक समय छग जाना संभव है । कदाचित्‌ दो महीने 
भी लग जाँय। उसके बाद फिर वहाँसे छोटकर इस क्षेत्रक्री तरफ आना हो सकेगा, फिर भी जहाँ- 
तक हो सकेगा वहातक दो-एक महीनेका एकान्तमें निवृत्ति योग मिल सके तो वैसा करनेकी इच्छा है, 
और वह योग अप्रतिबंध भावसे हो सके इसका विचार कर रहा हूँ। 

सब व्यवहारोंसे निदवृत्त हुए बिना चित्त ठिकाने नहीं बैठता, ऐसे अग्रतिबंध---असंगभावका 
चित्तमं बहुत कुछ विचार किया है इस कारण उसी प्रवाहमें रहना होता है | किन्तु उपा्जित प्रारब्धके 
निवृत्त होनेपर ही वेसा हो सकता है, इतना प्रतिबंध पूर्वकृत है---आत्माकी इच्छाका प्रतिबंध नहीं है। 

सब सामान्य छोक व्यवहारकी निवृत्तिसंबंधी प्रसंगके विचारको किसी दूसरे प्रसंगपर बतानेके 
लिये रखकर इस क्षेत्रसे निवृत्त होनेकी विशेष इच्छा रहा करती है । किन्तु वह भी उदयके सामने 
नहीं बनता | फिर भी रात दिन यही चिन्तन रहा करता है, तो संभव है कि थोड़े समय बाद यह हो 
जाय । इस क्षेत्रके प्रति कुछ भी द्वेष भाव नहीं है, तथापि संगका विशेष कारण है ॥ प्रवृत्तिके प्रयो- 
जन बिना यहाँ रहना आत्माके कुछ विशेष छाभका कारण नहीं है, ऐसा जानकर इस क्षेत्रसे निवृत्त 
होनेका विचार रहता है। 

यद्पि प्रवृत्ति भी निजबुद्धिसिे किसी भी तरह प्रयोजनभूत नहीं छगती है, तो भी उदयानुसार 
काम करते रहनेके ज्ञानीके उपदेशको अंगीकार कर उदयको भोगनेके ढिये हमें प्रवृत्ति-योग 
लेना पड़ा है । 

ज्ञानपूवषक आत्मामें उत्पन्न हुआ यह निश्चय कभी भी नहीं बदलता है कि समस्त संग बड़ा भारी 
आख़ब है; चलते, देखते, प्रसंग करते एक समयमात्रमें यह निजभावकों विस्मरण करा देता है; और 
यह बात प्रत्यक्ष देखनेमें भी आई है, आती है और आ सकती है । इस कारण रात दिन इस बड़े 
आस्रवरूप समस्त संगमें उदास भाव रहता है, और वह दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है, इसलिये 
विशेष परिणामको प्राप्त कर सब संगोंसे निवृत्ति हो, ऐसी अपूर्य कारण-योगसे इच्छा रहा करती है । 

संभव है, यह पत्र प्रारंभसे व्यावहारिक स्वरूपमें लिखा गया माद्म हो, किन्तु इसमें यह बात 
बिलकुल भी नहीं है। असंगभावके विषयमें आत्म-भावनाका थोड़ासा विचारमात्र यहाँ लिखा है । 


४६६ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२८वाँ वे ४२७ 





४९६६ बम्बई, मंगसिर वदी ९ झुक्र. १९५१ 
3» 
ज्ञानी पुरुषका सत्संग होनेसे--निश्चय होनेसे--और उसके मार्गका आराधन करनेसे 
जावका दर्शनमोहनीय कर्म उपशांत हो जाता है अथवा क्षय हो जाता है, और क्रम क्रमसे सब ज्ञानकी 
ग्राप्ति होकर जीव कृतकृत्य होता है---यह बात यद्यपि प्रकट सत्य है, किन्तु उससे उपाजित प्रारब्ध 
भी नहीं भोगना पड़ता, यह सिद्धांत नहीं हो सकता । जिसे केवलज्ञान हुआ है, ऐसे वीतरागकों भी 
जब उपार्जित प्रारब्धस्वरूप चार कर्मोकों भोगना पड़ता है, तो उससे नीची भूमिकामें स्थित 
जीवोंको प्रारब्ध भोगना ही पड़े, इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं 6 । जिस तरह उस सर्वज्ञ वीतरागीको 
घनघाती चार कर्मोको, उनका नाश हो जानेके कारण, भोगना नहीं पड़ता है, ओर उन कर्मोके 
पुनः उत्पन्न होनेके कारणोंकी स्थिति उस स्वज्ञ वीतरागमें नहीं है, उसी तरह ज्ञानीका निश्चय होने- 
पर अज्ञान भावसे जीवको उदासीनता होती है; ओर उस उदासीनताक कारण ही भविष्य कालमें उस 
प्रकारका कर्म उपाजन करनेका उस जीवको कोई मुख्य कारण नहीं रहता । यदि कदाचित््‌ पूर्बानुसार 
किसी जीवको विपयय उदय हो जाय, तो भी वह उदय क्रमशः उपशांत एवं क्षय होकर, जीवको 
ज्ञानीके मार्गकी पुनः प्राप्ति होती है ओर वह अध॑पुद्ठल-परावर्तनमें अवश्य ही संसार-मुक्त हो जाता 
है | किन्तु समकिती जीवको, अथवा सर्वज्ञ वीतरागको, अथवा अन्य किसी योगी या ज्ञानीको ज्ञानकी 
प्राप्ति होनेसे उपाजित प्रारब्ध न भोगना पड़े, अथवा दुःख न हो, यह सिद्धांत नहीं हों सकता । 
तो फिर हमको तुमको जहाँ मात्र सत्संगका अल्प ही लाभ होता है, वहाँ सब सांसारिक दुःख 
निवृत्त हो जाने चाहिये---ऐसा मानने लगें तब्र तो केवलज्ञानादि निरथक ही हो जॉयगे | क्योंकि उपाजित 
प्रारब्ध यदि बिना भोगे ही नष्ट हो जाय तो फिर सत्र मागे झठा ही हो जाय । ज्ञानीके सत्संगसे अज्ञानीके 
प्रसेगकी रुचि मुरझा जाती है एवं सत्यासत्यका विवेक होता है; अनन्तानुबंधी क्रोधादि खप जाते हैं; 
ओर क्रम क्रमसे सब्र राग-द्वेष क्षय हो जाते 6--यह सत्र कुछ होना संभव है, ओर ज्ञानीके निश्चय- 
द्वारा यह अल्पकालमें ही अथवा सुगमतासे हो जाता है, यह सिद्धांत है। तो भी जो दुःख इस तरहसे 
उपार्जित किया हुआ है कि जिसका भोगे बिना नाश न हो, उसे तो भोगना ही पड़ेगा, इसमें कुछ 
भी संदेह नहीं है | 
मेरी आन्तरिक मान्यता तो यह है कि यदि परमार्थके हेतुसे किसी मुमुक्षु जीवको मेरा प्रसंग 
हो और वह अबब्य मुझसे परमार्थके हेतुकी ही इच्छा करे, तो ही उसका कल्याण हो सकता है। 
किन्तु यदि द्रव्यादि कारणकी कुछ भी इच्छा रहे अथत्रा वैसे व्यत्रसायका मुझे उसके द्वारा पता चल 
जाय, तो फिर वह जीव अनुक्रमसे मलिन वासनाको प्राप्त होकर मुम्क्षुताका नाश करता है--ऐसा 
मुझे निश्चय है | ओर इसी कारणस तुम्हारी तरफसे जब जब व्यावहारिक प्रसंग लिखा आया है, तब 
तब तुमको कई बार उपालंभ देकर सूचित भी किया था कि मेरे प्रति तुम्हारे द्वारा इस प्रकार 
व्यवसाय व्यक्त न किया जाय, इसका तुम अवश्य ही प्रयत्न करना। और हमें याद आ रहा है कि तुमने 
मेरी इस सूचनाको स्त्रीकार भी की थी, किन्तु तदनुप्तार थोड़े समयतक ही हुआ । बादमें अब फिर 
व्यवसायके संत्रधमें तुम लिखने छगे हो, तो आजके हमारे पत्रपर मनन कर अवश्यमेब उस बातको 
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तुम छोड़ देना; ओर यदि नित्य वैसी ही वृत्ति रक्खा करोगे तो यह अवश्य ही तुम्हारे लिये हितकारी 
होगा । उससे मुझे ऐसा मातछ्म होगा कि तुमने मेरी आन्तर्वृत्तिको उल्लासित करनेका कारण दिया 
है | सत्संगके प्रसंगमें कोई भी ऐसा करे तो मेरा चित्त बहुत विचारमें पड़ जाता है अथवा घबरा 
जाता हैं, क्‍योंकि * परमार्थकों नाश करनेवाली यह भावना इस जीवके उदयमें आई,' ऐसा भाव, जब 
जब तुम व्यवसायके संबंधमें लिखा करते हो, तब तब मुझे प्रायः हुआ करता है | फिर भी आपकी 
वृत्तिम विशेष परिवर्तन होनेके कारण थोडी बहुत घत्रराहटठ चित्तमें कम हुई होगी | तुमको परमार्थकी 
इच्छा है इसलिये इस बातपर तुमको अवश्य स्थिर होना चाहिये | 
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परसोंक दिन लिखे हुए पत्रमें जो गंभीर आशय लिखा है वह विचारबान जीवको आत्माको 
परम हितैषी होगा । हमने तुम्हें यह उपदेश अनेक वार थोड़ा-बहुत किया है, फिर भी आजीविकाके 
कष्टेस * उत्पन्न डैशके कारण तुम बहुत बार उसे भूल गये हो अथत्रा भूल जाते हो । हमारे प्रति 
माताके समान तुम्हारा भक्तिभाव है, ऐसा मानकर लिखनेमें कोई हानि नहीं है । तथा दुःख. 
सहन करनेकी असमर्थताके कारण हमारेसे वैसे ब्यवहारकी याचना तुम्हारे द्वारा दो प्रकारसे हुई हैंः--- 
एक तो किसी सिंद्धि-योगसे दुःख मिठाया जा सके इस मतलठबकी, ओर दूसरी याचना किसी व्यापार 
रोजगार आदिकी । इन दोनों प्रकारकी तुम्हारी याचनाओंमेंसे एक भी हमारे पास करना वह तुम्हारी . 
आत्माके हितके कारणकों रोकनेवाछा और अनुक्रमसे मलिन वासनाका कारण होगा। क्योंकि जिस 
भूमिमें जो करना अनुचित है, और यदि को३ जीव वही उसमें कर, तो उस प्नमिकाका उसे अवश्य ही. 
त्याग करना पडेगा--इसमें कोई सन्देह नहीं है। तुम्हारी हमारे प्रति निष्काम भक्ति होना चाहिये, ओर 
तुमपर कितना भी दुःख क्‍यों न आ पड़े फिर भी तुम्हें उसे धयपूर्वक्क ही सहन करना चाहिये | यदि 
बैप्ता न हो सके तो भी उसके एक अक्षरकों भी सूचना हमको न करनी चाहिये---यही तुमको स्वेथा 
योग्य है । और तुमको वैसी स्थितिम देखनेकी जितनी मेरी इच्छा है, और जितना तुम्हारा उस 
स्थितिमं हित है, वह पत्रद्वारा अथवा वचनद्वारा हमसे बताया नहीं जा सकता। फिर भी पूर्वमें 
किसी उसी उदयके कारण तुम उस बातको भूछ जाते हो, जिससे तुम्हें हमको लिखकर सूचित 
करनेकी इच्छा बनी रहती हैं । 

उन दो प्रकारकोी याचनाओंमें, प्रथम कही हुई याचना तो किसी भी निकट-भव्यको करनी योग्य 
ही नहीं हैं, आर यादे कदाचित्‌ अल्पमात्र हो भी तो उसे मूलठसे ही काठ डालना उचित है। क्‍योंकि 
बह छोकोत्तर मिथ्यात्वका कारण है, ऐसा! तर्थिकरादिका निश्चय हैं; और वह हमको भी सप्रमाण 
माद्म होता है। दूसरे प्रकारकी याचना भी करना योग्य नहीं हैं, क्योंके वह भी हमारे लिये परिश्रमका 
कारण है | हमको व्यवहारका परिश्रम देकर व्यवहार निभाना, यह इस जीवकी सदृबृत्तिकी बहुत ही अल्पता 
बताता है। क्योंकि हमारे लिये परिश्रम करके तुम्हें व्यवह्यारकों चछा लेना पड़ता हो तो वह तुम्हारे लिये 
द्तिकारी है, और हमारे लिये भी वैसे दुष्ट निमित्तका कारण नहीं है । ऐसी परित्थिति होनेपर भी हमारे 
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पचित्तमें ऐसा विचार रहा करता है कि जबतक हमसे परिग्रह आदिका लेने देनेका व्यवहार उदयमें हो 
तबतक स्वयं उस कार्यको करना चाहिये, अथवा उसे व्यवहारसंबंधी नियमोंसे करना चाहिये । किन्तु 
मुम॒क्षु पुरुषको तत्संबंधी परिश्रम देकर नहीं करना चाहिये, क्योंकि उस कारणसे जीवके मठिन वासनाका 
पैदा हो जाना संभव है । कदाचित्‌ हमारा चित्त शुद्ध ही रह सकता हो, किन्तु फिर भी काल ही 
कुछ ऐसा है कि यदि द्रब्यसे भी शुद्धि रक्‍्खें तो दूसरे जीवमें विषमता पैदा न होने पावे, और 
अशुद्ध वृत्तिवान जीव भी तदनुसार वर्तन कर परम पुरुषोंके मा्गका नाश न करे---इध्यादि विचारपर 
मेरा चित्त लगा रहता है । 

तो फिर जिसका परमाथ-बरू अथवा चित्त-शुद्विभाव हमसे कम हो उस तो अबश्य ही उस 
मार्गणाकों मजबूत बनाये रखनी चाहिये, यही उसके लिये प्रबल श्रेय है, और तुम्दारे जैसे मुमुक्षु पुरुषको 
तो अवश्य ही वसा करना उचित है। क्‍योंकि तुम्हारा अनुकरण सहज ही दूसरे मुमुक्षु ओके ढिताहितका 
कारण हो सकता है। प्राण जानेकी त्रिपम अब्रस्थामें भी तुमको निष्कामता ही रखनी चाहिये-हमारा 
यह विचार तुम्हारी आजीविकाके कारण चाहे जेसे दुःखोंके प्रति अनुकंपा होनेपर भी मिटठता नहीं है, 
किन्तु उल्ठा और बलवान होता है | इस विषयम विशेष हेतु देकर तुम्हें निश्चय करानेकी इच्छा है 
ओर वह निश्चय तुम्हें होगा ही, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है । 

इस प्रकार तुम्हारे अथवा दूसरे मुमुक्षु जीवोंके हितके लिये मुझ जो ठीक छगा वह लिखा है । 
इतना लिखनेके बाद मेरे आत्मार्थके संबंधमें मेरा कुछ दूसरा ही निजी विचार है, जिसको लिखना उचित 
न था। किन्तु तुम्हारी आत्माकों दुखाने जेसा मैंने तुम्हें कुछ लिखा है, इसलिये उसका लिखना 
योग्य मानकर ही उतत यहाँ लिखा है | वह इस प्रकार है कि जबतक परिग्रहादिका लेना दना 
हो-१सा व्यवहार हमारे उदयमे हो, तबतक जिस किसी भी निष्काम मुमुक्षु अथवा सत्पात्र जीवकी 
अथवा उसकी हमारे द्वारा अनुकंपा भावकी जो कुछ भी सेब्रा-चाकरी, उसको कहे बिना ही, की 
जा सके, उसे द्रव्यादि पदा्थेसे भी करनी चाहिये । क्योंकि इस मार्गको ऋषभ आदे महापुरुपोने भी 
कहीं कहीं जीवकी गुण-निष्पन्नताके लिये आवश्यक माना है। यह हमारा अपना निजका विचार ह ओर 
वैसा आचरण सत्पुरुषके लिये निषिद्ध नहीं हें, किन्तु किसी प्रकारसे वह कर्तव्य ही है। यदि उत्त विषय 
या सेवा-चाकर्रासे उस जीवके परमार्थका निरोध होता हो तो उप्तका भी सत्पुरुषको उपशमन ही 
करना चाहिये । 


9६८ बम्बइ, मंगासिर १९५१ 
.. श्रीजन आत्म-परिणामकी स्वस्थताकों समात्रि, और आत्म-परिणामकी अधछस्थताकों अप्तमावरि कहते 
हैं । यह अनुभव-ज्ञानसे देखनेसे परम सत्य सिद्ध होता है । 
अस्वस्थ कार्यकी प्रवृत्ति करना और आत्म-परिणामको स्वस्थ रखना, ऐसी विषम प्रवृत्ति 
श्रीतीर्थकर जैसे ज्ञानीद्वारा भी बनना कठिन कही है, तो फिर दूसेर जीव्रके द्वारा उस बातको 
संभवितः कर दिखाना कठिन हो, इसमे कुछ भी आश्चर्य नहीं है । 
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किसी भी पर पदार्थके लिये इच्छाकी प्रवृत्ति करना, और किसी भी पर पदार्थमें विग्रोगकी 
चिन्ता करना, उसे श्रीजिन आर्तध्यान कहते हैं, इसमें सन्देह करना योग्य नहीं है | 

तीन वर्षाके उपाधि-योगसे उत्पन्न हुए विक्षेप भावको मिठानेका विचार रहता है । जो प्रवृत्ति 
दृढ़ वैराग्यवानके चित्तकों बाधा कर सकती हे वह प्रवृत्ति यदि अहृढ़ बराग्यवान जीवको कल्याणके. 
सन्मुख न होने दे तो इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं है । 

संसांरमें जितनी परिणतियोंकों सारभूत माना गया है, उतनी ही आत्म-ज्ञानकी न्यूनता श्रीतीथ- 
करने कही है। 

परिणाम जड़ होता है, ऐसा सिद्धांत नहीं है । चेतनको चेतन परिणाम होता हैं ओर अचेतनको 
अचेतन परिणाम होता है, ऐस्ता जिनमगवानने अनुभव किया है | परिणाम अथवा पर्यायरहित कोई 
भी पदाथ नहीं है, ऐसा श्रीजिनने कहा है, और वह सत्य है । 

श्रीजिनने जो आत्मानुभव किया है ओर पदार्थके स्नरूपको साक्षात्कार कर जो निरूपण 
किया है, वह सब मुमुक्ष जीवोंको अपने परम कल्याणके लिये अवश्य ही विचार करना चाहिये। जिन- 
भगवानद्वारा कथित सब्र पदार्थदे भाव एक आत्माक्रो प्रकट करनेके लिये ही हैं, और माक्षिमागर्म 
प्रवृत्ति तो केवल दोकी ही होती हैः--एक आत्म-ज्ञानीकी और एक आत्म-ज्ञानीके आश्रयवानकी--- 
ऐसा श्रीजिनने कहा है । 

बेदकी एक श्रतिमें कहा गया है कि आत्माको सुनना चाहिये, व्रिचारना चाहिय, मनन 
करना चाहिये, अनुभव करना चाहिये; अर्थात्‌ यदि केवल यही एक प्रवृत्ति की जाय तो जीव संसार- 
सागरको तैरकर पार पा जाय, ऐसा लगता है | बाकी तो श्रीतीर्थंकरके समान ज्ञानीके बिना हर 
किसीको इस प्रवृत्तिको करते हुए कल्याणका विचार करना, उसका निश्चय होना तथा आत्म-स्वस्थताका 
प्राप्त हाना दुर्लभ है। 
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ईश्वरेच्छा बलवान है और काल भी बड़ा विषम है | पहिले ही जानते थे और स्पष्ट श्रद्धान था 

कि ज्ञानी-पुरुषका सकाम भावसद्ित भजनेसे आत्माको प्रतिबंध होता 6, और बहुत बार तो ऐसा 
होता है कि परमाथ दृष्टि नष्ट होकर संसारारथ दृष्टि हो जाती है। ज्ञानाके प्राति ऐसी दृष्टि होनेसे पुनः 
सुलभ-बोधिता प्राप्त होना बड़ी कठिन बात है, ऐसा जानकर को३ भी जीव सकाम भावसे समागम 
न करे, इसी प्रकारका आचरण हो रहा था। हमने तुमको तथा श्री" आदिको इस मार्गके 
संबंधमें कहा था, किन्तु हमारे दूसरे उपदेशोंकी भांति किसी पूर्त प्रारब्ध योगसे तत्काल ही उप्तका ग्रहण 
तुमको नहीं होता था। हम जब्न कभी भी तत्संबंधी कुछ भी कहते थे तब पूर्वके आचायोने ऐसा 
आचरण किया है--आदि प्रकारके प्रत्युत्तर दिये जाते थे । उन उत्तरोंसे हमारे 'चित्तमें इसलिये 
बड़ा खेद होता था कि यह सकाम-बृत्ति दुःघम कालके कारण ऐसे मुमुश्षु पुरुषमें भी मौजूद है, नहीं तो 
उसका स्वप्तमें भी होना संभव न था | यद्यपि उस सकाम-बृत्तिसे तुम परमार्थ दश्टिभावकों भूल जाओगे, ऐसा 


पत्र ४७०, ४७१, ४७२ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२८वाँ वर्षे ४३१ 


संशय नहीं होता था, फिर भी प्रसंगानुसार परमार्थ दृश्टिके लिये शिथिलताका कारण होनेकी संभावना 
दिखाई देती थी | किन्तु उसको देखते हुए बड़ा खेद तो इसलिये होता था कि इस मुमुक्षुकी कुटम्ममें 
सकमबुद्वि विशेष होगी और परमार्थ दृष्टि मिठ जायगी, अथवा उसकी उत्पत्तिकी संभावना दूर हो 
जायगी, और इस कारणसे दूसरे बहुतसे जीबोंकों वह स्थिति परमार्थकी अग्राप्तिमें हेतु भूत होगी। फिर 
सकामभावसे भजनेवालेकी वृत्तिको शांत करना हमारे द्वारा होना कठिन बात है, इसलिये सकामी 
जीत्रोंकोीं पूवोपर विरोध बुद्धि होने अथवा परमार्थ--पृज्यमावना दूर हो जानेकी संभावना हमें जो 
दिखाई देती थी, वह वर्तमानमें न हो, उसका विशेष उपयोग रहे, इसीलिये उसे सामान्यरूपसे लिखा 
है | पूवोपर इस बातका माहात्म्य समझा जाय और दूसरे जीवोंका उपकार हो वैसा विशेष लक्ष रखना। 


(29० मोहमयी, पोष सुदी १ झुक्र. १९५१ 

जिस किसी प्रकार असंगताद्वारा आत्मभाव साध्य हो उसी प्रकारका आचरण करना, यही 
जिनभगवान्‌की आज्ञा है। 

इस उपाधविरूप व्यापारादि प्रसंगसे छूटनेका बारंबार विचार रहा करता है, तो भी उसका अप- 

रिपक काठ समझकर उदयके कारण व्यवहार करना पड़ता है । किन्तु उपारै-लिखित जिनभगवान्‌की 


आज्ञा प्रायः विस्मरण नहीं होती है, और हालमें तो हम तमको भी उसी भावके विचार करनेके 
लिये कहते हैं । 








99९ बम्बई पाष सुदी १० रवि, १९५७१ 
प्रत्यक्ष जेलखाना होनेपर भी उसकी त्याग करनेकी जीवकी इच्छा नहीं होती, अथवा वह 
अत्यागरूप शिधिलुताको त्याग नहीं सकता, अथवा वह त्याग बुद्धि होनेपर त्याग करते करते काल- 


यापन करता जाता है--इन सब विचारोंको जीव कैसे दूर करे, अल्पकालमें वेसा करना कैसे हो 
इस विषयम हो सके तो पत्रद्वारा लिखना । 


४७२ बम्बई, पाष बंदी २, १९५६ 
#२-२-३ --१९५७१ 
द्र्व्य, एक छक्ष. 
क्षेत्र, मोहमयी . 
काल, >+मा. व. ८-१. 
भाव, उदयभाव. 


 स्पष्टीकरण:---२-२-३ भा- १९५ १ २८द्वितीया, २-कृष्ण पक्ष, २ल्‍पौष, मारमास, १९५ १5संवत्‌ 
१९५१ ]नपोष वदी २, १९५१. 


द्रव्य--घन . एक लक्ष-एक लाख. 
क्षत्र"स्थान मोहमयीऊ-बम्बई . 
काल>-समय मा. व. ८-१८एक वर्ष ओर आठ महीने. 


--यह विचारणा पोष वदी २, १९५१ के दिन लिखी गई है कि द्रव्य-मयादा एक लक्ष रुपयेकी करनी, बम्बईमें 
एक वध आठ महीने निवास करना, ओर ऐसी वृत्ति होनेपर भी उदयभावके अनुसार प्रवृत्ति करना | ---अनुवादक « 


७रे२ ु । धीमद्‌ राजखन्द्र [ पत्र ४७३, ४७४ 





*द्रव्य---- एक लक्ष, उदासीन« 
क्षेत्र--- मोहमयी. 
काल--. ८-१. इच्छा. 
भाव---- उदयभाव,. प्रारब्ध . 
2७३ बम्बई, पोष वदी १० रवि, १९५१ 


(१) 
[कक $ छ._ । छछ ८ ७ | हिल 
विषम संसारके बंधनकों तोड़कर जो चल निकले, उन पृरुषोंकों अनंत प्रणाम हैं. 
चित्तकी व्यवस्था यथायोग्य न होनेसे उदय प्रारब्धके सिव्राय अन्य सब प्रकारोंमें असंगभाव 
रखना ही योग्य माद्म होता है; और वह वहॉतक कि जिनके साथ जान-पहिचान है, उनको भी हालमें 
भूल जाँय तो अच्छी बात। क्योंकि संगसे निष्कारण ही उपाधि बढ़ा करती है, और वेसी उपाधि 
सहन करने योग्य हालमे मेरा चित्त नहीं है । निरुपायताके सिवाय कुछ भी व्यवहार करनेकी इच्छा 
माद्म नहीं होती है; और जो व्यापार व्यवह्ारकी निरुपायता है, उससे भी निवृत्त होनेकी चिंतना 
रहा करती है । उसी तरह मनमें दूसरेको बोध करनेके उपयुक्त मेरी योग्यता हाठमें मुझे नहीं लगता, 
क्योंकि जबतक सब प्रकारके विषम स्थानकोंमें समब्त्ति न हों तबतक यथार्थ आत्मज्ञान नहीं कहा 
जा सकता, ओर जबतक ऐसा हो तबतक तो निज अभ्यासकी रक्षा करना ही योग्य है, और हालहमें 
उस प्रकारकी मेरी स्थिति होनेसे में इसी प्रकार रह रहा हूँ, वह क्षम्य है | क्योंके मेरे चित्तमें अन्य 
कोई हेतु नहीं है । 
(२) 
वेदांत जगत्‌को मिथ्या कहता है, इसमें असत्य ही क्‍या है ? 
०७४७ बम्बई, पोष १९५७१ 
रु 
3.० 
यदि ज्ञानी-पुरुषके ढढ़ आश्रयसे सर्वोत्कृष्ट मोक्षपद्‌ सुलभ है तो फिर ग्रतिक्षण आत्मोपयोगको 
स्थिर करने योग्य वह कठिन मार्ग उस ज्ञानी-पुरुषके ढ़ आश्रयसे होना सुछभ क्‍यों न हो * क्योंकि 
#* यहाँ इस बातका फिरसे विचार किया मालूम होता हैः--- 
प्रश्न---एक लाख रुपया किस तरह प्राप्त हो ! 
उत्तर:---उदासीन रहनेसे । 
प्रश्नः--बम्बईमें किस तरह निवास हो ! 
उत्तरभ कुछ नहीं कहा गया । 
--एक वर्ष और आठ महीनेका काल किस तरह व्यतीत किया जाय ! 
उत्तरर---इच्छाभावसे । 


प्रभः---उदयभाव क्‍या है ! 
उत्तरः--प्रारब्ध | --अनुवादक . 


पन्र ४७५ ] विविध पत्र आदि सभ्रह--२ शवों वर्ष ७४३ 


तु 
मा मी मम अ+-+-+- 








अजनने पननलमन्म«»-नन-9कने ०० ब-+-+--5 नि 


उस उपयोगकी एकाग्रताके बिना तो मोक्षपदकी उत्पत्ति है ही नहीं। ज्ञानी-पुरुषके वचनका दृढ़ 
आश्रय जिसको हो जाय उसको सर्व साधन सुलभ हो जाते हैं, ऐसा अखंड निश्चय सत्पुरुषोंने किया 
है । तो फिर हम कहते हैं कि इन वृत्तियोंका जय करना ही योग्य है| उन वृत्तियोंका जय क्यों नहीं 
हो सकता ? इतना तो सत्य है कि इस दुःषम कालमें सत्संगकी समीपता अथवा दृढ़ आश्रय अधिक 
चाहिये, और असत्संगसे अत्यन्त निवृत्ति चाहिये; तो भी मुमुक्षुके लिये तो यही उचित है कि कठिन- 
से कठिन आत्म-साधनकी ही प्रथम इच्छा करे, जिससे सर्व साधन अल्पकालम ही फलीभूत हो जाय । 


श्रीतीथंकरने तो इतनातक कहा है कि जिस ज्ञानी-पुरुषकी संसार-परिक्षीण दशा हो गई 
है, उस ज्ञानी-पुरुषके परंपरा-कर्मबंधघ होना संभव नहीं है, तो भी पुरुषार्थकों ही मुख्य रखना चाहिये, 
जो दूसरे जीवके लिये भी आत्मसापनके परिणामका हेतु हो । 


ज्ञानी-पुरुषको आत्म-प्रतिबंधरूपमें संसार-सेवा होती नहीं, किंतु प्रारब्ध-प्रतिबंधरूपमे होती 
है, फिर भी उससे निवृत्तिरूप परिणामकी ग्राप्तिकी ही ज्ञानीकी रीति हुआ करती है। जिस रीतिका 
आश्रय करते हुए आज तीन वर्षोसे विशेषरूपसे वेसा किया है, और उसमें अबश्यमेब  आत्मदशाको 
भुठानेका संभव रहे, ऐसे उदयकों भी यथाशक्य समभावसे सहन किया है । यद्यपि उस वेदन कालमें 
सबसंग निश्त्ति किसी भी प्रकारसे हो जाय तो बड़ी अच्छी बात हो, ऐसा सदेव ध्यान रहा है । फिर 
भी सर्वेसंग निवृत्तिस जेसी दशा होनी चाहिये, वह दशा उदयमें रहे, तो अल्पकारम ही विशेष कर्मकी 
निवृत्ति हो जाय, ऐसा जानकर जितना हो सका उतना उस प्रकारका प्रयत्न किया है । किन्तु मनमें 
अब्र यों रह्दा करता है कि यदि इस प्रसंगसे अथोत्‌ सकल गृहवाससे दूर न हुआ जा सके, तो न सही, 
किन्तु यदि व्यापारादि प्रसंगसे निद्वत्त-दूर-हुआ जा सके तो उत्तम हो | क्योंकि आत्मभावसे परिणामकी 
प्राप्तिम ज्ञानीकी जा दशा होनी चाहिये, वह दशा इस व्यापार-व्यवहारसे मुमुक्षु जीवको दिखाई नहीं 
देती है | इस प्रकार जो लिखा है, उसके तब्रिषयमें अभी हालमें कभी कभी विशेष विचार उदित होता 
है; उसका जो कुछ भी परिणाम आबे सो ठीक । 


है #हलए अं सपा 7 पाया आानकणणयणयणण,ः,यय।/ाः 


७99५ बम्बई, माघ सुदी २ रबि, १९५१ 


चित्तमें कोई भी विचारतवृत्ति परिणमी है, यह जानकर हृदयमें आनंद हुआ है । असार एवं 
कैशरूप आरंभ परिग्रहके कार्यमें रहते हुए यदि यह जीव कुछ भी निर्भय अथवा अजागृत रहे तो 
बहुत वर्षोफके उपासित वैराग्यके भी निष्फल चले जानेकी दशा हो जाती है, इस प्रकार नित्य 
प्रति निश्चयकों याद करके निरुपाय प्रसंगमें डरसे कॉपते हुए चित्तस अनिवायरूपमें प्रवृत्त होना 
चाहिये--इस बातका मुमुक्षु जीतके प्रत्येक कार्यमें, क्षण क्षणमें और प्रत्येक प्रसंगमें लक्ष्य रक्खे 
बिना मुमुक्षुता रहनी दुर्लभ है; और ऐसी दशाका अनुभव किये बिना मुमुक्षुता भी संभव नहीं है । 
मेरे चित्तम हालमें यही मुख्य विचार हो रहा है । 


प्‌ 


४३४ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ४७६, ४७७, ४०८, ४०९, ४८० 


9७६ बम्बई, माघ सुदी ३ सोम. १९५१ 

जिस प्रारब्धको भोगे बिना कोई दूसरा उपाय नहीं है, वह प्रारब्ध ज्ञानीको भी भोगना 

पड़ता है । ज्ञानी अंततक आत्मरर्थको त्याग करनेकी इच्छा न करे, इतनी ही मिन्नता ज्ञानीमें होती है, 
ऐसा जो महापुरुषोंने कहा है, वह सत्य है । 


७०७७ 
माघ सुदी ७ शनित्रार विक्रम संवत्‌ १९५१ के बाद डेढ़ व्षसे अधिक स्थिति नहीं; और 
उतने कालमें उसके बादका जीवनकाल किस तरह भोगा जाय, उसका विचार किया जायगा । 
(29८ बम्बई, माघ सुदी ८ रवि. १९५१ 
तुमने पत्रमे जो कुछ लिखा है, उसपर बारंबार विचार करनेसे, जागति रखनेसे, जिनमें पंच- 
विषयादिका अश्युचि-सरूपका वर्णन किया हो, ऐसे शात्रों एवं सत्पुरुषोंक चरित्रोंकी विचार करनेसे 
तथा प्रत्येक कार्यभ लक्ष्य रखकर प्रवृत्त होनेस जो कुछ भी उदास भावना होनी उचित है सो होगी । 


अरे 2५9 कर७9०»०+ 5-५ >> ननलनेक५०+++++--नपेनन>»स--म+»न-%न्‍क नल रे पक --3*नन कसम ना... >न्‍क 


9७९ बम्ब३, फाल्युन सुदी १२ झु॒क्र. १९५१ 
जिस प्रकारसे बंबनोंसे छूटा जा सके, उसी प्रकारकी प्रवृत्ति करना यह हितकारी काय है 
ब्राह्म परिचयको विचारकर निवृत्त करना यह छूटनेका एक मार्ग हैं। जीव इस बातको जितनी 
विचार करेगा उतना ही ज्ञानी-पुरुषके मा्गकी समझनेका समय समीप आता जायगा | 


९८० बम्बइ, फाल्गुन सुदी १४ रवि. १९५१ 

अशरण इस संसारमे निश्चित बुद्धिसे व्यवहार करना जिसको योग्य न छगता हो और उस 
व्यवहारके संबधको निबृत्त करने एवं कम करनेमें विशेष काछ व्यतीत हो जाया करता हो, तो उस 
कामको अल्पकालमें करनेके लिये जीवकों क्‍या करना चाहिये : समस्त संसार मृत्यु आदि भयोंके 
कारण अशरण है, वह शरणका हेतु हो ऐसी कल्पना करना केवल मृग-तृष्णाके जल्के समान है | 
विचार कर करके श्रीतीर्थकर जेसे महापुरुषोन भी उससे निद्गकत्त होना---छूट जाना-यही उपाय 
ढूँढ़ा ह | उस संसारके मुख्य कारण प्रेम-बंधन तथा द्वेष-बंधन सब ज्ञानियोंने स्वीकार किये हैं । 
उनकी व्यग्रताके कारण जीत्रको निजका विचार करनेका अवकाश ही प्राप्त नहीं होता है, और यदि 
होता भी है तो उस योगसे उन बंधनोंके कारण आत्मवीर्य प्रवृत्ति नहीं कर सकता, और वह समस्त 
प्रमादका हेतु है। और वे प्रमादसे लेशमात्र-समयकारू-भी निर्भभ अथवा अजाग्ृत रहना, यह 
इस जीवकी अतिशय निबलता है, अविबेकिता है, भ्रांति है और उसके दूर करनेमें अति कठिन मोह है । 
समप्त्त संसार दो प्रकारोंसे तरह रहा हैः--प्रेमसे और द्वेषसे | प्रेमसे विरक्त हुए बिना देषते 





पत्र ४८१, ४८२ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२८वाँ वर्ष ४३५ 


छूटा नहीं जाता, और प्रेमसे विरक्त पुरुषसे सर्व संगसे विरक्त हुए बिना व्यवहारमें रहकर अप्रेम 
( उदास ) दशा रखनी एक भयंकर ब्रत है | यदि केबल प्रेमका त्याग करके व्यवहारमें प्रव्ात्ति की जाय 
तो कितने ही जीवोंकी दयाका, उपकारका एवं स्वार्थका भंग करने जैसा होता है; और वैसा विचार 
कर यदि दया उपकारादिके कारण कोई प्रेमदशा रखनेसे विवेकीको चित्तमें केश भी हुए बिना 
न रहना चाहिये, तो उसका विशेष विचार किस प्रकारसे किया जाय ? 


४८१. अबई, फाल्युन सुदी १७५, १६५१ 
अश्रीवीतरागको परम भक्तिसे नमस्कार- 
श्रीजिन जेसे पुरुषने गृहवासमें जो प्रतिबंध नहीं किया, वह प्रतिबंध न होनेके लिये, आना 
अथवा पत्र लिखना नहीं हो सका, उसके लिये अत्यन्त दौनभावसे क्षमा माँगता हूँ | संपूर्ण बीतरागता 
न होनेसे इप्त प्रकार वतेन करते हुए अन्तरमें विक्षेप हुआ है और यह विक्षेप भी शान्त करना 
चाहिये, इस प्रकार ज्ञानीने मार्ग देखा है। आत्माका जो अन्तर्ग्यापार ( अन्तर परिणामकी धारा ) है वही 
बंध और मोक्ष ( कर्मसे आत्माका बंध होना तथा उससे आत्माका छूट जाना ) की व्यवस्थाका हेतु है; 
मात्र रारीर-चेष्टा बंब-मोक्षको व्यवस्थाका हेतु नहीं है । 
विशेष रोगादिके संबंबसे ज्ञानी-पुरुषके शरीरम भी निर्बछता, मंदता, म्लानता, कंप, स्वेद, 
मूच्छो, बाह्य-विश्रम आदि दिखाई देते हैं, तथापि जितनी ज्ञानद्वारा, बोधद्वारा, वैराग्यद्वारा, आत्माकी 
निर्मलता हुई है, उतनी निर्मता होनेपर उस रोगको अर्न्तंपरिणामसे ज्ञानी संवेदन करता है; और 
संबेदन करते हुए कदाचित्‌ बाह्मस्थिति उन्मत्त दिखाई देती हो, फिर भी अंतर्परिणामके अनुसार ही 
कर्मबंध अथवा निवृत्ति होती है । 





४७८२ बम्बई, फाल्गुन वदी ५ शनि. १९५१ 

सुज्ञ भाई श्रीमोहनलालके प्रति, श्री डरबन । 

एक पत्र मिला है। ज्यों ज्यों उपाधिका त्याग होता जाता है त्यों त्यों समाधि-सुख प्रगट 
होता जाता है । ज्यों ज्यों उपाधिका ग्रहण होता जाता है त्यों त्यों समाधि-सुख कम होता जाता है । 
विचार करनेपर यह बात प्रत्यक्ष अनुभवसे सिद्ध हो जाती है । 

यदि इस संसारके पदार्थोका कुछ भी विचार किया जाय तो उनके प्रति वैराग्य उत्पन्न हुए 
बिना न रहे, क्योंकि अविचारके कारण ही उनमें मोहरबुद्धि हो रही है । 

आत्मा है, आत्मा नित्य है, आत्मा कमका करत्ती है, आत्मा कर्मका भोक्ता है, इससे वह निवृत्त 
हो सकती है, और निद्ृत्त हो सकनेके साधन हैं---इन छह कारणोंकी जिसने विचारपृत्रक सिद्धि कर 
ली है, उसको विवेकज्ञान अथवा सम्यग्दशनकी प्राप्ति हुई समझ लेनी चाहिये, ऐसा श्रीजिनभगवान्‌ने 
निमूपण किया है, और उस निरूपणका मुमुक्षु जीवको विशेषरूपसे अभ्यास करना चाहिये । 

पूृवेके किसी विशेष अभ्यास-बलसे ही इन छह कारणोंका विचार उपन्न होता है, अथवा सत्सं- 
गके आश्रयसे उस विचारके उत्पन्न होनेका योग बनता है । 


७४४६८ ... भ्रीमद्‌ राजयन्दर [ पत्र ४८३ 


अनिद्य पदार्थके प्रति मोहबुद्ध होनेके कारण आत्माका अस्तित्व, नित्यत्व, एवं अव्याबाब- 
समाधिसुख भानमें नहीं आता हैं | उससे मोहबुद्धिमं जीवको अनादिकालसे ऐसी एकाग्रता चली आ 
रही है कि उसका विवेक करते करते जीवको हार हारकर पीछे लछोटना पड़ता है; और उस मोह- 
प्रंथीकों नाश करनेका समयके आनेके पढहिले ही उस विवेकको छोड़ बैठनेका योग पूर्वकालमें अनेकवार 
बना है। क्योंकि जिसका अनादिकालसे अभ्यास पड़ गया है उसे, अत्यन्त पुरुषार्थके बिना, अल्पकालमें 
ही छोड़ा नहीं जा सकता । 
इसलिये पुनः पुनः सत्संग, सद्यात्र, और अपनेमें घरल विचार दशा करके उस विषयमें विशेष 
श्रम करना योग्य है, जिसके परिणाममें नित्य, शाइत्रत और सुखस्वरूप आत्मज्ञान होकर निज स्वरूपका 
आविभाव होता है । इसमें प्रथमसे ही उत्पन्न होनेवाछा संशय, थैर्य एवं विचारसे शांत हो जाता है । 
अपधर्यस अथवा टढ़ी कल्पना करनेसे जीवको केवछ अपने हितको ही त्याग करनेका अवसर आता है, 
और अनित्य पदार्थका राग रहनेसे उसके कारणसे पुनः पुनः संसारके श्रमणका योग रहा करता है | 


कुछ भी आत्मविचार करनेकी इच्छा तुमको रहा करती है---यह जानकर बहुत सनन्‍्तोष हुआ 
है । उस संतोषमे मेरा कुछ भी स्वार्थ नहीं है । मात्र तुम समाधिके मागपर आना चाहते हो, इस 
कारण संसार-कैशसे निवृत्त होनेका तुमको प्रसंग प्राप्त होगा, इस प्रकारकी संभवता देखकर स्व्राभाविक 
सनन्‍्तोष होता है-यही प्रार्थना है । ता० १६-३-०५ आ० स्त्र० प्रणाम | 


रत कक जी की जम अम जी लीला आज. डर अल कम 


४७८३ बम्बई, फाल्गुन वदी ५ शनि १९५७१ 


अधिकसे अधिक एक समयमें १०८ जीब मुक्त होते हैं, इस लोक-स्थितिको जिनागम्भ स्वीकार 
किया है; और प्रत्येक समयमें एक सी आठ एक सी आठ जीव मुक्त होते ही रहते हैं, ऐसा मानें तो इस 
कमसे तीनें। कालमें जितने जीव मोक्ष प्राप्त करें, उतने जीबोंकी जो अनंत संख्या हो, उस संख्यासे भी 
संसारी जीवोंकी संख्या, जिनागममें अनंतगुनी प्ररूपित की गई है । अर्थात्‌ तीनों कालूम जितने जीत्र 
मुक्त होते हों, उनकी अपेक्षा संसारमें अनंतगुने जीव रहते ह, क्योंकि उनका परिमाण इतना अधिक 
है । ओर इस कारण मोक्ष-मार्गका प्रवाह सदा प्रवाह्षित रहते हुए भी संसार-मार्गका उच्छेद हो जाना 
कभी संभव नहीं ह, ओर उससे बंध-मोक्षकी व्यवस्थामें भी विरोध नहीं आता | इस विपयमें अधिक 
च्चा समागमं होनेपर करोगे तो कोई बाधा नहीं । 
..._ जीवकी बंध-मोक्षकी व्यवस्थाके तरिषयमें संक्षेपमें पत्र लिखा है । सबकी अपेक्षा हालमें विचार 
करने योग्य बात तो यह है कि उपाधि तो करते रहें और दशा सर्था असंग रहे, ऐसा होना अत्यंत 
कठिन है । तथा उपाधि करते हुए आत्म-परिणाम चंचल न हो, ऐसा होना असंभत्र जैसा है| उत्कृष्ट 
ज्ञानीकों छोड़कर हम सबको तो यह बात अधिक छक्षमें रखने योग्य है कि आत्मामें जितनी असम्पूर्ण 
समाधि रहती है, अथवा जो रह सकती है, उसका उच्छेद ही करना चाहिये । 


पत्र ४८४ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२८वाँ वष छरेऊे 


८५० बम्बई, फाल्गुन वदी ७ रवि, १९५१ 


सर्व विभावसे उदासीन और अत्यंत झुद्ध निज पयोयकों सहजरूपसे आत्माके सेवन करनेको 
श्रीजिनने तीत्र ज्ञानदशा कही है। इस दशाके आये त्रिना कोई भी जीव बंधनसे मुक्त नहीं होता, यह 
जो सिद्धांत श्रीजिनने प्रतिपादन किया है, वह अखंड सत्य है । 

कोई विरछा ही जीव इस गहन दशाका विचार कर सकने योग्य होता है, क्योंकि अनादिसे 
अत्यंत अज्ञान दशासे इस जीवने जो प्रवृत्ति की है, उस प्रवृत्तिक एकदम असत्य ओर असार समझमें 
आनेसे उसकी निवृत्ति करनेकी बात सूझे, यह होना बहुत कठिन हैं। इसलिए जिनभगवानने ज्ञानी- 
पुरुषका आश्रय करनेरूप भक्तिमार्गका निरूपण किया है, जिस मार्क आराघन करनेसे सुल्भतासे 
ज्ञानदशा उत्पन्न होती है। 

ज्ञानी-पुरुषके चरणमें मनके स्थापित किये ब्रिना भक्तिमार्ग सिद्ध नहीं होता। उससे फिर फिस्से 
जिनागमम ज्ञानीकी आज्ञाके आराधन करनेका जगह जगह कथन किया है । 

ज्ञानी-पुरुषके चरणमें मनका स्थापित होना पहिले तो कठिन पड़ता है, परन्तु वचनकी अपूर्ब- 
तासे उस वचनका विचार करनेसे तथा ज्ञानीके प्रति अपू दृश्सि देखनेसे, मनका स्थापित होना 
सुलभ होता है । द 

ज्ञानी-पुरुषके आश्रयमें विरोध करनेवाले पंचविषय आदि दोष हैं। उन दोषोंके आनेके साधनोंसे 
जस बने वैसे दूर ही रहना चाहिये, और प्राप्त साधनमें भी उदासीनता रखनी चाहिये, अथवा उन 
उन साबनोंमेंसे अहंबुद्धि हटाकर उन्हें रोगरूप समझकर ही प्रवृत्ति करना योग्य है। अनादि दोषका इस 
प्रकारके प्रसंगमें विशेष उदय होता है, क्योंकि आत्मा उस दोपको नष्ट करनेके लिये उसे अपने 
सनन्‍्मुख छाती है, उसका स्वरूपांतर कर उसे आकर्षित करती है, और जागतिमें शिथिल करके अपनेमें 
एकाम्र बुद्धि करा देती है। वह एकाग्र बुद्धि इस ग्रकारकी होती है कि "मुझे इस प्रवृत्तिसे उस प्रकारकी 
विशेष बाधा नहीं होती; में अनुक्रमसे उसे छोड़ दूँगा और पहिलेकी अपेक्षा जागृत रहूँगा ' | इत्यादि 
भ्रांतदशाको वह दोष उत्पन्न करता है । इस कारण जीव उस दोषका संत्रेध नहीं छोड़ता, अथवा वह 
दोप बढ़ता ही जाता है, इस बातका जीबरको लक्ष नहीं आ सकता । 

इस विरोधी साधनका दो प्रकारसे त्याग हो सकता हैः:--एक तो उस साधघनके प्रसंगकी 
निवृत्ति करना, और दूसरा विचारपृवक उसकी तुच्छता समझना | 

विचारपूर्वक तुच्छता समझनेके लिये प्रथम इस पंचविषय आदिके साधनकी निद्ृत्ति करना 
अधिक योग्य है, क्योंकि उससे विचारका अबकाश प्राप्त होता है । 

उस पंचविषय आदि साधनकी स्वथा निवृत्ति करनेके लिये यदि जीवका बल न चलता हो तो 
क्रम क्रमसे थोड़ा थोड़ा करके उसका त्याग करना योग्य हे--परिग्रह तथा भोगोपभोगके पदा्थोका 
अल्प परिचय करना योग्य है। ऐसा करनेसे अनुक्रमसे वह दोष मंद पड़े, आश्रय-भक्ति दृढ़ हो तथा 
ज्ञानीके वचन आत्मामें परिणम कर तीत्र ज्ञानदशा प्रगट होकर जीव मुक्त हो सकता है |. .' 

जीव यदि कभी कभी इस बातका विचार करे तो उससे अनादि अभ्याप्तका बल घटना कठिन 


७३८ श्रीमद्‌ राजचन्द्र ( पत्र ४८५, ४८६, ४८७ 








हो जाय; परन्तु दिन प्रतिदिन हरेक प्रसंगमें, और हरेक प्रवृत्ति यदि वह फिर फिरसे विचार करे तो 
अनादि अभ्यासका बल घटकर अपूर्व अभ्यासकी सिद्धि होनेसे खुडढभ आश्रय-भाक्तिमार्ग तिद्ध हो 
सकता है । 





४3८५७ बम्बई, फाल्गुन वदी १२ शुक्र. १९५७१ 


जन्म, जरा, मरण आदि दुःखोंसे समस्त संसार अशरण है| जिसने सर्व प्रकारस संसारकी 
आस्था छोड़ दी है, वही निर्भय हुआ है, ओर उसीने आत्म-स्वभावकी प्राप्ति की है। यह दशा 
विचारके ब्रिना जीवको प्राप्त नहीं हो सकती, ओर संगके मोहसे पराधीन ऐसे इस जीवको यह विचार 
प्राप्त होना कठिन है । 


०८६ बम्बई, फाल्गुन १९५१ 
32 
जहाँतक बने तृष्णाको कम ही करना चाहिए | जन्म, जरा, मरण किसके होते हैं ? जो तृष्णा 
रखता है, उसे ही जन्म, जरा ओर मरण होते हैं | इसलिये जैसे बने तेसे तृष्णाको कम ही करते 


जाना चाहिये। 


४८७ 


जबतक यथाथ सम्पूर्ण निजस्वरूप प्रकाशित हो, तबतक निजस्वरूपके निदिध्यासनमें स्थिर रहनेके 
लिये ज्ञानी-पुरुषके वचन आधारभूत हें---ऐसा परमपुरुष तीथकरने जो कहा है, वह सत्य है। बारहवें 
गुणस्थानमें रहनेवाली आत्माक्रो निदिध्यासनरूप ध्यानमें श्र॒तज्ञान अथीतू मुख्यभूत ज्ञानीके बचनोंका 
आशय वहाँ आधारभूत है--यह प्रमाण जिनमार्गमें बारंबार कहा है। बोधबाजकी प्राप्ति होनेपर, निर्वी- 
णमागकी यथार्थ ग्रतीति होनेपर भी उस मार्गमें यथास्थित स्थिति होनेके लिये ज्ञानी-पुरुषका आश्रय 
मुख्य साधन है, और वह ठेठ पूण दशा होनेतक रहता है; नहीं तो जीवकों पतित हो जानेका भय 
है--ऐसा माना गया है । तो फिर स्वयं अपने आपसे अनादिसे भ्रांत जीवको सहुरुके संयोगके बिना 
निजस्वरूपका भान होना अशक्य हो, इसमें संशय कैसे हो सकता है ? जिसे निजस्वरूपका दृढ़ निश्चय 
रहता है, जब ऐसे पुरुषको भी प्रत्यक्ष जगतका व्यवहार बारंबार भुला देनेके प्रसंगको प्राप्त करा देता 
है, तो फिर उससे न्यून दशामें भूछ खा जानेमें तो आइचर्य ही क्‍या है? अपने विचारके बलपूर्वक जिसमें 
सत्संग-सत्याक्बक्ा आधार न हो ऐसे समागमर्मे यह जगत्‌का व्यवहार विशेष जोर मारता है, और 
उस समय बारंबार श्रीसद्वरुका माहात्म्म और आश्रयका स्वरूप तथा साथकता अत्यंत अपरोक्ष सत्य 


दिखाई देते हैं। 
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पाना रलजआ> मन 5पकलर-क ०. 


४८८ बम्बई, चैत्र सदी ६ सोम, १९५१ 
आज एक पत्र मिला है | यहाँ कुशलता है। पत्र लिखते लिखते अथवा कुछ कहते कहते 
बारम्बार चित्तकी अग्रवृत्ति होती है---ओर "“ कल्पित बातका इतना अधिक माहात्म्य ही कया है ? 
कहना क्या! जानना क्या £ सुनना क्या? प्रवृत्ति केसी ? ” इत्यादि विक्षेपसे चित्तकी उसमें अप्र- 
वृत्ति होती है; और परमार्थके संत्रेधमें कहते हुए, लिखते हुए उससे दूसरे प्रकारके विक्षेपकी उत्पत्ति 
होती है । जिस विक्षेपमें मुख्य इस तीत्र प्रवृत्तिके निरोधके बिना उसमें--परमार्थ कथनमें--भी हाहमें 
अग्रवृत्ति ही श्रेयस्कर छगती है | इस बाबत पहिले एक सविस्तर पत्र लिखा है, इसलिये यहाँ विशेष 
लिखने जेसा कुछ नहीं है | यहाँ मात्र चित्तमें व्रिशेष स्फूर्ति होनेसे ही यह लिखा है । 
मोर्ताके व्यापार बगेरहकी प्रवृत्तिका अबिक न करना हो सके तो ठीक है, ऐसा जो लिखा है 
वह यथायोग्य है; और चित्तकी इच्छा भी नित्य ऐसी ही रहा करती है । लोभके हेतुसे वह प्रवृत्ति होती 
है या और किसी हेतुसे ? ऐसा त्रिचार करनेपर लछोभका निदान माद्म नहीं होता । विषय आदिकी 
इच्छासे यह प्रवृत्ति होती है, ऐसा भी माद्धम नहीं होता। फिर भी प्रवृत्ति तो होती ह, इसमें सन्देह नहीं । 
जगत कुछ लेनेके लिये प्रवृत्ति करता है, यह प्रवृत्ति देनेके लिये ही होती होगी, ऐसा माद्म 
होता है । यहाँ जो यह माद्म होता है, सो यह यथार्थ होगा या नहीं ? उसके लिये विचारवान 
पुरुष जो कहें सो प्रमाण है । 


४८९ 3 38,828, 8 कल, 
हालमें यदि किन्हीं वेदान्तसंत्रंधी ग्रन्थोंका बाँचन अथवा श्रवण करना रहता हो तो उस 
अभिप्रायका विशेष विचार होनेके लिये थोड़े समयके लिये श्रीआचारांग, सूयगडांग तथा उत्तराध्ययनका 
बाँचना-विचारना हो सके तो करना । 
वेदान्तके सिद्धांतमं तथा जिनागमके सिद्धांतमें भिन्नता है, तो भी जिनागमको विशेष विचा- 
रका स्थल मानकर वेदान्तका प्रथक्रण करनेके लिये उन आगगमोंका बाँचना-विचारना योग्य है । 


जज आज 3 जकनि्यः।ख।- 


(2९० बम्बई, चेन्र वदी ८ बुध, १९५१ 

चेतनकी चेतन पयौय होती है, और जड़की जड़ पयाय होती है--यही पदार्थकी स्थिति है । 

प्रत्येक समय जो जो परिणाम होते हैं, वे सब पर्याय हैं। विचार करनेसे यह बात यथार्थ माद्म होगी। 
लिखना कम हो सकता है, इसलिये बहुतसे विचारोंका कहना बन नहीं सकता । तथा बहुतसे 
विचारोंके उपशम करनेरूप प्रक्ृतिका उदय होनेसे किसीको स्पष्टरूपसे कहना भी नहीं हो सकता । 
हालमें यहाँ इतनी अधिक उपाधि नहीं रहती, तो भी प्रवृत्तिरूप संग होनेसे तथा क्षेत्रके संतापरूप 
होनेसे थोड़े दिनके लिये यहाँसे निशृत्त होनेका विचार होता है | अब इस विषयमें जो हो सो ठीक है। 


मन वनननननननन---+“*77-7**००- *+ ४४० बन 


४४० भ्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ४९१, ४९२ 
९१ बम्बई, चेत्र बदी ८, १९५१ 

आत्म-वीयेके प्रद्त्ति करनेमें ओर संकोच करनेमें बहुत विचारपूर्वक प्रवतत्ति करना योग्य है | 

जुभेच्छा संपन्न भाई““के प्रति । उस ओर आनेके संत्रंधमें नीचे लिखी परिस्थिति है । 

जिससे छोगोंको संदेह हो इस तरहके बाह्य व्यवहारका उदय है, और उस प्रकारके व्यवहारके 
साथ बलवान निर्म्रंध पुरुष जेंसा उपदेश करना, वह मार्गका विरोध करने जेसा है; और ऐसा समझ- 
कर तथा उनके समान दूसरे कारणोंके स्वरूपका विचार कर प्रायः करके जिससे छोगोंको संदेहका हेतु 
हो, वैस समागममें मेरा आना नहीं होता | कदाचित्‌ कभी कभी कोई समागम्मं आता है, और कुछ 
स्वाभाविक कहना-करना होता है । इसमें भी चित्तकी इच्छित प्रवृत्ति नहीं है । 

पृतमें यथार्थित विचार किये ब्रिना जीवने प्रवृत्ति की, इस कारण इस प्रकारके व्यवहारका उदय 
प्रात हुआ है; इससे बहुत बार चित्तमं शोक रहता हैं | परन्तु उसे यथास्थित सम परिणामसे सहन 
करना ही योग्य है--ऐसा जानकर प्रायः करके उस प्रकारकी प्रवृत्ति रहती है । फिर भी आत्मदशाके 
विशेष स्थिर होनेके लिये असंगतामें छक्ष रहा करता है | इस व्यापार आदि उदय-व्यवहारसे जो जो 
संग होता है. उसमें प्रायः करके असंग परिणामकी तरह प्रवृत्ति होती है, क्योंकि उसमें कुछ सारभूत 
नहीं मादठ्म होता । परन्तु जिस धम्म-व्यवहारके प्रसंगमें आना हों, वहाँ उस ग्रवृत्तिके अनुसार चलना 
योग्य नहीं । तथा कोई दूसरा आशय समझकर प्रवृत्ति की जाय तो हालमें उतनी समर्थता नहीं। इससे 
उस प्रकारके प्रसंगमें प्रायः करके मेरा आना कम ही होता है; ओर इस क्रमकों बदल देना, यह 
हालमें चित्तमं नहीं बेठता। फिर भी उस ओर आनेके प्रसंगमें वैसा करनेका मेंने कुछ भी विचार किया 
था, परन्तु उस क्रमको बदलनेसे दूसरे विषम कारणोंका उपस्थित होना आगे जाकर संभव होगा, ऐसा 
प्रत्यक्ष माछ्म होनेसे क्रम बदलनेके संबंधमें वृत्तिके उपशम करने योग्य छगनेसे वेसा किया है | इस 
आशयके सिवाय उस ओर न आनेके संब्ंधमें चित्तमें दूसरा आशय भी है | परन्तु किसी छोक-व्यव- 
हाररूप कारणसे आनेके विषयमें विचारको नहीं छोड़ा है । 

चित्तपर बहुत दबाव देकर यह स्थिति लिखी है | इसपर विचार कर यदि कुछ आवश्यक 
जैसा माठ्म हो तो कभी रतनजीभाइकोा खुलासा करना । मेरे आने न आनेके विपयमें यदि किसी 
बातका कथन न करना संभव हो तो कथन न करनेके लिये ही बिनती ह । 

०९२ बम्बई, चेत्र बदी १० शुक्र. १९५१ 

एक आत्म-परिणतिके सिवाय दूसरे विषयोंमें चित्त अव्यवस्थितरूपसे रहता है; और उस 
प्रकारका अव्यवध्यितपना लोक-व्यवहारसे प्रतिकूल होनेसे छोक-व्यवह्ारका सेवन करना रुचिकर नहीं 
लगता और साथ ही छोड़ना भी नहीं बनता, इस वेदनाका प्रायः करके सारे ही दिन संवेदन होता 
रहता है । 

खानेके संब्धमें, पीनेके संबंधम, बोलनेके संब्ंधमें, सोनेके संबंधमें, लिखनेके संबंधमें अथवा 
दूसरे व्यावहारिक कार्योके संबंधमें जेसा चाहिये वेसे भानसे प्रवृत्ति नहीं की जाती, और उन प्रसंगोंके 
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रहनेसे आत्म-परिणतिको स्वतंत्र प्रगटरूपस अनुसरण करनेमें पिपत्तियाँ आया करती हैं, और इस 
विषयका प्रतिक्षण दुःख ही रहा करता है । 

निश्चल आत्मरूपसे रहनेकी स्थितिमें ही चित्तेच्छा रहती है, और उपरोक्त प्रसंगोंकी आपत्तिके 
कारण उस स्थितिका बहुतसा बियोग रहा करता है; और वह ॒वियोग मात्र परेच्छासे ही रहा है, 
स्ेच्छाके कारणसे नहीं रहा-- यह एक गंभीर वेदना प्रतिक्षण हुआ करती है । 

इसी भवमें और थोड़े ही समय पहिले व्यवह्ारके वरिपयमें भी तीत्र स्मृति थी । वह स्मृति अब्र 
व्यवहारमें क्चित्‌ ही मंदरूपसे रहती है । थोड़े ही समय पहिले अर्थात्‌ थोड़े वर्षा पहिले वाणी 
बहुत बोल सकती थी, वक्तारूपसे कुशलतासे प्रवृत्ति कर सकती थी। वह अब मंदतासे अव्यव- 
स्थासे रहती है । थोड़े वर्ष पहिले---थोड़े समय पहिले---छेखनशाक्ति अति उग्र थी और आज क्या 
लिखें, इसके सूझने सूझनेमें ही दिनके दिन व्यतीत हो जाते 6, और फिर भी जो कुछ लिखा जाता 
है, वह इच्छित अथवा योग्य व्यवस्थायुक्त नहीं लिखा जाता--अर्थात्‌ एक आतव्म-परिणामके सिवाय 
दूसरे समस्त परिणामों उदासीनता ही रहती है । और जो कुछ किया जाता है, वह जंसा चाहिये वैसे 
भावके सोंबें अंशसे भी नहीं होता । ज्यों त्यों कुछ भी कर लिया जाता हैँ । लिखनकी प्रवृत्तिकी अपेक्षा 
वाणीकी प्रवृत्ति कुछ ठीक हैं; इस कारण जो कुछ आपको पूँछनेकी इच्छा हो--जाननेकी इच्छा 
हो --उसके विपयमें समागमममं कहा जा सकेगा । 

कुंदकुंदाचाय और आनन्दघनजीका सिद्धांतविपयक ज्ञान तीत्र था । कुंदकुन्दाचायजी तो 


आत्म-स्थितिमें बहुत ध्थिर थे। जिसे केबछ नामका ही दर्शन हो वे सब सम्यग्ज्ञानी नहीं कहे 
जा सकते । 





४९३ बम्बई, चैत्र बदी ११ शुक्र, १९५१ 
जेम॑ निर्मेत्ता रे रत्न स्फटिकतणी, तेमज जीवस्वभाव रे, 
ते जिन वीरे रे धर प्रकाशियों, प्रबठ कपाय अभाव रे । 
सहज-द्वव्यके अंत प्रकाशित होनेपर अर्थात्‌ समस्त कर्मोका क्षय होनेपर जो असंगता और 
सुख-स्वरूपता कही है, ज्ञानी-पुरुषोंका वह वचन अत्यंत सत्य है। क्‍योंकि उन बचनोंका सत्संगसे 
प्रत्यक्ष--अत्यंत प्रगट-अनुभव होता है । 
निविकल्प उपयोगका लछक्ष, स्थिरताका परिचय करनेसे होता है। सुधारस, सत्समागम, सत्शात्र, 
सद्दिचार और वैराग्य-उपशम ये सब्र उस स्थिरताके हेतु हैं । 


के अजज-+-++ -+-++ + ७०० टन ऑन कद नी थत--++ 
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३० 
अधिक विचारका साधन होनेके लिये यह पत्र लिखा है । 
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१ जिस तरह स्फोटिक रत्नकी निर्मलता होती है, उसी तरह जीवका स्वभाव है। वीर जिनवरने प्रबल कषायके 
अभावको ही धर्म प्रकाशित किया है | 
५६ 


४४२ भ्रीमदें राजचनद्र [ पत्र ४९४ 


पूर्ण ज्ञानी श्रीऋषभदेव आदि पुरुषोंकों भी प्रारब्बोदय भोगनेपर ही क्षय हुआ है, तो फिर 
हम जेसोंको वह प्रारब्धोदय भोगना ही पड़े, इसमें कुछ भी संशय नहीं है | खेद केब्र७ठ इतना ही 
होता है कि हमे इस प्रकारके प्रारब्घोदयमें श्रीऋृषभदेव आदि जैसी अविषमता रहे, इतना बल नहीं 
है; और इस कारण प्रारब्बोदयके होनेपर बारंबार उससे अपरिपक्व कालमें ही छूटनेकी कामना हो आती 
है कि यदि इस विषम प्रारब्धोदयमे किसी भी उपयोगका यथातथ्यभाव न रहा तो फिर आत्म-स्थिरता 
होते हुए भी अवसर ढूँढ़ना पड़ेगा, ओर पहचात्तापपूक देह छूटेगी--ऐसी चिंता बहुत-बार हो 
जाती है । 

इस प्रारब्धोदयके दूर होनेपर निद्ृत्तिकमके वेदन करनेरूप प्रारब्धका उदय होनेका ही विचार 
रहा करता है, परन्तु वह तुरत ही अर्थात्‌ एकसे डेढ़ वर्षके भीतर हो जाय, ऐसा तो दिखाई नहीं 
देता, और पल पल भी बीतनी कठिन पड़ती है| एकसे डेढ़ वर्ष बाद प्रव्ृत्तिकमके वेदन करनेका स्वथा 
क्षय हो जायगा--ऐसा भी नहीं माठम होता | कुछ कुछ उदय विशेष मंद पड़ेगा, ऐसा लगता है । 

आत्माकी कुछ अस्थिरता रहती है | गतव्षेका मोतियोंका व्यापार लगभग निबटने आया 
है | इस वर्षका मोतियोंका व्यापार गतवर्षकी अपेक्षा छगभग दुगुना हो गया है । गतवर्षकी तरह 
उसका कोई परिणाम आना कठिन है । थोड़े दिनोंकी अपेक्षा हालमे ठीक है, और इस वर्ष भी 
उसका गतवर्ष जैसा नहीं, तो भी कुछ परिणाम ठीक आवेगा यह संभव है | परन्तु उसके विचारमें 
बहुत समय व्यतीत होने जैसा हाता है, और उसके लिये शोक होता है कि इस एक परिग्रहकी 
कामनाकी जो बलवान प्रवृत्ति जैसी होती है, उसे शांत करना योग्य है; और उसे कुछ कुछ करना पड़े, 
ऐसे कारण रहते हैं | अब जैसे तेसे करके वह प्रारब्धोदय तुरत ही क्षय हो जाय तो अच्छा है, 
ऐसा बहुत बार मनमें आया करता है | 

यहाँ जो आड़त तथा मोतियोंका व्यापार है, उसमेंसे मेरा छूटना हो सके अथवा उसका बहुत 
समागम कम होना संभव हो, उसका कोई रास्ता ध्यानमें आये तो लिखना | चाहे तो इस विषयमें 
समागमम विशेषतास कह सको तो कहना | यह बात छक्षम रखना। 

लगभग तीन वर्षत ऐसा रहा करता है कि परमार्थसंत्रेंधी अथवा व्यवहारसंत्रंधी कुछ भी 
लिखते हुए अरुचि हो जाती है, और लिवते लिखते कल्पित जैसा लगनेसे बारम्ब्रार अपूर्ण छोड़ 
देनेका ही मन होता है | जिस समय चित्त परमार्थमें एकाग्रवत्‌ू हो, उस समय यदि परमार्थसंबंधी 
लिखना अथवा कहना हो सके तो वह यथार्थ कड्टा जाय, परन्तु चित्त यदि अत्थिरवत्‌ हो और पर- 
मार्थेलबघी लिखा अथवा कहा जाय तो वह केवल उदीरणा जेसा ही होता है। तथा उसमें अंतर्वीत्तिका 
याथातथ्य उपयोग न होनेसे, वह आत्म-बुद्धिसे लिखित अथवा कथित न होनेसे, कल्पितरूप ही कहा 
जाता है । जिससे तथा उस प्रकारके दूसरे कारणोंसे परमार्थक संत्रेधमें लिखना अथवा कहना बहुत 
ही कम हो गया है | इस स्थरूपर सहज प्रइन होगा कि चित्तके अत्यिखत्‌ हो जानेका क्‍या हेतु 
ह? जो चित्त परमार्थमें विशेष एकाग्रवत्‌ू रहता था उस चितक्तके परमार्थमें अस्थिरवत्‌ हो जानेका 
कुछ तो कारण होना ही चाहिये । यदि परमार्थ संशयका हेतु माछ्म हुआ हो तो वैसा होना संभव 
है, अथवा किसी तथाविध आत्मवर्यिके मंद होनेरूप तीत्र प्रार्घोदयके बलसे वैसा हो सकता है। इन दो 
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हेतुओंसे परमार्थथा विचार करते हुए, लिखते हुए, अथवा कहते हुए चित्तका अध्यिरवत्‌ रहना 
संभव है | 

उसमें पहिले कहे हुए हेतुका होना संभव नहीं । केवल जो दूसरा हेतु कहा है, वही संभव 
है । आत्मवीयके मंद होनेरूप तीत्र प्रारब्बोदय होनेसे उस हेतुको दूर करनेका पुरुपार्थ होनेपर भी 
कालक्षेप हुआ करता है; और उस प्रकारके उदयतक वह अध्थिरता दूर होनी कठिन है; और 
उससे परमार्थस्वरूप चित्तके बिना ततूसंबंधी लिखना या कहना, यह कल्पित जैसा ही छगता है | तो 
भी कुछ प्रसंगोंमें विशेष स्थिरता रहती है । 

व्यवहारके संत्रधमें कुछ भी लिखते हुए उसके असारभूत और साक्षात्‌ भ्रांतिरूप छगनेसे उसके 
संत्रधभें कुछ लिखना अथवा कहना तुच्छ ही है, वह आत्माकों ब्रिकलताका हेतु है, और जो कुछ 
लिखना या कहना है, वह न कहा हो तो भी चछठ सकता है। इसलिये जबतक वसा रहे तबतक तो 
अवश्य वैसा करना योग्य हैं, ऐसा जानकर बहुतसी व्यावहारिक बातें लिखने, करने अथवा कहनेकी 
आदत नहीं रही है | केवछ जिस व्यापार आदि व्यवहारमें तीन प्रारब्बोदयसे प्रवृत्ति है, वहाँ कुछ कुछ 
प्रवत्ति होती है | यद्यपि उसकी भी यथाथता माद्धम नहीं होती । 

श्रीजिन वीतरागने द्रव्य-भाव संयोगसे फिर फिर छूटनेका उपदेश दिया है, और उस संयोगका 
विश्वास परम ज्ञानीको भी नहीं करना चाहिये, यह निश्चल मार्ग जिन्होंने कहा हैं, उन श्रीजिन वीतरागके 
चरण-कमलमें अत्यंत नम्न परिणामसे नमस्कार हे । 

दर्पण, जल, दीपक, सूर्य और चकश्षुके स्वरूपके ऊपर विचार करोगे तो वह विचार, केवलज्ञानसे 
पदार्थ प्रकाशित होते हैं, ऐसा जो कहा है, उसे समझनेमें कुछ कुछ उपयोगी होगा। 
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केवलज्ञानसे पदाथ किस तरह दिखाई देते हैं ? इस प्रश्नका उत्तर समागमर्म समझनेसे स्पष्ट 
समझमें आ सकता है। तो भी संक्षपरमं नीचे लिखा है;--- 

जैसे जहाँ जहाँ दीपक होता है, वहाँ वहाँ वह प्रकाशरूपसे होता है; उसी तरह जहाँ जहाँ 
ज्ञान होता है वहाँ वहाँ वह प्रकाशरूपसे ही होता है। जेसे दीपकका सहज स्वभाव ही पदार्थकों प्रकाश 
करनेका होता है, वैसे ही ज्ञानका सहज स्वभाव भी पदा्थीको प्रकाश करनेका है। दीपक द्रब्यका 
प्रकाशक है, ओर ज्ञान द्रव्य-भाव दोनोंका प्रकाशक है । जेसे दौपकका प्रकाश होनेसे उसके प्रकाशकी 
सीमाम जो कोई पदार्थ होता है, वह पदा्थ कुदरती ही दिखाई देता है, उसी तरह ज्ञानकी मोजूदर्गासे 
पदार्थ स्वाभाविकरूपसे दिखाई देते हैं । जिसमें सम्पूण पदार्थ याथातथ्य ओर स्वाभाविकरुपसे दिखाई 
देते हैं, उसे केवलज्ञान कहा है| यद्ञपि परमार्थले ऐसा कहा है कि केवलज्ञान भी अनुभवमें तो केबल 
आत्मानुभवका ही कत्तों है, वह व्यवहारनयसे ही छोकालोक प्रकाशक है । जैसे दर्पण, दीपक और चद्नु 
पदार्थके प्रकाशक हैं, उसी तरह ज्ञान भी पदार्थका प्रकाशक है। 
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श्रीजिन वीतरागने द्रव्य-भाव संयोगसे फिर फिर छूटनेका उपदेश किया हैं, और उस 
संयोगका विश्वास परम ज्ञानीकों भी नहीं करना चाहिये, यह अखंड मांगे जिसने 
कहा है, ऐसे श्रीजिन वीतरागके चरण-कमलके प्रति अत्यंत भक्तिसे नमस्कार हो। 

आत्म-छखरूपके निश्चय होनेमें जीवकी अनादि काल्से भूल होती आती है। समस्त श्रतज्ञान- 
स्वरूप द्वादशांगमें सबसे प्रथम उपदेश करने योग्य आचारांगसूत्र है। उसके प्रथम श्रतस्कंधमें प्रथम 
अध्ययनके ग्रथम उद्देशके प्रथम वाक्‍्यमें जो श्रीजिनने उपदेश किया है, वह समस्त अगोंके समस्त 
श्र॒तज्ञानना सारभूत है--मोक्षका बीजभूत है--सम्यक्त्वस्वरूप है। उस वाक्यमें उपयोग स्थिर 
होनेसे जीवको निश्चय होगा कि ज्ञानी-पुरुषके समागमकी उपासनाके बिना जीत्र जो कुछ स्वच्छंदसे 
निश्चय कर ले, वह छूटनेका मार्ग नहीं € । 

सभी जीवोंका स्वभाव परमात्मस्वरूप है, इसमें सेशय नहीं, तो फिर श्री “*अपनेको परमात्मखरूप 
मानें तो यह बात असत्य नहीं | परन्तु जबतक वह स्वरूप याथातथ्य प्रगठ न हो तब्रतक मुमुक्षु- 
जिज्ञासु-रहना ही अधिक उत्तम है, और उस रास्तेसे यथार्थ परमात्मस्वरूप प्रगट होता है; जिस 
मार्गको छोइकर प्रवृत्ति करनेसे उस पदका भान नहीं होता, तथा श्रीजिन वीतराग सर्वज्ञ पुरुषोंकी 
आसातना करनेरूप प्रवृत्ति होती है | दूसरा कुछ मत-भेद नहीं है । 

मृत्युका आगमन अवश्य है । 

४९७ 

तुम्हें वरेदान्तविषयक प्रन्थके बाँचनेका अथवा उस ग्रसंगकी बातचीतके श्रवण करनेका समागम 
हता हो तो जिससे उस बाँचनसे तथा श्रवणसे जीवमें वैराग्य और उपशमकी बृद्धि हो ऐसा करना 
योग्य है। उसमें प्रतिपादन किये हुण सिद्धांतका यदि निश्चय होता हो तो करनेमें हानि नहीं, फिर भी 
ज्ञानी-पुरुषके समागमकी उपासनासे सिद्धांतका निश्चय किये ब्रिना आत्म-विरोध ही होना संभव है | 
७९८ बम्बई, चैत्र बदी १४ बुध, १९५! 
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3.० 

चारित्र--( श्रीजिनके अभिप्रायके अनुसार चारित्र क्या है? यह विचारकर समवस्थिति होना )-- 
दशासंबंधी अनुप्रेक्षा करनेसे जीवमें सवस्थता उत्पन्न होती है । विचारद्वारा उत्पन्न हुई चारित्र-परिणाम- 
स्वभावरूप स्वस्थताके बिना ज्ञान निष्फल है, यह जो जिनभगवान्‌का अभिमत है वह अब्याबाघ 
सत्य है । 

तत्संबंधी अनुप्रेक्षा बहुतबार रहनेपर भी चंचल परिणतिके हेतु उपाधि-योगके तीव्र उदय- 
रूप होनेसे चित्तमें प्रायः करके खेदसे जेसा रहता है, और उस खेदसे शिथिलता उत्पन्न होकर 
कुछ विशेष नहीं कहा जा सकता । बाकी कुछ कहनेके विषयमें तो चित्तमें बहुत बार रहता है। 


यही विनती है। 


पत्र ४९९, ५००, ५०१] विविध पत्र अ २८वाँ वर्षे ४8४५ 


४९९ बा लि 2 कक. 

विषय आदि इच्छित पदार्थ भोगकर उनसे निदृत्त द्वोनेकी इच्छा रखना और उस ऋमसे प्रवृत्ति 
करनेसे आगे चलकर उस विषय-मूर्छाका उत्पन्न होना संभव न हो, यह होना कठिन है; क्योंकि 
ज्ञान दशाके ब्रिना विषयकी निमूलता होना संभव नहीं । 

विषयोंका केवल उदय भोगनेसे ही नाश होना सम्भव है, परन्तु यदि ज्ञान-दशा न हो तो 
विषय-सेवन करनेमें उत्सुक परिणाम हुए बिना न रहे; और उससे पराजित होनके बदले उल्टी विषयकी 
वृद्धि ही होना संभव है । 

जिन्हें ज्ञान-दशा है, वेसे पुरुष विषयाकांक्षासे अथवा विषयका अनुभव करके उससे बिरक्त 
होनेकी इच्छासे उसमें प्रवृत्ति नहीं करते, और यदि वे इस तरह प्रवृत्ति करनेके लिये उद्यत हों तो 
ज्ञानपर भी आवरण आ जाना संभव है। मात्र प्रारब्बसंबंबी उदय हो, अर्थात्‌ छूटा न जा 
सके, उसीसे ज्ञानी-पुरुषकी भोग-प्रवृत्ति है | वह भी पूर्व और पश्चातमें पश्चात्तापयुक्त और मंदतम 
परिणामयुक्त होती है । 

सामान्य मुमुक्षु जीवको वैराग्यके उद्धके लिथ विषयका आराधन करनेसे तो प्रायः करके 
बंधनमें पड़ जाना ही संभत्र है, क्‍योंकि ज्ञानी-पुरुष भी उस प्रसंगको बहुत मुश्किकसे जीत सका है; 
तो फिर जिसकी केवल विचार-दशा है ऐसे पुरुषकी शक्ति नहीं है कि वह उस विषयको इस 
प्रकारस जीत सके । 


५०० 

जिस जीवको मोहनीय कमरूपी कषायका त्याग करना हो, और “जब वह उसका एकदम त्याग 
करनेका त्रिचार करेगा तब्र कर सकेगा ” इस प्रकारके विश्वासके ऊपर रहकर, जो उसका क्रम ऋमसे 
त्याग करनेका विचार नहीं करता, तो वह एकदम त्याग करनेका प्रसंग आनेपर मोहनीय कमके 
बलके सामने नहीं टिक सकता । कारण कि कमैरूप शत्र॒ुकों धीरे धीरे निबछ किथ बिना उसे निकाल 
बाहर करना एकदम असंभव होता है । आत्माकी निर्बलताके कारण उसके ऊपर मोहका प्राबल्य रहता, 
हैं। उसका जोर कम करनेके लिये यदि आत्मा प्रयत्न करे तो एक बारगी ही उसके ऊपर जय ग्राप्त 
कर लेनेकी धारणामें वह ठगा जाती है। जबतक मोह-ब्ृत्ति लड़नेके लिये सामने नहीं आती तभीतक 
मोहके वश होकर आत्मा अपनी बलवत्ता समझती है, परन्तु उस प्रकारकी कप्तौटीका अवसर उपस्थित 
होनेपर आत्माको अपनी कायरता समझमें आ जाती है। इसलिये जैसे बने तेसे पाँचों इन्द्रियोंको 
वशमें लाना चाहिये। उसमें भी मुख्यतया उपस्थ इन्द्रियको वशमें छाना चाहिये। इसी प्रकार 
अनुक्रमसे दूसरी इन्द्रियों 7.7. 7 ४७७७४७७७७७॥७ ( अपूर्ण ) 





७०१ 
सं. १९७१ वेशाख सुदी ५ सोमवारके दिन-सायंकाल्से प्रत्याख्यान, 
सं, १९५१ वैशाख सुदी १७ भोमवारके दिन: 


४४६ भ्रीमद्‌ राजयन्द्र [ पत्र ५०२, ५०३ 
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००२ बग्बई, वैशाख सुदी ११ रवि. १९५१ 
(१) 


धर्मकफों नमस्कार, 
वीतरागको नमस्कार- 
श्रीसत्पुरुषोंकी नमस्कार. 
(२) 
सो धम्पो जत्थ दया, दसहदोंसा न जस्स सो देवो, 
सो हु गुरू जो नाणी, आरंभपरिग्गहा विरओ | 


3 कोलपलाकर, अल फेि ५ “के; मकिककाज»+»-न सनक कलम करना. 


५०३ 

( १ ) सर्र क्ेशसे और सब दुःखसे मुक्त होनेका उपाय एक आत्म-ज्ञान है। विचारके ब्रिना 
आत्म-ज्ञान नहीं होता, और असत्संग तथा असत्मसंगसे जीवका विचार-बल प्रवृत्ति नहीं करता, इसमें 
किचिन्मात्र भी संशय नहीं । 

आरंभ-परिग्रहकी अल्पता करनेसे असत्पसंगका बल घटता है। सत्संगके आश्रयसे असत्सं- 
गका बल घटता है । असत्संगका बल घटनेसे आत्म-त्रिचार होनेका अबकाश प्राप्त होता है । 
आत्म-विचार होनेसे आत्म-ज्ञान होता है । और आत्म-ज्ञानसे निज स्वभावरूप, सर्व केश और सर्व 
दुःखरहित मोक्ष प्राप्त होती ह--यह बात सर्वथा सत्य है । 

जो जीब मोह-निद्राभ सो रहे हैं वे अमुनि हैं; मुनि तो निरंतर आत्म-विचारपूर्वक जागृत ही 
रहते हैं। प्रमार्दाको सर्वथा भय है, अप्रमादीको किसी तरहका भी भय नहीं, ऐसा श्रीजिनने कहा है। 

समस्त पदार्थाके स्वरूप जाननिका एक मात्र हेतु आत्तज्ञान प्राप्त करना है । यदि आत्म-ज्ञान 
न हो तो समस्त पदाथोके ज्ञानकी निष्फलता ही है। 

जितना आत्म-ज्ञान हो उतनी ही आत्म-समाधि प्रगट हो। 

किसी भी तथारूप संयोगका पाकर जीवको यदि एक क्षणभर भी अंतर्भेद-जागति हो जाय 
तो उसे मोक्ष विशेष दूर नहीं है । 

अन्य परिणाममें जितनी तादात्म्यवृत्ति है, उतनी ही मोक्ष दूर है। 

यदि कोई आत्मयोग बन जाय तो इस मनुष्यताका किसी तरह भी मूल्य नहीं हो सकता । प्राय: 
मनुष्य देहके बिना आत्मयोग नहीं बनता--ऐसा जानकर अल्यंत निश्चय करके इसी देहमें आत्मयोग 
उत्पन्न करना योग्य है । 

विचारकी निर्मलतासे यदि यह जीव्र अन्य परिचयसे पाछे हट जाय तो उसे सहजमें-अभी- 
आत्मयोग प्रगठ हो जाय । 


१ जहाँ दया है वहाँ घम है; जिसके अठारह दोष नहीं वह देव है; तथा जो शञानी और आरंभ-परिम्रहसे रहित 
है वह गुरू है । 


पत्र ५०३ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२८वाँ वर्ष ७४४७ 


असत्संगके समागमका विशेष घिराव है, और यह जीव उससे अनादिकालस होीनसत्त्व हो 
जानेके कारण उससे अवकाश प्राप्त करनेके लिये, अथवा उसकी निवृत्ति करनेके लिए जैसे बने वैसे यदि 
सत्संगका आश्रय करे तो वह किसी तरह पुरुषाथ-योग्य होकर विचार-दशाको प्राप्त कर सकता है । 

जिस प्रकारसे इस संसारकी अनित्यता असारता अत्यंतरूपसे भासित हो, उस प्रकारसे आत्म- 
विचार उत्पन्न होता है । 

इस समय इस उपावि-कार्यसे छूटनंके लिये विशेष अति विशेष पीड़ा रहा करती है, और यदि 
इससे छूटे त्रिना जो कुछ भी काछ व्यतीत होता है, तो वह इस जीवकी शिथिलता ही है, ऐसा लगता 
है, अथवा ऐसा निश्चय रहा करता है। 

जनक आदि जो उपाधिमें रहते हुए भी आत्मखभावसे रहते थे, उनकी ऐसे आलंबनके प्रति 
कभी भी बुद्धि न होती थी। ' श्रीजिन जेसे जन्म्यागी भी जिसे छोड़कर चल दिये, ऐसे भयके हेतुरूप 
उपाधि-योगकी निवृत्तिकों करते करते यदि यह पामर जीव काल व्यतीत करेगा तो अभश्रेय होगा, 
यह भय जीवके उपयोगम रहता है, क्योंकि ऐसा ही कत॑ब्य है । 

जो राग-द्वेष आदि परिणाम अज्ञानके बिना संभवित नहीं होते, उन राग-द्वेष आदे परिणामोंके 
होनेपर, जीवन्मुक्तिको सबंधा मानकर, जीव जीबन्मुक्त दशाकी आसातना करता है---इस प्रकार प्रवृत्ति 
करता है; उन राग-द्वेष परिणामोंका सर्रथा क्षय करना ही कर्तव्य है । 

जहाँ अत्यंत ज्ञान हो, वहाँ अत्यंत त्याग होता है | अत्यंत त्यागके प्रगट हुए बिना अत्यंत 
ज्ञान नहीं होता, ऐसा श्रीतीर्थकरने स्त्रीकार किया है । 

आत्म-परिणामपूवक जितना अन्य पदार्थका तादात्म्य 
श्रीजिनने त्याग कहा है । 

उस तादात्म्य-अध्यास-निवृत्तिरूप त्याग होनेके लिये इस बाह्य अ्रसंगका त्याग भी उपकारक 
है--कार्यकारी है । बाह्य प्रसंगके त्यागके लिये अंतर्त्याग नहीं कहा--ऐसा होनेपर भी इस जीवबक 
अंतर्त्यागके लिये बाह्य प्रसंगकी निवृत्तिकों कुछ भी उपकारक मानना योग्य है । 

हम नित्य छूटनेका ही विचार करते हैं, और जेसे बने जिससे वह कार्य तुरत ही नित्रट जाय 
वैसी जाप जपा करते हैं | ययपि ऐसा लगता है कि वह विचार और जाप अभी तथारूप नहीं है-- 
शिधिल है, इसलिये अत्यंत विचार और उम्रतासे उस जापके आराधन करनेका अल्पकालमें संयोग 
जुटाना योग्य है--ऐसा रहा करता है । 

प्रसंगपृषक कुछ परस्परके संबंध जेंसे वचन इस पपत्रमें लिखे हैं। उनके विचारमें रफुरित् 
होनेसे, उन्हें स्व-विचार-बलकी बृद्धिके लिये और तुम्हारे बाँचने-विचारनेके लिये लिखा है | 

( २ ) जीव, प्रदेश, पर्याय, संख्यात, असंख्यात, अनंत आदिके विपयर्म तथा रसकी व्यापक 
ताके विषयमें क्रमपृतंक समझना योग्य होगा । 





अध्यास--निवृत्त किया जाय, उसे 


खशननसमानन न 
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| आओ से सुधारससंबंधी बातचीत करनेका तुम्हें अवसर प्राप्त हो! तो करना । 

जो देह पूर्ण युवात्रस्थामें और सम्पूण आरोग्यतायुक्त दिखाई देनेपर भी क्षणभंगुर है, उस 
देहमें प्रीति करके क्‍या करें ? जगत्‌के समस्त पदार्थोकी अपेक्षा जिसके ग्रति सर्वोत्कृष्ट प्रीति है, ऐसी 
यह देह भी दुःखकी ही हेतु है, तो फिर दूसरे पदार्थमें सुखके हेतुकी क्या कल्पना करना ? जिन पुरुषोंने, 
जेसे वल्न शरीरसे भिन्न है, इसी तरह आत्मासे शरीर भिन्न है--यह जान लिया है, वे पुरुष धन्य हैं। यदि 
दूसरेकी वस्तुका अपने द्वारा ग्रहण हो गया हो, तो जिस समय यह माद्धम हो जाता ह कि यह वस्तु 
दूसरेकी है, उसी समय महात्मा पुरुष उसे वापिस छोटा देते हैं । 

दुःपम काल है, इसमें संशय नहीं । तथारूप परमज्ञानी आप्त-पुरुषका प्राय: बिरह ही है । 
विरक् ही जीव सम्यकूदृष्टिभाव प्राप्त करें, ऐसी कालू-स्थिति हो गई है। जहाँ सहज-सिद्ध-आत्म- 
चारित्र दशा रहती है, ऐसा केवलज्ञान ग्राप्त करना कठिन है, इसमें संशय नहीं । 

प्रवृत्ति विश्रान्त नहीं होती; विरक्तमाव अधिक रहता है। वनमें अथवा एकांतमें सहज स्वरू- 
पका अनुभव करती हुई आत्मा निर्विषय रहे, ऐसा करनेमें ही समस्त इच्छा रुकी हुई है । 


"०७ बम्बई, वेशाख सुदी १५ बुध. १९५१ 


आत्मा अत्यंत सहज खस्थता प्राप्त करे, यही श्रीसबज्ञने समस्त ज्ञानका सार कहा है। 

अनादिकाल्से जीवने निरंतर अस्वस्थताकी ही आराधना की है, जिससे जीवको स्वस्थताकी 
ओर आना कठिन पड़ता है। श्रीजिनने ऐसा कहा है कि ' यथाप्रवृत्तिकरण'तक जीव अनंत बार 
आ चुका है, परन्तु जिस समय ग्रंथी-मेद होनेतक आगमन होता है, उस समय वह क्षोभ पाकर 
पीछे संसार-परिणामी हो जाया करता है । ग्रंथी-भेद होनेमें जो बीरय-गति चाहिये, उसके होनेके लिये 
जीवको नित्यप्रति सत्समागम, सद्दिचार और सदमंथका परिचय निरंतररूपसे करना श्रेयस्कर है । 

इस देहकी आयु प्रत्यक्ष उपाधि-योगसे व्यतीत हुई जा रही है, इसलिये अत्यंत शोक होता 
है, और उसका यदि अल्पकालमें ही उपाय न किया गया, तो हम जैसे अविचारी लोग भी थोड़े ही 
समझने चाहि4 । 

जिस ज्ञानसे काम नाश हो उस ज्ञानको अत्यंत भक्तिसे नमस्कार हो | 


'पक-कम«>»»»»»-3. 





७०६ बम्बई, वेशाख सुदी १५ बुध, १९५१ 

सबकी अपेक्षा जिसम अधिक स्नेह रहा करता है, ऐसी यह काया रोग जरा आदिसे 

अपनी ही आत्माकों दुःखरूप हो जाती है, तो फिर उससे दूर ऐसे धन आदिसे जीबको तथारूप 
( यथायोग्य ) खुख-बृत्ति हो, ऐसा विचार करनेपर विचारवानकी बुद्निको अवश्य क्षोम होना चाहिये, 
और उसे किसी दूसरे ही विचारकी ओर जाना चाहिये--ऐसा ज्ञानी-पुरुषोंने जो निर्णय किया हे, 


बह याथातथ्य है। 
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3० 
वेदान्त आदिम जो आत्मस्वरूपकी विचारणा कही है, उस विचारणाकी अपेक्षा श्रीजिनागमर्म 
जो आत्मस्वरूपकी विचारणा है, उसमें भेद आता है। 
सर्व-विचारणाका फल आत्माका सहज स्वभावसे परिणाम होना ही है। 
सम्पूण राग-द्वेपके क्षय हुए बिना सम्पूर्ण आत्मज्ञान प्रगट नहीं होता, ऐसा जो जिनभगव्रानने 
निर्धारण कहा है, वह वेदांत आदिकी अपेक्षा प्रबलरूपसे प्रमाणभूत है। 


(८८ 

सबकी अपेक्षा वीतरागक वचनको सम्पूर्ण प्रतीतिका स्थान मानना योग्य है | क्‍योंकि जहाँ 
राग आदि दोपोंका सम्पूर्ण क्षय हो गया हो, वहीं सम्पूण ज्ञान-स्वभावके प्रगठ होनेके लिये योग्य 
निश्चयका होना संभव है । 

श्रीजिनकों सबकी अपेक्षा उत्कृष्ट बीतरागताका होना संभव है | क्‍योंकि उनके वचन प्रत्यक्ष 
प्रमाण हैं । जिस किसी पुरुषको जितने अंशमें वीतरागता होती है, उतने ही अशमें उस पुरुषके 
वाक्य मानने योग्य हैं । 

सांख्य आदि दर््नमे बंब-मोक्षकी जिस जिस व्याख्याका उपदेश किया है, उससे प्रबल प्रमा- 


(क] 


णप्ते सिद्ध व्याख्या श्रीजिन वीतरागने कही 6, ऐसा में मानता हूँ। 


७०९ 

हमारे चित्तमें बारम्बार एसा आता ह और ऐसा परिणाम स्थिर रहा करता है कि जैसा आत्म- 
कल्याणका निर्धीरण श्रीववमान स्वामीने अथवा श्रीकपमंदव आदिने किया है, बसा निधारण दूसरे 
सम्प्रदायमें नहीं है । 

वेदान्त आदि दर्शनका छक्ष भी आत्म-ज्ञानकी ओर सम्पूर्ण मोक्षकाी ओर जाता हुआ देखनेमें 
आता है, परन्तु उसमें सम्पूणतया उसका यथायोग्य निर्धारण मालूम नहीं होता-अंशसे ही माद्ठम 
होता है, ओर कुछ कुछ उसका भी पर्यायांतर माछ्म होता है | यद्रपि वेदान्तमं जगह जगह 
आत्म-चरयाका ही विवेचन किया गया है, परन्तु वह चयी स्पष्टरूपस अविरुद्ध है, ऐसा अभातक 
नहीं माह्म हो सका | यह भी होना संभव है ॥के कदाचित्‌ विचारके किसी उदय-भेदसे वेदान्तका 
आशय भिन्नरूपसे समझमें आता हो, और उससे विरोध माद्म होता हो, ऐसी आशंका भी फिर 
फिरसे चित्तमें की है, विशेष अति विशेष आत्मवीर्यकों परिणमाकर उसे अविरोधी देखनेके लिये विचार 
किया गया है, फिर भी ऐसा मालुम होता है कि वेदान्तमें जिस प्रकारसे आत्मस्वरूप कहा है, उस 


3० (५ 


प्रकारसे बेदांत सबंथा अवबिरोध भाबको प्राप्त नहीं हो सकता | क्‍योंकि जिस तरह वह कहता हैं, 
छ्‌ 3 
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आत्मस्वरूप उसी तरह नहीं है-उसमें कोई बड़ा भेद देखनेमें आता है, ओर उस उत्त प्रकारसे सांख्य 
आदि दरीनोंमें भी भेद देखा जाता है । 

मात्र एक श्रोजिनन जा आत्मस्वरूप कहा है वह विशेषातिविशेष अविरोधी देखनेमें आता 
है--उस्त प्रकारते वेदन करनेमें आता है। जिनभगवानका कहा हुआ आत्मस्वरूप सम्पूर्णतया 
अविरोधी होना उचित है, ऐसा मालूम होता है । परन्तु वह सम्पूर्णतया अविरोधी ही है, ऐसा जो नहीं 
कहा जाता, उसका हेतु केवल इतना ही है कि अभी सम्पूणेतया आत्मावस्था प्रगट नहीं हुई | इस 
कारण जो अवस्था अप्रगट है, उस अवस्थाका वत॑मानमें अनुमान करते हैं; जिससे उस्त अनुमानको 
उसपर अय्यंत भार न देने योग्य मानकर, वह विशेषातित्रिशेष अविरोधी है, ऐसा कहा है--वह प्म्पृणे 
अविरोधी होने योग्य है, एऐता लगता है । 

सम्पूण आत्मस्वरूप किसी भी तो पुरुषमें प्रगट होना चाहिये --इस प्रकार आत्मामे निश्चय 
प्रतीतिमभाव आता है। और वह केसे पुरुषमे प्रगट होना चाहिये, यह विचार करनेसे वह जिनभगवान्‌ 
जैसे पुरुषको प्रगट होना चाहिये, यह स्पष्ट माछम होता है। इस सृश्मिंडलम यदि किसमें भी 
सम्पूण आत्मस्वरूप प्रगठ होने योग्य हो तो वह सरत्रप्रथम श्रीवर्धमान स्वामीमें प्रगट होने योग्य छगता 
है, अथवा उस दशाके पुरुषोंमें सत्रसे प्रथम सम्पूर्ण आत्मस्वरूप .......  ( अपूण ) 


3» 
५१० बम्बई, वेशाख वदी १० रत्रि, १९५१ 
८ अल्पकालम उपाधिरहित होनेकी इच्छा करनेवालेको आत्म-परिणतिकों किस विचारमें लाना 
योग्य है, जिससे वह उपाधिरहित हो सके ? ” यह प्रश्न हमने लिखा था | इसके उत्तरमें तुमने लिखा 
कि जबतक रागका बंधन है तब्रतक उपाधिरहित नहीं हुआ जाता, ओर जिससे वह बंधन आत्म- 
परिणतिस कम पड़ जाय, वेसी परिणति रहे तो अल्पकालमें ही उपाधिरहित हुआ जा सकता हैँ---इस 
तरह जो उत्तर लिखा है, वह यथार्थ है। 
यहाँ प्रइनमें इतनी विशेषता है कि “ यदि बल्पूर्वक उपाधि-योग प्राप्त होता हो, उसके प्रति 
राग-द्ेष आदि परिणति कम हो, उपाधि करनेके लिये चित्तमें बारम्बार खेद रहता हो, और उस 
उपाषिके त्याग करनेमें परिणाम रहा करता हो, वेसा होनेपर भी उदय-बलसे यदि उपाधि-ग्रसंग रहता 
हो तो उसकी किप्त उपायसे निवषृत्ति की जा सकती है?! इस प्रश्नविषयक जो लक्ष पहुँचे सो लिखना । 
'मावार्थप्रकाश ग्रंथ हमन पढ़ा है | उसमें सम्प्रदायके विवादका कुछ कुछ समाधान हो सके, 
ऐसी रचना की है, परन्तु तारतम्यसे वह वास्तविक ज्ञानवानकी रचना नहीं, ऐसा मुझे लगता है । 
श्रीडृंगरने * अखे पुरुख एक वरख हे यह जो सवैया लिखाया है, वह बाँचा है। श्रीडरंगरको 
इस सबेयाका विशेष अनुमव है, परन्तु इस सबैयामें भी प्रायः करके छाया जैसा उपदेश देखनेमें आता 
है, और उससे अमुक ही निर्णय किया जा सकता है, और कभी जो निर्णय किया जाय तो वह पूर्वापर 
अविरोधी ही रहता है--ऐसा प्रायः करके छक्षमें नहीं आता | जीवके पुरुपार्थ-धर्मको इस प्रकारकी 
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वाणी अनेक तरहसे बलवान बनाती है, इतना उस वाणीका उपकार बहुतसे जीबोंके प्राति होना 
संभव है । 

तुम्हारे आजके पत्रमें अंतमें श्रीडेगरने जो साखी लिखाई है--“व्यवहारनी जा पांदडे पांदडे 
परजछी *---यह जिसमें प्रथम पद है, वह यथार्थ है । यह साखी उपाधिसे उदासीन चित्तको धीरजका 
कारण हो सकती है । 


९५9९ बम्बई, वैशाख वदी १४ गुरु. १९५१ 
शरण ( आश्रय ) ओर निश्चय कर्तव्य है । अधेय॑से खेद नहीं करना चाहिये । चित्तम देह 
आदि भयका विक्षेपर भी करना योग्य नहीं । अध्थिर परिणामका उपशम करना योग्य है। 

५१२ बम्ब३, ज्येष्ठ सुदी २ रवि, १९०१ 
अपारकी तरह संसार-सम्ुद्रसे तारनेवाले ऐसे सद्धमेका निष्कारण करुणासे जिसने 
उपदेश किया है, उस ज्ञानी-पुरुषके उपकारको नमस्कार हो | नपस्कार हो ! 

मुझे प्रायः करके निद्गत्ति मिल सकती है, परन्तु यह क्षेत्र स्वभावसे विशेष ग्रव॒त्तियुक्त है; 
इस कारण निवृत्ति क्षेत्रमें जसे सत्समागमसे आत्म-परिणामका उत्करष होता है, वेसा प्रायः करके 
विशेष प्रवृत्तिवाले क्षेत्रमें होना कठिन पड़ता है | कभी विचारवानको तो प्रवृत्ति क्षेत्रमें सत्समागम 
विशेष छाभदायक हो जाता है । ज्ञानी-पुरुषकी, भीड़में निमेझ दशा दिखाई देती है । इत्यादि 
निमित्तसे भी वह विशेष लाभदायक होता है। पर-परिणातिके कार्य करनेका प्रसंग रहे और स्व-परि- 
णतिमें (थिति रक़्खे रहना यह, आनंदघनजीने जो चोदह॒वें जिनभगवान्‌की सेवा कही है, उससे भी 
विशेष कठिन है । 
ज्ञानी-पुरुषके जिस समयसे नवबाड्से विशुद्ध ब्रह्मचर्य दशा रहे, उस समयसे जो संयम-सछुख प्रगट 
होता है, वह अवर्णनीय है । उपदेश-मार्ग भी उस सुखके प्रगठ होनेपर ही प्ररूपण करने योग्य है । 
५१३ बम्बई, ज्येष्ठ सुदी १० रवि. १९५१ 
३४ 
बहुत बड़े पुरुषोंके ऋद्धि-योगके संबंध शासत्रमं बात आती है, तथा छोक-कथनमें भी वैसी 
बातें सुनी जाती हैं, उस विषयमे आपको संशय रहता है; उसका उत्तर संक्षेपमें इस तरह है--- 
अष्ट महापिद्वि आदि जो जो सिंद्धियाँ कहीं हैं, “ ३£ ” आदि जो मंत्र-योग कहा है, वह सब 
सत्य है । परन्तु आत्मैज्यके सामने यहः सब तुच्छ है। जहाँ आत्म-स्थिरता है, वहाँ सब प्रकारका 
सिद्धि-योग रहता है। इस कालमें वैसे पुरुष दिखाई नहीं देते, उससे यह उसकी अग्रतीति होनेका 
कारण हो जाता है। परन्तु वर्तमानमें किसी-किसी जीवमें ही उस तरहकी स्थिरता देखनेमें आती है। बहु- 
तसे जीतोंमें सत्तकी न्यूनता रहती है, और उस कारणसे वैसे चमत्कार आदि दिखाई नहीं देते, परन्तु 


४५२ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ५१४, ५१५, ५१६ 


उनका अत्तित्व ही नहीं, यह बात नहीं है । तुम्हें इस बातकी शंका रहती है, यह आइचर्य माद्म 
होता है | जिसे आत््मप्रतीति उत्पन्न हो जाय, उसे सहज ही इस बातकी निःशंकता होती है । क्योंकि 
आत्मामें जो समर्थता है, उस समर्थताके सामने पिद्धि-लब्धिकी कोई भी विशेषता नहीं । 

ऐसे प्रन्‍नोंको आप कभी कभी लिखते हो, इसका क्‍या कारण है, सो लिखना | इस प्रकारके 
प्रन्‍नोंका विचारवानको होना केसे संभव हो सकता है : 


अरेल॑-भ+ >पके 


५१७ 

मनमें जो राग-द्वेष आदिका परिणाम हुआ करता है, उसे समय आदि पयांय नहीं कहा जा 
सकता । क्योंकि समय अत्यन्त सूक्ष्म है, और मनके परिणामोंकी वेसी सूक्ष्मता नहीं है । पदार्थका 
अयंतसे अत्यंत सूक्ष्म परिणतिका जो प्रकार है वह समय है । 

राग-द्वेष आदि विचारोंका उद्धव होना, यह जीवके पूर्वोपाजित किये हुए कर्मके संबंधसे ही 
होता है । वर्तमान काठमें आत्माका पुरुषाथ उप्तमं कुछ भी हानि-बृद्धिमें कारणरूप है, फिर भी वह 
विचार विशेष गहन है । 

श्रीजिनने जो स्वाध्याय-काल कहा है, वह यथार्थ है | उस उस प्रसंगपर प्राण आदिका कुछ 
साधि-भेद होता है । उस समय चित्तम सामान्य प्रकारसे विक्षेपका निमित्त होता है, हिंसा आदि योगका 
प्रसंग होता है, अथवा वह प्रसंग कोमल परिणाममें विप्नर्प कारण होता है, इत्यादि अपैक्षाओंसे 
स्वाध्यायका निरूपण किया है | 


अम्तक स्थिरता होनेतक विशेष लिखना नहीं बन सकता, तो भी जितना बना उतना प्रयास 
करके ये तीन पत्र लिखे हैं । 





५१७ बम्बई, ज्येष्ठ सुदी १५ शुक्र. हक 2 
वह तथारूप गंभीर वाक्य नहीं है, तो भी आशयके गंभीर होनेसे एक लोकिक वचन हाठमें 
आत्मामें बहुत बार याद हो आता है | वह वाक्य इस तरह ह--रांडी रूए, मांढठी रूए, पण सात 
भरतारवाछी तो मो्ट्ज न उघाड़े। यद्वपि इस वाक्यके गंभीर न होनेसे लिखनेमें अबृत्ति न होती, 
परन्तु आशयके गंभीर होनेसे ओर अपने विषयमें विशेष विचार करना दिखाई देनेके कारण तुम्हें पत्र 
लिखनेका स्मरण हुआ, इसलिये यह वाक्य लिखा है| इसके ऊपर यथाशाफक्ति विचार करना | 
५१६ बम्बई, ज्येष्ठ वदी २ रवि, १९५१ 
विचारवानकों देह छूटनेके संबंधमें हप-विषाद करना योग्य नहीं | आत्मपरिणामका विभावपना 
ही हानि और वही मुख्य मरण है | स्वभाव-सन्मुखता और उस प्रकारकी इच्छा वह हर्ष-विषादकों 
दूर करती है । 
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सबमें सम-भावकी इच्छा रहती है । 

एं श्रीपाठनों रासकरंतां, ज्ञान अप्ृत रस वुठ्यों रे | मुन० | ( श्रीयशोविजयजी ) 

तीत्र वैराग्यवानको, जिस उदयका प्रसंग शिथिल करनेमें बहुत बार फलीभूत होता है, वेसे 
उदयका प्रसंग देखकर चिक्तमें अत्यंत उदासभाव आता है। यह संसार किस कारणसे परि- 
घय करने योग्य है ? तथा उसकी निवृत्तिकी इच्छा करनेवाले तरिचारवानको प्रारब्ववशसे उसका 
प्रसंग रहा करता हो तो बह प्रारब्ध किसी दूसरी प्रकार शीघ्रतासे बेदन किया जा सकता है अथवा 
नहीं ? उसका तुम तथा श्रीड्रृंगर विचार करके लिखना । 

जिस तीर्थंकरने ज्ञानका फल विरति कहा है, उस तीथंकरको अत्यंत भक्तिसे नमस्कार हो ! 

इच्छा न करते हुए भी जीवको भोगना पडता है, यह पूर्वकर्मके संब्रंधकों यथार्थ सिद्ध 
करता है । 


"१८ बम्बई, ज्येष्ठ १९५१ 
ज्ञानीके मागेके आशयको उपदेश करनेवाले वाक्य-- 

१, सहज स्वरूपसे जीवकी स्थिति होना, इसे श्रीवीतराग मोक्ष कहते हैं । 

२. जीव सहज स्वरूपसे रहित नहीं, परन्तु उस सहज स्वरूपका जीवको केवछ भान नहीं 
है; यह भान होना, यही सहज स्वरूपसे स्थिति है । 

३. संगके योगसे यह जीव सहज स्थितिको भूल गया हैं, संगकी निव्तत्तिसे सहज स्वरूपका 
अपरोक्ष भान ग्रगट होता है । 

9. इसीलिये सब तीर्थंकर आदि ज्ञानियोंने असंगताकों ही सर्वोत्कूट्ट कहा है; जिसमे सत्र 
आत्म-साधन सन्निविष्ट हो जाते हैं । 

७. समस्त जिनागममें कहे हुए वचन एकमात्र असंगतामें ही समा जाते हैं; क्योंकि उसीके 
होनेके लिये वे समस्त वचन कहे हैं | एक परमाणुसे लेकर चोदह राजू छोककी ओर मेष-उन्मेषसे 
लेकर शरैलेशी अवस्थातककी जो सत्र क्रियाओंका वर्णन किया गया है, उनका इसी असंगताके 
समझानेके लिये वर्णन किया है । 

६. सत्र भावसे असंगता होना, यह सबसे कठिनसे कठिन साधन है; और उसके आश्रयके 
बिना सिद्ध होना अत्यंत कठिन हैे--ऐप्ता विचारकर श्रीतीर्थकरने सत्संगकों उसका आधार कहा 
है; जिस सत्संगके संबंधसे जाबको सहज खरूपभूत अपंगता उत्पन्न होती है । 

७, वह सत्संग भी जीवको बहुत बार प्राप्त होनेपर भी फलवान नहीं हुआ, ऐसा श्रीवीत- 
रागने कहा है; क्‍योंकि उस सत्संगको पहिचानकर इस जीवने उसे परम हितकारी नहीं समझा-- 
परम खलेहसे उसकी उपासना नहीं की--और प्राप्तको भी अप्राप्त फलवान होने योग्य संज्ञासे छोड़ 





१ इस श्रीपालके रासका लिखते हुए ज्ञानाम्गरत रस बरसा है | 
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दिया है, ऐसा कहा है | यह जो हमने कहा है, उसी बातके विचारसे, जिससे हमारी आत्मा्मे आत्म- 
गुण आविभ्भूत होकर सहज समाधिपर्यत प्राप्त हुआ, ऐसे सत्संगको मैं अत्यंत अत्यंत भक्तिसे नम- 
स्कार करता हूँ । 

८. अवश्य ही इस जीवको प्रथम सब साधनोंकों गोण मानकर, निर्वाणके मुख्य हेतु ऐसे 
सत्संगकी ही सर्वाप॑णरूपसे उपासना करना योग्य है, जिससे सब साधन सुलभ होते हैं--ऐसा हमारा 
आत्म-साक्षात्कार है । 

९. उस सत्संगके प्राप्त होनेपर यदि इस जीवको कल्याण प्राप्त न हो तो अबश्य इस जीवका 
हो दोष है, क्योंकि उस सत्संगके अपूब, अलम्य और अत्यंत दुर्लभ ऐसे संयोगमेँ भी उसने उस 
सत्संगके संयोगकों बाधा करनेवाले ऐसे मिथ्या कारणोंका त्याग नहीं किया ! 

१०. मिथ्याग्रह, स्वच्छंदता, प्रमाद और इन्द्रिय-विषयोंसे यदि उपेक्षा न की हो, तो भी सत्संग 
फलवान नहीं होता, अथवा सत्संगमें एकनिष्ठा, अपूर्व भक्ति न की हो, तो भी सत्संग फलवान नहीं 
होता । यदि एक इस प्रकारकी अपूत भत्तिसे सत्संगकी उपासना की हो तो अल्पकालमें ही मिथ्याग्रह 
आदिका नाश हो, और अनुक्रमसे जीव सब दोपोंसे मुक्त हो जाय । 

११. सत्संगकी पहचान होना जीवको दुर्लभ है | किसी महान्‌ पुण्यके योगसे उसकी पहि- 
चान होनेपर निश्चयसे यही सत्संग-सत्पुरुष है, ऐसा जिसे साक्षीभाव उत्पन्न हुआ हो, उस जीब्रको तो 
अवश्य ही प्रवृत्तिका संकोच करना चाहिये; अपने दोषोंको प्रतिक्षण, हरेक कार्यमें , हरेक प्रसंगमें तीक्ष्ण 
उपयोगपूर्वक देखना चाहिये, और देखकर उनका क्षय करना चाहिये, तथा उस सत्संगके लिये यादि देह- 
त्याग करना पड़ता हो तो उसे भी स्वीकार करना चाहिये । परन्तु उससे किसी पदार्थमें विशेष भक्ति- 
स्नेह---होने देना योग्य नहीं। तथा प्रमादसे रसगारव आदि दोषोंसे उस सत्संगके प्राप्त होनेपर पुरुषार्थ-धर्म 
मंद रहता है, ओर सत्संग फलवान नहीं होता, यह जानकर पुरुषार्थ-वीयका गुप्त रखना योग्य नहीं | 

१२. सत्संगकी अथीत्‌ सत्पुरुषकी पहिचान होनेपर भी यदि वह संयोग निरन्तर न रहता हो 
तो सत्संगसे ग्रात्त उपदेशको प्रयक्ष सत्पुरुषके तुल्य समझकर उसका विचार तथा आराधन करना 
चाहिये, जिस आराघनसे जीवको अपूर्व सम्यक्थ उत्पन्न होता है । 

१३. जीवको सबसे मुख्य ओर सबसे आवश्यक यह निश्चय रखना चाहिये कि मुझ जो कुछ 
करना है वह जो आत्माके कल्याणरूप हो उसे ही करना है, और उसीके ढिये इन तीन योगोंकी 
उदय-बल्से प्रवृत्ति होती हो तो होने देना, तो भी अन्तमें उस त्रियोगसे रहित स्थिति करनेके लिये 
उस प्रबृत्तिका संकोच करते करते जिससे उसका क्षय हो जाय, वही उपाय करना चाहिये | वह उपाय 
: मिथ्या आग्रहका त्याग, सच्छेदताका त्याग, प्रमाद और इन्द्रिय-विषयका त्याग, यह मुख्य है। उसको 
सत्संगके संयोगर्मे अवश्य ही आराधन करते रहना चाहिये और सत्संगकी परोक्षतामें तो उसका अवश्य 
अवश्य ही आराधन करते रहना चाहिये । क्योंकि सत्संगके प्रसंगमें तो यदि जीवकी कुछ न्यूनता भी 
हो तो उसके निवारण होनेका साधन सत्संग मौजूद है, परन्तु सत्संगकी परोक्षतामें तो एक अपना 
आत्म-बल ही साधन है | यदि वह आत्म-बल सत्संगसे ग्राप्त बोधका अनुसरण न करे , उसका आचरण 
न करे, आचरण करनेमें होनेवाले प्रमादको न छोड़े, तो कभी भी जीवका कल्याण न हो | 


पत्र ५१९, ५२० ] विविध पत्र आदि संग्रह--२८वाँ वर्ष 3५५ 


के नाक 'धअंजाओ 


क्षेपमें लिख हुए ज्ञानीके मार्कके आशयकों उपदेश करनेवाले इन वाक्योंका मुमुक्षु जीवको 
अपनी आत्मार्मे निरन्तर ही परिणमन करना योग्य है; जिन्हें हमने आत्म-गुणकों विशेष विचारनेके 
लिये शब्दरूपमें लिखा है । 


५9१९ बम्बई, ज्येष्ठ सुदी १० रवि. १ ९५१ 
(१) 
ज्ञानी-पुरुषको जो सुग्य रहता है, वह निज स्वभावम॑ स्थिरताका ही सुख रहता है । बाह्य 
पदार्थमें उसे सुख-बुद्धि नहीं होती; इसलिये उस उस पदार्थसे ज्ञानीकों सुख-दुःख आदिकी विशेषता 
अथवा न्यूनता नहीं कही जा सकती। यद्यपि सामान्यरूपसे शरीरको स्वस्थता आदिसे साता ओर 
ज्वर आदिस अस्ताता ज्ञानी और अज्ञानी दोनोंको ही होती है, परन्तु ज्ञानीकों वह सब प्रसंग हृषे 
विषादका हेतु नहीं होता; अथत्रा यदि ज्ञानकी तरतमतामें न्यूनता हो तो उससे कुछ कुछ हष-बिषाद 
होता है, फिर भी सर्वथा अजागृतभावको पाने योग्य ह्ष-विषाद नहीं होता | उदय-ब्रछूत्ष कुछ कुछ 
वैसा परिणाम होता है, तो भी विचार-जागृतिके कारण उस उदयको क्षीण करनेके लिये ही ज्ञानी- 
पुरुषका परिणाम रहता है । 
जैसे वायुकी दिशा बदल जानेसे जहाज दूसरी तरफकों चलने लगता है, परन्तु जहाज 
चलनिवाला उस जहाजको अभीष्ट मार्गकी ओर रखनेके ही प्रयानमें रहता है, उसी तरह ज्ञानी-पुरुष 
मन बचन आदि योगकों निजभावमे स्थिति होनेकी ओर ही छगाता है; फिर भी उदयरूप बायुके 
संबंधसे यत्किचित दिशाका फेर हे जाता है, तो भी परिणाम--प्रयत्न--तो अयने ही पर्ममें रहता है। 
ज्ञानी निधन ही हो अथवा घनवान ही हो, ओर अज्ञानी निर्घन ही हो अथवा धनवान ही 
हो, यह कोई नियम नहीं है । पूर्वमें निष्पन्न शुभ-अशुभ कर्मके अनुसार ही दोनोंको उदय रहता है । 
ज्ञानी उदयमें सम रहता है, अज्ञानीको हषे-विषाद होता हैं । 
जहाँ सम्पूण ज्ञान है, वहाँ तो श्लियाँ आदि परिग्रहका भी अप्रसंग है। उसे न्यून भूमिकाकी 
ज्ञान-दशामें € चेथे पाँचवें गुणस्थानमें जहाँ उत्त योगका मिठना संभव है, उस दरामें ) रहनेवाले 
ज्ञानी--सम्यग्दष्टिको ही --स्रियाँ आदि परिग्रहकी प्राप्ति होती है । 
(२) 
पर पदार्थसे जितने अंशमें हप-विब्राद हो उतना ही ज्ञानका तारतम्य कमती होता है, ऐसा 
सबंज्ञने कहा है । 


अज+-++++>+-+++++ + **+ ++ ८ 


"२० बम्बद, आषाढ़ सुदी १ रवि, १९५१ 

१, सत्यका ज्ञान होनेके परचात्‌ भिथ्या प्रवृत्ति दूर न हो, ऐसा नहीं होता | क्योंकि जितने 

अंशर्म सत्यका ज्ञान हो उतने ही अशमें मिध्याभात-प्रवृत्तिका दूर होना संभव है, यह जिनभगवान्‌का 
निश्चय है | कभी पृथ प्रारूघसे यदि बाह्य प्रवृत्तिका उदय रहता हो, तो भी मिथ्या प्रवृत्तिमे तादात्म्य 
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न हो, यह ज्ञानका लक्षण है; और नित्य प्रति मिथ्या प्रद्मत्ति क्षीण होती रहे, यही सत्य ज्ञानकी प्रतीतिका 
फल है । यदि मिथ्या प्रद्ृत्ति कुछ भी दूर न हो तो सत्यका ज्ञान भी संभव नही । 

२. देवलोकमेंसे जो मनुष्यलोकम आवे, उसे अधिक लोभ होता है--त्यादि जो लिखा है, वह 
सामान्यरूपसे लिखा है, एकांतरूपसे नहीं । 


५२१ बम्बई, आषाढ़ सुदी £ रवि, १९५१ 


जैसे अमुक वनस्पतिकी अमुक ऋतुमें ही उत्पत्ति होती है, वैसे ही अतुक ऋतुमें ही उसकी 
बिक्ृति भी होती है । सामान्य ग्रकारसे आमके रस-स्वादकी आदी नक्षत्रमें विक्ृति होती है। परल्तु 
आद्रों नक्षत्रके बाद जो आम उत्पन्न होता है, उसकी विक्ृृतिका समय भी आर्दरा नक्षत्र ही हो, यह बात 
नहीं है | किन्तु सामान्यरूपसे चेत्र वैशाख आदि मासमें उत्पन्न होनेवाले आमकी ही आद्द्री नन्रक्षमें विकृति 
होना संभव है । 


७तनन-मीनीन- ेी.न-त--3+:.»५.००००. अनक वमकाना पानन ज-लिनलननन-ननननानन--झ-८+०+ ५०». >> 


७५२२ बम्बई, आषाढ़ सुदी १ रवि. १९५१ 


दिन रात प्रायः करके विचार-दशा ही रहा करती है | जिसका संक्षेयसे भी लिखना नहीं बन 
सकता | समागमर्मे कुछ प्रसंग पाकर कहा जा सकेगा तो वैसा करनेकी इच्छा रहती है, क्योंकि 
उससे हमें भी हितकारक स्थिरता होगी । 

कबीरपंथी वहाँ आये हैं; उनका समागम करनेमें ब्राथा नहीं हैं। तथा यदि उनकी कोई प्रवृत्ति 
तुम्हें यथायोग्य न छगती हो तो उस बातपर अधिक छक्ष न देते हुए उनके विचारका कुछ अनुकरण 
करना योग्य लगे तो त्रिचार करना। जो वेराग्यवान हो, उसका समागम अनेक प्रकारसे आत्म -भावकी 
उन्नति करता है । 

लोकसंबंधी समागनसे विशेष उदास भात्र रहता & | तथा एकांत गके बिना कितनी ही 
प्रवृत्तियोंका निरोध करना नहीं बन सकता । 


५२३ बम्बई, आषाढ़ सुदी ११ बुध. १ ९५१ 

( १ ) जिस कपाय परिणामसे अनंत संसारका बंत्र हो, उस कषाय परिणामकी जिनप्रत्रचनमें 
अनंतानुबंधी सेज्ञा कही है।जिस कपषायमें तन्मयतासे अग्रशस्त (मिथ्या ) मावसे तीत्र उपयोगसे आत्माकी 
प्रवृत्ति होती है, वहाँ अनंतानुबंधी स्थानक संभव है | मुख्यतः जो स्थानक यहाँ कहा है, उस स्थान- 
कमें उस कषायकी विशेष संभवता हैः:---जिस प्रकारसे सद्देत, सहुरु और सद्भरका द्रोह होता हो, उनकी 
त्ज्ञा होती हो तथा उनसे बिमुख भाव होता हो इत्यादि प्रबृत्तिसे, तथा असत्‌ देब, असत्‌ गुरु, और असत्‌ 
धमंका जिस प्रकारस आग्रह होता हो, तत्संबंधी क्तकृत्यता मान्य हो, इत्यादि प्रवृत्तिसे आचरण करते हुए 
अनंतानुबंधी कपाय उत्पन्न होती है; अथवा ज्ञानीके बचनमें ज्री-पुत्र आदि भात्रोंमें जो मर्यादाके पश्चात्‌ 
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इच्छा करते हुए अबिनाशी परिणाम कहा है, उस परिणामसे प्रव्ात्ति करते हुए भी अनंतानुबंधीका 
होना संभव है । संक्षेपमें अनंतानुबंधी कषायकी व्याख्या इस तरह माद्म होती है । 
( २ ) ९ जो पुत्र आदि बस्तुएँ लोक-संज्ञासे इच्छा करने योग्य मानी जाती हैं, उन वस्तुओंकों 
खदायक ओर असारभूत मानकर--प्राप्त होनेके बाद नाश हो जानेसे--वे इच्छा करने योग्य नहीं 
लगती थीं, वेसे पदार्थोकी हालमें इच्छा उत्पन होती है, और उससे अनित्य भाव जैसे बलवान हो 
वैसा करनेकी अभिलाषा उद्धृत होती है '---इत्यादि जो उदाह्रणसहित लिखा, उसे बाँचा है | जिस 
पुरुषकी ज्ञान-दशा स्थिर रहने योग्य है, ऐसे ज्ञानी-पुरुषको भी यदि संसार-समागमका उदय हो तो 
जागृतरूपसे ही प्रवृत्ति करना योग्य है, ऐसा वीतरागने जो कहा है, वह अन्यथा नहीं है; और हम 
सब जागृत भावसे ग्रद्मात्ति करनेमें कुछ शिथिलुता रकखें तो उस संसार-समागमसे बाधा होनेमें देर न 
लगे---यह उपदेश इन वचनोंद्वारा आत्मामें परिणमन करना योग्य है, इसमें संशय करना उचित नहीं । 
प्रसंगकाी सर्वथा निवृत्ति यदि अशक्य होती हो, तो प्रसंगको न्यून करना योग्य है, और क्रमपूर्वक 
सर्वथा निवृत्तिरूप परिणाम छाना ही उचित है, यह मुमुक्षु पुरुषका भूमिका-धर्म हे। सत्संग-सत्शात्वके 
संयोगसे उस घर्मका विशेषरूपसे आराधघन संभव है । 


५२५७ . अम्बई, आषाढ़ सुदी १३ गुरु. १९५७१ 


ओऔमसद वीतरागाय नमः 
) केवलज्ञानका स्वरूप किस प्रकार घटता है ! 
) इस भरतक्षेत्रम इस कालमें उसका होना संभव हो सकता है या नहीं : 
) केबलज्ञानीमें किस प्रकारकी आत्म-स्थिति होती है ! 
( 9 ) सम्यग्दशन सम्यग्ज्ञान और केवलज्ञानके स्वरूपमें किस प्रकारसे भेद हो सकता है ! 
( ५ ) सम्यग्दरांनयुक्त पुरुषकी आत्मस्थिति केसी होती है 
उपर कहे हुए वचनोंपर यथाशक्ति विशेष विचार करना योग्य है। इसके संबंध पत्रद्वारा तुमसे 
जो लिखा जा सके, सो लिखना । 
हालमें यहाँ उपाधिकी कुछ न्यूनता है । 


>> लििीयः।नने-+-ातपजत++ * कत्ल तह 


५२५ बम्बई, आषाढ़ वदी २ रवि. १९५१ 


अ्रीमद वीतरागको नमस्कार: 
सत्समागम ओर सत्शात्रके छाभमको चाहनेवाले मुमुक्षुओंकी आरंभ परिग्रह और रसास्वाद 
आदिका प्रतिबंध न्‍्यून करना योग्य है, ऐसा श्रीजिन आदि महान पुरुषोंने कहा है । जबतक अपना 
दोष विचारकर उसे कम करनेके लिये ग्रवृत्तिशील न हुआ जाय, तबतक सत्पुरुषके कहे हुए मार्गका 
फल प्राप्त करना कठिन है । इस बातपर मुमुक्षु जीवका विशेष विचार करना चाहिये। 
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७५२६ बम्बई, आषाढ़ वदी ७ रवि, १९७९१ 


ऊ नमो वीतरागाय 
१. इस भरतक्षेत्रमें इस कालमें केवलज्ञान संभव है या नहीं ? इत्यादि जो प्रश्न लिखे थे, 


उनके उत्तरमें तुम्हारे तथा श्री लहेराभाईके विचार, प्राप्त हुए पत्रसे विशेषरूपसे माद्म हुए हैं। इन 
७ ८ 
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प्रश्नोंपर तुम्हें, लहेराभाई तथा श्रीडरृंगरको विशेष विचार करना चाहिये | अन्य दरशेनमें जिस प्रकारसे 
केवलज्ञान आदिका स्वरूप कहा है. और जैनदरीनमें उस 'विषयका जो स्वरूप कहा है, उन दोनोंमें 
बहुत कुछ मुख्य भेद देखनेमें आता है, उसका सबको विचार होकर समाधान हो जाय तो वह आत्माके 
कंल्याणका अंगभूत है, इसलिये इस विषयपर अधिक॑ विचार किया जाय तो अच्छा है । 

२. “अस्ति ” इस पदसे लेकर सब भाव आत्मार्थके लिये ही विचार करने योग्य हैं। उसमें जो 
निज स्वरूपकी प्रात्तिका हेतु है, उसका ही मुख्यतया विचार करना योग्य है । और उस विचारके लिये 
अन्य पदाथक विचारकी भी अपेक्षा रहती है, उसेक लिये उसका भी विचार करना उचित है। 

... परस्पर दर्शनोंमें बड़ा भेद देखनेमें आता है | उन सबकी तुलना करके अमुक दर्शन सच्चा है, 
यह निश्चय सब मुमुक्षुओंको होना कठिन है, क्योंके उसको तुलना करनेकी क्षयोपशमशाक्ति किसी 
किसी जीवको ही होती है | फ़िर एक दर्शन सब अंरीोंमें सत्य है और दूसरा दर्शन सब अंशोंमे असत्य 
है, यह बात यादि विचारस सिद्ध हो जाय तो दूसरे दर्शनोंके प्रवत्तककी दशा आदि विचारने योग्य 
हैं । क्योंकि जिसका वैराग्य उपशम बलवान है, उसने सर्वथा असत्यका ही निरूपण क्यों किया होगा! 
इत्यादि विचार करना योग्य है । किन्तु सब जीवोंको यह विचार होना कठिन है; ओर वह बिचार 
कार्यकारी भी है--करने योग्य है--परन्तु वह किसी माहात्म्यवानका ही हो सकता है | फिर बाकी 
जो मोक्षके इच्छुक जीव हैं, उन्हें उस संब्रेधमें क्या करना चाहिये, यह भी विचार करना उचित है। 

सब प्रकारके सर्वांग समाधानके हुए बिना सब कमोसे मुक्त होना असंभव है, यह विचार हमारे 
चित्तम रहा करता है, और सब्र प्रकारके समाधान होनेके लिये यदि अनंतकाल पुरुषार्थ करना पड़ता 
हो तो प्रायः करके कोई भी जीव मुक्त न हो सके | इससे ऐसा माद्म होता है कि अल्पकारुमें ही 
उस सब ग्रकारके समाघानका उपाय हो सकता है | इससे मुमुक्षु जीवको कोई निराशाका कारण 
भी नहीं है। 

३. श्रावणसुदी ५-६ के बाद यहँँस निवृत्त होना बने, ऐसा माद्म होता है । जहाँ क्षेत्र- 
स्पशना होगी वहीं स्थिति होगी । 


"२७ 
वेदांत), जैन, सांख्य, योग, नेयायिक, बौद्ध. 

आत्मा--- 
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- साक्षी-कत्ता. 
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५०९८ । 
: १. सांख्यदर्शन कद्वता है कि बुद्धि जड़ हैं। पातंजल और वेदान्तदर्शन भी ऐसा ही कहते 
हैं । जिनदशन कद्दता है कि बुद्धि चेतन है । 
२. वेदान्तदर्शन कहता है कि आत्मा एक ही है। जिनदर्शन कह्दता हे कि आत्मा अनंत हैं। 
जाति एक है | सांख्यदशन भी ऐसा ही कहता है | पातंजलदशन भी ऐसा ही कहता है । 
३. वेदान्तदशन कहता है कि यह समस्त विश्व वंध्याके पुत्रके समान है, जिनदर्शन कहता 
है कि यह समस्त विश्व शाख़त है । 
9, पातंजलदर्शन कहता है कि नित्य मुक्त ईज्र एक ही होना चाहिये। सांख्यदशन इस 
बातका निषेध करता है। जिनदर्शन भी निषेष्र करता है । 
५२९ बम्बई, आषाढ़ वदी ११ गुरु. १९५७१ 
जिस विचारवान पुरुषकी दृष्टिमं संसारका स्वरूप नित्यप्रति क्ेशस्वरूप भासमान होता हो, 
सांसारिक भोगोपभोगमें जिसे नीरसता जैसी प्रवृत्ति होती हो, उस विचारवानकों दूसरी तरफ छोक- 
व्यवहार आदि, व्यापार आदिका उदय रहता हो, तो वह उदय-प्रतिब्ंध इन्द्रियके सुखके लिये नहीं, 
किन्तु आत्महितार्थ दूर करनेके लिये हो, तो उसे दूर कर सकनेका क्या उपाय करना चाहिये ? इस 
संबंधमें कुछ कहना हो तो कहना । 





"५३० बम्बइ, आपाढ़ वदी १४ रवि. १९५१ 
3० 


जिस प्रकारसे सहज ही बन जाय, उसे करनेके लिये परिणति रहा करती है, अथवा अन्‍्तमें यादि 
कोई उपाय न चले तो बलवान कारणको जिससे बाधा न हो वैसी प्रवृत्ति होती है| बहुत समयके 
व्यावहारिक प्रसंगकी अरुचिके कारण यदि थोड़े समय भी निषृत्तिसे किसी तथारूप क्षेत्रमें रहा जाय तो 
अच्छा, ऐसा चित्तमें रहा करता था । तथा यहाँ अधिक समय रहनेके कारण, जो देहके जन्‍्मके 
निमित्त कारण हैं, ऐसे माता पिता आदिके वचनके लिये, उनके चित्तकी प्रियताके अक्षोभके लिये, तथा 
कुछ कुछ दूसरोंके चित्तकी अनुप्रेक्षाके लिये भी थोड़े दिनके वास्ते ववार्णाआ जानेका विचार उत्पन्न 
हुआ था | उन दोनों बातोंके लिये कभी संयोग मिले तो अच्छा, ऐसा त्रिचार करनेसे कुछ यथायोग्य 
समाधान न होता था | उसके लिये विचारकी सहज उद्धृत विशेषतासे हालमें जो कुछ विचारकी 
अल्प स्थिरता हुई, उसे तुम्हें बताया था । सब प्रकारके असंग-लक्षके त्रिचारको, यहाँसे अप्रसंग 
समझकर, दूर रखकर अल्पकाछकी अल्प असंगताका हालमें कुछ विचार रक्खा है, वह भी सहज स्वभा- 
व्से उदयानुसार ही हुआ है । श्रावण वदी ११ से भाद्रपद सुदी १० के लगभग तक किसी निवृत्ति 
क्षेत्रमें रहना हो तो वैसे, यथाशक्ति उदयको उपशम जैसा रखकर प्रवृत्ति करना चाहिये; यद्यपि विशेष 
निवृत्ति तो उदयका स्वरूप देखनेसे प्राप्त होनी कठिन जान पड़ती है। 


४६० भ्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ५३१, ५३२ 


किसी भी प्रसंगमें प्रवृत्ति करते हुए तथा लिखते हुए जो प्रायः निष्क्रिय परिणति रहती है,. 
उस परिणतिके कारण हालमें विचारका बराबर कहना नहीं बनता । सहजात्मस्वरूपसे यथायोग्य, 
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७५३१ बम्बई , आषाढ़ वदी १० सोम १९५१ | 


3>नमो वीतरागाय 

( १ ) सर्व प्रतिबंधसे मुक्त हुए बिना सर्व दुःखसे मुक्त होना संभव नहीं । 

( २ ) जन्मसे जिसे मति श्रुत और अवधि ये तीन ज्ञान थे, और आत्मोपयोगा वैराग्यदशा थी, 
तथा अल्पकालमें भोग-कमको क्षीण करके संयमको ग्रहण करते हुए मनःपर्यवज्ञान प्राप्त किया था, ऐसे 
श्रीमद महावीरस्वामी भी बारह वर्ष और साढ़े छह महीनेतक मौन रहकर विचरते रहे | इस प्रकारका 
उनका आचरण, “ उस उपदेश-मार्गका प्रचार करनेमें किसी भी जीवको अत्यंतरूपसे विचार करके 
प्रवृत्ति करना योग्य है, ऐसी अखंड शिक्षाका उपदेश करता है | तथा जिनभगवान्‌ जैसेने जिस प्रति- 
बंधकी निर्वृत्तिके लिये प्रयत्न किया, उस ग्रतिबंधमें अजागृत रहने योग्य कोई भी जीब नहीं होता, 
ऐसा बताया है, ओर अनंत आत्मार्थका उस आचरणसे प्रकाश किया ह---उस क्रमके प्रति विचारनेकी 
विशेष स्थिरता रहती है---उसे रखना योग्य है । 

जिस प्रकारका पूर्ब प्रारब्ध भोगनेपर निवृत्त होने योग्य है, उस प्रकारके प्रारब्धका उदासीनतासे 
वेदन करना उचित है, जिससे उस प्रकारके प्रति प्रवृत्ति करते हुए जो कोई अबसर प्राप्त होता है, 
उस उस अवसरपर जागृत उपयोग न हो तो जीवको समाधथिकी विराधना होते हुए देर न लगे | इस- 
लिये सर्व संगभावकों मुलरूपसे परिणमा कर, जिससे भोगे बिना छुटकारा न हो सके, वैसे प्रसंगके 
प्रति प्रवृत्ति होने देना योग्य है, तो भी उस प्रकारकों करते हुए जिससे सवाशमें असंगता उत्पन्न हो, 
उस प्रकारका ही सेवन करना उचित है। 

कुछ समयसे * सहज-प्रवृत्ति' और “ उदीरण-प्रवृत्ति ” इस भेदसे प्रव्ात्ति रहा करती 
है। मुख्यरूपसे सहज-प्रवत्ति रहती हैं | सहज-प्रवृत्ति उसे कहते हैं जो प्रारब्धोदयसे उत्पन्न हो 
परन्तु जिसमें कत्तैव्य-परिणाम नहीं होता । दूसरी उदीरण-प्रवृत्ति वह है जो प्रवृत्ति पर पदार्थ आदिके. 
संबंधसे करनी पड़े । हाठमें दूसरी प्रद्गत्ति होनेमें आत्मा मंद होता है । क्योंकि अपूर्व समाधि-योगको' 
उस कारणसे भी प्रतिबंध होता है, ऐसा सुना था और समझा था और हालमें वैसे स्पष्टरूपसे वेदनः 
किया है। उन सब कारणोंसे अधिक समागम्म आने, पत्र आदिस कुछ भी प्रश्नोत्तर आदिके लिखने, 
तथा दूसरे प्रकारसे परमार्थ आदिके लिखने-करनेकी भी मंद हो जानेकी पर्योयका आत्मा सेवन करता 
है। इस पर्यायका सेवन किये बिना अपूर्व समाधिकी हानि होना संभव था। ऐसा होनेपर भी यथायोग्य 
मंद प्रव्मात्ते नहीं हुई है । 

५३२ बम्बई, आषाढ़ वदी १०, १९५१ 
अनंतानुबंधीका जो दूसरा भेद लिखा है, तत्संबंधी विशेषाथ निम्नरूपसे है । 

उदयसे अथवा उदासमभावसंयुक्त मंद परिणत बुद्धिसि जबतक भोग आदिमें प्रवृत्ति रहे, उस. 


पत्र ५२३, ५३४, ५३५ ] विविध पन्न आदि संग्रद--२८वाँ व्षे ४६१ 


समयतक ज्ञानीकी आज्ञापर पेर रखकर प्रवृत्ति होना संभव नहीं | किन्तु जहाँ भोग आददिमें 
'तीत्र तन्मयतासे प्रज्मत्ति हो वहाँ ज्ञानीकी आज्ञाकी कोई अंकुशता संभव नहीं---निभयथतासे भोग प्रवृत्ति 
डी संभवित है | जो अबिनाशी परिणाम कहा है, वैसा परिणाम जहाँ रहे, वहाँ भी अनंतानुत्रंधी संभव 
है । तथा ' में समझता हूँ, मुझे बाधा नहीं है ' जीव इसी तरहकी बेहोशीमें रहे, तथा “ भोगसे 
निदृत्ति संभव है ” और फिर भी वह कुछ भी पुरुषार्थ करे तो उस निवृत्तिका होना संभव होनेपर भी, 
'मिथ्या ज्ञानसे ज्ञान-दशा मानकर वह भोग आदियमें प्रवृत्ति करे तो वहाँ भी अनंतानुत्रंत्री संभव है | 


जागृत अबस्थामें जेसे जैसे उपयोगकी शुद्धता होती ढ वैसे वैसे स्वप्तदशाका परिक्षय होना 
'संभव है | । 


५३३ बबराणीआ, श्रावण खुदी १०,१०९५१ 

सोमवारको रात्रिमें लगभग ग्यारह बजेके बाद मेरे द्वारा जो कुछ बचन-योग प्रकाशित हुआ 
था, वह यदि स्मरणमें रहा हो, तो बढ यथाशाक्ते छिखा जा सके तो लिखना । 

जो पयाय है, वह उस पदार्थका तरिशेष स्वरूप है, इसलिये मनःपर्यवज्ञानकों भी पर्यायार्थिक 
ज्ञान मानकर उसे विशेष ज्ञानोपयोगमें गिना है । उसके सामान्य ग्रहणरूप विषयके भात्तित न होनेते 
उसे दर्शनोपयोगमें नहीं गिना, ऐसा सोमवारकों दोपहरके समय कहा था । तदनुप्तार जैनदर्शनका 
अभिप्राय भी आज देखा है । 

यह बात अधिक स्पष्ट लिखनेसे समझमें आ सकने जैसी है; क्योंकि उसको बहुतसे दृष्टात 
आदिसे कहना योग्य हैं; किन्तु यहाँ तो वैसा होना असंभव है। 

मनःपर्थवके संबंधमें जो प्रसंग लिखा है, उस प्रप्तंगकको चर्चा करनेके भावसे नहीं लिखा । 


७५३७० बबारणीआ, श्रावण सुदी १२ शुक्र. १९५१ 


* यह जीव निमित्तवासी है, ' यह एक सामान्य वचन है | वह संग-प्रसंगसे होती हुई जीवकी 
'परिणतिके विषयमें देखनसे प्रायः सिद्धांतरूप माछ्म हो सकता है । 


५३५० बवाणीआ, श्रावण सुदी १७ सोम. १९५७१ 


आत्मार्थके लिये विचार-मार्ग और भक्ति-मार्गकी आराधना करना योग्य हैं, किन्तु विचार- 
मार्गके योग्य जिसकी सामर्थ्य नहीं, उसे उस मार्गका उपदेश करना उचित नहीं, इत्यादि जो लिखा हें 
चह योग्य है, तो भी उस विषयमें हालमें कुछ भी लिखना चित्तमें नहीं आ सकता। 

श्री'*“ने केवलदर्शनके संत्रंधमें कही हुई जो शंका लिखी है, उसे पढ़ी है। दूसरे अनेक भेदोंके 
समझनेके पश्चात्‌ उस प्रकारकी शंका निवृत्त होती है, अथवा वह क्रम प्रायः करके समझने योग्य 
डोता है। ऐसी शंकाको हालमें कम करके अथवा उपशांत करके विशेष निकट ऐसे आत्मार्थका ही 
विचार करना योग्य है । 


४६२ भीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ५३६, ५३७ 
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यहाँ पर्यूषण पूर्ण होनेतक रहना संभव है । केवलछज्ञान आदिका क्‍या इस कालमें होना संभव है ! 
इत्यादि प्रइन पहिले लिखे थे; उन प्रश्नोंपर यथाशक्ति अनुप्रेक्षा तथा श्री'"*आदिके साथ परस्पर 
प्रइनोत्तर करना चाहिये । 

* गुणके समुदायसे मिन्न गुणीका स्वरूप होना संभव है अथवा नहीं? ” तुम लोगोंसे हो सके तो: 
इस प्रशनके ऊपर विचार करना । श्री"*“*को तो अबश्य विचार करना योग्य है । 


५३७ ववाणीआ, श्रावण वदी १ १शुक्र. १९५१ 

यहँसे प्रसंग पाकर लिखे हुए जो चार प्रस्‍नोंका उत्तर लिखा सो बाँचा है। पहिलेके दो 

प्रस्नोंके उत्तर संक्षपमें हैं, फिर भी यथायोग्य हैं । तीसरे प्रश्नका उत्तर सामान्यतः ठीक है, फिर भी 
उस प्रश्नका उत्तर विशेष सूक्ष्म विचारसे लिखने योग्य है। वह तीसरा प्रइन इस प्रकार है:--- 

* गुणके समुदायसे भिन्न गुणीका स्वरूप होना संभव है अथवा नहीं ? ” अर्थात्‌ * क्‍या समस्त 
गुणोंका समुदाय ही गुणी अर्थात्‌ द्रव्य है ? अथवा उस गुणके समुदायके आधारभूत ऐसे भी किसी अन्य 
द्रव्यका अस्तित्व मोज़द है ?” इसके उत्तरमें ऐसा लिखा है कि आत्मा गुणी है; उसके गुण ज्ञान दर्शन 
वगरह भिन्न हैं---इस प्रकार गुणी और गुणकी विवक्षा की है | परन्तु वहाँ विशेष विवक्षा करनी योग्य 
है । यहाँ प्रश्न होता है कि फिर ज्ञान दर्शन आदि गुणसे भिन्न बार्कीका आत्मत्व ही क्‍या रह जाता. 
है ? इसलिये इस प्रइनका यथाशाक्ति विचार करना योग्य है । 

चौथा प्रश्न यह है कि इस कालमें केवलज्ञान होना संभव है या नहीं ? इसका उत्तर इस तरह 
लिखा है कि प्रमाणसे देखनेसे तो यह संभव है | यह उत्तर भी संक्षिप्त है । इसपर बहुत विचार करना 
चाहिये । इस चौथे प्रइनके विशेष विचार करनेके लिये उसमें इतना विशेष ओर सम्मिलित करना कि जिस 
प्रमाणसे जैन आगममें केवलज्ञान माना है अथवा कहा है, वह केवलज्ञानका स्वरूप याथातथ्य ही कहा है- 
क्या ऐसा माद्म होता है या किसी दूसरी तरह ? और यदि वैसा ही केवलज्ञानका स्वरूप हो, ऐसा 
माद्म होता हो तो वह स्वरूप इस काहमें भी प्रगट होना संभव है अथवा नहीं ? अथवा जो जेन 
आगम कहता है, उसके कहनेका क्‍या कोई जुदा ही कारण है? ओर क्या केवलज्ञानका स्वरूप किसी 
दूसरी प्रकारसे होना और समझा जाना संभव है ? इस बातपर यथाशाक्ति अनुप्रेक्षण करना उचित 
है | इसी तरह जो तीसरा प्रश्न है, वह भी अनेक प्रकारसे विचार करने योग्य है | विशेष अनुप्रेक्षा- 
पूर्वक इन दोनों प्रइनोंका उत्तर लिखना बने तो लिखना । प्रथमके दो प्रइनोंके उत्तर संक्षेपमें लिखे, 
हैं, उन्हें विशेषतासे लिखना बन सके तो उन्हें भी लिखना । 

तुमने पाँच प्रश्न लिखे: हैं । उनमेंके तान प्रश्नोंका उत्तर यहाँ संक्षेपसे लिखा है । 

प्रथम प्रश्न:---जातिक्ष्मण ज्ञानवाला मनुष्य पहिलेके भवको किस तरह जान लेता है १ 

उत्तर---जिस तरह छुटपनमें कोई गाँव, वस्तु आदि देखीं हों, और बड़े होनेपर किसी 
प्रसंगपर जिस समय उन गाँव आदिका आत्मामें स्मरण होता है, उस समय उन गाँव आदिका आत्मामें 
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भान द्ोता है, उसी तरह जातिस्मरण ज्ञानवालेकों भी पूवभवका भान होता है। कदाचित्‌ यहाँ यह 
प्रश्न होगा कि ५ पूर्वभवमें अनुभव किये हुए देह आदिका जैसा ऊपर कहा है वैसा भान होना संभव 
है-इस बातको यदि याथातथ्य मानें तो भी पूर्वभवर्मे अनुभूत देह आदि अथवा कोई देवलोक आदि 
निवास-स्थान जो अनुभव किये हों, उस अनुभवकी स्मृति हुई है, और वह अनुभव याथातथ्य हुआ है, 
यह किस आधारसे समझना चाहिये ? ' इस प्रइनका समाधान इस तरह हैः:--अमुक अमुक चेष्टा, 
: छिंग तथा परिणाम आदिसे अपने आपको उसका स्पष्ट भान होता है, किन्तु दूसरे किसी जीवको 
उसकी प्रतीति होनेके लिये तो कोई नियम नहीं है | क्चित्‌ अमुक देशमें अमुक गाँव अमुक घरमें 
पूवेमें देह धारण किया हो, और उसके चिह्न दूसरे जीवकों बतानेसे, उस देश आदिकी अथवा उसके 
निशान आदिकी कुछ भी विद्यमानता हो, तो दूसरे जीवको भी प्रतीतिका कारण होना संभव है; 
अथवा जातिस्मरण ज्ञानवालेकी अपेक्षा जिसका ज्ञान विशेष है, उसका उसे जानना संभव है । तथा 
जिसे जातिस्मरण ज्ञान है, उप्तकी प्रकृति आदिको जाननेवाछा ऐसा कोई विचारवान पुरुष भी जान 
सकता है कि इस पुरुषको किसी वैसे ज्ञानकगा होना संभव है, या जातिस्मरण होना संभव है; 
अथवा जिसे जातिस्मरण ज्ञान है, कोई जीव उस पुरुषके पूर्वभत्रमें संबंधमें आया हो 
आया हो, उसे उस संबंधके वतानेसे यदि कुछ भी स्वृति हो तो भी दूसरे जीवको प्रतीत आना 
संभव है | 

दूसरा प्रइन:---जीव प्रतिसमय मरता रहता है, यह किस तरह समझना चाहिये ? 

उत्तरः --जिस प्रकार आत्माकों स्थू देहका वियोग होता है--जिसे मरण कहा जाता है--- 
उसी तरह स्थूल देहकी आयु आदि सूक्ष्म प्यायका भी प्रतिसमय हानि-परिणाम होनेसे वियोग हो 
रहा है, उससे वह प्रतिसमय मरण कहा जाता है | यह मरण व्यवहारनयसे कहा जाता है ॥ 
निश्चयनयसे तो आत्मांके खाभाविक ज्ञान दर्शन आदि गुण-पर्योयकी, विभाव परिणामके कारण, हानि 
हुआ करती है, ओर वह हानि आत्माके नित्यता आदि स्वरूपको भी पकड़े रहती है---यह प्रतिसमय 
मरण कहा जाता है । 





तीसरा प्रइन:--केवलज्ञानदरीनमे भूत और भविष्यकालके पदार्थ वर्तमानकालमें वतेमानरूपसे 
ही दिखाई देते हैं, अथवा किसी दूरी तरह ! 

उत्तर:---जिस तरह, वर्तमानमें वर्तमान पदार्थ दिखाई देते हैं, उसी तरह भूतकालके पदार्थ 
भूतकालमें जिस खरूपसे थे उसी स्वरूपसे वर्तमानकालमें दिखाई देते हैं, और वे पदार्थ भविष्यकालमें 
जिस स्वरूपसे होंगे उसी स्वरूपसे वर्तमानकालमें दिखाई देते हैं | भूतकालमें जो जो पर्याय पदायमें 
रहती हैं, वे कारणरूपसे वर्तमान पदार्थमें मोजूद हैं, और भविष्यकालमें जो जो पर्याय रहेंगी, उनकी 
योग्यता वर्तमान पदार्थमें मौजूद है। उस कारणका और योग्यताका ज्ञान वर्तमानकालमें भी केवलज्ञानीको 
यथार्थ स्वरूपसे हो सकता है । यथ्ञपि इस प्रइनके विषयमें बहुतसे विचार बताना योग्य है । क्‍ 
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गत शनिवारकों लिखा हुआ पत्र मिला है । उस पत्रमें मुख्यतया तीन प्रइन लिखे हैं। उनका 
उत्तर निम्नरूपसे है;--- 

पहला प्रइनः---एक मनुष्य-प्राणी दिनके समय आत्माके मुणोंद्वारा अमुक मर्यादातक देख सकता 
है, और रात्रिके समय अंधेरेमें कुछ भी नहीं देख सकता । फिर दूसरे दिन इसी तरह देखता है, और 
रात्रिमें कुछ भी नहीं देखता।इस कारण इस तरह एक दिन रातमें, अविच्छिनरूप प्रवर्तमान आत्माके 
गुणके ऊपर, अध्यवसायके बदले बिना ही, कया नहीं देखनेका आवरण आ जाता होगा ! 
अथवा देखना यह आत्माका गुण ही नहीं, और सूरजसे ही सब कुछ दिखाई देता है, इसलिये देखना 
सूरजका गुण होनेके कारण उसकी अनुपस्थितिमें कुछ भी दिखाई नहीं देता ः और फिर इसी तरह 
सुननेके दृर्शंतमें कानको यथास्थान न रखनेसे कुछ भी सुनाई नहीं देता, तो फिर आत्माका गुण केसे 
भुला दिया जाता है ! 

उत्तर:---ज्ञानावरणीय तथा दर्शनावरणीय कमका अमुक क्षयोपशम होनेसे इन्द्रियलब्धि उत्पन्न 
होती है । वह इन्द्रियलब्धि सामान्यरूपसे पॉँच ग्रकारकी कही जा सकती है | स्पशीन इन्द्रियसे श्रवण 
इद्रियतक सामान्यरूपसे मनुष्यको पाँच इन्द्रियोंकी लब्धिका क्षयोपशम होता है; उस क्षयोपशमकी शक्तिकी 
जहाँतक अमुक व्यापकता हो बहींतक मनुष्य जान देख सकता है। देखना यह चक्षु इन्द्रियका गुण है, 
परन्तु अंधकारसे अथवा वस्तुके अमुक दूर्रापर होनेसे उसे पदार्थ देखनेमें नहीं आ सकता; क्योंकि चद्षु 
इद्रियकी क्षयोपशम-लब्धि उस हृदतक जाकर रुक जाती है। अर्थात्‌ सामान्यरूपसे क्षयोपशमकी इतनी 
ही शक्ति है। दिनमें भी यदि विशेष अंधकार हो, अथवा कोई वस्तु बहुत अंधकारमें रक्खी हुई हो, 
अथवा अमुक सीमासे दूर हो तो वह चक्षुसे दिखाई नहीं दे सकती । तथा दूसरी इच्द्रियोंकी भी लब्धि- 
संबंधी क्षयोपशम शक्तितक ही उनके विषय ज्ञान-दशनकी प्रवृत्ति है। अमुक व्याघात होनेतक ही 
वे स्पर्श कर सकती हैं, सूघ सकती हैं, स्वाद पहिचान सकती हैं, या सुन सकती हैं । 

दूसरा प्रश्न---आत्माके असंख्य प्रदेशोंके समस्त शरीरमें व्यापक होनेपर भी, आँखके बीचके 
भागकी पुतलीसे द्वी देखा जा सकता है; इसी तरह समस्त शरीरमें असंख्यात प्रदेशोंके व्यापक होनेपर 
भी एक छोटेते कानसे ही सुना जा सकता है; अमुक स्थानसे ही गंधकी परीक्षा होती है; अमुक 
जगहसे ही रसकी परीक्षा होती है । उदाहरणके लिये मिश्रीका स्वाद हाथ-पॉव नहीं जानते, जीभ ही 
जानती है। आत्माके समस्त शरीरमें समानरूपसे व्यापक होनेपर भी अमुक भागसे ही ज्ञान होता है, 
इसका क्या कारण होगा ! 

उत्तर:--जीवको ज्ञान दर्शन यदि क्षायिक भावसे प्रगट हुए हों तो सर्व प्रदेशसे उसे तथा- 
प्रकारका निरावरणपना होनेसे एक समयमें सर्व प्रकारसे सब भावका ज्ञायकभाव होना संभव है, परन्तु 
जहाँ क्षयोपशम भावसे ज्ञान दर्शन रहते हैं वहाँ मिन्न भिन्न प्रकारसे अमुक मर्यादामें ज्ञायकभाव 
होता है । जिस जीवको अत्यंत अल्प ज्ञान-दशनकी क्षयोपशम शक्ति रद्ृती है, उस जीवकों 
अक्षरके अनंतर्वे भाग जितना ज्ञायकभाव हांता है। उससे विशेष क्षयोपशमसे स्पर्शन इन्द्रियकी लब्धि 
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कुछ कुछ विशेष व्यक्त ( प्रगठ ) होती है; उससे विशेष क्षयोपशमसे स्पर्शन और रसना इन्द्रियकी 
लब्धि उत्पन्न होती है, इस प्रकार विशेषतासे उत्तरोत्तर स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और राब्दको ग्रहण 
करने योग्य पंचेन्द्रियसंबंधी क्षयोपशम होता है | फिर भी क्षयोपशम दशामें गुणकी सम-विषमता 
होनेसे, सवोगसे वह पंचेद्धियसंत्रंधी ज्ञान-दरन नहीं होता, क्योंके शक्तिका वैसा तारतम्य 
( सत्तत) नहीं है कि वह पाँचों विषय सर्वांगसे ग्रहण करे । यद्यपि अवाधे आदि ज्ञानमें वैसा होता है, 
परन्तु यहा तो सामान्य क्षयोपशाम और वह भी इद्धिय-सापेक्ष क्षयोपशामकी बात है । अमुक नियत 
प्रदेशमं ही उस इच्द्रियलब्धिका परिणाम होता है, उसका हेतु क्षयोपशम तथा प्राप्तमूत योनिका संब्रंध 


है, जिससे नियत प्रदेशमें ( अमुक मर्यादा--भागमें ) जीवको अमुक अमुक विषयका ही ग्रहण होना 
संभव है । 

तीसरा ग्रश्चन:---जब शरीरके अमुक भागमें पीड़ा होती है तो जीव वहीं संल्म हो जाता 
है, इससे जिस भागमें पीड़ा है, उस भागकी पीड़ा सहन करनेके कारण क्या समस्त प्रदेश वहीं खिंच 
आते होंगे? जगतमें भी कहावत है कि जहाँ पीड़ा हो जीव वहीं संलग्न रहता है । 

उत्तर:---उस वेदनाके सहन करनेमें बहुतसे प्रसंगोंपर विशेष उपयोग रुकता है, और 
दूसरे प्रदेशोंका उस ओर बहुतसे प्रसंगोपर स्वाभाविक आकर्षण भी होता है । किसी अवसरपर वेद- 
नाका बाहुल्‍य हो तो समस्त प्रदेश मूच्छांगत स्थितिको श्राप्त करते हैं और किसी अवसरपर वेदना 
अथवा भयकी बहुलतासे सब प्रदेश अथीत्‌ आत्माके दशम द्वार आदिको एक स्थानमें स्थिति होती है । 
यह होनेका हेतु भी यही है कि अव्याबाध नामक जीव-स्वभावके तथाप्रकारसे परिणामी न होनेके 
कारण, वॉरयातरायके क्षयोपशमकी वेसी सम-विषमता होती है । 

इस प्रकारके प्रश्न बहुतसे मुमुक्षु जीवॉको विचारकी शुद्धिके लिये करने चाहिये, और वैसे 
प्रश्नोका समाधान बतानेकी चित्तमें काचित्‌ सहज इच्छा भी रहती है; परन्तु छिखनेमें विशेष उपयोगका 
रुक सकना बहुत मुश्किल्स होता है । 

७३९ ववाणाआ, श्रावण वदी १४ सोम. १९५१ 

प्रथम पदमें ऐसा कहा है कि हे मुमुक्षु ! एक आत्माको जानते हुए तू समस्त लोकालोकको जानेगा, 
और सब कुछ जाननेका फल भी एक आत्म-प्राप्ति ही है। इसलिये आत्मासे भिन्न ऐसे दूसरे भावोंके 
जाननेकी बारंबारकी इच्छासे तू निवृत्त हो ओर एक निजस्वरूपमें दृष्टि दे; जिस दृष्टिसे समस्त सृष्टि 
ज्ञेयरूपसे तुझे अपनेमें दृष्टिगोचर होगी । तक्ततस्वरूप सतशाञ्रमें कहे हुए मार्गका भी यद्द तत्त्व है, ऐसा 
त्त्ज्ञानियोंने कहा है, किन्तु उपयोगपूर्वक उसे चित्तमें उतारना कठिन है । यद्द मार्ग जुदा है, और 
उसका स्वरूप भी जुदा है; मात्र * कथन-श्ञानी ” जैसा कहते हें वह वैसा नहीं, इसलिये जगह जगह 
जाकर क्या पूँछता है; क्‍योंकि उस अपूर्वभावका अथे जगह जगहतसे प्राप्त नहीं हो सकता । * 

दूसरे पदका संक्षिप्त अर्थ:-- हे मुमुक्षु ! यम, नियम आदि जो साधन शात्रोंमें कहे हैं, वे 
ऊपरोक्त अर्थंसे निष्फल ठहरेंगे, यह बात भी नहीं है। क्योंकि वे भी किसी कारणके लिये ही कहे 
हैं । वह कारण इस प्रकार हैः:---जिससे आत्मज्ञान रह सके ऐसी पात्रता प्राप्त होनेके लिये, और जिससे 

५९ 
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उसमें स्थिति हो वैसी योग्यता लानेके लिये इन. कारणोंका उपदेश किया है । इस कारण 
तक्तज्ञानीने इस हेतुसे ये साधन कहे हैं, परन्तु जीवकी समझमें एक साथ फेर हो जानेस वह उन 
साधनोंमें ही अठक रहा, अथवा उसने उन साधनोंको भी अभिनिवेश परिणामसे ग्रहण किया । जिस 
प्रकार बाढकको उँगलौसे चन्द्र दिखाया जाता है, उसी तरह तत्तवज्ञानियोंने इस तत्तका सार कहा है। 


७५७०० ववाणीआ, श्रावण वदी १४ सोम. १९५१ 


प्रघन:---बालपनेकी अपेक्षा युवावस्थामें इन्द्रिय-विकार विशेष उत्पन्न होता है, इसका क्या कारण 
होना चाहिये ?” ऐसा जो लिखा है उसके लिये संक्षेपमें इस तरह विचारना योग्य है | 

उत्तर:---ज्यों ज्यों क्रमसे अवस्था बढ़ती जाती है त्यों यों इब्द्रिय-बल भी बढ़ता है; तथा उस 
बलको विकारके कारणभूत निमित्त मिलते हैं, और पूत्र भवमें वसे विकारके संस्कार रहते आये हैं; 
इस कारण वह निमित्त आदि योगको पाकर विशेष परिणामयुक्त होता है। जिस तरह बीज 
तथारूप कारण पाकर वृक्षाकार परिणमता है, उसी तरह पूर्बके बीजभूत संशकारोंका ऋमसे विशेषाकार 
परिणमन होता है । 


५५७१ ववाणीआ, भाद्र. सुदी ९, गुरु. 22824 
निमित्तपृंवंक जिसे हषे होता है, निमित्तपृवंक जिसे शोक होता है, निमित्तपृतवक जिसे इन्द्रिय- 
जन्य विषयके प्रति आकर्षण होता है, निमित्तपूर्वक जिसे इन्द्रियके प्रतिकूल विषयोंमें द्वेष होता है, 
निमित्तपूतवक जिसे उत्कष आता है, निमित्तपूवक ही जिसे कषाय उत्पन्न होती है, ऐसे जीवको यथा- 
शक्ति उन सब निमित्तवासी जीवोंका संग त्याग करना योग्य है, और नित्यप्रति सत्संग करना उचित 
है; सत्संगके न मिलनेसे उस प्रकारके निमित्तसे दूर रहना योग्य है । प्रतिक्षण प्रत्येक प्रसंगपर 
ओर प्रत्येक निमित्तमें अपनी निज दशाके प्रति उपयोग रखना योग्य है । 
आजतक सब््रभावपृत्रक क्षमा माँगता हूँ | 


जुछर क्‍ 
अनुभवप्रकाश प्रंथमंसे श्रीग्रल्हादजीके प्रति सद्गरुदेवका कहा हुआ जो उपदेश-प्रसंग लिखा, 
वह वास्तविक हैं | तथारूप निर्विकल्प और अखंड निजस्वरूपसे अभिन्न ज्ञानके सिवाय, सर्व दुःख 
दर करनेका अन्य कोई उपाय ज्वानी-पुरुषोंने नहीं जाना । 
७७३ राणपुर (हडमतीआ) भाद्व.बदी १३ भोम. १९५१ 
तिम पत्रमें प्रइ्न लिखे थे, वह पत्र कहीं गम गया माद्म होता है। संक्षेपमें . निम्न लिखित 
उत्तरका विचार करना । 


(१) घमे अधर्म द्रव्य, स्वभाव-परिणामी होनेसे निष्तिय कहे गये हैं। परमार्थसे ये दल्य; 
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सक्रिय हैं । व्यवहार नयसे परमाणु, पुद्ठल और संसारी जीव सक्रिय हैं, क्योंके वे अन्योन्‍्य-ग्रहण, 
त्याग आदिस एक परिमाणकी तरह संबद्ध होते हैं। नष्ट होना--विध्वंस होना-यह यावत्‌ पुद्टलके 
परमाणुका धर्म कहा है........ परमार्थते गण वर्ण आदिका पल्टना ओर स्कंधका विखर जाना कहा है। 

५05७७ 099 ै-ै---“- “(खंडित पत्र) 


५५७ राणपुर, आसोज सुदी २ शुक्र. १९५१ 

कुछ भी बने तो जहाँ आत्मार्थकी चर्चा होती हो वहाँ जाना आना ओर श्रवण आदिका 

समागम करना योग्य है। चाहे तो जैनदरीनक सिवाय दूसरे दर्शनकी व्याख्या होती हो तो उसे भी 
विचारके लिये श्रवण करना योग्य है । 
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९५५) प्‌ श्रीखंभात, आसोज सुदी १९५१ 


सत्यसबंधी उपदेशका सार. 

वस्‍्तुको यथार्थ खवरूपसे जेसे जानना---अनुभव करना--उसे उसी तरह कहना वह सत्य 
है | यह सत्य दो प्रकारका है--एक परमार्थ सत्य और दूसरा व्यवहार सत्य । 

परमार्थ सत्य अर्थात्‌ आत्माके सिवाय दूसरा कोई पदार्थ आत्माक्रा नहीं हो सकता, ऐसा 
निइचय समझकर भाषा बोलनेमें, व्यवहारसे देह, ख्री, पुत्र, मित्र, धन, घान्य, गृह आदि वस्तुओंके 
संबंधमें बोलनेके पहिले, एक आत्माका छोड़कर दूसरा कुछ भी मेरा नहीं है---यह उपयोग रहना 
चाहिये । अन्य आत्माके संबंधर्म बोलते समय उस आत्मामें जाति, ढिंग, और उस प्रकारक ओपचारिक 
भेद न होनेपर भी केवल व्यवहारनयसे प्रयोजनके लिये ही उसे संबोधित किया जाता है---इस प्रकार 
उपयोगपृथक बोला जाय तो वह पारमार्थिक भाषा है, ऐसा समझना चाहिये । 

जैसे कोई मनुष्य अपनी आरोपित देहकी, घरकी, ख्रीकी, पुत्रकी अथवा अन्य पदार्थकी जिस 
समय बात करता हो, उस समय  स्पष्टरूपसे उन सब पदार्थेसि बोलनेवाला में भिन्न ६, ओर वे 
मेरे नहीं हैं,', इस प्रकार बोलनेवालेको स्पष्टरुूपसे भान हो तो वह सत्य कहा जाता है । 
जिस प्रकार कोई ग्रंथकार श्रेणिक राजा और चेलना रानीका वर्णन करता हो, तो वे दोनों 
आत्मा थे, और केवल श्रेणिकके भवकी अपेक्षास ही उनका तथा खत्री, पुत्र, धन, राज्य वगेरहका 
संबंध था, इस बातके लक्ष्यमें रखनेके पश्चात्‌ बोलनेकी प्रवृत्ति करे---यही परमार्थ सत्य है । व्यवहार 
सत्यके आये बिना परमाथ सत्य वचनका बोलना नहीं हो सकता। इसलिये व्यवहार सत्यको निम्न प्रकारसे 
जानना चाहिये:--- 

व्यवहार स॒त्य:---जिस प्रकारसे वस्तुका खरूप देखनेसे, अनुभव करनेसे, श्रवण करनेसे अथवा 
बाँचनेसे हमें अनुभवर्में आया हो, उसी प्रकारसे याथातथ्यरूपसे ' बस्‍्तुका... स्वरूप कहने और उद्त 
प्रसेगपर बचन बोलनेका नाम व्यवहार सत्य है | जैसे किसीने किसी. मनुष्यका छाल घोड़ा जंगल्में 
दिनके बारह बजे देखा. हो, और किसीके पूँछनेपर उसी तरह याथातथ्य वचन बोल देना, यह 
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व्यवहार सत्य है | इसमें भी यदि किसी प्राणीके ग्राणोंका नाश होता हो, और उन्मत्ततासे वचन बोला 
गया हो---यद्यपि वह वचन सत्य ही हो--तो भी वह असत्यके ही समान है, ऐसा जानकर प्रवृत्ति 
करना चाहिये | जो सत्यसे विपरीत हो उसे असत्य कहा जाता है। 


क्रोध, मान, माया, छोम, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, दुगुंछा ये अज्ञान आदिसे ही बोले जाते 
हैं | वास्तवमें क्रोष आदि मोहनीयके ही अग हैं। उसकी स्थिति दूसरे समस्त कमौसते अधिक अर्थात्‌ सत्तर 
कोड़ाकोड़ी सागरकी है | इस कर्मके क्षय हुए बिना ज्ञानावरण आदि कर्म सम्पूर्णरूपसे क्षय नहीं हो 
सकते । यद्यपि सिद्धान्तमें पहिले ज्ञानावरण आदि करमोको ही गिनाया है, परन्तु इस कर्मकी महत्ता 
अधिक है, क्योंकि संसारके मूलभूत राग-द्वेषका यह मूलस्थान है, इसलिये संसारमें श्रमण करनेमें इसी 
'कर्मकी मुख्यता हैं । इस प्रकार मोहनीय कर्मकी प्रबलता है, फिर भी उसका क्षय करना सरल है । 
अथ्थांत जैसे वेदनीय कम भोगे त्रिना निष्फल नहीं होता, सो बात इस कमके विषयमें नहीं है । 
मोहनीय कमकी प्रकृतिरूप क्रोध, मान, माया, ओर छोभ आदि कषाय तथा नोकषायका अनुक्रमसे 
क्षमा, नम्नता, निरभिमानता, सरलता, अदंभता, और संतोष आदिकी विपक्ष भावनाओंसे, अर्थात्‌ 
केवल विचार करनेमात्रस ऊपर बताई हुई कषाय' निष्फल की जा सकती हैं | नोकषाय भी विचार 
'करनेसे क्षय की जा सकती है; अर्थात्‌ उसके ढिये बाह्य कुछ नहीं करना पड़ता । “मुनि ” यह नाम 
भी इस पृर्बोक्त रीतिसे: विचार ,कर वचन बोलतेसे ही सत्य है | प्रायः करके प्रयोजनके ब्रिना नहीं 
बोलनेका नाम ही मुनिपना है | राग द्वेष और अज्ञानके बत्रिना यथाश्यित वस्तुका स्वरूप कहते हुए 
या बोलते हुए भी मुनिपना-मौनभाव-समझना चाहिये । पूर्व तीर्थंकर आदि महात्माओंने इसी तरह 
विचार कर मोन धारण किया था; और लगभग साढ़े बारह वर्ष मौन धारण करनेवाले भगवान्‌ वीर- 
प्रभुने इसी प्रकारके उत्कृष्ट विचारपृर्वक आत्मामेंसे फिरा फिराकर मोहनीय करमके संबंधको निकाल 
बाहर करके केवलज्ञानदरशन प्रगठ किया था। 

आत्मा विचार करे तो सत्य बोलना कुछ कठिन नहीं है | व्यवहार सत्य-भाषा अनेकबार 
बोलनेमें आती है, किन्तु परमाथ सत्य बोलनेमें नहीं आया, इसलिये इस जीवको संसतारका श्रमण मिटता 
नहीं है । सम्यक्त्व . होनेके बाद अभ्याससे परमार्थ सत्य बोला जा सकता है; और बादमें विशेष: 
अभ्यासपूर्वक स्वाभाविक उपयोग रहा करता है। असत्यके बोले ब्रिना माया नहीं हो सकती । 
विश्वासघात करनेका भी असत्यमें ही समावेश होता है | झूठे दस्तावेज छिखानेकी भी असत्य जानना 
चाहिये । तप-प्रधान मान आदिकी भावनासे आत्म-हितार्थ करने जैसा ढोंग बनाना, उसे भी असृत्य 
समझना चाहिये। अखंड सम्यग्दशन प्राप्त हो तो ही सम्पूर्णरूपसे परमार्थ सत्य वचन बोला जा सकता 
है; अर्थात्‌ तो ही आत्मामेंसे अन्य पदार्थात्रे भिन्नरूप उपयोग होनेसे वचनकी प्रज्मात्ते हो सकती 
है । यदि कोई पूँछे कि छोक शाझ्बत क्यों कहा गया है, तो उसका कारण ध्यानमें रखकर यदि कोई 
बोले तो वह सत्य ही समझा जाय । 

व्यवहार सत्यके भी दो विभाग हो सकते हैँ--एक सर्वथा व्यवहार सत्य और दूसरा देश व्यव- 
डार सत्य | निश्चय सत्यपर उपयोग रखकर, प्रिय अर्थाव्‌ जो बचन अन्यके अथवा जिसके संबंधसे . 
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बोला गया हो उसे प्रीतिकर हो, पथ्य और गुणकारी हो, इसी तरहके सत्य वचन बोलनेवाला प्रायः सर्व 
विरति त्यागी हो सकता है। संसारके ऊपर भाव न रखनेवाला होनेपर भी पूर्वकर्मसे अथवा किसी 
दूसरे कारणसे संसारमें रहनेवाले ग्रहस्थकों एक देशसे सत्य वचन बोलनेका नियम रखना योग्य है ॥ 
वह मुख्यरूपस इस तरह है:---मनुष्यसंबंधी ( कन्यासंबंधी ), पशुसंबंधी ( गायसंबंधी ), भूमिसंबंधी 
( पृथ्वीसंबंधी ), झूठी गवाही, ओर पूँजीको अर्थात्‌ भरोसे-विश्वाससे-रखने योग्य दिये हुए द्रव्य आदि 
पदार्थकों वापिस मेंगा लेना, उसके बारेमें इन्कार कर देना--ये पाँच स्थूल भेद हैं । इन बचनोंके. 
बोलते समय परमार्थ सत्यके ऊपर ध्यान रखकर यथाप्थित अर्थात्‌ जिस प्रकारसे वस्तुओंका स्वरूप 
यथार्थ हो उसी तरह कहनेका, एकदेश व्रत धारण करनेवालेको अवश्य नियम करना योग्य है । इसः 
कहे हुए सत्यके विषयम उपदेशको विचार कर उस क्रममें आना ही छाभदायक है । 
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५४०६ 
एवभूत दइश्सि ऋजुसूत्र स्थिति कर । ऋजुसूत्र इश्सि एवभूत स्थिति कर । 
नेगम इृश्सि एवंमूत प्राप्ति कर | एवंमृत दश्सि नेगम विशुद्ध कर । 
संग्रह दृष्टिस एवंभृत हो । एवंभूत इशिसि संग्रह विश्वुद्ध कर । 
व्यवहार इशसि एवंभूतके प्रति जा | एवंभूत इश्सि व्यवहारकी निवृत्ति कर । 
शब्द इशिसि एवंभृतके प्रति जा। एवंमृत दृष्टिसे शब्द नििकल्प कर । 
समभिरूदू इृष्टिस एवंमूत अवछोकन कर । एवंभूत दृष्टिस समभिरूढ़ स्थिति कर | 
एबंभूत दश्सि एवंभूत हो | एवंभूत स्थितिसे एवंभूत दश्टिको शमन कर । 


३० शांति: शांति; शांति: | 


०७७ 
में केवल शुद्ध चेतन्यस्वरूप सहज निज अनुभवस्वरूप हूँ। 
मात्र व्यवहार इश्सि इस वचनका वक्ता हूँ । 
परमार्थते तो केवल में उस वचनसे व्यंजित मूल अथंरूप हूँ। 
तुम्हारेसे जगत्‌ भिन्न हे, अमिनर हर भिन्नामिन्न है | 
भिन्न, अभिन्न, मिन्नामिन्न, यह अवकाश-स्वरूपसे नहीं है । 
व्यवहार इष्टिसे ही उसका निरूपण करते हैं । 
--जगत्‌_ मेरेमें भासमान होनेसे अभिन्न है, परन्तु जगत्‌ जगतृस्वरूप है | में निजस्वरूप हूँ, 
इस कारण जगत्‌ मेरेसे सर्वथा भिन्न है । उन दोनों दृश्योंसे जगत मेरेसे मिन्नाभिन्न है । 
3 णुद्ध निविकल्प चेतन्य- 
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७५७८ भम्बई, असोज सुदी १२ सोम, १९५१ 
देखत भूली टछ्ठे तो सब दुःखनो क्षय थाय-- 
ऐसा स्पष्ट अनुभव होता है, ऐसा होनेपर भी उसी “साफ दिखाई देनेवाली भूल 'के प्रवाहमें ही 


जीव बहा चला जा रहा है| ऐसे जीवोंको इस ज़गतमें क्या कोई ऐसा आधार है कि जिस आधारसे--- 
आश्रयसे--- वह प्रवाहमें न बहे ! 
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५५०९ बम्बई, आसोज सुदी १२, १९५७? 
वेदांतदर्शन .कह्वता है कि आत्मा असंग है। जिनदर्शन भी कहता है के परमार्थनयसे आत्मा 
असंग ही है । इस असंगताका सिद्ध होना--परिणत होना-यह मोक्ष है । प्रायः करके उस गप्रकारकी 
साक्षात्‌ असंगता सिद्ध होनी असंभव है, और इसीलिये ज्ञानी-पुरुषोंने जिसे सब दुःख क्षय करनेकी 
इच्छा है, ऐसे मुमुक्षुको सत्संगकी नित्य ही उपासना करनी चाहिये, ऐसा जो कहा है, वह 
अत्यंत सत्य है । 
"५०५०८ बम्बई, आसोज सुदी १३ भौम. १९५१ 
समस्त विश्व प्रायः करके पर-कथा ओर पर-वृत्तिमें बहा चला जा रहा है, उसमें रहकर स्थिरता 
कहाँसे प्राप्त हो ? ऐसे अमूल्य मनुष्यमवकों एक समय भी पर-बृत्तिसे जाने देना योग्य नहीं, ओर कुछ 
भी वैसा हुआ करता है, उसका उपाय कुछ विशेषरूपसे खोजना चाहिये । 
ज्ञानी-पुरुषका निश्चय होकर अंतर्भेद न रहे तो आत्म-प्राप्ति सर्बथा सुलभ है---इस प्रकार ज्ञानी 
पुकार पुकार कर कह गये हैं, फिर भी न मादूम लोग क्‍यों भूलते हैं ! 
५५१ बम्बर, आसोज सुदो १३, १९५१ 
जो कुछ करने योग्य कहा हो, वह विस्मरण न हो जाय, इतना उपयोग करके क्रमपूर्वक भी 
उसमें अवश्य परिणति करना योग्य है। मुमुक्षु जीवमें त्याग, वैराग्य, उपशम और भक्तिके सहज 
स्वभावरूप किये बिना आत्म-दशा कैसे आवे ? किन्तु शिधिव्तासे, प्रमादसे यह बात विस्मृत 


हो जाती है। 


५५२ बम्बई, आसोज वदी ३ रवि, १९५७१ 

अनादिसे. विपरीत अम्यास चला आ रहा है, उससे वैराग्य उपशम आदि भावोंकी परिणति 

'एकदम नहीं हो सकती;*अंथेवा होनी कठिन पड़ती है; फिर भी निरन्तर उन भावोंके प्रति लक्ष रख- 
नेसे सिद्धि अवश्य होती है । यदि सत्समागमका योग न हो तो वे भाव जिस प्रकारते बृद्धिंगत हों, 
उस प्रकारके द्रव्य क्षेत्र आदिकी उपासना करनी, सत्शाख्रका परिचय करना योग्य है। सब कार्योकी 
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प्रथम भूमिका ही कठिन होती है, तो फिर अनंतकाल्से अनभ्यस्त ऐसी मुमुक्षुताके लिये वैसा हो तो 
इसमें कोई आश्चर्य नहीं । सहजात्मस्वरूपसे प्रणाम | 


७०३ मोहमयी, आसोज वदी ११, १९५१ 

“ समज्या ते शमाई रहा” तथा 'समज्या ते शमाई गया'--इन वाक्योंका क्‍या कुछ भिन्न 

अर्थ होता है ? तथा दोनोंमें कौनसा वाक्य विशेषार्थता वाचक माद्धम होता है, तथा समझने 

योग्य क्या है ? और शान्त किसे करना चाहिये ? तथा समुचय वाक्यका एक परमार्थ क्‍या हे? वह 

विचार करने योग्य है---विशेषरूपसे विचार करने योग्य है। और जो विचारमें आवे तथा विर्चार 
करनेसे उन वाक्योंका विशेष परमार्थ लक्षम आया हो तो उसे लिखना बने तो' लिखना | 


न मी जज की 





७०७ 
जो सुखकी इच्छा न करता हो वह या तो नास्तिक है या सिद्ध है अथवा जड़ है। 
हा पक कह" 
दुःखके नाश करनेकी सब जीव इच्छा करते हैं । 
दुःखका आत्यंतिक अभाव कैसे हो ? उसे न बतानेसे दुःख उत्पन्न होना संभव है | उस 
मार्गको दुःखसे छुड्डानेका उपाय जीव समझता है । 
जन्म, जरा, मरण यह मुख्यरूपसे दुःख हैं । उसका बीज कर्म है। कर्मका बीज राग-द्वेष है । 
अथवा उसके निम्न पाँच कारण हैं--- 
मिध्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग । क्‍ 
पहिले कारणका अभाव होनेपर दूसरेका अभाव, फिर तीसरेका, फिर चौथेका, और अन्‍्ठमें 
पाँचवें कारणका अभाव होता है, यह अभाव होनेका क्रम है । 
मिथ्यात्व मुख्य मोह है | अविराति गोण मोह है | 
प्रमाद ओर कषायका अविरतिमे अंतभाव हो सकता है । योग सहचार्रापनेस उत्पन्न होता 
है | चारोंके नाश हो जानेके बाद भी पूर्व हेतुसे योग द्वो सकता है । 


णण६ . - अम्बई/ आसोज १९५१ 

सब जीबोंको अप्रिय होनेपर भी जिस दुःखका अनुभव करना पढ़ता है, बह दुःख सकारण 

होना चाहिये | इस भूमिकासे मुख्यतया विचारबानकी विचारश्रेणो उदित होती है, और उसीपरसे 
क्रमसे आत्मा, कम परलोक, मोक्ष आदि भावोंका स्वरूप सिद्ध हुआ हों, ऐसा माद्म होता है । 

' बर्तमानमें जो अपनी विद्यमानंता है, तो भूतकालमें भी उसकी विद्यमोनता होनी चाहिये, 

और भविष्यमें भी वैसा ही होना चाहिये | इस प्रकारके विचारका आश्रय मुमुक्षु जीवको करना 


3७२ भीमद्‌ राजयन्द्र [ पत्र ५५७, ५५८, ५५९ 
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उचित है | किसी भी वस्तुका पू्वे-पश्चात्‌ अस्तित्व न हो तो उसका अस्तित्व मध्यमें भी नहीं होता--- 
यह अनुभव विचार करनेसे होता है । 

वस्तुकी सर्वथा उत्पत्ति अथवा सर्वथा नाश नहीं होता--उसका अस्तित्व सर्वकाल्में है; रूपांतर- 
परिणाम ही हुआ करता है, वस्तुत्वमें परिवर्तन नहीं होता--यह श्रीजिनका जो अभिमत है, वह 
विचारने योग्य है | 

षड़दर्शनसमुचय कुछ कुछ गहन है, तो भी फिर फिरसे विचार करनेसे उसका बहुत कुछ 
बोध होगा । 

ज्यों ज्यों चित्तकी शुद्धि और स्थिरता होती है, त्यों त्यों ज्ञानीक वचनोंका विचार यथायोग्य 
रतिसे हो सकता है । सर्वज्ञानका फल भी आत्म-स्थिरता होना ही है, ऐसा बवीतराग पुरुषोंने जो कहा 
है, वह अत्यंत सत्य है । 


ज५७ 

निवोणमार्ग अगम अगोचर है, इसमें संशय नहीं | अपनी शाक्तिसे, सद्वुरुके आश्रय बिना 

उस मार्गकी खोज करना असंभव है, ऐसा बारंबार दिखाई देता है। इतना ही नहीं, किन्तु श्रीसद्रु- 
चरणके आश्रयपूवक जिसे बोध-बीजकी प्राप्ति हुई हो, ऐसे पुरुषको भी सद्ुरुके समागमका नित्य 


आराधन करना चाहिये | जगतके प्रसंगको देखनेसे ऐसा मादम पड़ता है कि वैसे समागम और 
आश्रयके बिना निरालंब बोधका स्थिर रहना कठिन है । 


जुट 
3-8 
इृश्यको जिसने अदहृस्य किया, और अद्ृयकों दृश्य किया, ऐसे ज्ञानी-पुरुषोंका आश्वर्यकारक 
अनंत ऐख्वर्य वीय-वार्णीसे कहा जा सकना संभव नहीं । 
3 
बीती हुई एक पल भी पीछे नहीं मिलती और वह अमूल्य है, तो फिर समस्त आयु- 
ध्थितिकी तो बात ही क्या है ? एक पलका भी हीन उपयोग यह एक अमूल्य कोस्तुभ खो देनेके 
अपेक्षा भी विशेष हानिकाउक है, तो फिर ऐसी साठ पलकी एक धड़ीका हीन उपयोग करनेसे कितनी 
ला तरह एक दिन, एक पक्ष, एक मास, एक वर्ष ओर अनुक्रमसे समस्त 
हि पही कक्लियह कितनी हानि ओर कितने अश्रेयका कारण होना संभव है, यह 
श्ू की आ सकंगा । 
7१ ड् यों, सब जीवों, सब सत्तवों, और सब जंतुओंको निरन्तर प्रिय है 
जार अ्किभोगते हैं, इसका क्‍या कारण होना चाहिये ? तो उत्तर मिलता 
है कि अज्ञान ओर उसके द्वारा जिन्दगीका हीन उपयोग होते हुए रोकनेके छिये प्रत्येक प्राणीकी 
इच्छा द्वोनी चाहिये । परन्तु किस साधनके द्वारा १ 
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७६० 

जिन पुरुषोंकी अंतर्मुखदृष्टि हो गई है, उन पुरुषोंको भी श्रीवीतरागने सतत जागृतिरूप 
ही उपदेश किया है; क्योंकि अनंतकालके अध्यासयुक्त पदार्थोका जो संग रहता है, वह न जाने किस 
इष्टिकों आकर्षित कर ले, यह भय रखना उचित है। 

जब ऐसी भूमिकामें भी इस प्रकार उपदेश दिया गया है तो फिर जिसकी विचार-दशा 
ह ऐसे मुमुक्ष जीवका सतत जागृति रखना योग्य है, ऐसा न कहा गया हो, तो भी यह स्पष्ट 
समझा जा सकता है कि मुमुक्षु जीवकी जिस जिस प्रकारसे पर-अध्यास होने योग्य पदार्थ आदिका 
त्याग हो, उस उस प्रकारस अवश्य करना उचित है । यद्यपि आरंभ परिग्रहका त्याग रथूल दिखाई देता 
है, फिर भी अंतर्मुखब्त्तिका हेतु होनेसे बारम्ब्रार उसके त्यागका ही उपदेश किया है । 


२९वाँ वर्ष 
७६ १ | बम्बई, कार्तिक १९७२ 
आत्मम्वरूपको यथार्ग्थित जान्नका नाम सम्झना है। तथा उससे अन्य विकल्पसे रहित 
उपयोगके होन्का नाम झ्ञान्‍्त वर्ना है । वस्तुतः दोनों एक ही हैं । 
जेसा है वैसा समझ लेनसे उपयोग निजस्वरूपमें समा गया, और आत्मा स्वभावमय हो 
गई--- यह “ समजीने शमाई रहा ” इस प्रथम वाक्यका अर्थ है।. 
अन्य पदाथके संयोगमें जो अध्यास हो रहा था, और उस अध्यासमें जो अहंभाव मान 
रक्‍खा था, वह अध्यासरूप अहंभाव शानन्‍्त हो गया--यह “ समर्जाने शमाई गया ” इस दूसरे 
वाक्यका अर्थ है । 


पर्यायान्तरसे इनका भिन्न अर्थ हा सकता हैं । वास्तवमें तो दोनों वाक्योंका एक ही परमार्थ 
विचार करने योग्य है | 





जिस जिसने समझ लिया उन सबने मेरा”, “तेरा” इत्यादि अहंभाव-ममत्वभाव-शान्त 
कर दिया | क्योंकि वैसा कोई भी निजस्वभाव देखा नहीं गया, और निजस्वभावको तो अचित्य 
अव्याबाधस्वरूप सर्वथा भिन्न ही देखा, इसलिये रब कुछ उसीमें समाविष्ट हो गया । 

आत्माके सिवाय पर पदाथमें जो निज मान्यता थी, उसे दूर करके परमार्थत्रे मौनभाव हुआ । 
तथा वाणीद्वारा “यह इसका है”, इत्यादि कथन करनेरूप व्यवहार, वचन आदि योगके रहनेतक कचित्‌ 
रहा भी, किन्तु आत्मामेंस “ यह मरा है” यह विकल्प सबंथा शान्‍्त हो गया--जेसा हे वैसे अचित्य 
स्वानुभव गोचर पदमें छीनता हो गई । 

ये दोनों वाक्य जो लोक-भाषाम व्यवहत हुए हैं, वे आत्म-भाषामेंस आये हैं । जो ऊपर कहा 
है तदनुसार जिसने शान्त नहीं किया, वह समझा भी नहीं-इस तरह इस वाक्यका सारभूत अर्थ 
हुआ । अथवा जितने अंशोंसे जिसने शान्‍्त किया उतने ही अंशोंसे उसने समझा, इतना भिन्न 
अर्थ हो सकता है, फिर भी मुख्य अथैमें ही उपथोग लगाना उचित है। 

अनंतकालसे यम, नियम, शात्रावशोकन आदि कार्य करनपर भी समझ लेना और शान्‍्त 
करना यह भद आत्मामें आया नहीं, और उससे परिश्रमणकी निवृत्ति हुई नहीं । 

जो समझने ओर शान्त करनेका एकीकरण करे वह स्वान्भव-पदमें रहे---उसका परिश्रमण 
निवृत्त हो जाय । सह्वुरुकी आज्ञाके विचारे त्रिना जीने उस परमार्थकों जाना नहीं, और जाननेके 
प्रतिबंध करनेवाले असत्संग, स्वच्छेध और अविचारका निरोध किया नहीं, जिससे समझना और 
शान्‍्त करना इन दोनोंका एकीकरण न हुआ-- यह निश्चय प्रसिद्ध है । 

यहोति आरंभ करके यदि ऊपर ऊपरकी भूमिकाकी उपासना करे तो जीव समझकर शान्त 
हो जाय, इसमें सन्देह नहीं है । 
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अनंत ज्ञानी-पुरुषोंका अनुभव किया हुआ यह शाश्रत सुगम मोक्षमार्ग जीवके छक्षमें नहीं 
आता, , इससे उत्पन्न हुए खेदसहित आश्वर्यको भी यहाँ शान्‍्त करते हैं। सत्संग सद्विचारसे 


शान्‍्त करनेतकके समस्त पद अत्यंत सत्य हैं, सुगम हैं, सुगोचर हैं, सहज हैं और सन्देहरहित 


७५६२ बम्बई, कार्तिक सुदी ३ सोम. १०५७२ 

श्रीवेदान्तमें निरूपित मुमुक्षु जीवका लक्षण तथा श्रीजिनद्वारा निरूपित सम्यग्द्टि जीबका 

लक्षण मनन करने योग्य है ( यदि उस प्रकारका योग न हो तो बचने योग्य है ), विशेषरूपसे 

मनन करने योग्य है--आत्मामें परिणमाने योग्य हे । अपने क्षगोपशम-बठको कम जानकर, अहं- 

ममता आदिके पराभव होनेके लिये नित्य अपनी न्यूनता देखना चाहिये--विशेष संग-प्रसंगको 
'कम करना चाहिये । 





५६३ बम्बई, कातिक सुदी १३ गुरु. १९५२ 

( १) आत्म-हेतुमूत संगके सिवाय मुमुक्ष जीवको सबवैसंगको घटाना ही योग्य ह; क्योंकि उसके 
बिना परमार्थका आविभूत होना कठिन है । आर उस कारण श्रीजिनने यह व्यवहार-द्वव्यसंयमरूप 
साधुत्व उपदेश किया है। सहजात्मस्वरूप, 

(२ ) अंतर्लक्ष्फी तरह हालमें जो बृत्ति बर्तन करती हुई दिखाई देती है, वह उपकारक 
है, और वह वृत्ति क्रमपृवक परमार्थकी यथार्थतामें विशेष उपकारक होती है । हालमें सुंदरदासजाके 
ग्रंथ अथवा श्रीयोगवासिष्ठ बाँचना । श्रसौभाग यहीं हैं । 

१०, १०. १८९५ 
( ३ ) निशदिन नेनमें नींद न आवे, नर तबहि नारायन पात्रे। 
--सुंदरदासजी . 
७५६९ बम्बई, मंगसिर सुदी १० मंगल, १९७२ 
जिस जिस प्रकारसे परद्रव्य ( वस्तु ) के कार्यकी अल्पता हो, निजके दोष देखनेम दृढ़ लक्ष 
रहे, और सत्समागम सत्शासत्रमें बढ़ती हुई परिणतिस परम भक्ति रहा करे, उस प्रकारका आत्मभाव 
करते हुए तथा ज्ञानीके वचनोंका विचार करनेसे दशा-बिशेष प्राप्त करते हुए जो यथार्थ समाधिको 
योग्य हो, ऐसा. लक्ष रखना--यह कहा था । 





ज६ज 

शुभेच्छा, विचार, ज्ञान इत्यादि सब भूमिकाओंमें स्वेसंगका परित्याग बलवान उपकारी है, 
यह समझकर ज्ञानी-पुरुषोंने अनगारत्वका निरूपण किया है | यद्यपि परमार्थने सबेसंग-परित्याग, 
यथार्थ बोध होनेपर प्राप्त होना संभव है, यह जानते हुए भी यदि नित्य सत्संग ही निवास हो तो 


४७६ भ्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ५६६, ५६७, ५६८, ५६९ 





वैसा समय प्राप्त हो सकता है, ऐसा जानकर ज्ञानी-पुरुषोंने सामान्य रातिसे बाह्य सर्वसंग-परित्यागका 
उपदेश दिया है, जिस निदृत्तिके संयोगसे झ॒ुभेच्छावान जीव सदगुरु सत्पुरुष और सत्शात्रकी यथा- 
योग्य उपासना कर यथार्थ बोधको प्राप्त करे । 


अनननननन+ >+--“- --०---+ -++--७-+-+९०९२००००००... ७७७--»५०»8++७ल+ कक कक न-म ने» +न»»»-+3++. 
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दो अभिनिवेशोंके मार्ग-प्रतिबधक रहनेसे जीव मिथ्यात्वका त्याग नहीं कर सकता | वे 

अभिनिवेश दो प्रकारके हैं--एक छोकिक और दूसरा शास्त्रीय । क्रम क्रसे सत्समागमके संयो- 

गसे जीव यदि उस अभिनिवेशको छोड़ दे तो मिथ्यात्वका त्याग होता है--इस प्रकार ज्ञानी-पुरुषोंसे 

शात्र आदिद्वारा बारम्ब्रार उपदेश दिये जानेपर भी जीव उसे छोड़नेके प्रति क्‍यों उपेक्षित होता है 
यह बात विचारने योग्य है । 


पड ६ ] 
सब दुःखोंका मूल संयोग ( संबंध ) है, ऐसा ज्ञानवंत तीर्थंकरोंने कहा है। समस्त ज्ञानी-पुरुषोंने 
ऐसा देखा है | वह संयोग मुख्यरूपसे दो तरहसे कहा है---अंतरसंत्रंधी और बाह्मसंबंधी | अंतर्सयोगका 
विचार होनेके लिए आत्माको बाह्य संयोगका अपरिचय करना चाहिये, जिस अपरिचयकी सपरमार्थ 
इच्छा ज्ञानी-पुरुषोंने भी की है। 





जज + नल निजता 


प्‌ ६ ८ 
श्रेद्धाज्ञान लब्बां छे तो पण, जो नवि जाय पपायों रे; 
वंध्य तरू उपप्र ते पामे, संयम ठाण जो नायो रे । 

गायो रे, गायो, भले वीर जगत्‌ गुरु गायो। 


७६९ बम्बई, पोष सुदी ८ भोम, १९५७२ 

आत्मार्थके तिवाय, जिस जिस प्रकारसे जीवने शात्रकी मान्यता करके कृताथता मान रकक्‍्खी है, 

वह सब शाखत्रीय अभिनिवेश है । स्नच्छंदता तो दूर नहीं हुईं, और सत्समागमका संयोग प्राप्त हो गया है, 

उस योगमें भी स्वच्छंदताके निर्वाहके लिए शाखके किसी एक वचनको जो बहुवचनके समान बताता 

है; तथा शाखको, मुख्य साधन ऐसे सत्समागमके समान कहता है, अथवा उसपर उससे भी अधिक 
भार देता है, उस जीवको भी अप्रशस्त शासत्रीय अभिनिवेश है । 


नकल +प>+ब++न- ++ध अनकन अल बनना पक क3++०--+ 











१ श्रद्धा और ज्ञानके प्राप्त कर लेनेपर भी तथा संयम युक्त होनेपर भी यदि प्रमादका नाश नहीं हुआ तो जीव 
फलरहित वृक्षकी उपमाको प्राप्त होता है । 





पत्र ५७०, ५७१, ५७२ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२९वाँ वर्ष ४७७ 


आत्माके समझनेके लिए शात्र उपकारी हैं, और वे भी स्वच्छंद रहित पुरुषोंको ही हैं-- 


इतना लक्ष रखकर यदि सत्शात्रका विचार किया जाय तो वह शास्त्रीय अभिनिवरेश गिने जाने योग्य 
नहीं है। संक्षेपसे ही लिखा है। 





५३० 

मोहमयी क्षेत्रसंत्रंधी उपाविका परित्याग करनेके अभी आठ महीने और दस दिन बाकी हैं, 
और उसका परित्याग होना संभव है। 

दूसरे क्षेत्रमें उपाधि ( व्यापार ) करनेके अभिप्रायसे मोहमयी क्षेत्रकी उपाविके त्याग करनेका 
विचार रहा करता है, यह बात नहीं है । 

परन्तु जबतक सवसंग-परित्यागरूप योगका निरावरण न हो, तबतक जो गृह्ाश्रम रहे, उस 
गृहाश्रममें काठ व्यतीत करनेके विषयमें विचार करना चाहिये; क्षेत्रका विचार करना चाहिये; 
जिस व्यवहारमें रहना है, उस व्यत्रहारका विचार करना चाहिये | क्योंकि पूत्रोपर अबिरोध भाव न 
हो तो रहना कठिन है । 





७७१ 
भू.--- ब्रह्म, 
स्थापना .--- ध्यान. 
मुख,--- योगबल:, 
ब्रह्मग्रहण. निग्रेथ आदि सम्प्रदाय, 
ध्यान, निरूपण- 
योगबरल, भू. स्थापना, मुख, सर्वदशन अविरोध, 
स्वायु-स्थिति. 
आत्मबल. 
७७२ 
आह्वारका जय. निद्राका जय. 
आसनका जय- वाकूसेयम. 


जिनोपदिष्ट आत्मध्यान. 

जिनोपदिष्ट आत्मध्यान किस तरह हो सकता है ! 
जिनोपदिष्ट ज्ञानके अनुसार ध्यान हो सकता है, इसालिये ज्ञानका तारतम्य चाहिये। 
क्या विचार करते हुए, क्या मानते हुए, क्या दशा रहते हुए चौथा गुणस्थानक कहा जाता है 
किसके द्वारा चोथे गुणस्थानकसे तेरहवें गुणस्थानमें आते हैं ! 
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७७३ .. ' बम्बई, पौष बदी १०५२ 


 थोग असंख जे जिन कह्मा, घटपरांहि रिद्धि दाखी रे। 
नवपद तेमन जाणजो, आतपमराम छे साखी रे ॥ 
श्रीभत्रीपालरास- 


००9४ 
3.० 
गृह आदि ग्रवृत्तिके योगसे उपयोगका विशेष चंचल रहना संभव है, ऐसा जानकर परम पुरुष 
सर्व॑संग-परित्यागका उपदेश करते हुए । 


3५+3५-२०००००००-२०००ह 


५७9५ बम्बई, पौष वदी २, १९७२ 
3» 

सब प्रकारके भयके निवास-स्थानरूप इस संसारमें मात्र एक वेराग्य ही अभय है. 

महान्‌ मुनियोंको भी जो वराग्य-दरशा प्राप्त होनी दुर्लभ है, वह वैराग्य-दशा तो प्रायः जिन्हें 
गृहवासमें ही रहती थी, ऐसे श्रीमहावीर ऋषभ आदि पुरुष भी त्यागको ग्रहण करके घर छोड़कर 
चले गये, यही त्यागकी उत्कृष्टता बताई गई है। 

जबतक गृहस्थ आदि व्यव्रह्मर रहे तबतक आत्मज्ञान न हो, अथवा जिसे आत्मज्ञान हो उसे 
गृहस्थ आदि व्यवहार न हो, ऐसा नियम नहीं है । वैसा होनेपर भी ज्ञानीकों भी परम पुरुषोंने 
व्यवहारके त्यागका उपदेश किया है; क्योंकि त्याग आत्म-ऐश्वर्यको स्पष्ट व्यक्त करता है । उससे और 
लोकको उपकारभूत होनेके कारण त्यागको अकत्त॑ज्य-लक्षसे करना चाहिये, इसमें सन्देह नहीं है । 

निजखरूपमें ध्थिति होनेकों परमार्थ संयम कहा है। उस संयमके कारणमूत ऐसे अन्य निमि- 
त्तोंको ग्रहण करनेको व्यवहार संयम कहा है। किसी भी ज्ञानी-पुरुषने उस संयमका निषेध नहीं 
किया । किन्तु परमाथेकी उपेक्षा ( बिना छक्षके ) से जो व्यवहार संयममें ही परमार्थ संयमकी मान्यता रक्खे, 
उसका अभिनित्रेश दूर करनेके ही लिए उसको व्यवहार संयमका निषेध किया है। किन्तु व्यवहार संयममें 
कुछ भी परमार्थका निमित्त नहीं है--एसा ज्ञानी-पुरुषोंने नहीं कहा । 
परमार्थंके कारणभृत व्यवहार संयमको भी परमार्थ संयम कहा है । 
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१ भ्रीपाल्रसमें निम्न दो पद्म इस तरह दिये हुए हैं-- 
अष्ट सकल समृद्धिनी, घटमांहि ऋद्धि दाखी रे | तिम नबपद ऋद्धि जाणजो, आतमराम छे साखी रे ॥ 
यीग़ असंख्य छे ज़िन क्रह्मा नवपद मुख्य ते जाणो रे | एह तणे अवलंबने आतमध्यान प्रमाणों रे । 

अथेः--जिस तरह अणिमा, महिमा आदि आठ सिद्धियोंकी सम्पूर्णता घटमें दिखाई गई है, उसी तरह 

नवपदकी ऋद्धिको भी घटमें ही समझना चाहश्यि-- इसकी आत्मा साक्षी है ॥ श्रीजिनमगवानने जो असंख्यात योग 
कहे हैं, उन सबमें इस नवपदको मुख्य समझना चाहिये। अतएव इस नवपदके आलंबनसे जो आत्म-ध्यान 
करना है, वही प्रमाण है । अनुवादक- 


पत्र ५७६, (७७, ५७८ ] विविध पशन्र आदि संग्रह--२५०वाँ वर्षे ४३७९, 


न्‍>नकनननमीननीना-- प१-+म ०, 


८ ग्रार्घ है ', ऐसा मानकर ज्ञानी उपाधि' करता है, ऐसा माद्म नहीं होता | परन्तु परिणतिसे 
छूट जानेपर भी त्याग करते हुए बाह्य कारण रोकते हैं, इसलिये ज्ञानी उपाबिसद्वित दिखाई देता है, 
फिर भी वह उसकी निवृत्तिके छक्षका नित्य सेत्रन करता है । 


७५७9६ बम्बरई, पौष वदी ९ गुरु. १९५२ 
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देहाभिमानरहित सत्पुरुषोंकों अत्यंत भक्तिपूवक त्रिकाल नमस्कार हो, 

ज्ञानी-पुरुषोंने बारम्बार आरम्भ-परिग्रहके त्यागक्री उत्कृष्टगा कही है, और फिर फिरसे उस 
स्यागका उपदेश किया है, ओर प्रायः करके स्त्रयं भी ऐसा ही आचरण किया है, इमलिये मुमुक्षु पुरु 
षको अवश्य ही उसकी अल्पता करना चाहिये, इसमें सन्देह नहीं है । 

कौन कौनसे अतिबंधसे जीव आरम्म-परिग्रहका त्याग नहीं कर सक्रता, और वह प्रतित्रेव किस 
तरह दूर किया जा सकता है, इस प्रकारसे मुम्ुक्षु जीवको अपने चित्तमें विशेष विचार-अंकुर उत्पन्न 
करके कुछ भी तथारूप फल छाना योग्य है | यदि वैसे न किया जाय तो उस जीबको मुपुश्लुता नहीं 
है, ऐसा प्रायः कहा जा सकता है। क्‍ 

आरम्म ओर परिग्रहका त्याग होना क्रिप्त प्रकारसे कहा जाय, इसका पहले व्रिचार कर, पौछेपे 
उपरोक्त विचार-अंकुरको मुमुक्षु जीवको अपने अंतःकरणमें अवश्य उत्पन्न करना योग्य है । ; 


५9७ बम्बई, पोष वदी १३ राबे, १९७५२ 


उत्कृष्ट संपत्तिके स्थान जो-चक्रत्र्ती आदि पद हैं, उन सबको अनित्य जातकर विचारबान पुरुष 
उन्हें छोड़कर चल दिये हैं; अथत्रा प्रारब्बोइयसे यदि उनका बाप उसमें हुआ भी तो उन्होंने अम्नाब्छिव- 
रूपसे उदासीनभावसे उसे प्रारब्बोदय समझकर ही आचरण क्रिया है, और त्याग करनेका ही रश्न 
फ्खा है। 


ज++++3+->+-+-++7--. ऑऑिि डडिडीान-ल्‍ ०० ॑ ० 


७9८ 
महात्मा बुद्ध ( गौतम ) जरा, दारिद्रय, रोग, और मृत्यु इन चूरोंको, एक आतज्ञानके बिना 
अन्य सब उपायोंसे अजेय समझकर, उनकी उत्त्तिक्के हेतुभून संसारको छोड़ कर चले जाते हुए । 
श्रीऋृषम आदि अनंत ज्ञानी-पुरुषोंने भी इसी उपायकी उपाप्तना की है, और सत्र जीवोंको उस .उप्रा- 
यका उपदेश दिया है | उस आक्तज्ञानको प्रायः दुरूलूम देखकर, निष्कारण करुणाशीढ जन सत्परषोंने 
भक्ति-मार्गका प्रकाश किया है, जो सत्र अशरणको निश्चल शरणरूप ओर सुगम है | 


ड८० श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ५७९, ५८०, ५८१ 
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७9९ बम्बई, माघ सुदी ४ रवि, १९५२ 

असग आत्मस्वरूपको सत्संगका संयोग मिलनेपर सबसे सुलभ कहना योग्य है, इसमें संशय नहीं 

है। सब ज्ञानी-पुरुषोंने अतिशयरूपसे जो सत्संगका माहात्य कहा है, वह यथार्थ है। इसमें विचार- 
वानका किसी तरहका विकल्प करना उचित नहीं है । 


७८० बम्बई, फाल्युन सुदी १, १९५२ 
३» सहुरुप्रसाद 

ज्ञानीका सब व्यवहार परमार्थ-मूलक होता है, तो भी जिस दिन उदय भी आत्माकार ग्रदृत्ति 
करेगा, उस दिनको धन्य है । 

सव दुःखोंस मुक्त होनेका सर्वेत्कृष्ट उपाय जो आत्रज्ञान कहा है, वह ज्ञानी-पुरुषोंका वचन 
सच्चा है---अत्यंत सच्चा है । 

जबतक जीवको तथारूप आत्मज्ञान न हो तबतक आत्यंतिक बंधनकी निशद्गत्ति होना संभव 
नहीं, इसमें सशंय नहीं है । 

उस आत्रज्ञानके होनेतक जीवको  मूरत्तिमान आत्मज्ञान खरूप ? सद्गुरुदेवका आश्रय निरन्तर 
अवश्य ही करना चाहिये, इसमें संशय नहीं है। जब उस आश्रयका वियोग हो तब नित्य ही आश्रय- 
भावना करनी चाहिये। 

उदयके योगसे तथारूप आत्मज्ञान होनेके पूर्व यदि उपदेश कार्य-करना पड़ता हो तो विचारवान 
मुमुक्षु परमाथ॑ मागगके अनुसरण करनेके हेतुभूत ऐसे सत्पुरुषकी भाक्ति, सत्पुरुषके गुणगान, सत्पुरुषके 
प्रति प्रमोदभावना और सत्पुरुषके प्रति अविरोध भावनाका लछोगोंको उपदेश देता है; जिस तरह मत- 
मतांतरका अभिनिवेश दूर हो, ओर सत्पुरुषके वचन ग्रहण करनेकी आत्मग्मत्ति हो, वेसा करता है । 
वर्तेमान कालमें उस क्रमकी विशेष हाने होगी, ऐसा समझकर ज्ञानी-पुरुषोंने इस कालको दुःषमकाल 
कहा है ) और वैसा प्रत्यक्ष दिखाई देता है । 

सब कार्योमें कत्तव्य केवछ आत्मार्थ ही है---यह भावना ममुक्षु जीवको नित्य करनी चाहिये । 





७८१ बम्ब३, फाल्गुन सुदी १०, १९५२ 
3० सहुरुप्साद 

(१ ) हालमें विस्तारपूर्वक पत्र लिखना नहीं होता, उससे चित्तमें वैराग्य उपशम आदिके 

विशेष प्रदीत्त रहनेमें सत्शात्षकों ही एक विशेष आधारभूत निमित्त समझकर श्रीसुंदरदास आदिके 

ग्रेथोंका हो सके तो दोसे चार घड़ीतक जिससे नियमित वाचना-प्ृच्छना हो वैसा करनेके लिए लिखा 

था । श्रीसुंदरदासजाके ग्रंथदा आदिसे लेकर अंततक हालमें विशेष अनुप्रेक्षापूवक विचार करनेके 
लिए विनती है। 

(२) कायाके रहनेतक माया ( अर्थात्‌ कषाय आदि ) संभव रहे, ऐसा 

श्री'* * “*“को लगता है, वह अभिप्राय प्रायः ( बहुत करके ) तो यथार्थ ही है। तो भी किसी पुरुष- 
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विशेषमें सवेथा--सब ग्रकारकी---संज्वलन आदि कषायका अभाव होना संभव माद्म होता है, 
और उसके अभाव हो सकमनेमें संदेह नहीं होता । उससे कायाके, होनेपर भी कषायरहितपना संभव 
है---अर्थात्‌ सर्वथा राग-द्वेषरहित पुरुष हो सकता है । यह पुरुष राग-द्वेषरहित है, इस प्रकार सामान्य 
जीव बाह्य चेष्टासे जान सकें, यह संभव नहीं । परन्तु इससे वह पुरुष कषायरहित---सम्पूर्ण बीतराग--- 
न हो, ऐसे अभिप्रायको विचारवान सिद्ध नहीं करते । क्योंकीे बाह्य _चेष्टास आत्म-दशाकी स्थिति 
सवथा समझमें आ सके, यह नहीं कहा जा सकता। 

(३ ) श्रीसुदरदासने आत्मजागृत-दशाम ५“ सूरातन अंग ” कहा है, उसमें विशेष उछासित- 
परिणातिसे झूरवीरताका निरूपण किया है;--- 

मारे काम क्रोध जिनि लोभ मोह पीसि डारे, इन्द्रीऊ कतल करी कियो रजपूतो है; 

मार्यो महामत्त मन मार्यो अहंकार मीर, मारे मद पच्छर हू, ऐसो रन रूतो है। 

मारी आसा वृष्णा सोऊ पापिनी सापिनी दोऊ, सबको प्रहार करि निज पदइ पहुती है; 

सुंदर कहत ऐसो साधु कोऊ सूरवीर, वेरी सब्र मारिके नि्चित होइ खूतो है । 

. श्रीप्ुददास---सूरातन अंग ११वाँ कवित्त, 


जुटर्‌ 
3» नमः 
सर्वज्ञ, जिन. वीतराग 
सर्वज्ञ है. 
राग-द्वेषका अत्यंत क्षय हो सकता है । 
ज्ञानके प्रतिबंधक राग-द्वेष हैं । 
ज्ञान, जीवका सख्वलभूत धर्म है । 
जीव एक अखंड सम्पूर्ण द्रव्य होनेसे उसका ज्ञान सामर्थ्य-सम्पूर्ण है । 
(८ ३ न 
सबज्ञ-पद बारम्बार श्रवण करने योग्य, बाँचने योग्य, विचार करने योग्य, छक्ष करने योग्य 
और स्वानुभव-सिद्ध करने योग्य है । 





5८७ 
सर्वज्ञदेव. सर्वैज्ञदेव . 
निर्ग्रंथ गुरु. निप्रेथ गुरु. 
उपशममूल धर्म. दयामूल धर्म: 
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सर्वेज्देव,... सर्वेज्ञदेव 
निम्रंथ गुरु. ' निग्रेथ गुरु. 
सिद्धांतमूल धर्म जिनाज्ञामूल धर्म, 
स्रज्ञका स्वरूप... 
निम्रेथका स्ररूप. 
धर्मका स्वरूप. 


सम्यक क्रियावाद 


ह्क्‍्तिा- अजज+++++ जय ्ए 


५८५ 
' ३» नस्रः 
आए है य. 
ु हु चेतन. ) 
परमाणु. पर्याय. 





५८६ बम्बई, फाल्गुन सुदी ११ रवि. १९५७२ 
श्री सदगुरु प्रसाद 
यथार्थ ज्ञान उत्पन्न होनेके पहिले ही जिन जीत्रोंको उपदेशकपना रहता हो उन जीबोंको, जिस 
प्रकारसे वैराग्य उपशम और भक्तिका छक्ष हो, उस प्रकारसे समागमर्म आये हुए जीवोंको उपदेश 
देना योग्य है; और जिस तरह उन्हें नाना प्रकारक असद आम्रहका तथा सब्रथा वेष व्यवहार आदिका 
अभिनिवेश कम हो, उस प्रकारसे उपदेश फीभूत हो, वैसे आत्माथ विचार कर कहना योग्य है | क्रम 
क्रमसे वे जीव जिससे यथार्थ मार्गके सन्मुख हों, ऐसा यथाशक्ति उपदेश करना चाहिये । 


०८७ बम्बई, फाल्गुन वदी ३ सोम. १९७२ 


देहधारी होनेपर भी जो निरावरण ज्ञानसहित रहते हैं, ऐसे महापुरुषोंको 
त्रिकांल नपस्कार हो 

देहधारी होनेपर भी परम ज्ञानी-पुरुषमें सत्र कषायका अभाव होना संभव है, यह जो हमने 
लिखा है, सो उस प्रसंगमें अभाव शब्दका अर्थ क्षय समझकर ही लिखा है। 

प्रश्न---जगत्‌वासी जीवको राग-द्वेष नाश हो जानकी खबर नहीं पड़ती । ओर जो महान्‌ पुरुष 
हैं वे जान ठेते ह कि इस महात्मा पुरुषमें राग-देषका अभाव अथवा उपशम रहता है--ऐसा लिखकर 
आपने शंका की है कि : जैसे महात्मा पुरुषकों ज्ञानी-पुरुष अथवा इढ़ मुमुक्षु जीव जान छेते हैं, उसी 
तरह जगत्‌के जीव भी क्‍यों नहीं जानते : उदाहरणके लिये मनुष्य आदि प्राणियोंको देखकर जैसे जगत्‌- 
वासी जीव जानते हैं कि ये मनुष्य आदि हैं, उस्ती तरह महात्मा पुरुष भी मनुष्य आदिको जानते हैं; इन 
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पदार्थोक्रों देखनेसे दोनों ही समानरूपसे जानते हैं, और प्रस्तुत प्रसंगमें तो जाननेमें भेद पाया जाता 
है, उस भेदके होनेका क्‍या कारण है, यह मुख्यरूपसे विचार करना योग्य है | 

उत्तरः--मनुष्य आदिको जो जगतवासी जीव जानते हैं, वे देहिक स्वरूपसे तथा देहिक 
चेष्टासे ही जानते हैं । एक दूसरेकी मुद्रामें आकारमें और इन्द्रियोंमें जो भेद है, उसे चक्षु आदि 
इन्द्रियोंत जगत्‌॒वाती जीव जान सकते हैं, और उन जीवोंके कितने ही अभिप्रायोंकों भी जगत्‌वासी 
जीव अनुमानसे जान सकते हैं, क्योंकि वह उनके अनुभवका विषय है। परन्तु जो ज्ञानदशा अथवा 
वीतराग दशा है, वह मुख्यरूपसे दहिक स्वरूप तथा दैहिक चेष्टाका विषय नहीं है --वह अंतरात्माका 
ही गण हैं| और अंतरात्मभाव बाह्य जीवोंके अनुभबका विषय न होनेसे, तथा जिन्हें तथारूप अनुमान 
भी हो ऐसे जगत्‌वासी जीवोंको प्रायः करके वैसा संस्कार न होनेसे वे, ज्ञानी अथवा वीतरागको नहीं 
पहिंचान सकते । की३ कोई जीव ही सत्समागमके संयोगसे, सहज शुभ कर्मके उदयसे और तथारूप कुछ: 
संस्कार प्राप्त कर, ज्ञानी अथत्रा बीतरागकों यथाशक्ति पहिचान सकते हैं। फिर भी सची सच्ची 
पहिचान तो दढ़ मुमुक्षुताके प्रगट होनेपर, तथारूप सत्समागमसे प्रात उपदेशका अवधारण 
करनेपर, और अन्तरात्म-वृत्ति परिणमित होनेपर ही जीब्र, ज्ञानी अथवा वीतरागको पहिचान सकता है | 
जगतवासी अर्थात्‌ जो जगत्‌-दृष्टि जीव हैं, उनकी दृष्टिस ज्ञानी अथवा वीतरागकी सच्ची सच्ची पहिचान 
कहाँसे हो सकती है? जैसे अन्त्रकारमें पड़े हुए पदार्थकों मनुष्य-चक्षु नहीं देख सकती; उसी तरह देहमें 
रहनेवाले ज्ञानी अथवा वीतरागको जगत्‌-द्वए॑. जीव नहीं पहचान सकता। जैसे अंधकारमें पड़े हुए 
पदार्थकों देखनेके लिये प्रकाशकी अपेक्षा रहती है, उसी तरह जगत्‌-द्वाष्टि जीब्रोंको ज्ञानी अथवा वीत- 
रागकी पहिचानके लिये विशेष शुभ संस्कार और सत्समागमकी अपेक्षा होना योग्य है | यदि वह 
संयोग ग्राप्त न हों, तो जसे अंबकारमें पड़ा हुआ पदाथ और अंधकार, दोनों ही एकरूप मासित होते 
हैं-“-उनमें भेद नहीं भासित होता--उसी तरह तथारूप योगके बिना ज्ञानी अथवा अन्य संसारी 
जीबोंकी एकाकारता भासित होती है---उनमे देह आदि चेष्टास प्राय: करके भेद भासित नहीं होता । 

जो देहधारी सर्व अज्ञान और सर्व कषायराहित हो गया है, उस देहधारी महात्माकों त्रिकाल 
परमभक्तिसे नमस्कार हो ! नमस्कार हो ! वह महात्मा जहाँ रहता है, उस देहको, भूमिको, घरको, 
मार्गगो, आसन आदि सत्रकों नमस्कार हो ! नमस्कार हो ! 


५८८ बम्बई, चेत्र सुद्ी १ रवि, १९७२ 
६0 2) 


प्रारब्धोदयसे जिस प्रकारका व्यवहार प्रसंगमें रहता है, उसके प्रति दृष्टि रखते हुए जैसे पत्र 
आदि लिखनेमें अल्पतासे प्रवृत्ति होती है, वेसा अधिक योग्य है---यह अभिप्राय प्रायः करके रहा 
करता है | 

आत्माके वास्ततिकरूपसे उपकारभूत ऐसे उपदेश करनेमें ज्ञानी-पुरुष अल्पभावसे बर्ताव न करें 
रसा प्रायः करके होना संभत्र है; फिर भी निन्न दो कारणोंद्वारा ज्ञानी-पुरुष भी उसी प्रकारसे प्रदत्त 
करते हैं ह 
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( १ ) उस उपदेशका जिज्ञाप्तु जीवमें जिस तरह परिणमन हो, ऐसे संयोगोंमें वह जिज्ञासु जीव 
न रहता हो, अथवा उस उपदेशके विस्तारसे करनेपर भी उसमें उसके ग्रहण करनेकी तथारूप योग्यता 
न हो, तो ज्ञानी-पुरुष उन जीब्रोंको उपदेश करनेमें अल्पभावसे प्रव्गत्ति करता है। 

(२) अथवा अपनेको बाह्य व्यवहार ऐसा उदय हो कि वह उपदश जिज्ञासु जीवको 
परिणमन होनेमें प्रतिबंधरूप हो, अथवा तथारूप कारणके बिना वैसा बर्ताव कर वह मुख्य-मा्गके 
विरोधरूप अथवा संशयके हेतुरूप होनेका कारण होता हो, तो भी ज्ञानी-पुरुष उपदेशमें अल्पभावसे 
डी प्रवृत्ति करता है अथवा मौन रहता है । । 
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(२) 

सर्वसंग-परित्याग कर चले जानेसे भी जीब्र उपापिरहित नहीं होता | क्योंके जबतक अत्प- 
रिणतिपर दृष्टि न हो ओर तथारूप मार्ममें प्रद्मात्ति न हो, तब्रतक सब्ंसंग-परित्याग भी नाम मात्र ही 
होता है । और बसे अवसरमें भी अंतर्परिणतिपर दृष्टि देनेका भान जीवको आना कठिन है । तो फिर 
ऐसे गृह-व्यवहारमें ठोकिक अभिनिवेशपृर्बक रहकर अंतपरिणतिपर दृष्टि रख सकना कितना दुःसाध्य 
होना चाहिये, उसपर भी विचार करना योग्य है। तथा वैसे व्यवह्ारमें रहकर जीवको अन्तपरिणतिपर 
कितना बल रखना उाचेत है, वह भी विचारना चाहिये, और अवश्य वेसा करना चाहिये । 
द अधिक क्या लिखें ? जितनी अपनी शक्ति हो उस्त सत्र शक्तिसे एक रछक्ष रखकर, छोकिक 
अभिनिवेशकों अल्प कर, कुछ भी अपू4 निरावरणपना दिखाई नहीं देता, इसालिये * समझ लेनेका 
केवल अभिमान ही है, ' इस प्रकार जीत्रकों समझाकर, जिस प्रकारसे जीव ज्ञान दर्शन और चारित्रमें 
सतत जाग़त हो, उसीके करनेमें बरत्ति खगाना, और रात दिन उसी चिंतनमें प्रवृत्ति करना, यही 
विचारवान जीवका कत्त॑व्य है। और उसके लिये सत्संग, सत्यात्र और सरछता आदि निजगुण 
उपकारभूत हैं, ऐसा व्िचारकर उसका आश्रय करना उचित है। 

जबतक छोकिक अभिनिवेश अर्थात्‌ द्रव्यादि लोभ, तृष्णा, देहिक-मान, कुछ, जाति आदिसंत्रेथी 
मोह अथवा विशेष मान हो, उस बातका त्याग न करना हो, अपनी बुद्विसे-स्वेच्छासे-अपुक गच्छ 
आदिका आग्रह रखना हो, तबतक जीत्रको अपूर्य गुण कैसे उत्पन्न हो सकता है ? उसका विचार सुगम है । 

हालमें अधिक लिखा जा सके इस्त प्रकारका यहाँ उदय नहीं है । तथा अधिक लिखना अथवा 
कहना भी किसी किसी प्रसंगमें ही होने देना योग्य है । 


तुम्हारी विशेष जिज्ञासासे प्रारब्धोदयका बेदन करते हुए जो कुछ लिखा जा सकता था, उसकी 
अपेक्षा भी कुछ कुछ उर्दारणा करके विशेष ही लिखा है। 


०८९ बम्बई, चत्र सुदी २ सोम. १९५२ 
3» 
जिसमें क्षण भरमें हषे ओर क्षण मरमें शोक ही आवे 3 ण्से इस व्यवहा रमें जो ज्ञानी-पुरुष सम- 


दशासे रहते हैं, उन्हें अत्यंत भक्तिप धन्य मानते हैं; और सत्र मुमुक्षु जीवोंको इसी दशाकी उपासना 
करना चाहिये, ऐसा निश्चय समझकर परिणति करना योग्य है। 


पत्र ५९० ] विविध पत्र आदि संग्रह--२९वाँ वर्षे ४८५ 
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५९० बम्बई, चेत्र सुदी ११, १९०२ 
* सदुगुरुचरणाय नमः 

१ जिस ज्ञानमें देह आदि अध्यास दूर हो गया है, और दूसरे पदार्थमें अहंता-ममता नहीं 
रही, तथा उपयोग निज स्वभावमें परिणमता है, अर्थात्‌ ज्ञानस्वरूपताका सेवन करता है, उस ज्ञानको 
८ निरावरण-ज्ञान ” कहना चाहिये। 

२. सब जीवोंको अर्थात्‌ सामान्य मनुष्योंको ज्ञानी-अज्ञानीकी वाणीका भेद समझना कठिन है, 
यह बात यथाथ है| क्योंकि बहुतसे शुष्कज्ञानी शिक्षा प्राप्त करके यदि ज्ञानी जैसा उपदेश करें, तो 
उसमें वचनकी समानता देखनेसे, सामान्य मनुष्य शुष्कज्ञानीको भी ज्ञानी मान लें, और मंद-दशावाले 
मुमुक्षु जीवोंकी भी उन वचनोंसे भ्रांति हो जाय । परन्तु उत्कृष्ट दशावाले मुमुक्षु पुरुषको, 
शुष्कज्ञानीकी वाणीको रब्दसे ज्ञानीकी वाणी जेसी समझकर प्राय: श्रांति करना योग्य नहीं है | क्योंकि 
आशयसे, शुष्कज्ञानीकी वाणीसे ज्ञानीाकी वाणीकी तुलना नहीं होती । 

ज्ञानीकी वाणी पूतरॉपर अविरुद्ध, आत्मार्थ-उपदेशक और अपूर्व अर्थका निरूपण करनेवाली होती 
है, ओर अनुमवसहित होनेसे वह आत्माको सतत जागृत करती है । 

शुष्कज्ञानीकी वाणीमें तथारूप गुण नहीं होते । सबसे उत्कृष्ट गुण जो पू्रोपर अविरोधभाव 
है, वह शुष्कज्ञानीकी वाणीमें नहीं रह सकता; क्योंकि उसे यथास्थित पदार्थका दर्शन नहीं होता; 
ओर इस कारण जगह जगह उसकी वाणी कल्पनासे युक्त होती है। 

इत्यादि नाना प्रकारके भेदोंसे ज्ञानी और शुष्कज्ञानीकी वाणीकी पह्िचान उत्कृष्ट मुमुक्षुको ही 
हो सकती है। ज्ञानी-पुरुषको तो सहज स्वभावसे ही उसकी पहिचान है, क्योंकि वह स्वयं भानसहित 
है, ओर भानसहित पुरुषके ब्रिना इस प्रकारके आशयका उपदेश नहीं दिया जा सकता, इस 
बातको वह सहज ही जानता है । 

जिसे ज्ञान और अज्ञानका भेद समझमें आ गया है, उसे अज्ञानी और ज्ञानीका भेद सहजमें 
समझमें आ सकता है। जिसका अज्ञानके प्राते मोह शान्‍्त हो गया है, ऐसे ज्ञानी-पुरुषको शुष्कज्ञानीके 
वचन किस तरह श्रांति उत्पन्न कर सकते हैं? हाँ, सामान्य जीवोंको अथवा मंददशा और मध्यम- 
दशाके मुमुक्षुओंको शुष्कज्ञानीके वचन समानरूप दिखाई देनेसे, दोनों ही ज्ञानीके वचन हैं, ऐसी 
भ्रांति होना संभव है। उत्कृष्ट ममुक्षुको प्रायः करके वैसी भ्रांति संभव नहीं, क्योंकि उसे ज्ञानीके 
वचनकी परीक्षाका बल विशेषरूपसे स्थिर हो गया है | 

पूर्बकालमें जो ज्ञानी हो गये हों, और मात्र उनकी मुख-बवाणी ही बाकी रही हो, तो भी 
वर्तमान काठमें ज्ञानी-पुरुष यह जान सकते हैं कि वह वाणी ज्ञानी-पुरुषकी है । क्योंकि रात्रि दिवसके 
भेदकी तरह अज्ञानी और ज्ञानीकी वाणीमें आशयका भेद होता है, और आत्म-दशाके तारतम्यके अनुसार 
आशययुक्त वाणी ज्ञानी-पुरुषकी ही निकलती है | वह आशय उसकी वार्णाके ऊपरसे वर्तमान ज्ञानी' 
पुरुष ' को स्वाभात्रेक ही दश्गोचर होता है; और कहनेवाले पुरुषकी दशाका तारतम्य छक्षमें आता है। 
यहाँ जो “वर्तमान ज्ञानी पुरुष” लिखा है, वह किसी विशेष ग्रज्ञावंत प्रगठ-बोघध-बीजसहित-पुरुष 
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शब्दके ही अर्थमें लिखा है। ज्ञानीके वचनकी परीक्षा यदि सत्र जीवोंकों सुलभ होती तो निब्रौण 
भी सुल्म ही हो जाता। 

३. जिनागममें ज्ञानके मति श्रुत आदि पाँच भेद कहे हैं। वे ज्ञानके भेद सचे हैं---उपमावा चक 
नहीं हैं। अवधि मनःपर्यव आदि ज्ञान वर्तमान कालल्‍में व्यवच्छेद सरीखे माद्म होते हैं; उमके ऊपरसे 
उन ज्ञानोंको उपमावाचक समझना योग्य नहीं है | ये ज्ञान मनुष्य-जीवोंको चारित्र पर्यायके विशुद्ध 
तारतम्यसे उत्पन्न होते हैं। वर्तमान कालमें वह विशुद्ध तारतम्य प्राप्त होना कठिन है; क्‍योंकि काका 
प्रत्यक्ष स्वरूप चारित्रमोहनीय आदि प्रकृतियोंके त्रिशेष तलसहित प्रवृत्ति करता हुआ देवनेमें आता है। 

सामान्य आत्मचारित्र भी किसी किसी जीवमें ही रहना संभव है। ऐसे कालमें उस ज्ञानीकी लब्धि 
व्यवच्छेद जैसी हो जाय तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है; इसस उस ज्ञानकों उपमात्राचक समझता योग्य 
नहीं। आत्मस्वरूपका विचार करते हुए तो उस ज्ञानकी कुछ भा असंभवरता दिखाई नहीं देती। जब 
सभी ज्ञानोंकी त्थितिका क्षेत्र आत्मा है, तो फिर अवधि मन:पर्यत्र आदि ज्ञानका क्षेत्र आत्मा हो तो 
इसमें संशय करना केसे उचित है? यद्यपि शासत्रके यथास्थित परमार्थने अज्ञ-जीब्र जिस प्रकारसे व्याख्या 
करते हैं, वह व्याख्या विरोधयुक्त हो सकती है, कैन्‍्तु परमार्थते उस ज्ञानका होना संभत्र ह। 

जिनागममें उसकी जिस प्रकारके आशयसे व्याख्या कही हो वह व्याज्या, और अज्ञानी जीव 
आशयके बिना जाने ही जो व्याख्या करे, उन दोनोंमें महान्‌ भेद हो तो इममें आश्चर्य नहीं; आर उस 
भेदके कारण उस ज्ञानके विषयमे संदह होना योग्य है | परन्तु आत्म-इष्टिसे देखनेस वह संदेहक 
स्‍थान नहीं है । 

9. कालका सूक्ष्मसे सूक्ष्म विभाग * समय ” है। रूपी पदार्थक्रा सूक्ष्मसे सूक्ष्म विभाग परमाणु” 
है, ओर अरूपी पदार्थका सूक्ष्मसे सूक्ष्म विभाग “प्रदेश” है। ये तीनों ही ऐमे सूक्ष्म हैं कि अत्यंत निर्मल 
ज्ञानकी स्थिति ही उनके स्वरूपकों ग्रहण कर सकती है | सामान्यरूपसे संसारी जीब्रोंका उपयोग 
असंख्यात समयवर्ती है; उस उपयोगमें साक्षात्रूपसे एक समयका ज्ञान संभत्र नहीं | यदि वह उप- 
योग एक-समयवर्ती और झुद्ध हो तो उसमें साक्षात्‌रूपस समयका ज्ञान हो सकता है । उस उपयोगका एक्र- 
समयवर्तित्व कषाय आदिक अभावसे होता है; क्योंकि कषाय आदिके योगसे उपयोग मूढ़ता आदि घारण 
करता है, तथा असंख्यात समयवतित्वको प्राप्त करता है। उस कषाय आदिके अभावसे उपयोगका एऋ 
समयवर्तित्व होता है । अर्थात्‌ कषाय आदिके संत्रेचसे उसे असख्यात समयमेंसे एक एक समयकों अलग 
करनेकी सामथ्य नहीं थी, उस कषाय आदिके अभावसे वह एक एक समयको अछूग करके अबगाहनं करता 
है| उपयोगका एक-समयवतित्व कषायरहितपना होनेके ब्राद ही होता है । इसलिये एक समंयका, एक 
परमाणुका और .एक प्रदेशका जिसे ज्ञान हो उसे केवलज्ञान प्रगट होता है, ऐमा जो कहा है, वह सत्य 
है | कषाय्रहितपनेके ब्रिना केवलज्ञानका होना संभत्र नहीं ह, और कषायरहितपनेके ब्रिना उपयोग 
एक समयको साक्षात्रूपसे ग्रहण नहीं कर सकता। इसलिये जब बद एक समयको प्रहण करे उस समय 
अत्यंत कषायरहितपना होना चाहिये; ओर जहाँ अत्यंत , कषायका अभाव हो वहीं केबलज्ञान होता 
है । इसलिये यह कहा है कि एक समय, एक परमाणु आर एक प्रदंशका जिसे अनुभव हो उसे 
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केवलज्ञान प्रगट होता है। जीवको विशेष पुरुषार्थके लिये इस एक सुगम साधनका ज्ञानी-पुरुषने उपदेश 
किया है| समयकी तरह परमाणु और प्रदेशकी सूक्ष्मता होनेसे तीनोंको एक साथ ग्रहण किया गया है। 
अंतर्विचारमें प्रद्गत्ति करनेके लिये ज्ञानी-पुरुषोंने 3संख्यात योग कह हैं; उन्के बीचका एक- यह 
४ विचारयोग ” भी कहा है, ऐसा समझ्षना चाहिये | 

७. शुभेच्छासे लगाकर सर्व कर्मरहितपनेस निजस्वरूप-श्थाते होनेतक अनेक भूमिकायें हैं । 
जो जो आत्मार्थी जीव हो गये हैं, ओर उनमें जिस जिस अंशसे जागृतदशा उत्पन्न हुईं है, उस उस 
दशाके भदसे उन्होंने अनेक भूमिकाओंका आराधन किया है। श्रॉकबीर सुंदरदास आदि साधुजन 
आत्मार्थी गिने जाने योग्य हैं; ओर शुभेच्छासे ऊपरकी भूमिकाआमें उनकी श्थिति होना संभव है । 
अत्यंत निजस्वरूप स्थितिके लिये उनकी जागृति ओर अनुभव भी. लक्षम आता है | इससे विशेष स्पष्ट 
अमिप्राय हालमें देनेकरी इच्छा नहीं होती । 

६. केवलज्ञानके स्वरूपका विचार कठिन है, और श्रीडूंगर उसका एकानन्‍्त कोटीसे निउ्चय करते हैं, 
उसमें यद्यपि उनका अभिनिवेश नहीं है, परन्तु वैसा उन्हें मास्तित होता है, इसलिये वे कहते हैं। 

मात्र एकान्त कोटी ही है, और मूत-भाविष्यका कुछ भी ज्ञान किसीकों होना संभव नहीं, ऐसी 
मान्यता ठीक नहीं है। भूत-भावष्यका यथार्थ ज्ञान हो सकता है, परन्तु वह किन्हीं बिरले 
पुरुषोंको ही और वह भी विशुद्ध चारित्रके तारतम्यसे ही होता है। इसलिये वह संदेहरूप लगता है, 
क्योंकि वेसी विशुद्ध चारित्रकी तरतमता वतमान्में नहीं जेसी ही रहती है । 

वर्तमानमें शाखतरेत्ता मात्र शब्द-ब्रोधसे जो केवलज्ञानका अर्थ कहते हैं, वह यथार्थ नहीं, ऐसा 
यदि श्रीड्रंगकको लगता हो तो वह संभव है | तथा भूत-भविष्य जाननेका नाम ही केवलज्ञान है, यह 
व्याख्या शासत्रकारने भी मुख्यरूपस नहीं कही | ज्ञानके अत्यंत शुद्ध होनेको ही ज्ञानी-पुरुषोंने केवलक्षान 
कहा है; ओर उस ज्ञानमें आत्म-ध्ष्यिति और आत्म-समाधि ही मुख्यतः कही है | जगतका ज्ञान होना 
इत्यादि जा कहा गया है, वह सामान्य जीवोसे अपूरत्र विषयका ग्रहण होना असंभव जानकर ही कहा 
गया है; क्योंकि जगत॒के ज्ञानके ऊपर विचार करते करते आत्म सामरथ्य समझमें आ सकती हे । 

श्रीडृंगर महात्मा श्रीऋृषमभ आदि त्रिषयमें एकान्त कोटी न कहते हों, और उनके आशज्ञा- 
वर्तियों ( जेसे महावीरस्वामके दशनमें पाँचसो मुमुक्षुओन केवलज्ञान प्राप्त किया ) को जो 
केवलज्ञान कहा है, उस केवलज्ञानकों एकान्त कोटी कहते हों तो यह बात किसी तरह योग्य है । 
किन्तु केवलज्ञानका श्रीडूंगर एकांत निषत्र करें तो वह आत्माके ही निषेध करनेके बराबर है। 

लोग हालमें जो केबलज्ञानकी व्याख्या करते हैं, वह केवलज्ञानकी व्याख्या विरोधी माछम होती 
है, ऐसा उन्हें लगता हो तो वह भी संभत्र है। क्योंकि वर्तमान प्ररूपणामें मात्र जगत्‌-ज्ञान ही केवल- 
ज्ञानका विषय कहा जाता है । इस प्रकारके सभाधानके लिखते समय अनेक प्रकारका विरोध दृष्टिगोचर 
होता है । ओर उन विरोधोंको दिखाकर उसका समाधान लिखना: हालमें तुरत बनना असंभव है। 
उसमे संक्षपसते ही समाधान लिखा है | समाधानका समुदायार्थ इस तरह हैः--- 

« आत्मा जिस समय अत्यंत शुद्धज्ञान-ल्थिनिका सेवन करे, उसका नाम मुख्यतः केवल- 
ज्ञान है। सब्र प्रकारके राग-द्वेषका अभात्र होनेपर अत्यंत झुद्धज्ञान-स्थिति प्रगट हो सकती है| उस 
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स्थितिमें जो कुछ जाना जा सके, वह केवलज्ञान है; और वह संदेह करने योग्य नहीं है । श्रीडूंगर 
जो एकान्त कोटी कहते हैं, वह भी महावीरस्वामीके समीपमें रहनेवाले आज्ञावर्ती पाँचसी केवली जैसोंके 
प्रसंगमें ही होना संभव है। जगतके ज्ञानका छक्ष छोड़कर जो झुद्ध आत्तज्ञान है, वही केवलज्ञान 
है----ऐसा विचार करते हुए आत्मदशा विशेषभावका सेवन करती है ”-.इस तरह इस प्रइनके समा- 
धानका संक्षिप्त आशय है । 

जैसे बने वेसे जगत॒के ज्ञानका विचार छोड़कर जिस तरह स्वरूपज्ञान हो, वैसे केवलज्ञानका 
विचार होनेके लिये पुरुषार्थ करना चाहिये। जगतके ज्ञान होनेको मुख्याथ्थरूपसे केवलज्ञान मानना 
योग्य नहीं। जगतके जीबोंका विशेष लक्ष होनेके लिये बारम्बार जगतके ज्ञानको साथमें लिया है, और 
वह कुछ कल्पित है, यह बात नहीं है । परन्तु उसके प्रति अभिनिवश करना योग्य नहीं है। इस 
स्थलपर विशेष लिखनेकी इच्छा होती है और उसे रोकनी पड़ती है, तो भी संक्षपम फिरसे लिखते हैं। 

आत्मामसे सब प्रकारका अन्य अध्यास दूर होकर स्फटिककी तरह आत्मा अत्यंत शुद्धताका 


सेवन करे--यही केव्रलज्ञान है, और बारम्बार उसे जिनागमर्मे जगतके ज्ञानरूपसे कहा है; उस माहात्म्यसे 
बाह्यदृष्टि जीव पुरुषार्थमें प्रवृत्ति करें, यही उसका हेतु है । 
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७५९१ बम्बइ चतनत्र वदी ७ रवि, १९७५२ 

सत्समागमके अभावके अवसरपर तो विशेष करके आरंभ परिग्रहसे वृत्ति न्यून करनेका अभ्यास 

रखकर जिनमें त्याग-वैराग्य आदि परमार्थ-साधनका उपदेश किया है, वैसे ग्रंथ बाँचनेका परिचय 
करना चाहिये, और अभ्रमत्तभावसे अपने दोषोंका बारम्बार देखना ही योग्य है । 

५९२ बम्बई, चत्र वदी १४ रवि, १९७५२ 


अन्य पुरुषकी दृष्ट्रिमें, जग व्यवहार लखाय। 
बुृंदावन जब जग नहीं, को व्यवहार बताय ! 
---विहार दूंदावन, 


५९३ बम्बई, वेशाख सुदी १ भोम. १९७२ 
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करनेके प्रति बृत्ति नहीं है, अथवा एक क्षण भर भी जिसे करना भासित नहीं होता, और करनेसे 

उत्पन्न होनेवाले फलके प्रति जिसकी उदासीनता है, वेसा कोई आप्त पुरुष तथारूप प्रारब्ध-योगसे 
परिप्रह संयोग आदियमें प्रवृत्ति करता हुआ देखा जाता हो, और जिस तरह इच्छुक पुरुष प्रवृत्ति करे, 
उद्यम करे, वैसे कार्यसहित बर्ताव करते हुए देखनेमें आता हो, तो उस पुरुषमें ज्ञान-दशा है, यह किस 
तरह जाना जा सकता है ? अर्थात्‌ वह पुरुष आप्त-परमार्थके लिये प्रतीति करने योग्य-है अथवा ज्ञानी 
है, यह किस छक्षणसे पह्चिचाना जा सकता है! कदाचित्‌ किसी मुमुक्षुको दूसरे किसी पुरुषके संत्सयोगसे 
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यह जाननमें आया भी हो, तो जिससे उस पहिचानमें भ्रांति हो, वसा व्यवहार जो उस सत्पुरुषमें 
प्रत्यक्ष दिखाई देता है, उस श्रांतिके निवृत्त होनेके लिये मुमुक्षु जीवको उस पुरुषको किस प्रकारसे 
पहिचानना चाहिये, जिससे उस उस तरहके व्यवहारमें प्रवृत्ति करते हुए भी ज्ञान-स्वरूपता उसके 
लक्षम रहे ? 
सब प्रकारसे जिसे परिग्रह आदि संयोगके प्रीति उदासीन भाव रद्दता है, अर्थात्‌ जिसे तथारूप 
सेयोगोंमें अहंता-ममंताभाव नहीं होता, अथवा वह भाव जिसका परिक्षीण हो गया है, ऐसे ज्ञानी-पुरुषको 
“अनंतानुबंधी प्रकृतिस रहित मात्र प्रारब्बके उदयसे ही जो व्यवहार रहता हो, वह व्यवहार सामान्य 
दशाके मुमुक्षुको संदेहका कारण होकर उसके उपकारभूत होनेमें निरोधरूप होता हो, उसे वह ज्ञानी- 
पुरुष जानता है, और उसके लिये भी परिप्रह संयोग आदि प्रारब्धोदय व्यवहास्की क्षीणताकी ही इच्छा 
करता है; वैसा होनेतक उस पुरुषने किस प्रकारसे बर्ताव किया हो, तो उस सामान्य मुमुक्षुके उपकार 
होनेमें हानि न हो 
५९५ बवाणीआ, वैशाख बदी ६ रवि, १९५२ 


आरय॑ श्रीमाणेकचंद आदिके प्रति, श्रीस्तंभतीथ- 

श्रीखुंटरलालके वैशाख वदी १ को देह छोड़ देनेकी जो खबर लिखी है, बह बॉची है | अधिक 
समयकी मँदगीके बिना ही युवावस्थामें' अकस्मात्‌ देह छोड़ देनेके कारण, उसे सामान्यरूपसे पहिचान* 
नेवाले लोगोंको भी उस बातसे खेद हुए बिना न रहे, तो फिर जिसने कुदुम्ब आदि सम्बन्धके खेहसे 
उसमें मूच्छो की हो, जो उसके सहवासमें रहा हो, जिसने उसके प्रति आश्रय-भावना रक्‍्खी हो, उसे खेद 
हुए ब्रिना कैंसे रह सकता है ? इस संसारमें मनुष्य-प्राणीको जो खेदके अकथनीय प्रसंग प्राप्त होते 
हैं, उन्हीं अकथनीय प्रसंगोंमेंका यह एक महान्‌ खेदकारक प्रसंग है। उस प्रसंगमें यथार्थ विचारवान॑ 
पुरुषोंके सिवाय सभी प्राणी विशेष खेदको प्राप्त होते हैं; और यथार्थ विचारवान पुरुषोंको विशेष वैराग्य 
होता है--उन्हें संसारकी अशरणता, अनित्यता और असारता विशेष दृढ़ होती है । 

विचारवान पुरुषोंको उस खेदकारक प्रसंगका मृच्छाभावसे खेद करना, वह मात्र कर्म-बंधका हेतु 
भासित होता है; और वैराग्यरूप खेदसे कर्म-संगकी निव्त्ति भासित होती है, और वह सत्य है । मुच्छी- 
भावसे खेद करनेसे भी जिस संब्रंधीका वियोग हो गया है उसकी फिरसे प्राप्ति नहीं होती, और जो मूर्च्छा 
होती है वह भी अबिचार दशाका फल है, ऐसा विचारकर विचारवान पुरुष उस मूच्छोभावग्रत्ययी खेदकों 
शान्तं करते हैं, अथवा प्रायः करके वैसा खेद उन्हें नहीं होता। किसी भी तरह उस खेदका हितकारी- 
पना देखनेमें नहीं आता, और आकप्मिक घटना खेदका निमित्त होती हे, इसलिये वैसे अवसरपर 
विचारवान पुरुषोंको, जीबको हितकारी खेद ही उत्पन्न होता है। सब संगकी अशरणता, अबंधुता, 
अनिष्यता, और तुच्छता तथा अन्यत्वपना देखकर अपने आपको विशेष प्रतिबोध होता है कि "हे जीव ! 
तुझ्नमें कुछ भी इस संसारविषयक उदय आदि भावसे मूच्छो रहती हो तो उसे त्याग कर'*** **** त्याग कर, 
उस मुच्छीका कुछ भी फल नहीं है । उस संसारमें कभी भी शरणत्व आदि भाव प्राप्त होनेवाला नहीं, 
और अविचारभावके बिना उस संसारमें मोह होना योग्य नहीं; जो मोह अनंत जन्म मरण ओर प्रत्यक्ष 
खेदका हेतु है, दुःख और छेशका बीज दे, उसे शांत कर--उसको क्षय कर । द्वे जीब ! इसके 

६२ 
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बिना कोई दूसरा हितकर उपाय नहीं है * इत्यादि, पब्रित्र आध्मासे बिचार करनेपर वैराग्यको शुद्ध ओर 
निश्चल करता है । जो कोई जीव यथार्थ विचारसे देखता है, उसे इसी प्रकारसे माछृम होता है । 

इस जीवको देह-संबंध हो जानेके बाद यदि मृत्यु न होती, तो इस संसारके सिवाय दूसरी जगह 
उसकी वृत्तिके लगानेकी इच्छा ही न होती । मुख्यतया मृत्युके भयसे ही परमार्थरूप दूसरे स्थानमें 
जीवने वृत्तिको प्रेरित किया है, ओर वह भी किसी बिरले जीवको ही प्रेरित हुईं है | बहुतसे जीवोंको 
तो बाह्य निमित्तस मृत्यु-भयके ऊपरसे बाह्य क्षणिक वैराग्य प्राप्त. होकर, उसके विशेष कार्यकारी हुए 
बिना दी, वह वृत्ति नाश हो जाती है | मात्र किसी किसी विचारवान अथवा सुलभ-बोधी या छघुकर्मी 
जीवकी ही उस भयके ऊपरसे अविनाशी निःश्रेयस पदके प्रति वृत्ति होती है । 

मृत्यु-मय होता, तो भी यदि वह मृत्यु नियमितरुपसे बृद्धावस्थामें ही प्राप्त होती, तो भी जितने पूर्वमें 
विचारवान द्वो गये हैं, उतने न होते; अर्थात्‌ बृद्धावस्थातक. तो मृत्यु-भय है ही नहीं, ऐसा समझकर जीव 
प्रमादसहित ही प्रद्॒त्ति करता । मृत्युका अवश्य आगमन देखकर, उसका अनियतरूपसे आगमन देखकर, 
उस प्रसंगके प्राप्त होनेपर स्रजन आदि सबसे अपना अरक्षण देखकर, परमार्थके विचार करनेमें अग्रमत्तभाव 
ही हितकर माद्म हुआ है, और सर्वसंग अहितकार माद्म हुआ है । विचारवान पुरुर्षोको वह निश्चय 
निःसन्देह सत्य है--तीनों काठमें सत्य है | मूच्छौमावके खेदका त्याग कर विचारवानको असंगभाव- 
प्रत्ययी खेद करना चाहिये | 

यदि इस संसारमें इस प्रकारके प्रसंग न हुआ करते, अपनेको अथवा परको वैसे प्रसंगोंकी अग्राप्ति 
दिखाई दी होती, अशरण आदि भाव न होता, तो पं्चाविषयके सुख-साधनकी जिन्हें प्रायः कुछ भी 
न्यूनता न थी ऐसे श्रीऋषभदेव आदि परमपुरुष, और भरत जैसे चक्रवर्तों आदि उसका क्‍यों त्याग 
करते ! एकान्त असंगभावका वे किस कारणसे सेवन करते * 

हे आर्य माणेकचंद आदि | यथार्थ विचारकी न्यूनताके कारण, पुत्र आदि भावकी कल्पना और 
मूच्छोके' कारण तुम्हें कुछ भी विशेष खेद प्राप्त होना संभव है, तो भी उस खेदका दोनोंको कुछ भी 
हितकारी फल न होनेसे, मात्र असंग विचारके बिना किसी दूसरे उपायसे हितकारीपना नहीं है, ऐसा 


विचारकर, होते हुए खेदकी यथाशक्ति विचारसे, ज्ञानी-पुरुषोंके वचनामृतसे, तथा साधु पुरुषके आश्रय 
समागम आदिसे और विरतिसे उपशांत करना ही कर्तव्य है । 
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जिस हैतुसे अर्थात्‌ शारारिक रोगविशेषके कारण तुम्हारे नियममें छूट थी, वह रोगविशेष 
रहता है, इससे उस छूटको ग्रहण करते हुए आज्ञाका भंग अथवा अतिक्रम होना संभव नहीं। क्योंकि 
तुम्हारा नियम उसी प्रकारसे प्रारंभ हुआ था। किन्तु यही कारणविशेष होनेपर भी यदि अपनी इच्छासे 
उस छूटका ग्रहण करना हो तो आज्ञाका भंग अथवा अतिक्रम होना संभव है । 
की प्रकारके आरंभ तथा परिप्रहकें . संबधके मूलका छेदन करनेके लिये समथ अह्मचर्य परम 
साधन दे | 


पत्र ५९६, ५९५७ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२९०याँ ये ४९६ 





->++>- 2 अत अअक नल जे रकम आर जज जल ्न्न 


संसारका जो अशरण आदि भाव लिखा है वह यथार्थ है। वैसी पारिणाति अखंड रहे तो ही 
जीव उत्कृष्ट बैराग्यको पाकर निजस्रूप-बज्ञानकों ग्राप्त कर सकता है। कभी कभी किसी निमित्तसे वैसे 
परिणाम होते हैं, परन्तु उनको विघ्न करनेवाले संग-प्रसंगमें जीवका निवास होनेस वह परिणाम अखेंड 
नहीं रहता, ओर संसारके प्रति अभिरुचि हो जाती है | इससे अखंड परिणातिके इच्छावान मुमुक्षुको 
उसके लिये नित्य समागमका आश्रय करनेकी परम पुरुषने शिक्षा दी है । 

जबतक जीवको वह संयोग प्राप्त न हो तबतक कुछ भी वैसे वैराग्यकों आधारके हेतु तथा 
अप्रतिकूल निमित्तरूप ऐसे मुमुक्षु जनका समागम तथा सत्शात्नका परिचय करना चाहिये । दूसंर संग- 
प्रसंगसे दूर रहनेकी बारम्बार स्वृति रखनी चाहिये, और उस स्मृतिको प्रद्ृत्तिरूप करना चाहिये--- 
बारम्बार जीव इस बातको भूल ज़ाता है; ओर उससे इच्छित साधन तथा परिणामको प्राप्त नहीं करता | 


७९६ बम्बई, द्वितीय ज्येष्ठ बदी ६ गुरु. १९५२ 


३/ 

८४ वर्त्तमान कालमें इस क्षेत्रसे निवाणकी प्राप्ति नहीं होती, ” ऐसा जिनागममें कहा है; ओर 
बेदांत आदि दर्शन ऐसा कहते हैं कि * इस कालमें इस क्षेत्रसे निवाणकी प्राप्ति हो सकती है ' 

धवरत्तमान कालमें इस क्षेत्रसे निवोणकी प्राप्ति नहीं होती, इसके सिवाय दूसरे भी बहुतसे भावोंका 
जिनागममें तथा उप्तके आश्रयस्ते लिखे गये आचायौद्वारा रचित शात्रोंमें विच्छेट कहा है। केवलज्ञान, 
मन:पर्यवज्ञान, अवधिज्ञान, पूर्वज्ञान, यथाख्यात चारित्र, सूक्ष्मसांपराय चारित्र, परिहारविशुद्धि चारित्र, 
क्षायिक समकित और पुलाकलब्धि ये भाव मुख्यरूपसे विच्छेद माने गये हैं। ' 

४ वर्तमान कालमें इस क्षेत्रसे आस्मार्थकी कौन कौन मुख्य भूमिका उत्कृष्ट अधिकाराीको प्राप्त हो 
सकती है, और उसके प्राप्त होनेका क्‍या मार्ग है? इन प्रश्नोंके परमार्थके प्रति विचारका छक्ष रखना। 


७९७ $वम्बई, आषाढ़ सुंदों २ रवि, १९५२ 
ज्ञान क्रिया ओर भक्तियोग, 
मृत्युके साथ जिसकी मित्रता हो, अथवा मृत्युसे भागकर जो छूट सकता हो, अथवा में नहीं 
मरूँगा * ऐसा जिसे निश्चय हो, वह भले ही सुखपूर्वक सोबे-( श्रीतीथंकर --छह जीवनिकाय अध्ययन )| 
ज्ञान-मार्ग कठिनतासे आराधन करने योग्य है| परमावगाढ़-दशा पानेके पहिले उस मार्गसे च्युत 
होनेके अनेक स्थान हैं । 
संदेह, विकल्प, स्वच्छेदता, अतिपरिणामीपना इत्यादि कारण जीबको बारम्वार उस मार्गसे 
च्युत होनेके हेतु होते हैं, अथवा ये हेतु ऊर्ध्ध भूमिका प्राप्त नहीं होने देते । 
क्रिया-मार्गमें असद्‌ अभिमान, व्यवहार-आग्रद, सिद्धि-मोह, पूजा सत्कार आदि योग, और 
देहिक-क्रियामें आत्मनिष्ठा आदि दोष संभत्र हैं । 
किसी किसी महात्माकों छोइकर बहुतसे विचारवान जीवोंने उन्हीं कारणोसे भाकी-मार्गका 
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आश्रय लिया है, ओर आज्ञाश्रितमाव अथवा परमपुरुष सहुरुमं सर्वापण-स्वाधीनभावकी सिरसे 
वंदनीय माना है, और वैसे ही प्रवृत्ति की है । किन्तु वैसा योग प्राप्त होना चाहिये, नहीं तो 
जिसका चिंतार्मणके समान एक एक समय है, ऐसी मनुष्यन्देहका उल्टा परिश्रमणकौ बृद्धिका ही 
देतु होना संभव है । 
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.. श्री"“के अमिव्रायपूर्वक तुम्हारा लिखा हुआ पत्र तथा श्री'““का लिखा -हुआ पत्र मिला है । 
श्री' "के अभिप्रायपूर्वक श्री'*ने लिखा है कि निश्चय और व्यवह्ारकी अपेक्षास ही जिनागम तथा 
बेदांत आदि दर्शनमें वर्तमान कालमें इस क्षेत्रस मोक्षका निषेध तथा विधानका कहा जाना संभत्र है--- 
यह विचार विशेष अपेक्षास यथार्थ दिखाई देता है, और'*'“'ने लिखा है कि वर्तमान काहमें 
संघयण आदिके हीन होनेके कारणसे केवलज्ञानका जो निषेध किया है, वह भी अपेक्षित है । 

यहाँ। विशेषार्थके लक्षमें आनेके लिये गत पत्रके प्रश्नकों कुछ स्पष्टरूपसे लिखते हैं;--- . 

'जिस प्रकार जिनागमसे केवलज्ञानका अथ वर्तमानमें, वर्तमान जैनसभूहभें प्रचलित है, उसी 
तरहका उसका अथ् तुम्हें यथार्थ माछम होता है या कुछ दूसरा अर्थ माद्म होता है ? सर्व देश काल 
आदिका ज्ञान केवलज्ञानीको होता है, ऐसा .जिनागमका व्तैमानमें रूढ़ि-अर्थ है । दूसरे दर्शनोंमें यह 
मुख्याथे नहीं है, और जिनागमसे वैसा मुख्य अर्थ छोगोंमें वर्तमानमें प्रचलित है। यदि वहाँ केवलज्ञानका 
अर्थ हो तो उसमें बहुतसा विरोध दिखाई देता है। उस सब्रको यहाँ लिख सकना नहीं बन सकता | 
तथा जिस विरोधको लिखा है, उसे भी विशेष विस्तारसे लिखना नहीं बना | क्योंकि उसे यथावसर 
ही लिखना योग्य माढम होता है । जो लिखा है, वह उपकार दृश्टिसि लिखा है, यह लक्ष रखना । 

योगधारीपना अर्थात्‌ मन वचन ओर कायासह्वित स्थिति होनेसे, आहार आदिके डिये प्रवृत्ति 
होते समय उपयोगांतर हो जानेसे, उसमें कुछ भी द्त्तिका अर्थात्‌ उपयोगका निरोध होना संभव है | 
एक समयमें किसीको दो उपयोग नहीं रहते, जब यह सिद्धांत है, तो आहार आदिकी ग्रबृत्तिके उपयोग- 
में रहता हुआ केवलज्ञानीका उपयोग केवलज्ञानके ज्ञेयके प्रति रहना संभंव नहीं; और यदि ऐसा हो तो 
केबलज्ञानको जो अर्प्रीतहत कहा है, वह प्रतिहृत हुआ माना जाय | यहाँ कदाचित्‌ ऐसा समाधान 
करें कि ' जैसे दर्पणमें पदार्थ प्रतिब्रिम्बित होते हैं, वैसे ही केवलज्ञानमें सर्व देश काल प्रतित्रिम्बरित होते 
हैं। तथा केवलज्ञानी उनमें उपयोग लगाकर उन्हें जानता है, यह बात नहीं है, किन्तु सहज स्वभावसे ही 
वे पदार्थ प्रतिभात्तित हुआ करते हैं, इसलिये आहार आदिमें उपयोग रहते हुए सहज स्वभावसे 
प्रतिभासित ऐसे केवलज्ञानका अस्तित्व यथार्थ है,' तो यहाँ प्रश्न दो सकता है कि दर्पणमें प्रतिभासित 
पदार्थका ज्ञान दर्पणको नहीं होता, ओर यहाँ तो ऐसा कहा है कि केवलक्ञानीको उन पदाथीौका ज्ञान 
होता है; तथा उपयोगके सिवाय आत्माका ऐसा कौनसा दूसरा स्ररूप. है कि ज़ब् आहार आदिकें 
उपयोग रहता हो, तब उससे केवलज्ञानमें प्रतिभासित होने योग्य ज्ञेयको आत्मा जान सके £ 
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यदि सर्व देश काल आदिका ज्ञान जिस केवढीको हो उस केवलीको ' सिद्ध ” मानें तो यह संभव 
माना जा सकता है, क्‍योंकि उसे योगधारीपना नहीं कहा है। किन्तु इसमें भी यह समझना चाहिये कि फिर 
भी योगधार्सकी अपेक्षासे पिद्धमें वेस केवलज्ञानकी मान्यता हो तो योगरहितपना होनेसे उसमें सबे 
देश काल आदिका ज्ञान संभव हो सकता है---इतना ग्रतिपादन करनेके लिये ही यह लिखा है, किन्तु 
सिद्धको वैसा ज्ञान होता ही है, इस अर्थंकी प्रतिपादन करनेके लिये नहीं लिखा | यथ्परि जिनागमके 

ढी-अथके अनुसार देखनेस तो 'देहधारी कव॒ली” ओर ५ सिद्ध में केवलज्ञानका भेद नहीं होता --दोनोंको 
ही सर देश काल आदिका सम्पूर्ण ज्ञान होता है, यह रूढ़ी-अर्थ है | परन्तु दूसरी अपेक्षासे जिनागम 
देखनेसे कुछ भिन्न ही माद्म पड़ता है | जिनागममम निम्र प्रकारसे पाठ देखनेमें आता है।--- 

४ केवलज्ञान दो प्रकारका कहा है---सयोगीभवंस्थ-केवलज्ञान और अयोगीमवस्थ-केवलज्ञान । 
सयोगी केवलज्ञान दो प्रकारका कहा है--प्रथमसमय अथोत्‌ उत्पन्न होनेके समयका सयोगी-केवलज्ञान, 
ओर अप्रथमसमय अर्थात्‌ अयोगी होनेके प्रवेश समयके पहिलेका केवलज्ञान | इसी तरह अयोगीमबस्थ- 
केवलज्ञान भी दो प्रकारका कहा है--प्रथमसमयका केबलज्ञान और अग्रथम अर्थात्‌ पिद्ध होनेके 
पहिलेके अन्तिम समयका केवलज्ञान | | 

इत्यादि प्रकारसे केवलज्ञानके भेद जिनागममें कहे हैं, उसका. परमार्थ क्या होना चाहिये 
कदाचित्‌ यह समाधान करें कि बाह्य कारणकी अपेक्षासे केवलज्ञानके ये भेद बताये हैं, तो यहाँ ऐसी 
शंका हो सकती है कि “ जहाँ कुछ भी पुरुषार्थ सिद्ध न होता हो, और जिसमें विकल्पका अवकाश न 
हो उसमें भेद करनेकी प्रवृत्ति ज्ञानीके बचनमें संभव नहीं है| प्रथमप्तमय-केवलज्ञान और अप्रथमसमय- 
केवलज्ञान इस प्रकारका भेद करनेमें यदि कंवलज्ञानका तारतम्य घटता बढ़ता हो तो वह भेद संभव है, 
परन्तु तारतम्यमें तो वैसा होता नहीं, तो फिर भेद करनेका क्या कारण है ? १-- इत्यादि प्रश्न यहाँ 
होते हैं, उनके ऊपर ओर प्रथम पत्रके ऊपर यथाशक्ति त्रिचार करना चाहिये | 





5९९ 
हेतु अवक्तव्य ? 
एकमें किस तरह पर्यवसान हो सकता है ? अथवा होता ही नही ! 


हक] 


व्यवहार-रचना की है, ऐसा क्या किसी हेतुसे सिद्ध होता है ! 
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६०० 
स्वस्थिति---आत्मदशासंत्रधी---विचार. तथा उसका पर्यवसान ! 
उसके पश्चात्‌ लोकोपकारक ग्रबृत्ति ? छोकापकार प्रवृत्तिका नियम, 
वर्तमानमें ( हालमें ) किस तरह प्रदृत्ति करना उचित है ! 





४९७ भ्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ६०१, ६०२, ६०३, ६०४ 
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६०१ 
तीनों काल्में जो वस्तु जात्यंतर न हो, उसे श्रीजिन द्वग्य कहते हैं । 
कोई भी द्रव्य पर परिणामसे परिणमन नहीं करता---अपनेपनका त्याग नहीं कर सकता । 
प्रत्येक द्रव्य ( द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावसे ) स्व-परिणामी है । 
वह नियत अनादि मर्यादारूपसे रहता है । 
जो चेतन है, वह कभी अचेतन नहीं होता; जो अचेतन है, वह कभी चेतन नहीं द्वोता । 


६०२ 
हे योग, 
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६०३ 
चेतनकी उत्पत्तिक कुछ भी संयोग दिखाई नहीं देते, इस कारण चेतन अनुत्पन्न है। उस 
चतनके नाश होनेका कोई अनुभव नहीं होता, इसलिये वह अविनाशी है । नित्य अनुभवस्वरूप होनेसे 
वह नित्य है । 
प्रति समय परिणामांतर प्राप्त करनेसे वह अनित्य है | 
निजस्वरूपका त्याग करनेके लिये असमर्थ होनेसे वह मूल द्रव्य है | 
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६०४ 
सबकी अपेक्षा वीतरागके वचनको सम्पूर्ण प्रतीतिका स्थान कहना योग्य है; क्‍योंकि जहाँ 
राग आदि दोषोंका सम्पूर्ण क्षय हो वहीं सम्पूर्ण ज्ञान-स्वभाव नियमसे प्रगटठ होने योग्य है । 
श्रीजिनको सबकी अपेक्षा उत्कृष्ट वीतरागता होना संभव है । उनके वचन प्रत्यक्ष प्रमाण हैं, 
इसलिये जिस किसी पुरुषको जितने अशमें वीतरागता संभव है, उतने ही अंशम उस पुरुषका वाक्य 
माननीय है । 
सांख्य आदि दरोनोंमें बंध-मोक्षकी जो जो व्याख्या कही है, उससे प्रबल प्रमाण-पिद्ध व्याख्या 
श्रीजिन बीतरागने कही है, ऐसा मानता हूँ । 
रंकाः--जिस जिनभगवानूने द्वैतका निरूपण किया है, आत्माको खंड द्रव्यकी तरह बताया 
है, कर्ता भोक्ता कहा है, और जो निविकल्प समात्रिके अंतरायमें मुख्य कारण हो ऐसी पदार्थकी 
व्याख्या कही है, उस जिनभगवान्‌की शिक्षा प्रबल प्रमाणते सिद्ध है, ऐसा कैसे कृद्दा जा सकता है ! 
बल अद्वैत और सहज निविकल्प समाधिके कारणभूत ऐसे वेदान्त आदि मार्गका उसकी अपेक्षा अबइय 
ही विशेष प्रमाणते सिद्ध होना संभव है । 
उत्तरः -एक बार जैसे तुम कहते हो वैसे यदि मान भी छें, परन्तु सब दर्शनोंकी शिक्षाक्ती 
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अपेक्षा जिनमगवान्‌की कही हुई बंध-मोक्षके स्वरूपकी शिक्षा जितनी सम्पूर्ण प्रतिभासित होती है, 
उतनी दूसरे दर्शनोंकी प्रतिभासित नहीं होती, और जो सम्पूर्ण शिक्षा है वही प्रमाणसे सिद्ध है । 
दाका:--यदि तुम ऐसा समझते हो तो किसी तरह भी निर्णयका समय नहीं आ सकता, क्योंकि 
सब दर्शनोंमें, जिस जिस दर्शनमें जिसकी स्थिति है, उस उस दशनके लिये सम्पूर्णता मानी है । 
उत्तरः---यदि ऐसा हो तो उससे सम्पूणता सिद्ध नहीं होती; जिसको प्रमाणद्वारा सम्पूणता हो 
वही सम्पूर्ण सिद्ध होता है । 
प्रश्न---जिस प्रमाणके द्वारा तुम जिनभगवान्‌की शिक्षाकों सम्पूर्ण मानते हो, उस प्रकारको 
तुम कहो; और जिस प्रकारसे वेदांत आदिकी सम्पूर्णता तुम्हें संभव माद्म होती है, उसे भी कहो । 


६०- 

प्रत्यक्षते अनेक प्रकारके दुःखोंको देखकर, दुःखी पग्राणियोंको देखकर तथा जगत्‌की विचित्र 
रचनाको देखकर, वैसे होनेका हेतु क्या है ! उस दुःखका मूलस्वरूप क्‍या है? और उसकी निवृत्ति 
किस प्रकारसे हो सकती है ? तथा जगतकी विचित्र रचनाका अंतर्स्रूप क्‍या है? इल्यादि भेदमें 
जिसे विचार-दशा उत्पन्न हुई है ऐसे मुमुक्षु पुरुषने, पूवे पुरुषोंद्राग ऊपर कहे हुए विचारोंसबंधी 
जो कुछ अपना समाधान किया था अथवा माना था, उस विचारके समाधानके प्रति भी यथार्शोक्ति 
आलोचना की | उस आलोचनाके करते हुए विविध प्रकारके मतमतांतर तथा अभिप्रायसंबंधी यथा- 
शक्ति विशेष विचार किया | तथा नाना प्रकारके रामानुज आदि सम्प्रदायोंका विचार किया। तथा 
बेदान्त आदि दर्शनका विचार किया | उस आलोचनामें अनेक प्रकारसे उस दशैनके स्वरूपका मंथन 
किया, और प्रसंग प्रसंगपर मंथनकी योग्यताको प्राप्त ऐसे जैनदशनके संबंधमें अनेक प्रकारसे जो 
मंथन हुआ, उस मंथनसे उत्त दशनके सिद्ध होनेके लिये, जो पूर्वापर विरोध जैसे मादम होते हैं, ऐसे 
नाँचे लिखे कारण दिखाई दिये । 


६०६ 

धमोस्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाशास्तिकायके अरूपी होनेपर भी वे रूपी पदार्थको 
सामथ्य प्रदान करते हैं, और इन तीन द्रव्योंकों स्वभावसे परिणामी कहा है, तो ये अरूपी होनेपर भी 
रूपीको कैसे सहायक हो सकते हैं ! 

धर्मास्तकाय और अधर्मास्तिकाय एक क्षेत्र-अवगाही हैं, और उनका स्वभाव परस्पर विरुद्ध है, 
फिर भी उनमें गतिशील वस्तुके प्रति स्थिति-सहायतारूपसे, और स्थितिशील वस्तुके प्रति गति-सहा- 
यतारूपसे विरोध क्‍यों नहीं आता £ 

धर्मास्तिकाय, अधमौस्तिकाय और एक आप्मा--ये तीनों असंख्यात प्रदेशी हैं, इसका क्‍या 
कोई दूसरा ही रहस्य है ! 

धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकायकी अवगाहनां अमक अमृताकारसे है-ऐसा द्ोनेमें क्या कछ रहस्य है ! 


४९ भ्रीमद्‌ रांजचनंद्र.. [पत्र ६०७, ६०८, १०९, दै १० 
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लोकसंस्थानके सदा एक स्वरूपसे रहनेमें क्या कुछ रहस्य है ! 

एक तारा भी घट-बढ़ नहीं होता, ऐसी अनादि स्थितिको किस कारणसे मानना चाहिये ! 

शाश्रतताकी व्याख्या क्या है ? आत्मा अथवा परमाणुको कदाचित्‌ शाइबत माननेमें मूल द्रव्यत्व 
कारण है; परन्तु तारा, चन्द्र, विमान आदिमें बैसा क्या कारण है : 

६०७ 
... सिद्ध-आत्मा छोकालोक-प्रकाशक है, परन्तु लोकाढोक-व्यापक नहीं है, व्यापक तो अपनी अब- 

गाहना प्रमाण ही है --जिस मनुष्यदेहसे सिद्धि प्राप्त की, उसका तीसरा भाग कम घन-प्रदेशाकार है । 
अर्थात्‌ आत्मद्रव्य छोकाछोक-व्यापक नहीं, किन्तु छोकालोक-प्रकाशक अर्थात्‌ लोकालोक-ज्ञायक है । 
लोकालोकके प्रति आत्मा नहीं जाती, और लोकालोक भी कुछ आत्मामें नहीं आता, सब अपनी 
अपनी अबगाहनामें अपनी अपनी सत्तासे मौजूद हैं; वैसा होनेपर भी आत्माको उसका ज्ञान-दरीन 
किस तरह होता है : क्‍ 

यहाँ यदि दृशत दिया जाय कि जिस तरह दर्षण॑म वस्तु प्रतिबिम्बित होती है, वैसे ही 
आत्ष्ममें भी छोकाछोक प्रकाशित होता है---प्रतित्रिम्बित होता है, तो यह समाधान भी अबिरोधी 
दिखाई नहीं देता, क्योंकि दर्पणमें तो विश्नसा-परिणामी पुद्ठल-राशिसे प्रतित्रिम्ब होता है । 

आत्माका अगुरुल्घु धर्म है, उस धर्मके देखते हुए आत्मा सब पदार्थोको जानती है, क्योंकि 
समस्त द्रव्योंमें अगुरुलधु गुण समान है--ऐसा कहनेमें आता है, तो अगुरुलघु धर्मका क्या अथ 
समझना चाहिये : 


६०८ 
बरतमान कालकी तरह यह जगत्‌ सबकालम है । 
वह पूर्वकालमें न हो तो वर्तमान कालमें भी उसका अस्तित्व न हो । 
वह वर्तमान कालमें है तो भविष्यकालमें भी उसका अत्यंत नाश नहीं हो सकता । 
पदार्थमात्रके परिणामी होनेस यह जगत पयायान्तररूपसे दृष्टिगोचर होता है, परन्तु मूल- 
स्वभावसे उसकी सदा ही विद्यमानता है। 
६०९ 
जो वस्तु समयमात्रके लिये है, वह स्वकालके लिये है । 
जो भाव है वह मोजूद है, जो भाव नहीं वह मौजूद नहीं । 
दो प्रकारका पदार्थ स्वभाव विभावपूर्षक स्पष्ट दिखाई देता है--जड़-स्वभाव और चेतन-स्वभांव ! 


६१० 
गुणातिशयता किसे कहते हैं ? उसका किस तरह आराधन किया जा. सकता है ! 
केबलज्ञानमें अतिशयता क्‍या है? तीर्थकरमें अतिशयता कया है: बिशेष हेतु क्या है.! 





पत्र ६११, ६१२; ६१३ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२५वाँ व्षे ४९७ 





यदि जिनसम्मत केवलज्ञानकों छोकालोक-ज्ञायक मानें तो उस केवलज्ञानमें आहार, निहार 
विहार आदि क्रियायें किस तरह हो सकती हैं 


वतेमानमें उसकी इस क्षेत्रमें प्राप्ति न होनेका क्‍या हेतु है ! 
६११ 


* मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यव, परमावधि, केवल. 


६१२ 

परमावधि ज्ञानके उत्पन्न होनेके पश्चात्‌ केवलज्ञान उत्पन्न होता है, यह रहस्य विचार करने 
योग्य है । 

अनादि अनंत काछका, अनंत अछोकका --गणितसे अतीत अथवा असंख्यातसे पर ऐसे जीव- 
समूह, परमाणुसमूहके अनंत होनेपर; अनंतपने का साक्षात्कार हो उस गणितातीतपनेके होनेपर--साक्षात्‌ 
अनंतपना किप्त तरह जाना जा सकता है ? इस विरोधका परिहार ऊपर कहे हुए रहस्यसे होने योग्य 
माद्म होता है । 

तथा केवलज्ञान निव्िकल्प है, उसमें उपयोगका प्रयोग करना पढ़ता नहीं | सहज उपयोगसे ही 
वह ज्ञान होता है; यह रहस्य भी विचार करने योग्य है । 

क्योंके प्रथम सिद्ध कौन है? प्रथम जीव-पर्यीय कौनसी है £ प्रथम परमाणु-पर्यीय कौनसी है ? यह 
केवलज्ञान-गोचर होनेपर भी अनादि ही माद्धम होता है। अर्थात्‌ केवलज्ञान उसके आदिको नहीं प्राप्त 
करता, और केवलज्ञानसे कुछ छिपा हुआ भी नहीं है, ये दोनों बातें परस्पर विराधी हैं। उनका समा- 
धान परमावधिके विचारसे तथा सहज उपयोगके विचारसे समझमें आने योग्य दइृष्टिगाचर होता है । 


६१३ 
कुछ भी है 
क्या है ! 
किस प्रकारसे है ! 
क्या वह जानने योग्य है ! 
जाननेका फल क्‍या है ! 
बंधका हेतु क्‍या है ! 
बंध पुद्ठलके निमित्तसे है अथवा जीवके दोषसे है ! 
जिस प्रकारसे समझते हो उस प्रकारसे बंध नहीं हठाया जा सकता, ऐसा सिद्ध होता है; इसलिये 
मोक्ष-पदकी हानि होती है । उसका नास्तित्व ठहरता है । 


४९८ भ्रीमद्‌ राजचरनद्र [ पैत्र ६१४ 
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अमूतंता कोई वस्तु है या अवस्तु 

अमूर्तता यदि कोई वस्तु है तो वह कुछ स्थूल है या नहीं 

मूर्त पुन्‍्छठका और अमूर्त जीवका संयोग कैसे हो सकता है ! 

धर्म, अधम और जीव द्रब्यका क्षेत्र-ब्यापित्व जिस प्रकारसे जिनभगवान्‌ कहते हैं, उस प्रकार 
माननेसे वे द्रव्य उत्पन्न-खभावीकी तरह सिद्ध होते हैं, क्योंकि उनका मध्यम-परिणामीपना है | 

धर्म, अथर्म और आकाश इन पदार्थीकी द्रव्यरूपसे एक जाति, और गुणरूपसे भिन्न भिन्न 
जाति मानना ठीक है, अथवा द्रव्यवको भी भिन्न भिन्न मानना ही ठीक है । 

द्रव्य किसे कहते हैं ? गुण-पर्यायके बिना उसका दूसरा कया स्वरूप है 

केवलज्ञान यदि सर्त द्रव्य, क्षेत्र, काठ, भावका ज्ञायक ठहरे तो सब वस्तुएँ नियत मर्यादामें आ 
जौय---उनकी अनंतता सिद्ध न हो, क्योंकि उनका अनंत-अनादिपना समझमें नहीं आता; अर्थात्‌ 
केवलज्ञानमें उनका किस रोौतिसे प्रतिभास हो सकता है? उसका विचार बराबर ठीक ठीक नहीं बैठता। 


६१७ 

जैनदर्शन जिसे सर्वप्रकाशकता कहता है, वेदान्त उसे सर्वव्यापकता कहता है । 

दृष्ट वस्तुके ऊपरसे अदृश्का विचार खोज करने योग्य है । 

जिनभगवानके अभिप्रायसे आत्माको स्वीकार करनेसे यहाँ लिखे हुए प्रसंगोंक ऊपर अधिक विचार 
करना चाहिये! -- 

१. असंख्यात प्रदेशका मूल पारिमाण, 

२. संकोच-विकासवाली जो आत्मा स्वीकार की है, वह संकोच विकास क्या अरूपीमें हो सकता 
है? तथा वह किस प्रकार हो सकता है ! 

३. निगोद अवस्थाका क्‍या कुछ विशेष कारण है ! 

४. सब द्रव्य क्षेत्र आदिकी जो प्रकाशकता है, आत्मा तद्ूप केवलज्ञान-स्वभावी है, या निज- 
स्वरूपम अवस्थित निजज्ञानमय ही केवलज्ञान है! 

५. आत्मामें योगसे विर्परिणाम है, स्वभावसे विपरिणाम है । विपरिणाम आत्माकी मूल सत्ता 
है, संयोगी सत्ता है। उस सत्ताका कौनसा द्रव्य मूल कारण है ! 

६. चेतन हीनाधिक अवस्थाको प्राप्त करे, उसमें क्या कुछ विशेष कारण है १ निज स्वभावका ! 
पुद्रल संयोगका £ अथवा उससे कुछ भिन्न ही : 

७. जिस तरह मोक्ष-पदमं आत्मभाव प्रगट हो उस तरह मूल द्रव्य मानें, तो आत्माके छोक- 
व्यापक-प्रमाण न होनेका क्‍या कारण हे : 

८, ज्ञान गुण है ओर आत्मा गुणी है, इस सिद्धांतों घठाते हुए आत्माको ज्ञानसे क्थंचित्‌ 
भिन्न किस अपेक्षासे मानना चाहिये ! जडत्वभावसे अथवा अन्य किसी गुणकी अपेक्षाप्ते ! 


पत्र ११५,६१६,६१७,६१८,६१९, ) विविध पत्र आदि संप्रह--२९थां! वर्ष ४९९ 
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९,.. मध्यम-परिणामवाली वस्तुकी निय्यता किस तरह संभव है! 
१०. शुद्ध चेतनमें अनेककी संख्याका भेद कैसे घटित होता है! 





६१५ 
सामान्य चेतन- सामान्य चतन्य, 
विशेष चेतन, विशेष चेतन्य. 
निविरेष चेतन. ( चैतन्य. ) 


स्वाभाविक अनेक आत्मा ( जीव )--निर्मन्थ, 
सोपाधिक अनेक आत्मा ( जीव )--वेदान्त, 


६१६ 
चक्षु अप्राप्यकारी. 
मन अप्राप्यकारी: 
चेतनका बाह्य आगमन ( गमन न होना ). 


8१९७ 
ज्ञानी-पुरुषोंकों समय समयमें अनंत संयम-परिणाम बृद्धिंगत होते हैं, ऐसा जो सर्जज्ञन कहा है 
वह सत्य है। वह संयम तिचारकी तीक्ष्ण परिणतिसे तथा ब्रह्मरसंक प्रति स्थिरता करनेसे उत्पन्न होता है। 


६१८ 
श्रीतीथंकर आत्माकों संकोच-विकासका भाजन योगदशामें मानते हैं, यह सिद्धांत विशेषरूपसे 
विचारणीय है। 


६१९ बम्बई, आषाढ़ सुदी 9 भोम., १९५२ 


जंगेपनी जुक्ति तो सर्वे जाणिये, समीप रहे पण शरीरनो नहीं संग जो; 
एकांते वसवुं रे, एकन आसने, भूल पढ़े तो पढ़े भजनपां भंग जो । 
ओपवजी अब ते साधन शु करे 


१ जंगम ( शिवलिंगंक पूजनेवाले साधुओंका वरग ) ..._ १ जंगम ( शिवलिंगक पूजनेबाले साधुओंका वग ) साधुओंकी दलीलकों तो सब॒ जानते हैं। संसर्ग्मे 
रहनेपर भी उन्हें शरीरका संग नहीं रहता । परन्तु बात तो यह है कि एकांतमें एक ही आसनपर बेठना चा। हिये | 
क्योंकि कोई भूल हो जाय तो भजनमें बाधा होना संभव है | है ओघवजी, में अबझ उन कोनसे साधनोंको 
स्वीकार करूं | 


५०० श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ६२० 
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प्रश्न---' श्रीसहजानंदके वचनागम्तमें आत्मस्वरूपके साथ अहनिश प्रत्यक्ष भगवानका भक्ति 
करना, और उस भक्तिको स्वधर्ममें रहकर करना, इस तरह जगह जगह मुख्यरूपसे बात आती है। अब 
यदि ८ स्वघम ? शब्दका अर्थ ८ आत्मस्वभाव ” अथवा ९ आत्मस्वरूप ” होता हो तो फिर स्वधर्मसाहित 
भक्ति करना, यह कहनेका क्‍या कारण है ? ' ऐसा जो तुमने लिखा उसका उत्तर यहाँ लिखा है;--- 

उत्तर:--स्वधर्ममें रहकर भक्ति करना, ऐसा जो कहा है, वहाँ स्वधर्म शब्दका अर्थ वर्णाश्रमधर्म 
है । जिस ब्राह्मण आदि वर्णमें देह उत्पन्न हुई हो, उस वर्णकी श्रति-स्घ्रतिमं कहे हुए धर्मका आचरण 
करना, यह वर्णपर्म है; और ब्रह्मचय आदि आश्रमके क्रमसे आचरण करनेकी जो मर्यादा श्रति- 
स्मृतिमें कही गई है, उस मर्यादासहित उस उस आश्रममें प्रवृत्ति करना, यह आश्रमघर्म है । 

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये चार वर्ण हैं; तथा ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ ओर सन्यस्त 
ये चार आश्रम हैं। ब्राह्मण वर्णमें वर्ण-धर्मका आचरण इस तरह करना चाहिये, ऐसा जो श्रति-स्प्तिमें 
कहा हो, उसके अनुसार ब्राह्मण आचरण करे तो वह स्रघम कहा जाता है, और यदि उस प्रकार 
आचरण न करते हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय आदिके आचरण करने योग्य धर्मका आचरण करे, तो वह 
परघर्म कहा जाता है | इस प्रकार जिस जिस वर्णमें देह घारण की हो, उस उस वर्णकी श्रति- 
स्मृतिर्म कहे हुए धर्मके अनुसार प्रद्धत्ति करना, यह स्वधर्म कहा जाता है; ओर यदि दूसरे वर्णके धर्मका 
आचरण किया जाय तो वह परधम कहा जाता है । 

यही बात आश्रमधर्मके विषयमें भी है। जिन वर्णोको श्रति-स्म्रतिमे ब्रह्मचर्य आदि आश्रम- 
सहित प्रवृत्ति करनेके लिये कहा है, उस वर्णमें प्रथण चोबीस वर्षतक गहस्थाश्रममें रहना, तत्पश्चात्‌ 
ऋमसे वानप्रस्थ और सन्यस्त आश्रममें आचरण करना, इस तरह आशभ्रमका सामान्य क्रम है, उस 
उस आश्रममें आचरण करनेकी मर्यादाके समयमें यदि कोई दूसरे आश्रमके आचरणको ग्रहण करे तो 
धह परधरम कहा जाता है; और यदि उस उस्त आश्रममें उस उस आश्रमके धर्माका आचरण करे तो 
वह स्वरथर्म कहा जाता है। इस तरह वेदाश्रित मार्गमें वर्णाश्रमधमकों स््रथर्म कहा है। उस वर्णाश्रम- 
धर्मको ही स्वधर्भ शब्दस समझना चाहिये, अर्थात्‌ सहजानंदस्वामीने यहाँ वर्णाश्रमधर्मको ही स्वधर्म 
रब्दस कहा है । ु 

भक्तिप्रधान संपग्रदायोंम प्रायः भगवद्धक्ति करना ही जीवका खधम है, ऐसा प्रातिपादन किय 
है; परन्तु यहाँ उस अर्थमें स्व॒र्म शब्दको नहीं कहा । क्योंकि भक्तिको स्वधर्ममें रहकर ही करना 
चाहिये, ऐसा कहा है । इसालिये स्वधर्मको जुदारूपसे ग्रहण किया है, और उसे वर्णाश्रमधर्मके अथेमें 
ही ग्रहण किया है | जीत्रका स्व॒र्म भक्ति है, यह बतानेके लिये तो भक्ति शब्दके बदले काचित्‌ ही इन 
संप्रदायोंमें स्वधर्म शब्दका प्रयोग किया गया है; और श्रीसहजानन्दके वचनाम्ृतम भाक्तिके बदले 
स्वधर्म शब्द संज्ञा-वाचकरूपसे भी प्रयुक्त नहीं किया, हाँ कहीं कहीं श्रीवल्ठभाचायने तो यह प्रयोग 
किया है । 
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भुजाके द्वारा जो स्वयंभूरमण सप्तुद्कों तिर गये हैं, तेरते हैं और तेरेंगे, 
उन सत्पुरुषोंको निष्काप भक्तिसे त्रिकाल नमस्कार हो. 

एक धारासे वेदन करने योग्य प्रारब्धके सहन करते हुए, कुछ एक परमार्थ-व्यवहाररूप प्रवृत्ति 
कृत्रिम जेसी लगती है, ओर उन कारणोंसे पहुँचमात्र भी नहीं लिखी | चित्तका जो सहज ही अवलंबन 
है, उसे खींच लेनेसे आतंभाव होगा, ऐसा जानकर उस दयाके प्रतित्रंधसे इस पत्रकों लिखा ह । 

सूक्ष्मससंगरूप और बाह्मयसंगरूप दुस्तर स्वयंभूरमण समुद्रकों जो वर्धभान आदि पुरुष भुजासे 
तिर गये हैं, उन्हें परमभक्तिसे नमस्कार हो ! च्युत होनेके भयंकर स्थानकर्म सावधान रहकर, तथारूप 
सामर्थ्य विस्तृत करके जिसने सिंद्भिको साथा है, उस पुरुषाथकों याद करके रोमांचित, अनंत और 
मौन ऐसा आश्वय उत्पन्न होता है । 
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प्रारब्धरूप दुस्तर प्रतिबंध रहता है, उसमें कुछ लिखना अथवा कहना कृत्रिम जैसा ही माद्म 
होता है, ओर उससे हालमें पत्र आदिकी पहुँचमात्र भी नहीं लिखी | बहुतसे पत्रोंक लिये वैसा ही 
हुआ है, इस कारण चिक्तको विशेष व्याकुछता होगी, उस विचाररूप दयाके प्रतिब्रधसे यह पत्र 
लिखा है | आत्माको जो मूलज्ञानसे चलायममान कर डाले, ऐसे प्रारब्धका वेदन करते हुए ऐसा 
प्रतिबंध उस प्रारब्बके उपकारका हेतु होता है; और किसी किसी काठेन अत्रसरपर कभी तो वह 
आत्माको मूलज्ञानके वमन करा देनेतककी स्थितिको प्राप्त करा देता है, ऐसा समझकर, उससे डरकर ही 
आचरण करना योग्य है| यह विचारकर पत्र आदिकी दहुँच नहीं लिखी; उसे क्षमा करनकी नम्रता- 
सहित प्रार्थना है । 

अहो | ज्ञानी-पुरुषका आशय, गंभीरता, धीरज और उपरशम। अहो | अहो | बारम्बार 
अहो | ३» 
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तुम्हें तथा दूसरे किसी सत्समागमकी निष्ठावाले भाईयोंकों हमारे समागमकी अभिलाषा रहा 

करती है, वह बात जाननेमें है, परन्तु उस विषयके अमुक कारणोंका विचार करते हुए प्रद्त्ति नहीं 

होती । प्रायः चित्तमें ऐसा रहा करता है कि हालमें अधिक समागम भी कर सकने योग्य दशा नहीं 

है । प्रथमसे ही इस प्रकारका विचार रहा करता था, और जो ब्रिचार अधिक श्रयस्कर छगता था। 

किन्तु उदयवशसे बहुतसे भाईयोंकों समागम होनेका प्रसंग हुआ; जिसे एक प्रकारसे प्रतिब्रंध होने 

जैसा समझा था, ओर हालमें कुछ भी वेसा हुआ माद्म होता है। वर्तमान आत्म-दशा देखते हुए 

उतना प्रतिबंध होने देने योग्य सत्ता मुझे संभवित नहीं है। यहाँ प्रसंगसे कुछ कुछ स्पष्ट अर्थ कह देना 
उचित है। 


५०२ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ६२४ 
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इस आत्मामें गुणका विशेष प्राकट्य समझकर, तुम सब किन्हीं मुमुक्षु भाईयोंकी भक्ति रहती हो 
तो भी उससे उस भक्तिकी योग्यता मेरे विषयमें संभव है, ऐसा समझनेकी योग्यता मेरी नहीं है । 

यहाँ एक प्रार्थना कर देना योग्य है कि इस आत्मामें तुम्हें गुणका प्राकट्य भासमान होता हो 
और उससे अंतरमें भक्ति रहती हो, तो उस भक्तिका यथाथोग्य विचारकर जैसे तुम्हें योग्य माद्म हो 
वैसा करना योग्य है | परन्तु इस आत्माके संबंधमें हालमें बाहर किसी प्रसंगकी चर्चा होने देना योग्य 
नहीं। क्योंकि अविरतिरूप उदय होनेसे गुणका प्राकट्य हो, तो भी वह छोगोंको भासमान होना कठिन 
पड़े, और उससे उसकी विराधना होनेका कुछु भी कारण होना संभव है; तथा इस आत्माद्वारा पूर्व 
महापुरुषके क्रका खंडन करनेके समान कुछ भी प्रवृत्तिका समझा जाना संभव है। 
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१. प्रश्न---जिनागमर्मे धर्मास्तिकाय आदि छह द्रव्य कहे गये हैं, उनमें कालको भी द्रव्य कहा 
है, और अस्तिकाय पाँच कहे हैं , कालको अघ्तिकाय नहीं कहा--- इसका क्या कारण होना चाहिये ? 
कदाचित्‌ कालको अस्तिकाय न कहनेमें यह हेतु हो सकता है कि धर्मास्तिकाय आदि प्रदेशके 
समूहरूप हैं, और पुठ्ठल-परमाणु भी वैसी ही योग्यतावाला द्रव्य है, और काल वैसा नहीं है | वह 
मात्र एक समयरूप है, उससे कालका अस्तिकाय नहीं कहा | यहाँ ऐसी आशंका होती है कि एक 
समयके बाद दूसरी फिर तीसरी इध तरह समयकी धारा चढती ही रहती है, और उस पघारामें 
बीचमें अवकाश नहीं होता, उससे एक दूसरे समयका संबंध अथवा समूहात्मकपना होना संभव 
है, जिससे काल भी अत्तिकाय कहा जा सकता है। तथा स्वज्ञकों तीन कालका ज्ञान होता है, ऐसा 
जो कहा है, उससे भी ऐसा माद्म होता है कि सर्व काल-समूह ज्ञान-गोचर होता है, और सर्व 
समूह ज्ञान-गोचर होता हो तो काढुका अस्तिकाय होना संभव है, और जिनागममें उसे अस्तिकाय 
माना नहीं ! 


उत्तर:---जिनागमकी प्ररूपणा है कि काल औपचारिक द्रव्य है, स्वाभाविक द्रव्य नहीं । 
जो पाँच अत्तिकाय कहे हैँ, मुख्यरूपसे उनकी वर्तनाका नाम ही काल है। उस वर्तनाका दूसरा 
नाम पर्याय भी है । जैसे धर्माप्तिकाय एक समयमें असंख्यात प्रदेशके समूहरूप मा|ह्म होता है, वसे 


काल समूहरूपसे माद्म नहीं होता | जब एक समय रहकर नष्ट हो जाता है, तब दूसरा समय उत्पन्न 
होता है | वह समय द्रव्यकी वर्तनाका सूक्ष्मसे सूक्ष्म भाग है। 


सर्वज्ञको सब कालका ज्ञान. होता है, ऐसा जो कहा है, उसका मुख्य अर्थ तो यह है कि उन्हें 
पंचास्तिकाय द्रव्य-पर्यायरूपसे ज्ञानगोचर होते हैं, और सर्त्र पर्यायका जो ज्ञान है, वही सर्व कालका 
ज्ञान कद्दा गया है | एक समयमें सर्वज्ञ मी एक समयको ही मीजूद देखते हैं, और भूतकाल अथवा 
भावीकालको मौजूद नहीं देखते | यदि वे इन्हें भी मौजूद देखें तो वह भी वर्तमानकाल ही कद्दा जाय । 
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स्वज्ञ भूतकालको “ उत्पन्न होकर नष्ट हो जाने ” और भावीकालको, “ आगे अमुक तरह होगा * के 
रूपमें देखते हैं । 

परन्तु भूतकाल द्र॒व्यमें समा गया है, और भावीकाल सत्तारूपसे सनिविष्ट है; दोनोंमेंसे एक 
भी वर्तमानरूपसे नहीं है, मात्र एक समयरूप ही वर्तमानकाल रहता है, इसलिये सज्ञको ज्ञानमें भी 
उसी प्रकार भासमान होता है । 

जैसे किसीने एक घड़ेको अभी देखा हो, उसके वाद वह दूसरे समयमें नाश हो गया है, और उस 
समय वह धड़ेरूपसे विद्यमान नहीं है, परन्तु देखनेवालेको वह घड़ा जैसा था वैसा ही ज्ञानमें भासमान 
होता है | इसी तरह इस समय मिद्गीका कोई पिंड पड़ा हुआ है, उसमेंसे थोड़ा समय बीतनेपर एक घड़ा 
उत्पन्न होगा, ज्ञानमें ऐसा भी भासमान हो सकता है, फिर भी मिद्टीका पिंड वर्तमानमें कुछ घड़ेरूपसे 
नहीं रहता । इसी तरह एक समयमें सर्वज्ञकों त्रिकाल-ज्ञान होनेपर भी वर्तमान समय तो एक ही है। 

सूर्यके कारण जो दिन ओर रात्रिरूप कार समझा जाता है, वह व्यवहारकाल है, क्योंकि 
सूर्य स्वाभाविक द्रव्य नहीं है । 

दिगग्बर कालके असंख्यात अणु स्वीकार करते हैं, परन्तु उनका एक दूसरेके साथ संबंध है, 
ऐसा उनका अभिगप्राय नहीं है, ओर इससे उन्होंने कालकों अस्तिकायरूपसे स्वीकार नहीं किया । 

२. प्रत्यक्ष सत्समागमममे भाक्ति वेराग्य आदि इढ़ साधनसहित मुमुक्षुको, सहुरुकी आज्ञासे द्रव्या- 
नुयोगका विचार करना चाहिये । 

३. श्रीदेवचन्द्रजीकृत अभिनन्दन भगवान्‌की स्तुतिका पद लिखकर जो उसका अथ पूछवाया 
है, उसमें--पुद्वलअनुभव त्यागथी, करवी ज शु परतीत हो !/--ऐसा जो लिखा है, वह मूलपद 
नहीं है | मूलपद इस तरह है-- पुद्चलअनुभव त्यागथी, करवी जसु परतीत हो -- अर्थात्‌ 
वर्ण गंध आदि पुद्ढल-गुणके अनुभवका अर्थात्‌ रसका ट्याग करनेसे, उसके प्रति उदासीन होनेप्ते, 
४ जसु ” अर्थात्‌ जिसकी ( आत्माकी ) प्रतीति होती है । 
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६२५० 
विश्व अनादि है | जीव अनादि है। 


पुद्ल-परमाणु अनादि हैं | जीव और कर्मका संबंध अनादि है । 
संयोगीभावमें तादात्म्य---अध्यास --होनेसे जीव जन्म-मरण आदि दुःखोंका अनुभव करता है । 


६२६ 
पाँच अप्तिकायरूप छोक अर्थात्‌ विज्ञ है । चेतन्य लक्षण जीव है । 
वर्ण, गंध, रस और स्परशयुक्त परमाणु हैं, वह संबंध स्वरूपसे नहीं, विभावरूपसे है । 





५०४ भ्रीमद्‌ रांजचन्द्र [ पत्र ६१२७, ६२८ 


६२७ 
कम्पदव्वेहिं सम॑, संजोगों जो होई जीवस्स । 
सो बंधो णायव्वो, तस्स वियोगो भवमोक्खो । 
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पंचास्तिकायका संक्षिप्त खरूप कहा है; --- 

जीत पुद्ठछ, धर्म, अथम ओर आकाश ये पॉच अप्तिकाय कहे जाते हैं । 

अत्तिकाय अरथांतू प्ररंशपमूहात्मक वस्तु | एक परमाणु प्रमाण अमूत वस्तुके भागको प्रदेश 
कहते हैं | जो वस्तु अनेक प्रदेशात्मक हो उसे अस्तिकाय कहते हैं । 

एक जीव असंख्यात प्रदेश प्रमाण है । 

पुद्रल-परमाणु यद्यपि एक प्रदेशात्मक है, परन्तु दो परमाणुओंसे लगाकर असंख्यात, अनंत 
परमाणु एकत्र हो सकते हैं | इस तरह उसमें परस्पर मिठनेकी शक्ति रहनेसे वह अनंत प्रदेशात्मकता 
प्राप्त कर सकता है, जिससे वह भी अप्तिकाय कहे जाने योग्य है । 

धर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेश प्रमाण, अधर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेश प्रमाण, और आकाश द्र॒ब्य 
अनंत प्रदेश प्रमाण होनेसे, वे भी अस्तिकाय हैं | इस तरह पॉच अधप्तिकाय हैं | इन पाँच अत्ति- 
कायके एकमेकरूप स्वभावसे इस लोककी उत्पत्ति है, अर्थात्‌ ठोक इन पॉच अस्तिकायमय है | 

प्रत्येक जीव असंख्यात प्रदेश प्रमाण है | वे जीब अनंत हैं | 

एक परमाणुके समान अनंत परमाणु हैं। दो परमाणुओंके एकत्र मिलनेसे अनंत द्वि-अणुक स्कंध 
होते हैं, तीन परमाणुओंके एकत्र सम्मिलित होनेसे अनंत त्रि-अणुक स्कंध होते हैं | चार परमाणुओंके 
एकत्र सम्मिलित होनेसे अनंत चार-अणुक स्कंध होते हैं । पाँच परमाणुओंके एकत्र सम्मिलित होनेसे 
अनंत पाँच-अणुक स्कंघ होते हैं | इसी तरह छह परमाणु, सात परमाणु, आठ परमाणु, नौ परमाणु, 
दस परमाणुओंके एकत्र सम्मिलित होनेसे ऐसे अनंत स्कंध होते हैं । इसी तरह ग्यारह परमाणुसे सो 
प्ररमाणु, संख्यात परमाणु असंख्यात परमाणु, तथा अनंत परमाणुओंसे मिलकर बने हुए ऐसे अनंत 
स्कंध होते हैं । 

धर्म द्रव्य एक है, वह असंख्यात प्रदेश प्रमाण लोक-व्यापक है | 

अधर्म द्रव्य एक है, वह भी असंख्यात प्रदेश प्रमाण लोक-व्यापक है । 

आकाश द्रव्य एक है, वह अनंत प्रदेश प्रमाण है, वह लछोकालोक-व्यापक है । लोक प्रमाण 
आकाश असंख्यात प्रदेशात्मक है । 


१ जीवके कर्मके साथ संयोग होनेकी बंध, और उसके वियोग होनेको मोक्ष कहते हैं । 


पत्र ६२९ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२०वाँ वर्ष ५०५ 
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काल द्रव्य इन पाँच अध्तिकार्योकी व्तना पर्याय है, अर्थात्‌ वह औपचारिक द्रव्य है । वस्तुत: 
तो वह पर्याय ही है । और पल विपल्से लगाकर वर्षादे पर्यत जो काल सूर्यकी गतिकी ऊपरसे 
समझा जाता है, वह व्यावहारिक काल है, ऐसा श्रेताम्बर आचार्य कहते हैं | दिगम्बर आचार्य भी 
ऐसा ही कहते हैं, किन्तु वे इतना विशेष कहते हैं कि छोकाकाशके एक एक प्रदेशमें एक एक कालाणु 
विद्यमान है, जो अवर्ण, अगंध, अरस और अस्पश है, अगुरुलधु स्वरभावसे युक्त है। वे कालाणु 
वर्तना पयौय और व्यावहारिक कालके निमित्तोपकारी हैं | वे कालाणु द्रव्य कहे जाने योग्य हैं, परन्तु 
अस्तिकाय कहे जाने योग्य नहीं | क्योंकि एक दूसरेसे मिलकर वे अणु, क्रियाकी प्रवृत्ति नहीं करते; 
जिससे बहुप्रदेशात्मक न होनेसे कार द्वव्यकों अस्तिकाय कहना ठीक नहीं; और पंचास्तिकायके विवे- 
चनमें भी उसका गौण स्वरूप कहा है । 

आकाश अनंत प्रदेश प्रमाण है | उसमें असंख्यांत प्रदेश-प्रमाणमें धम अधम द्रव्य व्यापक 
हैं | धम॑ अधर्म द्रव्यका यह स्वभाव है कि जाँव और पुद्टल उसकी सहायताके निमित्तते गति और 
स्थिति कर सकते हैं; जिससे धरम अधम द्र॒ब्यकी व्यापकतातक ही जीव और पुद्ठलकी गाति-स्थिति है, 
और उससे लोककी मर्यादा होती है । 

जीव, पुद्ढल, धर्म, अधर्म और द्रब्यप्रमाण आकाश ये पाँच द्रव्य जहाँ ब्यापक है, वह लोक 
कहा जाता है । 








६२९ बम्बई, श्रावण १९५७२ 


(१) दुर्लभ मनुष्य देह भी पूर्वमें अनंतबार प्राप्त हुई तो भी कुछ भी सफलता नहीं हुई, परम्तु 
कृतार्थता तो उसी मनुष्य देहकी है कि जिस मनुष्य देहमें इस जीवने ज्ञानी-पुरुषको पहचाना और उस 
महाभाग्यका आश्रय किया । जिस पुरुषके आश्रयसे अनेक मिथ्या प्रकारके आग्रह आदिकी मंदता हुई 
उस पुरुषके आश्रयसे यह देह छूट जाय, यही सार्थकता है । जन्म, जरा, मरण आदिको नाश करने 
बाला आत्मज्ञान जिसमें रहता है, उस पुरुषका आश्रय ही जीवका जन्म, जरा, मरण आदिका नाश 
कर सकता है, क्योंकि वही यथासंभव उपाय है । संयोग संबंधसे इस देहके प्रति इस जीवको जो 
प्रारब्ध होगा, उसके निवृत्त हो जानेपर उस देहका समागम निदृत्त होगा। तथा उसका कभी न कभी 
तो वियोग निश्चय है, किन्तु आश्रयपूर्वक देह छूटे, वही जन्म सार्थक है; जिस आश्रयको पाकर जीव 
उसी भवमें अथवा भाविष्यमं थोड़े ही कालम निजस्वरूपमें स्थाति कर सके । 

( २ ) तुम तथा श्रीमुनि प्रसंगवश'*'' “के यहाँ जाते रहना । त्रह्मचथ, अपरिग्रह आदिको 
यथाशक्ति धारण करनेकी उन्हें संभावना माछधम हो तो मुनिको वैसा करनेमें प्रतिबंध नहीं । 

( ३ ) श्रीसद्गुरुने कहा है कि ऐसे निम्नैन्थ मार्गका सदा ही आश्रय रहे। में देह आदि स्वरूप 
: नहीं हूँ; और देह, ख्री, पुत्र आदि कोई भी मेरा नहीं है; में शुद्ध चेतन्यस्वरूप अविनाशी आत्मा हूँ। 
इस तरह आत्मभावना करते हुए राग-द्वेषका क्षय होना संभव है । 


'किसरलप्ररा्पमपकरपसानपाककपन ७5५ कपसंडनपस  कप +प++क सनम: का आए. 


५०६ भीमद्‌ राज॑चनद्र [ पत्र ६३०, ६३९१ 
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रारीर किसका है ? मोहका है । इसलिये असंग भावना रखना योग्य है । 


>> 
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१. प्रश्न:--अम्तुक पदार्थके गमनागमन आदिके प्रसंगमें धर्मास्तिकाय आदिके अमुक प्रदेशमें 
ही क्रिया होती है; और यदि इस तरह हो तो उनमें विभाग होना संभव है, जिससे वे भी कालके 
समयकी तरह अप्तिकाय नहीं कहे जा सकते ! 

उत्तरः--जिस तरह धमाौस्तिकाय आदिके सर्व प्रदेश एक समयमें वर्तमान हैं, अथीत्‌ विद्यमान 
हैं, उसी तरह कालके सर्व समय कुछ एक समयमें विद्यमान नहीं होते, और फिर द्वव्यकी वर्तना प्या- 
यके सिवाय कालका कोई जुदा द्रव्यत्व नहीं है, जिससे उत्तका अध्तिकाय होना संभव हो । अमुक 
प्रदेशमें धमोत्तिकाय आदिमें क्रिया हो, और अमुक प्रदेशमें न हो, इससे कुछ उसके अस्तिकाय द्वोनेका 
भंग नहीं होता । वह द्रव्य केवल एक प्रदेशात्मक दो और उसमें समूहात्मक होनेकी योग्यता न हो, 
तो ही उसके अस्तिकाय होनेका भंग हो सकता है, अर्थात्‌ तो ही वह अप्तिकाय नहीं कहा जा 
सकता । परमाणु एक प्रदेशात्मक है, तो भी उस तरहके दूध्रे परमाणु मिलकर वह समूहात्मकरूप 
होता है, इसलिये वह अत्तिकाय ( पुद्ठलास्तिकाय ) कहा जाता है । तथा एक परमाणुमें भी अनन्त 
पयोयात्मकपना है, और कालके एक समयमें कुछ अनंत पयीयात्मकपना नहीं है, क्योंकि वह स्वयं ही 
वर्तमान एक परयौयरूप हैं । एक पर्यायरूप होनेसे वह द्रव्यरूप नहीं ठहरता, तो फिर उसे अस्तिकाय- 
रूप माननेका विकल्प करना भी संभत्र नहीं है । 

२. मूल अप्कायिक जीवोंका स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म होनेसे, सामान्य ज्ञानसे उसका विशेषरूपसे 
ज्ञान होना कठिन है, तो भी षड़दरनसमुच्चय प्रन्थमें, जो हालमें ही प्रसिद्ध हुआ है, १४१ से १४३ 
पृष्ठक उसका कुछ स्वरूप समझाया गया है | उसका विचारना हो सके तो विचार करना । 

३. अग्नि अथवा दूसरे बलवान शख्से अपूकायिक मूल जीब्रोंका नाश हो जाना संभव है, ऐसा 
समझमें आता है| यहाँसे भाप आदिरूप होकर जो पानी ऊपर आकाशमें बादलरूपसे एकत्रित होता 
है, वह भाप आदिरूप होनेते अचित्त माद्म होता है, परन्तु बादलरूप होनेसे वह फिरसे सचित्त हो 
जाता है | वर्षा आदिरूपसे जमीनपर पड़नेपर भी वह सचित्त हो जाता है | मिठ्ठी आदिके साथ मिल- 
नेस भी वह सचित्त रह सकता है | सामान्यरूपसे मिट्टी भप्नमिके समान बलवान शम््र नहीं हे, इसलिये 
वैसा हो तो भी उसका सचित्त रहना संभव है । 

४. बीज जबतक बोये जानेसे उगनेकी योग्यता रखता है, तबतक निर्जीव नहीं होता, वह 
सजीव ही कद्दा जाता हैं। अमुक अवधिके पश्चात्‌ अर्थात्‌ सामान्यरूपसे बाज ( अन्न आदिका ) तीन 
वर्षतक सजीब रह सकता है । इसके बीचमें उसमेंत्ते जीव च्युत भी हो सकता है, परन्तु उस अवधिके 
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बीतनेके पश्चात्‌ उसे निर्जीव अर्थात्‌ निर्बाज हो जाने योग्य कहा है। कदाचित्‌ उसका बीज जैसा आकार 
हो, भी परन्तु वह बोनेसे उगनेकी योग्यतारहित हे! जाता है। सभी बीजोंकी अवधि तीन वर्षकी नहीं 
होती, कुछ ही बीजोंकी होती है । 

७, फ्रैंच विद्वान्‌द्वारा खोज किये हुए यंत्रकी विगतके बारेमें जो समाचार भेजा है, उसे बाँचा 
है | उसमें उस यंत्रका जो “ आत्माके देखनेका यंत्र ” नाम रक्खा है, वह यथार्थ नहीं है । ऐसा किसी 
भी दर्शनकी ब्याख्यामें आत्माका समावेश नहीं हो सकता । तुमने स्वये भी उसे आत्माके देखनेका 
यंत्र नहीं समझा है, ऐसा मानते हैं | तथापि “ उससे कार्मीण अथवा तैजस शरीर दिखाई दे सकते 
हैं, अथवा को३ दूसरा ज्ञान हो सकता है, ' यह जाननेकी तुम्हारी जिज्ञासा माठम होती है । परन्तु 
कार्माण अथवा तैजस शरीर भी उस तरहसे नहीं देखे जा सकते। किन्तु चक्षु, प्रकाश, वह यंत्र, मरने- 
वालेकी देह, ओर उसकी छाया अथवा किसी आभासविरोषसे वैसा होना संभव है | उस यंत्रविषयक 
अधिक विवरण प्रसिद्ध होनेपर, यह बात पूर्वापर अधिकतर जाननेमें आयेगी । 

हवाके परमाणुओंके दिखाई देनेके विषयमें भी उनके लिखनेकी अथवा देखे हुए स्वरूपकी 
व्याख्या करनेमें कुछ कुछ पयीय-भेद माछूम होता है | हवासे गमन करनेवाले किप्ती परमाणु स्कंधका 
( व्यावह्यारिक परमाणु-- कुछ कुछ विशेष प्रयोगते जो दृष्टिगोचर हो सकता हो ) दृष्टिगोचर होना 
संभव है; अभी उनकी अधिक कृति प्रसिद्ध होनेपर विशेष समावान करना योग्य मादम होता है । 


६३२ रालज, श्रावण वदी १४ रवि, १९५८२ 


विचारवान पुरुष तो केवस्यदशा होनेतक मृत्युको नित्य समीप 
समझकर ही प्रवृत्ति करते हैं, 


प्रायः उत्पन्न किये हुए कमकी रहस्यरूप मति मृत्युके समय ही होती है । दो प्रकारके भाव हो 
सकते हैं--एक तो कचित्‌, थोड़ा ही, परिचित होनेपर परमार्थरूप भाव; और दूसरा नित्य परि- 
चित निज कल्पना आदि भावसे रूढि-धमका ग्रहणरूप भाव। सद्दिचारसे यथार्थ आत्मदृष्टि अथवा 
वास्तातविक उदासीनता तो सब जीवसमूहको देखनेपर, किसी किसी विरले जीवकों ही कचिव्‌ क्वचित्‌ 
होती है; और दूसरा जो अनादि परिचित भाव है, वही प्रायः सब जीवोमें देखनेमें आता है; ओर 
देहांत होनेके प्रसंगपर भी उसीका प्राबल्य देखा जाता है, ऐसा जानकर मृत्युके समीप आनेपर 
विचारवान पुरुष तथारूप परिणति करनेका विचार छोड़कर पहिलेस ही उस क्रममें रहता है । तुम 
स्वयं भी बाह्य क्रियांक विवि-निषेषके आग्रहको विसजनवत्‌ करके, अथवा उसमें अंतपैरिणाम्से 
उदासीन- होकर, देह और तद्विषयक संब्ंधका बारम्वारका विक्षेप छोड़कर, यथार्थ आत्मभावके विचार 
करनेको लक्षमें रम्खो तो ही साथथकता है। अन्तिम अवसर आनेपर अनशन आदि, संस्तर आदि, अथवा 
सहेग्व-॥ आदि क्रियायें कचित बनें या न भी बनें, तो भी जो जीब्रको ऊपर कहा है, वह भाव जिसके 
लक्षम है, उसका जन्म सफल है, और वह क्रमसे निःश्रेयसको प्राप्त होता है । 
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तुमको बाह्य क्रिया आदिके कितने ही कारणोंसे विशेष विधि-निषेधका छक्ष देखकर हमें खेद 
होता था कि इसमें काल व्यतीत होनेसे आत्मावस्था कितनी स्वरूप स्थितिको सेवन करती है, ओर 
वह किस यथार्थ स्वरूपका विचार कर सकती है कि तुम्हें उसका इतना अधिक परिचय खेदका कारण 
माठ्म नहीं होता £ सहजमात्र ही जिसमें उपयोग लगाया हो तो वह किसी तरह ठीक कहा जा सकता 
है, परन्तु उसमें जो छगभग जागति-कालठका अधिक भाग व्यतीत होने जैसा होता है, वह किस 
लिये ः और उसका क्‍या परिणाम है ? वह क्‍यों तुम्हारे ध्यानमें नहीं आता ? इस विषयमें कचित्‌ कुछ 
प्रेणणा करनेकी इच्छा हुई है, किन्तु तुम्हारी तथारूप रुचि और स्थिति न देखनेसे प्रेरित करते 
करते वृत्तिको संकुचित कर लिया है | अभी भी तुम्हारे चित्तमें इस बातकों अवकाश देने योग्य अवसर 
है| लोग अपनेको विचारवान अथवा सम्यग्दष्टि समझें, केवल उसीसे कल्याण नहीं है, अथबा बाह्य 
व्यवहारके अनेक विधि-निषेध करनेके माहात्म्यमें भी कुछ कल्याण नहीं है, ऐसा हमें तो लगता 
है | यह कुछ एकांतिक दृष्टिति लिखा है अथवा इसमें और कोई हेतु है, इस विचारको छोड़कर जो 
कुछ उन वचनोंसे अंतर्मृखबृत्ति होनेकी प्रेरणा हो, उसे करनेका विचार रखना ही सुविचार-दृष्टि है । 

'लोक-समुदाय कोई भरा होनेवाला नहीं है, अथवा स्तुति-निन्दाके प्रयत्नके लिये त्रिचारवानको 
इस देहकी प्रवृत्ति कतेव्य नहीं है। बाह्य क्रियाकी अतमुखबृत्तिक बिना विधि-निषेत्र्मे कुंछ भी वास्तविक 
कल्याण नहीं है। गच्छ आदिके भेदका निवाह करनेमें, नाना प्रकारके विकल्प पिद्ध करनेमें, आत्माको 
आवरण करनेके बराबर है। अनेकांतिक मारग भी सम्यक्‌ एकांत निजपदकी प्राप्ति करानेके सिवाय दूसरे 
किसी अन्य हेतुसे उपकारक नहीं है, ऐसा समझकर जो लिखा है, वह केवल अनुकंपा बुद्धिसे, निरा- 
ग्रहसे, निष्कपटभावसे, अदंभभावसे, और हितके लिये ही लिखा है--यदि तुम यथार्थ विचार करोगे 
तो यह दृष्टिगोचर होगा, ओर वह वचनके ग्रहण अथवा प्रेरणाके होनेका कारण होगा । 


६३३ राज, भादपद खुदा ८, १९५२ 
१ प्रश्न--प्रायः करके सभी मार्गों मनुष्यमवको मोक्षका एक साधन मानकर उसका बहुत 
बखान किया है, ओर जीवको जिस तरह वह प्राप्त हो अर्थात्‌ जिससे उसकी बृद्धि हो, उस तरह 
बहुतसे मार्गोमें उपदेश किया माठ्म होता है। जिनोक्त मार्गमें वैला उपदेश किया मादम नहीं 
होता । वेदोक्त मार्गमें * अपुत्रकी गति नहीं होती, ” इत्यादि कारणोंसे तथा चार आश्रमोंका ऋम- 
पूषेक विचार करनेसे, जिससे मनुष्यकी वृद्धि हो, वैसा उपदेश किया हुआ दृष्टिगोचर होता है । 
जिनाक्त मार्गमें उससे उल्टा ही देखा जाता है, अर्थात्‌ वैसा न करते हुए, जब्र कभी भी जीवको वैराग्य 
हो जाय तो संसारका त्याग कर देना चाहिये--ऐसा उपदेश देखनेमें आता है | इससे बहुतसे छोगोंक 
गृहस्थाश्रमको ग्रहण किये बिना ही त्यागी हो जाना, और उससे मनुष्यकी बृद्धि रुक जाना संभव है, 
क्योंफि उनके अत्यागसे जो कुछ उनके संतानोत्पत्तिकी संभावना रहती, वह अब न होगी, और उससे 
वंशके नाश होने जेसा हो जायगा। इससे दुर्लभ मनुष्यभवकों जो मोक्षका साधनरूप माना है 
उसकी बूद्धि रुक जाती है, इसालियें जिनभगवानूका वैसा आभिप्राय कैसे हो सकता है १ - 
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उत्तः---लौकिक और अलोकिक (लोकोत्तर ) दृश्टिम महान्‌ भेद है, अथवा ये दोनों दृष्टियाँही 
परस्पर विरुद्ध स्वभाववाली हैं | छोकिक दृष्टिमें व्यवहार ( सांसारिक कारण ) की मुख्यता है, और 
अलोकिक दृष्टिमें परमार्थकी मुख्यता है। इसालिये अलोकिक दृष्टिको छोकिक दृष्टिक फलके साथ प्रायः 
( बहुत करके ) मिला देना योग्य नहीं । 

जैन और दूसरे सभी मार्गार्म प्रायः मनुष्य देहका जो विशेष माहात्म्य बताया है, अर्थात्‌ मोक्षके 
साधनका कारणरूप होनेसे उसे जो चिंतामणिके समान कहा है, वह सत्य है। परन्तु यदि उसते मोक्षका 
साधन किया हो, तो ही उसका यह माहात्म्य है, नहीं तो वास्तविक इश्सि पशुके देह जितनी भी 
उसकी कीमत माद्म नहीं होती । 

मनुष्य आदि वंशकी बूद्धि करना, यह विचार मुख्यरूपसे लोकिक दृशष्टिका है; परन्तु उस देहको 
पाकर अवश्य मोक्षका साधन करना, अथवा उस साधनका निश्चय करना, मुख्यरूपसे यही विचारं अलाकिक 
दष्टिका समझना चाहिये। अलोकिक दृष्टिमें मनुष्य आदि वंशकी वृद्धि करना, यह जो नहीं बताया है, उससे 
उसमें मनुष्य आदिके नाश करनेका आशय है, ऐसा न समझना चाहिये ।लोकिक दृष्टिमें तो युद्ध आदि 
अनेक प्रसंगोंमें हजारों मनुष्योंके नाश हो जानेका समय आता है, और उसमें बहुतसे लोग वंशर्राहित 
गो जाते हैं; किन्तु परमार्थ अर्थात्‌ अलोकिक इश्टिमें वैसा कार्य नहीं होता, जिससे प्रायः वैसा होनेका 
समय आवे | अर्थात्‌ इस जगह अलोकिक दृँ्टिसे निर्वरता, अविरोध, मनुष्य आदि प्राणियोंकी रक्षा 
और उनके वंशकी मौजूदगी, यह स्वत: ही बन जाता है; और मनुष्य आदि वंशकी दृद्धि करनेका 
जिसका हेतु है ऐसी लोकिक दृष्टि, उल्दी उस जगह वैर, विरोध, मनुष्य आदि प्राणियोंका नाश और 
उन्हें बंशरहित करनेवाली ही होती है । 

अलौकिक इष्टिको पाकर, अथवा अलोकिक दइश्टिके प्रभावसे, कोई भी मनुष्य छोटी अवस्थामें त्यागी 
हो जाय, तो उससे जिसने गृहस्थाश्रम ग्रहण न किया हो उसके वंशका, अथवा जिसने गृहस्थाश्रम 
ग्रहण किया हो और पुत्रकी उत्पत्ति न हुई हो उसके वंशका, नाश होनेका समय आना संभव है, और 
उतने ही मनुष्योंका कम उत्पन्न होना संभव है; जिससे मोक्ष-साधनके हेतुभूत मनुष्य देहकी ग्रातिकि 
रोकने जेसा हो जाय | किन्तु यह छोकिक दृश्सि ही योग्य हो सकता है, परमार्थ दृश्टिसे तो वह प्रायः 
करके कल्पनामात्र ही छूगता है । 


कल्पना करो कि किसीने पूर्बमें परमार्थ मागका आराधन करके यहाँ मनुष्यभव प्राप्त किया हो, और 
उसे छोटी अवस्थासे ही त्याग-बैराग्य तीत्रतासे उदयमें आते हों, तो ऐसे मनुष्यको संतानकी उत्पत्ति होनेके 
पश्चात्‌ त्याग करनेका उपदेश करना, अथवा उसे आश्रमके क्रममें रखना, यह यथाथे नहीं माछूम देता। 
क्योंकि मनुष्य देह तो केवल बाह्य दश्टिसि अथवा अपेक्षारूपसे ही मोक्षकी साधन भूत है, मूलरूपसे तो यथार्थ 
त्याग-वैराग्य ही मोक्षका साधन समझना चाहिये । और वैसे कारणोंके प्राप्त करनेसे मनुष्य देहकी मोक्ष- 
साधकता सिद्ध नहीं होती, फिर उन कारणोंके प्राप्त होनेपर उस्त देहसे भोग आदिमें पड़नेकी मान्यता 
रखना, यह मनुष्य देहको मोक्षके साधनरूप करनेके बराबर कहा जाय, अथवा उसे संसारके साधनरूप 
करनेके बराबर कहा: जाय, यह विचारणीय है । 
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वेदोक्त मार्गमें जो चार आश्रमोंकी व्यवस्था की है, वह एकांतरूपसे नहीं हैं | व।मदेव, शुकदेव, 
जड़भरतजी इत्यादि आश्रमके क्रम बिना ही त्यागरूपसे विचरे हैं । जिनसे वैसा होना अशक्य हो, वे 
परिणाम यथाथे त्याग करनेका छक्ष रखकर आश्रमपूर्वक प्रदृत्ति करें तो यह सामान्य रीतिसे ठीक दै, 
ऐसा कहा जा सकता है। परन्तु आयुकी ऐसी क्षणभंगुरता है कि वैसा क्रम भी किसी विरलेको ही प्राप्त 
होनेका अवसर आता है। कदाचित्‌ वैसी आयु प्राप्त हुई भी हो, तो वैसी बृत्तिसे अर्थात्‌ वैसे परिणामसे 
यथार्थ त्याग हो सके, ऐसा लक्ष रखकर प्रवृत्ति करना तो किसी किसीसे ही बन सकता है । 

जिनोक्त मार्गका भी ऐसा एकांत सिद्धांत नहीं कि चाहे जिस अवस्थामें चाहे जिस मनुष्यको 
त्याग कर देना चाहिये । तथारूप सत्संग ओर सदगुरुके योग होनेपर, उस आश्रयसे किसी पूर्वके 
संस्कारवाला अर्थात्‌ विशेष वैराग्यवान पुरुष, गृहरथाश्रमके ग्रहण करनेके पहिले ही त्याग कर दे, तो उसने 
योग्य किया है, ऐसा जिनसिद्धान्त प्रायः कहता है। क्योंकि अपूर्व साधनोंके प्राप्त होनेपर भी भोग आदिके 
भोगनेके विचारमें पड़ना, और उसकी प्रापिके लिये प्रयत्न करके, अपनेको प्राप्त आत्म-साधनको गुमा 
देने जेसा करना, और अपनेसे जो संतति होगी वह जो मनुष्यदेह पावेगी वह देह मोक्षके साधनरूप 
होगी, ऐसी मनोरथमात्र कल्पनामें पड़ना, यह मनुष्यभवकी उत्तमता दूर करके उसे पशुव॒त्‌ करनेके ही 
समान है । 

इन्द्रियाँ आदि जिसकी शांत नहीं हुईं, और ज्ञानी-पुरुषकी दृष्टिमें जो अभी त्याग करने योग्य नहीं, 
ऐसे किसी मंद अथवा मोह-वबैराग्यवान जीवको त्याग लेना प्रशस्त ही है, ऐसा जिनसिद्धांत कुछ एकांत- 
रूपसे नहीं है | तथा प्रथमसे ही जिसे उत्तम संस्कारयुक्त वेराग्य न हो, वह पुरुष कदाचित्‌ त्यागका 
परिणाम लक्ष रखकर आश्रमपू्वक आचरण करे, तो उसने एकांतसे भूल ही की है, और उसने त्याग 
ही किया होता तो उत्तम था, ऐसा भी जिनसिद्धांत नहीं है | केवल मोक्षके साधनका प्रसंग प्राप्त 
होनेपर उस अवसरको गुमा न देना चाहिये, यही जिनभगवान्‌का उपदेश है । 

उत्तम संस्कारवाले पुरुष गृहस्थाश्रम किये बिना ही त्याग कर दें, तो उससे मनुष्यकी बृद्धि रुक 
जाय, और उससे मोक्ष-साधनके कारण भी रुक जॉय, यह विचार करना अल्प दृष्टिस ही योग्य माद्म 
हा सकता है । किन्तु तथारूप त्याग-बैराग्यका योग प्राप्त होनेपर मनुष्य देहकी सफलता होनेके लिये 
उस योगका अग्रमत्तरूपसे, बिना विलबके लाभ प्राप्त करना, यह विचार तो पूवीपर अविरुद्ध और परमार्थ 
दइश्टिसि ही सिद्ध कहा जा सकता है । आयु सम्पूर्ण होगी, और अपने संतति हों तो वे जरूर मोक्षका 
साधन करेंगी यह निश्चय कर, तथा संताति होगी ही यह मानकर, और पीछेसे ऐमेका ऐसेही त्याग 
प्रकाशित होगा ऐसे भाविष्यकी कल्पना कर, आश्रमपूर्वक प्रवृत्ति करमेकोी कोन विचारवान ९कांतरूपसे 
योग्य समझेगा ? अतएव अपने वेराग्यमें जिसे मंदता न हो और ज्ञानी-पुरुष जिसे त्याग करने योग्य 
समझते हों, उसे दूसरे मनोरथमात्र कारणोंके अथवा अनिश्चित कारणोंके विचारको छोड़कर, निश्चित 
ओर प्राप्त उत्तम कारणोंका आश्रय करना, यही उत्तम है, और यही मनुष्यमवकी साथकता है; बाकी 
वाद्धे आदिकी तो केवल कल्पनामात्र है । सच्चे मोक्षके मागंका नाश कर, मात्र मनुष्यकी बद्धि कर- 
नेकी कल्पना करने जैसा करें तो यह होना सरल है। क्‍ 

तथा जिस तरह ह्वाल्में पुश्नोत्पत्तिक लिये इस एक पुरुषको रुकना पढ़े, वेसे ही उसे ( होनवाढ़े 
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पुत्र॒को ) भी रुकना पड़े, उससे तो किसीको भी उत्कृष्ट त्यागरूप मोक्ष-साधनके प्राप्त होनेका संयोग 
न आने देने जैसा ही होता है । 


तथा जब्र किसी किसी उत्तम संस्कारवान पुरुषोंके गृहस्थाश्रमके पहिलेके त्यागसे बंशबृद्विके रोक- 
नेके विचारको लेते हैं, तो वैसे उत्तम पुरुषके उपदेशसे, अनेक जीव जो मनुष्य आदि प्राणियोंका नाश 
करते हुए नहीं डरते हैं, वे उपदेश प्राप्त करके वर्तमानमें उस तरहसे मनुष्य आदिका नाश करते हुए 
क्यों नहीं रुक सकते; तथा शुभवृत्तिके प्राप्त करनेसे फिरसे वे मनुष्यभव क्‍यों नहीं प्राप्त कर सकते ! और 
इस रीतिसे तो मनुष्यकी रक्षा और वृद्धि होना ही संभव है । 


अलोकिक दइृष्टिम तो मनुष्यकी हानि-बृद्धि आदिका विचार मुख्य नहीं है, कल्याण-अकल्याणका 
ही विचार मुख्य है। जैसे कोई राजा यदि अलोकिक दृष्टि प्राप्त कर छे तो वह अपने मोहसे हजारों प्राणि- 
योंके युद्ध नाश होनेके हेतुको देखकर, बहुत बार बिना कारण ही वैसे युद्ध न करे, जिससे बहुतसे 
मनुष्योंका बचाव हो और उसते वंशकी बृद्धि होकर बहुतसे मनुष्य बढ़ जाय, यह भी विचार क्‍यों 
नहीं लिया जा सकता : 


इत्यादि अनेक प्रकारस विचार करनेसे लोकिक दृष्टि दूर होकर अलोकिक इृश्टिसि विचारकी 
जागृति होगी । 

( इत्यादि अनेक कारणोंसे परमाथ दश्सि जो बोध किया है, वही योग्य माद्म होता है । 
इस प्रकारके प्रश्नोत्तरोंमे विशेष करके उपयोगको प्रेरित करना कठिन होता है, तो भी संक्षेप जो 
कुछ लिखना बना है उसे उदीरणाकी तरह करके लिखा है । ) 

जबतक बने तबतक ज्ञानी-पुरुषके वचनोंको लोकिक आशयमे न उतारना चाहिये। अथवा 
अलोकिक दृश्सि ही विचार करना योग्य है । और जबतक बने तबतक लोकिक ग्रश्नोत्तरमें भी विशेष 
उपकारके बिना पड़ना योग्य नहीं; वैसे प्रसंगोंसि कितनी ही बार परमार्थ दृश्टिके क्षोभ प्राप्त करने 
जैसा परिणाम आता है । 

२. बड़के बड़फरू अथवा पीपलकी पौपलीको कुछ उनके वंशकी बृद्धिके करनेके हेतुसे, उनके 
रक्षणके ढेतुसे, उन्हें अभक्ष कहा है, ऐसा नहीं समझना चाहिये । किन्तु उनमें कोमछता द्वोती है, 
इसालिये उनमें अनंतकायका होना संभव है, तथा उसके बदले दूधरी बहुतसी चीजोंसे निष्पापरूपसे रहा 
जा सकता है, फिर भी उसीके अंगीकार करनेकी इच्छा रखना, यह्द वृत्तिकी तुच्छता होती है, इस 
कारण इन्हें अभक्ष कहा है, यह यथार्थ माद्म होता है। 

३. पानाकी बिन्दुर्मे असंख्यात जीव हैं, यह बात ठीक है। किन्तु ऊपर कहे अनुसार जो बड़के 
बड़फल वगैरहके कारण हैं, वे कारण इसमें नहीं हैं, इस कारण उसे अभक्ष नहीं कहा । यद्यपि वैसे 
पानीके काममे लेनेकी भी आज्ञा है, ऐसा नहीं कहा; और उससे भी अपम्ुक पाप होना ही संभव है 
ऐसा उपदेश किया है । ह 

४. पहिलेके पत्रमें बीजके सचित्त-अ्चित्तके संबंधमें समाधान छिखा है, उसे किसी विशेष द्वेतुसे 
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ही सेक्षिपत किया है। परंपरा रूढ़िके अनुसार लिखा है, फिर भी उसमें जो कुछ कुछ विशेष भेद समझ मे 
आता है, उतत नहीं लिखा | लिखने योग्य न लगनेसे उसे नहीं लिखा । क्योंकि वह भेद केवल विचार 
मात्र है; ओर उसमें कुछ उस तसहका उपकार गभित हुआ नहीं जान पड़ता । 

७, नाना प्रकारके प्रइनोत्तरोंका लक्ष एक मात्र आत्मार्थके लिये हो, तो आत्माका बहुत उपकार 
होना संभव हो । 


जज *» “४ -७७3--७७-+--++न्षवनविल नस + +नमन, 


६३४ स्तंमतीर्थके पास वड़वा, भाद छुददी ११ गुरु. १९५२ 


सहजात्मस्वरूपसे यथायोग्य पहुँचे । 

तीन पत्र मिले हैं | * कुछ भी वृत्ति रोकते हुए विशेष अभिमान रहता है ! | तथा ९ तृष्णाक्रे 
प्रवाहमं चलनेस उसमें बह जाते हैं, और उसकी गतिके रोकनेकी सामर्थ्य नहीं रहती,” इत्यादि 
बातें, तथा “ क्षमापना ओर कूर्कटी राक्षसीके योगवासिष्ठके प्रसंगकी, जगतका भ्रम दूर होनेके लिये, 
जो विशेषता ” लिखी, उसे पढ़ी है | हालमें लिखनेमें विशेष उपयोग नहीं रह सकता, इससे पत्रकी 
पहुँच भी लिखनेसे रह जाती है । संक्षेप उन पत्रोंका उत्तर निम्नरूपसे वरिचारने योग्य है । 

१. वृत्ति आदिकी न्यूनता अभिमानपूर्वक होती हों तो करना योग्य है। विशेषता इतनी है 
कि उस अभिमानपर निरंतर खेद रखना हो सके तो क्रमपूवेक बृत्ति आदिकी न्यूनता हो सकती है, 
और तत्संत्रंधी अभिमानका भी न्यून होना संभव है । 

२. अनेक स्थलापर विचारवान पुरुषोंने ऐसा कहा है कि ज्ञान होनेपर काम, क्रोध, तृष्णा 
आदि भाव निर्मूल हो जाते हैं, वह सत्य है। फिर भी उन वचनोंका ऐसा परमार्थ नहीं है कि ज्ञान 
होनेके पूर्व वे मन्द न पड़ें अथवा कम न हो | यद्यपि उनका समूल छेदन तो ज्ञानके द्वारा ही होता है, 
परन्तु जबतक कषाय आदिकी मंदता अथवा न्यूनता न हो तबतक प्रायः करके ज्ञान उत्पन्न ही नहीं 
होता । ज्ञान प्राप्त होनेमें विचार मुख्य साधन है । और उस विचारके वैराग्य ( भोगके प्रति अना- 
सक्ति ) तथा उपशम ( कषाय आदिकी अत्यन्त मंदता, उसके प्रति विशेष खेद ), ये दो मुख्य आधार 
हैं। ऐसा जानकर उसका निरन्तर छक्ष रखकर वैसी परिणति करना योग्य है | 

सत्पुरुषके वचनके यथार्थ ग्रहण किये बिना प्राय: करके विचारका उद्धव नहीं होता। और 
सत्पुरुषके वचनका यथा प्रहण--सत्पुरुषकी प्रतीति---यह; कल्याण होनेमें सर्वोत्कृष्ट निमित्त होनेसे, 
उनकी अनन्य आश्रय-भक्ति परिणमित होनेसे होता है | प्रायः करके ये दोनों परस्पर अन्योन्याश्रयके 
समान हैं। कहीं किसीकी मुख्यता है, और कहीं किसीकी मुख्यता है, फिर भी ऐसा तो अनुभवमें आता 
है. कि जो सच्चा मुमुक्षु हो उसे सत्पुरुषकी आश्रयभक्ति, अहंभाव आदिका छेंदन करनेके लिये और 
अल्पकालमें बिचारदशाके फलीभूत होनेके लिये उत्कृष्ट कारणरूप होती है। 

भोगमें अनासक्ति हो, तथा लोकिक विशेषता दिखानेकी बुद्धि कम की जाय, तो तृष्णा निर्बल 
होती जाती है। यदि लोकिक मान आदिकी तुच्छता समझमें आ जाय तो उसकी विशेषता माद्धम 
न. दे, और उससे उसकी इच्छा सहज ही मंद पड़ जाय, ऐसा यथार्थ माद्म होता है | बहुत ही 
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कठिनतासे आजीविका चलती हो तो भी मुमुक्षुको वह बहुत है | क्योंकि विशेषका कुछ आवश्यक 
उपयोग ( कारण ) नहीं है--ऐपता जबतक निश्चय न किया जाय, तबतक तृष्णा नाना प्रकारसे 
आवरण किया ही करती है। छोकिक विशेषतामें कुछ सारभूतता नहीं है, यदि ऐसा निश्चय करनेमें आ 
जाय, तो मुश्किल्से आजीविका जितना मिलता हो तो भी तृप्ति रह सकती है । मुश्किलसे आरजाबिका 
जितना नहीं मिलता हो, तो भी मुमुक्षु जीव प्रायः करके आतेध्यान होने नहीं देता, अथवा होनेपर 
उसपर विशेष खेद करता है, और आजीविकामें निराश होता हुआ भी यथाघम उपाज॑न करनेकी मंद 
कल्पना करता है, इत्यादि प्रकारसे बर्ताव करते हुए तृष्णाका पराभव क्षीण ढ्ोने योग्य माद्म होता हे | 

३. प्रायः आध्यात्मिक शाञत्र भी सत्पुरुषके वचनको आत्मज्ञानका हेतु होता है; क्योंकि “ परमार्थ 
आत्मा ” शात्र॒में रहती नहीं, सत्पुरुषमें ही रहती है। यदि मुमुक्षुको किसी सत्पुरुषका आश्रय प्राप्त हुआ 
हो तो प्रायः ज्ञानकी याचना करनी योग्य नहीं; मात्र तथारूप वेराग्य, उपशम आदि प्राप्त करनेका 
उपाय करना ही योग्य है । उसके योग्य प्रकारसे सिद्ध होनेपर ज्ञानीका उपदेश सुलभ होता है, और 
वह यथाथे विचार तथा ज्ञानका हेतु होता है । 

9. जबतक कम उपाधियुक्त क्षेत्रमें आजीविका चछती हो तबतक विशेष ग्राप्त करनेकी 
कल्पनासे मुमुक्षुको, किसी एक विशेष अलछोकिक हेतुक्रे ब्रिना, अधिक उपाधियुक्त क्षेत्रम जाना योग्य 
नहीं, क्योंकि उससे बहुत सी सद्बृत्तियाँ मंद पड़ जाती हैं, अथवा बृद्धिंगत ही नहीं होतीं । 

७५, योगवापिष्ठके पहिलेके दो प्रकरण और उस प्रकारके ग्रंथोंका मुमुक्षुको विशेष करके लक्ष 
करना योग्य है । 


औ--_ कान जल ऑऑि-ी ऑॉननु़नि--+ नप+ै+ 7555 


६३० 

ब्रह्मस्ध्र आदियमें होनेवाले ज्ञानके विषयमें प्रथम बम्बई पत्र मिला था । हालमें उस विषयकी 
विगतका यहाँ दूसरा पत्र मिला है| वह सब ज्ञान होना संभव है, ऐसा कहनेमे कुछ कुछ समझके भेदसे 
व्याख्या भेद होता है । श्री''''का तुम्हें समागम है, तो उनके द्वारा उस मार्गका यथाशक्ति विशेष 
पुरुषार्थ होता हो तो करने योग्य है | वर्तमानमें उस मार्गके प्रति हमारा विशेष उपयोग रहता नहीं। 
तथा पत्रद्वारा उस मार्गका प्रायः विशेष लक्ष कराया जा सकता नहीं । 

आत्माकी कुछ कुछ उज्बछताके लिये, उसका अस्तित्व तथा माहात्म्य आदि प्रतीतिमें आनेके 
लिये, तथा आत्मज्ञानके अधिकारीपनेके- लिये वह साधन उपकारी है | इसके सिवाय प्रायः दूसरी तरह 
उपकारी नहीं; इतना छक्ष अवश्य रखना योग्य है । 


६३६ द रालज, भाद्रपद १९७२ 
जैनदर्नकी पद्धतिस देखनेपर सम्यग्दशन, और वेदान्तकी पद्धतिसे देखनेपर हमें केवलज्ञान 


संभव है । 
६५ 
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जैनदरशनमें जो केवलज्ञानका स्वरूप लिखा है, उसे उसी तरह सममभाना मुश्किल होता है । 
फिर वर्तमानमें उस ज्ञानका उसीमें निषेध किया है, जिससे तत्संत्रंधी प्रयत्न करना भी सफल नहीं; 
माढ्म द्वोता। जैन समागममें हमारा अधिक निवास हुआ है, तो किसी भी प्रकारसे उस मार्गका 
उद्धार हम जैसोंके द्वारा विशेषरूपसे हो सकता है, क्योंकि उसका स्वरूप विशेषरूपसे समझमें आया दै, 
इत्यादि । वर्तमानमें जनदशन इतनी अधिक अव्यवस्थित अथवा विपरात स्थितिमें देखनेमें आता है कि 
उसमेंस मानो जिनभगवानका# »< » » चला गया है, और लोग मार्ग प्ररूपित करते हैं। बाह्य 
माथापच्ची बहुत बढ़ा दी है, और अंतमार्गका ज्ञान प्रायः विच्छेद जैसा हो गया है । वेदोक्त मार्गमें 
ते दोसौ चारसा वर्षोस कोई कोई महान आचार्य हुए भी देखनेमें आते हैं, जिससे लाखों मनुष्योंको 
वेदोक्त पद्धतिकी जागृति हुई है, तथा साधारणरूपसे कोई कोई आचाय॑ अथवा उस मार्गके 
जाननेवाले श्रेष्ठ पुरुष इसी तरह होते रहते हैं; और जैनमार्गमें बहुत वर्षोस वेसा हुआ माद्म नहीं 
होता | जैनमार्गमें प्रजा भी बहुत थोड़ी ही बाकी रही है, और उसमें भी सैकड़ों भेद हैं। इतना ही नहीं, 
किन्तु मूलमार्गके सन्मुख होनेकी बात भी उनके कानमें नहीं पड़ती, और वह उपदेशकके भी छक्षमें 
नहीं--ऐसी स्थिति हो रही है । इस कारण चित्तमें ऐसा आया करता है कि जिससे उस मार्गका 
अधिक प्रचार हो तो वैसा करना, नहीं तो उसमें रहनेवाली समाजको मूलढक्षरूपसे प्रेरित करना । 
यह काम बहुत कठिन है । तथा जैनमार्गको स्त्रयं चित्तमें उतारना तथा समझना कठिन है। उसे 
चित्तमें उतारते समय बहुतसे कारण मार्ग-प्रतिबन्धक हो जाय, ऐसी स्थिति है | इसलिये वेसी प्रदृ- 
त्तिको करते हुए डर माद्म होता है । उसके साथ साथ यह भी होता है कि यदि यह कार्य इस 
कालमें हमारेसे कुछ भी बने तो बन सकता है, नहीं तो हालमें तो मूलमागके सन्प्रुख होनेके लिये किसी 
दूसरेका प्रयत्न काममें आवे, ऐसा माद्धम नहीं होता। प्राय: करके मूलमागे दूसरे किसीके छक्षमें ही नहीं 
है | तथा उस हेतुके दृशंंतपूर्बक उपदेश करनेमें परमश्रुत आदि गुण आवश्यक हैं । इसी तरह बहुतसे 
अंतरंग गुणोंकी भी आवश्यकता है। वे यहाँ मोजूद हैं, ऐसा दृढ़रूपसे माछम होता है। 


इस रातिसे यदि मूलमागको प्रगठरूपमें छाना हो तो प्रगट करनेवालेकों सबसेगका परित्याग 
करना योग्य है, क्योंकि उससे वास्तविक समथ उपकार होनेका समय आ सकता है | वर्तमान दशाको _ 
देखते हुए, सत्ताके कमोपर दृष्टि डालते हुए, कुछ समय पश्चात्‌ उसका उदयंमे आना संभत्र है | हमें 
सहज-स्वरूप ज्ञान है, जिससे योग-साधनकी इतनी अपेक्षा न होनेसे उसमें प्रवृत्ति नहीं की; तथा वह 
सर्वसंग-परित्यागमें अथवा बिश्युद्ध देश-परित्यागमें साधन करने योग्य है | इससे छोगोंका बहुत उपकार 
होता है; यद्यपि वास्‍ध्तविक उपकारका कारण तो आत्म-ज्ञानके बिना दूसरा कुछ नहीं है | हालमें दो 
वर्षतक तो वह योग-साधन विशेषरूपसे उदयमें आवे वैसा दिखाई नहीं देता | इस कारण इसके बादके 
समयकी ही कल्पना की जाती है, और तीनते चार वर्ष उस मार्गमें व्यतीत करनेमें आवें, तो ३६ वें 
वर्ष सर्वेसंग-परित्यागी उपदेशकका समय आ सकता है, और छोगोंका कल्याण होना हो तो वह हो 
सकता है । 


* यहाँ अक्षर खंडित हैं| अनुवादक, 


लीन अनिल न ननआजसल 
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छोटी उम्रमें मार्गका उद्धार करनेके संब्धमें आभैलाषा थी | उसके पश्चात्‌ ज्ञान-दशाके आने- 
पर क्रमसे वह उपशम जैसी हो गई । परन्तु कोई कोई छोग परिचयमें आये, उन्हें कुछ विशे- 
षता माद्म होनेसे उनका कुछ मूलमार्गपर छक्ष आया, और इस ओर तो सैकड़ों और हजातों मनुष्य 
समागममें आये, जिनमेंसे कुछ समझवाले तथा उपदेशकके प्रति आस्थावाले ऐसे सौ-एक मनुष्य 
निकलेंगे | इसके ऊपरसे यह देखनेमें आया कि लोग पार होनेकी इच्छा करनेवाले तो बहुत हैं, परन्तु 
उन्हें वैसा संयोग नहीं मिलता । यदि सच्चे सच्चे उपदेशक पुरुषका संयोग मिले तो बहुतसे जीव मूल- 
मार्गको पा सकते हैं, और दया आदिका विशेष उद्योत होना संभव है। ऐसा माद्म होनेसे कुछ 
चित्तमें आता द्वै कि यदि इस कार्यको कोई करे तो अच्छा है। परन्तु दृष्टि डालनेसे बसा का पुरुष ध्यानमें 
नहीं आता । इसालिये कुछ लिखनेवालेकी ओर ही दृष्टि आती है, परन्तु लिखनेवालेका जन्मसे ही 
लक्ष इस तरहका रहा है कि इस पदके समान एक भी जोखम-भरा पद नहीं है, और जहॉतक उस 
कार्यकी, अपनी जैसी चाहिये वैसी योग्यता न रहे, वहाँतक उसकी इच्छामात्र भी न करनी, और 
प्राय: अब्रतक उसी तरह प्रवृत्ति करनेमें आई है। मागंका थोडा बहुत स्वरूप भी किसी किसीको समझाया है, 
फिर भी किसीको एक वत---पत्रक्खवाणतक--भी दिया नहीं; अथत्रा तुम मेरे शिष्य हो, और हम गुरु हैं, 
यह भेद प्रायः प्रदाशित किया नहीं । कहनेका आभैप्राय यह है कि सर्वसंग-परित्याग होनेपर उस 
कार्यकी प्रवृत्ति सहज-स्वभावसे उदयमें आवे तो करनी चाहिये, ऐसी ही मात्र कल्पना है । 

( २ ) उसका सचा सच्चा आग्रह नहीं है, मात्र अनुकंपा आदि तथा ज्ञान-प्रभाव रहता है, इससे 
कभी कभी वह वृत्ति उठती है, अथवा अल्पांशसे ही अंगमें वह बृत्ति है, फिर भी वह स्वाधीन है । 
हम समझते हैं कि यदि उस तरह सर्वंसंग-परित्याग हो तो हजारों छोग उस मूलमार्गको प्राप्त करें। 
ओर हजारों छोग उस सनन्‍्मार्गका आराघन कर सद्गतिको पावें, ऐसा हमारेसे होना संभव है | हमारे 
संगम त्याग करनेके लिये अनेक जीबोंकी वृत्ति हो, ऐसा अंगमे त्याग है । 

धर्म स्थापित करनेका मान बड़ा है | उसकी स्पृद्यासे भी कचित्‌ ऐसी बृत्ति रह सकती है, परन्तु 
आत्माको अनेक बार देखनेपर उसकी संभव्रता, इस समयकी दशामें कम ही माछूम होती है । और वह कुछ 
कुछ सत्ताम रही होगी तो वह भी क्षीण हो जायगी, ऐसा अवश्य माछ्म होता है। क्योंकि जैसी चाहिये वैसी 
योग्यताके बिना देह छूट जाय, वैसी दृढ़ कल्पना हो, तो भी मार्गका उपदेश करना नहीं, ऐसा आत्म- 
निश्चय नित्य रहता है।एक इस बलवान कारणसे ही परिप्रह आदके त्याग करनेका बिचार रहा करता 
है। मेरे मनमें ऐसा रहता है कि यदि वेदोक्त धर्मका प्रकाशन करना अथवा स्थापित करना हो तो 
मेरी दशा यथायोग्य है, परन्तु जिनोक्त धर्म स्थापित करना हो तो अभी इतनी योग्यता नहीं, तो भी 
विशेष योग्यता है, ऐसा माद्म होता है । 


६३७ 
(१) 
है नाथ | या तो धर्मोन्नति करनेरूप इच्छाका सहजभावसे समाधान हो, ऐसा हो जाय, अथवा 
वह इच्छा अवश्य कार्यरूप परिणत हो जाय | 


५१६ भ्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ६३८ 
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उसका कार्यरूप होना अवश्य बहुत दुष्कर माछूम होता है | क्‍योंकि छोटी छोटी बातोंमें भी 
बहुत मतभेद हैं, और उसका मूल बहुत गहरा है। मूलमार्गसे लोग छाखों कोस दूर हैं । इतना ही 
नहीं, परन्तु उन्हें यदि मूलमार्गकी जिज्ञासा उत्पन्न करानी हो, तो भी बहुत कालका परिचय होनेपर 
भी, वह्द होनी कठिन पड़े, ऐसी उनकी दुराग्रह आदिसे जड़ग्रधान दशा रहती है । 
(२) 
उन्नतिके साधनोंकी स्वृति करता हूँ:--- 
बोधबीजके स्वरूपका निरूपण मूल्मागके अनुसार जगह जगह हो । 
जगह जगह मतभेदसे कुछ भी कल्याण नहीं, यह बात फैले । 
प्रत्यक्ष सहुरुकी आज्ञासे ही धर्म है, यह बात छक्तमें आवे | 
द्रब्यान॒ुयोग---आत्मविद्याका--प्रकाश हो । 
त्याग वैराग्यकी विशेषतापूर्वक साधु छोग विचरे । 
नवतत्तप्रकाश, साधुधर्मप्रकाश 
श्रावकधर्मप्रकाश. सद्भृतपदार्थ-विचार . 
बारह ब्रतोंकी अनेक जीबोंको प्राप्ति. 


देश्ट. उडवा, भावपद छुदीं १५ सोम, १६७२ 
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( ज्ञानकी अपेक्षासे ) सर्वव्यापक सचिदानन्द ऐसी में आत्मा एक हूँ---ऐसा विचार करना--- 
ध्यान करना । 

निर्मल, अत्यन्त निर्मल, परम शुद्ध, चेतन्यघन, प्रगठ आत्मस्वरूप है । 

सब कुछ घटाते घटाते जो अब्राध्य अनुभव रहता है, वही आत्मा है। 

जो सबको जानती है, वह आत्मा है । 

जो सब भावोंका प्रकाश करती है, वह आत्मा है | 

उपयोगमय आत्मा है । 

अव्याबाध समाधिस्वरूप आत्मा है | 

* आत्मा है ? | आत्मा अत्यन्त प्रगठ है, क्‍योंकि स्वसंवेदन प्रगट अनुभवमे है । 

अनुत्न ओर अमलिनस्वरूप होनेसे * आत्मा नित्य है ! । 

आ्रंतिरूपसे परभावका “ कर्त्ता है ' 

उसके फलका ५ भोक्ता है '; भान होनेपर “ स्वभाव-परिणामी * है। 

सर्वथा स्वभाव-परिणाम वह मोक्ष है ' । 

सहुरु, सत्संग, सत्शात्न, सद्रिचार और संयम आदि “ उसके साधन हैं '। 


आत्माके अस्तित्वसे लगाकर निवाोणतकके पद सचे हैं---अलंत सचे हैं, क्‍योंकि वे प्रगट 
अनुभवमें आते हैं | 
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पत्र ६१८, ६३९ ] विविध पत्र आदि संग्रह-- २९वाँ वर्ष ५१७ 
_ आ्रांतिरूपसे आत्माके परभावका कर्त्ता होनेसे शुभाशुभ कर्मकी उत्पत्ति होती है। कर्मके फल- 
युक्त होनेसे उस झुभाशुम कर्मको आत्मा भोगती है। इसलिये उत्कृष्ट शुभसे उत्कृष्ट अश्युभतक 
न्यूनाधिक पर्यीय भोगनेरूप क्षेत्र अवश्य है । 
निजस्वभाव ज्ञानमें केवल उपयोगसे, तन्‍्मयाकार, सहज-स्वभावसे, निश्रिकल्परूपसे जो आत्मा 
परिणमन करती है, वह ८ केवलज्ञान ? है। 
तथारूप प्रतीतिभावसे जो परिणमन करे, वह “सम्यक्ल! है। 
निरन्तर वही प्रतीति रहा करे, उसे ९ क्षायिक सम्यक्त्व ” कहते हैं । 
कचित्‌ मंद, क्चित्‌ तीव्र, कचित्‌ विस्मरण, कचित्‌ स्मरणरूप इस तरह प्रतीति रहे, उसे 
४ क्षयोपशम सम्यक्त्व कहते हैं । 
उस प्रतीतिको जब्रतक सत्तागत आवरण उदय नहीं आया, तबतक उसे “ उपशम सम्पक्स्थ ! 
कहते हैं । 
आत्माको जब आवरण उदय आवे, तब वह उस प्रतीतिस गिर पड़ती है, उसे “ सास्वादन 
सम्यक्त्व ? कहते हैं । 
अत्यंत प्रतीति होनेके योग्य जहाँ सत्तागत अल्प पुद्ठलका वेदन करना बाकी रहा है, उसे 
बेदक सम्यक्त्व * कहते हैं । 
तथारूप प्रतीति होनेपर अन्य भावसंत्रेधी अहं-ममत्व आदि, हर्ष, शोक, क्रम क्रमसे क्षय होते 
हैं । मनरूप योगमें तारतम्यस॒ह्तित जो कोई चारित्रकी आराधना करता है, वह सिद्धि पाता है; और 
जो स्वरूप-स्थिरताका सेवन करता है, वह स्वभाव-स्थितिको प्राप्त करता है। 
निरन्तर स्वरूप-छाभ, स्वरूपाक्रार उपयोगका परिणमन इत्यादि स्रभाव, अन्तराय क्मके क्षय 
होनेपर प्रगट होते हैं । 
जो केवल स्वभाव-परिणामी ज्ञान है, वह केवलज्ञान है। ३ सचिदानन्दाय नमः । 


६३९ आनंद, भाद्र, वदी १२ रवि, १९५२ 


पत्र मिला है । “ मनुष्य आदि प्राणियोंकी दृद्धि ” के संबंधर्म तुमने जो प्रश्न लिखा था, वह 
प्रश्न जिस कारणसे लिखा गया था, उस कारणको प्रइन मिलनेके समय ही सुना था। ऐसे प्रइनसे विशेष 
आत्मार्थ पिद्ध होता नहीं अथवा बृथा कालक्षेप जेसा ही होता है | इस कारण आत्मार्थके प्रति लक्ष होनेके 
लिये, तुम्ह उस प्रकारके प्रइनके प्रति अथवा उस तरहके प्रसंगोंके प्रति उदासीन रहना ही योग्य है, 
यह लिखा था । तथा यहाँ उस तरहके प्रइनके उत्तर लिखने जैसी प्रायः वर्तमानमें दशा रहती नहीं, 
ऐसा लिखा था। 


अनियमित और अल्प आयुवाली इस देहमें आत्मार्थका लक्ष सब्रसे प्रथम करना योग्य है। 


५१८ भ्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ६४० 
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बौद्ध, नेयायिक, सांख्य, जेन और मीमांसा ये पाँच आत्तिक अर्थात्‌ बंध-मोक्ष आदि भावको 
स्वीकार करनेवाले दर्शन हैं | नैयायिकोंके अभिप्रायके समान ही वैशेषिकोका अभिप्राय है; सांख्यके 
समान ही योगका अभिग्राय है--इनमें थोड़ा ही भेद है, इससे उन दर्शनोंका अलग विचार नहीं 
किया । मीमांसाके पूर्व और उत्तर इस तरह दो भेद हैं । पूर्वमीमांसा और उत्तरमीमांसामें विशेष 
विचार-भेद है, फिर भी मीमांसा शब्दसे दोनोंका बोध होता है।इस कारण यहाँ मीमांसा शब्दसे दोनों 
ही समझने चाहिये । पूर्वमीमांसा जैमिनीय और उत्तरमीमांसा वेदान्त नामसे मी प्रसिद्ध हैं । 

बौद्ध और जैनदशनके सिवाय बाकीके दर्शन वेदको मुख्य मानकर ही चलते हैं, इसालिये वे 
वेदाश्रित दर्ान हैं; और वे वेदार्थकोी प्रकाशित कर अपने दर्शनके स्थापित करनेका प्रयत्न करते हैं । 
बोद्ध और जैनदर्शन वेदके आश्रित नहीं--वे ख्तंत्र दर्शन हैं | 

आत्मा आदि पदार्थंको न स्वीकार करनेवाला चावीक नामका छठट्ठा दर्शन है। बौद्धदशनके 
मुख्य चार भेद हैं--.- 

१ सौत्रांतिक, २ माध्येमिक, ३ शून्यवादी और 9४ विज्ञानवादी | वे भिन्न भिन्न प्रकारसे 
. भावोंकी व्यवस्था स्वीकार करते हैं । 

जैनदशनके थोड़े ही प्रकारांतरसे दो भेद हैं:--दिगम्बर और श्रेताम्बर । | 

पाँच आस्तिक दर्शन जगत्‌को अनादि मानते हैं । बौद्ध, सांख्य, जन और पूर्वमीमांसाके मता- 
नुसार सश्का करती कोई ईश्वर नहीं है | 

नेयायिकोंके अनुसार ईश्वर तटस्थरूपसे कतो है । वेदान्तके मतानुसार आत्मा जगत्‌ बिवर्तरूप 
अर्थात्‌ कल्पितरूपसे भासित होता है, और उस रीतिस उसने ईश्वरकों भी कल्पितरूपसे ही कर्ता 
साकार किया है। 

योगके अभिग्रायके अनुसार ईश्वर नियंतारूपसे पुरुषविशेष है । 

बौद्ध मतानुसार त्रिकाल और वस्तुस्वरूप आत्मा नहीं है---क्षाणंक है । शून्यवादी बौद्धके मता- 
नुसार वह विज्ञानमात्र है; और विज्ञानवादी बौद्धके मतके अनुसार दुःख आदि तत्त्व हैं | उनमें विज्ञान- 
स्कंध क्षणिकरूपसे आत्मा है । 

नैयायिकोंके मतके अनुसार सर्वव्यापक असंख्य जीव हैं । ईबर भी सर्वव्यापक है। आत्मा 
आदिका मनके सानिध्यसे ज्ञान उत्पन्न होता है । 

सांख्यके मतानुसार सर्वव्यापक असंख्य आत्माय है। वे नित्य अपरिणामी और चिन्मात्र स्वरूप हैं । 


१ शून्यवादी बौद्ध ही मध्यम-मार्गक सिद्धांतको स्वीकार करनेके कारण माध्यमिक भी कहे जाते हैं | इसलिये 
माध्यमिक और शून्यवादी ये दोनों एक ही हैं, भिन्न भिन्न नहीं | बौद्धदर्शनके मुख्य चार भेद निम्नरूपसे है।---सौत्नां- 
तिक, वेभाषिक, शून्यवादी ओर विशानवादी | --अनुवादक 

२ शून्यवादी बौद्धोंके अनुसार सब कुछ शून्य है, वे विशानमात्रको स्वीकार नहीं करते | विशानवादी बौद्ध ही 
विशानमात्रको स्वीकार करते हैं । --अनुवादक 


पत्र ६४१ ] विविध पत्र आदि संप्रह--२«वाँ धर्ष ५१९ 


जैनके मतानुसार अनंत द्रव्य आत्मा हैं | प्रत्येक आत्मा मिन्न भिन्न है | ज्ञान दर्शन आंद 
चेतनास्वरूप, नित्य और परिणामी प्रत्येक आत्माको असंख्यात प्रदेशी स्रशरीर-अबगाहवर्ती माना है। 

पूर्वमीमांसाके मतानुसार जीव असंख्य हैं, चेतन हैं । 

उत्तरमीमांसाके मतानुत्तार एक ही आत्मा सब्रेव्यापक सचिदानन्दमय त्रिकालाबाध्य है | 


६४१ आनंद, आसोज १९५२ 
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आत्तिक मूल पाँच दशैन आत्माका निरूपण करते हैं, उनमें जो भेद देखनेमें आता है, उसका 
क्या समाधान है 

दिन प्रतिदिन जैनदर्शन क्षीण होता हुआ देखनेमें आता हैं, और वर्धमानस्वामीके होनेके 
पश्चात्‌ थोड़े ही वर्षामें उसमें नाना प्रकारके भेद हुए दिखाई देते हैं, उन सबके क्‍या कारण हैं 

हरिभद्र आदि आचार्योने नवीन योजनाकी तरह श्रतज्ञानकी उन्नति की माद्म होती है, 
परन्तु छोक-समुदायमें जैनमा्गका अधिक प्रचार हुआ दिखाई नहीं देता, अथवा तथारूप अतिशय- 
संपन्न धर्मप्रवतक पुरुषका उस मार्गमें उत्पन्न होना कम ही दिखाई देता है, उसके क्‍या कारण हैं ! 

अब, वर्तमानमें क्या उस मार्गकी उन्नति होना संभत्र है ः और यदि हो तो किस तरह होना 
संभव है, अर्थात्‌ उस बातका कहाँसे उत्पन्न होकर, किस रीतिसे, किस रास्तेसे, कैसी स्थितिमें प्रचार 
होना संभवित जान पड़ता है ? फिर जाने वर्धमानस्वामीके समयके समान, वर्तमान कालछके योग आदिके 
अनुसार वह धर्म प्रगट हो, ऐसा क्या दीर्घे-दश्सि संभव है ? ओर यदि संभव हो तो किस किस 
कारणसे संभव है ! 

जो जैनसूत्र हालमें विध्ममान हैं, उनमें उस दर्शनका स्वरूप बहुत अधूरा लिखा हुआ देखनेमें 
आता है, वह विरोध किस तरह दूर दो सकता है ! 

उस दश्शनकी परंपरामें ऐसा कहा गया है कि वर्तमानकाल्में केवलज्ञान नहीं होता, और 
केवलज्ञानका विषय समस्त कालमें छोकालोकको द्वब्य-गुण-पर्यायसहित जानना माना गया है, क्‍या वह 
यथार्थ जान पड़ता है ? अथवा उसके लिये विचार करनेपर क्‍या कुछ निर्णय हो सकता है ? उसकी 
व्याख्यामें क्या कुछ फेरफार दिखाई देता है ! और मूल व्याख्याके अनुसार यदि कुछ दूसरा अर्थ होता 
हो तो उस अर्थक्रे अनुसार वर्तमानमें केवलज्ञान उत्पन्न हो सकता है या नहीं ? और उसका उपदेश 
दिया जा सकता है अथवा नहीं ? तथा दूसरे ज्ञानोंकी जो व्याख्या कही गई है, क्या वह भी कुछ 
फेरफारवाली माद्म होती है ? और वह किन कारणोंसे ! | क्‍ 

धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय द्रव्य; मध्यम अवगाही, संकोच-विकासकी भाजन आत्मा; महा- 
विदेह आदि क्षेत्रकी व्याख्या--बवे कुछ अपूर्न रीतिसे अथवा कही हुई रीतिसे अत्यन्त प्रबढ प्रमाणसह्दित 
सिद्ध द्ोने योग्य जान पड़ते हैं या नहीं 
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गच्छके मतमतान्तर बहुत ही छोटे छोटे विषयोंमें प्रबल आग्रही होकर भिन्न भिन्नरूपसे दशेन 
मोदनीयके कारण हो गये हैं; उसका समाधान करना कठिन है । क्योंकि उन छोगोंकी मतिमें, विशेष 
आवरणको प्राप्त किये ब्रिना ही इतने अल्प कारणोंमें बलवान आग्रह होना संभव नहीं । 

अविरति, देशबिरति, सर्वविरति, इनमेंके कौनसे आश्रमवाले पुरुषसे विशेष उन्नति द्दीनी 
संभव है ! 
.. सर्वविरति बहुतसे कारणोंमें प्रतिबधके कारण प्रवृत्ति कर सकता नहीं १ देशविरति ओर अबिर' 
तिकी तथारूप प्रतीति होना मुश्किल है, और फिर जेनमार्गमें भी उस बातका समावेश कम है । 
,. यह विकल्प हमें क्‍यों उठता है? ओर उसे शमन कर देनेका चित्त है, उसे शमन 
किये देते हैं। 


६४५ 
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(१) भगवान्‌ जिनके कहे हुए छोकसंधथान आदि भाव आध्यात्मिक इशिसे ही सिद्ध हो सकते हैं। 

चक्रवर्ती आदिका स्वरूप भी आध्यात्मिक दश्सि ही समझमें आ सकता है। 

मनुष्यकी ऊँचाईके प्रमाण आदिम भी ऐसा ही है । 

कालप्रमाण आदि भी उसी तरह घटते है । 

निगोद आदि भी उसी तरह घट सकते हैं । 

सिद्धस्वरूप भी इसी भावसे मनन करने योग्य माद्म होता है | 

लोकशब्दका अथ, अनेकांत शब्दका अर्थ आध्यात्मिक है| सर्वज्ञ शब्दका समझाना बहुत गूढ़ 
है । धर्मकथारूप चरित आध्यात्मिक परिभाषासे अलुंकृत माद्म होते हैं । जम्बूद्वीप आदिका वर्णन भी 
आध्यात्मिक परिमाषासे निरूपित किया माद्धम होता है । 

( २ ) अतीन्द्रिय ज्ञाकेक जिनभगवानूने दो भेद बताये हैं:--देशप्रत्यक्ष और सब प्रत्यक्ष 
देश प्रत्यक्षके दो भेद हैं:---अबाधि और मनःपर्यव | इच्छितरूपसे अबछोकन करते हुए आत्माके, इन्द्रि- 
यके अवलूंबन ब्रिना ही अमुक मर्यादाके जाननेको अवाधि कहते हैं। अनिच्छितरूपसे मानसिक विशु- 
द्विके बलसे जाननेको मनःपर्यव कहते हैं। सामान्य-विशेष चेतन्य-आत्मदृष्टिमें परिनिष्ठित शुद्ध केवलू- 
ज्ञान स्व प्रत्यक्ष है । 

( ३ ) श्रीजिनभगवानके कहे हुए भाव अध्यात्म-परिभाषामय होनेसे समझमें आने कठिन हैं | 
परमपुरुषका संयोग प्राप्त होना चाहिये। जैन परिभाषांके विचारका यंथावकाश निरदिध्यासन करना 

योग्य है । 


६४३ काविठा, श्रावण बदी २, १९७२ 


* उपदेश-छाया 
(१) 

स्री, पुत्र, परिग्रह आदि भावोंक्े प्राति मूलज्ञान होनेके पश्चात्‌: यदि ऐसी भावना रहे कि 
८ जब मैं चाह्ृंगा तब्र इन स्रियों आदिके समागमका त्याग कर सकूँगा, ' तो वह मूलज्ञानके द्वी वमन 
कर देनेकी बात समझनी चाहिये; अथीत्‌ उससे मूलज्ञानमें यद्यपि भेद नहीं पड़ता, परन्तु वह आव_ 
रणरूप हो जाता है । तथा शिष्य आदि अथवा भक्ति करनेवाले मार्गसे च्युत हो जातेंगे अथत्रा अठक जावेंगे , 
ऐसी भावनासे यदि ज्ञानी-पुरुष भी आचरण करे तो ज्ञानी-पुरुषको भी निरावरणज्ञान आवरणरूप: 
हो जाता है; ओर उससे ही वर्धमान आदि ज्ञानी-पुरुष अनिद्रापूर्वक साढ़े बारह वर्षतक रहे; उन्होंने 
सर्वथा असंगताको ही श्रेयस्कर समझा; एक शब्दके भी उच्चारण करनेको यथार्थ नहीं माना; और 
सर्वधा निरावरण, योगरहित, भोगरहित और भयरहित ज्ञान होनेके बाद ही उपदेशका काये आरंभ 
किया । इसलिये * इसे इस तरह कहेंगे तो ठीक है, अथवा इसे इस तरह न कहा जाय तो मिथ्या है, 
इत्यादि विकल्पोंको साधु मुनियोंको न करना चाहिये । 

आजकलके समयमें मनुष्योंकी कुछ आयु तो ब्लीके पास चली जाती है, कुछ निद्रामें चली जाती 
है, कुछ धंघेमें चली जाती है, और जो कुछ थोड़ीसी बाकी रहती है, उसे कुगुरु छठ लेते हैं | अथांत्‌ 
मनुष्य-भव निरर्थक ही चला जाता है । 

| (२) श्रावण वदी ३ 

प्रश्न;--केवलज्ञानीने जो पिद्धांतोंका प्रर्यपण किया है वह “ पर-उपयोग * है या “स्व-उपयोग ”! 
शास्त्र कहा है कि केवलज्ञानी स्व-उपयोगमें ही रहते हैं । 

उत्तरः---तीर्थकर किसीको उपदेश दें तो इससे कुछ “ पर-उपयोग ! नहीं कहा जाता | ९ पर- 
उपयोग ” उसे कहा जाता है कि जिस उपंदेशको करते हुए रति, अरति, हष और अहकार होते हों । 
ज्ञानी-पुरुषको तो तादात्म्य संबंध होता नहीं, जिससे उपदेश करते हुए उसे रति अरति नहीं होते । 
रति-अरतिका होना, वह “ पर-उपयोग ” कहा जाता है | यदि ऐसा हो तो केवली लछोकालोकको 
जानते हैँ--देखते हैं, उन्दू भी * पर-उपयोग ? कहा जाय | परन्तु यह बात नहीं है, क्योंकि उनमें 
रीत-अरतिभाव नहीं है । 

सिद्धांतती रचनाके विषयमें यह समझना चाहिये कि यदि अपनी बुद्धि न पहुँचे, तो इससे वे. 
वचन असत्‌ हैं, ऐसा न कहना चाहिये। क्योंकि जिसे तुम असत्‌ कहते हो, उसे तुम पढिले शाखसे 
ही जीव अजीव कहना सीखे हो । अथात उन्हीं शा्त्रोंक आधारसे ही, तुम जो कुछ जानते हो उसे 

# संबत्‌ १९५२ श्रावण-माद्रपद मासमें श्रीमद्‌ राजचन्द्र आनंदके आध्पास काविठा, रालज, वडवा आदि स्थलो्मे 

निषृत्तिक लिये रहे थे। उस समय उनके समीपवासी भाई अबालाल लालचन्दकी स्मृतिर्म श्रीमद्के उपदेश-विचारोंकी 
जी. छायामात्र. रह. गई, उसके आधारसे उन्होंने उस छायाका सार भिन्न भिन्न स्थलॉपर बहुत अपूर्ण और अव्यवस्थित- 


रूपमें लिख लिया था । यही सार यहाँ उपदेश-छायाके रूपमें दिया है । ---अनुवादक« 
६५६ 
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तुमने जाना ह, तो फिर उन्हें असत्‌ कहना, यह उपकारके बदले दोष करनेके बराबर ही गिना 
जायगा । फिर शास्रके लिखनेवाले भी विचारबान थे, इस कारण वे सिद्धांतेक विषयरम जानते 
थे। सिद्धांत महाबीरत्वामीके बहुत वर्ष पश्चात्‌ लिखे गये हैं, इसलिये उन्हें असत्‌ कहना -दोष 
गिना जायगा। 

ज्ञानीकी आज्ञासे चलनेबाले भद्विक मुमुक्षु जीवको, यदि गुरुने ' ब्रह्मचर्यके पालने अर्थात्‌ ब्रियों 
आदिके समागममर्म न जानेकी ” आज्ञा की हो, तो उस वचनपर हृढ़ विश्वास कर, वह भी उस उस 
स्थानकम नहीं जाता; जब कि जिमे मात्र आध्यात्मिक शासत्र आदि बाँचकर ही मुमुक्षता हो गई हो, उसे 
ऐस्ता अहंकार रहा करता है कि “इसमें उसे जीतना ही क्या है ”-एंस ही पागलपनके कारण वह उन 
स्वियों आदिके समागममें जाता है। कदाचित्‌ उस समागमसे एक दो बार वह बच भी जाय, परन्तु 
पीछेते उस पदार्थकी ओर दृष्टि करते हुए * यह ठीक है, ' ऐसे करते करते उसे उसमें आनन्द 
आने लगता है, ओर उससे वह ब्रियोाका सेवन करने लगता है | 

भोलाभाला जीव तो ज्ञानीकी आज्ञानुसार ही आचरण करता है; अर्थात्‌ वह दूसरे बिकल्पोंको 
न करते हुए बसे प्रसंगमें कमी भी नहीं जाता | इस प्रकार, जिस जीवको, * इस स्थानकमें जाना 
योग्य नहीं ' ऐसे ज्ञानीके वचनोंका. दृढ़ विश्वास है, बह ब्रह्मचर्य ब्रतमें रह सकता है । अर्थात्‌ 
वह इस अकार्यमें प्रवृत्त नहीं होता; जब कि जिसे ज्ञानीकी आज्ञाकारिता नहीं, ऐसे मात्र आध्यात्मिक शात्र 
बाँचकर होनेवाले मुमुक्षु अहंकारमें फ्रिरा करते हैं, और समझा करते हैं कि “इसमें उसे जीतना ही क्या 
है ? ' ऐसी मान्यताको लेकर यह जीघ्र व्युत हो जाता है, और आगे बढ़ नहीं सकता । यह जो क्षेत्र 
है वह निवृत्तिवाला है, किन्तु जिसे निबृत्ति हुई हो उसे ही तो है। तथा जो सच्चा ज्ञानी है, उसके 
सिवाय दूसरा को३ अन्नह्मचर्यके वश न हो, यह केवल कथनमात्र है। जेसे, जिसे निद्वत्ति नहीं हुई, उसे 
प्रथम वो ऐसा होता है कि “यह क्षेत्र श्रेष्ठ है, यहाँ रहना योग्य है?, परन्तु फिर ऐसे करते करते विशेष 
प्रेरणा होनसे वृत्ति क्षेत्राकार हो जाती है। किन्तु ज्ञानीकी दृत्ति क्षेत्राकार नहीं होती, क्योंकि एक तो क्षेत्र 
निवृत्तिवाला है, और दूसरे उसने स्त्रयं भी निद्त्तिभातर प्राप्त किया है, इससे दोनों योग अनुकूल हैं । 
शुष्कज्ञानियोंको प्रथम तो ऐसा ही अभिमान रहा करता है कि इसमें जीतना ही क्या है? परन्तु पौछेसे 
वह धीरे धीरे स्लनियों आदि पदार्थो्में फैंस जाता है, जब कि सच्चे ज्ञानीको वैसा नहीं होता । 

हालमें सिद्धांतो्की जो रचना देखनेमें आती है, उन्हीं अक्षरोंमें अनुक्रमस तीर्थकरने उपदेश दिया 
हो, यह कोई बात नहीं है । परन्तु जैसे किसी समय किसीने वाचना, प्रच्छना, परावतैना, अनुप्रेक्षा और 
धर्मकथाके विषयम पूँछा तो उस्र समय तत्संत्रंधी बात कह बताई । फिर किसीने पूँछा कि धर्मकथा 
कितने प्रकारकी है तो कहा कि चार प्रकारकीः--आश्षेपणी, “विक्षेपणी, निर्वेदणी, संवेगणी । इस 
इस तरह जब बातें होतीं हों, ता उनके पास जो गणधर होते हैं, वे उन बातोंको ध्यानमें रख ढेते हैं 
और अनुक्रमसे उनकी रचना करते हें | जसे यहाँ भी कोई मनुष्य कोई बात करनेसे ध्यानमें रखकर 
अनुक्रमले उसकी रचना करता है। बाकी तीर्थकर जितना कहें, उतना कुछ सबका सत्र उनके ध्यानमें 
नहीं रहता--केवर अभिप्राय ही ध्यानमें रहता है । तथा गणघर भी बुद्धिमान थे, इसढिये उन 
तीथकरंद्वारा कहे हए वाक्य कछ उनमें नहीं आय. यह बात भी नहीं है । 
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सिद्धांतोंके नियम इतने अधिक सख्त हैं, फिर भी यति छलोगोंको उससे विरुद्ध आचरण करते 
हुए देखते हैं । उदाहरणके लिये कहा गया है ॥फि साधुऔको तेल डालना नहीं चाहिये फिर भी वे 
झोग डालते हैं। इसमें कुछ ज्ञानीकी वाणीका दोष नहीं है, किन्तु जीवकी समझनेकी शाक्तिका ही दोष 
'है। जीवमें सदबुद्धि न हो तो प्रत्यक्ष योगमें भी उसको उल्टा माछम होता है, ओर यदि सदबुद्ठि 
हो तो सीधा भासित होता है । 

प्राप्त ८ ज्ञानप्राप्त पुरुष | आप्त - विश्वास करने योग्य पुरुष | 

मुमुक्षुमात्रकों सम्यग्दष्टि जीव नहीं समझ लेना चाहिये, जीवके भूलके स्थानक अनेक हैं । 
इसलिये विशेष त्रिशेष जागृति रखनी चाहिये; व्याकुल होना नहीं चाहिये; मंदतां न करनी चाहिये; 
पुरुषार्थ-धमंको वधमान करना चाहिये । 

जीवको सत्पुरुषका संयोग मिलना कठिन है । अपना शिष्य यदि दूसरे धर्ममें चला जाय तो 
अपारमाथिक गुरुकों ज्वर चढ़ आता है | पारमाथिक गुरुको * यह मेरा शिष्य है? यह भाव होता 
नहीं । कोई कुगुरु-आश्रित जीव बोधके श्रवण करनेके लिये कभी क्रिसी सद्वरुके पास गया हो और फिर 
वह अपने उसी कुगुरुके पास आबे, तो वह कुगुरु उस जीवको अनेक विचित्र विकल्प बैठा देता है, 
जिससे वह जीव फिरत्त सदगुरुके पास जाता नहीं । उत्त त्रिचारे जीवको तो सत्‌-असत्‌ वाणीकी परीक्षा 
मी नहीं, इसालिये वह ठगा जाता है, और सन्मा॥ते चुत हो जाता है । 

(२) रालज, श्रावण वदी ६ शनि. १९५२ 
भक्ति यह स्वोत्कृष्ट मार्ग है । भक्तिमे अहंकार दूर होता है , स्वच्छंद नाश होता है, ओर 
सीधे मार्गमें गमन होता है, अन्य विकल्प दूर होते हैं --ऐसा यह भक्तिमार्ग श्रेष्ठ है । 

प्रइन: -- आत्मा किसके अनुभवमें आई कही जानी चाहिये ? 

उत्तरः-- जिस तरह तलवारको म्यानमेंत्ते निकालनेपर वह उससे मिन्न माछम होती है, उसी 
'तरह जिसे आत्मा देहसे स्पष्ट भिन्न माद्म होती है, उसे आत्माका अनुभत्र हुआ कहा जाता है। 

जिस तरह दूध ओर पानी मिले हुए हैं, उसी तरह आत्मा और देह मिले हुए रहते हैं। दूध 
और पानी क्रिया करनेसे जब्र भिन्न भिन्न हो जाते हैं तब वे भिन्न कहे जाते हैं।उसी तरह आत्मा और 
देह क्रियासे भिन्न हो जानेपर भिन्न भिन्न कहे जाते हैं | जबतक दूध दूधकी और पानी पानीकी 
'पर्यायको प्राप्त न कर ले तब्रतक क्रिया माननी चाहिये। यदि आत्माको जान लिया हो तो फिर एक पर्यायसे 
'छगाकर समस्त निजस्वरूप तककी भ्रांते होती नहीं । अपना दोष कम हो, आवरण दूर हो, तो ही 
समझना चाहिये कि ज्ञानीके वचन सच्चे हैं | हमें भव्य अभव्यकी चिंता न रखते हुए, हाढमें तो 
जिससे उपकार हो ऐसे लछाभका धर्म-ब्यापार करना चाहिये। 

ज्ञान उसे कहते हैं जो हषे-शोकके समयमें उपत्थित रहे; अर्थात्‌ जिससे हषे शोक न हों । 

म्यग्दष्टि हपे-शोक अदिके समागमर्भ एकाकार होता नहीं | उसके अचेत परिणाम होते नहीं । 

अज्ञान आकर खड़ा हुआ कि वह जानते ही उतते तुरत दबा देता है; बहुत ही जागृति होती है | भय 
अज्ञानका ही है। जेते कोई धिंह चछा आ रहा हो और उससे सिइनीकों भय रूगता नहीं, किन्तु उसे 
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माछ्म होता है कि मानो कोई कुत्ता ही चला आ रहा है; उसी तरह पौद्गलिक-संयोगको ज्ञानी 
समझता है । राज्यके मिलनेपर आनंद होता हो तो वह अज्ञान है । ' 

ज्ञानीकी दशा बहुत ही अद्भुत है | याथातथ्य कल्याण जो समझमें आया नहीं, उसका कारण 
वचनको आवरण करनेवाला दुराग्रहभाव--कषाय है । दुराग्रहभावके कारण, भिथ्यात्व क्या है. वह 
समझमें आता नहीं । दुराग्रहको छोड़ दें तो मिथ्यात्व दूर भागने छगे| कल्याणको अकल्याण और 
अकल्याणको कल्याण समझ लेना मिथ्यात्व है। दुराग्रह आदि भावके कारण जीवको कल्याणका स्वरूप 
ब्रतानेपर भी समझमें आता नहीं । कषाय दुराग्रह आदिको छोड़ा न जाय तो फिर वह विशेष प्रका- 
रस पीड़ा देता है | कषाय सत्तारूपसे मोजूद रहती है, ओर जब निमित्त आता है तब वह खड़ी हो 
जाती है, तबतक खड़ी होती नहीं । 

प्रश्न---क्या विचार करनेसे समभाव आता है? 

उत्तरः--विचारवानको पुद्ठलमें तन्मयता--तादात्म्यभाव---होता नहीं । अज्ञानी यदि पोद्गलिक- 
संयोगके हषेका पत्र बाँच, तो उसका चेंहरा प्रसन्न दिखाई देने लगता है, और यादि भयका पत्र बाँचे 
तो उदास हो जाता है। 

सप॑ देखकर जब आत्मवृत्तिम भयका कारण उपस्थित हो उस समय तादात्म्यभाव कहा जाता है॥ 
जिसे तन्मयता हो उसे ही हर्ष-शोक होता है। जो निमित्त है वह अपना कार्य किये बिना नहीं रहता ॥ 

मिथ्यादृष्टिके मध्यमें साक्षी ( ज्ञानरूपी ) नहीं है#&। 

देह और आत्मा दोनों भिन्न भिन्न हैं, ऐसा ज्ञानीको भेद हुआ है। ज्ञा्नीके मध्यमें साक्षी है ॥ 
ज्ञान, यदि जागृति हो तो ज्ञानके वेगसे, जो जो निमित्त मिलें उन्हें पीछे हृठा सकता है । 

जीव, जब विभाव परिणाममें रहे उसी समय कर्म बाँधता है, और जब स्वभाव परिणाम रहे 
उस समय कर्म बॉधता नहीं । 

स्वच्छंद दूर हो तो ही मोक्ष होती है। सद्ुरुकी आज्ञाके बिना आत्मार्थी जीवके श्वासोच्छुवासके 
सित्राय दूसरा कुछ भी नहीं हो सकता, ऐसी जिनभगवान्‌की आज्ञा हे | 

प्रश्न;---पॉच इन्द्रियाँ किस तरह वश होती हैं १ 

उत्तरः---पदार्थाके ऊपर तुच्छभाव छलानेसे । फ्ूलोंके सुखानेसे उनकी सुगंधि थोड़े. ही समय- 
तक रहकर नाश हो जाती है, फूल कुम्हला जाता है, और उससे कुछ संतोष होता नहीं । उसी तरह 
तुच्छ भाव आनेसे इन्द्रियोंके विषयमें छुब्धता होती नहीं । 

पाँच इन्द्रियोंमें जिह्मा इन्द्रियके वश करनेसे बाकीकी चार इन्द्रियाँ सहज ही वश हो जाती हैं । 

प्रश्नः/--शिष्यने ज्ञानी-पुरुषसे प्रन्‍न किया कि “ बारह उपांग तो बहुत गहन हैं, ओर इससे 
वे मेरी समझमें, नहीं आ सकते; इसलिये कृपा करके बारह अंगोंका सार ही बताइये कि जिसके 
अनुसार आचरण करूँ तो मेरा कल्याण हो जाय । 

* इसका आशय श्रीमद्‌ राजचन्द्रकी गुजराती आवृत्तिके फुटनोटमें, संशोधक मनसुखराम रवजी भाई मेहताने 


निम्ररूपसे लिखा हैः--मिथ्यादृष्टिको विपरीतभावसे आचरण करते हुए, भी कोई रोक सकनेवाला नहीं, अर्थात्‌ 
मिथ्यादृष्टिको कोई भय नहीं | --अनुवादक 


६४३ | उपदेश-छाया ५२५ 


जन लनन पमन -+पफत जय के चपनिनर अरे अमन जनक ७ जान “मनन 3-० 333. +3>नाकान- ० --3-3-3. >+वनमयामा०के-कमआक- 


उत्तर:---सहुरुने कहा:--- दृत्तियोंका क्षय करना ही बारह उपांगोंका सार है 

ये वृत्तियाँ दो प्रकारकी कही गई हैं:--एक बाह्य और दूसरी अंतरंग । बाह्यद्मत्ते अर्थात्‌ 
आत्मासे बाहर आचरण करना | तथा आत्माके भीतर परिणमन करना, उसमें समा जाना, वह अंत- 
जृत्ति है | पदार्थेकी तुच्छता भासमान हुई हो तो अंतर्बृत्ति रह सकती है | जिस तरह थोडीसी कौम- 
तंके मिद्ठटीके घड़ेके फूट जानेपर, बादमें उसका त्योंग करते हुए आत्मवृत्तिमें क्षोम होता नहीं, कारण 
कि उसमें तुच्छता समझ रक़्खी है; इसी तरह ज्ञानीकों जगतके सब्र पदार्थ तुच्छ मासमान होते हैं । 
ज्ञानीको एक रुपयेसे छगाकर सुवर्ण इत्यादितक सब पदार्थमें सर्वथा मिद्नीपना ही भासित होता है । 

त्री हाड-मॉसका पुतला है, यदि यह स्पष्ट जान लिया है, तो इससें उसमें विचारवानकी वृत्तिमें 
श्षोभ होता नहीं। तो भी साधुको ऐसी आज्ञा की है कि जो हजारों देवांगनाओंसे भी चछायमान न हो 
सके ऐसे मुनिको भी, जिसके नाक-कान काट दिये हों ऐसी सौ बरसकी दुद्धा त्रीके पास भी रहना नहीं 
चाहिये; क्योंकि वह वृत्तिको क्षुब्ब करती ही है, ऐसा ज्ञानीने जाना है । तथा साधुको इतना ज्ञान 
नहीं कि वह उससे चलायमान न हो सकें, ऐसा सोचकर ही उसके पास रहनेकी आज्ञा नहीं की । इस 
वंचनके ऊपर स्वयं ज्ञानीने विशेष भार दिया है; इसलिये यदि दृत्तियाँ पदार्थोमें क्षोमक्रो ग्राप्त करें, तो 
उन्हें तुरत ही वापिस खींचकर उन बाह्य वृत्तियोंका क्षय करना चाहिये । 
जो चोदह गुणस्थानक बताये हैं, वे अश् अशसे आत्माके गुण बताये हैं, और अन्तममें वे 
किस तरहके हैं, यह बताया है | जिस तरह किसी हीरेकी यदि चोदह कछी बनाओ, तो अनुक्रमसे 
उसमेंसें विशेष अति विशेष कान्ति प्रगठ होती है, ओर चोदह कली बना लेनेपर अन्तमें हीरेकी सम्पूण 
क्रान्ति प्रगट होती है; इसी तरह सम्पूर्ण गुणोंके प्रगट होनेसे आत्मा सम्पूर्णरूपसे प्रगठ होती है । 

चौदह पूर्वधारी वहाँते (ग्यारहवेंमें से ) जो पीछे गिर जाता है, उसका कारण प्रमाद है। प्रमादके 
कारणसे वह ऐसा मानता है कि * अब मुझे गुण प्रगट हो गया है !। ऐसे अभिमानसे वह प्रथम 
गुणस्थानकमें जा पड़ता है; ओर उसे अनंतकालका भ्रमण करना पड़ता है | इसलिये जीवको अवश्य 
जागृत रहना चाहिये; कारण कि वृत्तियोंकी एऐप्ती प्रतब॒ठता है कि वह हरेक प्रकारते ठग लेती है। 

जीव ग्यारह गुणस्थानकमेंसे च्युत हो जाता है, उसका कारण यह है कि वृत्तियाँ प्रथम तो 
समझती हैं कि * इस समय यह शूरतामें है, इसालिये अपना बल चलनेवाला नहीं है ' ओर इस कारण 
सब चुप होकर दबी हुई रहती हैं | परन्तु वृत्तियोंने जहाँ समझा कि “ वे क्रोधसे भी ठगी नहीं 
जाँयगी, मानसे भी ठगी नहीं जाँयगी, तथा मायाका बल भी चलनेवाला नहीं है _, वहाँ तुरत ही 
छोभ उदयमे आ जाता है। उस समय 'मेरेमं केसी ऋद्धि सिद्धि ओर ऐश्रय प्रकट हुए हैं, ' ऐसी बृत्ति 
होनेपर, उसका लोभ हो जानेसे जीव वहाँसे च्युत हो जाता है, और पहिले गुणस्थानमें आ पड़ता है । 

इस कारणसे वृत्तियोंको उपशम करनेकी अपेक्षा उनका क्षय ही करना चाहिये, जिससे वे 
फिरसे उद्धृत हो न सकें । जिस समय ज्ञानी-पुरुष त्याग करानेके लिये कहे कि इस पदाथ्थको त्याग दे, 
तो बृत्ति गाफिल हो जाती है कि ठीक है, में दो दिन पश्चात्‌ त्याग करूँगी। बृत्ति इस तरहके धोखेमें 
पड़ जाती है कि वह समझती है, चलो ठीक हुआ, नाजुक समयका बचा हुआ सो वर्ष जीता है । 
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इतनेमें ही जहाँ शिथिरुताके कारण मिले कि बृत्तियाँ यह कहकर ठग लेती हैं “ इसके त्याग करनेसे: 
रोगके कारण उत्पन्न होंगे, इसालिये इत समय नहीं परन्तु फिर कभी त्याग करूँगी |”. 

इस तगहसे अनादिकालते जीब्र ठगाया जा रहा है । किसीका बीस वर्षका पुत्र मर गया हो 
तो उप्त समय तो उस जीबको ऐसी कड़वाहट लगती है के यह संसार मिथ्या है। किन्तु होता 
क्या है कि दूसरे ही दिन इस विचारको बाह्य वृत्ति यह कहकर विश््मरण करा देती है कि ५ इसका 
पुत्र कल बड़ा हो जायगा; ऐसा तो होता ही आता है; किया क्या जाय ? ” परन्तु यह्द नहीं होता 
जिस तरह वह पुत्र मर गया है उस तरह में भी मर जाऊँगा | इसलिये समझकर वैराग्य लेकर चला 
जाऊँ तो अच्छा है--ऐसी बृत्ति नहीं होती | वहाँ वृत्ति ठग लेती है । 

जीव ऐसा मान बैठता है कि : में पंडित हूँ, शाखत्रका वेत्ता हूँ, होशियार हूँ, गुणवान हूँ, लोग 
मुझे गुणबान कहते हें *, परन्तु जब उसे तुच्छ पदार्थका संयोग होता है, उस समय तुरत ही उसकी 
वृत्ति उस ओर सखिंच जाती है। ऐसे जीवको ज्ञानी कहते हैं कि तू जरा विचार तो सही कि 
तुच्छ पदार्थकी कीमतकी अपेक्षा भी तेरी कीमत तुच्छ है! जैसे एक पाईकी चार बीडी मिलती 
हैं---अर्थात्‌ पाव पाईकी एक एक बीड़ी हुई--उस बीड़ीका यदि तुझे व्यसन हो और तू अपूर्त ज्ञानीके 
वचन श्रवण करता हो, तो यदि वहाँ भी कहींसे बीडीका घूँआ आ गया हो तो तेरी आत्मामेंसे मी 
धूँआ निकलने लगता है, और ज्ञानीके वचनोंपरसे प्रेम जाता रहता है । बीड़ी जेसे पदार्थमें, उसकी 
क्रियामें, बत्तिके आकृष्ट होनेसे बृत्तिका क्षोभ निवृत्त होता नहीं ! जब पाव पाईकी बीड़ीसे भी ऐसा हो 
जाता है तो फ्रिर व्यसनीकी कीमत तो उससे भी तुच्छ हुई--एक एक पाइकी चार चार आत्मायें हुई ॥ 
इसालिये हरेक पदार्थमें तुन्छताका विचारकर वृत्तिको बाहर जाते हुए रोकनी चाहिये और उसका क्षय 
करना चाहिये । 

अनाथदासजीने कहा है कि “ एक अज्ञानीके करोड़ अभिप्राय हैं, और करोड़ ज्ञानि- 
योंका एक अभिप्राय है। ! 

उत्तम जाति, आयक्षेत्र, उत्तम कुछ और सत्संग इत्यादि प्रकारसे आत्म-गुण प्रगट होते हैं । 

तुम जैसा मानते हो वैसा आत्माका मूल स्व्रभाव नहीं है । इसी तरह आत्माको कर्मोने कुछ 
सर्वथा आदवृत कर नहीं रक्खा है | आत्माका पुरुषार्थ-धर्मका मार्ग तो सरवेथा खुला हुआ है । 

बाजरे आर गेहूँके एक दानेको यदि एक छाख वर्षतक रख छोड़ा हो ( इतने दिनोंमें वह सड 
जायगा, यह बात हमारे ध्यानमें है ), परन्तु यदि उसे पानी मिट्टी आदिका संयोग न. मिले तो 
उसका उगना संभव नहीं है, उसी तरह सत्संग और विचारका संयोग न मिले तो आत्माका गुण 
प्रगट होता नहीं । 

श्रेणिक राजा नरकमें है, परन्तु समभावसे है, समकिती है, इसलिये उसे दुःख नहीं है । 

चार लकड़दारोंकी तरह जीव भी चार प्रकारके होते हैं:--- 

कोई चार लकड़हारे जंगलम गये। पहिले पहिल सबने लकड़ियाँ उठा लौं। वहँसि आगे चलने+ 
पर 'चेदन आया.| वहाँ तीनने तो चेंदन ले लिया, और .उनमेंसे एक कहने लगा कि . * माढ्म नहीं 
कि इस 'तरहकी लेकड़ियाँ बिकेंगी या नहीं, इसलिये. मुझे तो इन्हें नहीं लेना है | दम जो. रोज लेते हैं; 





६४३ ] उपदे श-छाया ५२७ 


हा अल 2 35 0 कर की बकी 3 मजाक बला कील अल वजन जम ज अककन अल कमाल लीक को नील जज आज # आज का 2... बज कल मय बज अ 0 नजड आाज अर लक पक लक न. 0 3. आल अब सडक हक जे मम कप कमनक ससनेकर कक 5१३०- नेट पक के जन नमन कल ०“ नल “अर तना3>+र आने वमसाफन्‍सर बने 





मुझे तो वे ही लकड़ियाँ अच्छी हैं । ” आगे चलतेपर चौंदी-साना आया | उन तीनमेंस दो जनोंने 
चन्दनको फेंक दिया, और सोना-चौँदी ले लिया। एकने सोना-चौँदी नहीं लिया | वहाँसे आगे चले 
कि चिन्तामाणि रत्न आया । इन दोमेंसे एकने सोना फेंककर चितामणि रत्न उठा लिया, आर एकने 
सोनेको ही रहने दिया । 
१. यहाँ इस तरह दृष्ांत घटाना चाहिये कि जिसने केबछ लकड़ियाँ ह्वी लीं, और दूमग कुछ भी 
न लिया था--ऐसा एक तरहका जीव होता है; जिसने अछोकिक कार्योको करते हुए ज्ञानी-पुरुषको 
पहिचाना नहीं; दर्शन भी किया नहीं । इससे उसका जन्म, जरा, मरण भी दूर हुआ नहीं, गति भी 
सुधरी नहीं । । 
२.. जिसने चन्दन उठा लिया और लकड़ियोंको फेंक दिया---वहाँ इस तरह रृष्टांत घटाना 
चाहिये कि जिसने थोड़ा भी ज्ञानीको पहिचाना, उसके दर्शन किये, तो उससे उसकी गति श्रेष्ठ हो गई। 
३. जिसने सोना आदि ग्रहण किया, वह दृष्टांत इस तरद्द घटाना चाहिये कि जिसने ज्ञा्नीको 
उस प्रकारसे पहिचाना उसे देवगति प्राप्त हुई । द 
४. जिसने चिंतामणि रत्न लिया, उत्त दृष्टंतकों इस तरह घटाना चाहिये कि जीवको ज्ञानीकी 
यथाथे पहिचान हुई कि जीव भवमुक्त हुआ | 
कल्पना करो कि एक वन है। उसमें बहुतसे माहात्म्ययुक्त पदार्थ हैं | उनकी जेसे जैसे 
पहचान होती है, उतना ही उनका माहात्म्य माद्म देता है, और उसी प्रमाणमें मनुष्य उनको. ग्रहण 
करता है । इसी तरह ज्ञानी-पुरुषरूपी त्रन है। उस ज्ञानी पुरुषका माहात्म्म अगम अगोचर हे। उसकी 
जितनी जितनी पहिचान होती है, उतना ही उसका माहात्म्य माछूम होता है; और उस उस प्रमाणमें 
जीवका कल्याण होता है | 
सांसारिक खेदके कारणोंको देखकर, जीत्रको कड़वाहट माद्म होनेपर भी वह वैराग्यके ऊपर 
पाँव रखकर चला जाता है, किन्तु वैराग्यमें प्रवृत्ति करता नहीं । 
लोग ज्ञानीकों छोक-दृष्टिस देखें तो उसे पहिचानते नहीं । 
आहार आदियमें भी ज्ञानी-पुरुषकी प्रवृत्ति बाह्य रहती है । किस तरह ? जेसे किसी आदमीको 
पानीमें खड़े रहकर, पानीमें दृष्टि रखकर, बाण साधकर ऊपर टँगे हुए घड़ेका वेचन करना रहता है । 
लोग तो समझते हें कि वेघन करनेवालेकी दृष्टि पानीनें है, किन्तु वाध्तबरमें देखा जाय तो उस आदमीको 
घड़ेका वेधन करना है, इसलिये उसपर लछक्ष करनेके वास्ते, वेबन करनेव्रालीकी दृष्टि आकाशमें ही 
रहती है । इसी तरह ज्ञानीकी पहिचान किसी विचारवानकों ही होती है । 
... हृढ़ निश्चय करना कि बाहर जाती हुई बृत्तियोंका क्षय करना चाहिये---अवश्य क्षय करना 
चाहिये, यही ज्ञानीकी आज्ञा है । द 
.., स्पष्ट प्रीतिस संसार करनेकी इच्छा होती हो तो समझना चाहिये के ज्ञानी-पुरुषको देखा. ही 
नहीं । जिस तरह प्रथम संसारमें रसरहित आचरण करता हो उस तरह, ज्ञानीका संयोग होनेपर फिर 
आचरण करे---यही ज्ञानीका स्वरूप है। 
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ज्ञानीको ज्ञान-इश्टसि-अतरईश्सि-देखनेके पश्चात्‌ ख्रीकों देखकर राग . उत्पन्न होता नहीं । 
क्योंकि ज्ञानीका स्वरूप विषय-सुखकी कल्पनासे जुदा है । जिसने अनन्त खुखको' जान लिया हो उसे 
राग होता नहीं, और जिसे राग होता नहीं, उसीने ज्ञानीको देखा है; और उसीको ज्ञानी-पुरुषका 
दर्शन करनेके पश्चात्‌ ख्रीका सजीवन शरीर अर्जावनरूपसे भासित हुए बिना रहता नहीं । क्योंकि 
'उसने ज्ञानीके वचनोंको यथार्थ रीतिसे सत्य जाना है। जिसने ज्ञानीके समीप, देह ओर आत्माको 
मिन्न-प्थर्क प्रथक-जान लिया है, उसे देह और आत्मा भिन्न भिन्न भासित होते हैं; और उससे 
ख्रीका शरीर और आत्मा जुदा जुदा मातम होते हैं । उसन ख््रीके शरीरको मास, मिट्टी, हड्डी आदिका 
पुतला ही समझा है, इसलिये उस उसमें राग उत्पन्न होता नहीं । 

समस्त शरीरका ऊपर नीचेका बल कमरके ऊपर ही रहता है । जिसकी कमर टूट गई है 
उसका सब्र बल नष्ट हो गया है। विषय आदि जीवकी तृष्णा है। संसाररूपी शरीरका बल इस 
विषय आदिरूप कमरके ऊपर ही रकक्‍्खा हुआ है। ज्ञानी-पुरुषके बोधके लगनेसे विषय आदिरूप कमरका 
भंग हो जाता है, अर्थात्‌ विषय आदिकी तुच्छता माद्म होने लगती है; और उस प्रकारसे संसारका 
बल घटता है, अर्थात्‌ ज्ञानी-पुरुषके बोधमें ऐसी सामर्थ्य है । 

महावीरस्वामीको संगम नामके देवताने बहुत ही ऐसे ऐसे परीषह दिये कि जिनमें प्राण-त्याग होते 
हुए भी देर न लगे | वहाँ कैसी अद्भुत समता रक्खी ! उस समय उन्होंने विचार किया कि जिंसके 
दर्शन करनेसे कल्याण होता हो, नाम स्मरंण करनेसे कल्याण' होता हो, उसीकें समागमर्मे आकर इस 
जीवंको अनन्त संसारंकी बृद्धिका कारण होता है ] ऐसी अनुकंपा आनेसे आँखमें आँसू आ गये । कैसी 
अद्भुत समता है ) दूसरेकी दया किस तरह अंकुरित हो निकछठी थी | उस समय मोहराजने यदि जरा 
ही धक्का लगाया होता तो तुरत ही तीथकरपना संभव न रहता; और कुछ नहीं तो देब॑ता तो 
भाग ही जाता । जिसने मोहरनायके मलका मूलसे नाश कर [दया ह, अर्थात्‌ मोहकों जीत लिया है, 
वह मोह कैसे कर सकता है ? 

श्रीमहास्वीरस्वामीके पास गोशालाने आकर दो साधुओंको जछा डाला, उस समय उन्होंने यदि 
जरा भी सामर्थ्यपूतरेंक साधुओंकी रक्षा की होती, तो उन्हें तीर्थकरपनेको फिरसे करना पड़ता । परन्तु 
जिसे में गुरु हूँ, यह मेरा शिष्य है” ऐसी भावना ही नहीं हे, उसे वैसा कुछ भी करना नहीं पड़ता। 
उन्होंने ऐसा विचार किया कि « में शरीरके रक्षणका दातार नहीं, केवछ भाव-उपदेशका ही दातार हूँ । 
यदि में इनकी रक्षा करूँ तो मुझे गोशालाकी भी रक्षा करनी चाहिये, अथवा समस्त जगतकी ही रक्षा 
करनी उचित है !। अर्थात्‌ तीर्थंकर ऐसा ममत्व करते ही नहीं । 

वेदान्तमें इस कालमें चरमशरीरी होना कहा है । जिनभगवानके मतानुसार इस कालमें एकावतारी 
जीव होते हैं | यह कोई थोड़ी बात नहीं है; क्योंकि इसके पश्चात्‌ कुछ मोक्ष 'होनेमें अधिक देर छगती 
नहीं । कुछ थोड़ा ही बाकी रद्द जाता है, और जो रहता है वह फिर सह्भमें ही दूर हो जाता 
है। ऐसे पुरुषकी दशा-वृत्तियाँ-कैसी होती हैं. ? अनादिकी बहुतसी वृत्तियाँ शान्त हुई रहती हैं 


हक कल अधिक शान्ति हुई रहती है कि राग-देष सब नाश होने योग्य हो जाते हैं--उपशान्त 
जाते हैं । 
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सदबृत्तियोंके उत्पन्न होनेके लिये जो जो कारण-साधन--बताये होते हैं, उन्हें न करनेको 
ज्ञानी कमी कहते ही नहीं. । जैसे रात्रिमें भोजन करना हिंसाका कारण माद्म दोता है, 
इसालिये ज्ञानी कभी भी आज्ञा नहीं करते कि तू रात्रिमें भोजन कर | परन्तु जिस जिस अहंभावसे 
आचरण किया हो, ओर रात्रिभोजनसे ही अथवा < इस अमुकसे ही मोक्ष होगी, अथवा इसमें 
ही मोक्ष है. ' ऐसा दुराग्रहस मान्य किया हो, तो वैसे दुराग्रहको छुड़ानेके लिये ज्ञानी-पुरुष कहते. ढं 
कि ९ इसे छोड़ दे; ज्ञानी-पुरुषोंकी आज्ञासे वैसा ( रात्रिभोजन-त्याग आदि ) कर; ” और वैसा करेगा 
४ कल्याण हो जायगा । अनादि काल्से दिनमें और रातमें भोजन किया है, परन्तु जीवकी मोक्ष 
हुईं नहीं ! 

इस कालमें आराधकताके कारण घटते जाते हैं, और विराधकताके लक्षण बढ़ते जाते हैं । 


केशीसवामी बड़े थे, और पार्ख़नाथ स्वामीके शिष्य थे, तो भी उन्होंने पाँच महात्रत 
स्वीकार किये थे । 

केशीस्वामी ओर गौतमस्वामी महाविचारवान थे, परन्तु केशीस्वामीने यह नहीं कद्दा कि ९ में 
दीक्षाम बड़ा हूँ, इसलिये तुम मेरेसे चारित्र ग्रहण करो ” | विचारवान और सरल जीवको, जिसे तुरत 
ही कल्याणयुक्त हो जाना है, इस प्रकारकी बातका आग्रह होता नहीं । 

कोई साधु जिसने अज्ञान-अवस्थापूर्वक्व आचार्यपनेसे उपदेश किया हो, और पीछेसे उसे 
ज्ञानी-पुरुषका समागम द्वोनेपर, वह ज्ञानी-पुरुष यदि साधुको आज्ञा करे कि जिस स्थानमें तूने आचार्य- 
पनेसे उपदेश किया हो, वहाँ जाकर सबसे पीछे एक कोनेमें बेठकर सब लोगोंसे ऐसा कद्ट कि «मैंने 
अज्ञानभावसे उपदेश दिया है, इसलिये तुम लोग भूल खाना नहीं; तो साधुको उस तरह किये बिना 
छुटकारा नहीं है| यदि वह साधु यह कहे कि * मेरेसे ऐसा नहीं हो सकता; इसके बदले यदि 
आप कहो तो में पहाड़के ऊपरसे गिर जाऊँ, अथवा अन्य जो कुछ कहो सो करूँ; परन्तु वहाँ तो में 
नहीं जा सकता '“---तो ज्ञानी कहता है कि “कदाचित्‌ तू छाख बार भी पत्रेतके ऊपरसे गिर जाय तो 
भी वह किसी कामका नहीं है । यहाँ. तो यदि बेसा करेगा तो ही मोक्षकी प्राप्ति होगी । वेसा किये 
बिना मोक्ष नहीं है । इसालिये यदि तू जाकर क्षमा माँगे तो ही तेरा कल्याण हो सकता है ' । 

गोतमस्वामी चार ज्ञानके धारक थे। आनन्द श्रावक उनके पाप्त गया | आनन्द श्रावकने कहा 
के < मुझे ज्ञान उत्पन्न हो गया है '। उत्तरमें गौतमस्वामीने कहा कि “ नहीं, नहीं, इतना सब हो 
नहीं सकता, इसालिये तुम क्षमापना लो ' | उस समय आनन्द श्रावकने विचार किया ये मेरे गुरु हैं; 
संभव है, इस समय ये भूल करते हों, तो भी * आप भूलछ करते हो ?, यह कहना योग्य नहीं । 
ये गुरु हैं, इसलिये इनसे शान्तिसि ही बोलना ठीक है| यह सोचकर आनन्द श्रावकने कहा कि 
महाराज | सद्धृतत्रचनका “ मिच्छामि दुकड ” अथवा असद्भूतवचनका ९ मिच्छामि दुकं ” ! गौतमने 
कहा कि असद्भूतवचनका ही “ मिच्छामे दुकड ” होता है। इसपर. आनन्द श्रावकने कहा कि 
४ महाराज | में * मिच्छामि दुकडं ? लेने योग्य नहीं हूँ ” । इतनेमें गौतमस्वामी वहाँते चले गये ओर 
उन्होंने जाकर महावीरस्वामीस पूँछा । यद्यपि गौतमस्वामी स्वयं उसका समाधान कर सकते थे, परन्तु 
गुरुके मोजूद रहते हुए वैसा.करना ठीक नहीं, इस कारण उन्होंने महावरिस्वामकि पास जाकर यह 

द 
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सब बात कह दी। महावीरस्वार्माने कहा कि “ हे गोतम | हाँ, आनन्द जेसा समझता ह वैस। ही है 
आर तुम्हारी भूल है, इसलिये तुम आनन्दके पाप्त जाकर क्षमा माँगो * | गोतमस्वामी “ तथास्तु 
कहकर क्षमा माँगनेके लिये चल दिये | यदि गौतमस्वामीने मोह नामक महासुभटठको पराभव न किया 
होता तो वे वहाँ जाते ही नहीं; और कदाचित्‌ ऐसा कहते कि “ महाराज | आपके जो इतने सब 
शिष्य हैं, उनकी में चाकरी कर सकता है, पर वहाँ तो भें न जाऊँगा, ' तो वह बात खीक्षत न 
होती | गौतमस्वामीने स्त्रय वहाँ जाकर क्षमा माँगी | 

४ सास्वादनसमकित ? अर्थात्‌ वमन किया हुआ समक्रित---अर्थात्‌ जो परीक्षा हुईं थी, उसपर 
यदि आवरण आ जाय, तो भी मिथ्यात्व और समकितकी कीमत उसे भिन्न भिन्न माछम होती है। 
जैसे छाछमेंसे पहिल मक्खनको निकाल लेनेपर पीछेसे उसे छाछमें डालें, तो मक्वन और छाछ पढिले 
जैसे एकमेक थ, वैसे एकमेक वे फिर नहीं, होते; उसी तरह समक्रित मिथ्यात्वकी साथ एकमेक होता 
नहीं । अथवा जिसे हीरामणिकी कीमत हो गई हो उसके सामने यदि ब्रिल्लोरका टुकड़ा आवे तो उसे 
हीरामणि साक्षात्‌ अनुभवर्म आती है-यह दृष्शांत भी यहाँ घटता है । 
..... संदुरु, सदेव और क्रेवलीके प्ररूपित किये हुए धर्मको सम्यक्त् कहा है, परन्तु सतदेव ओर 
केवली ये दोनों सदगुरुमें गभित हो जाते हैं । 

, निम्रंथ गुरु अर्थात्‌ पैसे रहित गुरु नहीं, परन्तु जिसका म्रंथि-भेद द्वो गया है, ऐसे गुरु। 
सदगुरुकी पहिचान होना व्यवहारसे ग्रन्थि-मेद होनेका उपाय है । जैसे किभी मनुष्यने त्रि्लैरका कोई 
टुकड़ा लेकर विचार किया * मेरे पास असछी मणि हैं, ऐसी कहीं भी मिलती नहीं । ” बादमें उसने 
जब किसी चतुर आदमाके पास जाकर कहा कि ५ मेरी मणि असली है,' तो उस चतुर आदमीने 
उससे भी बहुत बढ़िया बढ़िया अधिक अधिक कीमतकी मणिया बताकर कहा कि देख इनमें कुछ 
फरक मातम देता हे ? बरावर देख | उस मनुष्यने जबाब दिया कि ' हाँ इनमें फरक तो मादूम पड़ता 
है ।' इसके बाद उस चतुर पुरुषने झाड़-फन्‍्नूम बताकर कहा कि 'देख, तेरी जैसी मणियाँ तो हजारों 
मिलती हैं। ' सब झाड़ फन्‍नूम्त दिखानेके परचात्‌ जत्र उसे उस पुरुषने असछी मणि बताई तो उसे उसकी 
ठीक ठीक कीमत माद्म पड़ी, और उसने उस मणिक्रो त्रिठकुल नकली समझकर फेंक दी | बादमें 
फिर, किसी दूसरे आदमीने मिलनेपर उससे कहा कि तूने जिस मणिको असली समझ रकक्‍खा है, वेसी 
मणियाँ तो बहुत मिलती हैँ | तो इस प्रकारक्क आवरणसे बहम आ जानेसे जीव भूल जाता है, परन्तु 
पीछेंसे उसे वह झूठा ही समझता है---जिस तरह असलछीकी कीमत हुई हो उसी तरहसे समझता है ---वह 
तुरत ही जागृतिमें आता है कि असली बहुत होती नहीं । अर्थात्‌ आवरण तो होता हे, परन्तु पढिलेकी 
जो पहिचान है वह भूली जाती नहीं । इसी प्रकार विचारवान सद्मुरुका संयोग होनेपर तत्तअतीति 
होती है, परन्तु बादमें मिथ्यात्वाके संगले आवरण आ जानेसे उसमें राका हो जाती है | यद्यपि तत्त्व 
प्रतीत नष्ट नहीं हो जाती किन्तु उसे आत्रण आ जाता है। इसका नाम सास्वादनसम्यक्त् हैं | 

सदगुरु और असदगुरुम रात दिन जितना अन्तर है|... ' 
एक जोहरी था। उसके पास व्यापारमें अधिक नुकसान हो जानेसे कुछ भी द्रव्य बाकी बचा 
नहीं | जब मरनेका समय नजदीक आ पहुँचा, तो वह ञ्री बच्चोंका विचार करने लगा क#ि मेरे 
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पास कुछ भी तो द्रव्य नहीं. है; किन्तु यदि अभी इस,बातकों कह दूँ तो लड़का छोटी उमरका है 
इससे उसकी देह छूट जाव्रेगी | त्रीने, सामने देखा और पूँछा कि कुछ कहना चाहते हैं ? पुरुषने 
कहा : क्‍या कहूँ ? ' त्रीने कहा कि जिससे मेरा और बच्चोंका उदर-पोषण हो ऐसा कोई मार्ग बताइये, 
और कुछ कहिये ? उस समय उस पुरुषने सोच विचारकर कद्दा कि घरमें जवाहरातके सन्दूकमें कीमती 
नगकी एक डिब्रिया है । उसे, जब तुझे बहुत जरूरत पड़े, तो निकालकर मेरे भाईके पास जाकर 
बिकवा देना, उससे तुझे बहुतसा द्रव्य मिल जायगा। इतना कहकर वह पुरुष काल-धर्मको प्राप्त 
हुआ। कुछ दिनों बाद बिना पैसेके उदर-पोषणके लिय पीड़ित हुआ वह छड़का, अपने पिताके 
कहे हुए उस जवाहरातके नगको लेकर अपने काका ( पिताके भाई जोहरी ) के पास गया, और कहा 
कि काकाजी मुझे इस नगको बेचना है; उसका जो पसा आवबे उसे मुझे दे दो। उस जौहरी भाईने पूँछा, 
४ इस नगको बेचकर तुझे क्‍या करना है? ? लड़केने उत्तर दिया कि “ उदर भरनेके लिये पैसेकी 
जरूरत है। ” इसपर उस जोहरीने कहा ५ यदि सी-पचास रुपये चाहिये तो तू ले ले; रोज मेरी 
दुकानपर आ, और खर्च लेता रह। इस समय इस नगको रहने दे। ” उस लड़केने उस जोहरी 
काकाकी बातको कबूछ कर लिया, ओर उस जवाहरातको वापिस के गया | तत्पश्चात्‌ वह लड़का. रॉज 
जौहरीकी दुकानपर जाने लगा, और धीरे घीरे जोहरीके समागमसे हीरा, पन्ना, माणिक, नीलम सत्रकी 
परीक्षा करना सीख. गया, और उसे उन सबकी कीमत माद्धम हो गई। अब्र उस जोहरीने कहा * तू जो 
पहिले अपने जवाहरातको बेचने लाया था उसे छा, उसे अब बेच देंगे।” इसपर लड़केने घरसे 
अपनी जवाहरातकी डिब्रिया लाकर देखी तो वह नग नकली माद्धम दिया, इससे उसने उसे 
तुरत ही फेंक दिया । जब उस जौहरीने उसके फेंक देनेका कारण पूँछा, तो छड़केने जबाब दिया कि 
वह तो त्रिठकुल नकली था, इसलिये फेंक दिया है। 

देखी, उस जोहरीने यदि उसे पहिले ही नकछी बताया होता तो वह लड़का मानता नहीं, 
परन्तु जिस समय अपने आपको वस्तुकी कीमत मालूम हो गई और नकछीको नकलीरूपसे समझ 
लिया, उस समय जौहरीको कहना भी पड़ा नहीं कि यह नकढोी है। इसी तरह अपने आपको 
सदगरुकी परीक्षा हो जानेपर यदि असदगुरुकों असत्‌ जान लिया तो जीव असदगुरुको छोड़कर 
सदगुरुके चरणमें जा पड़ता है; अर्थात्‌ अपने आपने कीमत करनेकी शक्ति आनी चाहिये । 

गुरुके पास हर रोज जाकर यह जीव एकेन्द्रिय आदि जीवोंके संत्रंत्रमें अनेक प्रकारकी शंकायें 
ओर कल्पनायें करके पूँछा करता है, परन्तु किसी दिन भी यह पूँछता नहीं कि एकन्द्रियसे छगाकर 
पंचेद्रियको जाननेका परमार्थ क्या है ? एकेन्द्रिय आदि जीवबोंसंेब्रेधी कल्पनाओंसे कुछ मिथ्यात्ररूपी 
प्रंथीका छेदन होता नहीं । एकेन्द्रिय आदि जीवोंका स्वरूप जाननेका हेतु तो दयाका पालन करना 
है। मात्र प्रश्न करनेके लिये वैसी बातें करनेका कोई फल नहीं। वास्तविकरूपसे तो समाकित प्राप्त 
करना ही उस सत्रका फल है । इसलिये गुरुके पास जाकर ब्यथके प्रश्न करनेकी अपेक्षा गुरुको कहना 
चाहिये कि आज एकेन्द्रिय आदिकी बात आज जान ली है; अब उस बातको आप कलके दिन न करें, 
किन्तु समकितकी व्यवस्था करें--इस तंरह कहे तो किसी दिन निस्तारा हो सकता है। परन्तु रोज 
रोज एकेन्द्रिय आदिकी माथापच्ची करे तो इस जीवका कल्याण कब्र होगा £ 


५३२ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ ६४३ 


००.०... _..........................->-->-+++ कल ली लत जलती ७... ५५-५०-+का० 8 24 +--3+िनननीनीीयननानओन अभा . अनरण+ कक. 5 





समुद्र खारा है । एकदम तो उसका खारापन दूर होता नहीं। उसके दूर करनेका उपाय यह है 
कि उस समुद्रमेंसे एक एक जलका प्रवाह लेकर उस प्रवाहमें, जिससे उस. पानीका खारापन दूर हो 
और उसमें मिठास आ जाय ऐसा खार डालना चाहिए | उस पानाके सुखानेके दो उपाय हैं--एक तो 
सूर्यका ताप और दूसरी जमीन । इसडिये प्रथम जमीन तैय्यार करना चाहिये और ब्ादरमें नालियोंद्वारा 
पानी ले जाना चाहिये और पीछेसे खार डालना चाहिए, जिससे उसका खारापन दूर हो जायगा। इसी 
तरह मिथ्यात्वरूपी समुद्र है, उसमें कदाग्रह आदिरूप खारापन है, इसालिये कुलधमैरूपी प्रवाह्को 
योग्यतारूप जमीनमें ले जाकर उसमें सद्बोधरूपी खार डाछाना चाहिये--इससे सत्पुरुषरूपी तापसे 
खारापन दूर होगा । 

# दुबेल देहने मास उपवासी, जो छे मायारंग रे, 
तो पण गर्भ अनंता लेशे, बोले बीजु अग रे। 

+ जितनी भ्रान्ति अधिक उतना ही अधिक मिथ्यात्व | सबसे बड़ा रोग मिथ्यात्र । 

जब जब तपश्चथयी करना तब तब उसे ख्च्छंदसे न करना, .अहंकारसे न करना 
लोगोंके लिये न करना । जीवको जो कुछ करना है, उसे ख्च्छंदसे न करना चाहिये। 
४ भें होशियार हूँ ! यह जो मान रखना, वह किस भवके लिये ? “मैं होशियार नहीं, इस तरह जिसने 
समझ लिया वह मोक्षमें गया है । सबसे मुख्य विष्न स्वच्छंद है | जिसके दुराग्रहका छेदन हो गया है, 
बह लोगोंको भी प्रिय होता है--कदाग्रह छोड़ दिया हो तो दूसरे छोगोंको भी प्रिय होता है। 
इसलिये कदाग्रहके छोड़ देनेसे सब फल मिलना संभव है । 

गौतमस्वामीने महावीरस्वामीसे वेदसंबंधी प्रश्न पूँछे । उन प्रइनोंका, जिसने सब दोषोंका 
क्षय कर दिया है ऐसे उन महावीरस्वामीने वेदके दृशंत देकर समाधान ( पिद्ध ) कर बताया | 

दूसरेको उच्च गुणोंमें चढ़ाना चाहिये, किन्तु किसीकी निन्‍दा करनी नहीं। किसीको स्वच्छंद- 
तासे कुछ भी कहना नहीं | कुछ कहने योग्य हो तो अहंकारराहित भावसे ही कहना चाहिये | 
परमार्थ दश्िसे यदि राग-द्वेष घट गये हों तो ही फलदायक है, क्योंकि व्यवहारसे तो भोले जीवोंके 
भी राग-द्वेष घटे हुए रहते हैं; परन्तु परमाथसे रागद्वेष मंड पड़ गये हों। तो वह कल्याणका कारण है। 

महान्‌ पुरुषोंकी दृष्टिसे देखनेसे सब दर्शन एकसे हैं । जेन दर्शनमें बीसलाख जीव मतमतांतरमें 
पड़े हुए हैं ! ज्ञानीकी दृष्टिसे भेदाभेद होता नहीं । 

जिस जीवको अनंतानुबंधीका उदय है, उसे सच्चे पुरुषकी बात भी रुचिकर होती नहीं, अथवा 
सचे पुरुषकी बात भी सुनना उसे अच्छा लगता नहीं । 
... मिथ्यात्वकी जो ग्रन्थि है, उसकी सात ग्रकृतियाँ हैं । मान आबे तो सातों साथ साथ आती हैं 
उसमें अनंतानुबंधीकी चार प्रकृतियाँ चक्रवर्ताके समान हैं | वे किसी भी तरह प्रन्थिमेंसे निकलने देती 
नहीं । मिथ्यात्व रखवाला ( रक्षपाल ) है । समस्त जगत्‌ उसकी सेवा चाकरी करता है । 


* दुर्बल देह है, और एक एक मासका उपवास करता हे, परन्तु यदि अंतरंगमे माया है, तो भी जीव अनंत 
गर्भ धारण करेगा ऐसा दूसरे अंगमें कहा गया है। 
+ यहाँ मूलपाठमें केवल इतना ही है--जेटली श्रान्ति वधारे तेदछुं वधारे | --अनुवादक 


६४२ ] 


उपदिश-छाया ५३३ 








प्रश्न:---उदयकर्म किसे कहते हैं ? | 

उत्तर:--ऐश्वर्यपद ग्राप्त होते समय उसे धक्का मारकर पीछे निकाछ बाहर करे, कि “ यह मुझे 
चाहिये नहीं; मुझे इसका करना क्या है १”? कोई राजा यदि प्रधानपद दे तो भी स्वयं उसके छेनेकी 
इच्छा करे नहीं | * इसका मुझे करना क्या है ? घरसंबंधी उपाधि हो तो वही बहुत है !-.इस तरह 
उस पदको मना कर दे । ऐश्वर्ययद्की अनिच्छा होनेपर भी राजा फिर फिरसे देनेकी इच्छा करे, और 
इस कारण वह ऊपर आ हीं पड़े, तो उसे विचार होता है कि “ देख, यदि तेरा प्रधानपद होगा तो 
बहुतसे जीवोंकी दया पलेगी, हिंसा कम होगी, पुस्तक-शाढायें खुलेंगी, पुस्तकें छपाई जावेंगी '--इस 
तरह धर्मक बहुतसे कारणोंको समझकर वैराग्य भावनासे वेदन करना, उसे उदय कहा जाता है | 
इच्छार्सहित तो भोग करे, और उसे उदय बतावे तो वह शिथिढृता और संसारमें भठकनेका ही कारण 
होता है. । 

बहुतसे जीव मोह-गर्भित वैराग्यसे और बहुतसे दुःख-गर्मित वैराग्यसे दीक्षा ले छेते हैं। दीक्षा 
लेनेसे अच्छे अच्छे नगर और गाँवोंमें फिरनेको मिलेगा। दीक्षा लेनेके पश्चात्‌ अच्छे अच्छे पदार्थ खानेको 
मिलेंगे । बस मुश्किल एक इतनी ही है कि गरमीमें नंगे पैरों चलना पड़ेगा, किन्तु इस तरह तो 
सावारण किसान अथवा पटेल लोग भी गरमीमें नंगे पैरों चलते हैं, तो फिर उनकी तरह यह भी 
आसार्नासे ही हो जायगा। परन्तु और किसी दूसरी तरहका दुःख नहीं है, और कल्याण ही है !-... 
ऐसी भावनासे दीक्षा छेनेका जो वैराग्य है वह मोह-गभित वैराग्य है। पूनमके दिन बहुतसे छोग डाकोर 
जाते हैं, परन्तु कोई यह विचार करता नहीं कि इससे अपना कन्याण क्‍या होता है ः पूनमके दिन 
रणछोरजीके दशेन करनेके लिये उनके बाप दादे जाते थे, इसलिए उनके लड़के बच्चे भी जाते हैं | 
परन्तु उसके हेतुका विचार करते नहीं | यह भी मोह-गर्भित वैराग्यका भेद है । 

जो सांसारिक दुःखसे संसार-त्याग करता है, उसे दुःख-ग्भित वैराग्य समझना चाहिये । 

जहाँ जाओ वहाँ कल्याणकी ही बृद्धि हो, ऐसी दृढ़ बुद्धि करनी चाहिये | कुल-गच्छके आग्रहको 
छुड़ाना, यही सत्संगके माहात्मयके सुननेका प्रमाण है | मतमतांतर आदि, धर्मके बड़े बड़े अनंतानुबंधी 
पर्वतके फाटककी तरह कभी मिलते ही नहीं | कदाग्रह करना नहीं और जो कदाग्रह करता 
हो तो उसे धीरजसे समझाकर छुड़ा देना, तो ही समझनेका फल है | अनंतानुबंधी मान, कल्याण होनेमें 
बाचमें स्तंभरूप कहा गया है। जहाँ जहाँ गुणी मनुष्य हो, वहाँ वहाँ विचारवान जीव उसका संग 
करनेके लिये कहता है । अज्ञानीके लक्षण लौकिक भावषके होते हैं । जहाँ जहाँ दुराप्रह हो, उस उस 
जगहसे छूटना चाहिये । ५ इसकी मुझे आवश्यकता नहीं, ” यही समझना चाहिये | 


(४) रालज, भाद्रपद सुदी ६ शनि. १९७२ 


प्रमादसे योग उत्पन्न होता है । अज्ञानीको प्रमाद है | योगसे अज्ञान उत्पन्न होता हो, तो वह 
ज्ञानीमें भी संभव है, इसलिये ज्ञानीको योग होता है, परल्तु प्रमाद होता नहीं । 


“ स्रभावमें रहना और विभावसे छूठना, ” यही मुख्य बात समझनेकी है | - बाल-जीबोंके 
समझनेके लिये ज्ञानी-परुषोंने सिद्धान्तोंके बड़े भागका वर्णन किया है| 
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किसीके ऊपर रोष करना नहीं, तथा किसीके ऊपर प्रसन्न होना नहीं । ऐसा करनेसे एक 
क्लिष्यको दो घड़ीमें केवलज्ञान प्रगट होनेका शाक्नमें वर्णन आता है । 
; जितना रोग होता है, उतनी ही उसकी दवा करनी पड़ती है । जीवको समझना हो तो सह्ृज 
ही विचार प्रगट हो जाय, परन्तु मिथ्यात्वरूपी महान्‌ रोग मोजद हे, इसलिये समझनेमें बहुत काल व्यतीत 
होना चाहिये। शासत्रम जो सोलह रोग कहे हैं, वे सब्र इस जीवको मोजद हैं, ऐसा समझना चाहिये | 

जो साधन बताये हैं, वे सवेथा सुलभ हैं। स्वच्छेदसे, अहंकारसे, छोक-लाजसे, कुलधर्मके 
रक्षणके लिये तपरचयां करनी नहीं--आत्माथथके लिये ही करनी | तपरचया बारह प्रकारकी कही है | 
आहार न लेना आदि ये बारह प्रकार हैं । सत्साधन करनेके लिये जो कुछ बताया हो उसे सप्पुरुषके 
आश्रयसे करंना चाहिये | अपने आपसे प्रवृत्ति करना वही स्तरच्छंद है, ऐसा कद्दा है। सदगुरुकी आज्ञाके 
बिना उत्रासोच्छुवास क्रियाके ब्रिना अन्य कुछ भी करना नहीं। 

साधुको लघुशंका भी गुरुसे पूँठकर ही करनी चाहिये, ऐसी ज्ञानी-पुरुषोंकी आज्ञा है । 

स्वच्छेदाचारसे शिष्य बनाना हो तो साधु आज्ञा माँगता नहीं, अथत्रा उसकी कल्पना ही कर 
लेता है। परोपकार करनेमें मिथ्या कल्पना रहा करती हो, और बैसे ही अनेक विकन्पोंद्वारा जो 
स्वच्छंद छोड़े नहीं वह अज्ञानी, आत्माको विप्न करता है। तथा वह इसी तरह सब बातोंका सेवन 
करता है, और परमार्थके रास्तेका उलछंघन कर वाणी बोलता है | यही अपनी होशियारी है, और उसे 
ही स्वच्छेद कहा गया है। 

बाह्य ब्रतको अधिक लेनेसे मिथ्यात्वका नाश कर देंगे--ऐसा जीब विचार करे, तो यह संभव 
नहीं । क्योंकि जैसे एक भेंसा जो हजारों ज्वार-बाजरेके पूलेके पूले खा गया है, वह एक तिनकेसे डरता 
नहीं; उसी तरह मिथ्यात्वरूपी भेंसा, जो पूछेरूपी अनंतानुबंधी कषायसे अनंतों चारित्र खा गया है, 
वह तिनकेरूपी बाह्य ब्रतसे केसे डर सकता है ? परन्तु जेसे भेंसेको यदि किसी बंधनसे बाँध दें तो वह 
बरामें हो जाता है, वैध ही मिथ्यात्वरूपी भेंसेको आत्माके बलरूपी बंधनसे बाँध देनेसे वह वश हो 
जाता है; अर्थात्‌ जब आत्माका बल बढ़ता तो मिथ्यात्र घटता है । 

अनादिकालके अज्ञानके कारण जितना काल व्यतीत हुआ, उतना काल मोक्ष होनेके लिये चाहिये 
नहीं । कारण कि पुरुषाथंका बल कमोकी अपेक्षा अधिक है | कितने ही जीव दो घड़ीमें कल्याण 
कर गये हैं ! सम्यग्दष्टि किसी भी तरह हो आत्माको ऊँचे ले जाता है---अर्थात्‌ सम्यवत्व आनेपर 
जीवकी दृष्टि बदल जाती ह । 

मिथ्यादष्टि, समकितीके अनुसार ही जप तप आदि करता है, ऐसा होनेपर भी भिथ्यादष्टिके 
जप लप आदि मोक्षके कारणभूत होते नहीं, संसारके ही कारणभूत होते हैं | समकितीके ही जप तप 
आदि माक्षके कारणभूत होते हैं । समक्रिती उन्हें दंभ रहित करता है, अपनी आत्माकी ही निन्दा 
करता है, और कर्म करनके कारणोंसे पीछे हठता है -। यह करनेसे उसके अहंकार आदि स्वाभाविक- 
रूपसे ही घट जाते हैं । अज्ञानीके समस्त जप तय आदि अहंकारकी बृद्धि करते हैं, ओर संसारके 
हेतु हंते हैं। 

जैनशात््रोंम कहा है कि लब्धियाँ उत्पन्न होती हैं | जन और वेददर्शन जन्मसे ही लड़ते 
आते हैं, परन्तु इस बातको तो दोनों ही जने कबूल करते हैं, इसलिये यह संभव है | जब आत्मा 
साक्षी देतो है उसी समय आत्मार्मे उलछ्लास-पारिणाम आता है। 
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होम हवन आदि बहुतस लोकिक रिवाजोंको प्रचलित देखकर - तर्थिकरभमगवानून अपने 
समयमें दयाका बहुत ही सूक्ष्म रीतिसे वर्णन किया है। जनदर्शनके समान दयासंत्रंधी विचार कोई 
देन अथवा संप्रदायवाले लोग नहीं कर सके | क्‍योंकि जैन लोग पंचेन्द्रिका घात तो करते ही 
नहीं, किन्तु उन्होंने एकेन्द्रिय आदिमें भी जीवके अस्तित्वकों विशेष अतिबिशेष ढढ़ करके, दयाके 
मार्गका वर्णन किया है 

इस कारण चार वेद अठारह पुराण आदिका जिसने वर्णन किया है, उसने अज्ञानसे, स्वच्छंदसे, 
मिथ्यात्रंसे और संशयसे ही किया है, ऐसा कहा गया है | ये वचन बहुत ही भारी लिखे हैं । यहाँ 
बहुत अधिक विचार कर पीछेसे वर्णन किया है कि अन्य दर्शन-वेद आदि-के जो ग्रन्थ हैं उन्हें यदि 
सम्यग्दृष्टि जीव बाँचे तो सम्यक्‌ प्रकारसे परिणमन करता है, और जिनभगवानके. अथवा चाहे निस 
तरहके ग्रन्थोंके यदि मिथ्यादृष्टि बाँचे करे तो वह मिथ्यात्वरूपसे परिणमन करता है । द 

जीवको ज्ञानी-पुरुषके समीप उनके अपूर्व वचनोंके सुननेसे अपूर्व उल्लास-परिणाम आता है, 
परन्तु बादमें प्रमादी हो जानेसे अपूर्तन उल्लास आता नहीं । जिस तरह हम यदि अभ्निकी सिगड़ीके पास भ्रैठे 
हों तो ठंड लगता नहीं, और सिगड्[सिे दूर चले जानेपर फिर ठंड छगने लगती है; उसी तरह 
ज्ञानी-पुरुषके समीप उनके अपूब वचनोंके श्रवण करनेसे प्रमाद आदि नष्ट हो जाते हैं, ओर उल्लास- 
परिणाम आता है; परन्तु पीछसे फिर प्रमाद आदि उत्पन्न हो जाते हैं । यदि पूर्वके संस्कारसे वे वचन अतर्प- 
रिणामको प्राप्त करें तो दिन प्रतिदिन उलछास-परिणाम बढ़ता ही जाय; और यथार्थ रीतिसे भान हो | 
अज्ञानके दूर होनेपर समस्त भूल दूर हो जाती है--स्वरूप जागतिमान होता है। बाहरसे वचनोके 
सुननेस अन्तपैरिणाम होता नहीं; तो फिर जिस तरह सिगर्ड़ासे दूर चले जानेपर फिर ठंड छगन छूगती 
हे, उसी तरह उसका दोष घटता नहीं । 

केशीस्वामीने परदेशी राजाको बोध देते समय जो उसे “जड़ जेसा ” ' मूख जैसा ” कहा था, 
उसका कारण परदेशी राजामें पुरुषाथ जागृत करनेका था। जड़ता-मूढ़ता-के दूर करनेके लिये ही 
यह उपदेश दिया है। ज्ञानीके वचन अपू परमार्थकरों छोड़कर दूसरे किसी कारणसे होते नहीं । 
बाल-जीव ऐसी बातें किया करते हैं कि छतद्र॒स्थभावस्ते ही केशीस्वामीने परदेशी राजाके प्रति वैसे 
बचन कहे थे; परन्तु यह बात नहीं । उनकी वाणी परमार्थके कारण ही निकली थी। 

जड़ पदार्थको लेने-रखनेमें उन्मादसे प्रवृत्ति करे तो उसे असंयम कहा है। उसका कारण 
यह है कि जल्दबाजीसे लेने-रखनेमें आत्माका उपयोग चूककर तादात्म्यभाव हो जाता है। इस कारण 
उपयोगके चूक. जानेको असंयम कहा है। 

अहंकारसे आचार्यमाव धारण कर दंभ रक्‍्खे ओर. उपदेश दे तो पाप लगता है। आत्मवृत्ति 
रखनेके लिये ही उपयोग रखना चाहेये । 

श्रीआचारांग सूत्रमें कहा है कि “जो आख्रवा हैं वे परिस्तता हैं' ओर जो ५" परिस्रवा हैं 
वे आखत्रा हैं।” जो आमस्रव है, वह ज्ञानीको मोक्षका हेतु होता है, और जो संत्रर है वह संवर 
होनेपर भी अज्ञानीको ब्ंधका हेतु होता है--ऐसा स्पष्टरूपसे कहा है। उसका कारण ज्ञानीमें 
उपयोगकी जागृति करना है, ओर वह अज्लानीमें है नहीं । 
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: उपयोग दो प्रकारके कहे हैं:--१ द्रव्य उपयोग, रे भाव उपयोग 

जैसी सामर्थ्य सिद्धमगवानकी है, वैसी सब जीवॉको हो सकती है । केवल अज्ञानके कारण ही 
वह ध्यानमें आती नहीं। जो विचारवान जीव हो उसे तो नित्य ही तत्संबंधी विचार करना चाहिये । 

जीव ऐसा समझता है कि में जो क्रिया करता हूँ इससे मोक्ष है। क्रिया करना ही अ्रेष्ठ बात 
है, परन्तु उसे वह लोक-संज्ञासे करे तो उसका फल मिलता नहीं | 

जैसे किसी आदमीके हाथमें चितामणि रत्न आ गया हो, किन्तु यदि उसे उसकी खबर न हो 
तो वह निष्फल ही चला जाता है, और यदि खबर हो तो ही उसका फल मिलता है। इसी तरह 
यदि ज़ीवको ज्ञानीकी सची सची खबर पड़े तो ही उसका फल है। 

जीवकी अनादिकालसे भूछ चली आती है । उसे समझनेके लिये जीवकी जो भूल-मिथ्यात्व-है, 
उसका मूलसे ही छेदन करना चाहिये | यदि उसका मूलसे छेदन किया जाय तो वह फिर अंकुरित 
होती नहीं, अन्यथा वह फिरसे अंकुरित हो जाती है। जिस तरह प्रथ्बीमें यदि वृक्षकी जड़ बाकी रह गई 
हो तो वृक्ष फिस्से उग आता है | इसलिये जीवकी वास्तविक भूल कया है, उसका विचार विचार कर 
उससे मुक्त होना चाहिये | “ मुझे किस कारणसे बंधन होता है '? * वह किस तरह दूर हो सकता 
है !£ यह विचार पहले करना चाहये । 

रात्रिभोजन करनेसे आल्स-प्रमाद उत्पन्न होता है, जागृति होती नहीं, विचार आता नहीं, 
इत्यादि अनेक प्रकारके दोष रात्रि-भोजनसे पैदा होते हैं । मैथुन करनेके पश्चात्‌ भी बहुतसे दोष 
उत्पन होते हैं । 

कोई हरियाली बिनारता हो तो वह हमसे देखा जा सकता नहीं | तथा आत्मा उज्बल्ता प्राप्त 
करे तो बहुत ही अनुकंपा बुद्धि रहती है । 

ज्ञानमें सीधा ही भासित होता है, उल्ठा भासित नहीं होता ॥ ज्ञानी मोहको प्रवेश करने देता 
नहीं । उसके जागृत उपयोग होता है । ज्ञानीके जिस तरहका परिणाम हो वेसा ही ज्ञानीकों कार्य 
होता है । तथा जिस तरह अज्ञानीका परिणाम हो, वैसा ही अज्ञानीका कार्य होता है। ज्ञानीका 
चलना सीधा, बोलना सीधा ओर सब कुछ सीधा ही होता है । अज्ञानीका सब कुछ उल्टा ही होता 
है; वर्त्तकके विकल्प होते हैं । 

मोक्षका उपाय है। ओघ-भावसे खबर होगी, विचारभावसे प्रतीति आवबेगी | 

अज्ञानी खये दरिद्री है | ज्ञानीकी आज्ञास्े काम क्रोध आदि घटते हैं| ज्ञानी उसका वैद्य है। 
ज्ञानीके हाथसे चारित्र प्रात हो तो मोक्ष हो जाय । ज्ञानी जो जो ब्रत दे वे सत्र ठेठ अन्ततक ढे 
जाकर पार उतारनेवाले हैं। समकित आनेके पश्चात्‌ आत्मा समाधिको प्राप्त करेगी, क्योंकि अब वह 
सची हो गई है । 





(७५) भाद्षपद सुदी ६, १९५२ 
प्रइनः---ज्ञानसे कर्मकी निर्जरा होती है, क्या यह ठकि है ! 
उत्तरः---सार जाननेको ज्ञान कहते हैं ओर सार न जाननेको अज्ञान कहते हैं | हम किसी भी 
पापसे निवृत्त हों, अथवा कल्याणमें प्रवृत्ति करें, वह ज्ञान है| परमार्थवी समझकर करना चाहिये | 
अहंकारराहित, लोकसंज्ञारद्दित, आत्मामें प्रवृत्ति करनेका नाम “निर्जरा' है। 
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इस जबिकी साभ्र राग-द्वेष लगे हुए हैं | जीव यद्यपि अनंतज्ञान-दर्शनसाहित है, परन्तु राग- 
देषके कारण वह उससे रहित ही है, यह बात जीबके ध्यानमें आती नहीं । 

सिंद्को राम-देष नहीं । जैसा सिद्धका खरूप है, वैसा ही सब जीवोंका भी स्वरूप है । 
जीवको केवल अज्ञानके कारण यह ध्यानमें आता नहीं । उसके लिये विचारवानको सिद्धके स्वरूपका 
विचार करना चाहिये, जिससे अपना स्वरूप समझमें आ जाय । 

जैसे किसी मनुष्यके हाथमें चिंतामणि रन आया हो, और उसे उसकी ( पहिचान ) है तो 
उसे उस रत्नके प्रति बहुत ही प्रेम उत्पन्न होता है, परन्तु जिसे उसकी खबर ही नहीं, उसे उसके 
प्रति कुछ भी प्रेम उत्पन्न होता नहीं । 

इस जीवकी अनादिकालकी जो भूल है, उसे दूर करना है । दूर करनेके लिये जीवकी बड़ीसे 
बड़ी भूल कया है? उसका विचार करना चाहिये, ओर उसके मूलका छेदन करनेकी ओर छक्ष रखना 
चाहिये । जबतक मूल रहती है तबतक वह बढ़ती ही है । 

४ मुझे किस कारणसे बंधन होता है ” ? और * वह किससे दूर हो सकता है ? ? इसके जान- 
नेके लिय शास्त्र रचे गये हैं; लोगोंमें पुजनेके लिये शात्र नहीं रचे गये | 

इस जीवका स्वरूप क्‍या ह £ 

जबतक जीवका स्वरूप जाननेमें न आवे, तबतक अनन्त जन्म मरण करने पड़ते हैं | जीवकी 
क्या भूल है ? वह अभीतक ध्यानमें आती नहीं । 

जीवका छैश नष्ट होगा तो भूल दूर होगी। जिस दिन भूल दूर होगी उसी दिनसे साधुपना 
कहा जावेगा । यही बात श्रावकपनेके लिये समझनी चाहिये । 

कर्मकी वर्गणा जीवको दूध और पानीके संयोगकी तरह है । अप्निके संयोगसे जेसे पानीके 
जल ज़ानेपर दूध बाकी रह जाता है, इसी तरह ज्ञानरूपी अग्निसे कर्मवर्गणा नष्ट हो जाती है । 

देहमें अहंभाव माना हुआ है, इस कारण जीवकी भूल दूर होती नहीं । जीव देहकी साथ 
एकमेक हो जानेसे ऐसा मानने लगता है कि “ में बनिया हूँ, ' ' ब्राह्मण हूँ,” परन्तु शुद्ध विचारसे 
तो उसे ऐसा अनुभव होता है कि : में शुद्ध स्वरूपमय हूँ ' । आत्माका नाम ठाम कुछ भी नहीं है--- 
जीव इस तरह विचार करे तो उसे कोई गाली वगेरह दे, तो भी उससे उसे कुछ भी लगता नहीं । 

जहाँ जहाँ कहीं जीव ममत्व करता है वहाँ वहाँ उसकी भूल है । उसके दूर करनेके लिये ही 
शाखत्र रचे गये हैं । 

चाहे कोई भी मर गया हो उसका यदि विचार करे तो वह वेराग्य है। जहाँ जहाँ * यह 
मेरा भाई बन्धु है ' इत्यादि भावना है, वहाँ वहाँ कर्म-बंधका कारण है। इसी तरहकी भावना यदि 
साधु भी अपने चेलेके प्रति रक्खे तो उसका आचार्यपना नाश हो जाय । वह अदंभता, निरहंकारता 
करे तो ही आत्माका कल्याण हो सकता है। 

पाँच इन्द्रियाँ किस तरह वश द्वोती हैं ? वस्तुओंके ऊपर तुच्छ भाव छलानेसे । जैसे फूलमं यदि 
सुगंध हो तो उससे मन संतुष्ट होता है, परन्तु वह सुगंध थोड़ी देर रहकर नष्ट हो जाती है, और 
फूल कुम्हछा जाता है, फिर मनको कुछ भी संतोष होता नहीं। उसी तरह सब्र पदार्थो्में तुच्छभाव 
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लानेसे इनच्द्रियोंको प्रियता होती नहीं, और उससे क्रमसे इन्द्रियाँ वशमें होती हैं | तथा पाँच इन्द्रियोंमें 
भी जिह्या इन्द्रियके वश करनेसे बाकीकी चार इन्द्रेयाँ सदन ही वश हो जाती हैं | तुष्छ आहार 
करना चाहिये । किसी रसवाले पदाथकी ओर प्रेरित होना नहीं । बलिप्ठ आहार करना नहीं | 

जैसे किसी बर््तनमें खून, माँस, हड्डी, चमड़ा, वीये, मल, और मूत्र ये सात घातुएँ पड़ी हुईं हों, 
और उत्तकी ओर कोई देखनेके लिये कह्ढे तो उसके ऊपर अरुचि होती है, और बूँकातक भी नहीं 
जाता; उसी तरह ख्री-पुरुषके शरीरकी रचना है। परन्तु उसमें ऊपर ऊपरसे रमणीयता देखकर जीवको मोह 
होता है, और उसमें वह तृष्णापूरवक प्रेरित होता है । अज्ञानसे जीव भूछता है-ऐसा विचार कर, तुच्छ 
समझकर, पदारथके ऊपर अरुचिभाव छाना चाहिये | इसी तरह हरेक वस्तुकी तुच्छता समझनी चाहिए। 
इस तरह समझकर मनका निरोध करना चाहिये । 

तीर्थकरने उपवास करनेकी आज्ञा की है, वह केवल इन्द्रियोॉंको वश करनेके लिये ही की है । 
अकेले उपवासके करनेसे इन्द्रियाँ वश होतीं नहीं, परन्तु यदि उपयोग हो तो--विचारसाहित हो 
तो--वश होती हैं । जिस तरह लक्षरहित बाण व्यर्थ, ही चला जाता है, उसी तरह उपयोगरहित 
उपवास आत्माथके लिये होता नहीं । 

अपनेमें कोई गुण प्रगट हुआ हो, और उसके लिये यदि कोई अपनी स्तुति करे, और यदि 
उससे अपनी आत्मामें अहंकार उत्पन्न हो तो वह पीछे हट जाती है। अपनी आत्माकी निन्दा करे 
नहीं, अभ्यंतर दोष विचारे नहीं, तो जीव छोकिक भावमें चला जाता है; परन्तु यदि अपने 
दोषोंका निरीक्षण करे, अपनी आत्माकी निन्दा करे, अहंभावसे रहित होकर विचार करे, तो सत्पुरुषके 
आश्रयसे आत्मलक्ष होता है। 

मार्गके पानेमें अनन्त अन्तराय हैं | उनमें फिर “मैंने यह किया ? ८ मैंने यह कैसा सुन्दर 
किया ? इस प्रकारका अभिमान होता है | “ मैंने कुछ भी किया ही नहीं ” यह दृष्टि रखनेसे ही वह 
अभिमान दूर होता है । 

लोकिक और अलोकिक इस तरह दो भाव होते हैं| लोकिकसे संसार और अलौकिकसे मोक्ष 
होती है । 

बाह्य इन्द्रियोंकी वश किया हो तो सत्पुरुषके आश्रयसे अतर्लक्ष हो सकता है। इस कारण 
बाद्य इन्द्रियोंको वशमें करना श्रेष्ठ है । बाह्य इन्द्रियाँ वशमें हो जॉय, और सत्पुरुषका आश्रय न हो तो 
लोकिकभावम चले जानेकी संभावना रहती है । 

उपाय किये बिना कोई रोग मिठता नहीं । इसी तरह जीवको लछोभरूपी जो रोग है, उसका 
उपाय किये बिना वह दूर होता नहीं | ऐसे दोषके दूर करनेके लिये जीव जरा भी उपाय करता 
नहीं । यदि उपाय करे तो वह दोष हालमें ही भाग जाय। कारणको खड़ा करो तो ही कार्य होता 
है । कारण बिना काये नहीं होता । 

सच्चे उपायको जीव खोजता नहीं । जीव ज्ञानी-पुरुषके वचनोंको श्रवण करे तो उसकी 
एवजमें प्रतीते होती नहीं । * मुझे लोभ छोड़ना है, ऐसी बीजभूत भावना हो तो दोष दूर होकर 
अनुक्रमसे * बीज-ज्ञान * प्रगट होता है । 
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प्रश्न---आत्मा एक है अथवा अनेक ! 

उत्तरः---यदि आत्मा एक ही हो तो पूर्वमें जो रामचन्द्रजी मुक्त हो गये हैं, उससे सबकी मुक्ति 
हो जानी चाहिये | अर्थात्‌ एककी मुक्ति हुई हो तो सबकी मुक्ति हो जानी चाहिये; और तो फिर 
दूसरोंको सत्शात्र सहुरु आदि साथनोंकी भी आवश्यकता नहीं ) 

प्रश्न--मुक्ति होनेके पश्चात्‌, क्या जीव एकाकार हो जाता है 

उत्तरः--यदि मुक्त होनेके बाद जीव एकाकार हो जाता हो तो खानुभत्र आनन्दका अनुभव 
करे नहीं । कोई पुरुष यहाँ आकर बैठा, और वह विदेह-मुक्त हो गया | बादमें दूसरा पुरुष यहाँ आकर 
बैठा, वह भी मुक्त हो गया। परन्तु इस तरह तीसरे चोथे सब्रके सत्र मुक्त हो नहीं जाते | आत्मा 
एक है, उसका आशय यह है कि सब आत्मायें वस्तुरूपसे तो समान हैं, परन्तु स्ततंत्र हैं, स्वानुभत्र 
करती हैं | इस कारण आत्मा भिन्न भिन्न हैं । “आत्मा एक है, इसलिये तुझे कोई दूसरी भ्रांति रखनेकी 
जरूरत नहीं |! जगत्‌ कुछ चीज ही नहीं, ऐसे श्रान्तिरीहित भावसे वर्तन करनेसे मुक्ति है -- 
ऐसा जो कहता है, उसे त्िचारना चाहिये कि तब तो एककी मुक्तिसे जरूर सबकी मुक्ति हो 
जानी चाहिये । परन्तु ऐसा होता नहीं, इसलिये आत्मा भिन्न भिन्न हैं | जगतकी भ्रांति दूर हो गई, 
इससे ऐसा समझना नहीं कि चन्द्र सूर्य आदि ऊपरसे नीचे गिर पढ़ते हैं। इसका आशय यही 
है कि आत्माकी विषयसे भ्रान्ति दूर हो गई है । रूढ़िसे कोई कल्याण नहीं । आत्माके शुद्ध विचारको 
ग्राप्त कियि बिना कल्याण होता नहीं | 

माया-कपटसे झूठ बोलनेमें बहुत पाप है । वह पाप दो प्रकारका है । मान ओर धन प्राप्त 
करनेके लिये झूठ बोले तो उसमें बहुत पाप है । आजीविकाके लिये झूठ बोलना पड़ा हो, ओर 
पश्चात्ताप करे तो उसे पहिलेकी अपेक्षा कुछ कम पाप लगता है। 

बाप स्वये पचास वरसका हो, ओर उसका बीस बरसका पुत्र मर जाय ते वह बाप उसके पास 
जो आभूषण होते हैं उन्हें निकाल लेता है ! पुत्रके देहान्त-क्षणमें जो वैराग्य था, वह स्मशान वैराग्य था ! 

भगवानूने किसी भी पदार्थकों दूसरेको देनेकी मुनिको आज्ञा दी नहीं। देहको धर्मका साधन 
मानकर उसे निबाहनेके लिये जो कुछ आज्ञा दी है, उतनी ही आज्ञा दी है; बाकी दूसरेको कुछ भी 
देनेकी आज्ञा दी नहीं। आज्ञा दी होती तो परिग्रहकी बृद्धि ही होती, ओर उससे अनुक्रमसे अन्न पान 
आदि लाकर कुट॒म्ब्रका अथवा दूसरोंका पोषण करके, वह बड़ा दानवीर होता | इसालिये मुनिको विचार 
करना चाहिये कि तीर्थकरने जो कुछ रखनेकी आज्ञा दी है, वह केवल तेरे अपने लिये ही है, और 
वह भी लोकिक दृष्टि छुड़ाकर संयममें छगनेके लिये ही दी है । 

कोई मुनि गृहस्थके घरसे सुई छाया हो, और उसके खो जानेसे वह उसे वापिस न दे, तो 
उसे तीन उपवास करने चाहिये-- ऐसी ज्ञानी-पुरुषोंकी आज्ञा है। उसका कारण यही है कि वह 
मुनि उपयोगशून्य रहा है । यदि इतना अधिक बोझा मुनिके सिरपर न रक्‍्खा जाता, तो उसका 
दूसरी वस्तुओंके भी छानेका मन होता, और वह कुछ समय बाद परिग्रहकी वृद्धि करके मुनिपनेको ही 
गुमा बैठता । ज्ञानीने इस प्रकारके जो कठिन मार्गका प्ररूपण किया हैं उसका यद्दी कारण है कि वह 
जानता है कि यह जीव विश्वासका पात्र नहीं है | कारण कि वह श्रान्तिवाछा है | यदि कुछ छूठ दी 
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हेगी तो कालक्रमसे उस उस प्रकारमें विशेष प्रवृत्ति होगी, यह जानकर ज्ञानीने सुई जैसी निर्जीब 
वस्तुके संबंधमें भी इस तरह आचरण करनेकी आज्ञा की है । छोककी दृष्टिमं तो यह बात साधारण है। 
परन्तु ज्ञानीकी दृष्टिमें उतनी छूट भी जड़मूलसे नाश कर सके, इतनी बड़ी मादम होती है । 

ऋषभदेवजीके पास अड्टानवें पुत्र यह कहनेके अभिप्रायसे आये थे कि “हमें राज प्रदान करो | * 
वहाँ तो ऋषभदेवने उपदेश देकर अड्टानवेंके अ्रद्टानवोंको ही मूँड लिया | देखो महान्‌ पुरुषकी 
करुणा ! 

केशीस्वामी और गौतमस्वामी कैसे सरल थे ! दोनोंने ही एक मार्गको जाननेसे पॉच महात्रत 
ग्रहण किये थे। आजकलके समयमें दोनों पक्षोंका इकट्ठा होना हो तो वह न बने | आजकलके ढूँढिया 
और तेप्पा, तथा हरेक जुदे जुदे संघाड़ोंका इकट्ठा होना हों तो वह न बने; उसमे कितना ही काल 
व्यतीत हो जाय । यद्यपि उसमें है कुछ भी नहीं, परन्तु असरलताके कारण वह संभव ही नहीं। 

सत्पुरुष कुछ सत्‌ अनुष्ठानका त्याग कराते नहीं, परन्तु यदि उसका आग्रह हुआ होता है तो 
आग्रह दूर करानेके लिये उसका एक बार त्याग कराते हैं | आग्रह दूर होनेके बाद पीछेसे उसे वे 
ग्रहण करनेको कहते हैं । 

चक्रवर्ती राजा जैसे भी नम्न होकर चले गये हैं ! कोई चक्रवर्ती राजा हो, उसने राज्यका त्याग 
कर दीक्षा ग्रहण की हो; ओर उसकी कुछ भूछ हो गई, और कोई ऐसी बात हो कि उस चतक्रवर्तीके 
राज्य-कालका दासीका कोई पुत्र उस भूलछकों सुधार सकता हो, तो उसके पास जाकर, चक्रवर्तीको उसके 
कथनके ग्रहण करनेकी आज्ञा की गई है | यदि उसे उस दासीके पुत्रके पास जाते समय ऐसा हो कि. 
४ में दासीके पुत्रके पास कैसे जाऊँ' तो उसे भटक भटककर मरना है । ऐसे कारणोंके उपस्थित होने- 
पर लोक-लाजको छोड़नेका ही उपदेश किया है; अर्थात्‌ जहाँ आत्माको ऊँचे ले जानेका कोई अवसर 
हो, वहाँ लोक-लाज नहीं मानी गई । परन्तु कोई माने विषय-इच्छासे वेश्याके घर जाय, ओर वहाँ 
जाकर उसे ऐसा हो कि “ मुझे छोग देख लेंगे तो मेरी निन्‍्दा होगी, इसलिये यहाँसे वापिस छलोट चलना 
चाहिये ? तो वहाँ लोक-छाज रखनेका विधान है। क्‍्योंके ऐसे स्थानमें छोक-छाजका भय खानेसे 
ब्रह्मचय रहता है, जो उपकारक है। 

हितकारी क्‍या है, उसे समझना चाहिये | आठमकी तकरारको तिथिके लिये करना नहीं, 
परन्तु हरियाल्लीके रक्षणके लिये ही तिथि पालनी चाहिये । हरियालीके रक्षणके लिये आठम 
आदि तिथि कही गई हैं, कुछ तिथेके लिये आठम आदिको कहा नहीं । इसलिये आठम आदि 
तिथिके कदाग्रहकों दूर करना चाहिये | जो कुछ कहा है वह कदाग्रहके करनेके लिये कहा नहीं । 
आत्माकी शुद्धिसे जितना करोगे उतना ही हितकारी है। जितना अशुद्धिसे करोगे उतना ही अहितकारी 
है, इसलिये शुद्धतापूर्वक सदजतका सेवन करना चाहिये । 

हमें तो ब्राह्मण, वैष्णव, चाहे जो हो सब समान ही हैं | कोई जैन कहा जाता हो और 
मतसे ग्रस्त हो तो वह अहितकारी है, मतरहित ही हितकारी है। 

सामायिक-शाख्रकारने विचार किया कि यदि कायाको स्थिर रखनी होगी, तो पौछेसे विचार 
करेगा; नियम नहीं .बाँधा हो तो दूसरे काममें पड़ जायगा, ऐसा समझकर उस प्रकारका नियम बाँधा | 
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है। मनका धोड़ा दोड़ता हो और सामायिक किया हो तो उसका फल कैसा हो ! 

कर्मबंधको थोड़ा थोड़ा छोड़नेकी इच्छा करे तो छूठे । जैसे कोई कोठी. भरी हो, और उसमेंसे 
कण कण करके निकाला जाय तो वह अंतमें खाली हो जाती है । परन्तु दृढ़ इच्छासे कर्मोको छोड़ना 
ही सार्थक है । 

आवश्यक छह प्रकारके हैं:ः--सामायिक, चोबीसत्यो, वंदना, प्रतिक्रमण, कायोत्सर्ग और 
प्रत्याख्यान | सामायिक अर्थात्‌ सावद्य-योगकी निवृत्ति । 

वाचना ( बाँचना ), पच्छना ( पूँछना ), परिवर्तना ( फिर फिरसे विचार करना ) और 
'धर्मकथा ( धर्मविषयक कथा करनी ), ये चार द्रव्य हैं; और अनुप्रेक्षा ये भाव हैं । यदि अभनुप्रेक्षा 
न आवे तो पहिले चार द्रब्य हैं । 

अज्ञानी ठछोग * आजकल केवलज्ञान नहीं है, मोक्ष नहीं है ” ऐसी हीन पुरुषार्थकी बातें करते 
हैं । ज्ञानीका वचन पुरुषार्थ प्रेरित करनेवाला होता है | अज्ञानी शिथिल है, इस कारण वह ऐसे हीन 
पुरुषार्थंथ वचन कहता है । पंचम काछकी, भवस्थितिकी अथवा आयुकी बातको मनमें छाना नहीं 
और इस तरहकी वाणी सुनना नहीं । 

कोई हीन-पुरुषार्थी बातें करे कि उपादान कारणकी क्या जरूरत है ? पूर्बमें अशोच्याकेवली 
हो ही गये हैं | तो ऐसी बातोंसे पुरुषार्थ-हवीन न होना चाहिये | सत्संग ओर सत्‌ साधनके बिना कभी 
भी कल्याण होता नहीं | यदि अपने आपसे ही कल्याण होता हो, तो मिझ्टमेंसे स््रये ही घड़ा उत्पन्न हो 
जाया करे | परन्तु लाखों वर्ष व्यतीत हो जाये फिर भी मिद्गीमंसे घड़ा स्वये उत्पन्न होता नहीं । उसी 
तरह उपादान कारणके बिना कल्याण होता नहीं । शाशत्रका वचन है कि तीथंकरका संयोग हुआ 
और फिर भी कल्याण नहीं हुआ, उसका कारण पुरुषार्थ-रहितपना ही है | पूर्वमें उन्हें ज्ञानीका 
संयोग हुआ था फिर भी पुरुषार्थके बिना जेसे वह योग निष्फठ चछा गया; उसी तरह जो ज्ञानीका 
योग मिला है, और पुरुषाथ न करो तो यह योग भी निष्फल ही चला जायगा | इसलिये पुरुषार्थ 
करना चाहिये, और तो ही कल्याण होगा । उपादान कारण श्रेष्ठ है | 
ऐसा निश्चय करना चाहिये कि सत्पुरुषके कारण--निमित्तसे--अनंत जीव पार हो गये हैं । 
कारणके बिना कोई जीव पार होता नहीं। अशोच्याकेवीको आगे पीछे वैसा संयोग मिला होगा | 
सत्संगके बिना समस्त जगत्‌ डूब ही गया है ! 

मीराबाई महाभक्तिवान थी | 

सुंदर आचरणवाले सुन्दर समागमसे समता आती है। समताके विचारके लिये दो घड़ी सामायिक 
करना कहा है। सामायिकमें मनके मनोरथको उल्टा सीधा चिंतन करे तो कुछ मी फल न हो। सामायिकका 
मनके दोड़ते हुए घोड़ेको रोकनेके लिये प्ररूपण किया है । एक पक्ष, संवत्सर्रके दिवससंत्रेधी चौथकी 
तिथिका आग्रह करता है, आर दूसरा पक्ष पाँचमकी तिथिका आग्रह करता है । आग्रह करनेवाले 
दोनों ही मिथ्यात्वी हैं । ज्ञानी-पुरुषोंने तिथियोंकी मयादा आत्माके लिये ही की है । क्योंकि यदि कोई 
एक दिन निश्चित न किया होता तो आवश्यक विधियोंका नियम रहता नहीं। आत्माथके लिये तिथिकी 
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मर्यादाका छाभ लेना चाहिये | बाकी तिथि-विथिके भेदको छोड़ ही देना चाहिये। ऐसी कल्पना 
करना नहीं, ऐसी भंगजालमें पड़ना नहीं । 

आनन्दघनजीने कहा है;--- 

फल अनेकांत लोचन न देखे, 

फछ अनेकांत किरिया करी बापटा, रठवड़े चार गतिमांहि लेखे । 

अर्थात्‌ जिस क्रियाके करनेसे अनेक फल हों वह क्रिया मोक्षके लिये नहीं है | अनेक क्रिया- 
ओंका फल मोक्ष ही होना चाहिये | आत्माके अंशोंके प्रगट होनेके लिये क्रियाओंका वर्णन किया 
गया है | यदि क्रियाओंका वह फल न हुआ हो तो वे सब क्रियायें संसारकी ही हेतु हैं । 

४ निंदामि, गरिहामि, अप्पाणं वोसिरामि ” ऐसा जो कहा है, उसका हेतु कषायको विस्मरण 
करानका है, परन्तु लोग तो बिचारे एकदम आत्माको ही विस्मरण कर देते हैं ! 

जीवको देवगतिकी, मोक्षके सुखकी, और अन्य उस तरहकी कामनाकी इच्छा न रखनी चाहिये। 

पंचमकालके गुरु केसे होते हैं, उसका एक संन्यासीका दृष्टान्त:--- 

कोई संन्यासी अपने शिष्यके घर गया । ठंड बहुत पड़ रही थी। भोजन करने बेठनेके 
समय शिष्यपने स्नान करनेके लिये कहा, तो गुरुने मनमें विचार किया कि “ ठंड बहुत पड़ रही है 
और इसमें स्नान करना पड़ेगा ', यह विचार कर संन्यासीने कहा कि : मेंने तो ज्ञान-गंगाजलमें स्नान कर 
लिया है (| शिष्य बुद्धिमान्‌ था, वह समझ गया और उसने ऐसा रात्त्ता पकड़ा जिससे गुरुको कुछ रिक्षा 
मिले | शिष्यने गुरुजीको भोजन करनेके लिये मानपूर्वक बुछा कर उन्हें भोजन कराया । प्रसाद छेनेके 
बाद गुरु महाराज एक कमरेमे सो गये । गुरुजीको जब प्यास लगी, तो उन्होंने शिष्यसे जल माँगा | 
इसपर शिष्यने तुरत ही जवाब दिया, * महाराज, आप ज्ञान-गंगामेंसे ही जल ले लें। ” जब शिष्यने 
ऐसा का०न रास्ता पकड़ा तो. गुरुने स्त्रीकार किया कि : मेरे पास ज्ञान नहीं है | देहकी साताके लिये 
ही मेने स्नान न करनेके लिये ऐसा कह दिया था! ! 

मिथ्यादृश्टिके पूतवके जप-तप अभीतक भी एक आत्महितार्थके लिये हुए नहीं ! 

आत्मा मुख्यरूपसे आत्मस्वभावसे आचरण करे, यह « अध्यात्मज्ञान ! | मुख्यरूपसे जिसमें 
आत्माका वर्णन किया हो वह ' अध्यात्मशास्र | अक्षर (राब्द ) अध्यात्मीका मोक्ष होता नहीं । 
जो गुण अक्षरोंमें कहे गये हैं, वे गुण यदि आत्मामें रहें तो मोक्ष हो जाय। सत्पुरुषोंमें भाव-अध्यात्म 
प्रगट रहता हैं । केवल वाणीके सुननके लिये ही जो वचनोंको सुने, उसे शब्द-अध्यात्मी 
कहना चाहिये | रब्द-अध्यात्मी छोग अध्यात्मकी बातें करते हैं और महा अनर्थकारक आचरण 
करते हैं | इस कारण उन जैसोंको ज्ञान-दग्ध कहना चाहिये । ऐसे अध्यात्मियोंको शुष्क और अज्ञानी 
समझना चाहिये । 

ज्ञानी-पुरुषरूपी सूर्यके प्रगठ होनेके पश्चात्‌ सच्चे अध्यात्मी शुष्क रीतिसे आचरण करते नहीं, 
वे भाव-अध्यात्ममें ही प्रगटरूपसे रहते हैं । आत्मामें सच्चे सच्चे गुणोंके उत्पन्न होनेके बाद मोक्ष होती 
ह्‌। न द्रब्य-अध्यात्मी ज्ञानदग्घ बहुत हैं । द्व॒न्य-अध्यात्मी केवल मंदिरके कलशकी शोभाके 
समान हें। 
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मोह आदि विकार इस तरहके हैं कि जो सम्यग्दशिको भी चलायमान कर डालते हैं; इसलिये तुम्हें 
तो ऐसा समझना चाहिये कि मोक्ष-मार्गके प्राप्त करनेमें वैसे अनेक विश्न हैं। आयु तो थोड़ी है, 
ओर काये महाभारत करना है। जिस प्रकार नोका तो छोटी हो ओर बड़ा महासागर पार करना 
हो, उसी तरह आयु तो थोड़ी है ओर संसाररूपी महासागर पार करना है । जो पुरुष प्रभुके नामते 
पार हुए हैं, उन पुरुषोंकों धन्य है | अज्ञानी जीवको खबर नहीं कि अमुक जगह गिरनेकी है, 
परन्तु वह ज्ञानियोंद्वारा देखी हुई है । अज्ञानी-द्रत्य-अध्यात्मी-कहते हैं कि मेरेमें कपराय नहीं हैं । 
सम्यग्दृष्टि चेतन्य-संयोगसे ही है । 

कोई मुनि गुफामें ध्यान करनेके लिये जा रहे थे | वहाँ एक सिंह मिल गया। मुनिके हाथमें एक 
लकड़ी थी। ' सिहके सामने यदि लकड़ी उठाई जाय तो सिंह भाग जायगा,' इस प्रकार मनमें होनेपर 
मुनिको विचार आया कि * में आत्मा अजर अमर हूँ, देहसे प्रेम रखना योग्य नहीं। इसलिये हे जीव ! 
यहीं खड़ा रह | धिंहका जो भय हे वही अज्ञान है | देदमें मूर्छाके कारण ही भय है,” इस प्रका- 
रकी भावना करते करते वे दो घड़ीतक वहीं खड़े रहे, कि इतनेमें केवलज्ञान प्रगट हो गया। इसालिये 
विचार विचार दशामें बहुत ही अन्तर है । 

उपयोग जीवबके ब्रिना होता नहीं | जड़ और चेतन्य इन दोनोंमें परिणाम होता है । देहधारी 
जीवमें अध्यवसायकी प्रवृत्ति होती है, संकल्प-विकल्प उपस्थित होते हैं, परन्तु निश्रंकल्पपना ज्ञानसे ही 
होता है । अध्यवसायका ज्ञानसे क्षय होता है । यही ध्यानका हेतु है| परन्तु उपयोग रहना चाहिये। 

धर्मध्यान और शुझ्भध्यान उत्तम कहे जाते 6ै॥ आते और रौद्रध्यान मिथ्या कहे जाते हैं । 
बाह्य उपाधि ही अध्यवसाय है । उत्तम लेश्या हो तो ध्यान कहा जाता है, और आत्मा सम्यक्‌ 
परिणाम प्राप्त करती ह । 

माणेकदासजी एक वेदान्ती थे । उन्होंने मोक्षकी अपेक्षा सत्संगको ही अधिक यथार्थ माना हे। 
उन्होंने कहा है;--- 

निज छंदनसे ना मिले, हीरो बेकुंठ धाम । 
संतकृपासे पाईये, सो हरि सबसे ठाम । 

कुगुरु ओर अज्ञानी पाखंडियोंका इस कालमें पार नहीं । 

बड़े बड़े बरधोड़ा चढ़ातरे, और द्रव्य खच करे--यह सब ऐसा जानकर कि मेरा कल्याण 
होगा । ऐसा समझकर हजारों रुपये खर्च कर डालता है। एक एक पैसेको झूठ बोल बोलकर तो 
इकट्ठा करता है ओर एक ही साथ हजारों रुपये खर्च कर देता है | देखो, जीवका कितना अधिक 
अज्ञान |) कुछ विचार ही नहीं आता ! 

आत्माका जैसा खरूप है, उसके उसी स्वरूपको “ यथाख्यात चारित्र ” कहा है । भय अज्ञानप 
है। सिंहका भय सिंहिनीको होता नहीं। नागका भय नागिनीको होता नहीं । इसका कारण यही है 
कि उनका अज्ञान दूर हो गया है। 

जबतक सम्यक्त्व प्रगट न हो तबतक मिध्यात्व है, और जब मिश्र गरुणस्थानकका नाश हो 
ज/य तब सम्यक्त्त कहा जाता है । समस्त अज्ञानी पहिले गुणस्थानकमें हैं । 
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सत्शाख्र-सदगुरुके आश्रयसे जो संयम होता है, उसे “ सरागसंयम ” कहा जाता है ॥ निवृत्ति 
अनिवृत्तिस्थानकका अन्तर पड़े तो सरागसंयममेंसे “ बीतरागसंयम ” पैदा होता है । उसे निवृत्ति 
अनिवृत्ति दोनों ही बराबर हैं | स्वच्छंदसे कल्पना होना * भ्रान्ति ' है। * यह तो इस तरह नहीं, 
इस तरह होगा ' इस प्रकारका भाव ९ शंका ” है। समझनेके लिये विचार करके पूँछनेको * आशेका 


कहते हैं । 


अपने आपसे जो समझमें न आवे, वह “आरांका मोहनीय है !। सचा जान लिया हो और 
फिर भी सच्चा सच्चा भाव न आवे, वह भी * आशंका मोहनीय ? है। अपने आपसे जो समझमें न आवे 
उसे पूँछना चाहिये। मूलस्वरूप जाननेके पश्चात्‌ उत्तर विषयके संबंधमें यह किस तरह होगा, इस 
प्रकार जाननेके लिये जिसकी आकांक्षा हो उसका सम्यक्त्व नष्ट होता नहीं; अर्थात्‌ वह पतित होता 
नहीं । मिथ्या भ्रान्तिका होना शंका है। मिथ्या प्रतीति अनंतानुबंधीमें ही गर्भित हो जाती है । नास- 
मझीसे दोषका देखना मिथ्यात्व है | क्षयोपशम अर्थात्‌ क्षय भोर उपशम हो जाना | 


(६ ) रालजका बाह्य प्रदेश, बड़के नीचे दोपरके दो बजे 


यदि ज्ञान-मार्गका आराधन करे तो रास्ते चलते हुए भी ज्ञान हो जाता है | समझमें आ 
जाय तो आत्मा सहजमें ही प्रगट हो जाय, नहीं तो जिन्दगी बीत जाय तो भी प्रगठ न हो। 
केवल माहात्म्य समझना चाहिये । निष्काम बुद्धि और भक्ति चाहिये | अंतःकरणकी शुद्धि हो तो ज्ञान 
स्वतः ही उत्पन्न हो जाता । यदि ज्ञानीका परिचय हो तो ज्ञानकी ग्राप्ति होती है । यदि किसी 
जीवको योग्य देखे तो ज्ञानी उसे कहता है कि समस्त कल्पना छोड़ देने जेसी ही हैं । ज्ञान ले । 
ज्ञानाको जीव यदि ओघ-संज्ञासे पहिचाने तो यथार्थ ज्ञान होता नहीं । 


जब ज्ञानीका त्याग--इहृढ़ व्याग---आवे अर्थात्‌ जैसा चाहिये वैसा यथार्थ त्याग करनेको 
ज्ञानी कहे, तो माया भुला देती है, इसलिये बराबर जागृत रहना चाहिये; और मायाको दूर 
करते रहना चाहिये । ज्ञानीके त्याग--ज्ञानीके बताये हुए त्याग--के लिये कमर कसकर तैय्यार 
रहना चाहिये । 

जब सत्संग हो तब माया दूर रहती है | और सम्संगका संयोग दूर हुआ कि वह फिर तैय्या- 
रकी तैय्यार खड़ी है | इसलिये बाह्य उपाधिको कम करना चाहिये | इससे विशेष सत्संग होता है । 
इस कारणसे बाह्य त्याग करना श्रेष्ठ है । 


ज्ञानीकों दुःख नहीं । अज्ञानीको ही दुःख है । समाधि करनेके लिये सदाचरणका सेवन 
करना चाहिये | जो नकली रंग है वह तो नकली ही है। असली रंग ही सदा रहता हे । ज्ञानीके 
मिलनेके पश्चात्‌ देह छूट गई, अर्थात्‌ देह धारण करना नहीं रहता, ऐसा समझना चाहिये । ज्ञानीके 
वचन प्रथम तो कडुवे लगते हैं, परन्तु पीछेस माद्धम होता हैं कि ज्ञानी-पुरुष संसारके अनन्त 
दुःखोंकों दूर करता है। जैसे औषध कड़॒वी तो होती ह., परन्तु वह दीघंकालके रोगको दूर 
कर देती है । 
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त्यागके ऊपर हमेशा लक्ष रखना चाह्निये।त्यागको शिथिल नहीं रखना चाहिये। श्रावकको तीन 
मनोरथ चिंतवन करने चाहिये | सत्यमार्गकी आराधना करनेके लिये मायासे दूर रहना चाहिये | त्याग 
करते ही जाना चाहिये | माया किस तरह भुला देती है, उसका एक दृश्शन्त:--- 

एक संन्यासी कहा करता था कि ' मैं मायाको घुसनेतक भी न दूँगा, में नम्न होकर 
विचरूँगा ! | मायाने कहा कि :में तेरे आगे आगे चढ»ँगी '। संन्‍्यासीने कहा कि ' में जंगलमें अकेला 
विचरूँगा '। मायाने कहा “मैं सामने आ जाऊँगी ' | इस तरह वह संन्यासी जंगलमें रहता, ओर “मुझे 
कंकड़ और रेत दोनों समान हूँ? यह कहकर रेतपर सोया करता । एक दिन उसने मायासे पूँछा कि 
बोल अब तू कहाँ है ? मायाने समझ लिया कि इसे गये बहुत चढ़ रहा है, इसलिये उसने उत्तर दिया 
कि मेरे आनेकी जरूरत क्‍या है! में अपने बड़े पुत्र अहंकारकों तेरी खिदमतमें भेज ही चुकी हूँ । 

माया इस तरह ठगती है | इसलिये ज्ञानी कहते हैं कि ९ में सबसे न्यारा हूँ, सब्रथा त्यागी 
हो गया हूँ, अवधूत हूँ, नम्न हूँ, तपश्चर्या करता हूँ। मेरी बात अगम्य है। मेरी दशा बहुत ही श्रेष्ठ 
है। माया मुझे रोकेगी नहीं ' ऐसी मात्र कल्पनासे मायाद्वारा ठगाये जाना नहीं चाहिये। 

स्चच्छंदमें अहंकार है | जबतक राग-द्ेष दूर होते नहीं तबतक तपश्चयों करनेका फल दी कया 
है? “ जनकविदेहीमें विदेहीपना हो नहीं सकता, यह केवल कल्पना है। संसारम विदेहीपना रहता 

? ऐसा विचार नहीं करना चाहिये । अपनापन दूर हो जानेसे उस तरह रहा जा सकता है । 

जनकविदेहीकी दशा उचित है । जब वसिष्ठजीने रामको उपदेश दिया, उस समय राम गुरुको राज्य 
अर्पण करने लगे, परन्तु गुरुने राज्य लिया ही नहीं | शिष्य और गुरु ऐसे होने चाहिये । 

अज्ञान दूर करना है। उपदेशसे अपनापन दूर हटाना है। जिसका अज्ञान गया उसका दुःख 
चला गया | 

ज्ञानी गृहस्थावासमें बाह्य उपदेश ब्रत देते नहीं | जो गृहस्थावरासमें हों ऐसे परमज्ञानी मार्गे 
चलाते नहीं; मार्ग चलानेकी रीतिसे मार्ग चलाते नहीं; स्वयं अविरत रहकर ब्रत ग्रहण कराते नहीं, 
क्योंकि बेसा करनेसे बहुतसे कारणोंमें विशेध आना संभव है । 

सकाम भत्तिसे ज्ञान होता नहीं । निष्काम भाकतिसे ज्ञान होता है। ज्ञानीके उपदेशमें अद्भुतता 
है | वे अनिच्छाभावसे उपदेश देते हैं, स्पृह्ारहित होते हैं | उपदेश ज्ञानका माहात्म्य है। माहात्म्यके 
कारण अनेक जीव बोध पाते हैं । 

अज्ञानीका सकाम उपदेश होता है; जो संसारके फलका कारण हैं। जगतमें अज्ञानीका मार्ग 
अधिक है ।॥ ज्ञानीको मिथ्याभाव क्षय हो गया है; अहंभाव दूर हो गया है। इसलिये उसके अमूल्य 
वचन निकलते हैं। बाछ-जीवोंको ज्ञानी-अज्ञानीकी पहिचान होती नहीं । 

आचार्यजीने जीवोंको स्वभावसे प्रमादी जानकर, दो दो तीन तीन दिनके अन्तरसे नियम 
पालनेकी आज्ञा की है । तिथियोंके लिये मिथध्याग्रह न रख उसे छोड़ना ही चाहिये । कद्गाग्रह 
छुड़ानेके लिये तिथियाँ बनाई हैं, परन्तु उसके बदले उसी दिन कदाग्रह बढ़ता है । हालमभें बहुत 
वर्षोंसे पर्यूषणमें तिथियोंकी श्रान्ति चलछा करती है । तिथियोंके नियमोंकों लेकर तकरार करना 
मोक्ष जानेका रास्ता नहीं । कचित्‌ पॉचमका दिन न पाछा जाय, और कोई छठका दिन पाछे, 
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और आत्मामें कोमलठता हो तो वह फलदायक होता है। जिससे वास्तवमें पाप छूगता है, उसे रोकना 
अपने हाथमें है, यह अपनेसे बन सकने जैसा है; उसे जीव रोकता नहीं; ओर दूसरी तिथि आदिकी 


योंही फिक्र किया करता है । अनादिसे रब्द, रूप, रस, गंत्र और स्पर्शका मोह रहता आया है, 
उस मोहको दूर करना है। बड़ा पाप अज्ञानका है। 


जिसे अबिरतिके पापकी चिंता होती हो उससे वहाँ रहा ही कैसे जा सकता है ! 

स्वयं त्याग कर सकता नहीं और बहाना बनावे कि मुझे अन्तराय बहुत हैं। जब धर्मका प्रसंग 
आवे तो कहता है कि “उदय है! | * उदय उदय ” कहा करता है, परन्तु कुछ कुत्रेमें गिर पड़ता नहीं । 
गाड़ीमें बैठा हो, और गड्ढा आ जावे तो सहजमें सैभलकर चलता है | उस समय उदयको भूल जाता 
है | अर्थात्‌ अपनी तो शिथिलता हो, उसके बदले उदयका दोष निकालता है। 

लोकिक और लोकोत्तर विचार जुदा जुदा होता है। उदयका दोष निकाठलना यह लछोकिक 
त्रिचार है। अनादि कालके कम तो दो घड़ीमें नाश हो जाते हैं, इसलिये कर्मका दोष निकालना चाहिये 
नहीं; आत्माकी ही निन्दा करनी चाहिये । धम करनेकी बात आवे तो जीब पूर्व कमके दोषकी बातकों 
आगे कर देता है। पुरुषार्थ करना ही श्रेष्ठ है | पुरुषार्थयो पहिले करना चाहिये | मिथ्यात्व, प्रमाद 
और अशुभ योगका त्याग करना चाहिये । 

कर्माके दूर किये त्रिना कम दूर होनेवाले नहीं। इतनेके लिये ही ज्ञानियोंने शात्रोंकी रचना की 
है। शिथिल होनेके साधन नहीं बताये। परिणाम ऊँचे आने चाहिये। कम उदयमें आबेगा, यह 
मनमें रहे तो कर्म उदयमें आता है। बाकी पुरुषाथ करे तो कर्म दूर हो जाय। जिससे उपकार हो 
वही लक्ष रखना चाहिये। 

(७)वडवा,सबेरे ११ बजे भाद्रपद सुदी १० गुरु. १९७२ 

कमे गिन गिनकर नाश किये नहीं जाते। ज्ञानी-पुरुष तो एक साथ ही सबके सब इकट्ठे कर 
नाश कर देता है । 

विचारवानकों दूसरे आलंबन छोड़कर, जिससे आत्माके पुरुषार्थका जय हो, वैसा आलंबन 
लेना चाहिये। कर्म-बंधनका आलंबन नहीं लेना चाहिये | आत्मामें परिणाम हो वह अनुप्रेक्षा है । 

मि्ठमें घड़े बननेकी सत्ता है; परन्तु जब दंड, चक्र, कुम्हार आदि इकट्ठे हों तभी तो। इसी तरद्द 
आत्मा मिद्नीरूप है, उसे सदगुरु आदिका साधन मिले तो ही आत्मज्ञान उत्पन्न होता है । जो ज्ञान 
हुआ हो वह, पूर्वकालीन ज्ञानियोंने जो ज्ञान सम्पादन किया है; उसके साथ ओर वतेमानमें जो ज्ञान 
ज्ञानी-पुरुषोंने सम्पादन किया हें, उसके साथ पू्रोपर संबद्ध होना चाहिये, नहीं तो अज्ञानको ही 
ज्ञान मान लिया है, ऐसा कहा जायगा। 

ज्ञान दो प्रकारके हैं:--एक बीजभूत ज्ञान और दूसरा वृक्षभूत ज्ञान | प्रतीतिसे दोनों ही 
समान हैं, उनमें भेद नहीं । वृक्षभूत--सर्वथा निरावरण ज्ञान--हो तो उसी मभवसे मोक्ष हो 
जाय, और बीजभूत ज्ञान हो तो अन्तर पन्द्रह भवमें मोक्ष हो। 

आत्मा अरूपी है, अर्थात्‌ वह वर्ण, गन्ध, रस और स्परीरहित वस्तु है---अवस्तु नहीं । 

जिसने षड़्दर्शनोंकी रचना की है, उसने बहुत बुद्धिमानीका उपयोग किया है। 
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, बंध अनेक अपेक्षाओंसे होता है; परन्तु मूल ग्रकृतियाँ आठ हें। वे कर्मकी ऑर्टीको उधेड़नेके 
लिये आठ प्रकारकी कही हैं। 
आयु कर्म एक ही भवका बँधता है। अधिक भवकी आयु बँधती नहीं | यादे अधिक भवकी आयु 
बंधे तो किसीको भी केवलज्ञान उत्पन्न न हो। 

ज्ञानी-पुरुष समतासे कल्याणका जो स्वरूप बताता है, वह उपकारके लिये ही बताता ह | 
ज्ञानी-पुरुष मार्गमें भूले भटके हुए जीवको सीधा रास्ता बताते हैं । जो ज्ञानीके मागेसे चले उसका 
कल्याण हो जाय । ज्ञानीके ब्रिरह होनेके पश्चात्‌ बहुत का चला जानेसे अथोत्‌ अंधकार हो जानेसे 
अज्ञानकी प्रवृत्ति हो जाती है, और ज्ञानी-पुरुषोंके वचन समझमें नहीं आते । इससे छोगोंको उल्टा 
ही भासित होता है । समझमें न आनेसे छोग गच्छके भेद बना छेते हैं। गच्छके भेद ज्ञानियोंने 
बनाये नहीं | अज्ञानी मार्गका छोप करता है। ज्ञानी हो तो मार्गका उद्योत करता है। अज्ञानी ज्ञानीके 
सामने होते हैं । मार्गके सन्‍्मुख होना चाहिये । 

बाल और अज्ञानी जीव छोटी छोटी बातोंमें भेद बना लेते हैं। तिहक और भुहपत्ती वगेरहके 
आग्रहमें कल्याण नहीं । अज्ञानीका मतभेद करते हुए देर लगती नहीं । ज्ञानी-पुरुष रूढ़ि-मार्गके बदले 
शुद्ध-मार्गका प्ररूपण करते हों तो ही जीवको जुदा भासित होता है, और वह समझता है कि यह 
अपना धर्म नहीं | जो जीव कदाग्रहरहित हो, वह शुद्ध मार्गका आदर करता है । विचारवानोंको तो 
कल्याणका मार्ग एक ही होता है। अज्ञान मार्गके अनन्त भेद हैं । 

जैसे अपना लड़का कुबड़ा हो और दूसरेका लड़का अतिरूपवान हो, परन्तु प्रेम अपने लड़के- 
पर ही होता है, और वही अच्छा भी छगता है; उसी तरह जो कुल-घर्म अपने आपने स्वीकार किया 
है, वह चाहे केसा भी दूषणयुक्त हो, तो भी वही सच्चा लगता हे । वैष्णव, बौद्ध, श्रेताम्बर, दिगम्बर 
जैन आदि चाहे कोई भी हो, परन्तु जो कदाग्रहरहित भावसे शुद्ध समतासे आवरणोंकों घटावेगा 
उसीका कल्याण होगा । 

(कायाकी ) सामाथेक कायाके रोगको रोकती है; आत्माके निमठ करनेके लिये कायाके 
योगको रोकना चाहिये । रोकनेसे परिणाममें कल्याण होता है। कायाकी सामायिक करनेकी अपेक्षा 
एकबार तो आत्माकी सामायिक करो । ज्ञानी-पुरुषफके वचन सुन सुनकर गाँठ बाँधो, तो आत्माकी 
सामायिक होगी। मोक्षका उपाय अनुभवगोचर है। जैसे अभ्यास करते करते आगे बढ़ते हैं, पैसे ही 
मोक्षेके लिये भी समझना चाहिये । 

जब आत्मा को३ भी क्रिया न करे तब अबंध कहा जाता है। 

पुरुषाथ करे तो कर्मसे मुक्त हो | अनन्तकालके कर्म हों और यदि जीव यथार्थ पुरुषाथ करे, 
तो कर्म यह नहीं कहता कि में नहीं जाता। दो घड़ीमें अनन्त कर्म नाश हो जाते हैं | आत्माकी 
पहेचान हो तो कर्मोका नाश हो जाय । 

प्रश्न:---सम्यक्त्व किससे प्रगठ होता हैं ! 

उत्तरः--आत्माका यथार्थ छक्ष हो उससे । सम्यक्त्व दो तरहका है;:---१ व्यवहार और २ 
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परमार्थ । सहुरुके बचनोंका सुनना, उन बचनोंका विचार करना, उनकी प्रतीति करना, वह “व्यवहार 
सम्यक्त्व ” है | आत्माकी पहिचान होना वह “ परमार्थ सम्यक्त्व * है । 

अन्त:करणकी शुद्धिक ब्रिना बोध असर करता नहीं; इसलिये प्रथम अंतःकरणमें कोमलूता 
लानी चाहिये। व्यवहार और निश्चय इत्यादिकी मिथ्या चर्चामें आग्रहरहित रहना चाहिये--मध्यस्थ 
'भावसे रहना चाहिये। आत्माके स्वभावका जो आवरण है, उसे ज्ञानी “कर्म कहते हैं | 

जब सात ग्रकृृतियोंका क्षय हो उस समय सम्यक्त्व प्रगट होता है। अनंतानुबंधी चार कषाय, 
मिथ्यात्यमेहनीय, मिश्रमोहनीय, समकितमोहनीय, ये सात प्रकृतियाँ जब क्षय हो जाँय, उस समय 
सम्यक्त्व प्रगट होता है । 

प्रश्न:---कषाय क्‍या है ! 


उत्तरः--सत्पुरुष मिलनेपर जीवको बताते हैं कि तू जो विचार किये बिना करता जाता है, 
उसमें कल्याण नहीं, फिर भी उसे करनेके लिये जो दुराग्रह रखता है, वह कषाय है । 
उन्मागंको मोक्षमाग माने, और मोक्षमार्गको उन्माग माने वह “मिथ्यात्व मोहनीय ” है। 
उन्मार्गसे मोक्ष होता नहीं, इसालिये मार्ग कोई दूसरा ही होना चाहिये-ऐसे भावको “ मिश्र मोहनीय * 
कहते हैं। “आत्मा यह होगी '--ऐसा ज्ञान होना “सम्यक्त मोहनीय ' है। “ आत्मा है ! ऐसा 
निश्चयमभाव ९ सम्यक्त्व ? है । 
नियमसे जीव कोमल होता है। दया आती है । मनके परिणाम उपयोगसहित हों तो कर्म 
कम लगें; और यदि उपयोगरहित हों तो अधिक ढगें | अंतःकरणको कोमल करनेके लिये--शुद्ध 
करनेके लिये---व्रत आदि करनेका विधान किया है। स्वाद-बुद्धिको कम करनेके लिये नियम करना 
चाहिये | कुल-धर्म, जहाँ जहाँ देखते हैं वहाँ वहाँ रास्तेमें आता है। 
(८) वडवा, भाद्रपद सुदी १३ शनि, १९५७२ 
लोकिक दृश्टिमें वैराभ्य भक्ति नहीं है; पुरुषार्थ करना और सत्य रीतिस आचरण करना ध्यानमें 
ही आता नहीं | उसे तो छोग भूल ही गये हैं । 
लोग, जब बरसात आती है तो पानीको टंकीमें भरकर रख छेते हैं; वैसे ही मुमुक्ष॒ जीव 
इतना इतना उपदेश सुनकर उसे जरा भी ग्रहण करता नहीं, यह एक आश्चर्य है। उसका उपकार 
किस तरह हो ! 
ज्ञानियोंन दोषके घटानेके लिये अनुभवके वचन कहे हैं, इसालिये वैसे वचनोंका स्मरण कर 
यदि उन्हें समझा जाय---उनका श्रवण-मनन हो--तो सहज ही आत्मा उज्बल हो जाय । वैसा करनेमें 
कुछ बहुत मेहनत नहीं है | उन वचनोंका विचार न करे तो कभी भी दोष घटे नहीं। 
सदाचार सेवन करना चाहिये । ज्ञानी-पुरुषोंने दया, सत्य, अदत्तादान, ब्रह्मचर्य, परिग्रह- 
परिमाण वगैरहकों सदाचार कहा है । ज्ञानियोंने जिन सदाचारोंका सेवन करना बताया है, वे यथार्थ 
हैं---सेवन करने योग्य हैं | बिना साक्षीके जीवको व्रत-नियम करने चाहिये नहीं । 
विषय कषाय आदि दोषोंके गये बिना जब सामान्य आशयवाले दया आदि भी आते नहीं, तो फिर 
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गहन आशयवाले दया वगरह तो कहाँस आये ? विषय कषायसहित मोक्ष जाते नहीं । अंतःकरणकी 
शुद्धिकि बिना आत्मज्ञान होता नहीं । भाक्ति सब दोषोंका क्षय करनेवाली है, इसलिये वह सर्वोत्कृष्ट है । 

जीवको विकल्पका व्यापार करना चाहिये नहीं | विचारवानका अविचार और अकार्य करते हुए 
क्षोभ होता है। अकार्य करते हुए जिसे क्षोभ न हो वह अविचारवान है | 

अकार्य करते हुए प्रथम जितना कष्ट रहता है उतना कष्ट दूसरी बार करते हुए रहता नहीं | 
इसलिये पहिलेसे ही अकार्य करनेसे रुकना चाहिये--हृढ़ निश्चय कर अकार्य करना चाहिये नहीं । 

सत्पुरुष उपकारके लिये जो उपदेश करते हैं, उसे श्रवण करे और उसका विचार करे, तो 
अवश्य ही जीवके दोष घटें | पारस मणिका संयोग हुआ, ओर पत्थरका सोना न बना, तो या तो 
असली पारसमणि ही नहीं, या असली पत्थर ही नहीं | उसी तरह जिसके उपदेशसे आत्मा सुवर्णमय 
न हो, तो या ता उपदेश ही सत्पुरुष नहीं और या उपदेश लेनेवाला ही योग्य जीव नहीं। जीव योग्य 
हो और सत्पुरुष सच्चा हो तो गुण प्रगट हुए बिना नहीं रहें । 

लोकिक आलम्बन कभी करना ही नहीं चाहिए । जीव सये जागृत हो तो समस्त विपरीत कारण 
दूर हो जाँय। जैसे कोई पुरुष घरमें नींदमें पड़ा सो रहा है, उसके धघरमें कुत्ते बिल्ली वगेरह 
घुस कर नुकसान कर जाय, और बादमें जागनेके बाद वह पुरुष नुकसान करनेवाले कुत्ते आदि 
प्राणियोंका दोष निकाले, किन्तु अपना दोष निकाले नहीं कि मैं सो गया था इसीलिये ऐसा हुआ है; 
इसी तरह जीव अपने दोषोंको देखता नहीं। स्वयं जागृत रहता हो तो समस्त विपरीत कारण दूर हो 
जाँय, इसलिये सवये जागृत रहना चाहिये | 

जीव ऐसा कहता है कि मेरे तृष्णा, अहंकार, छोभ आदि दोष दूर होते नहीं; अर्थात्‌ जीव अपने 
दोष ।निकालता नहीं, और दोषोंके ही दोष निकालता है। जैसे गरमी बहुत पड़ रही हो और इसलिये 
बाहर न निकल सकते हों, तो जीव सूर्यका दोष निकालता है, परन्तु वह छतरी और जूते, जो 
सूर्यके तापसे बचनेके लिये बताये हैं, उनका उपयोग करता नहीं। ज्ञानी-पुरुषोंने लोकिक भाव छोड़कर 
जिस विचारसे अपने दोष घटाये हैं--नाश किये हैं---उन विचारोंको और उन उपायोंको ज्ञानियोंने 
उपकारके लिये कहा है । उन्हें श्रवण कर जिससे आत्मार्म परिणाम हो, वैसा करना चाहिये । 

किस तरहसे दोष घट सकता है ? जीव लोकिक भावोंको तो किये चला जाता है, और दोष 
क्यों घटते नहीं, ऐसा कहा करता है। 

मुमुक्षुओकी जागृत अति जागृत होकर वैराग्यको बढ़ाना चाहिये । सत्पुरुषफे एक वचनको 
सुनकर यदि अपनेमें दोषोंके रहनेके कारण बहुत ही खेद करेगा, और दोषकों घटावेगा तो ही गुण 
प्रगट होगा । सत्संग-समागमकी आवश्यकता है | बाकी सत्पुरुष तो, जैस एक मार्गदर्शक दूसरे मार्ग- 
दशैकको रास्ता बताकर चला जाता है, उसी तरह रास्ता बताकर चला जाता है । शिष्य बनानेकी 
सत्पुरुषकी इच्छा नहीं । जिसे दुराग्रह दूर हुआ उसे आत्माका भान होता है | श्रान्ति दूर हो तो तुरत 
ही सम्यक्त उत्पन हो जाय । 

बाहुबलिजीको, जैसे केवलज्ञान पासमें ही--अतरमें ही--था कुछ बाहर न था, उसी तरह 
सम्यक्त्व अपने पास ही है । 
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जीव अहंकार रखता है, असत्‌ वचन बोलता है, भ्रान्ति रखता है, उसका उसे बिलकुल भी 
भान नहीं । इस भानके हुए बिना निस्तारा होनेवाला नहीं । 

शुरवीर बचनोंको दूसरा एक भी वचन नहीं पहुँचता | जीवको सत्पुरुषका एक राब्द भी 
समझमें नहीं आया । बड़प्पन रुकावट डालता हो तो उसे छोड़ देना चाहिये। कदाग्रहम कुछ भी 
हित नहीं । हिम्मत करके आग्रह--कदाग्रहसे--दूर रहना चाहिये, परन्तु विराध करना चाहिये नहीं । 

जब ज्ञानी-पुरुष होते हैं, तब मतभेद कदाग्रह घटा देते हैं | ज्ञानी अनुकंपाके लिये मार्गका 
बोध करता है । अज्ञानी कुगुरु जगह जगह मतभेदको बढ़ाकर कदाग्रहकों सतक कर देते हैं । 

सच्चे पुरुष मिलें ओर वे जो कल्याणका मार्ग बतावें उसीके अनुसार जीव आचरण करे, तो 
अवश्य कल्याण हो जाय | मार्ग विचारवानसे पूँछना चाहिये | सत्पुरुषके आश्रयसे श्रेष्ठ आचरण करना 
चाहिये । खोटी बुद्धि सबको हैरान करनेवाली है, वह पापकी करनेवाली है । जहाँ ममत्व हो वहीं 
मिथ्यात्व है । श्रावक सब दयालु होते हैं। कल्याणका मार्ग एक होता है, सौ दोसो नहीं होते । 
भीतरका दोष नाश होगा, और सम-परिणाम आवेगा, तो ही कल्याण होगा । 

जो मतभेदका छेदन करे वही सत्पुरुष है । जो सम-परिणामके रास्तेमें चढ़ावे वही सत्संग है । 
विचारवानको मार्गका भेद नहीं । 

हिन्दू और मुसलमान समान नहीं हैं | हिन्दूओंके धर्मगुरु जो घर्म-बोध कह गये थे, वे उसे बहुत 
उपकारके लिये कह गये थे । वैसा बोध पीराणा मुसलमानोंके शा्रोंमें नहीं । आत्मपेक्षासे तो कुनबी, 
बनिये, मुसलमान कुछ भी नहीं हैं । उसका भेद जिसे दूर हो गया वही शुद्ध है; भेद भासित होना, 
यही अनादिकी भूल है | कुलाचारके अनुसार जो सच्चा मान लिया, वही कषाय है । 

प्रश्न--मोक्ष किसे कहते हैं ? 

उत्तरः---आत्माकी अत्यंत शुद्धता, अज्ञानसे छूट जाना, सत्र कमसे मुक्त होना मोक्ष है । 
याथातथ्य ज्ञानके प्रगठ होनेपर मोक्ष होता है | जबतक श्रान्ति रहे तबतक आत्मा जगतमें रहती है। 
अनादिकालका जो चेतन है उसका खभाव जानना-ज्ञान--है, फिर भी जीत्र जो भूल जाता है, वह 
क्या है ! जाननेमें न्यूनता है । याथातथ्य ज्ञान नहीं है । वह न्यूनता किस तरह दूर हो ? उस जानने- 
रूप स्वभावकोी भूल न जाय, उसे बारंबार दृढ़ करे, तो न्यूनता दूर हो सकती है। 

ज्ञानी-पुरुषके वचनोंका अवरुम्ब्नन लेनेसे ज्ञान होता है । जो साधन हैं वे उपकारके हेतु हैं । 
अधिकारीपना सत्पुरुषके आश्रयसे ले तो साधन उपकारके हेतु हैं । सत्पुरुषकी दृश्टिसि चलनेसे 
ज्ञान होता है । सत्पुरुषके बचनोंके आत्मामें निष्पन्न होनेपर मिथ्यात्व, अब्रत, प्रमाद, अश्युभ योग 
इत्यादि समस्त दोष अनुक्रमसे शिथिक पड़ जाते हैं । आत्मज्ञान विचारनेसे दोष नाश होते हैं । 
सत्पुरुष पुकार पुकारकर कह गये हैं; परन्तु जीवकों तो लोक-मार्गमें ही पड़ा रहना है, और लोकोत्तर 
कहलवाना है; और दोष क्‍यों दूर होते नहीं, केवछ ऐसा ही कहते रहना है । छोकका भय 
१, पीराणा नामका मुसल्मानोंका एक पंथ है, जिसके हिन्दू और मुसलमान दोनोें। अनुयायी होते हैं । 


श्रीयुत मित्र मणिलाल केशवलाल परिखका कहना है कि अहमदाबादसे कुछ मीलके फासलेपर पीराणा नामक एक 
गाँव है, जहाँ इन लोगोंकी बस्ती ५ई जाती हे ।---अनुवादक . 
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छोड़कर सप्पुरुषोंके वचनोंको आत्मामें परिणमन करे, तो सब दोष दूर हो जाय | जीवको अपनापन 
छाना ही न चाहिये। बड़ाई और महत्ता छोड़े त्रिना आत्मामें सम्यक्त्वके मार्गका परिणाम होना कठिन है। 

वेदांतशान्न वर्तमानमें स्वच्छेदतासे पढ़नेमें आते हें, और उससे शुष्कता जैसा हो जाता है। 
घड्दर्शनमें झगड़ा नहीं, परन्तु आत्माको केबल मुक्त-दश्सि देखनेपर तीथंकरने लंबा विचार किया है | 
मूल लक्ष होनेसे जो जो वक्ताओं ( सत्पुरुषों ) ने कहा है, वह यथार्थ है, ऐसा मादछ्म होगा । 

आत्माकी कभी भी विकार उत्पन्न न हो, तथा राग-द्वेष परिणाम न हो, उसी समय केवलज्ञान 
कहा जाता है । पट्दर्शनवालोंने जो विचार किया है, उससे आत्माका उन्हें भान होता है---तारतम्य 
भावमें भेद पड़ता है । षड़दर्शनको अपनी समझसे बठावें तो कभी भी बैठे नहीं | उसका बैठना 
सत्पुरुषके आश्रयसे ही होता है। जिसने आत्माका असंग निष्क्रिय विचार किया हो, उसे भ्रान्ति 
होती नहीं--संशय होता नहीं, आत्माके अस्तित्वके संबंधमें रोका रहती नहीं । 

प्रश्न:--सम्यक्त्व कैसे माद्म होता है ! 

उत्तर:---जब भीतरसे दशा बदले, तब सम्यक्त्वकी खबर स्वयं ही पड़ती है । सदेव अर्थात्‌ 
राग-द्वेष और अज्ञान जिसके क्षय हो गये हैं | सद्ुरु कौन कहा जाता है ? मिथ्यालकी ग्रन्थि जिसकी 
छिन्न हो गई है । सद्दुरु अर्थात्‌ नि्त्रंथ | सद्धर्म अथातू ज्ञानी-पुरुषोंद्ारा बोध किया हुआ घर्म | इन 
तीनों तत्त्तोंको यथार्थ रीतिसे जाननेपर सम्यक्त् हुआ समझा जाना चाहिये । 

अज्ञान दूर करनेक लिये कारण ( साधन ) बताये हैं । ज्ञानका स्वरूप जिस समय जान ले 
उस समय मोक्ष हो जाय। 

परम वैदरूपी सद्वरू मिले ओर उपदेशरूपी दवा आत्मामें छगे तो रोग दूर हो । परन्तु 
उस दवाको जीव यदि अन्तरमें न उतारे, तो उसका रोंग कभी भी दूर होता नहीं । जीव सचे सच्चे 
साधनोंको करता नहीं । जैसे समस्त कुटुम्बको पहिचानना हो तो पहिले एक आदर्माको जाननेसे 
सबकी पहिचान हो जाती है, उसी तरह पहिले सम्यक्त्वकी पहिचान हो तो आत्माके समस्त गुणोंरूपी 
कुटुम्बकी पहिचान हो जाती है। सम्यक्त्व सर्वोत्कृष्ट साधन बताया है । बाह्य वृत्तियोंको कम करके 
जीव अंतपरिणाम करे तो सम्यक्त्वका मार्ग आवे | चलते चलते ही गाँव आता है, त्रिना चले गाँव 
नहीं आ जाता । जीवको यथार्थ सत्पुरुषोंकी प्रतीति हुई नहीं । 

बहिरात्मामेंसे अन्तरात्मा होनेके पश्चात्‌ परमात्मभाव प्राप्त होना चाहिये । जैसे दूध और 
पानी जुदा जुदा हैं, उसी तरह सत्पुरुषके आश्रयसे --प्रतीतिसे---देह और आत्मा जुदा जुदा हैं, ऐसा 
भान होता है। अन्तरमें अपने आत्मानुमवरूपसे, जैसे दूध और पानी जुदे जुदे होते हैं, उसी तरह देह 
ओर आत्मा जब भिन्न माक्म हों, उस समय परमात्मभाव प्राप्त होता है | जिसे आत्माका विचाररूपी 
ध्यान है---सतत निरंतर ध्यान है, जिसे आत्मा स््प्ममें भी जुदा ही भासित होती है, जिसे किसी 
भी समय आत्माकी श्रान्ति होती ही नहीं, उसे ही परमात्मभाव होता है । 

अन्तरात्मा निरन्तर कषाय आदि दूर करनेके लिये पुरुषार्थ करती है। चोदहवें गुणस्थानतक यह 
विचाररूपी क्रिया रहती है । जिसे वैराग्य-उपशम रहता हो, उसे ही विचारवान कहते हैं। आत्मायें मुक्त 
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होनेके पश्चात्‌ संसारमें आती नहीं । आत्मा स्वानुभव-गोचर है, वह चक्षुसे दिखाई देती नहीं; इन्द्रियसे 
रहित ज्ञान ही उसे जानता है| जो आत्माके उपयोगका मनन करे वह मन है संल्म्ृताके कारण 
मन भिन्न कहा जाता है | संकल्प-विकल्प त्याग देनेको * उपयोग ” कहते हैं ।ज्ञानका आवरण 
करनेवाला निकाचित कम जिसने न बाधा हो उसे सत्पुरुषका बोध लगता है। आयुका बंध हो तो 
वह रुकता नहीं । 

जीवने अज्ञान पकड़ रक्‍्खा है, इस कारण उपदेश छुगता नहीं। क्योंकि आवरणंके कारण 
छगनेका कोई रास्ता ही नहीं | जबतक लछोकके अभिनिवेशकी कल्पना करते रहो तबतक आत्मा ऊँची 
उठती नहीं और तबतक कल्याण भी होता नहीं । बहुतसे जीव सत्पुरुषके बोधको सुनते हैं, परन्तु 
उन्हें विचार करनेका योग बनता नहीं । 

इन्द्रियोंके निम्रहका न होना, कुल-घर्मका आग्रह, मान-छाघाकी कामना, अमध्यस्थभाव यह 
कदाग्रह है । उस कदाग्रहको जीव जबतक नहीं छोड़ता तबतक कल्याण होता नहीं । नव पूवाको 
पढ़ा तो भी जीव मटका ] चोौदह राजू छोक जाना, परन्तु देहमें रहनेवाली आत्माको न पहिचाना, 
इस कारण भटका ! ज्ञानी-पुरुष समस्त शंकाओंका निवारण कर सकता है। परन्तु पार होनेका साधन 
तो सत्पुरुषकी दृष्टिसे चलना ही है, और तो ही दुःख नाश होता है। आज भी जीव यदि पुरुषार्थ 
करे तो आत्मज्ञान हो जाय | जिसे आत्म-ज्ञान नहीं, उससे कल्याण होता नहीं | 

व्यवह्वार जिसका परमार्थ है, वेसे आत्म-ज्ञानीकी आज्ञासे चलनेपर आत्मा छक्षमे आती है--- 
कल्याण होता है। 

आत्मज्ञान सहज नहीं । पंचीकरण, विचारसागरको पढ़कर कथनमात्र माननेसे ज्ञान होता 
नहीं । जिसे अनुभव हुआ है, ऐसे अनुभवीके आश्रयसे, उसे समझकर उसकी आज्ञानुसार आचरण 
करे तो ज्ञान हो । समझे बिना रास्ता बहुत विकट है। हीरा निंकालनेके लिये खानके खोदनेमें 
तो मेहनत है, पर हीरेके लेनेमें मेहनत नहीं | उसी तरह आत्मासंबंधी समझका आना दुर्लभ है, नहीं 
तो आत्मा कुछ दूर नहीं; भान नहीं इससे वह दूर माद्म होती है। जीवको कल्याण करने न 
करनेका भान नहीं है, और अपनेपनकी रक्षा करनी है। 

चोथे गुणस्थानमे ग्रंथि-मेद होता है। जो ग्यारहवेमेस पड़ता है उसे उपशम सम्यक्त्व कहा 
जाता है। लोभ चारित्रके गिरानेवाला है | चोथे गुणस्थानमें उपशम और क्षायिक दोनों होते हैं। 
उपशम अर्थात्‌ सत्तामें आवरणका रहना । कल्याणके सच्चे सच्चे कारण जीवके विचारमें नहीं | जो 
शात्र वृत्तिको न्यून करें नहीं, इत्तिको संकुचित करें नहीं, परन्तु उल्टी उसकी वृद्धि ही करें, वैसे 
शाख्रोंमें न्याय कहाँसे हो सकता है ? 

ब्रत देनेवाले और व्रत लेनेवाले दोनोंको ही विचार तथा उपयोग रखना चाहिये | उपयोग 
रखे नहीं ओर भार रक्‍्खे तो निकाचित कम बँघे । ५ कम करना ', परिग्रहकी मर्यादा करनी, यह 
जिसके मनमें हो वह शिथिल कम बाँधता है। पाप करनेपर कोई मुक्ति होती नहीं। केवल एक ब्रतको 
लेकर जो अज्ञानको दूर करना चाहता है, ऐसे जीवको अज्ञान कहता है कि तेरे कितना ही चारित्र 
में खा गया हूँ; उसमें यह तो कया बड़ी बात है 
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जो साधन कोई बतावे, वे साधन पार होनेके साधन हों तो ही वे सत्साधन हैं, बाकी तो सब 
निष्फल साधन हैं । व्यवहारमें अनन्त बाधायें आती हैं तो फिर पार किस तरह पड़े ? कोई आदमी 
जल्दी जल्दी बोले तो वह कषायी कहा जाता है, और कोई घीरजसे बोले तो उसमें शान्ति मालम 
होती है; परन्तु अंतर्परिणाम हो तो ही शान्ति कही जा सकती है। 

जिसे सोनेके लिये एक बिस्तरा-मर चाहिये, वह दस घर फालतू रक्खे तो उसकी वृक्ष 
कब संकुचित छ्वोगी / जो इत्ति रोके उसे पाप नहीं | बहुतसे जीव ऐसे हैं जो इस तरहके कारणोंक 
इकट्ठा करते हैं कि जिससे बृत्ति न रुके--इससे पाप नहीं रुकता । 


(९) भाद्षपद सुदी १५, १९५७२ 

चोदह राजू छोककी जो कामना है वह पाप है, इसलिये परिणाम देखना चाहिये. 
कदाचित्‌ ऐस्ता कहो कि चौदह राजू छोककी तो खबर भी नहीं, तो भी जितनेका विचार किया उतना 
तो निश्चित पाप हुआ | मुनिको एक तिनकेके ग्रहण करनेकी भी छूट नहीं । गृहस्थ इतना ग्रहण 
करे तो उसे उतन' ही पाप है । 

जड़ और आत्मा तन्‍्मय नहीं होते । सूतकी औटी सूतसे कुछ जुदी नहीं होती, परन्तु ऑटठी 
खोलनेमें कठिनता है, यय्यपि सूत घटता बढ़ता नहीं है । उसी तरह आत्मामें ऑटी पड़ गई है। 

सत्पुरुष और सत्शात्र यह व्यवहार कुछ कल्पित नहीं । सहुरु-सत्शाखरूपी व्यवहारसे जब 
निज-स्वरूप शुद्ध हो जाय, तत्र केवलज्ञान होता है । निज-सरूपके जाननेका नाम समकित है । 
सप्पुरुषके वचनका सुनना दुर्लभ है, श्रद्धान करना दुर्लभ है, विचार करना दुर्लभ है, तो फिर 
अनुभव करना दुर्लभ हो, इसमें नवीनता ही क्‍या है : 

उपदेश-ज्ञान अनादि कालसे चला आता है । अकेली पुस्तकसे ज्ञान नहीं होता। यदि पुस्तकसे 
ज्ञान होता हो तो पुस्तकको ही मोक्ष हो जाय ! सद्दुरुकी आज्ञानुसार चलनेमें भूल हो जाय तो पुस्तक 
केवल अवलम्बनरूप है । चेतन्यमावब लक्ष्में आ जाय तो चेतनता प्रात हो जाय; चेंतनता 
अनुभवगोचर है । सद्गुरुका वचन श्रवण करे, मनन करे और उसे आत्मामें परिणमावे तो 
कल्याण हो जाय । 

ज्ञान और अनुभव हो तो मोक्ष हो जाय | व्यवहासरका निषेध करना नहीं चाहिये । अकेले 
व्यवहारको ही लगे रहना नहीं चाहिये। 

आत्म-ज्ञानकी बात, जिससे वह सामान्य हो जाय---इस तरह करनी योग्य नहीं । आत्म-ज्ञानकी 
बात एकांतमें कहनी चाहिये | आत्माका अस्तित्व विचारमें आबे तो अनुभवमें आता है, नहीं तो 
उसमें शंका होती है । जैसे किसी आदमीको अधिक पटल होनेसे दिखाई नहीं देता, उसी तरह 
आवरणकी संलग्नताके कारण आत्माको दिखाई नहीं देता । नींदमें भी आत्माको सामान्यरूपसे जागृति 
रहती है । आत्मा सम्पूणेरूपसे सोती नहीं, उसे आवरण आ जाता है। आत्मा हो तो ज्ञान होना 
संभव है; जड़ द्वो तो फिर ज्ञान किसे हो 


अपनेको अपना भान होना---अपनेको अपना ज्ञान होना--वह जीवन्मुक्त होना है । 
७० 
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चैतन्य एक द्वो तो भ्रान्ति किसे हुई समझनी चाहिये ? मोक्ष किसे हुई समझनी चाहिये ! 
तमस्त चैतन्यकी जाति एक है, परन्तु प्रयेक चैतन्यका खतंत्ररूपसे जुदा चैतन्य है । चैतन्यका 
स्वभाव एक है । मोक्ष स्वानुभव-गोचर है । निरावरणमें भेद नहीं । परमाणु एकत्रित न हों, अर्थात्‌ 
आत्मा और परमाणुका संबंध न होना मुक्ति है; परस्वरूपमें मिलनेका नाम मुक्ति नहीं है । 

कल्याण करने न करनेका तो भान नहीं, परन्तु जीवको अपनापन रखना है | बंध कबतक 
होता है ? जीव चेतन्य न हो तबतक । एकेन्द्रिय आदि योनिमें भी जीवका ज्ञान-पभाव 
सर्वथा लुप्त नहीं हो जाता, अशसे ख़ुला ही रहता है | अनादि कालसे जीव बँधा हुआ है| निराव- 
रण होनेके पश्चात्‌ वह बँधता नहीं । “में जानता हूँ” ऐसा जो अभिमान है वही चैतन्यकी 
अशुद्धता है। इस जगतमें बंध और मोक्ष न होता तो फिर श्रुतिका उपदेश किसके लिये होता 
आत्मा स्वभावसे सर्वथा निष्क्रिय है, प्रयोगसे सक्रिय है । जिस समय निर्विकल्प समाधि होती है उसी 
समय निष्क्रियता कही है । निर्विवादरूपसे वेदान्तके विचार करनेमें बाधा नहीं । आत्मा अहँत- 
पदका विचार करे तो अहँत हो जाय | सिद्धपदका विचार करे तो सिद्ध हो जाय | आचार्यपदका 
बिचार करे तो आचाये हो जाय । उपाध्यायका विचार करे तो उपाध्याय हो जाय । ख्रीरूपका विचार 
करे तो आत्मा स्री हो जाय; अर्थात्‌ आत्मा जिस स्वरूपका विचार करे तद्गूप भावात्मा हो जाती है । 
आत्मा एक है अथवा अनेक हैं, इसकी चिन्ता नहीं करना । हमें तो इस विचारकी जरूरत 
है कि 'में एक हुँ” । जगत्‌भरको इकट्ठा करनेकी कया जरूर है ! एक-अनेकका विचार बहुत 
दूर दशाके पहुँचनेके पश्चात्‌ करना चाहिये। जगत्‌ ओर आत्माको सप्तमें भी एक नहीं मानना । 
आत्मा अचल है, निरावरण है। वेदान्त सुनकर भी आत्माको पद्िचानना चाहिये। आत्मा स्व्यापक 
है, अथवा आत्मा देह-व्यापक है, यह अनुभव प्रद्मक्ष अनुभवगम्य है | 

सब धर्मोका तात्पर्य यही है कि आत्माका पहिचानना चाहिये । दूसरे जो सब साधन हैं वे जिस 
अंगद चाहिये ( योग्य हें ), उन्हें ज्ञानीकी आज्ञापूबक उपयोग करनेसे अधिकारी जीवको फल होता 
है। दया आदि आत्माके निर्मल होनेके साधन हैं। 

मिथ्यात्व, प्रमाद, अब्रत, अशुभ योग, ये अनुक्रमसे दूर हो जॉय तो सत्पुरुषका वचन आत्मा 
प्रवेश करे; उससे समस्त दोष अनुक्रमस नाश हो जाय । आत्रज्ञान विचारसे होता है । सत्पुरुष तो 
पुकार पुकार कर कह गये हैं; परन्तु जीव लोक-मार्गमें पड़ा हुआ है, और उसे लोकोत्तर मार्ग 
मान रहा है। इससे किसी भी तरह दोष दूर नहीं होता। छोकका भय छोड़कर सत्पुरुषोंके वचन 
आत्माम प्रवेश करें तो सब दोष दूर हो जाय । जीवको अहंभाव लाना नहीं चाहिये | मान-बड़ाई और 
भंद्तत्ताके व्रागे बिना सम्यक्मार्ग आत्मामें प्रवेश नहीं करता । 

ब्रह्मचर्यके विषयमें:--परमार्थके कारण नदी उतरनेके लिये मुनिको ठंडे पानीकी आज्ञा दी है 
पंस्‍तु अब्रह्मचर्यकी आज्ञा नहीं दो; और उसके लिये कहा है कि अल्प आहार करना, उपवास 
करना, एकांतर करना, और अन्तमें जहर खाकर मर जाना, परल्तु ब्रह्मचय मंग नहीं करना |. 

जिसे देहकी मूच्छो हो उसे कल्याण किस तरह भाद्धम हो सकता है ! सप काट खाय और 
भय न द्वो तो समझना चाहिये कि आत्मज्ञान प्रगठ हुआ हे। आत्मा अजर अमर है। “में” मरने- 
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वाढा नहीं, तो फिर मरणका भय क्‍या है ? जिसकी देहकी मूच्छो चढी गई हे उसे आत्म-ज्ञान हुआ 
कहा जाता है। 

प्रश्न---जीवकी किस तरह बर्ताव करना चाहिये ! 

उत्तरः---जिस तरह सत्संगके योगसे आत्माको शुद्धता प्राप्त हो उस तरद्द | परन्तु सदा सत्सं- 
गका योग नहीं मिलता । जीवको योग्य होनेके लिये हिंसा नहीं करना, सत्य बोलना, ब्रिना दिया 
हुआ नहीं लेना, ब्रह्मचर्य पालना, परिग्रहकी मर्यादा करनी, रात्रिभोजन नहीं करना-इत्यादि सदाचरणको, 
ज्ञानियोंने शुद्ध अतःकरणसे करनेका विधान किया है | वह भी यदि आत्माका छक्ष रखकर किया जाता 
हो तो उपकारी है, नहीं तो उससे केवल पुण्य-योग ही प्राप्त होता है । उससे मनुष्यभव मिलता है 
देवगति मिलती है, राज मिलता है, एक भवका सुख मिलता है, और पाछिसे चारों गतियोंमें भठकना 
पड़ता है | इसलिये ज्ञानियोंने तप आदि जो क्रियायें आत्माके उपकारके लिये, अहंकाररद्वित भावसे 
करनेके लिये कहीं हैं, उन्हें परमज्ञानी सत्र भी जगतके उपकारके लिये निश्चयरूपसे सेवन करता है । 

महावीरस्वामीने केवलज्ञान उत्पन्न होनेके बाद उपवास नहीं किया, ऐसा किसी भी ज्ञानीने नहीं 
किया। फिर भी लोगोंके मनमें यह न हो कि ज्ञान होनेके पश्चात्‌ खाना-पीना सब एक-सा हे---इतनेके 
लिय ही अन्तिम समय तपकी आवश्यकता बतानेके लिये उपवास किया; दानके सिद्ध करनेके लिये दीक्षा 
लेनेके पहिले स्वरय एकवर्षीय दान दिया | इससे जगतको दान सिद्ध कर दिखाया; माता-पिताकी सेवा 
सिद्धकर दिखाई | दीक्षा जो छोठी वयमें न ली वह भी उपकारके लिये ही, नहीं तो अपनेको करना 
न करना दोनों ही समान हैं। जो साधन कहे हैं, वे आत्मलक्ष करनेके लिये हैं। परके उपकारके लिये 
ही ज्ञानी सदाचरण सेवन करता है । 

हालमें जेनद्शनमें बहुत समयसे अव्यत्रह्वत कुएकी तरह आवरण आ गया है; कोई ज्ञानी-पुरुष 
नहीं है । कितने ही समयसे कोई ज्ञानी नहीं हुआ, अन्यथा उसमें इतना अधिक कदाग्रह् नहीं दो 
जाता । इस पंचमकालमें सत्पुरुषका याग मिलना दुरलूम है, और उसमें हाल्में तो विशेष दुरुभ 
देखनेमें आता है । प्रायः पूवके संस्कारी जीव देखनेमें आते नहीं । बहुतसे जीवोंमें कोई कोई ही सच्चा 
मुमुक्षु--जिज्ञाचु--देखनेमें आता है | बाकी तो तीन प्रकारके जीव देखनेमें आते हैं; जो बाह्य 
दृश्सि युक्त हैंः--- 

१. “क्रिया करना नहीं चाहिये; क्रियासे बस देवगति मिलती है, उससे अन्य कुछ प्राप्त नहीं 
होता । जिससे चार गतियोंका भ्रमण दूर हो, वही सत्य है '--ऐसा कहकर सदाचरणको केवल 
पुण्यका हेतु मान उसे नहीं करते, और पापके कारणोंका सेवन करते हुए अटकते नहीं । ऐसे जीबोंको 
कुछ करना ही नहीं है, और बस बड़ी बड़ी बातें करना है | इन जीवोंको “ अज्ञानवादी ” रूपमें 
रक्‍्खा जा सकता है । हे 

२. ' एकान्त क्रिया करना चाहिये, उसीसे कल्याण होगा, '--इस प्रकार मानचेवाले एकाम्के 
व्यवहारमें कल्याण मानकर कदाग्रह नहीं छोड़ते । ऐसे जीवोंको “ क्रियावादी ' अथवा ५: क्ियाज़ड़ ' 
समझना चाहिये | क्रिया-जड़को आत्माका लक्ष नहीं होता | 
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३, हमको आत्मज्ान है | आत्माको श्रान्ति होती ही नहीं, आत्मा कर्त्ती भी नहीं, ओर 
भोक्ता भी नहीं, इसलिये वह कुछ भी नहीं '---इस प्रकार बोलनेवाले “शुष्क अध्यात्मी . शून्य ज्ञानी 
होकर अनाचार सेवन करते हुए रुकते नहीं । 

इस तरह हालमें तीन प्रकारके जीव देखनेमें आते हैं | जीवको जो कुछ करना है, वह आत्माके 
उपकारके लिये ही करना है--यह बात वे भूछ गये हैं | हालमें जेनोमे चौरासीसे सो गच्छ हो 
गये हैं | उन सबमें कदाग्रह हो गया है, फिर भी वे सब कहते हैं कि * जैनधम हमारा है ' 

« पडिक्षमामि, निंदामि ” आदि पाठका छोकमें, वर्तमानमें ऐसा अर्थ हो गया माद्म होता है 
कि में आत्माको विस्मरण करता हूँ '। अर्थात्‌ जिसका अथे---उपकार--करना है, उसीको--आत्मा- 
को द्वी--विस्मरण कर दिया है। जैसे बारात चढ़ गई हो, और उसमें तरह तरहके वैभव वगेरह 
सब कुछ हों, परन्तु यदि एक वर न हो तो बारात शोभित नहीं होती, वर हो तो ही शोमित होती 
है; उसी तरह क्रिया वैराग्य आदि, यदि आत्माका ज्ञान हो तो ही शोभाको प्राप्त होते हैं, नहीं 
तो नहीं होते । जैनोम हालमें आत्माकी विस्मृति हो गई है । 

. सूत्र, चोदह पूर्वोका ज्ञान, मुनिपना, श्रावकपना, हजारों तरहके सदाचरण, तपश्चर्या आदि 
जो जो साधन, जो जो मेहनत, जो जो पुरुषाथ कहे हें वे सब एक आत्माको पहिचाननेके लिये हैं । 
वह प्रयत्न यदि आत्माकों पहिचाननेके लिये--खोज निकालनेके लिये---आत्माके लिये हो तो सफल 
है, नहीं तो निष्फल है। यर्थपि उससे बाह्य फल होता है, परन्तु चार गतियोंका नाश होता नहीं। 
जीवको सत्पुरुषका योग मिले, और लक्ष हो तो वह जीव सहजमें ही योग्य हो जाय, और बादमें यदि 
सद्ुरुकी आस्था हो तो सम्यक्त्व उत्पन्न हो । 

शम-ज-क्रोध आदिका करा पड़ जाना । 

संवेग-मोक्षमार्गके सिवाय अन्य किसी इच्छाका न होना । 

बेंद-सेसारसे थक जाना--संसारसे अटक जाना | 

आस्था>सचे गुरुकी--सद्गुरुकी-- आस्था होना । 

अनुकंपा>-सब्र प्राणियोंपर समभाव रखना--निर्षर बुद्धि रखना । 

ये गुण समकिती जीवमें स्वाभाविक होते हैं । प्रथम सचे पुरुषकी पहिचान हो तो बादमें ये चार 
गुण आते हैं । वेदान्तमें विचार करनेके लिये षट्‌ संपत्तियाँ बताई ढं । विवेक वेराग्य आदि सह्ुण 
प्राप्त होनेके बाद जीव योग्य-मुमुक्षु-कह्दा जाता है । 

समकित जो है वह देशचारित्र है--एक देशसे केवलज्ञान है। शात्रमें इस कालमें मोक्षका सर्वथा 
निषेध नहीं। जैस रेलगाड़ीके रास्तेसे इष्ट मार्गपर जल्दी पहुँच जाते हैं और पेदलके रास्ते देरमें पहुँचते 
हैं, उसी तरद्द इस कालमें मोक्षका रास्ता पेदलके रास्तेके समान हो, और इससे वहाँ न पहुँच 
सकें, यह कोई बात नहीं है| जल्दी चलें तो जल्दी पहुँच जाँय--रास्ता कुछ बंद नहीं है | इसी तरह 
मोक्षमार्ग है, उसका नाश नहीं । अज्ञानी अकल्याणके मार्गमें कल्याण मान स्वच्छेद कल्पना कर, 
जीवोंका पार होना बंद करा देता है । अज्ञा्नाके रागी भोलेभाले जीव अज्ञानीके कहे अनुसार चलते 
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हैं; और उस प्रकारके कर्मसे बाँधे हुए दोनों कुगतिको प्राप्त होते हैं | ऐसी मुश्किल जैन लोगोंमें विशेष 
दो गई है । 

नय आत्माके समझनेके लिये कहे हैं, परन्तु जीव तो नयवादमें ही गुंथ जाते हैं | आत्माको 
समझते हुए नयमे गुथ जानेसे वह प्रयोग उल्ठा ही हो गया । समाकितदृष्टि जीवको “ केवलज्ञान ” 
कहा जाता है। उसे वर्तमानमें भान हुआ है, इसलिये “ देश-केवलज्ञान ” कहा जाता है; बाकी तो 
आत्माका भान होना ही केवलज्ञान है | वह इस तरह कहा जाता हैः--समकितर्दधष्टको जब आत्माका 
भान द्ो तब उसे केवलज्ञानका भान प्रगठ हुआ; और जब उसका भान प्रगठ हो गया, तो केवलकज्ञान 
अवश्य होना चाहिये, इसलिये इस अपेक्षासे समकितर्दा्ष्टको केवलज्ञान कहा है। सम्यक्त्व हुआ अर्थात्‌ 
जमीन जोतकर बीज बो दिया; वृक्ष हुआ, फल आये, फल थोड़े ही खाये, और खाते खाते आयु पूर्ण 
हो गई; तो फिर अब दूसरे भवमें फल खावेंगे | इसलिये “केवलज्ञान ” इस कालमें नहीं--नहीं, ऐसा 
विपरीत मान नहीं लेना, और नहीं कहना । सम्यक्त्व प्राप्त होनेसे अनंतभव दूर होकर एक भव 
बाकी रह जाता है, इसलिये सम्यक्त्व उत्कृष्ट है। आत्मार्म केवलज्ञान है, परन्तु आवरण दूर होनेपर 
केवलज्ञान होता है | इस कालहमें सम्पृण आवरण दूर नहीं होता---एक भव बाकी रह जाता है; अर्थात्‌ 
जितना केवलज्ञानावरणीय दूर हो, उतना ही केवलज्ञान होता है । समकित आनेपर, भीतरमें-अंतरमे- 
दशा बदल जाती है; केवरलज्ञानका बीज प्रगठ होता है। सहुरु बिना मार्ग नहीं, ऐसा महान पुरुषोंने 
कहा है । यह उपदेश बिना कारण नहीं किया । 

समकिती अर्थात्‌ मिथ्यातवसे मुक्त; केवलज्ञानी अर्थात्‌ चारित्रावरणसे सम्पूर्णरूपसे मुक्त; और 
सिद्ध अर्थात्‌ देह आदिसे सम्पूर्णरूपसे मुक्त । 

प्रश्न--कर्म किस तरह कम होते हैं ! 

उत्तरः---क्रोध न करे, मान न करे, माया न करे, छोम न करे--उससे कम कम होते हैं । 

बाह्य क्रिया करूँगा तो मनुष्य जन्म मिलेगा, और किसी दिन सत्पुरुषका संयोग होगा । 

प्रघनः--ब्रत-नियम करने चाहिये या नहीं ! 

उत्तर:ः--ब्रत-नियम करने चाहिये । परन्तु उसकी साथ झगड़ा, कलह, लड़के बचे, और घरमें 
मारामारी नहीं करना चाहिये | ऊँची दशा पानेके लिये ही ब्रत-नियम करने चाहिये । 

सच्चे-झूठेकी पर्रक्षा करनेके ऊपर एक सच्चे भक्तका दृष्ठान्तः--- 

एक राजा बहुत भक्तिवाठा था। वह भक्तोंकी बहुत सेवा किया करता था। बहुतसे 
भक्तोंको अन्न-वल्न आदिसे पोषण करनेके कारण बहुतसे भक्त इकट्ठे हो गये | प्रधानने सोचा कि राजा 
त्रिचारा भोला है, और भक्त छोग ठग हैं; इसलिये इस बातकी राजाको परीक्षा करानी चाहिय । परन्तु 
इस समय तो राजाको इनपर बहुत प्रेम है, इसलिये वह मानेगा नहीं, इसलिये किसी दूसरे अवसरपर बात 
करूँगा । ऐसा विचार कुछ समय ठहरकर किसी अवसरके मिलनेपर उसने राजासे कह्दा--' आप 
बहुत समयसे सब्र भक्तोंकी एक-सी सेवा-चाकरी करते हैं, परन्तु उनमें कोई बड़ा होगा और कोई छोटा 
होगा; इसलिये सबकी परीक्षा करके ही भक्ति करना चाहिये । ' राजाने इस बातको स्वीकार किया और 
पूँछा कि तो फिर क्‍या करना चाहिये | राजाकी आज्ञा लेकर ग्रधानने जो दो हजार भक्त थे उन सबको 


५५८ श्रीमद्‌ राजचस्दर [ ६४३ 


औत+++9+++ललकललल जन नल 5 5 ' न +-पाल०-#क-*काे+नम-.3५3-क-५७3-3०१०+ 





पक किमक-+-न५- ८3५० ७. >५०५५+००००- +ककमकन- क»-..2+%... ७५» ०५»»-++०»+०-- *५ ० वशाकिलली+++ » ह3.ी-33क++9-+-3+००.०-+ नकली +ज+-न सकल «नकुनन- टीन + कम मम कक ॥ा निशा -->-++ # 


इकट्ठा करके कहलवाया कि आप सब छोग दरवाजेके बाहर आवें, क्योंकि राजाको तेलकी जरूरत है इसाडिये 
आज भक्त-तेल निकालना है | तुम सब लोग बहुत दिनोंसे राजाके मारु-मसाले खा रहे हो, तो आज 
राजाका इतना काम तुम्हें अवइ्य करना चाहिये | जब भक्तोंने, धाणीमें डाढकर तेल निकालनेकी बात 
सुनी तो सबके सब भाग गये और अदृश्य हो गये | उनमें एक सच्चा भक्त था, उसने विचार किया 
कि राजाका नमक खाया द्वै तो उसकी नमकहरामी कैसे की जा सकती है ? राजाने परमार्थ समझकर 
अन्न दिया है, इसलिये राजा चाहे कुछ भी करे, उसे करने देना चाहिये । यद्द विचार कर घाणीके 
पास जाकर उसने कद्दा कि “' आपको भक्त-तेल निकालना द्वो तो निकाढिये '। प्रधानने राजासे 
कहा--- देखिये, आप सब भक्तोंकी सेवा करते थे, परन्तु आपको सचे-झूठेकी परीक्षा नथी । 
देखो, इस तरद्द, सच्चे जीव तो विरले ही द्वोते हैं, और वैसे विरके सचे सह्ुरुकी भक्ति श्रेयस्कर दे | 
सच्चे सहुरुकी भक्ति मन वचन और कायासे करनी चाहिये। 

एक बात जबतक समझमें न आवे तबतक दूसरी बात सुनना किस कामकी £ सुने हुएको 
भूलना नहीं। जैसे एक बार जो भोजन किया है, उसके पचे बिना दूसरा भोजन नहीं 
करना चाहिये । तप वगैरह करना कोई महाभारत बात नद्वीं, इसलिये तप करनेवाढेको अद्वंकार 
करना नहीं चाहिये । तप यहद्द छोठेमें छोठा हिस्सा है। भूखे मरना और उपवास करनेका नाम 
तप नहीं । भीतरसे शुद्ध अंतःकरण द्वो तो तप कहा जाता है; और तो मोक्षगति ह्वोती है। 
बाह्य तप दरीरसे होता है। तप छह प्रकारका हैः--१ अंत्बंत्ति होना, २ एक आसनसे कायाको 
बैठाना, ३ कम आह्वार करना, 9 नीरस आहार करना ओर वृत्तियोंका संकुचित करना, ५ संलीनता 
ओर ६ आहारका त्याग । 

तिथिके लिये उपवास नहीं करना, परन्तु आत्माके लिये उपवास करना चाहिये। 
बारद प्रकारका तप कहा है। उसमें आहार न करना, इस तपको जिह्या इन्द्रियो वश करनेका 
उपाय समझकर कहा है । जिद्दा इन्द्रिय वश की तो यह समस्त इन्द्रियोंके वशमें होनेका निमित्त 
है। उपवास करो तो उसकी बात बाहर न करो, दूसरेकी निन्‍दा न करो, क्रोध न करो। यदि इस 
प्रकारके दोष कम द्ों तो मद्वान्‌ लाभ हो | तप आदि आत्माके छिये ही करने चाहिये---लोकके 
दिखानेके लिये नहीं । कषायके घटनेकेा तप कहा है। छोकिक दृष्टिको भूल जाना चाहिये । 

सब कोई सामायिक करते हैं, और कहते हैं कि जो ज्ञानी स्वीकार करे वह सत्य है। समकित 
होगा या नहीं, उसे भी यदि ज्ञानी स्वीकार करे तो सच्चा है । परन्तु ज्ञानी क्‍या स्वीकार करे ! 
अज्ञानीसे स्वीकार करने जैसा ही तुम्हारा सामायिक, व्रत और समकित द्वै! अर्थात्‌ वास्तविक 
सामायिक, अत और समकित तुम्दारेमें नहीं । मन वचन और काया व्यवहार-समतामम स्थिर रहें, 
यह समकित नहीं है । जैसे नींदमें स्थिर योग माद्म होता है, फिर भी वस्तुतः वह 
स्थिर नहीं है, और इस कारण वह समता भी नहीं है। मन वचन और काया चोद गुणस्थान- 
तक द्वोते हैं; मन तो कार्य किये बिना बैठता ही नद्दीं। केवलीके मनयोग चपछ होता दै, 
परन्तु आत्मा चपल नहीं द्ोती। आत्मा चौथे गुणस्थानकमें चपल होती हे, परन्तु स्वथा नहीं। 
“ज्ञान! अर्थात्‌ आत्माको याथातथ्य जानना | “ देन ” अर्थात्‌ आत्माकी यायातथ्य प्रतीति । 
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“5 चारित्र' अर्थात्‌ आत्माका स्थिर होना। आत्मा और सदगुरुको एक ही समझना 'चाह्तिये। यह 
बात विचारसे ग्रहण होती है । वह बिचार यह कि देह अथवा देहके समान दूसरा भाव सदगुरु नहीं, 
परन्तु सदगुरुकी आत्मा दी सदगुरु है। जिसने आत्मस्वरूप रक्षणसे, गुणसे, और वेदनसे प्रगट 
अनुभव किया है, ओर वही परिणाम जिसकी आत्माका हो गया है, वह आत्मा और सदगुरु एक 


ही हैं, ऐसा समझना चाहिये । पूर्वमें जो अज्ञान इकट्ठा किया है, वह दूर हो तो ज्ञानीकी अपूर्य 
वाणी समझमें आये। 


मिथ्यावासना-धर्मके मिथ्या स्वरूपका सच्चा समझना । 

तप आदि भी ज्ञानकी कप्तोटी है । साता-शील आचरण रक्‍खा हो और असाता आ जाय 
तो ज्ञान मंद हो जाता है । | 

विचार ब्रिना इन्द्रियाँ वश नहीं होतीं । अविचारसे इन्द्रियाँ दोड़तीं हैं | निवृत्तिके लिये उपवास 
करना बताया है | हालमें बहुतसे अज्ञाना जीव उपवास करके दुकानपर बैठते हैं, और उसे पोषध 
बताते हैं । ऐसे कल्पित पौषध जीवने अनादिकालसे किये हैं । उन सबको ज्ञानियोंने निष्फल ठहराया 
है। जब सत्री, घर, बाल-बचे भूल जाय, उसी समय सामायिक किया कहा जाता है । व्यवहार-सामायिक 
बहुत निषेध करने योग्य नहीं; यद्यपि जीवने व्यवहाररूप सामायिकको एकदम जड़ बना डाला है। 
उसे करनेवाले जीवोंको खबर भी नहीं द्दोती कि इससे कल्याण क्या होगा ? पहिले सम्यक्त्व चाहिये । 
जिस वचनके सुननेसे आत्मा स्थिर हो उस सत्पुरुषका वचन श्रवण हो तो पीछेसे सम्यक्त्व होता 
है | सामान्य विचारको लेकर इन्द्रियाँ वश करनेके लिये छह कायका आरंभ कायासे न करते हुए जब 
वृत्ति निरमेछ होती है, तब सामायिक हो सकता है । 

भवस्थिति, पंचमकालमें मोक्षका अभाव आदि शंकाओंसे जीवने बाह्य वृत्ति कर रक्‍्खी है। 
परन्तु यादे जीव ऐसा पुरुषार्थ करे, और पंचमकाल मोक्ष होते समय हाथ पकड़ने आवे, तो उसका 
उपाय हम कर लेंगे | वह उपाय कोई हाथी नहीं, अथवा जाज्वल्यमान भप्नि नहीं | मुफ्तमें ही जीवको 
भड़का रक्‍्खा है | जीवको पुरुषार्थ करना नहीं, और उसको लेकर बहाना ढँँढ़ना है | इसे अपना 
ही दोष समझना चाहिये । समताकी वैराग्यकी बातें सुननी और विचारनी चाहिये | बाह्य बांतोंकों 
जैसे बने वैसे छोड देना चाहिये । जीव पार होनेका अभिलाषी हो, और सह्ुरुकी आज्ञासे प्रदृत्ति करे 
तो समस्त वासनायें दूर हो जाय । 

सहुरुकी आज्ञा्में सब साधन समा गये हैं । जो जीव पार होनेके अभिलाषी होते हैं, उनमें सब 
धासनाओंका नाश हो जाता है । जैसे कोई सौ पचास कोस दूर हो, तो वह दो चार दिनमें घर आंकर 
मिल सकता है, परंतु जो लाखों कोस दूर हो वह एकदम घर आकर कैसे मिल सकता है ! उसी 
तरह यह जीत्र कल्याणमार्गसे थोड़ा दूर हो तो वह कभी कल्याण प्राप्त कर सकता है, परन्तु यदि 
ब्रह एकदम ही उल्टे रास्ते हो तो कहाँसे पार हो सकता है ? 

: देह आदिका अभाव होना--मृच्छौका नाश होना--ही मुफ्ति है| जिसका एक भव बाकी रहा 


दो उसे देंहकी इतनी अधिक चिंता उचित नहीं .। अज्ञान दूर होनेके पश्चात्‌ एक भवकी कुछ कीमत 
नहीं | छाखों भव चले गये तो फिर एक भव तो किस दिसाबमें है ! 
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किक्षीकों हो तो मिथ्यात्व ओर माने वह छठ्ठा-सातबों गुणस्थानक, तो उसका क्या करना ! 
चौथे गुणस्थानकी स्थिति कैसी होती है ! गणधरके समान मोक्षमागकी परम प्रतीति आबे ( ऐसी ) । 

पार होनेका अभिलाषी हो वह सिर काटकर देते हुए पीछे नहीं हटता। जो शिथिर हो वह 
जो थोड़े कुलक्षण हों उन्हें भी नहीं छोड़ सकता । वीतराग भी जिस वचनको कहते हुए डरे हैं, उसे 
अज्ञानी स्वच्छंदतासे कहता है, तो वह फिर केसे छूटेगा ! 

महावीरस्वामीके दीक्षाके वरघोड़ेकी बातका स्वरूप यदि विचारें तो वैराग्य हो। यह बात अद्भुत 
है। वे भगवान्‌ अग्रमादी थे । उन्हें चारित्र रहता था, परन्तु जिस समय उन्होंने बाह्य चारित्र ग्रहण 
किया, उस समय वे मोक्ष गये | 

अविरति शिष्य हो तो उसका आदर सत्कार कैसे किया जाय £ कोई राग-द्वेष नाश करनेके 
लिये निकले, और उसे तो काममें ही ले लिया, तो राग-द्वेष कहँसे दूर हो सकते हैं ? जिनभगवानके 
आगमका जो समागम हुआ हो वह अपने क्षयोपशमके अनुसार होता है, परन्तु वह सदगुरुके अनुसार 
नहीं होता। सदगुरुका योग मिलनेपर जो उसकी आज्ञानुसार चलछा, उसका राग-द्वेष सचमुच दूर 
हो गया । 

गंभीर रोगके दूर करनेके लिये असली दवा तुरत ही फल देती है | ज्वर तो एक ही दो दिनमें 
दूर दो जाता है । 

मार्ग और उन्मार्गकी परीक्षा होनी चाहिये । "पार होनेका अभिलाषी' इस दब्दका प्रयोग करो 
तो अभव्यका प्रइन द्वी नहीं उठता | अभिराषीमें भी भेद हैं । 

प्रशन:---संत्पुरुषकी किस तरह परीक्षा होती है ! 

उत्तरः--सत्पुरुष अपने ठक्षणोंत्र पहिचाने जाते हैं । सत्पुरुषोंके छक्षण:--उनकी वाणीमें 
पूवीपर अविरोध होता है; वे क्रोधका जो उपाय बतावें, उससे क्रोध दूर हो जाता है; मानका जो 
उपाय बताबे, उससे मान दूर हो जाता है। ज्ञानीकी वाणी परमार्थरूप ही होती है । वह अपूर्व है । 
ज्ञानीकी वाणी दूसरे अज्ञानीकी वाणीके ऊपर ऊपर ही होती है| जबतक ज्ञानीकी वाणी सुनी 
नहीं, तबतक सूत्र भी नीरस जैसे माद्ूम होते हैं । सहुरु ओर असदगुरुकी परीक्षा, सोने और 
पीतलकी कंढीकी परीक्षाकी तरह होनी चाहिये। यदि पार होनेका अभिलाषी हो, और सह्ठुरु मिल जाय 
तो कर्म दूर हो जाते हैं | सहुरु कम॑ दूर करनेका कारण है । कर्म बॉधनेके कारण मिलें तो कर्म 
बँधते हैं, और कर्म दूर होनेके कारण मिलें तो कम दूर होते हैं । जो पार होनेका अभिलाषी हो वह 
भवत्थिति आदिके आलंबनको मिथ्या कहता है। पार होनेका अभिछाषी किसे कहा जाय ? जिस 
पदार्थकी ज्ञानी जहर कहें, उसे जहर समझकर छोड़ दे, और ज्ञानीकी आज्ञाका आराधन करे, उसे पार 
होनेका अभिलछाषी कहा जाता है। 

उपदेश सुननेके लिये, सुननेके अभिलाषीने कर्मरूप गुदड़िया ओढ़ रबंखी है, उससे उपदेशरूप 
लकड़ी नद्दीं ढडगती । तथा जो पार होनेका अभिलाषी है उसने धोतीरूप कर्म ओढ़ रकखे हैं, इसते 
उसपर उपदेशरूप लछकड़ी आदिमें ही असर करती है । शासत्रमें अभव्यके तारनेसे पार हो जाय, ऐस। 
नहीं कद्दा । चौमंगीमें यह अर्थ नहीं है | ढूँढियाओंके धरमशी नामक मुनिने इसकी टीका की हे | 
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स्वये तो पार हुआ नहीं और दूसरोंको पार उतारता है, इसका अधथे अंधमार्ग बताने जैसा है | असद्वरु 
इस प्रकारका मिथ्या आलंबन देते हैं# ! 

जम्बूद्वीपप्रज्ति नामक जेनसूत्रमें ऐसा कहा हे कि इस काढमें मोक्ष नहीं | इसके ऊपरसे यह न 
समझना चाहिये कि मिथ्यालका दूर होना और उस मिथ्यात्वके दूर होनेरूप भी मोक्ष नहीं है। मिथ्यात्वके 
दूर होनेरूप मोक्ष है; परन्तु सर्वथा अर्थात्‌ आसंतिक देहरहित मोक्ष नहीं है। इसके ऊपरसे यह कहा जा 
सकता है कि इस काहमें स4 प्रकारका केवलज्ञान नहीं होता, परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि इस काहमें 
सम्यक्त्व भी न होता हो। इस काहमें मोक्षके न होनेकी ऐसी बातें कोई करे तो उन्हें सुनना भी नहीं । 
होती है । 

जहर ओर अमृत दोनों समान हैं, ऐसा ज्ञानियोंने कहा हो, तो वह अपेक्षित ही है| जहर और 
अमृतकों समान कहनेसे कुछ जहरका ग्रहण करना बताया है, यह बात नहीं | इसी तरह शुभ और 
अशुभ क्रियाओंके संबंधमें समझना चाहिये। शुभ और अशुभ क्रियाका निषेत्र किया हो तो वह 
मोक्षकी अपेक्षासे ही हे । किन्तु उससे शुभ और अशुभ दोनों क्रियायें समान हैं, यह समझकर शुभ 
क्रिया भी नहीं करना चाहिये--ऐसा ज्ञानी-पुरुषका कथन कभी भी नहीं होता | सत्पुरुषका वचन 
कभी अधथममें घर्म स्थापन करनेका नहीं होता । 

जो क्रिया करना उसे अदंभपनेसे, निरहंकारपनेसे करना चाहिये--क्रियाके फठकी आवकक्षा 
नहीं रखनी चाहिये । शुभ क्रियाका कोई निषेध किया ही नहीं, परन्तु जहाँ जहाँ केवल बाह्य क्रियासे 
ही मोक्ष स्वीकार किया है, वहीं उसका निषेष किया है। 

रारीर ठाक रहे, यह भी एक तरहकी समाधि हैं | मन ठीक रहे, यह भी एक तरहकी समाधि 
है | सहज-समाधि अर्थात्‌ बाह्य कारणरड्िति समाधि । उससे ग्रमाद आदिका नाश होता है | जिसे यह 
समाधि रहती है, उसे कोई छाख रुपये दे तो भी उसे आनन्द नहीं होता; अथवा उससे कोई उन्हें 
जबदेस्ती छीन ले तो भी उसे खेद नहीं होता । जिसे साता-असाता दोनों समान हैं, उसे सहज- 
समाधि कही गई है | समकितदृष्टिको अल्प हषे, अल्प शोक कभी हो भी जाय, परन्तु पछेसे वह 
शान्‍्त हो जाता है | उसे अंगका हर्ष नहीं रहता; जिस तरह उसे खेद हो वह उस तरह उसे पीछे खींच 
लेता है | वह विचारता है कि (इस तरह होना योग्य नहीं ', और वह आत्माकी निन्दा करता है। उसे 
हषे-शोक हों तो भी उसका ( समकितका ) मूल नाश नहीं होता । समकितदष्टिको अशसे सहज 
प्रतीतिके होनेसे सदा ही समाधि रहती है। पतंगकी डोरी जेसे हाथमें रहती है, उसी तरह समकित- 
इशष्टिकी वृत्तिरूपी डोरी उसके हाथमें ही रहती है । 

समकितदृष्टि जीवको सहज-समाधि है । सत्तामें कर्म बाकी रहे हों, उसे फिर भी सहज- 
समाधि ही है । उसे बाह्य कारणोंसे समाधि नहीं, किन्तु आत्मामेंसे जो मोह दूर हो गया वही समावरि 
है। मिथ्यादश्टिकि हाथमें डोरी नहीं, इससे वढ बाह्य कारणोंमें तदाकार होकर उसरूप हो जाता है। 

समकितदृष्टिको बाह्य दुःख आनेपर भी खेद नहीं होता | यद्यपि वह ऐसी इच्छा नहीं करता के 
रोग आये । परन्तु रोग आनेपर उसके राग-द्वेष परिणाम नहीं होते 


# इसके बादके तीन पैरेग्राफ्‌ पत्र नम्बर ६३८ में आ गये हैं। -- अनुवादक, 
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शरीरके धर्म--रोग आदि--केबलीके भी होते हैं; क्योंकि वेदनीय कर्मको तो सत्रकों भोगना 
ही पड़ता है | समकित आये बिना किसीकी सहज़-समाधि होती नहीं | समकित होनेसे ही सहज- 
समाधि होती है | समकित होनेसे सहजमें ही आसक्तिभाव दूर हो जाता है। उस दशामें आसक्ति- 
भावके सहज निषेध करनेसे बंध रहता नहीं। सत्युरुषके वचन अनुसार---उसकी आज्ञानुसार- 
जो चले उसे अंशसे समकित हुआ है । 

दूसरे सब प्रकारकी कल्पनायें छोड़कर, प्रत्यक्ष सत्पुरुषकी आज्ञासे उनके वचन सुनना, उनकी 
सच्ची श्रद्धा करना, और उन्हें आत्मामें प्रवेश करना चाहिये, तो समकित होता है । शाख्रमें कही हुई महावीर- 
स्वामीकी आज्ञानुसार चलनेवाले जीत्र वर्तमानमें नहीं हैं; इसलिये प्रत्यक्षज्ञानी चाहिये | कार विकराल 
है। कुगुरुओंने छोकको मिथ्या मार्ग बताकर भुला दिया है--मनुष्यभव छट लिया है; तो फिर 
जीव मार्गमं किस तरह आ सकता है? यद्यपि कुगुरुओंने छठ तो लिया है, परन्तु उसमें उन 
विचारोंका दोष नहीं, क्‍योंकि उन्हें उस मार्गकी खबर ही नहीं है । मिथ्यातववरूपी तिलीकी गाँठ 
मोटी है, इसलिये सब रोग तो कहँसे दूर हो सकता है ? जिसकी ग्रंथि छिन्न हो गई है, उसे सहज- 
समाधि होती है; क्‍योंकि जिसका मिथ्यात्व नष्ट हो गया है, उसकी मूल गाँठ ही नष्ट हो गई, और 
उससे फिर अन्य गुण अवश्य ही प्रगट हो जाते हैं। 

सःपुरुषका बोध प्राप्त होना यह अम्नृत प्राप्त होनेके समान है। अज्ञानी गुरुओंने बिचारे मनुष्योंको 
छूट लिया है। किसी जीवकों गचछका आग्रह कराकर, किप्तीको मतका आग्रह कराकर, जिससे पार न 
दो सकें, ऐसे आल्ंबन देकर सब कुछ छूटकर व्याकुल कर डाला है--मनुष्य भव ही छूट लिया है | 

समवसरणसे भगवान्‌की पहिचान होती है, इस सब माथापच्चीको छोड़ देना चाहिये | छाख 
समवसरण हों, परन्तु यदि ज्ञान न हो तो कल्याण नहीं होता; ज्ञान हो तो ही कल्याण होता है । 
भगवाम्‌ मनुष्य जैसे ही मनुष्य थे। वे खाते, पीते, उठते और बैठते थे--इन बातोंमें फेर नहीं है। फेर 
कुछ दूसरा ही है | समवसरण आदिके प्रसंग छोकिक-भावना है । भगवानका स्वरूप ऐसा नहीं है । 
भगवास्‌का स्ररूप--सर्वथा निर्मंछ आत्मा--सम्पूर्ण ज्ञान प्रगट होनेपर प्रगठ होता है। सम्पूर्ण ज्ञान 
प्रगट हो जाय यही भगवान्‌का स्वरूप है । वर्तमानमें भगवान्‌ होता तो तुम उसे भी न मानते । 
भगवानका माहात्य ज्ञान है | भगवानके स्वरूपका चिंतवन करनेसे आत्मा भानमें आती है, 
परन्तु भगबानकी देहसे भान प्रगठ नहीं होता। जिसके सम्पूणे ऐश्वर्य प्रगट हो जाय उसे भगवान्‌ कहा 
जाता है । जेसे यदि भगवान्‌ मौजूद होते और वे तुम्हें बताते तो तुम उन्हें भी न मानते, इसी 
तरह वर्तमानमें ज्ञानी मौजूद हो तो वह भी नहीं माना जाता। तथा स्वधाम पहुँचनेके बाद लोग कहते 
हैं कि ऐसा ज्ञानी हुआ नहीं। और पीछेस तो छोग उसकी प्रतिमाको पूजते हैं, परन्तु वर्तमानमें उसपर 
प्रीति भी नहीं छाते। जीवको ज्ञानीकी पहचान व्तमानमें होती नहीं। 

 समकितका सच्चा सच्चा विचार करे तो नोंवें समयमें केवलज्ञान हो जाय, नहीं तो एक भवमें 

केवलज्ञान होता है; और अन्तमें पन्दरहवें भवसे तो केवलज्ञान हो ही जाता है, इसालिये समकित 
सर्वोत्कृष्ट है | जुदा जुदा बविचार-मेदोंकों आत्मामें छाभ होनेके लिये ही कहा है; परन्तु भेदमें ही 
आत्माको घुमानेके लिये नहीं कद्दा । हरेकमें परमार्थ होना चाहिये। 
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समाकेतीको केबलज्ञानकी इच्छा नहीं ! 

अज्ञानी गुरुओने छोगोंकों कुमागपर चढ़ा दिया है; उल्टा पकड़ा दिया है; इससे छोग गच्छ, 
कुल, आदि लोकिक भावोंमें तदाकार हो गये हैं | अज्ञानियोंने लोकको एकदम मिथ्या ही मार्ग समझा 
दिया है। उनके संगसे इस काठमें अंधकार हो गया है। हमारी कही हुई हरेक-प्रत्येक-बातको 
याद' कर करके विशेषरूपसे पुरुषार्थ करना चाहिये। गच्छ आदिके कदाग्रहकों छोड़ देना चाहिये | 
जीव अनादि काछसे भठक रहा है। यदि समकित दह्वो तो सहज ही समाधि हो जाय, और अन्तर्मे 
कल्याण हो । जीव सप्पुरुषके आश्रयसे यदि आज्ञाका सच्चा सच्चा आराधन करे, उसके ऊपर प्रतीति 
लव, तो अवश्य ही उपकार हो । 

एक ओर तो चोदह राजू छोकका सुख हो, और दूसरी ओर सिद्धके एक प्रदेशका सुख हो, 
तो भी सिद्धके एक प्रदेशका सुख अनंतगुना हो जाता है। 

वृत्ति चाहे किसी भी तरह हो रोकना चाहिये, ज्ञान-विचारसे रोकना चाहिये, लछोक-लाजसे 
रोकना चाहिये, उपयोगसे रोकना चाहिये, किसी भी तरह हो ब्ञात्तिको रोकना चाहिये | मुमुक्षुओंको, 
किसी अप्तुक पदार्थके ब्रिना न चले ऐसा नहीं रखना चाहिये । ु 

जीव जो अपनापन मानता है, वही दुःख है; क्योंकि जहाँ अपनापन माना और चिंता हुई कि अब 
कैसे होगा ? अब कैसे करें ? चितामें जो स्वरूप हो जाता है, वही अज्ञान है। विचारके द्वारा, ज्ञानके द्वारा 
देखा जाय तो माद्म होता है कि कोई अपना नहीं | यदि एककी चिता करो तो समस्त जगतकी ही 
चिंता करनी चाहिये। इसलिये हरेक प्रसंगमें अपनापन होते हुए रोकना चाहिये, तो ही चिता-कल्पना- 
कम होगी | तृष्णाकों जेसे बने कम करना चाहिये । विचार कर करके तृष्णाको कम करना चाहिये । 
इस देहको कुछ पचास-सौ रुपयेका तो खर्च चाहिये, और उसके बदले वह हजारों छाखोंकी चिंता कर 
अम्निसि सारे दिन जला करती है। बाह्य उपयोग तृष्णाकी वृद्धि होनेका निमित्त है। जीव मान-बड़ाईके 
कारण तृष्णाको बढ़ाता है, उस मान-बड़ाईइ्को रखकर मुक्ति होती नहीं | जैसे बने वैसे मान-बड़ाई, 
तृष्णाकों कम करना चाहिये। निर्धन कौन है ? जो धन मॉंगि---धनकी इच्छा करे--वह निर्धन हे । 
जो न माँगे वह धनवान है । जिपे लक्ष्मीकी विशेष तृष्णा, उप्तकी दुविधा, पीड़ा है, उसे जरा भी 
सुख नहीं। लोग समझते हैं कि श्रीमंत लोग सुखी हैं, परन्तु वस्तुतः उनके तो रोम रोममें पीड़ा है, 
इसलिये तृष्णाकों घठाना चाहिये। 

आहारकी बात अर्थात्‌ खानेके पदार्थोकी बात तुच्छ है, उसे करना नहीं चाहिये । विहारकी 
अर्थात्‌ क्रीड़ाकी बात बहुत तुच्छ है। निहारकी बात भी बहुत तुच्छ है | शरीरकी साता और दीनता 
ये प्तब तुच्छताकी बातें करनी नहीं चाहिये। आहार विष्टा है। विचार करो कि खानेके पीछे विष्टा हो 
जाती है । विष्टा गाय खाती है तो दूध हो जाता है; और खेतमे खाद डालनेसे अनाज हो जाता है। इस 
तरद्द उत्पन्न हुए अनाजके आह्वारको विष्टातुल्य समझ, उसकी चचौ न करनी चाहिये। वह तुच्छ बात है । 

सामान्य जीवोंसे सबथा मौन नहीं रहा जाता, और यदि रहें भी तो अतरकी कल्पना दूर होती 
नहीं; ओर जबतक कल्पना रहे तबतक उसके लिये कोई रास्ता निकालना ही चाहिये। इसालिये पीछेते 
वे लिखकर कल्पनाको बाहर निकालते हैं। परमार्थ काममें बोलना चाहिये। व्यवद्धार काममें 
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प्रयोजनके बिना व्यथकी बातें करनी नहीं | जहाँ माथापच्ची होती हो वहाँसे दूर रहना चाहिये--- 
वृत्ति कम करनी चाहिये । 

क्रोध, मान, माया, छोभको मुझे कम करना है, ऐसा जब छक्ष होगा--जब उसका थोड़ा 
थौड़ा भी लक्ष्य किया जायगा-तब बादमें वह सरर हो जायगा | आत्माकों आवरण करनेवाले दोष 
जब जाननेमें आ जॉय तत्र उन्हें दूर भगानेका अभ्यास करना चाहिये। क्रोध आदिके थोड़े थोड़े 
कम होनेके बाद सब सहज हो जायगा । बादमें उन्हें नियममें लेनेके लिये जैसे बने अभ्यास रखना 
चाहिये; और विचारमें समय बिताना चाहिये । किसीके प्रसंगसे क्रोध आदिके उत्पन्न होनेका निमित्त 
हो तो उसे मानना नहीं चाहिये; क्योंकि जब्र स्वयं ही क्रोच करें तभी क्रोध होता है। जिस समय 
अपनेपर को£₹ क्रोध करे, उस समय विचारना चाहिये कि उस बिचारेकों हालमें उस प्रकृतिका 
उदय है; यह स्वयं ही घड़ी दो घड़ीम शांत हो जायगा । इसलिये जैसे बने तेसे अंतविचार कर 
स्वयं स्थिर रहना चाहिये। क्रोध आदि कषायको हमेशा विचार विचारकर कम करना चाहिये। 
तृष्णा कम करनी चाहिये। क्योंकि वह एकांत दुःखदायी है। जैसा उदय होगा बैसा होगा, इसलिये 
तृष्णाको अवश्य कम करना चाहिये | बाह्य प्रसंगोंको जैसे बने वैसे कम करना चाहिये। 

चेलातीपुत्रने किसीका सिर काठ लिया था। बादमें वह ज्ञानीकों मिला, और कहा कि मोक्ष दे, 
नहीं तो तेरा भी सिर काठ डाढूँँगा। इसपर ज्ञानीने कहा कि क्‍या तू ठीक कहता है? विवेक ( सचेको 
सचा समझना ), शम ( सबके ऊपर समभाव रखना ) और उपशम ( बृत्तियोंको बाहर न जाने देना 
और अंतर्बृत्ति रखना ) को विशेषातिविरोेष आत्मामें परिणमानेसे आत्माकों मोक्ष मिलती है। 

को३ सम्प्रदायवाछा कहता है कि वेदांतियोंकी मुक्तिकी अपेक्षा--इस शभ्रम-दशाकी अपेक्षा- 
तो चार गतियाँ ही श्रेष्ठ हैं; इनमें अपने आपको सुख दुःखका अनुभव तो रहता है। 

सिद्धमें संबर नहीं कहा जाता, क्‍योंकि वहाँ कम आते नहीं, इसलिये फिर उनका निरोत्र भी नहीं 
होता । मुक्तमें एक गुणसे---अंशसे--छगाकर सम्पूणें अंशोतक खमभाव ही रहता है। पिद्धभदशामें 
स्व॒भावसुख प्रगट हो गया है, कर्मके आवरण दूर हो गये हैं, तो फिर अब संबर-निर्जरा किसे रहेंगे ! 
वहाँ तीन योग भी नहीं होते । मिथ्यात्र, अब्रत, प्रमाद, कषाय, योग इन सबसे मुक्त उनको कर्मोका 
आगमन नहीं होता। इसलिये उनके कमाका निरोध भी नहीं होता। जैसे एक हजारकी रकम हो, ओर 
उसे थोड़ी थोड़ी पूरी कर दें तो खाता बंद हो जाता है; इसी तरह कमके जो पाँच कारण थे, उन्हें 
संवर-निजरासे समाप्त कर दिया, इसलिये पाँच कारणोंरूपी खाता बंद हो गया, अर्थात्‌ वह फिर पौछेसे 
किसी भी तरह प्राप्त नहीं होता । 

धर्मसंन्यास-क्रोध, मान, माया, छोभम आदि दोषोंका छेदन करना । 

जीव तो सदा जीवित ही है। वह किसी समय भी सोता नहीं अथव्रा मरता नहीं--मरना उसका 
संभव नहीं | स्वभावसे सब्र जीव जीवित ही हैं । जैसे ३१ सोच्छासके बिना कोई जीव देखनेमें आता 
नहीं, उसी तरह ज्ञानस्वरूप चेतन्यके बिना कोई जीव नहीं है। 

आत्माकी निंदा करना चाहिये और ऐसा खेद करना चाहिये जिससे वैराग्य उत्पन्न हो--- 
संसार मिथ्या माछम हो। चाहे कोई भी मर जाय परन्तु जिसकी आँखमें ऑसू आ जॉय--संसारको 
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असार मान जन्म, जरा, मरणको महा भयंकर समझ वैराग्य प्राप्त कर आँसू आ जाँय--वह उत्तम है। 
अपना पुत्र मर जाय और रोने लगे, तो इसमें कोई विशेषता नहीं, वह तो मोहका कारण है । 

आत्मा पुरुषार्थ करे तो क्‍या नहीं हो सकता ? इसने बड़े बड़े पर्वतके पर्वत काठ डाले हैं, 
और कैसे कैसे विचारकर उनको रेलबेके काममें लिया है | यह तो केवल बाहरका काम है, फिर भी 
विजय प्राप्त की है| आत्माका विचार करना, यह कुछ बाहरकी बात नहीं | जो अज्ञान है उसके 
दूर होनेपर ज्ञान होता है | 

अनुभवी वैद्य दवा देता है, परन्तु यदि रोगी उसे गलेमें उतारे तो ही रोग मिठता है । 
उसी तरह सद्गुरु अनुभवपूर्वक ज्ञानरूप दवा देता है, परन्तु उसे मुमुक्षु ग्रहण करनेरूप गले उतारे 
तो ही मिथ्यात्वरूप रोग दूर होता है । 

दो घड़ी पुरुषार्थ करे तो केवलज्ञान हो जाय--ऐसा कहा है। रेलवे इत्यादि, चाहे केसा भी 
पुरुषार्थ क्‍यों न करें तो भी दो घड़ीमें तैथ्यार होतीं नहीं, तो फिर केवलज्ञान कितना सुलभ है, 
इसका विचार तो करो। 

जो बातें जीवको शिथिल कर डालती हैं---प्रमादी कर डालती हैं, वैसी बाते सुनना नहीं | इसीके 
कारण जीव अनादिकाल्से मटका है । भव-स्थिति काल आदिका आलंबन लेना नहीं । ये सत्र बहाने हैं । 

जीवको सांसारिक आलुंबन-विडम्बनायें-छोड़ना तो है नहीं, और वह मिथ्या आलंबन लेकर 
कहता है कि कर्मके दल मौजूद हैं इसलिये मेरेसे कुछ बन नहीं सकता | ऐसे आलंबन लेकर जीव 
पुरुषार्थ करता नहीं । यदि वह पुरुषार्थ करे और भवस्थिति अथवा काछ रुकावट डालें तो उसका 
उपाय हम कर लेंगे, परन्तु पहिले तो पुरुषार्थ करना चाहिये। 

सत्युरुषकी आज्ञाका आराधन करना भी परमार्थरूप ही है। उसमें छाभ ही है | यह व्यापार 
लाभका ही है । 

जिस आदमीने लाखों रुपयोंके सामने पीछा फिरकर देखा नहीं, वह अब जो हजारके ब्यापारमें 
बहाना निकालता है, उसका कारण यही है कि अंतरसे आत्मार्थकरी इच्छा नहीं है। जो आत्मार्थी 
हो गया है वह पीछा फिरकर देखता नहीं-वह तो पुरुषार्थ करके सामने आ जाता है। शास्रमें कहा है 
कि आवरण, स्वभात्र, भवप्थिति कब पकती हैं ? तो कहते हैं कि जब पुरुषार्थ करे तत्र। 

पाँच कारण मिल जॉय तो मुक्ति हो जाय।१ पाँचों कारण पुरुषार्थमें अन्तहित हैं। अनंत चौथे 
आरे मिल जॉय, परन्तु यदि स्वयं पुरुषार्थ करे तो ही मुक्ति प्राप्त होती है ।जीवने अनंत काठसे पुरुषार्थ 
किया नहीं । समस्त मिथ्या आलंबनोंको लेकर मार्गमें विन्न डाले हैं। कल्याण-बृत्ति उादित हो तब. 
भवस्थिति परिपक हुई समझनी चाहिये। शूरता हो तो वर्षका काम दो घड़ीमें किया जा सकता है । 

प्रश्न:---व्यवहारमें चौथे गुणस्थानमें कौन कौन व्यवहार लागू होता है ? शुद्ध व्यवहार या 
और कोई ! 

उत्तर:---उसमें दूसरे सभी व्यवहार लागू होते हैं | उदयसे शुभाशुभ व्यवहार होता है, ओर 
परिणतिसे शुद्ध व्यवहार द्वोता है | 
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परमार्थसे -बद्द शुद्ध कर्ता कहा जाता है। प्रत्याख्यानी अग्रत्याख्यानीको खपा दिया है, इसलिये 
वह शुद्ध व्यवहारका कर्ता है। समकितीको अशुद्ध व्यवहार दूर करना है। समकिती परमार्थसे शुद्ध- 
कर्ता है। नयके अनेक प्रकार हैं, परन्तु जिस प्रकारसे आत्मा ऊँची आवे, पुरुषार्थ वर्धमान हो, 
उसी प्रकार विचारना चाहिये । प्रत्येक कार्य करते हुए अपनी भूलके ऊपर छक्ष रखना चाहिये | एक. 
यदि सम्यक्‌ उपयोग हो तो अपनेको अनुभव हो जाय कि कैसी अनुभव-दरशा प्रगठ होती है ! 

सत्संग हो तो समस्त गुण पहजमें ही हो जॉय | दया, सत्य, अदत्तादान, ब्रह्मचर्य, परिग्रह-मर्यादा 
आदि अहंकाररहित करने चाहिये । छोगोंको बतानेके लिये कुछ भी करना नहीं चाहिये | मनुष्यभव 
मिला है, और सदाचारका सेवन न करे, तो फिर पीछे पछताना होगा। मनुष्यभवमें सत्पुरुषके 
वचनके सुननेका-विचार करनेका--संयोग मिला है । 

सत्य बोलना, यह कुछ मुश्किल नहीं--बिलकुल सहज है । जो व्यापार आदि सत्यसे होते हों 
उन्हें ही करना चाहिये। यदि छह महीनेतक इस तरह आचरण किया जाय तो फिर सत्यका बोलना 
सरल हो जाता है। सत्य बोलनेसे, कदाचित्‌ प्रथम तो थोड़े समयतक थोड़ा नुकसान भी हो सकता 
है, परन्‍तु पीछेसे अनंत गुणकी धारक आत्मा जो तमाम छुटी जा रही है, वह छुटती हुई बंद 
हो जाती है। सत्य, बोलनेसे धीमे धीमे सहज हो जाता है; और यह होनेके पश्चात्‌ ब्रत लेना चाहिये--- 
अभ्यास रखना चाहिये, क्योंकि उत्कृष्ट परिणामवाढी आत्मा कोई विरली ही होती है । 

जीवने यदि अलोकिक भयसे भय प्राप्त किया दो, तो उसते कुछ भी नहीं होता । छोक चाहे 
जैसे बोले उसकी परवा न करते हुए, जिससे आत्म-हित हो उस सदाचरणका सेवन करना चाहिये । 

ज्ञान जो काम करता है वह अद्भुत है। सत्पुरुषके वचनके बिना विचार नहीं आता । विचारके 
बिना वैराग्य नहीं आता--बैराग्यके बिना ज्ञान नहीं आता । इस कारण सत्पुरुषके वचनोंका बारंबार 
विचार करना चाहिये। 

वास्तविक भाशंका दूर हो जाय तो बहुत-प्ती निर्जरा हो जाती है । जीव यदि सत्पुरुषका 
मार्ग जानता हो, उसका उसे बारंबार बोध होता हो तो बहुत फल हो । 

जो सात अथवा अनंत नय हैं, वे सब एक आत्मार्थके लिये हैं, और आत्मार्थ ही एक सचा 
नय है | नयका परमार्थ जीवमेंस निकल जाय तो फल होता है---अन्तमें उपशम आवे तो फल होता 
है; नहीं तो जीवको नयका ज्ञान जालरूप ही हो जाता है; और वह फिर अहंकार बढ़नेका स्थान 
द्वोता है। सत्पुरुषके आश्रयसे वह जाल दूर हो जाता है । 

व्याख्यानमें कोई भंगजारू, राग ( स्वर ) निकालकर सुनाता है, परन्तु उसमें आत्मार्थ नहीं | 
यदि सत्पुरुषके आश्रयसे कषाय आदि मंद करो ओर सदाचारका सेवन करके अहंकार रहित हो जाओ, 
तो तुम्हारा और दूसरेका हित हो सकता है। दंभरदित आत्माथंसे सदाचार सेवन करना चाहिये, 
जिससे उपकार हो । 

खारी जमीन हो और उसमें वर्षा हो तो वह किस काममें आ सकती है ? उसी तरह जबतक 
ऐसी स्थिति हो कि आत्मामें उपदेश प्रवेश न करे, तबतक वह किस कामका ! जबतक उपदेश-वार्ता 
आत्मामे प्रवेश न करे तबतक उसे फिर फिर मनन करना और विचारना चाह्िये -->उसका पीछा छोडना 
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नहीं चाहिये---कायर होना नहीं चाहिये--कायर हो जाय तो आत्मा ऊंची नहीं जाती | ज्ञानका 
अभ्यास जिस तरह बने बढ़ाना चाहिये--अभ्यास रखना चाहिये---उसमें कुटिकता अथवा अहंकार 
नहीं रखना चाहिये | 

आत्मा अनंत ज्ञानमय है । जितना अभ्याप्त बढ़े उतना ही कम है । सुंदरविकास आदिके 
पढ़नेका अभ्यास रखना चाहिये । गच्छकी अथबा मतमतांतरकी पुस्तकें हाथमें नहीं लेना । परम्परासे 
भी कदाग्रह आ जाय तो जीव पीछेसे मारा जाता है; इसलिये कदाग्रहकी बातोंमें नहीं पड़ना । मतोंसे 
अलग रहना चाहिये--दूर रहना चाहिये । जिस पुस्तकसे वैराग्य-उपशम हो, वे समकितदृष्टिकी 
पुस्तकें हैं | वैराग्यकी पुस्तकें पढ़ना चाहिये। 

दया सत्य आदि जो साधन हैं, वे विभावकों त्याग करनेके साधन हैं | अंतस्पर्शसे विचारकों 
बड़ा आश्रय मिलता है| अब्नतकके साधन विभावके आधार-स्तंभ थे; उन्हें सच्चे साथनोंसे ज्ञानी-पुरुष 
हिला डालते हैं | जिसे कल्याण करना हो उसे सत्य-साधन अवश्य करना चाहिये । 

सत्समागममें जीव आया ओर इन्द्रियोंकी छुब्घता न गई, तो वह सत्समागमममें आया ही नहीं, 
ऐसा समझना चाहिये | जबतक सत्य बोले नहीं तब्रतक गुण प्रगठ नहीं द्वोते। सत्पुरुष हाथसे 
पकड़कर ब्रत दे तो छो। ज्ञानी-पुरुष परमार्थका ही उपदेश देता है | मुमुक्षुओंकों सत्साधनोंका 
सेवन करना योग्य है । 

समकितके मूल बारह ब्रत हैं;--ध्थूल प्राणातिपात, स्थूछ मृषावाद; स्थूल कहनेका हेतु ०-- 

ज्ञानीने आत्माका और ही मार्ग समझाया है । ब्रत दो प्रकारके हैं:---समकितके बिना बाह्य ब्रत है 
ओर समकितर्सहित अंतब्रेत है। समकितसहित बारह ब्रतोंका परमार्थ समझमें आ जाय तो फल होता है। 

बाह्मत्रत अंतर्तरतके लिये है; जैसे कि एकका अंक सिखानेके लिये लकीरें बनाई जाती हैं । 
यथ्रपि प्रथम तो लकीरें करते हुए एकका अक ठेढ़ा-मेढ़ा हो जाता है, परन्तु इस तरह करते करते 
पीछेस वह अंक ठीक ठीक बनने लगता है । 

जीवने जो जो कुछ श्रवण किया है, वह सत्र मिथ्या ही ग्रहण किया है। ज्ञानी विचारा क्‍या करे ! 
कितना समझावे ? वह समझानेकी रीतिसे ही तो समझाता है । मार कूटकर समझानेसे तो आत्मज्ञान ह्वोता 
नहीं । पहिले जो जो व्रत आदि किये वे सब निष्फल ही गये, इसलिये अब सत्पुरुषकी दृष्टिस परमाथ 
समझकर करो । एक ही व्रत हो, परन्तु वह मिथ्यादृष्टिकी अपेक्षासे बंध है, और सम्यग्दश्टिकी अपेक्षासे 
निर्जरा है | पूर्वमें जो ब्रत आदि निष्फल गये, उन्हें अब सफल करने योग्य सत्पुरुषका योग मिला है; 
इसलिये पुरुषार्थ करना चाहिये | सदाचरणका आश्रयसह्िित सेवन करना चाहिये---मरण आनेपर 
पीछे हटना नहीं चाहिये | ज्ञानीके वचन श्रवण होते नहीं--मनन होते नहीं, नहीं तो दशा बदले 
बिना कैसे रह सकती है 

आरंभ-परिग्रहको न्‍्यून करना चाहिये। पढ़नेमें चित्त न छगे तो उसका कारण नीरसता माद्म 
होती है । जैसे कोई आदमी नीरस आहार कर ले तो फिर उसे पीछेसे भोजन अच्छा नहीं लगता । 

ज्ञानियोंने जो कहा है, उससे जीव विपरीत ही चढता है; फिर सत्पुरुषकी वाणी कद्सि छग॑ 
सकती है ! लोक-लाज आदि शल्य हैं.। इस शल्यके कारण जीवका पानी चमकता नहीं। उस शल्यपर 
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यदि सत्पुरुषके वचनरूपी टॉकीसे दरार पड़ जाय तो पानी चमक उठे । जीवका शल्य हजारों दिनके 
जातियोगके कारण दूर नहीं होता, परन्तु सत्संगका संयोग यदि एक महीनेतक भी हो तो वह दूर 
हो जाय, और जीव रास्तेसे चछा जाय । 

बहुतसे लघुकर्मी संसारी जीबोंको पुत्रके ऊपर मोह करते हुए जितना खेद होता है उतना 
भी वतंमानके बहुतसे साधुओंको शिष्पयके ऊपर मोह करते हुए होता नहीं ! 

तृष्णावाछा जीव सदा भिखारी; संतोषबाला जीव सदा सुखी । 

सच्चे देवकी, सचे गुरुकी, सचे धर्मकी पहिचान होना बहुत मुश्किल है। सचे गुरुकी पहिचान 
हो, उसका उपदेश हो, तो देव, सिद्ध, धर्म इन सबकी पहिचान हो जाय । सबका स्वरूप सहुरुमे 
समा जाता है। 

सचे देव अहँत, सचे गुरु निम्रन्‍्थ, और सच्चे हीरे राग-द्वेष जिसके दूर हो गये हैं | ग्रंथर्रहित 
अर्थात्‌ गाँठरहित । मिथ्यात्व अंतग्रैन्थि है | परिग्रह बाह्य ग्रन्थि है | मूलमें अम्यंतर ग्रंथि छिन्न न हो 
तबतक धर्मका स्वरूप समझमें नहीं आता। जिसकी ग्रन्थि नष्ट हो गई है, वेसा पुरुष मिले तो सचमुच 
काम हो जाय “ और उसमें यदि सत्समागम रहे तो विशेष कल्याण हो । जिम मूल गॉँठका शाद्भ॒में 
छेदन करना कहा है, उसे सब भूल गये हैं, और बाहरसे तपश्चर्या करते हैं । दुःखके सहन करनेसे 
भी मुक्ति होती नहीं, क्योंकि दुःख बेदन करनेका कारण जो वैराग्य है, जीव उसे भूल गया है। 
दुःख अज्ञानका है । 

अंदरसे छूटे तभी बाहरस छूटता है, अंदरसे छूटे बिना बाहरसे छूटता नहीं | केवल बाहर 
बाहरसे छोड़ देनेसे काम नहीं होता । आत्म-साधनके बिना कल्याण होता नहीं । 

बाह्य और अंतर जिसे दोनों साधन हैं, वह उत्कृष्ट पुरुष हैं, और इसलिये वह श्रेष्ठ है । जिस 
साधुके संगसे अंतगुंण प्रगट हो उसका संग करना चाहिये | कलई और चौंदीके रुपये दोनों समान 
नहीं कहे जाते। कलईके ऊपर सिक्का लगा दो, फिर भी उसकी रुपयेकी कीमत नहीं होती; और चाँदी 
हो तो उसके ऊपर सिक्का न लगाओ तो भी उसकी कौमत कम नहीं हो जाती । उसी तरह यदि गृहस्थ 
अवस्थाम समकित हो, तो उसकी कीमत कम नहीं हो जाती । सब कहते हैं कि हमारे धर्मसे मोक्ष है । 
आत्मामें राग-द्वेषके नाश होनेपर ज्ञान प्रगट होता है । चाहे जहाँ बैठों और चाहे जिस 
स्थितिमें हो, मोक्ष हो सकती है; परन्तु राग-द्वेष नष्ट हो तभी तो | मिथ्यात्र ओर अहंकार नाश हुए 
बिना कोई राजपाट छोड़ दे, वृक्षकी तरह सूख जाय, फिर भी मोक्ष नहीं होती । मिथ्यात्व नाश 
होनके पश्चात्‌ ही सत्र साधन सफल हैं| इस कारण सम्यग्दर्शन श्रेष्ठ है। 

संसारमें जिसे मोह है, ख्री-पुत्रमे अपनापन हो रहा है, ओर कषायका जो भरा हुआ है, वह 
रात्रिभोजन न करे तो भी क्‍या हुआ £ जब मिथ्यात्व चछा जाय तभी उसका सत्फल होता है । 

हाछमें जैनधर्मके जितने साधु फिरते हैं, उन सभीको समकिती नहीं समझना; उन्हें दान देनेमें 
हानि नहीं, परन्तु वे हमारा कल्याण नहीं कर सकते | वेश कल्याण नहीं करता | जो साधु केवल 
बाह्य क्रियायें किया करता है, उसमें ज्ञान नहीं । 


ज्ञान तो वह है कि जिससे बाह्म घृत्तियाँ रुक जातीं हैं--संसारपरसे सच्ची प्रीति घट जाती 
है-- जीव सचेको सच्वा समझने लगता है । जिससे आत्म।में गुण प्रगठ हो बह ज्ञान । 
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मनुष्यभव पांकर भठकनेमें और बख्री-पुत्रमें तदाकार होकर, यदि आत्म-विचार नहीं किया, अपना 
दोष नहीं देखा, आत्माकी निन्दा नहीं की, तो वह मनुष्यमव---चिंतामणि रत्नरूप देह----बृथा ही 
चला जाता है । 

जीव कुसंगसे और असदगुरुसे अनादिकालसे भठका है; इसलिये सत्पुरुषको पहिचानना 
चाहिये । सत्पुरुष केसा है ? सत्युरुष तो वह है कि जिसका देहके ऊपरसे ममत्व दूर हो गया है--- 
जिसे ज्ञान प्राप्त हो गया है। ऐसे ज्ञानी-पुरुषकी आज्ञासे आचरण करे तो अपने दोष कम हो जॉय, 
कषाय आदि मंद पड़ जाय और परिणाम सम्यक्त्व उत्पन्न हो । 

क्रोध, मान, माया, छोभ ये वास्तविक पाप हैं| उनसे बहुत कर्माका उपाजन होता है। हजार 
बषे तप किया हो परन्तु यदि एक-दो घड़ी भी क्रोध कर लिया तो सब तप निष्फल चला जाता है | 

« छह खंडका भोक्ता भी राज्य छोड़कर चला गया, और में ऐसे अल्प व्यवहारमें बड़प्पन और 
अहंकार कर बैठा हूँ? '--जीव ऐसा क्‍यों नहीं विचारता £ 

आयुके इतने वर्ष ब्यतीत हो गये, तो भी लोभ कुछ घटा नहीं, और न कुछ ज्ञान ही प्राप्त 
हुआ | चाहे कितनी भी तृष्णा हो परन्तु जब आयु पूर्ण होती है उस समय वह जरा भी काममें आती 
नहीं; और तृष्णा की हो तो उल्टे उससे कर्म ही बँवते हैँ | अमुक परिग्रहकी मर्यादा की हो--उदाहरणके 
लिये दस हजार रुपयेकी --तो समता आती है । इतना मिल जानेके पश्चात्‌ धर्मध्यान करेंगे, ऐसा 
विचार रक्‍खें तो भी नियममें आ सकते हैं । 

किसीके ऊपर क्रोध नहीं करना । जेसे रात्रि-भोजनका त्याग किया है, वैसे ही क्रोध मान, 
माया, लोभ, असय आदि छोडनेके छिये प्रयत्न करके उन्हें मंद करना चाहिये। उनके मंद पड़ 
जानेसे अन्तःमें सम्यक्त्व प्राप्त होता है। जीव विचार करे तो अनंतों कर्म मंद पड़ जाँय, और यदि 
विचार न करे तो अनंतों कर्माका उपाजेन हो । 

जब रोग उत्पन्न होता है तब स्त्री, बाल-बच्चे, भाई अथवा दूसरा कोई भी रोगको ले नहीं सकता ! 

संतोषसे धर्मष्यान करना चाहिये; लड़के-बच्चों वगैरह किसीकी अनावश्यक चिता नहीं करनी 
चाहिये । एक स्थानमें बैठकर विचार कर, सत्पुरुषके संगसे, ज्ञानीके वचन मननकर विचारकर धन 
आदिकी मर्यादा करनी चाहीैये । 

ब्रह्मचयको याथातथ्य प्रकारस तो कोई बिरठा ही जीव पार सकता है, तो भी छोक-लाजसे 
भी ब्रह्मचर्यका पालन किया जाय तो वह उत्तम है । 

मिथ्यात्व दूर हो गया हो तो चार गति दूर हो जाती हैं | समकित न आया हो और ब्रह्म- 
चर्यका पालन करे तो देवलोक मिलता है । 

जीवने वैश्य, आह्मण, पशु, पुरुष, त्री आदिकी कल्पनासे * में वैश्य हूँ, ब्राह्मण हूँ, पुरुष हैँ, 
स्री हूँ, पशु हूँ-ऐसा मान रकक्‍्खा है, परन्तु जीव विचार करे तो वह स्वयं उनमेंते कोई भी नहीं। मेरा 
स्वरूप तो उससे जुदा ही है । 

सूर्यके उद्योतकी तरह दिन बीत जाता है, तथा अंजुलिके जलकी तरह आयु बीत जाती है। 
जिस तरह छकड़ी आरीसे काटी जाती है, वेसे ही आयु व्यतीत हो जाती है; तो भी मूर्ख परमार्थका 
साधन नहीं करता और मोहके ढेरको इकद्ठा किया करता है । 
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« सत्रकी अपेक्षा में संसारमें बड़ा हो जाऊँ ! ऐसे बडप्पनके प्राप्त करनेकी तृष्णामें, पाँच इच्ध्रियोमे 
लव॒लीन, मथपायीकी तरह, मृग-तृष्णाके जलके समान, संसारमें जीव श्रमण किया करता है; और 
कुल, गाँव और गतियोंमें मोहके नचानेसे नाचा करता है ! 

जिस तरह कोई अंधा रस्सीको बटता जाता है, और बछड्ा उसे चबाता जाता है, उसी तरह 
अज्ञानीकी क्रिया निष्फल चली जाती है । 

: मैं कर्ता हूँ, भें करता हूँ, में कैसा करता हूँ ' इत्यादि जो विभाव है, वही मिथ्यात्व है । 
अहंकारसे संसारमें अनंत दुःख प्राप्त होता है--चारों गतियोंमें भठकना होता है ! 

किसीका दिया हुआ दिया नहीं जाता; किसीका लिया हुआ लिया नहीं जाता; जीव व्यथेकी 
कल्पना करके ही भटका करता है । जिस प्रमाणमें करमोका उपाजेन किया हो उसी प्रमाणमें लाभ, अलाभ, 
आयु, साता असाता मिलते हैं | अपने आपसे कुछ दिया लिया नहीं जाता । जीब अहंकारते ' मैंने 
इसे छुख दिया, मेंने दुःख दिया, मेन अन्न दिया ? ऐसी मिथ्या भावनायें किया करता है और उसके 
कारण कर्म उपार्जन करता है । मिथ्यात्वसे विपरीत घर्मका उपाजन करता है । 

जगतूर्मे यह इसका पिता है यह इसका पुत्र है, ऐसा व्यवह्वार होता है, परन्तु कोई भी किसीका 
नहीं | पूर्व कमके उदयसे ही सब कुछ बना है । 

अहंकारसे जो ऐसी मिथ्याबुद्धि करता है, वह भूछा हुआ है---ब्रह चार गतियोंमें मठकता है, 
और दुःख भोगता है । 

अधमाधम पुरुषके लक्षण:--सत्पुरुषको देखकर जिसे रोष उत्पन्न होता है, उसके सचे वचन 
सुनकर जो उसकी निंदा करता है-खोटी बुद्धिवाला जेसे सदूबुद्धिवालेको देखकर रोष करता है-सरलफो 
मूर्ख कहता है, जो विनय करे उसे घनका खुशामदी कहता है, पाँच इन्द्रियाँ जिसने वश की हों उसे 
भाग्यहीन कहता है, सच्चे गुणवालेको देखकर रोष करता है, जो स्री-पुरुषके सुखमें लछबलीन रहता है--ऐसे 
जीव कुगतिको प्राप्त होते हैं। जीव कर्मके कारण अपने स्वरूप-ज्ञानसे अंध है; उसे ज्ञानकी खबर नहीं है। 

एक नामके लिए--मेरी नाक रहे तो अच्छा--एऐसी कल्पनाके कारण जीव अपनी शरीरता 
दिखानेके लिये लड़ाईमें उतरता है--पर नाक्की तो राख हो जानेवाली है ! 

देह कैसी है? रेतके घर जैसी । स्मशानकी मढ़ी जैसी। पर्वेतकी गुफाके समान देहमें अधरा है। 
चमड़ीके कारण देह ऊपर ऊपरसे सुंदर माठम होती है। देह अबगुणका घर तथा माया और मैलके रहनेका 
स्थान है । देहमें प्रेम रखनेके कारण जीव भठका है। वह देह आनित्य है; बदफेलकी खान है। उसमें 
मोह रखनेसे जीव चार गतियोंम भटकता है। किस तरह भठकता है ? घाणीके बैलकी तरह । 
आँखपर पट्टी बाँध छेता है, चलनेके मार्गमें उसे तंग होकर चलना पड़ता है, छूटनेकी इच्छा होनेपर 
भी वह छूट नहीं सकता, भूखसे पीड़ित होनेपर भी वह कह नहीं सकता, श्रासोच्छुवास वह निराकुलतासे 
ले नहीं सकता | उसकी तरह जीव भी पराधीन है | जो संसारमें प्रीति करता है, वह इस प्रकारके 
दुःख सहन करता है । 


घुंवे जैसे कपड़े पहिनकर वे आइम्बर रचते हैं, परन्तु वे धुवैकी तरह नाश हो जानेवाले 
हैं । आत्माका ज्ञान मायाके कारण दबा हुआ रहता दे । 
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जो जीब आत्मेच्छा रखता है, वह पैसेकों नाकके मेलकी तरह त्याग देता है। जैसे 
माक्खियाँ मिठाईपर चिपटी रहती हैं, उसी तरह ये अभागे जीव कुटुम्बके सुखमें छबछीन हो रहे हैं । 

वृद्ध, युवा, बाठक--ये सब संसारमें डबे हुए हैं---कालके मुखमें हैं, ऐसा भय रखना चाहिये । 
उस भयको रख संसारमें उदासीनतासे रहना चाहिये | ' 

सो उपवास करे, परन्तु जबतक भौतरसे वास्तब्रिक दोष दूर न हों तब्रतक फल नहीं होता । 

श्रावक किस कहना चाहिये ? जिसे संतोष आया हो, कषाय जिसकी मंद पड़ गईं हों, भीतरसे 
गुण उदित हुए हों, सत्संग मिखा हो--उसे श्रावरक्र कहना चाहिये। ऐसे जीवको बोध लगे तो 
समस्त बृत्ति बदल जाय--दशा बदल जाय | सत्संग मिलना यह पुण्यका योग है। 

जीव अविचारसे भूले हुए हैं | जरा कोई कुछ कह दे तो तुरत ही बुरा छग जाता है, परन्तु 
विचार नहीं करते कि मुझे क्‍या ? वह कहेगा तो उसे ही कमै-त्रंध होगा। 

सामायिक समताको कहते हैं | जीव अहंकार कर बाह्म-क्रिया करता है, अहंकारसे माया खर्च 
करता है---वे कुगतिके कारण हैं । सत्संगके बिना यह दोष नहीं घटता । 

जीवको अपने आपको होशियार कहलवाना बहुत अच्छा लगता है । वह बिना बुलाये होशियारी 
करके बड़ाई लेता है। जिस जीवको विचार नहीं, उसके छूटनेका अन्त नहीं । यदि जीव विचार करे 
और सन्मार्गपर चले तो छूठनेका अन्त आवबे | 

अहंकारसे मानसे कैबल्य प्रगठ नहीं होता । वह बड़ा दोष है.। अज्ञानमें बड़े छोटेकी कल्पना रहती 
है | बाहुबलिजीने विचारा कि में अंकुशरहित हूँ, इसलिये-जतन्लह्य्य्,"णईईणई/ईण/ः/ए 

(११) आनंद, भाद्रपद वदी १४ सोम: 
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पंदरह भेदोंसे जो सिद्ध कहा है, उसका कारण यह है कि जिप्रका राग द्वेष और 
अज्ञान नष्ट हो गया है, उसका चाहे जिस वेषसे, चाहे जिस स्थानस ओर चाहे जिस लिगसे 
कंल्याण हो जाता है । 

सत्‌ मार्ग एक ही है, इसलिये आग्रह नहीं रखना | अमुक ढूँढिया है, अमुक तथा है, ऐसी 
कल्पना नहीं रखना । दया सत्य आदि सदाचरण मुक्तिके मार्ग हैं इसलिये सदाचरण सेवन 
करना चाहिये । 

लोंच करना किस लिये कहा हे ? शरीरकी ममताकी वह परीक्षा है। (सिरमें बाल होना ) यह 
मोह बढ़नेका कारण है । उससे स्नान करनेका मन होता है, दर्पण लेनेका मन होता है, उसमें मुँद्द 
देखनेका मन होता है, ओर इससे फिर उनके साधनोंके लिये उपाधि करनी पड़ती है; इस कारण 
ज्ञानियोंने केशलॉच करनेके लिये कहा है । 

यात्रा करनेका एक तो कारण यह है कि गृहवासकी उपाधिसे निदृत्ति मिल सके; दूसरे सो 
दोसौ रुपयोंके ऊपरसे मूच्छौभाव कम हो सके; तथा परदेशमें देशाठन करनेसे कोई सत्पुरुष खोजते 
खोजते मिल जाय तो कल्याण हो जाय | इन कारणोंसे यात्रा करना बताया है | 

जो सत्पुरुष दूसरे जीवोंको उपदेश देकर कल्याण बताते हैं, उन सत्पुरुषोंको तो अनंत लाभ 
प्राप्त इआ है । सत्परुष दसरे जीबकी निष्काम करुणाके सागर हैं | वाणीके उदय अनुसार उनकी 
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वाणी निकलती है | वे किसी जीवको ऐसा नहीं कहते कि तू दीक्षा ले ले। तार्थकरने पू्वमें जो कर्म 
बाँधे हैं, उनका बेदन करनेके लिये वे दूसरे जीवोंका कल्याण करते हैं, नहीं तो उन्हें उदयानुसार दया 
रहती है | वह दया निष्कारण ह, तथा उन्हें दूसरेकी निर्जरासे अपना कल्याण नहीं करना है | 
उनका कल्याण तो हो ही गया है। वह तीन छोकका नाथ तो पार होकर ही बैठा है। सत्पुरुष 
अथवा समकितीकों भी ऐसी ( सकाम ) उपदेश देनेकी इच्छा नहीं होती । वह भी निष्कारण दयाके 
वास्ते ही उपदेश देता है । महावीरस्वामी गृहवासमें रहते हुए भी त्यागी जैसे थे। 

हजारों वर्षका संयमी भी जैसा वैराग्य नहीं रल सकता, वैसा वैराग्य भगवानका था। जहाँ 
जहाँ भगवान्‌ रहते हैं, वहां वहाँ सब्र प्रकारका उपकार भी रहता है । उनकी वाणी उदयके अनुसार 
शांतिपूर्वक परमार्थ हेतुसे निकलती है, अथात्‌ उनकी वाणी कल्याणके लिये ही होती है। उन्हें 
जन्मसे मति, श्रत, अवधि ये तीन ज्ञान थे | उस पुरुषके गुणगान करनेसे अनंत निजंरा होती है। 
ज्ञानीकी बात अगम्य है। उनका अभिप्राय जाननेमें नहीं आता | ज्ञानी-पुरुषकी सच्ची खूबी यह है 
कि उन्होंने अनादिसे दूर न होनेवाले राग-द्रेष ओर अज्ञानको छिन्न-मिन्न कर डाला है। इस भगवान्‌की 
अनंत कृपा है। उन्हें पच्चीसती वर्ष हो गये, फिर भी उनकी दया आदि आजकल भी मौजूद हैं। 
यह उनका अनंत उपकार है । ज्ञानी आडम्बर दिखानेके लिये व्यवहार करते नहीं | वे सहज खभावसे 
उदासीन भावसे रहते हैं । 

ज्ञानी दोषके पाप जाकर दोषका छेदन कर छता है; ब कि अज्ञानी जीव दोषको छोड़ नहीं 
सकता । ज्ञानीकी बात अद्भुत है। 

बाड़ेमें कल्याण नहीं है। अज्ञानीका बाड़ा होता है। जैसे पत्थर स्त्रयं नहीं तैरता और दूसरेको भी 
नहीं तेराता, उसी तरह अज्ञानी है। वतिरागका मार्ग अनादिका है। जिसके राग द्वेष ओर अज्ञान दूर हो 
गये, उसका कल्याण हो गया | परन्तु अज्ञानी कहे कि मेरे धर्मते कल्याण है, तो उसे मानना नहीं । 
इस तरह कल्याण होता नहीं। दूँढिया।ना अथवा तपापना माना हो तो कषाय चढ़ती है। तप्पा ढूढियाके 
साथ बैठा हो तो कषाय चढ़ती है, ओर ढूँढिया तप्पाके साथ बैठे तो कषाय चढ़ती है---इन्हें अज्ञानी 
समझना चाहिये। दोनों ही समझे ब्रिना बाड़ा बाँवकर कर्म उपार्जन कर भटकते फिरते हैं । बोहरेकी# 
नाड़ेकी तरह वे मताग्रह पकड़े बैठे हैं। मुंहपत्ति आदिके आग्रहको छोड़ देना चाहिये । 

जैनमागे क्‍या है ? राग, द्वेष और अज्ञानका नाश हो जाना। अज्ञानी साधुओंने भोले जीबोंकों 
समझाकर उन्हें मार डालने जैसा कर दिया है। यदि प्रथम स्वयं विचार करे कि मेरा दोष कौनसा कम 
... बोहरा ( बोरा ) इस्लाम धमकी एक शाखाके अनुयायी मुसलमारनोंकी एक जाति होती हे । बोहरा लोग मूलमें 
सिद्धपुर (गुजरात) के निवासी ब्राह्मण थे। ये लोग मुसलमानोंके राज्य-समयम मुसलिम घमके अनुयायी हो गये थे। बोहरा 
लोग प्रायः व्यापारी ही होते हैं। कहा जाता है कि जहाँतक बने ये लोग नोकरी-पेशा करना पसंद नहीं करते | 
इनके धर्मगुरु मुछाजीका प्रधान-केन्द्र सूरतमें है | एक बारकी बात है कि कोई बोहरा व्यापारी गाड़ीमें माल भरकर 
चला जा रहा था । रास्तेमे कोई गड्ढा आया तो गाड़ीवानने बोहराजीस “'नाड़ा' पकड़कर होशियार होकर बैठ जानेको 
कद्दा । नाड़ेके दो अर्थ होते हैं । एक तो पायजामेमें जो इजहाखन्द होता है, उसे नाडा कहते" हैं, और दुसरे 
र्सी-डोरी-को भी नाड़ा कहते हैं। गाड़ीवानका अभिप्राय इस रस्सीको ही पकड़कर बेठे रहनेका था। परन्तु 


बोहराजीने समझा कि गाढ़ीवान इजहारबन्दको पकड़कर बैठनेके लिये कष्ट रहा है। इसलिये वे अपने नाड्ेको 
जोरसे पकड़कर बैठ गये । --अंनुवादक, ह 
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हुआ है, तो माद्म होगा कि जैनधर्म तो मेरेसे दूर ही रहा है। जीव उल्टी समझसे अपने कल्याणको भूल- 
कर दूसरेका अकल्याण करता है| तथा दूँढियाके साधुकों, और ढूंढिया तप्पाके साधुको अन्न-पानी 
न देनेके लिये अपने अपने शिष्योंको उपदेश करते हैं। कुगुरु लोग एक दूसरेको मिलने नहीं देते। 
यदि वे एक दूसरेको मिलने दें तो कषाय कम हो जाय--निन्दा घट जाय । 

जीव निष्पक्ष नहीं रहता | वह अनादिसे पक्षम पड़ा हुआ है, और उसमें रहकर कल्याण 
भूल जाता है । 

बारह कुलकी जो गोचरी कही है, उसे बहुतसे मुनि नहीं करते । उनका कपड़े आदि परिप्रहका 
मोह दूर हुआ नहीं | एक बार आहार लेनेके लिये कहा है फिर भी वे दो बार लेते हैं। जिस ज्ञानी- 
पुरुषके वचनसे आत्मा उच्च दशा प्राप्त करे वह सच्चा मार्ग है-वह अपना मार्ग है। सच्चा धर्म पुस्तकमें 
है, परन्तु आत्मामें गुण प्रगट न हों तबरतक वह कुछ फल नहीं देता। “धर्म अपना है! ऐसी एक कल्पना ही 
है । अपना धर्म क्‍या है! जेसे महासागर किसीका नहीं, उसी तरह धम भी किसीके बापका नहीं है। जिसमें 
दया सत्य आदि हों, उसीको पालो | वह किसीके बापका नहीं है | वह अनादिकालका है--शाज््रत है । 
जीवने गॉठ पक्रड़ ली है कि धम अपना है। परन्तु शाझ्त मार्ग क्या है! शाझ्त मार्गसे सब्र मोक्ष गये 
हैं | रजोहरण, डोरी, मुँहपत्ती या कपड़ा को३ आत्मा नहीं। बोहरेकी नाड़ेकी तरह जीव पक्षका आग्रह 
पकड़े बैठा है--ऐसी जीवकी मूढ़ता है। “ अपने जैनधर्मके शाञ्रोंमें सब कुछ है, शाशत्र अपने पास 
हैं.' ऐसा मिथ्याभिमान जीव कर बैठा है। तथा क्रोध, मान, माया और लोभरूपी चोर जो रात दिन 
माल चुरा रहे हैं, उसका उसे भान नहीं | 

तीर्थकरका मार्ग सच्चा है। द्रव्यमें कोड़ीतक भी रखनेकी आज्ञा नहीं । वैष्णबोंके कुलधर्मके कुगुरु 
आरंभ-परिप्रहके छोड़े बिना ही छोगोंके पाससे लक्ष्मी ग्रहण करते हैं, और उस तरहका तो एक व्यापार 
हो गया है | वे स्वयं अम्निमें जलते हैं, तो फिर उनसे दूसरोंकी अग्नि किस तरह शान्त हो सकती 
है ? जैनमागका परमार्थ सचे गुरुसे समझना चाहिये | जिस गुरुकों खार्थ हो वह अपना अकल्याण 
करता है और उससे शिष्योंका भी अकल्याण होता है । 

जैनझिंग धारण कर जीव अनंतों बार भटका है--बाह्यवर्ती लिंग धारण कर लोकिक व्यव- 
हारमें अनंतों बार भटका है | इस जगह वह जैनमार्गका निषेध करता नहीं । अंतरंगसे जो जितना सच्चा 
मार्ग बतावे वह “जैन ' है। नहीं तो अनादि कालसे जीवने झूठेकों सचा माना है, और वही 
अज्ञान है। मनुष्य देहकी साथेकता तभी है जब कि मिथ्या आग्रह-दुराग्रह-छोड़कर कल्याण होता हो । 
ज्ञानी सीधा ही बताता है। जत्र आक्षज्ञान प्रगट हो उसी समय आत्म-ज्ञानीपना मानना चाहिये-- 
गुण प्रगठ हुए बिना उसे मानना यह भूल है | जवाहरातकी कीमत जाननेकी शक्तिक्रे बिना जत्रेरीपना 
मानना नहीं चाहिए । अज्ञानी मिथ्याकों सच्चा नाम देकर बाड़ा बंधवा देता है | यदि सतकी पहिचान 
हो तो किप्ती समय तो सत्यका ग्रहण होगा । 

(१२) आनंद, भाद्रपद १५ मंगलू, 

जो जीव अपनेको मुमुक्षु मानता हो, पार होनेका अभिछाषी मानता हो, और उसे देहमें रोग होते 

समय आकलता-व्याकलता होती हो, तो उस समय विचार करना चाहिये कि तेरी म॒म्क्षता-होशियारी-- 
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कहाँ चली गई ? जो पार होनेका अभिलाषी हो वह तो देहको अपार समझता है--देहको आत्मासे 
भिन्न मानता है---उसे आकुलता आनी चाहिये ही नहीं । देहकी संभाल करते हुए वह सँभाली जाती नहीं, 
क्योंकि वह उसी क्षणमें नाश हो जाती है---उसमें क्षणभरमें रोग, क्षणभरमें वेदना हो जाती है । देहके संगसे 
देद दुःख देती है, इसलिये आकुछता-ब्याकुलता होती है, वही अज्ञान है। शाखत्र श्रण कर रोज रोज 
सुना है कि देह आत्मासे भिन्न है--क्षणभंगुर है, परन्तु देहकों यदि बेदना हो तो यह जीव राग-द्वेष 
परिणामसे शोर-गुल मचाता है । तो फिर, देह क्षणभंगुर है, यह तुम शात्रमें सुनने जाते किस लिये हो ! देह 
तो तुग्दारे पास है तो अनुभव्र करो । देह स्पष्ट मिद्टी जेसी है-वह रक्‍खी हुई रक्‍खी नहीं जा सकती । 
बेदनाका वेदन करते हुए को३ उपाय चलता नहीं। अब फिर किसकी सँभाल करें ? कुछ भी नहीं बन 
सकता । इस तरह देहका प्रत्यक्ष अनुभव होता है, तो फिर उसकी ममता करके क्या करना ? देहका 
प्रगट अनुभव कर शाख्रमें कहा है कि वह अनित्य है--देहमें मूच्छी करना योग्य नहीं । 

जबतक देहमें आत्मबुद्धि दूर न हो तबतक सम्यक्त्व नहीं होता । जीवकों सचाई कभी आई 
ही नद्दीं; यदि आई होती तो मोक्ष हो जाती। भछे ही साधुपना, श्रावकपना अथवा चाहे जो स्त्रीकार 
कर लो, परन्तु सचाई बिना सब्र साधन दृथा हैं । देहमें आत्मबुद्धि दूर करनेके जो साधन बतायें हैं वे साधन, 
देहमें आत्मबुद्धि दूर हो जाय तभी सचे समझे जाते हैं । देहमे जो आत्मबुद्धि हुई है उसे दूर करनेके 
लिये, अपनेपनको त्यागनेके लिये साधन करने आवश्यक हैं | यदि वह दूर न हो तो साधुपना, श्राव- 
कपना, शाद्रश्रवण अथवा उपदेश सब कुछ अरण्यरोदनके समान है | जिसे यह भ्रम दूर हो गया है, वही 
साधु, वही आचाय ओर वही ज्ञानी है | जैसे कोई अमृतका भोजन करे तो वह छिपा हुआ नहीं रहता, 
उसी तरह भ्रांतिका दूर होना किसीसे छिपा हुआ रहता नहीं | 

लोग कहते हैं कि समकित है या नहीं, उसे केवलज्ञानी जाने । परन्तु जो स्वयं आत्मा है वह उसे 
क्यों नहीं जानती ? आत्मा कुछ गाँव तो चली ही नहीं गई । अर्थात्‌ समकित हुआ है, इसे आत्मा 
सस्‍्वये ही जानती है । जैसे किसी पदार्थके खानेपर वह अपना फल देता है, उसी तरह समकितके 
होनेपर भ्रान्ति दूर हो जानेपर उसका फल आत्मा स्वयं ही जान लेती है । ज्ञानके फलको ज्ञान देता ही 
है । पदार्थक फलको पदार्थ, अपने लक्षणके अनुसार देता ही है । आत्मामेंसे---अन्तरमेंसे --यदि कर्म 
जानेको तैय्यार हुए हों, तो उसकी अपनेको खब्र क्‍यों न पड़े ? अर्थात्‌ खबर पड़ती ही है| सम- 
कितीकी दशा छिपी हुई नहीं रहती | कल्पित समकितको समकित मानना, पीतलकी कंठीको सोनेकी 
कंठी माननेके समान है । 

समक्ित हुआ हा तो देहमें आत्मबुद्धि दूर होती है। यद्यपि अल्पब्ोध, मध्यमबोत्र, विशेषबोध 
जैसा भी बोध हुआ हो, तदनुसार ही पीछेसे देहमें आत्म बुद्धि दूर होती है । देहमें रोग होनेपर जिसे 
आकुलता माद्म पड़े, उसे मिथ्यादष्टि समझना चाहिए । 

जिस ज्ञानीको आकुलता-व्याकुछता दूर हो गई है, उसे अतरंग पच्चक्खाण है ही । उसमें समस्त 
पच्रक्वाण आ जाते हैं | जिसके राग द्वेष दूर हो गये हैं, उसका यदि बीस बरसका पुत्र मर जाय 
तो भी उसे खेद नहीं होता । शरीरको व्याधि द्वोनेसे जिसे व्याकुडता होती है, और जिसका कल्पना 
मात्र ज्ञान है, उसे शून्य अध्यात्मज्ञान मानना चाहिये । ऐसा कल्पित ज्ञानी शून्य-ज्ञानको अध्याक्षज्ञान 
मानकर अनाचारका सेवन करके बहुत द्वी भठकता है । देखो शात्रका फल | 
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आत्माको पुत्र भी नहीं होता और पिता भी नहीं होता । जो इस तरहकी कल्पनाको सत्य मान 
बैठा है वह मिथ्यात्वी है | कुसंगसे समझमें नहीं आता, इसलिये समकित नहीं आता । सत्पुरुषके संगसे 
योग्य जीव हो तो सम्यक्त्व होता है । 

समकित और मिथ्यात्वकी तुरत ही खबर पड़ जाती है। समकिती और मिथ्यात्वीकी वाणी घड़ी 
घड़ीमें जुदी पड़ती है | ज्ञानीकी वाणी एक ही धाराथुक्त पूत्रीपप मिती चडी आती है । जब अंतरंग 
गॉँठ खुले उसी समय सम्यक्त्व होता है। रोगको जान ले, रोगकी दवा जान छे, पथ्यको जान छे और 
तदनुसार उपाय करे तो रोग दूर हो जाय । रोगके जाने बिना अज्ञानी जो उपाय करता है उससे रोग 
बढ़ता ही है | पथ्य सेवन करे और दवा करे नहीं, तो रोग केसे मिट सकता है £ अर्थात्‌ नहीं मिट 
सकता । तो फिर यह तो रोग कुछ और है, और दवा कुछ और है ! कुछ शात्र तो ज्ञान कहा नहीं 
जाता | ज्ञान तो उसी समय कहा जाता है जब अंतरंगसे गॉँठ दूर हो जाय | तप संयम आदिके लिये 
सत्पुरुषके बचनोंका श्रवण करना बताया गया है । 

ज्ञानी भगवानने कहा है कि साधुओंको अचित्त आहार लेना चाहिये। इस कथनको तो 
बहुतसे साधु भूल ही गये हैं | दूध आदि सचित्त भारी भारी पदार्थोका सेवन करके ज्ञानीकी आज्ञाके 
ऊपर पाँव देकर चलना कल्याणका मार्ग नहीं । लोग कहते हैं कि वह साधु है, परन्तु आत्म-दशाकी 
जो साधना करे वही तो साधु है। 

नरसिंहमहेता कहते हैं कि अनादिकालसे ऐसे ही चलते चलते कार बीत गया, परन्तु 
निस्तारा हुआ नहीं । यह मार्ग नहीं है, क्योंकि अनादिकालसे चलते चलते भी मार्ग हाथ छगा 
नहीं । यदि मार्ग यही होता तो अबतक कुछ भी हाथमें नहीं आया--ऐसा नहीं हो सकता था । इसलिये 
मार्ग कुछ भिन्न ही होना चाहिये । 

तृष्णा किस तरह घटती है ! छौकिक भावमें मान-बड़ाई त्याग दे तो। “ घर-कुटुम्ब आदिकां 
मुझे करना ही क्‍या है ? छोकमें चाहे जेसे हो, परन्तु मुझे तो मान-बड़ाईको छोड़कर चाहे किसी भी 
प्रकारसे, जिससे तृष्णा कम हो वैसा करना है ?--ऐसा विचार करे तो तृष्णा घट जाय---मंद 
पड़ जाय । 

तपका अभिमान कैसे घट सकता है ? त्याग करनेका उपयोग रखनेसे । “मुझे यह अभिमान 
क्यों होता है इस प्रकार रोज विचार करनेसे अभिमान मंद पड़ेगा । 

ज्ञानी कहता है कि जीत्र यदि कुंजीरूपी ज्ञानका विचार करे तो अज्ञानरूपी ताढा खुल 
जाय--कितने ही ताले खुल जॉय । यदि कुंजी हो तो ताला खुलता है, नहीं तो हथौड़ी मारनेसे तो 
ताछा टूट ही जाता है । 

« कल्याण न जाने क्या होगा ” ऐप्ता जीवको बहम है | वह कुछ हाथी घोड़ा तो है नहीं । 
जीवको ऐसी ही श्रान्तिके कारण कल्याणकी कुंजियाँ समझमें नहीं आती । समझमें आ जाय तो सब्र 
सुगम है । जीवकी भ्रान्ति दूर करनेके 'लिये जगत्‌का वर्णन किया है । यदि जीव हमेशाके अधमार्गसे 
थक जाय तो मार्गमें आ जाय । 


५७६ भ्रीमद्‌ राजचन्द्र [ ६४४ 
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ज्ञानी जो परमार्थ--सम्यक्त्व--हो उसे ही कहते हैं । ““* कषाय घटे वही कल्याण है। 
जीवके राग, द्वेष, अज्ञान दूर हो जाय तो उसे कल्याण कहा जाता है '--ऐसा तो लोग कहते हैं कि 
हमारे गुरु ही कहते हैं, तो फिर सत्पुरुष भिन्न ही कया बताते हैं ” ! ऐसी उल्टी-सीधी कल्पनायें 
करके जीवको अपने दोषोंको दूर करना नहीं है । 

आत्मा अज्ञानरूपी पत्थरसे दब गई है | ज्ञानी ही आत्माको ऊँचा उठावेगा। आत्मा दब गई 
है इसलिये कल्याण सूझता नहीं । ज्ञानी जो सद्रिचाररूपी सरल कुंजियोंको बताता है वे हजारों 
तालोंको लगती हैं । 

जीवके भीतरसे अजीर्ण दूर हो जाय तो अमृत अच्छा छगे; उसी तरह आ्रांतिरूपी अराणके 
दूर होनेपर ही कल्याण हो सकता है। परन्तु जीवको तो अज्ञानी गुरुने भड़का रक्‍्खा है, फिर भ्रांतिरूप 
अरजीण दूर कैसे हो सकता है ? अज्ञानी गुरु ज्ञानके बदले तप बताते हैं, तपमें ज्ञान बताते हैं---इस 
तरह उल्टा उल्ठा बताते हैं, उससे जीबवको पार होना बहुत कष्टसाध्य है। अहंकार आदिरीहित भावसे 
तप आदि करना चाहिये। 

कदाग्रह छोड़कर जीव विचार करे तो मार्ग जुदा ही है| समकित सुलभ है, प्रत्यक्ष है, सरल 
है। जीव गाँवकों छोड़कर दूर चला गया है, तो फिर जत्र वह पीछे फिरे तो गाँव आ सकता है । 
सत्पुरुषोंके व्चनोंका आस्थासहित श्रवण मनन करे तो सम्यक्तव आता है । उसके उत्पन्न होनेके 
पश्चात्‌ ब्रत पच्रक्वाण आते हैं और तत्पश्चवात्‌ पाँचवों गुणस्थानक प्राप्त होता है । 

सचाई समझमें आकर उसकी आस्था हो जाना ही सम्यक्त्व है । जिसे सचे-झूठेकी कौमत हो 
गई है--वह भेद जिसका दूर हो गया है, उसे सम्यक्त्व प्राप्त होता है । 

असदगुरुस सत्‌ समझमें नहीं आता | दया, सत्य, बिना दिया हुआ न लेना इत्यादि सदाचार 
सत्पुरुषके समीप आनेके सत्‌ साधन हैं । सत्पुरुष जो कहते हैं वह सूत्रके सिद्धान्तका परमार्थ है | हम 
अनुभवसे कहते हैं---अनुभवसे शंका दूर करनेकों कह सकते हैं । अनुभव प्रगट दीपक है, ओर 
सूत्र कागजमें लिखा हुआ दीपक है । 

ढूँढियापना अथवा तप्पापना किया करो, परन्तु उससे समकित होनेबाला नहीं । यदि वास्तविक 
सचा खरूप समझमें आ .जाय--भीतरसे दशा बदल जाय, तो सम्यक्व॒ उत्पन्न होता है। परमाथमें 
प्रमाद अर्थात्‌ आत्मामेंसे बाह्य वृत्ति | घातिकर्म उसे कहते हैं जो घात करे | परमाणु आत्मासे 
निरपेक्ष है, परमाणुकों पक्षपात नहीं है; उसे जिस रूपसे परिणमार्वें वह उसी रूपसे परिणमता है । 
...._निकाचित कर्ममें स्थितिबंध हो तो बराबर बंध होता है। स्थिति-काछ न हो और विचार करे, पश्चा- 
तापसे ज्ञानका विचार करे, तो उसका नाश होता है । स्थिति-काल हो तो मोगनेपर छुटकारा होता है । 

क्रोध आदिद्वारा जिन कर्मोका उपार्जन किया हो उनका भोगनेपर ही छुठकारा होता है । 
उदय आनेपर भोगना ही चाहिये | जो समता रक्खे उसे समताका फल होता है | सबको अपने अपने 
परिणामके अनुसार कर्म भोगने पड़ते हैं । 

ज्ञानी, ख्रीत्वमें पुरुषसवमें एक-समान है । ज्ञान आत्मांकां ही है | 
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मनःपर्यवज्ञान किस तरह प्रगठ होता है ! 

साधारणतया प्रत्येक जीवको मतिज्ञान ही होता है । उसके आश्रयमूत श्रतज्ञानमें बद्धि होनेसे 
उस मतिज्ञानका बल बढ़ता है| इस तरह अनुक्रमसे मतिज्ञानके निर्मल होनेसे आत्माका असंयमभाव दूर 
होकर संयमभाव उत्पन्न होता है, और उससे मनःपर्यवज्ञान प्रगट होता है । उसके संबंधसे आत्मा 
दूसरेके अभिप्रायको जान सकती है । 

किसी ऊपरके चिह्के देखनेसे दूसरेके जो क्राध हष आदि भाव जाने जाते हैं, वह मतिक्ञानका 
विषय है| तथा उस तरहका चिह्न न होनेपर जो भाव जाने जाते हैं, वह मनःपर्यवज्ञानका विषय है। 





६०५ आनन्द, आसोज सुदी १, १९५२ 
सूलमागेरहरय 


अीसह्ुरुच रणाय नमः 
. आर, यदि पूजा आदिकी कामना न हो, अतरका संसारका दुःख प्रिय न हो, तो अखंड 

वृत्तिको सन्‍्मुख करके जिनभगवानके मूलमागको सुनो ॥ १ ॥ 
ह जिनसिद्धान्तका शोधन कर जो कुछ जिन-बचनकी तुलना की है, उसे केवल परमार्थ-ढेतुसे 
ही कहना है । उसके रहस्यको कोई मुमुक्षु ही पाता है । जिनभगवानके मूलमार्गका सुनो ॥ २ ॥ 

एकरूप और अविरुद्ध जो ज्ञान दर्शन और चारित्रकी शुद्धता है, वही परमार्थते जिनमार्ग 
है, ऐसा प॑ंडितजनोंने सिद्धांतमें कहा है | जिनभगवानके मूलमागको खुनो ॥ ३ ॥ 

जो चारित्रके ढछिंग और भेद कहे हैं, वे सब द्रव्य, देश, काल आदिकी अपैक्षाके भेदसे ही हैं । 
परन्तु जो ज्ञान आदिकी शुद्धता है वह तो तीनों कालमें भेदराहित है। जिनभगवानके मूलमार्गको 
सुनो ॥ 9४ ॥ 

अब ज्ञान दर्शन आदि राब्दोंका संक्षेपसे परमाथे सुनो । उसे समझकर विशेषरूपसे विचारनेसे 
उत्तम आत्मार्थ समझमें आबवेगा | जिनभगवान्‌के मूलमार्गकों सुनो ॥ ५ ॥ 
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देड५ 
मूव्ठ मारग समिल्ठो जिननो रे, करी वृत्ति अखंड सन्मुख | मृतठ० 
नो'य पूजादिनी जो कामना रे, नो य व्हारु अंतर्‌ भवदुख | मूठ्ठ० ॥ १ ॥ 
करी जो जो वचननी तुलना रे, जो जो शोधिने जिनसिद्धांत । मुंतठ० 
मांत्र कदेवुं परमारथ हेतुथी रे, कोई पाम मुमुक्षु वात | मूढ० ॥ २ ॥ 
शान दर्शन चारित्रनी झुद्धता रे, एकपणे अने अविरुद्ध । मूत्ठ ० 
जिनमारग ते परमार्थथी रे, एम कह सिद्धांते बुद्ध । मुष्ठ० ॥| ३ ॥ 
लिंग अने भेदो जे वृत्तना रे, द्रव्य देश काव्ठीद भेद । मूछ ० 
पण ज्ञानादिनी जे शुद्धता रे, ते तो त्रणे काछे अमद | मूछ० ॥ ४ ॥ 
हवे शान दर्शनादि दशब्दनो रे, संक्षेप झुणो परमार्थ । मूल ० 
तेने जोतां विचारि विशेषथी रे, समजाशे उत्तम आत्माय | मूछ० १ ५ ॥ 
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आत्मा, देह आदिसे मिन्न है, उपयोगमय है, सदा अविनाशी है,--इस तरह सहुरुके उप- 
देशसे जाननेका नाम ज्ञान कहा है। जिनभगवानके मूलमार्गको सुनो ॥ ६ ॥ 

जो ज्ञांनद्वारा जाना है, उसकी जो शुद्ध प्रतीति रहती है, उसे भगवानने दर्शन कहा है। 
उसका दूसरा नाम समकित भी है । जिनभगवानके मूलमारगकों सुनो ॥ ७ ॥ क्‍ 

जीवकी जो प्रतीति हुई--उसे जो सबसे भिन्न असंग समझा--उस स्थिर स्वभावके उत्पन्न 
होनेको चारित्र कहते हैं, उसमें लिंगका भेद नहीं है| जिनभगवानके मूलमागका सुनो ॥ ८ ॥ 

जहाँ ये तीनों अभेद-परिणामसे रहते हैं, वह आत्माका स्वरूप है। उसने जिनभगवानके मार्गको 
पा लिया है, अथवा उसने निजस्वरूपको ही पा लिया है। जिनभगवानके मूलमार्गको सुनो ॥ ९ ॥ 
ऐसे मूलज्ञान आदिके पानेके लिये, अनादिका बंध दूर होनेके लिये, सह्ुरुका उपदेश पानेके 
'ढिये, स्वच्छेद और प्रतिबंधको दूर करो | जिनभगवानके मूलमार्गको सुनो ॥ १० ॥ 

इस तरह जिनेन्द्रदेवने मोक्षमार्गका शुद्ध स्ररूप कहा है। उसका यहाँ भक्तजनोंके हितके लिये 
संक्षेप स्वरूप कहा है | जिनभगवान्‌का मूलमागको सुनो ॥ ११ ॥ 


६४७६ श्री आनंद, आसोज सुदी २ गुरु. १९५२ 


ऊँ सहुरुप्रसाद 
श्रीरामदासस्वामीकी बनाई हुई दासबोध नामकी पुस्तक मराठी भाषामें है । उसका गुजरात्ती 
भाषांतर छपकर प्रगठ हो गया है | इस पुस्तकको बाँचने-विचारनेके लिये भेजी है । 
उसमें प्रथम तो गणपति आदिकी स्तुति की है । उसके परचात्‌ जगत्‌के पदार्थोकां आत्मरूंपसे 
: वर्णन करके उपदेश किया है । बादमें उसमें वेदान्तकी मुख्यताका वर्णन किया है । उस सबसे कुछ 
भी भय न करते हुए, अथवा शंका न करते हुए, ग्रन्थकत्ताके आत्मार्थविषयक विचारोंका अवगाहन 
करना योग्य है । 


छे देहादियी भिन्न आत्मा रे, उपयोगी सदा अविनाश | मूढ्ठ» 
एम जाणे सहुरु-उपदेशथी रे, कह्ु शान तेनु नाम खास । मूठछ० ॥ ६ ॥ 
जे ज्ञाने करीने जाणियुं रे, तेनी वर्त्ते छे शुद्ध प्रतीत | मृठ० 

कट्ठुं भगवंते दर्शन तेहने रे, जेनुं बीज नाम समकीत । मूठठ० ॥ ७॥ 
जैम आवी प्रतीति जीवनी रे, जाण्ये सर्वेथी भिन्न असेग | मूठठ० 

तेबो स्थिर स्वभाव ते उपजे रे, नाम चारित्र ते अणलिंग | मूछ० ॥ ८ ॥ 
ते त्रणे अमेद परिणामथी रे, ज्योर वर्त्ते ते आत्मारूप | मूठ्ठ० 

तेह मारग जिननो पामियो रे, किंवा पाम्यो ते निजस्वरूप | मूछ० ॥ ९ ॥ 
एवां मूल श्ञानादि पामवां रे, अने जवा अनादिबंध । मूत्ठ ० 

उपदेश सद्गुसनों पामवा रे, टठात्ठी स्वच्छंद ने प्रतिबंध | मूछ ० || १० ॥ 
एम देव जिनंदे भाखियुं रे, मोक्षमारगनुं शुद्ध स्वरूप | मूत्ठ ० 

भव्य जनोना हितने कारणे रे, संक्षेप कह स्वरूप । मूठ ० ॥ ११ ॥ 
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्््डि 


आत्मार्थके विचारनेम॑ उससे क्रम ऋमसे सुलभता होती है । 

श्री" **को जो व्याख्यान करना होता है, उससे जो अहंभाव आदिका भय रहता है, वह संभव है। 

जिसने सद्मुरुविषयक तथा उनकी दशाविषयक विशेषता समझ ली है, उसको उस तरहके 
प्रसंगके समान दूसरे प्रसंगोमे प्रायः करके अहंभाव उदय नहीं होता, अथवा वह तुरत ही शान्‍्त हो 
जाता है। उस अहंभावको यदि पहिले जहरके समान समझा हो तो वह पूव्रोपर कम संभव होता है। 
तथा कुछ कुछ अंतरमे चातुय आदि भावसे, सूक्ष्म परिणतिसे भी, उसमें मिठास रक्‍खी हो तो वह पूर्वापर 
विशेषता प्राप्त करता है । परन्तु “वह जहर दी है---निश्चयसे जहर ही है---स्पष्ट काडकूट जहर है, 
इसमें किसी तरह भी संशय नहीं; और याँदि संशय हो तो संशय मानना नहीं, उस संशयको अज्ञान 
ही समझना चाहिये “--ऐसी तीत्र खाराश कर डाली हो तो वह अहंभाव प्रायः बल नहीं कर सकता। 

कदाचित्‌ उस अहंभावके रोकनेसे निरहंभाव हुआ हो तो भी उसका फिरसे अहंभाव हो जाना 
संभव है| उसे भी पहिलेसे जहर, और जहर ही मानकर प्रवृत्ति की हो तो आत्मार्थकी बाधा नहीं होती। 


६४७ श्रीआनन्द आसोज, खुदी ३ झुक्र. १९५२ 


आत्मार्थी भाई मोहनलालके प्रति डरबन, 

तुम्हारा लिखा हुआ पत्र मिला था | यहाँ उसका संक्षिप्त उत्तर लिखा है। 

जान पड़ता है कि नेठालमें रहनेसे तुम्हारी बहुतसी सदबृत्तियोंमें विशेषता आ गई है। परन्तु उसमें 
तुम्हारी उस तरह भ्रवृत्ति करनेकी उत्कृष्ट इच्छा ही कारणभूत है। राजकोटकी अपेक्षा नेठाल ऐसा क्षेत्र 
जरूर है कि जो बहुतसी बातोंमें तुम्हारी वृत्तिका उपकारक हो सकता है, यह माननेमें हानि नहीं है। 
क्योंकि तुम्हारी सरलताकी रक्षा करनेमें जिससे निजी विप्नोंका भय रह सके, ऐसे प्रपंचमें अनुसरण करनेका 
दबाव नेटालमें विशेष करके नहीं है। परन्तु जिसकी सदूबृत्तियाँ विशेष बलवान न हों अथवा निर्बल हों, 
और उसे इंगढेंड आदि देशमें स्वतंत्रतासे रहना हो तो उसे अभक्ष आदिसंबंधी दोष छग सकता है, 
ऐसा मालूम होता है। जेसे तुम्हें नेठाल क्षेत्रमें प्रपंचका विशेष संयोग न होनेसे, तुम्हारी सद्द्ृत्तियाँ 
विशेषताको प्राप्त हुईं हैं, वैसे राजकोट जैसी जगहमें होना कठिन हो, यह यथार्थ माछृम होता है। 
परन्तु किसी श्रेष्ठ आयक्षेत्रमें सत्संग आदि योगमें तुम्हारी बृत्तियोंका नेठालकी अपेक्षा भी विशेषता प्राप्त 
करना संभव है। तुम्हारी वृत्तियोंको देखते हुए, नेठाल तुम्हें अनारय॑ क्षेत्ररूपसे असर कर सके, प्राय; 
ऐसी मेरी मान्यता नहीं। परन्तु वहाँ सत्संग आदि योंगकी विशेष करके प्राप्ति न होनेसे कुछ आत्म- 
निराकरण न होनेरूप हानि मानना कुछ विशेष योग्य छगता है। 

यहाँसे जो “ आय आचार-विचार * के सुरक्षित रखनेके संबंध लिखा था, उसका भावार्थ यह 
थाः---भार्य-आचार अर्थात्‌ मुख्यरूपसे दया, सत्य, क्षमा आदि ग्रुणोंका आचरण करना; ओर 
आर्य-विचार अर्थात्‌ मुख्यरूपसे आत्माका अस्तित्व, नित्यत्व, वत्तमानकालमें उस स्वरूपका अज्ञान, 
तथा उस अज्ञान और भान न होनेके कारण, उन कारणोंकी निवृत्ति ओर वैसा होनेसे अव्याबाध 


आनन्दस्वरूप भानरहित निजपदमें स्वाभाविक स्थिति होना--इन सबका विचार करना | इस तरह 
संक्षेपसे मुझ्य अर्थयों केकर उन शब्दोंको ढिखा है । 


प८७ हे श्रीमंद्‌ राजयन्द्र [' ६४७ 


अकाली नशा पाए 
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वर्णीश्रम आदि--वर्णाश्रम आदिपूर्वक आचार-यह ॒सदाचारके अंगभूतके समान है ॥ विशेष 
पारमार्भिकं हेतु न द्वो तो वर्णाश्रम आदिपूर्वक वर्तन करना ही योग्य है, ऐसा विचारसे सिद्ध है। यबपि 
वर्णाश्रम धर्म वर्तमानमें बहुत निबरल स्थितिको प्राप्त हो गया है, तो भी हमें तो, जबतक हम. उत्कृष्ट 
त्याग दशाको न प्राप्त करें और जबतक गृह्ाश्रममें वास हो, तब्रतक तो वैश्यरूप वर्णधर्मका अनुसरंण.. 
करना द्वटी योग्य है। क्योंकि उसमें अभक्ष आदि ग्रहण करनेका व्यवहार नहीं है | यहाँ ऐसी आशंका हो 
सकती है कि लुह्याणा छोग भी उस तरह आचरण करते हैं तो फिर उनके अन्न आहांर भादिके ग्रहण 
करनेमें क्या हानि है ?' तो इसके उत्तरमें इतना ही कह देना उचित होगा कि ब्रिना कारण उस 
रिवाजकों बदलना भी योग्य नहीं । क्योंकि उससे, बादमें, दूसरे समागमवासी अथवा किसी प्रसंग 
आदिमें अपने रीति-रिवाजका अनुकरण करनेवाले, यह समझने छगेंगे कि किसी भी वर्णके यहाँ भोजन 
करनेमें हानि नहीं । दुह्मणाके घर अन्न आहार ग्रहण करनेसे वर्णधर्मकी हानि नहीं होती, परंतु 
मुसलमानोंके घर अन्न आहार ग्रहण करते हुए तो वर्णघर्मकी विशेष हानि होती है; और बह वर्णधर्मके: 
लोप करनेके दोषके समान होता है | अपनी किसी छोकके उपंकार आदि कारणसे वैसी प्रदइत्ति होती 
हो---यथपि रसल॒ब्धता बुद्धिसे वैसी प्रवत्ति न होती हो---तो भी अपना वह आचरण ऐसे निमित्तकां 
हेतु हो जाता है कि दूसरे लोग उस हेतुके समझे बिना ही प्रायः उसका अनुकरण करते है, और अंतममें 
अभक्ष आदिके ग्रहण करनेमें प्रवृत्ति करने लगते हैं; इसीलिये उस तरह आचरण न करना अर्थात्‌ 
मुसलमान आदिका अन्न आहार आदि ग्रहण नहीं करना, यह उत्तम है। तुम्हारी वृत्तिकी तो बहुत 
कुछ प्रतीति है, परन्तु यदि किसीकी उससे उतरती हुई बृत्ति हो तो उसका अभक्ष आदि आहारके 
संयोगसे प्रायः उस मार्गमें चले जाना संभव है | इसलिये इस समागमसे जिस तरह दूर रहा जाय उस 
तरह विचार करना कर्तव्य है। 

दयाकी भावना विशेष रखनी हो तो जहाँ हिंसाके स्थानक हैं, तथा वैसे पदाथे जहा 
खरीदे बेचे जाते हैं, वहाँ रहनेके अथवा जाने आनेके प्रसंगको न आने देना चाहिये, नहीं तो प्रायः 
जैसी चाहिये वेसी दयाकी भावना नहीं रहती | तथा अभक्षके ऊपर वृत्ति न जाने देनेके लिये और 
उस मागकी उन्नतिका अनुमोदन करनेके लिये, अभक्ष आदि ग्रहण करनेवालेका, आहार आदिके लिये 
परिचय न रखना चाहिये । 

ज्ञान-दृष्टिसे देखनेसे तो ज्ञाति आदि भेदकी विशेषता आदि माद्धम नहीं होती, परन्तु भक्षाभक्षके 
भेदका तो वहाँ भी विचार करना चाहिये, ओर उसके लिये मुख्यरूपसे इस बृत्तिका रखना ही उत्तम है । 
बहुतसे कार्य ऐसे होते हैं कि उनमें को३ प्रत्यक्ष दोष नहीं होता, अथवा उनसे कोई अन्य दोष -नहीं 
लगता, परन्तु उसके संबंधसे दूसरे दोषोंको आश्रय मिलता है, उसका भी विचारवानको छक्ष रखना 
उचित है । नेठालके लोगोंके उपकारके लिये कदाचित्‌ तुम्हारी ऐसी प्रवृत्ति होती है, ऐसा भी 
निश्चय नहीं समझा जा सकता। यदि दूसरे किसी भी स्थरूपर वैसा आचरण करते हुए बाधा माद्म हो, 
और आचरण करना न बने तो ही वह द्वेतु माना जा सकता है | तथा उन छोगोंके उपकारके लिये वैसा 
आचरण करना चाहिये, ऐसा विचारनेमें भी कुछ कुछ तुम्दारी समझ-फेर होती होगी, ऐसा लगा करता 


है । तुम्हारी सदृबृत्तिकी कुछ प्रताति है, इसलिये इस विषयमें अधिक लिखना योग्य नहीं जान पड़ता | 
जिस तरद्द सदाचार और सद्दिचारका आराधन द्वो;, बैसो आचरण करना योग्य है। 
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दूसरी नीच जातियाँ अथवा मुसलमानों आदिके किसी वैसे. निमंत्रणोंमें अन्न , आद्वार आदिके 


बदले, न पकाये हुए फलाह्ार आंदि लेनेसे उन लोगोंके उपकारकी .रक्षा संभव हों, तो उत्त तरह 
आचरण करना योग्य है । 


६४८ 
जीवकी व्यापकता, परिणामीपना, कर्मपंबंध, मोक्ष-क्षेत्र ये किस किस प्रंकारसे घट सकते हैं ! 
उसके विचारे बिना तथारूप समाधि नहीं होती । 
गुण और गुणीका भेद समझना किस प्रकार योंग्य है ! 
जीवकी व्यापकता, सामान्य-विशेषात्मकता, १रिणामीपना, लोकालोक-ज्ञायकता, कम्मसंबंध, 
मोक्ष-क्षेत्र, यह पूर्वापर अविरोधसे किस तरह सिद्ध होता है ! 
एक ही जीव नामक पदार्थको जुदे जुदे दर्शन, सम्प्रदाय और मत भिन्न भिन्न खरूपसे कद्वते 


हैं। उसके कर्मसंबंधका और मोक्षका भी भिन्न भिन्न स्वरूप कहते हैं, इस कारण निर्णय करना कठिन 
क्यों नहीं है : 


अकबर नाकनकी--सकननानन पक 77 77+ “अबकी कलर नरनापनन-ननाननथ कफ ना वकनन-+ नल कपणन-3 ०५००. 


४९ 
आत्ससाधन 
द्रव्य:--में एक हूँ, असंग हूँ, सवे परभावसे मुक्त हूँ। 
क्षेत्र--मैं असंख्यात निज-अवगाहना प्रमाण हूँ । 
काल;---मैं अजर, अमर, शाश्वत हूँ। स्वपयोय-परिणामी समयात्मक हूँ । 
भाव;---में शुद्ध चेतन्यमांत्र निविकल्प द्रष्टा हूँ । 


६५० 
वचन सेयम--- वचन सयम--- वचन संयम: 
मनो संयम--- मनों संयम॑--- मनो संयम. 
काय संयम--- काय संयमं--- काय संयम. 
काय संयम--- ही 
इन्द्रिय-संक्षेप, आसन-स्थिरता, 
इन्द्रिय-स्थिरता, सोपयोग यथासूत्र प्रवृत्ति, 
बचन संयम--. पा 
मौन; सोपयोग यथासूत्र प्रवृत्ति, 
वबचनं- संक्षेप, ््ि वचन-गुणातिशयता, 
 मतो संयम-- . - | द 
मनी संक्षेप, मनःस्थिरता, 


आत्मचितन, 


५८२ भ्रीमद्‌ राजचन्द्र [ ६५१, ६५२, ६५३ 
द्रव्य, क्षेत्र, काल और. माव--- 
5“ संयमके कारण निमित्तरूप द्रव्य, क्षेत्र, काठ और भाव. 
द्रब्य---संयमित देह. 
क्षेत्र--निवृत्तिवाले क्षेत्रमें स्थिति-विह्ार, 
कार---यथासूत्र काछ. - 
भाव--यथासूत्र निदृत्ति-लाधन-विचार. 
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६५१ 


अनुभव, 


६७२ 


ध्यान, 
ध्यान--ध्यान . 
ध्यान--ध्यान--ध्यान. 
ध्यान--ध्यान--ध्यान---ध्यान. 
ध्यान--ध्यान---ध्यान---ध्यान---ध्यान 
ध्यान---ध्यान--ध्यान--ध्यान---ध्यान---ध्यान 
ध्यान--ध्यान--ध्यान---ध्यान--ध्यान--ध्यान---ध्यान. 


६०५३ 
चिद्धातुमय, परमशांत, अडग, एकाग्र, एक स्वभावमय, असंख्यात प्रदेशात्मक, पुरुष।कार, 
चिदानन्द्धनका ध्यान करो | 





का आय्यंतिक अभाव | ग्रदेशसंत्रंध-प्राप्त, पूर्व-निष्पन्न, सत्ताप्राप्त, उदयप्राप्त, उ्दारिणाप्राप्त ऐसे चार #ना ० 
गो०आ० और वेदनीयका वेदन करनेसे, जिसे इनका अभाव हो गया ह ऐसे शुद्धखरूप जिन चिन्मूत्ति 
सब लछोकालोक-भासक चमत्कारके धाम हैं । 


लीन न से लार ब्रषन तक अजीज लीक बल निला तह मजीअ दम अल नकद जी नल सीसी तल. कक छल. की दनननक अमर अर मल लक जिम जी 2. डक 3. नरक िनभनभीीनीन- नितिन नमन नल नाना जलन नननीनिनिनीनीनननिन नाना कनीकीन न न ननननन+ लि लननिनिनिनिनभगरनग#गऋरऋ>ऋ>क. 
*शा[० व०-शानावरणीय; द० व०न-दशनावरणीय; मो ० ज्मोहनीय; अं ०ज>अंतराय; ना ०८नाम; गो ०>गोत्र- 
आ०८आयु. --अनुवादक« 
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६५४७ 

सो5हं ( आश्चर्यकारक ) महापुरुषोंने गवेषणा की है । 

कल्पित परिणतिसे जीवका विराम लेना जो इतना अधिक कठिन हो गया है, उसका हेतु क्या 
होना चाहिये ! 

आत्माके ध्यानका मुख्य प्रकार कौनसा कहा जा सकता है ! 

उस ध्यानका स्वरूप किस तरह है ! 

केवलक्षानका जिनागममें जो प्ररूपण किया है वह यथायोग्य है ? अथवा वेदान्तमें जो प्ररूपण 
किया है वढ़ यथायोग्य है ! 





६७५ 
प्रेरणापूर्वक स्पष्ट गमनागमन क्रियाका आत्माके असंख्यात प्रदेश प्रमाणत्वके लिये विशेष विचार 
करना चाह्दिये । 
प्रश्न:---परमाणुके एक प्रदेशात्मक्र और आकाशके अनंत प्रदेशात्मक माननेमें जो ्ेतु है, वह 
हेतु आत्माके असंख्यात प्रदेशत्वके लिये याथातथ्य सिद्ध नहीं होता | क्योंकि मध्यम-परिणामी वस्तु 
अनुत्पन्न देखनेमें नहीं आती । 
उत्तर:--- 


६०५६ 

अमूत्तेत्वकी क्या व्याख्या है ! 

अनंतत्वकी क्‍या व्याख्या है ! 

आकाशका अवगाहक-धर्मत्व किस प्रकार है ! 

मूर्तामूतिका बंध यदि आज नहीं होता तो वह अनादिसे कैसे हो सकता है ! वस्तुस्वभाव इस 
प्रकार अन्यथा किस तरह माना जा सकता है ! 

क्रोध आदि भाव जीवमें परिणामीरूपसे हैं या निवृत्तिरूपसे हैं ! 

यदि उन्हें परिणामीरूपसे कहें तो वे स्वाभाविक धर्म हो जाँय, और स्वाभाविक धर्मका दूर होना 
कह्ठीं भी अनुभवमें आता नहीं । | 

यदि उन्हें निवृत्तिरूपसे समझ तो जिस प्रकारसे जिनभगवानने साक्षात्‌ बंध कहा है, उस 
(रह माननेमें विरोध आना संभव है । 


द्षु७ 


रा | (१) क्‍ द 
जिनभगवानके अनुसार केवलदर्शन, और वेदान्तके अनुसार ब्रह्म इन दोनोंमें क्‍या भेद है ! 


५८४ भ्रीमद्‌ राजचंग्द [ ६५७, ५५८, ६५६ 


( ३१) 
जिनके अनुसार-- 
आत्मा असंख्यात प्रदेशी; संकोच-विकासकी भाजन, अरूपी, छोकप्रमाण प्रदेशात्मक है । 





. ६७८ . 

जिन--- - 

मध्यम परिमाणकी नित्यता, क्रोध आदिका पारिणामिक भाव (?) ये आत्मामें किस तरह घटते हैं ? 

कर्म-बंधकी हेतु आत्मा है ! पुद्ठल है ! या दोनों हैं ! अथवा इससे भी कोई भिन्न प्रकार है! 

मुक्तिमं आत्मा घन-प्रदेश किस तरह हे ! 

दरब्यकी गुणसे भिन्नता किस तरह है ! 

समस्त गुण मिलकर एक द्रव्य होता है, या उसके बत्रिना द्वव्यका कुछ दूसरा ही.विशेष खरूप है ! 

सब द्वंव्यके वस्तुत्व गुणको निकाल कर विचार करें तो वह एक है या किसी दूसरी तरह ! 

आत्मा गुणी है, ज्ञान गुण है, यह कहनेसे आत्माका कर्थचित्‌ ज्ञान-रद्दितपना ठाक है या नहीं ! 
यदि आत्मामें ज्ञान-रहितपना स्वीकार करें तो वह जड़ हो जायगी। 

उसमें यदि चारित्र वीर्य आदि गुण मानें तो उसकी ज्ञानसे भिन्नता होनेसे बह जड़ हो जायगी 
उसका समाधान किस तरह करना चाहिये ! 

अभव्यत्व पारिणामिक भावमें किस तरह घट सकता है ! 

धर्मास्तिकाय, अधर्माप्तिकाय, आकाश और जीवको द्रव्य-दृश्सि देखें तो वह एक वस्तु है या नहीं ! 

द्रव्यत्व क्या है ! 

धर्माश्तिकाय, अधर्मास्तिकाय ओर आकाशका विशेष स्वरूप किस तरह प्रतिपादित हो सकता है : 

लोक असंख्य प्रदेशी है, ओर द्वीप समुद्र असंख्यातों हैं, इत्यादि विशाधका किस तरह समाधान 
हो सकता है ! 

आत्मामें पारिणामिकता किस तरह है ? 

मुक्तिम भी सब पदार्थोका ज्ञान किस तरह होता है ! 

अनादि-अनंतका ज्ञान किस तरह हो सकता है ? 


६०९ 
वेदान्त--- 
एक आत्मा, अनादि माया, बंध-मोक्षका प्रतिपादन, यह जो तुम कहते हो वह नहीं घट सकता 
आनन्द ओर चैतन्यमें श्रीकपिल्देवजीने जो विरोध कहा है उसकों क्‍या समाधान है ! 
उसका यथायोग्य समाधान वेदान्तमें देखनेमें नहीं आता। 
आत्माको नाना माने बिना बंध-मोक्ष हो ही नहीं सकता | और वह है तो जरूर; ऐसा होनेपर 
भी उत्ते कल्पित कहनेसे उपदेश आदि कार्य करने योग्य नहीं ठहरता । 
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६६० श्री नड़ियाद, आसोज वदी १ गुरु. १९७५२ 
श्रीआममसिडिशास्र* 
3.० 


अ्रीसदुरुचरणाय नमः 
जे स्वरूप समज्या बिना, पाम्यो दुःख अनंत । 
समजाव्युं ते पद नमुं, श्रीसद्रुरु भगवंत ॥ १ ॥ 
जिस आत्मस्वरूपके समझे बिना, भूतकालमें मैंने अनंत दुःख भोगे, उस स्वरूपको जिसने 
समझाया---अर्थात्‌ भविष्यकालमें उत्पन्न होने योग्य जिन अनंत दुःखोंको में प्राप्त करता, उसका 
जिसने मूल ही नष्ट कर दिया--ऐसे श्रीसद्वरु भगवानको में नमस्कार करता हूँ । 
वत्तेमान आ कावर्मां, मोक्षमागे बहु लोप । 
विचारवा आत्मा्थिने, भाख्यों अन्न अगोप्य ॥ २॥ 
इस वर्तमानकालमें मोक्ष-मार्गकका बहुत ही छोप हो गया है | उस मोक्षके मार्गको, आत्मार्थी 
जीवोंके विचारनेके लिये, हम यहाँ गुरु-शिष्यके संवादरूपमें स्पष्टरूपसे कहते हैं। 
कोई क्रियाजड थई रश्ा, शुष्कज्ञानमां कोई । 
पाने मारग मोक्षनो, करुणा उपजे जोइ ॥ ३ ॥ 
कोई तो क्रियामें लगे हुए हैं, और कोई शुष्क ज्ञानमें लगे हुए हैं; और इसी तरह वे मोक्ष- 
मार्गको भी मान रहे हैं-.--उन्हें देखकर दया आती है। 
बाह्य क्रियामां राचतां, अंतर्भेद न कार । 
ज्ञानमाग निषेधतां, तेह क्रियाजड आंहि ॥ ४ ॥ 
जो मात्र बाह्य क्रियामें ही रचे पड़े हैं, जिनके अंतरमें कोई भी भेद उत्पन्न नहीं हुआ, और 
जो ज्ञान-मार्गका निषेध किया. करते हैं, उन्हें यहाँ क्रिया-जड़ कहा है । 


बंध मोक्ष छे कल्पना, भाखे वाणीमांहि । 
वर्त्ते मोहावेशमां शुष्कज्ञानी ते आंहि ॥ ५॥ 
बंध और मोक्ष केवल कल्पना मात्र है-इस निश्चय वाक्यको जो केवल वाणीसे ही बोला करता है, और 
तथारूप दशा जिसकी हुई नहीं, और जो मोहके प्रभावमें ही रहता है, उसे यहाँ शुष्क-ज्ञानी कहा है। 


* श्रीमदू राजचन्द्रने “ आत्मसिद्धि की पद्य-बद्ध स्चना भ्री सोभाग्य, भ्री अचल आदि मुमुक्षु, तथा भव्य 
जीबोंके हितके लिये की थी। यह निम्न पद्यसे विदित होता हेः--- 
श्री सोभाग्य अने श्री अचल, आदि मुमुक्षु काज | 
तथा भव्य द्वित कारणे, कह्मो बोध सुखकाज ॥ 
आत्मसिद्धिके इन पद्मोंका संक्षिप्त विवेचन माई अबालाल लालचन्दने किया है, जो श्रीमद्की दृष्टि आ चुका है | 
तथा किसी किसी पद्मका जो विस्तृत विषेचन दिया है, वह स्वयं श्रीमदूका लिखा हुआ है; जिसे उन्होंने पत्रोंके रूपमें 
समय समयपर लिखा भा | --अनुवादक क्‍ 
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बैराग्यादि सफर तो, जो सह आतमन्ञान । 
तेम जे आतमज्ञाननी, प्राप्तितणां निदान ॥ ६॥ 
वैराग्य त्याग आदि, यदि साथ आत्मज्ञान हो तो ही सफल हैं, अर्थात्‌ तो ही वे मोक्षकी प्राप्तिके 


देतु हैं; और जहाँ आत्मज्ञान न दो वहाँ भी यदि उन्हें आत्मज्ञानके लिये ही किया जाता हो तो भी 
वे आत्मज्ञानकी प्राप्ैेके कारण हैं ॥ 


वैराग्य, त्याग, दया आदि जो अंतरंगकी क्रियायें हैं, उनकी साथ यदि आत्मज्ञान हो तो ही 
बे सफल हैं--अर्थात्‌ तो ही वे भवके मूलका नाश करती हैं। अथवा वैराग्य, त्याग, दया आदि 
आक्तज्ञानकी प्राप्तेकि कारण हैं; अर्थात्‌ जीवमें प्रथम इन गुणोंके आनेसे उसमें सदगुरुका उपदेश 
प्रवेश करता है । उज्वल अंतःकरणके बिना सदूगुरुका उपदेश प्रवेश नहीं करता | इस कारण यह 
कहा है कि वैराग्य आदि आक्तज्ञानकी प्राप्तेके साधन हैं । 

यहाँ, जो जीव क्रिया-जड़ हैं, उन्हें ऐसा उपदेश किया है कि केवल कायाका रोकना ही कुछ 
आत्मज्ञानकी प्रात्तिका कारण नहीं । यद्ञपि वैराग्य आदि गुण आत्मज्ञानकी प्रापिके हेतु हैं, इसलिये तुम 
उन क्रियाओंका अवगाहन तो करो; परन्तु उन क्रियाओंमें ही उले रहना योग्य नहीं है | क्योंकि आत्म- 
ज्ञानके बिना वे क्रियायें भी संसारके मूलका छेदन नहीं कर सकतीं | इसलिये आल्मज्ञानकी प्रातिके 
लिये उन वैराग्य आदि गुणोंमें प्रवृत्ति करो, और कायक्लेशमें---जिसमें कषाय आदिकी तथारूप 
कुछ भी क्षीणता नहीं--तुम मोक्ष-मार्गका दुराग्रह न रक्खो---यह उपदेश क्रिया-जड़को दिया है । 

तथा जो शुष्क-ज्ञानी द्याग वैराग्य आदिरहित हैं---केवल वचन-ज्ञानी ही हैं--उन्हें ऐसा क | 
गया है कि वैराग्य आदि जो साधन हैं, वे आत्मज्ञानकी प्राप्तेकि कारण जरूर बताये हैं; परन्तु कारणके 
बिना कार्यकी उत्पत्ति होती नहीं; ओर तुमने जब वैराग्य आदिको भी नहीं प्राप्त किया तो फिर आत्म- 
ज्ञान तो तुम कहाँसे प्राप्त कर सकते द्वो ? उसका जरा आत्मामें विचार तो करो । संसारके प्रति बहुत 
उदासीनता, देहकी मूच्छांकी अल्पता, भोगमें अनासक्ति, तथा मान आदिकी कृशता इत्यादि गुणोंके 
बिना तो आत्मज्ञान फलीभूत होता ही नहीं, और आत्षज्ञान प्राप्त करने लेनेपर तो वे गुण अत्यंत दृढ़ 
हो जाते हैं; क्योंकि उन्हें आत्मज्ञानरूप जो मूल है बह प्राप्त हो गया है। तथा उसके बदले तो तुम 
ऐसा मान रहे हो कि तुम्हें आत्मज्ञान है; परन्तु आत्मामें तो भोग आदि कामनाकी अग्नि जला करती है, 
पूजा सत्कार आदिकी कामना बारंबार रफुरित होती है, थोड़ीसी असातासे ही बहुत आकुछता व्याकुछता 
हो जाती है | फिर यह क्यों लक्षमें आता नहीं कि ये आत्मज्ञानके लक्षण नहीं हैं ) “में केवल मान 
आदिकी कामनासे ही अपनेको आत्मज्ञानी कहलवाता हूँ '--यह जो तुम्हारी समझमें नहीं आता उसे 
समझो; और प्रथम तो वैराग्य आदि साधनोंको आत्मामें उत्पन्न करो, जिससे आत्मक्बानकी 
सन्मुखता हो सके । 

त्याग विराग न चित्तमां, थाय न तेने ज्ञान । 

| अटठके त्याग विरागमां, तो भूडे निजभान ॥ ७॥ 

जिसके चित्तमें त्याग-बैराग्य आदि साधन उत्पन्न न हुए हों उसे ज्ञान नहीं होता; और जो 
त्याग-वैराग्यमें ही उलझा रहकर आत्मज्ञानकी आकांक्षा नहीं रखता वह अपना भान भूल जाता है--- 
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अर्थात्‌ वह अज्ञानपूर्वक त्याग-वैराग्य आदि होनेसे, पूजा-सत्कार आदिसे पराभव पाकर आत्मार्थको 
ही भूल जाता है ॥ 
जिसके अंतःकरणमें त्याग-वेराग्य आदि गुण उत्पन्न नहीं हुए, ऐसे जीवको आतक्रमज्ञान नहीं 
होता | क्‍योंकि जैसे मलिन अंतःकरणरूप दर्पणमें आत्मोपदेशका प्रतिब्रिम्ब पड़ना संभव नहीं, उसी 
तरह केवल त्याग-वैराग्यमें रचा-पचा रहकर जो कृतार्थता मानता है, वह भी अपनी आत्माका भान भूल 
जाता है | अर्थात्‌ आत्मज्ञान न होनेसे उसे अज्ञानका साहचये रहता है, इस कारण उस त्याग-बैराग्य 
आदिका मान उत्पन्न करनेके लिए, ओर उस मानके लिये ही, उसकी सर्व संयम आदिकी प्रवृत्ति हो 
जाती है, जिससे संसारका उच्छेद नहीं होता । वह केवल उसीमें उलझन जाता है; अर्थात्‌ वह 
आत्मज्ञानको प्राप्त नहीं करता । 
इस तरह क्रिया-जड़को साधन--क्रिया---और उस साधनकी जिससे सफलता हो, ऐसे 
आत्मज्ञानका उपदेश किया है; और शुष्क-ज्ञानीको त्याग-बैराग्य आदि साधनका उपदेश करके केवल 
वचन-च्ञानमें कल्याण नहीं, ऐसी प्रेरणा की है । 
ज्यां ज्यां जे जे योग्य छे, तहां समजवुं तेह । 
त्यां त्यां ते ते आचरे, आत्मार्थी जन एह ॥ ८ ॥ 
जहाँ जहाँ जो योग्य है, वहाँ वहाँ उसे समझे ओर वहाँ वहाँ उसका आचरण करे, यह 
आत्मार्थी पुरुषका लक्षण है॥ 
जिस जगह जो योग्य है अर्थात्‌ जहाँ त्याग-वैराग्य आदि योग्य हों, वहाँ जो त्याग-बैराग्य 
आदि समझता है; और जहाँ आत्मज्ञान योग्य हो वहाँ आत्मज्ञान समझता है--इस तरह जो जहाँ योग्य 
है उसे वहाँ समझता है, और वहाँ तदनुसतार प्रवृत्ति करता है--वह आत्मार्थी जीव है । अर्थात्‌ जो 
कोई मतार्थी अथवा मानार्थी होता है, वह योग्य मार्गको ग्रहण नहीं करता । अथवा क्रियामें ही जिसे 
दुराग्रह हो गया है, अथवा शुष्क ज्ञानके अभिमानमें ही जिसने ज्ञानीपना मान लिया है, वह त्याग- 
वैराग्य आदि साधनको अथवा आत्तज्ञानको ग्रहण नहीं कर सकता । 
जो आत्मार्थी होता है, वह जहाँ जहाँ जो जो करना योग्य है, उस सबको करता है; और 
जहाँ जहाँ जो जो समझना योग्य है उस सबको समझता है। अथवा जहाँ जहाँ जो जो समझना योग्य 
है, जो उस सबको समझता है, और जहाँ जो जो आचरण करना योग्य है, उस सबका आचरण 
करता है---वह आत्मार्थी कहा जाता है । 
यहाँ * समझना ” और ५ आचरण करना ” ये दो सामान्य पद हैं। परन्तु यहाँ दोनोंकों अछग 
अलग कहनेका यह भी आशय है कि जो जो जहाँ जहाँ समझना योग्य है. उस सबको समझनेकी, 
और जो जो जहाँ आचरण करना योग्य है उस सबको वहाँ आचरण करनेकी जिसकी कामना 
है---वह भी आत्मार्थी कहा जाता है | 
सेवे सदुरु चरणने, त्यागी दई निजपक्ष । 
पामे ते परमार्थने, निजपदनों ले लक्ष ॥ ९॥ 


अपने पक्षको छोड़कर जो सदगुरुके चरणकी सेवा करता है, वह परमार्थको पाता है, और उसे 
आत्मस्वरूपका ढछक्ष होता है ॥ 
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आशंकाः---बहुतसोंको क्रिया-जड़ता रहती है और बहुतसोंको शुष्क-ज्ञानीपना रहता है, उसका 
क्या कारण होना चाहिये ! 
| समाधानः---जो अपने पक्ष अर्थात्‌ मतको छोड़कर सदगुरुक चरणकी सेवा करता है, वह 
पदार्थको प्राप्त करता है, और निजपदका अर्थात्‌ आत्म-सखभावका लरक्ष ग्रहण करता है । अर्थात्‌ 
बहुतसोंको जो क्रिया-जड़ता रहती है, उसका हेतु यही है कि उन्होंने, जो आत्मज्ञान और आक्षन्नानके 
साधनको नहीं जानता, ऐसे असदगुरुका आश्रय ले रक्खा है । इससे वह असद्गुरु उन्हें, वह अपने जो 
मात्र क्रिया-जडताके अर्थात्‌ कायछेशके मार्गको जानता है, उसीमें लगा लेता है, और कुछ-धर्मको दृढ़ 
कराता है | इस कारण उन्हें सदगुरुके योगके मिलनेकी आकांक्षा भी नहीं होती, अथवा बैसा योग 
मिलनेपर भी उन्हें पक्षकी दृढ़ वासना सदुपदेशके सन्मुख नहीं होने देती; इसलिये क्रिया-जड़ता दूर 
नहीं होती, और परमार्थकी प्राप्ति भी नहीं होती । 

तथा जो शुष्क-ज्ञानी है, उसने* भी सदगुरुके चरणका सेवन नहीं किया; और केवल अपनी मतिकी 
कल्पनासे ही स्वच्छंदरूपसे अध्यात्मके ग्रन्थ पढ़ लिये हैं। अथवा किसी शुष्क-ज्ञानीके पाससे वैसे प्रन्य अथवा 
बचनोंको सुनकर अपनेमें ज्ञानीपना मान लिया है; और ज्ञानी मनवानेके पदका जो एक प्रकारका मान 
है, उसमें उसे मिठास रहती आई है, और यह उसका पक्ष ही हो गया है। थवा किसी विशेष कारणसे 
शास्त्रों दया, दान और हिंसा, पूजाकी जो समानता कही है, उन वचनोंको, उसका परमार्थ समझे 
बिना द्वी, हाथमें लेकर, केवल अपनेको ज्ञानी मनवानेके लिये, और पामर जीवोंके तिरस्कारके लिये, वह 
उन वचनोंका उपयोग करता है। परन्तु उन वचनोंको किस लक्षसे समझनेसे परमार्थ होता है, यह 
नहीं जानता । तथा जैसे दया, दान आदिकी शाख्रोंमें निष्फलता कही है, उसी तरह नवपूर्वतक पढ़ 
लेनेपर भी वे निष्फल चले गये--इस तरह ज्ञानकी भी निष्फलता कही है---और वह तो शुष्क-ज्ञानका 
ही निषेध है। ऐसा होनेपर भी उसे उसका लक्ष होता नहीं | क्योंकि वह अपनेको ज्ञानी मानता है इसलिये 
उसकी आत्मा मूढताको प्राप्त हो गई है, इस कारण उसे विचारका अवकाश ही नहीं रहा | इस तरह 
क्रिया-जड़ अथवा शुष्क-ज्ञानी दोनों ही भूले हुए हैं, और वे परमार्थ पानेकी इच्छा रखते हैं; अथवा वे 
कहते हैं कि हमने परमार्थ पा लिया है। यह केवल उनका दुराग्रह्न है--यह प्रत्यक्ष माछम होता है । 

यदि संदगुरुके चरणका सेवन किया होता तो ऐसे दुराग्रहमें पड़ जानेका समय न आता, 
जीव आत्म-साधनमें प्रेरित होता, तथारूप साधनसे परमार्थकी प्राप्ति करता, और निजपदके लक्षको 
ग्रहण करता; अर्थात्‌ उसकी वृत्ति आत्माके सन्मुख हो जाती | 

तथा जगह जगह एकाकौरूपसे विचरनेका जो निषेध है, और सद्गुरुकी ही सेवार्मे विचरनेका 
जो उपदेश किया है, इससे भी यही समझमें आता है कि वही जीवको द्वितकारी और मुख्य मार्ग 
है। तथा असदगुरुसे भी कल्याण होता है, ऐसा कहना तो तीर्थंकर आदिकी--ज्ञानीकौ--आसातना 
करनेके दी समान है| क्योंकि फिर तो उनमें और असह्दुरुमें कोई भी भेद नहीं रहा--फिर तो जन्मांधमें और 
अत्यंत छुद्ध निर्मल चक्षुवालेमें कुछ न्यूनाधिकता द्वी न ठहरी। तथा श्रीठाणांगसूत्रकी चौभंगी ग्रहण 
करके कोई ऐसा कहे कि “ अभवन्‍्यका पार किया हुआ भी पार हो जाता है,' तो वद्ठ वचन भी “बदतों 
व्याघात ? जैसा द्वी है। क्योंक प्राहल ते मूलमें ठाणांगमें वह पाठ ही नहीं; और जो पाठ है वह 
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इस तरह है,........... | उसका राब्दार्थ इस प्रकार है ............ | उसका विशेषार्थ ठीकाकारने 
इस तरह किया है ............ । उसमें किसी भी जगह यह नहीं कहा कि अभव्यका पार 
किया हुआ पार होता है, और किसी टब्बामें किसीने जो यह बचन लिखा है, वह उसकी समझकी 
अयथाथेता ही माद्म होती है। 

कदाचित्‌ कोई इसका यह अर्थ करे कि “ जो अभव्य कहता है वह यथार्थ नहीं है---ऐपता 
भासित होनेके कारण यथार्थ लक्ष होनेसे जीव स्व-विचारको प्राप्त कर पार हो जाता है, ' तो वह किप्ती 
तरह संभव है | परन्तु उससे यह नहीं कहा जा सकता कि। अभव्यका पार किया हुआ पार हो जाता 
है | यह विचारकर जिस मार्गसे अनंत जीव पार हुए हैं, पार होते हैं और पार होंगे, उस मार्गका 
अवगाहन करना, और स्वकल्पित अर्थका मान आदिकी रक्षा छोड़कर त्याग करना ही श्रेयस्कर है । 
यदि तुम ऐसा कहो कि जीव अभव्यसे पार होता है, तो इससे तो अवश्य नि३चय होता है कि 
असद्गुरु ही पार करता है, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं । 

तथा अशोच्या-केवढीको, जिन्होंने पूवेमें किसीसे धम नहीं सुना, किसी तथारूप आवरणके 
क्षय होनेसे ज्ञान उत्पन्न हुआ है, ऐसा जो शात्रमें निरूपण किया है, वह आत्माके माहात्म्यको बता- 
नेके लिये, और जिसे सदगुरुका योग न हो उसे जाग्रत करनेके लिये और उस उस अनेकांत मार्गका 
निरूपण करनेके लिये ही प्रदर्शित किया है । उसे कुछ सदूगुरुकी आज्ञासे प्रवृत्ति करनेके मार्गको 
उपेक्षित करनेके लिये प्रदर्शित नहीं किया | तथा यहाँ तो उल्टे उस मार्गके ऊपर दृष्टि आनेके 
लिये ही उसे अधिक मजबूत किया है। किन्तु अशोच्या-केतली ........ .... अर्थात्‌ अशोच्या-केवलीके 
इस प्रसंगको सुनकर किसीसे जो शाइवत मार्ग चछा आता है, उसका निषेध करनेका यहाँ आशय 
नहीं, ऐसा समझना चाहिये । 

किसी तीत्र आत्मार्थीकी कदाचित्‌ ऐसे सद्ुरुका योग न मिला हो, ओर उसे अपनी तीव्र 
कामना कामनामें ही निज-विचारमें पड़ जानेसे, अथवा तीत्र आत्मार्थंथे कारण निज-विचारमें पड़ 
जानेसे आत्मज्ञान हो गया हो तो सद्दुरुके मार्गकी उपेक्षा न कर, और ' मुझे सद्गुरुसे ज्ञान नहीं मिला, 
इसलिये में बड़ा हूँ,, ऐसा भाव न रख, विचारवान जीवको जिससे शाझब्रत मोक्षमार्गका छोप न हो 
ऐसे बचन प्रकाशित करने चाहिये । 

एक गाँवसे दूसरे गाँवमें जाना हो और जिसने उस गाँवका मार्ग न देखा हो, ऐसे किसी 
पचास बरसके पुरुषकों भी--यद्यपि वह लाखों गाँव देख आया हो---उस मार्गकी खबर नहीं पड़ती । 
किसीसे पूँछनेपर ही उसे उस मार्गकी खबर पड़ती है, नहीं तो वह भूल खा जाता है; और यदि उस 
मार्गका जाननेवाला कोई दस बरसका बालक भी उसे उस मार्गको दिखा दे तो उससे वह इष्ट स्थानपर 
पहुँच सकता है---यह बात लौकिक ब्यवहारमें भी प्रयक्ष है। इसलिये जो आत्मार्थी हो, अथत्रा जिसे 
आत्मार्थकी इच्छा हो उसे, सद्वरुके योगसे पार होनेके अभिछाषी जीवका जिससे कल्याण हो, उस 
मार्गका लोप करना योग्य नहीं । क्योंकि उससे स्व ज्ञानी-पुरुषोंकी आज्ञा छोप करने जैसा ही होता है । 

आशंकाः--- पूर्वमें सहुुका योग तो अनेक बार हुआ है, फिर भी जीवका कल्याण नहीं 
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हुआ। इससे सहुरुके उपदेशकी ऐसी कोई विशेषता दिखाई नहीं देती । ' इसका उत्तर दूसरे 
पदम कहा है । 
उत्तरः---जो अपने पक्षको त्यागकर सह्ुरुके चरणकी सेवा करता है, वह परमाथ प्राप्त करता 

है । अथौत्‌ पूर्वमें सदगुरुक योग होनेकी तो बात सत्य है, परन्तु वहाँ जीवने उस सदगुरुकों जाना 
ही नहीं, उसे पहिचाना ही नहीं, उसकी प्रतीति ही नहीं की, और उसके पास अपना मान और मत 
छोड़ा ही नहीं, ओर इस कारण उसे सद्गुरुका उपदेश लगा नहीं, और परमार्थकी प्राप्ति हुई नहीं । 
जीव इस तरह यदि अपने मत अर्थात्‌ खच्छेद; और कुलघर्मका आग्रह दूर कर सदुपदशके ग्रहण 
करनेका अभिलाषी हुआ होता तो अवश्य ही परमार्थकों पा जाता । 

आशंकाः--यहाँ असह्ुरुसे दृढ़ कराये हुए दुर्बोधसे अथवा मान आदिकी तीत्र कामनासे यह 
भी आशंका हो सकती है कि ' कितने ही जीबोंका पूर्वमें कल्याण हुआ है, और उन्हें सहुरुके 
चरणकी सेवा किय्रे बिना ही कल्याणकी प्राप्ति हो गई है । अथवा असदूगुरुसे भी कल्याणकी प्रापि 
होती है । असदगुरुको भले ही स्वयं मार्गकी प्रतीति न हो, परन्तु वह दूसरेको उसे प्राप्त करा सकता 
है। अर्थात्‌ दूसरा कोई उसका उपदेश सुनकर उस मार्गकी प्रतीति करे, तो परमार्थकों पा सकता 
है । इसलिए सदगुरुक चरणकी सेवा किये ब्रिना भी परमार्थकी प्राप्ति हो सकती है  । 

उत्तर;-- यद्यपि कोई जीव स्वयं विचार करते हुए बोधको प्राप्त हुए हैं--ऐसा शाद्रमें प्रसंग 
आता है, परन्तु कहीं ऐसा प्रसंग नहीं आता कि अमुक जीवने असदगुरुसे बोध प्राप्त किया है। अब, 
किसीने स्वयं विचार करते हुए बोध प्राप्त किया है, ऐसा जो कहा है, उसमें शाञ्रोके कहनेका यह 
अभिप्राय नहीं कि ' सदगुरुकी आज्ञासे चलनेसे जीवका कल्याण होता है, ऐसा हमने जो कह्दा है वह 
बात यथार्थ नहीं; ” अथवा सहुरुकी आज्ञाका जीवको कोई भी कारण नहीं है, यह कहनेके लिये भी 
वैसा नहीं कहा । तथा जीबोंने अपने विचारसे स्त्रयं ही बोध प्राप्त किया है, ऐसा जो कहा है, सो 
उन्होंने भी यद्यपि वर्तमान देहमें अपने विचारसे अथत्रा बोधसे ही ज्ञान प्राप्त किया है; परल्तु 
पूर्वमें वह विचार अथवा बोध सह्गुरुने ही उनके सन्मुख किया है, और उसीसे वर्तमानमें उसका स्फुरित 
होना संभव है| तथा तीर्थंकर आदिको जो स्वयंबुद्ध कहा है, सो उन्होंने भी पूत्रेमें तीसरे भवमें सदगुरुसे 
ही निश्चय समकित प्राप्त किया है, ऐसा बताया है । अर्थात्‌ जो ख्यंबुद्धपना कहा है वह वर्तमान 
देहकी अपेक्षासे ही कहा है, उस सदगुरुके पदका निषेध करनेके लिये उसे नहीं कहा । और यदि 
सदगुरु-दका निषेध करें तो फिर तो 'सद्देव, सहुरु और सद्भमकी प्रतितिके बिना समकित नहीं द्वोता ! 
यह जो बताया है, वह्द केवल कथनमात्र ही हुआ | 

अथवा जिस शात्रको तुम प्रमाण कहते हो, वह शाञ्र सदगुरु जिनमगवान्‌का कहा हुआ है, 
इस कारण उसे प्रामाणिक मानना चाहिये ! अथवा वह किसी असद्गुरुका कहा हुआ है इस कारण उसे 
प्रामाणिक मानना चाहिये ? यदि असदगुरुके शाल्लोंको भी प्रामाणिक माननेमें बाधा न हो तो 
फिर अज्ञान और राग-द्वेषके सेवन करनेसे भी मोक्ष हो सकती है, यद्द कहनेमें भी कोई बाघा 
नहीं---यद्द विचारणीय है । 
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आचारांगसूत्रम कहा है।--- 
प्रथम श्रुतस्कंध, प्रथम अध्ययनके प्रथम उद्देशका यह प्रथम वाक्य है ..., .... .... | क्या यह 
जीव पूर्वले आया है, पश्चिमसे आया है, उत्तरसे आया है, दक्षिणसे आया है, उँचेसे आया है, या 
नीचेसे आया है, अथवा किसी दूसरी ही दिशासे आया है ! जो यह नहीं जानता वह मिध्याद्ष्टि है; 
जो जानता है वह सम्यग्दृष्टि है । इसके जाननेके निम्न तीन कारण हैः -- 
( १ ) तीर्थंकरका उपदेश, 
( २ ) सद्रुगुका उपदेश, 
ओर (३ ) जातिस्मरण ज्ञान । 
यहाँ जो जातिस्मरण ज्ञान कहा है वह भी पूर्वके उपदेशके संयोगसे ही कह्दा है, अर्थात्‌ पूर्वमें 
उसे बोध होनेमें सदगुरुकी असंभावना मानना योग्य नहीं | तथा जगद्द जगह जिनागममें ऐसा कहा है:- 
गुरुणो छंदाणुं वत्त--गुरुकी आज्ञानुसार चलना चाहिये। 
गुरुकी आज्ञानुसार चलनेसे अनंत जीव सिद्ध हो गये हैं, सिद्ध होते हैं और सिद्ध होंगे ।तथा 
किसी जीवने जो अपने विचारसे बोध प्राप्त किया है, उसमें भी प्रायः पूर्ठमें सदगुरुका उपंदश ही 
कारण होता है । परन्तु कदाचित्‌ जहाँ वैसा न हो वहाँ भी उस सदूगुरुका नित्य अभिलाषी रहते 
हुए, सद्विचारमें प्रेरित होते हुए ही, उसने स्वविचारसे आत्मज्ञान प्राप्त किया है, ऐप्ता कहना चाहिये। 
अथवा उसे किसी सदूगुरुकी उपेक्षा नहीं है, और जहाँ सद्‌गुरुकी उपेक्षा रहती है, वहाँ मान होना 
संभव है; और जहाँ सदगुरुके प्रति मान हो वहीं कल्याण द्वोना कहा है, अर्थात्‌ उसे सद्दिचारके प्रेरित 
करनेका आत्मगुण कह्दा है । 
उस तरहका मान आत्मगुणका अवश्य घातक है। बाहुबढिजीमें अनेक गुण विद्यमान होते हुए 
भी “अपनेसे छोटे अद्गानवे भाईयोंकों वंदन करनेमे अपनी छघुता होगी, इसलिय यहीं ध्यानमें स्थित 
हो जाना ठीक है?--ऐसा सोचकर एक वर्षतक निराहाररूपसे अनेक गुणसमुदायसे वे ध्यानमे अव- 
स्थित रहे, तो भी उन्हें आत्मज्ञान नहीं हुआ । बाकी दूसरी हरेक प्रकारकी योग्वता होनेपर भी एक इस 
मानके ही कारण ही वह ज्ञान रुका हुआ था। जिस समय श्रीऋषभदेवसे प्रेरित ब्राह्मी और सुंदरी सति- 
योंने उन्हें उस दोषकाो निवेदन किया और उन्हें उस दोषका भान हुआ, तथा उस दोषकी उपेक्षा कर 
उन्होंने उसकी असारता समझी, उसी समय उन्हें केवछज्ञान हो गया। वह मान ही यहाँ चार घन- 
घाती कर्मोका मूल हो रहा था। तथा बारह बारह महीनेतक निराह्ाररूपसे, एक लछक्षसे, एक आसनसे, 
आत्मविचारमें रहनेवाले ऐसे पुरुषको इतनेसे मानने उस तरहकी बारह महीनेकी दशाकों सफल न होने 
दिया, अथीत्‌ उस दशासे भी मान समझमें न आया; और जब सदगुरु श्रीकषभदेवने सूचना की 
कि “वह मान है”, तो वह मान एक मुहूर्तमें ही नष्ट हो गया । यंह भी सद्गुरुका ही माहात्म्य बताया है। 
तथा सम्पूर्ण मार्ग ज्ञानीकी ही आज्ञा समाविष्ट हो जाता है, ऐसा बारंबार कहा है। आचारांग- 
सूत्रमे कहा है कि ............ । सुधमीस्वामी जम्बूस्वामीकों उपदेश करते हैं कि समस्त जगत्‌- 
का जिसने दर्शन किया है, ऐसे महावीरभगवानने हमें इस तरह कहा है। ग्रुरुके आधीन होकर 
चलनेवाले ऐसे अनन्त पुरुष मार्ग पाकर मोक्ष चले गये हैं । 
उत्तराध्ययन, सूयगडांग भादि में जगह जगह यही कहा है । 
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आत्मज्ञान समदर्शिता, विचरे उदयप्रयोग। 
: अपूर्व वाणी परमश्रुत सहुरुलक्षण योग्य ॥१०॥ 
आक्मज्ञानमें जिनकी स्थिति है, अर्थात्‌ परभावकी इच्छासे जो रहित हो गये हैं; तथा शत्रु, मित्र, 
हर, शोक, नमस्कार, तिरस्कार आदि भावके प्रति जिन्हें समता रहती है; केवल पूर्वमें उत्पन्न हुए 
कर्मोके उदयके कारण ही जिनकी विचरण आदि क्रियायें हैं; जिनकी वाणी अज्ञानीसे प्रत्यक्ष भिन्न है; 
और जो षट्दरशनके तात्पर्यको जानते हैं---वे उत्तम सदगुरु हैं॥ 
स्वरूपस्थित इच्छारहित विचरे पूर्बेप्रयोग । 
अपूर्व वाणी परमश्रुत सद्गुरुलक्षण योग्य ॥ 
आत्मस्वरूपमें जिसकी स्थिति है, विषय और मान पूजा आदिकी इच्छासे जो रहित है, और 
केवल पूर्वमें उत्पन्न हुए कर्मके उदयसे ही जो विचरता है, अपूब जिसकी वाणी हे--अथीत्‌ जिसका 
उपंदश निज अनुभवर्सहित होनेके कारण अज्ञानीकी वाणीकी अपेक्षा भिन्न पड़ता है--और परमश्रत 
अर्थात्‌ षट्दर्शनका यथारूपसे जो जानकार है--वह योग्य सद्गुरु है। 


यहाँ “सघ्वरूपध्थित' जो यह प्रथम पद कहा, उसपते ज्ञान-दशा कही है। तथा जो (इच्छारहितपना' 
कहा, उससे चारित्रदशा कही है | “ जो इच्छारहित होता है वह किस तरह विचर सकता है ” ? इस 
आशंकाकी यह कहकर निवृत्ति की है कि वह पूर्वप्रयोग अर्थात्‌ पूर्वके बंधे हुए प्रारब्धसे विचरता 
है-- विचरण आदिकी उसे कामना बाकी नहीं है । “ अपूर्व वाणी ” कहनेसे बचनातिशयता 
कही है, क्योंके उसके बिना मुमुक्षुका उपकार नहीं होता । “ परमश्रुत ” कहनेसे उसे षट्दर्शनके 
अविरुद्ध दशाका जानकार कहा है, इससे श्रतज्ञानकी विशेषता दिखाई है। 

आरांकाः---वर्तमानकालमें स्वरूपस्थित पुरुष नहीं होता इसलिये जो स्वरूपाश्थित विशेषणयुक्त 
सद्रु कहा है वह आजकल होना संभव नहीं । 

समाधान:---वर्तमानकालमें कदाचित्‌ ऐसा कहा हो ता उसका अर्थ यह हो सकता है कि 
“केवल-भूमिका के संबंधमें ऐसी स्थिति असंभव है; परन्तु उससे ऐसा नहीं कहा जा सकता कि आत्म- 
ज्ञान ही नहीं होता, और जो आत्मज्ञान है वही स्वरूपस्थिति है । 

आशंका:---आक्षज्ञान हो तो वरतेमानकालमें भी मुक्ति होनी चाहिय, और जिनागममें तो इसका 
निषेध किया है । 

समाधान:--इस वचनको कदाचित्‌ एकांतसे इसी तरह मान भी लें तो भी उससे एकावतारी- 
पनेका निषेध नहीं होता, और एकावतारीपना आम्मज्ञानके बिना प्राप्त होता नहीं | 

आशंका;---त्याग-जैराग्य आदिकी उत्कृष्टतासे ही उसका एकावतारीपना कहा होगा । 

समाधान:---परमार्थसे उत्कृष्ट त्याग-वैराग्यके बिना एकावतारीपना होता ही नहीं, यह सिद्धांत है, 
और वबतेमानमें भी चोथे, पाँचवें और छट्ठे गुणस्थानका कुछ भी निषेध नहीं, और चोथे गुणस्थानसे 
ही आत्मज्ञान संभव है । पाँचवेंमें बिरोष स्वरूपात्थिति होती है, छट्ठेमें बहुत अंशसे स्वरूपत्थिति होती 
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है, वहाँ पूर्वप्रेरित प्रमादके उदयसे कुछ थोड़ीसी ह्वी प्रमाद-दशा आ जाती है, परन्तु वह आत्मज्ञानकी 
रोधक नहीं, चारित्रकी ही रोधक है । | 
आशंकाः--यहाँ तो “सरूपस्थित'पदका प्रयोग किया है, और स्वरूपस्थिति तो तेरहवें गुण- 
स्थानमें ही संभव है । क्‍ 
समाधान:--स्वरूपस्थितिकी पराकाष्ठा तो चौदहवें गुणस्थानके अन्तमें होती है, क्योंकि नाम 
गोत्र आदि चार कर्मोका वहाँ नाश हो जाता है | परन्तु उसके पढिले केवलीके चार कमौका संग रहता 
है, इस कारण सम्पूर्ण स्वरूपत्थिति तेरहवें गुणस्थानमें भी कही जाती है । 
आशंकाः---बहाँ नाम आदि कर्मोके कारण अज्याबाध स्वरूपस्थितिका निषेध करें तो वह ठीक 
दे । परन्तु खरूपस्थिति तो केवछज्ञानरूप है, इस कारण वहाँ स्वरूपस्थिति कहनेमें दोष नहीं है; और 
यहाँ तो वह है नहीं, इसलिये यहाँ स्वरूपस्थिति कैस कही जा सकती है ! 
समाधान:---केवलज्ञानमें स्वरूपस्थितिका विशेष तारतम्य हैं; और चौथे, पाँचवें, छट्ठे गुण- 
स्थानमें वह उससे अल्प है--ऐसा कहा जाता है; परन्तु वहाँ स्वरूपस्थिति ही नहीं ऐसा नहीं कहा 
जा सकता | चोथे गुणस्थानमें मिथ्यात्वरहित दशा होनेसे आत्मस्वभावका आविर्भाव है और स्वरूप- 
स्थिति है। पाँचवें गुणस्थानकमें एकदेशसे चारित्र-घातक कषायोंके निरोध हो जानेसे, चौथेकी अपेक्षा 
आत्मस्वभावका विशेष आविभौव है; और छठट्ठेमें कषायोंके विशेष निरोध होनेसे सर्व चारित्रका उदय है, 
उससे वहाँ आत्मत्वथभावका और भी विशेष आविर्भाव है| केवल इतनी ही बात है कि छठे गुणस्थानमें पूर्व 
निर्बधित कमंके उदयसे कचित्‌ प्रमत्त दशा रहती है, इस कारण वहाँ “ प्रमत्त सर्बचारित्र ' कहा जाता 
है। परन्तु उसका स्वरूपत्थितिसे बिरोध नहीं है, क्योंकि वहाँ आत्मस्वभावका बाहुल्यतासे आविभीव 
है । तथा आगम भी ऐसा कहता है कि चौथे गुणस्थानकसे तेरहवें गुणस्थानतक आत्मप्रतीति समान 
हा है--वहाँ केवल ज्ञानके तारतम्यका ही भेद है । द 
- यदि चौथे गुणस्थानमें अंशसे भी स्वरूपस्थिति न हो तो फिर मिथ्यात्व नाश होनेका फल ही क्‍या 
हुआ अर्थात्‌ कुछ भी नहीं हुआ। जो मिथ्यात्व नष्ट हो गया वही आत्मस्वभावका आविर्भाव है, और वही 
स्वरूपस्थिति है । यदि सम्यक्वसे उस रूप स्वरूपस्थिति न होती, तो श्रेणिक आदिको एकाबतारीपना 
कैसे प्राप्त होता ? वहाँ एक भी जत--पच्चक्वाणतक भी नहीं था, और वहाँ भव तो केवल एक ही 
बाकी रहा--ऐसा जो अल्प संसारीपना हुआ वही स्वरूपस्थितिरूप समकितका बल है | पाँचवें और 
छट्टे गुणस्थानमें चारित्रका विशेष बल है, और मुख्यतासे उपदेशक-गुणस्थान तो छट्ठा और तेरहवाँ 
हैं। बाकीके गुणस्थान उपदेशककी प्रबृत्ति कर सकने योग्य नहीं हैं; अर्थात्‌ तेरहवें और छट्ठ 
गुणस्थानमें ही वह स्रूप रहता' है । 
प्रत्यक्ष सहुरु सम नहीं, परोक्ष जिन उपकार | 
एवो लक्ष थया बिना, उगे न आत्माविचार ॥ ११ ॥ 
जबतक जीवको पूर्वकालीन जिनतीर्थकरोंकी बातपर ही लक्ष रहा करता है, और वह उनके 
ही उपकारको गाया करता है; और जिससे प्रत्यक्ष आत्म-भ्रांतिका समाधान हो सके, ऐसे सहुरुका 
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उ्मागम मिलनेपर भी, “ उसमें परोक्ष जिनभगवान्‌के बचनोंकी अपेक्षा भी मद्दान्‌ उपकार समाया 
_आ है, ! इस बातको नहीं समझता, तबतक उसे आत्म-विचार उत्पन्न नहीं होता । 


सतहुरुना उपरेशवण, समजाय न जिनरूप । 
समल्‍्यावण उपकार शो £ समज्ये जिनस्वरूप॥ १२॥ 
सद्वरुके उपदेशके बिना जिनका स्वरूप समझमें नहीं आता, और उस स्वरूपके समझमें आये 
बेना उपकार भी क्‍या हो सकता है ? यदि जीव सहद्गुरुके उपदेशसे जिनका स्वरूप समझ जाय तो 
पमझनेवालेकी आत्मा अन्तमें जिनकी दशाको ही प्राप्त करे ॥ 
सद्ृुरुना उपदेशथी, समजे जिननुं रूप । 
तो ते पामे निजदशा, जिन छे आत्मस्वरूप । 
पाम्या झुद्धस्वभावने, छे जिन तेथी पूज्य । 
समजो जिनस्वभाव तो, आत्मभावनों गुज्य ॥ 


सदुरुके उपदेशसे जो जिनका स्वरूप समझ जाता है, वह अपने स्वरूपकी दशाको प्राप्त कर 
लेता है, क्‍योंकि शुद्ध आत्ममाव ही जिनका खरूप है। अथवा राग द्वेष ओर अज्ञान जो जिनभगवा- 
नूमें नहीं, वही शुद्ध आत्मपद है, और वह पद तो सत्तासे सब्र जीवोंको मौजूद है। वह सहुरु-जिनके 
अवलम्बनसे और जिनभगवानके स्वरूपके कथनसे मुमुक्षु जीवको समझमें आता है । 
आत्मादि अस्तित्वनां, जेह निरूपक शास्त्र । 
प्रत्यक्ष सदुरुयोग नहीं, त्यां आधार सुपात्र ॥ १३॥ 
जो जिनागम आदि आत्माके अस्तित्वके तथा परछोक आदिके अस्तित्वके उपदेश करनेवाले 
शात्र हैं वे भी, जहाँ प्रत्यक्ष सहुरुका योग न हो वहीं सुपात्र जीवको आधाररूप हैं; परन्तु उन्हें 
सहुरुके समान श्रांति दूर करनेवाला नहीं कहा जा सकता । 
अथवा सहुरुए कह्नाँ, जे अवगाहन काज । 
ते ते नित्य विचारवां, करी मतांतर त्याज ॥ १४ ॥ 
अथवा यदि सदरुने उन शाद्बोंके विचारनेकी आज्ञा दी हो, तो उन शात्रोंको, मतांतर अर्थात्‌ 
कुलधर्मके सार्थक करनेके हेतु आदि भ्रान्तिको छोड़कर, केवल आत्मार्थके लिये ही नित्य विचा- 
रना चाहिये 


रोके जीव स्वरछेद तो, पामे अवश्य मोक्ष। 
पाम्या एम अनंत छे, भाख्युं जिन निर्दोष ॥ १५ ॥ 
जीव अनादिकालसे जो अपनी चतुराईसे और अपनी इच्छासे चलता आ रहा है, इसका नाम 
खच्छंद दे । यदि वह्द इस खच्छंदको रोके, तो वह जरूर मोक्षकों पा जाय; और इस तरह भूतकाढमें 
अनंत जीबोंने मोक्ष पाया है---ऐसा राग द्वेष और जज्ञानमेंसे जिनके एक भी दोष नहीं, ऐसे 
निर्दोष वीतरागने कहा है । 
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प्रत्यक्ष सदुरुषोगथी, स्वछेद ते रोकाय । 
य उपाय कयो थकी, प्राये बमणो थाय ॥ १६॥ 
प्रत्यक्ष सहुरुके योगसे वह स्वच्छेद रुक जाता है; नहीं तो अपनी इच्छासे दुप्तेर अनेक उपाय 
करनेपर भी प्रायः करके वह दुगुना ही द्वोता है । 
स्वच्छंदर मत आग्रह तजी, वर्त्ते सदुरुलक्ष । 
समाकित तेने भाखियुं, कारण गणी प्रत्यक्ष ॥ १७॥ 
स्छंद तथा अपने मतके आग्रहकों छोड़कर जो सहुरुके छक्षते चलना है, उसे समकितका 
प्रत्यक्ष कारण समझकर वीतरागने * समकित ? कहा है । 
पानादिक शत्रु महा, निजछंदे न मराय । 
जातां सहुरुशरणमां, अर्प प्रयासे जाय ॥ १८ ॥ 
मान ओर पूजा-सत्कार आदिका लोभ झत्यादि जो महाशत्रु हैं, वे अपनी चतुराईसे चलनेसे 
नाश नहीं होते, ओर सह्वरुकी शरणमें जानेसे वे थोड़ेसे प्रयत्नल द्वी नाश हो जाते हैं । 
जे सहुरुउपदेशथी, पाम्यों केवछज्ञान । 
गुरु रह्मा छा्मस्थ पण, विनय करे भगवान ॥ १९॥ 
जिस सदुरुके उपदेशसे जिसने केवलज्ञानको प्राप्त किया हो, ओर वह सद्ुरु अभी उत्रस्थ दी 
हो; तो भी जिसने केवरज्ञान पा लिया है, ऐसे केवडी भगवान्‌ भी अपने छम्मत्थ सद्गुरुका वैया- 
वृत्य करते हैं । 





एवो मागे विनय तणो, भारू्यों श्रीवीतराग । 
मूल हेतु ए मागेनो, समझे कोई सुभाग्य ॥ २० ॥ 
इस तरह श्रीजिनभगवानने विनयके मार्गका उपदेश दिया है। इस मार्गका जो मूल हेतु है--- 
अर्थात्‌ उससे आत्माका क्‍या उपकार होता है-- उसे कोई ही भाग्यशाली अर्थात्‌ सुलभ-ब्रोधी अथवा 
आराधक जीव ही समझ पाता है । 
असद्ुरु ए विनयनो, लाभ लहे जो कांइ । 
महामोहिनी कमेथी, बूढ़े भवजल मांहि ॥ २१ ॥ 
यह जो विनय-माग कहा है, उसे शिष्य आदिसे करानेकी इच्छासे, जो कोई भी असह्वुरु 
अपनेमें सहरुकी स्थापना करता है, वह महामोहनीय कर्का उपाजेन कर भवसमुद्रमें बता है । 
होय मुम्ुक्षु जीव ते, समजे एह विचार । 
होय मतार्थी जीव ते, अवछो ले निधौर ॥ २२॥ 
जो मोक्षार्थी जीव होता है वह तो इस विनय-मार्ग आदिके विचारको समझ लेता है, किन्तु जो 
मतार्थी होता है वह उसका उल्टा द्वी निश्चय करता है। अर्थात्‌ या तो वह स्वयं उस बिनयको किसी शिष्य 
आदिसे कराता है, अथवा असहुरुमें सदगुरुकी भ्रांति रख स्वयं इस विनय-मार्गका उपयोग करता है | 
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होय मताथी तेहने, थाय न आतप्लतक्ष । 
तेह मताथिलक्षणो, अहीं कआ्मां निपेक्ष ॥ २३ ॥ 
जो मतार्थी जीव होता है; उसे आत्मज्ञानका लक्ष नहीं होता। ऐसे मतार्थी जीवके यहाँ निष्पक्ष 
होकर लक्षण कहते हैं । 
मताथीके लक्षण;-- 
बाह्य त्याग पण ज्ान नहीं, ते पाने गुरु सत्य । 
अथवा निजकुझधमना, ते गुरुमां ज ममत्व ॥ २४ ॥। 
जो केवल बाह्मसे ही त्यागी दिखाई देता है, परन्तु जिसे आत्मज्ञान नहीं, और उपलक्षणसे जिसे 
अतरंग त्याग भी नहीं है, ऐसे गुरुको जो सहुरु मानता है, अथवा अपने कुलूधमंका चाहे कैसा भी गुरु 
हो, उसमें ममत्व रखता है---वह मतार्थी है । 
जे जिनदेहप्रमाणने, समवसरणादि सिद्धि । 


वर्णन समजे जिननुं, रोकी रहे निजबुद्धि ॥ २५॥ 
जिनभगवानकी देह आदिका जो वर्णन है, जो उसे ही जिनका वर्णन समझता है; और वे 
अपने कुलधर्मके देव हैं, इसलिये अहंभावके कल्पित रागसे जो उनके समवसरण आदि माहात्म्यको ही 
गाया करता है, और उसीमें अपनी बुद्धिको रोके रहता है-अर्थात्‌ परमार्थ-हेतुस्वरूप ऐसे जिनका 
जो जानने योग्य अंतरंग स्वरूप है उसे जो नहीं जानता, तथा उसे जाननेका प्रयत्न भी नहीं करता, 
और केवल समवसरण आदिम ही जिनका स्वरूप बताकर मतार्थमें ग्रस्त रहता है--वह मतार्थी है । 
प्रत्यक्ष सहुरुयागमां वर्त्ते दृष्टि विमुख । 
असद्ुरुने हृह करे, निजमानार्थे मुख्य ॥ २६ ॥ 
प्रत्यक्ष सहुरुका कभी योग मिले भी तो दुराग्रह आदिके नाश करनेवाली उनकी वाणी सुन- 
कर, जो उससे उल्ठा ही चलता है, अर्थात्‌ उस हितकारी वाणीको जो ग्रहण नहीं करता; और ९ वह स्वयं 
सच्चा दृढ़ मुमुक्षु है, इस मानको मुख्यरूपसे प्राप्त करनेके लिये ही असदह्ुरुके पास जाकर, जो स्वयं उसके 
प्रति अपनी विशेष दृढ़ता बताता है---वह मतार्थी है | 
देवादि गति भेगमां, जे समजे श्रतज्ञान । 
माने निज मतवेषनो, आग्रह मुक्तिनिदान | २७ ॥ 
देव नरक आदि गतिके “भंग” आदिका जो स्वरूप किसी विशेष परमार्थके हेतुसे कहा है, उस 
हेतुको जिसने नहीं जाना, और उस भंगजालको ही जो श्रतज्ञान समझता है; तथा अपने मतका--- 
वेषका--आग्रह रखनेको ही मुक्तिका कारण मानता है--बह मतार्थी है । 
लह्ढु| स्वरूप न वृत्तिज्रुं, ग्रहूं तर अभिमान । 
ग्रहे नहीं परमाथने. लेवा लोकेक मान ॥ २८ ॥ 
वृत्तिका स्वरूप कया हे ? उसे भी जो नहीं जानता, और में ब्रतधारी हूँ” ऐसा अभिमान 
जिसने धारण कर रक्‍खा है। तथा यदि कभी परमार्थके उपदेशका योग बने भी, तो * लोकमें जो अपना 
मान और पूजा सत्कार आदि है वह चला जायगा, अथवा वे मान आदि फिर पौछेसे प्राप्त न होंगे' 
ऐसा समझकर, जो परमार्थकों प्रहण नहीं करता--वह मतार्थी है । 
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अथवा निश्चयनय ग्रहे, मात्र शब्दनी मांय | 
लोपे सदव्यवहारने, साधनराहित थाय ॥ २९ ॥ 
अथवा समयसार या योगवाप्तिष्ठ जैसे ग्रन्थोंको बाँचकर जो केवल निश्चयनयको ही ग्रहण करता 
है | किस तरह ग्रहण करता है ? मात्र कथनरूपसे ग्रहण करता है। परन्तु जिसके अंतरंगमें 
तथारूप गुणकी कुछ भी स्पर्शना नहीं, और जो सहुरु, सत्याख्र तथा वैराग्य, विवेक आदि सदव्यवहारका 
लोप करता है, तथा अपने आपको ज्ञानी मानकर जो साधनरहित आचरण करता है-बह मतार्थी है । 
ज्ञानदशा पाम्यो नहीं, साधनदशा न कांई़ । 
पामे तेनो संग जे, ते बुंढे भव मांहि ॥ ३० ॥ 
वह जीव ज्ञान-दशाको नहीं पाता, और इसी तरह वेराग्य आदि साधन-दशा भी उसे नहीं 
हैं | इस कारण ऐसे जीवका यदि किसी दूसरे जीवकों संयोग हो जाय तो वह जीव भी भव-सागरमें 
डूब जाता है। 


ए पण जीव मताथमां निजमानादि काज | 
पामे नहीं परमाथेने, अनअधिकारिषमां ज ॥ ३१ ॥ 
यह जीव भी मतार्थमें ही रहता है। क्योंकि ऊपर कहे अनुसार जीवको जिस तरह कुलपधर्म 
आदिसे मतार्थता रहती है, उसी तरह इसे भी अपनेको ज्ञानी मनवानेके मानकी इच्छासे अपने शुष्क 
मतका आग्रह रहता है | इसलिये वह भी परमार्थकों नहीं पाता, ओर इस कारण वह भी अनधिकारी 
अर्थात्‌ जिसमें ज्ञान प्रवेश होने योग्य नहीं, ऐसे जीवोंमें गिना जाता है । 
नहीं कपाय उपश्ांतता, नहीं अंतर्वैराग्य । 
सरल्पणु न मध्यस्थता, ए मतार्थी दुभोग्य ॥ ३२॥ 
जिसकी क्रोध, मान, माया और लोभरूप कषाय कृश नहीं हुई; तथा जिसे अंत्तर्राग्य उत्पन्न 
नहीं हुआ; जिसे आत्मामें गुण ग्रहण करनेरूप सरकता नहीं है; तथा सत्य असत्यकी तुलना 
करनेकी जिसे पक्षपातरद्वित दृष्टि नहीं है, वह मतार्थी जीव भाग्यहीन है। अर्थात्‌ जन्म, जरा, 
मरणका छेदन करनेवाले मोक्षमागके प्राप्त करने योग्य उसका भाग्य ही नहीं है, ऐसा समझना चाहिये। 
लक्षण कहां मतार्थीनां, मताथे जावा काज । 
हवे कह आत्मार्थीनां, भात्म-अथे सुखसाज ॥ ३३ ॥ 
इस तरह मतार्थी जीवके लक्षण कहे । उसके कहनेका हेतु यही है कि जिससे उन्हें जानकर 


'जीवोंका मतार्थ दूर हो । अब आत्मार्थी जीवके लक्षण कहते हैं। वे लक्षण कैसे हैं ? कि आत्माको 
अब्याबाघ सुखकी सामग्रीके हेतु हैं । 


आत्मार्थीऊके लक्षण-- क्‍ क्‍ 
आत्मब्वान त्यां म्ुनिपणुं, ते साचा गुरु होय । 


बाकी कुछ्युरु कल्पना, आत्मार्थी नहीं जोय ॥ ३४ ॥ 
जहाँ आत्म-ज्ञान हो वह्दीं मुनिपना द्ोता है; अर्थात्‌ जहाँ आत्म-ज्ञान नहीं वहाँ मुनिपना सेमव 
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नहीं है । ज॑ समंति पासह ते मोणंति पासह--जहाँ समकित अर्थात्‌ आक्षज्ञान है वहीं मुनिपना 
समझो, ऐसा आचारांगसूत्रमे कहा है । अर्थात्‌ आत्मार्थी जीव ऐसा समझता है कि जिसमें आत्मज्ञान 
हो वही सचा गुरु है; और जो आत्मज्ञानसे रहित हो ऐसे अपने कुछके गुरुको सहुरु मानना--यह्द मात्र 
'कल्पना है, उससे कुछ संसारका नाश नहीं होता । 


प्रत्यक्ष सहुरुप्राप्तिनो, गणे परम उपकार । 
त्रणे योग एकत्वथी, वर्ते आज्ञाधार ॥ ३५॥ 
बह प्रत्यक्ष सहुरुकी प्राप्तिका महान्‌ उपकार समझता है; अर्थात्‌ शात्र आदिसे जो समाधान 
नहीं हो सकता, और जो दोष सहुरुकी आज्ञा धारण किये बिना दूर नहीं होते, उनका सहुरुके 
योगसे समाधान हो जाता है, और वे दोष दूर हो जाते है। इसलिये प्रत्यक्ष सब्ुरुका वह महान्‌ उपकार 
समझता है; और उस सहुरुके प्रति मन बचन और कायाकी एकतासे आज्ञापूर्वक्त चलता है । 


एक होय त्रण काठमां, परमारथनो पंथ । 
भरे ते परमाथने, ते व्यवहार समंत ॥ ३६ ॥ 
तीनों कालमें परमार्थका पंथ अर्थात्‌ मोक्षका मार्ग एक ही होना चाहिये; और जिससे वह 
परमार्थ सिद्ध हो, वह व्यवहार जीवको मान्य रखना चाढिये, दूसरा नहीं । 


एम विचारी अंतरे, शोधषे सद्मुरुयोग ।। 
काम एक आत्माथेन्ुं, बीजो नहीं मनरोग ॥ ३७ ॥ 
इस तरह अतरमें विचारकर जो सद्दुरुके योगकी शोध करता है; केवठ एक आत्मार्थकी ही 
इच्छा रखता है; मान पूजा आदि ऋद्धि-सिद्धिकी कुछ भी इच्छा नहीं रखता--यह रोग जिसके 
मनमें ही नहीं है-वह आत्मार्थी है | 
कषायनी उपशॉातता, मात्र मोक्ष-आमिल्‍छाष । 
भवे खेद प्राणी-दया, त्यां आत्मार्थ निवास ॥ ३८ ॥ 
कषाय जहाँ कृश पड़ गई हैं, केवल एक मोक्ष-पदके सिवाय जिसे दूसरे किसी पदकी अभिलाषा 
नहीं, संसतारपर जिसे बैराग्य रहता है, और प्राणीमात्रके ऊपर जिसे दया है--ऐसे जीबमें आत्मार्थका 
निवास होता है। 





दशा न एवी ज्यांसुधी, जीव लहे नहीं जोग्य । 
मोक्षमागे पामे नहीं, मंटे न अंतर्रोग ॥ ३९ ॥ 
: जबतक ऐसी योग-दशाको जीव नहीं पाता, तबतक उसे मोक्षमार्गकी प्राप्ति नहीं होती, और 
आत्म-श्रांतिरूप अनंत दुःखका हेतु अतर-रोग नहीं मिठता । 
आवे ज्यां एवी दशा, सद्मुरुषोध सुहाय । 
ते बोधे सुविचारणा, त्यां प्रगटे सुखदाय ॥ ४० ॥ 
जद्दाँ ऐसी दशा द्वोती है, वहाँ सहुरुका बोध शोभाको प्राप्त होता है--फरलीभूत द्वोता है, 
और उस बोधके फलीभूत होनेसे सुखदायक सुविचारदशा प्रगठ होती है । 
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क्‍या प्रगंटे सुविचारणा, त्यां प्रगटे निजज्ञान । 
जे ज्ञाने क्षय मोह थई, पामे पद निवाण ॥ ४१ ॥ 
जहाँ घुविचार-दशा प्रगठ द्वो, वहीं आत्मज्ञान उत्पन्न द्ोता है, और उस ज्ञानसे मोह़का क्षय 
कर आत्मा निर्वाण-पदको प्राप्त करती है । 
उपजे ते सुविचारणा, मोक्षमागं समजाय । 
ग़ुरुशिष्यसंवादथी, भाखुं पटूपद आंहि ॥ ४२ ॥ 
जिससे सुविचार-दशा उत्पन्न हो, और मोक्ष-मार्ग समझमें आ जाय, उस विषयको यहाँ षट्‌ 
पदरूपसे गुरु-शिष्यके संवादरूपमें कहता हूँ । 
पदूपदनामकथन--- 
आत्मा छे, ते नित्य छे, छे कर्ता निनकर्म । 
छे भोक्ता, वी मोक्ष छे, मोक्ष उपाय सुधमे।। ४३॥ 
* आत्मा है !, * वढ आत्मा नित्य है ', वह आत्मा अपने कर्मकी करत्ती है ', * वह कर्मकी 
भोक्ता है ', “* उससे मोक्ष होती है ', और “ उस मोक्षका उपायरूप सतूधम है | 
पट्स्थानक संक्षेपमां पट्दशेन पण तेह । 
समजावा परमाथने, कह्मां ज्ञानाए एह ॥ ४४ ॥ 
ये छह स्थानक अथवा छह पद यहाँ संक्षेपमें कद्दे हैं; और विचार करनेसे षट्दशन भी यहद्दी 
है | परमार्थ समझनेके लिये ज्ञानी-पुरुषने ये छह पद कहे हैं । 
१ शंका-शिष्य उवाच-- 
शिष्य आत्माके अस्तित्वरूप प्रथम स्थानकके विषयमें शंका करता है।--- 
नथी दृष्टिमां आंवतो, नथी जणातुं रूप । 


बीजो पण अनुभव नहीं, तेथी न जीवस्वरूप ॥ ४५॥। 
वह दृष्टिमं नहीं आता, और उसका कोई रूप भी माहूम नहीं होता । तथा स्पश आदि दूसरे 
अनुभवसे भी उसका ज्ञान नहीं होता, इसलिये जीवका निजरूप नहीं है, अर्थात्‌ जीव नहीं है । 
अथवा देह ज आतमा, अथवा इन्द्रिय प्राण । 
मिथ्या जूदों मानवो, नहीं जूदूं एघाण ॥ ४६ ॥ 
अथवा जो देह है वही आत्मा है; अथवा जो इन्द्रियाँ हैं वही आत्मा है; अथवा श्वासोच्छुवास 
ही आत्मा है; अर्थात्‌ ये सब एक एक करके देहस्वरूप हैं, इसालिये आत्माको भिन्न मानना मिथ्या है। 
क्योंकि उसका कोई भी भिन्न चिह्न दिखाई नहीं देता । 
१ उपाध्याय यशोविजयजीने “ सम्यक्त्वनां पट्श्थान-स्वरूपनी चौपाई ' के नामसे गुजरातीम १२५ चौपा- 
ईंयों लिखी हैं | उसमें जिस गाथांम सम्यक्त्वके पट्स्थानक बताये हैं, वह गाथा निम्नरूपसे हैः--- 
अत्थि ज्ञीवो तहा णिच्चो, कत्ता भुत्ताय पुण्णपावाणां । 


अत्थि धुवं णिव्याणं तस्तोवाओं अ छट्ठाणा ॥ 
# इसके विस्तृत विवेचनके लिये देखो अंक ने० ४०६, --अनुवादक 
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वी जो आतमा होय तो, जणाय ते नहीं केम । 
जणाय जो ते होय तो, घटपट आदि जेम ॥ ४७॥ 
और यदि आंत्मा द्वो तो वह मादम क्‍यों नहीं होती ! जैसे घट पट आदि पदार्थ मौजूद हैं, 
ओर वे माद्धम होते हैं, उसी तरह यदि आत्मा हो तो वह क्‍यों माद्म नहीं होती ! 
माटे छे नहीं आतमा, मिथ्या मोक्षउ॒पाय । 
. ए अंतर शंकातणो, समजावों सदुपाय ॥ ४८ ॥ 
अतएव आत्मा नहीं है; और आत्मा नहीं, इसलिये उसके मोक्षके लिये उपाय करना भी व्यथ 
है--इस मेरी अंतरकी शंकाका कुछ भी सदुपाय हो तो कृपा करके मुझे समझाइये-भर्थात्‌ इसका कुछ 
समाधान हो तो कहिये । 
समाधान--सह्ुरु उवाच--- 
. सहुरु समाधान करते हैं कि आत्माका अस्तित्व हैः--- 
भास्यों देहाध्यासथी, आत्मा देहसमान । 
पण ते बच्चे भिन्न छे, प्रगटलक्षणे भान ॥ ४९ ॥ 
देहाध्याससे अर्थात्‌ अनादिकालके अज्ञानके कारण देहका परिचय हो रहा है, इस कारण तुझे 
आत्मा देह जैसी अर्थात्‌ आत्मा देह ही भासित होती है । परन्तु आत्मा और देह दोनों भिन्न भिन्न हैं, 
क्योंकि दोनों ही भिन्न भिन्न लक्षणपूर्वक प्रगट देखनेमें आते हैं । 
भास्यो देहाध्यासथी, आत्मा देहसमान । 


पण ते बन्ने भिन्न छे, जेम असि ने म्यान ॥ ५० ॥ 
अनादिकालके अज्ञानके कारण देहके परिचयसे देह ही आत्मा भासित हुई है, अथवा देहके 
समान ही आत्मा भासित हुई है । परन्तु जिस तरह तलवार और म्यान दोनों एक ग्यानरूप माद्धम 
होते हैं फिर भी दोनों मिन्न भिन्न हैं, उसी तरह आत्मा और देह दोनों भिन्न भिन्न हैं । 
जे द्रष्टा छे दृष्टिनो, जे जाणे छे रूप । 
अबाध्य अनुभव जे रहे, ते छे जीवस्तरूप ॥ ५१ ॥ 
वह आत्मा, दृष्टि अर्थात्‌ आँखसे केसे दिखाई दे सकती है? क्योंकि उल्टी आत्मा ही आँखको 
देखनेवाली है । जो स्थूल सूक्ष्म आदिके स्वरूपको जानता है; और सबमें किसी न किसी प्रकारकी 
बाधा. आती है परन्तु जिसमें किसी भी प्रकारकी बाधा नहीं आ सकती, ऐसा जो अनुभव है, 
वही जीवका स्वरूप' है । 


छे इन्द्रिय प्रत्येकने, निज निज विषयतुं ज्ञान | 
पाँच इन्द्रिना विषयल्नु, पण आत्माने भान॥ ५२ ॥ 
जो कर्णेन्दिय्से सुना जाता है उसे कर्णेन्द्रिय जानती है, उसे चक्षु इन्द्रिय नहीं जानतीं; और 
जो चक्षु इन्द्रियसे देखा जाता है उसे कर्णेन्द्रिय नहीं जानती । अर्थात्‌ सब इन्द्रियोंको अपने अपने 
विषयका ही ज्ञान होता है, दूसरी इन्द्रियोंके विषयका ज्ञान नहीं होता, और आत्माको तो पाँचों इन्द्रियोंके 
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विषयका ज्ञान होता है अर्थात्‌ जो उन पाँच इन्द्रियोंसे ग्रहण किये हुए विषयको जानता है, वह आत्मा 
है; और ऐसा जो कहा है कि आत्माके बिना प्रत्येक इन्द्रिय एक एक बिषयको ग्रहण करती है, वह 
केवल उपचारसे द्वी कहा है । 
देह न जाणे तेहने, जाणे न इन्द्रिय प्राण । 
आत्मानी सत्तावडे, तेह प्रवर्ते जाण ॥ ५३ ॥ 
उसे न तो देह जानती है, न इन्द्रियँ जानती हैं, और न श्रासोच्छवासरूप प्राण ही उसे जानता 
है। वे सब्र एक आत्माकी सत्तासे ही प्रवृत्ति करते हैं, नहीं तो वे जड़रूप ही पड़े रहते हैं--तू ऐसा समझ। 
सब अवस्थाने विषे, न्‍्यारों सदा जणाय । 
प्रगटरूप चेतन्यमय, ए एंधाणे सदाय ॥ ५४ ॥ 
जाम्रत स्वप्न और निद्रा अवस्थाओंमें रहनेपर भी वह उन सब अवस्थाभोंसे भिन्न रहा करता है, 
ओर उन सब अवसध्थाओंके बात जानेपर भी उसका अस्तित्व रहता है| वह उन सब अवस्थाओंको 
जाननेवाल! प्रगटस्वरूप चेतन्यमय है, अर्थात्‌ जानते रहना ही उसका स्पष्ट स्िथ.भाव है; और उसकी 
यह निशानी सदा ही रहती है---उस निशानीका कभी भी नाश नहीं होता । 


घट पट आदि जाण तुं, तेथी तेने मान । 
जाणनार ते मान नहीं, कहिये केवु ज्ञान १॥ ५५ ॥ 
घट पट आदिको तू स्वयं ही जानता है, और तू समझता है कि वे सब मोजूद हैं; तथा जो 
घट पट आदिका जाननेवाला है, उसे तू मानता नहीं--तो उस ज्ञानको फिर कैसा कहा जाय ! 
परभबुद्धि कप देहमां, स्थृष देह मति अल्प । 
देह होय जो आतमा, घटे न आम विकल्प ।। ५६ ॥ 
दुबेल देहमें तीक्षण बुद्धि और स्थूल देहमें अल्प बुद्धि देखनेमें आती है । यदि देह ही आत्मा 
हो तो इस शेका--विरोध--के उपस्थित होनेका अवसर ही नहीं आ सकता । 
जड चेतननो भिन्न छे, केवल प्रगट स्वभाव । 
एकपणु पामे नहीं, त्रणे काठ द्रय भाव ॥ ५७ ॥ 
किसी कालमें भी जिसमें जाननेका स्वभाव नहीं वह जड़ है, ओर जो सदा ही जाननेके स्वभावसे 
युक्त है वह चेतन है---इस तरह दोनोंका सवथा भिन्न भिन्न खभाव है; और वह किसी भी प्रकार 
एक नहीं हो सकता । तीनों कालमें जड़ जड़रूपसे और चेतन चेतनरूपसे ही रहता है | इस तरह 
दोनोंका ही भिन्न मिन्न द्वैतभाव स्पष्ट अनुभवमें आता है। 
आत्मानी शका करे, आत्मा पोते आप । 
शकानो करनार ते, अचरज एह अमाप ॥ ५८ ॥ 
#आत्मा स्वये ही आत्माकी शंका करती है | परन्तु जो शंका करनेवाला है वही आत्मा है-- 
इस बातको आत्मा जानती नहीं, यह एक असीम आश्चर्य है। 
* शेकराचार्यकी भी आत्माके अस्तित्वम यही प्रसिद्ध युक्ति है--- 
सर्वो हि आत्मास्तित्वम्‌ प्रत्येति, न नाहमस्मीति । य एवं हि निराकत्ता तदेव तस्य स्वरूपम्‌ | 
फ्रान्सके ।विचारक डेकार्ट ( [)68280700 ) ने भी यही लिखा है--0202870 0७४४० 8पाा +नों था 
00080७७6 5 €हां४--भअभर्थात्‌ में हूँ क्योंकि में मोजूद हूँ | -“अनुवादक, 
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२ शका--शिष्य उवाच--- 
शिष्य कद्ठता है कि आत्मा नित्य नहीं हैः--- 


आत्माना अस्तित्वना, आप कह्या प्रकार । 
संभव तेनो थाय छे, अंतर कर्य विचार ॥ ५९ ॥ 
आत्माके अस्तित्वमें आपने जो जो बातें कहीं, उनका अतरंगमें विचार करनेसे वह अस्तित्व तो 
संभव माद्म होता है । 
बीजी शंका थाय त्यां, आत्मा नहीं अविनाश । 
देहयोगथी उंपजे, देहवियोगे नाश ॥ ६० ॥ 
परन्तु दूसरी शंका यह होती है कि यदि आत्मा है तो भी वह अविनाशी अर्थात्‌ नित्य नहीं 
है | वह तीनों कालमें रहनेवाला पदार्थ नहीं, वह केवल देहके संयोगसे उत्पन्न होती है और उसके 
वियोगसे उसका नाश हो जाता है। 
अथवा वस्तु क्षणिक छे, क्षणे क्षण पलटाय । 
ए अन्ुुभवथी पण नहीं, आत्मा नित्य जणाय | ।६१ ॥ 
अथवा वस्तु क्षण क्षणमें बदलती हुई देखनेमें आती है, इसलिये सब वस्तु क्षणिक हैं, और 
अनुभवसे देखनेसे भी आत्मा नित्य नहीं माछ्म होती । 
समाधान--सहुरु उवाचः-- 
सदगुरु समाधान करते हैं कि आत्मा नित्य है;-- 


देह मात्र संयोग छे, वठी जडरूपी दृश्य । 
चेतननां उत्पत्ति लय, कोना अनुभव वश्य १॥ ६२॥ 
समरत देह परमाणुक्े संयोगसे बनी है, अथवा संयोगसे ही आत्माके साथ उसका संबंध है। 
तथा वह देह जड़ है, रूपी है और दृश्य अर्थात्‌ दूसरे किसी द्रष्टेके जाननेका विषय है; इसलिये जब 
वह अपने आपको भी नहीं जानती तो फिर चेतनकी उत्पत्ति और नाशको तो वह कहाँसे जान सकती 
है? उस देहके एक एक परमाणुका विचार करनेसे भी वह जड़ ही समझमें आती है। इस कारण उसमेंसे 
चेतनकी उत्पत्ति नहीं हो सकती; और जब उसमें उसकी उत्पत्ति नहीं हों सकती तो उसके साथ चेतनका 
नाश भी नहीं हो सकता । तथा वह देह रूपी अर्थात्‌ स्थूल आदि परिणामवाली है, और चेतन द्रष्टा है; 
फिर उसके संयोगत्तै चेतनकी उत्पत्ति किस तरह हो सकती है ! और उसके साथ उसका नाश भी कैसे 
हो सकता है ? तथा देहमेंसे चेतन उत्पन्न होता है, और उसके साथ ही वह नाश हो जाता है, यह बात किसके 
अनुभवके आधीन है ! अर्थात्‌ इस बातको कौन जानता है? क्योंकि जाननेवाले चेतनकी उत्पत्ति देहसे 
प्रथम तो होती नहीं, ओर नाश तो उससे पढिले ही हो जाता है। तो फिर यह अनुभव किसे द्वोता है !॥ 
आशंका:---जीवका स्वरूप अविनाशी अर्थात्‌ नित्य त्रिकालवर्ती होना संभव नहीं । वह देहके 
योगसे अथातू देहके जन्मके साथ ही पैदा होता है, और देहके वियोग अर्थात्‌ देहके नाश द्ोनेपर वह 
नाश हो जाता है। 
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समाधान:--देहका जीवके साथ मात्र संयोग संबंध है। वह कुछ जबिके मूल स्वरूपके उत्पन्न 
दोनेका कारण नहीं । अथवा जो देह है वह केवल संयोगसे ही उत्पन्न पदार्थ है; तथा वह जड़ है 
अथांत्‌ वह किसीको भी नहीं जानती; और जब वह अपनेको ही नहीं जानती तो फिर दूसरेको तो वह क्‍या 
जान सकती है! तथा देह रूपी है---स्थूछ आदि स्वभावयुक्त है, और चक्षुका विषय है। जब स्वयं देहका 
ही ऐसा स्वरूप हे तो वह चेतनकी उत्पत्ति और नाशकों किस तरह जान सकती है ! अर्थात्‌ जत्र वह 
अपनेको ही नहीं जानती तो फिर ' मेरेसे यह चेतन उत्पन्न हुआ है, ' इसे कैसे जान सकती है ? और 
* मेरे छूट जानेके पश्चात्‌ यह चेतन भी छूट जायगा--नाश द्वो जायगा '---इस्त बातको जड़ देह कैसे 
जान सकती है ? क्योंकि जाननेवाला पदार्थ ही तो जाननेवाला रहता है--देह तो कुछ जाननेवाली 
हो नहीं सकती; तो फिर चेतनकी उत्पत्ति और नाशके अनुभवको किसके आधीन कहना चाहिये ! 
यह अनुभव देहके आधीन तो कहा जा सकता नहीं । क्यांकीे वह प्रत्यक्ष जड़ है, और 
उसके जडत्वको जाननेवाला उससे भिन्न कोई दूसरा ही पदार्थ समझमें आता है । 
कदाचित्‌ यह कहें कि चेतनकी उत्पत्ति और नाशको चेतन ही जानता है, तो इस बातके 
बालनम ही इसमें बाधा आती है | क्योंकि फिर तो चेतनकी उत्पत्ति और नाश जाननेवालेके रूपमें 
चेतनका ही अंगीकार करना पड़ा; अर्थात्‌ यह वचन तो मात्र अपसिद्धांतहप और कथनमात्र ही 
हुआ। जेसे कोई कहे कि मेरे मुँहमें जीभ नहीं,” उसी तरह यद्द कथन है कि “ चेतनकी उत्पत्ति 
और नाशको चेतन जानता है, इसलिये चेतन नित्य नहीं !। इस प्रमाणकी कैसी यथार्थता है, उसे 
तो तुम ही विचार कर देखो । 
जेना अनुभव वश्य ए, उत्पन्न लग॒नुं ज्ञान । 
ते तेथी जूदा बिना, थाय न केमें भान ॥ ६३ ॥ 
जिसके अनुभवमें इस उत्पात्ति और नाशका ज्ञान रहता है, उस ज्ञानको उससे भिन्न माने बिना, 
वह ज्ञान किसी भी प्रकारस संभव नहीं। अर्थात्‌ चेतनकी उत्पत्ति और नाश होता है, यह किसीके भी 
अनुभवम नहीं आ सकता ॥ 
देहकी उत्पत्ति और देहके नाशका ज्ञान जिसके अनुभवमें रहता है, वह उस देहसे यदि जुदा 
न हो तो किसी भी प्रकारसे देहकी उत्पत्ति और नाशका ज्ञान नहीं हो सकता । अथवा जो जिसकी 
उत्पत्ति और नाशको जानता है वह उससे जुदा ही होता है, और फिर तो वह स्वयं उत्पत्ति और नाशरूप 
न ठहरा, परन्तु उसके जाननेवाढा ही ठहरा । इसलिये फिर उन दोनोंकी एकता कैसे हो सकती है ! 
जे संयोगो देखिये, ते ते अनुभव दृश्य । 
उपजे नहीं संयोगथी, आत्मा नित्य प्रत्यक्ष ॥ ६४ ॥ 
जो जो संयोग हम देखते हैं, वे सब अनुभवरूप आत्माके दृश्य होते हैं, अथीत्‌ आत्मा उन्हें 
जानती है; और उन संयोगोंके स्वरूपका विचार करनेसे ऐसा कोई भी संयोग समझमें नहीं आता 
जिससे आत्मा उत्पन्न होती हो । इसलिये आत्मा संयोगसे अनुत्पन्न है अथीत्‌ वह असंयोगी है--- 
स्वाभाषिक पदार्थ है--इसलिये वह स्पष्ट * नित्य ” समझमें आती है॥ 
जो जो देह आदि संयोग दिखाई देते हैँ वे सब्र अनुभवस्वरूप आत्माके ही हृश्य हैं, अर्थात्‌ 
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आत्मा ही उन्हें देखने और जाननेवाली है। उन सब संयोगोका विचार करके देखो तो तुम्हें किसी भी 
संयोगसे अनुभव्लरूप आत्मा उत्पन्न हो सकने योग्य माढ्म न होगी । 
कोई भी संयोग ऐसे नहीं जो तुम्हें जानते हों, और तुम तो उन सब संयोगोंको जानते हो, इसीसे 
तुम्हारी उनसे मिन्नता, और असंयोगीपना--उन संयोगोंसे उत्पन्न न होना--सहज ही सिद्ध होता दे, 
और अनुभवमें आता है | उससे---किसी भी संयोगसे--जिसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती, कोई भी 
संयोग जिसका उत्पत्तिके लिये अनुभवमें नहीं आ सकता, और जिन संयोगोंकी हम कल्पना करें उससे 
जो अनुभव भिन्न-सर्वथा मिन्न-केवलू उसके ज्ञातारूपसे ही रहता है, उस अनुभवस्वरूप आत्माको 
तुम नित्य स्पशरहित--जिसने उन संयोगोंके भावरूप स्पशैको प्राप्त नहीं किया--समझो । 
जडथी चेतन उंपजे, चेतनथी जड थाय | 
एवो अलन्नुभव कोईने, क्‍्यारे कदी न थाय ॥ ६५॥ 
जड़से चेतन उत्पन्न होता है और चेतनसे जड़ उत्पन्न होता है, ऐसा किसीको कभी भी 
अनुभव नहीं होता । 





कोइ संयागोथी नहीं, जेनी उत्पत्ति थाय। 
नाश न तेनो कोरमां, तेथी नित्य सदाय ॥ ६६ ॥ 
जिसकी उत्पत्ति किसी भी संयोगसे नहीं होती, उसका नाश भी किसीके साथ नहीं होता 
इसलिये आत्मा त्रिकाल * नित्य ' है॥ 
जो किसी भी संयोगसे उत्पन्न न हुआ हो, अर्थात्‌ अपने स्वभावसे ही जो पदार्थ सिद्ध हो, उसका 
नाश दूसरे किसी भी पदार्थके साथ नहीं होता; और यदि दूसरे पदार्थके साथ उसका नाश होता हो 
तो प्रथम उसमेंसे उसकी उत्पत्ति होना आवश्यक थी, नहीं तो उसके साथ उसकी नाशरूप एकता भी 
नहीं हो सकती । इसलिये आत्माको अनुत्पन्न और अविनाशी समझकर यही प्रतीति करना योग्य ह 
कि वह नित्य है । 
क्रोधादि तरतम्यता, सपोदिकनी मांय। 
पूर्व जन्म-संस्कार ते, जीव नित्यता त्यांय॥ ६७॥ 
सर्प आदि प्राणियोंमें क्रोत्र आदि प्रकृतियोंकी विशेषता जन्मसे ही देखनेमें आती है---कुछ 
वर्तमान देहमें उन्होंने वह अभ्यास किया नहीं | वह तो उनके जन्मसे ही है । यह पूर्व जन्मका ही 
संस्कार है । यह पूर्वजन्म जीवकी नित्यता सिद्ध करता है॥ 
सर्पमें जन्मसे क्रोधकी विशेषता देखनेमें आती है | कबूतरमें जन्मसे ही अहिंसक-वृत्ति देखनेमें 
आती है | मकड़ी आदि जंतुओंको पकड़नेपर उन्हें पकड़नेसे दुःख होता है, यह भय संज्ञा उनके 
अनुभवमें पढ्िलेसे ही रहती है; और इस कारण ही वे भाग जानेका प्रयत्न करते हैं। इसी तरह किसी 
प्राणीमें जन्मसे ही प्रीतिकी, किसीमें समताकी, किप्तीमें निर्मयताकी, किसीमें गंभीरताकी, किसीमें विशेष 
भय संज्ञाकी, किसीमें काम आदिके प्रति असंगताकी, और किप्तीमें आह्वार आदिमें अत्यधिक छुब्धघताकी 
विशेषता देखनेमें आती है। इत्यादि जो भेद हैं अर्थात्‌ क्रोध आदि संज्ञाकी जो न्यूनाधिकता है, तथा उन 
सब प्रकृतियोंका जो साहचर्य है, वह जो जन्मसे ही साथ देखनेमें आता है उसका कारण पूर्ब-संस्कार ही हैं। 
कदाचित्‌ यह कहें कि गर्भमें बीये और रेतसके गुणके संयोगसे उस उस तरहके गुण उत्पन्न 


६६० ] आत्मसिदि ६०५ 


रक्रबा०ग्माथमन्मन+ मकर थक म५,. 4५4 भव न न-नफिननफीनाएए "रवि कनय-क.>---क्‍+-%++०७७- ७४ ००क--णाए चण7: ४४:४४ */४““+४7/+++++/+5 >>. >> 





"मनन +केककलकमन-म-न “नीशाानिका- "पर जलनननकानानन.. स्‍ननकाना “िनाना-नजफककाननाओ टपाधा ० -> ब्यबल 





कु 


द्वोते हैं, उनमें कुछ पूर्वजन्म कारण नहीं है, तो यह कहना भी यथार्थ नहीं | क्‍योंकि जो मा-बाप 
काम-वासनामें विशेष प्रीतियुक्त देखनेमें आते हैं, उनके पुत्र बालपनेसे ही परम वीतराग जैसे देखे जाते हैं। 
तथा जिन माता-पिताओंमें क्रोधषकी विशेषता देखी जाती है, उनकी संततिमें समताकी विशेषता दृष्टि- 
गोचर होती है--यह सब फिर कैसे हो सकता है ? तथा उस वीरय-रेतसके वैसे गुण नहीं होते, क्योंकि वह 
वीर्य-रेतस स्वयं चेतन नहीं हे; उसमें तो चेतनका संचार होता है--अर्थात्‌ उसमें चेतन स्रये देह धारण 
करता है । इस कारण वीय और रेतसके आश्रित क्रोध आदि भाव नहीं माने जा सकते--चेतनके 
बिना वे भाव कहीं भी अनुभवमें नहीं आते । इसलिये वे केवछ चेतनके ही आश्रित हैं, अर्थात्‌ वे बीर्य 
और रेतसके गुण नहीं । इस कारण वीर्यकी न्यूनाधिकताकी मुख्यतासे ऋध आदिकी न्यूनाधिकता नहीं 
हो सकती । चेतनके न्यूनाधिक प्रयोगसे ही क्रोध आदिकी न्यूनाधिकता होती है, जिससे वे गर्भस्थ 
बीय-रेतसके गुण नहीं कहे जा सकते, परन्तु वे गुण चेतनके ही आश्रित हैं; और बह न्यूनाधिकता 
उस चेतनके पूर्वके अभ्याससे ही संभव है। क्योंकि कारणके ब्रिना कार्यकी उत्पत्ति नहीं होती | यदि 
चेतनका पूर्वप्रयोग उस प्रकारसे हो तो ही वह संस्कार रहता है, जिससे इस देह आदिके पूर्बके 
संस्कारोंका अनुभव होता है, और वे संस्कार पूर्ब-जन्मको सिद्ध करते हैं; तथा पूर्व-जन्मकी सिद्धिसे 
आत्माकी नित्यता सहज ही सिद्ध हो जाती हे । 
आत्मा द्रव्ये नित्य छे, पर्याये पलटाय । 
बाठादि वय तण्यनुं, ज्ञान एकने थाय ॥ ६८ ॥ 

आत्मा वस्तुरूपसे नित्य है; किन्तु प्रतिसमय ज्ञान आदि परिणामके पलटनेसे उसकी पयो- 
यमें परिवर्तन होता है । जैसे समुद्र परिवर्तन नहीं होता, केवल उसकी लहरोंमें परिवर्तन होता है | 
उदाहरणके लिये बाल युवा और बृद्ध ये जो तीन अवस्थायें हैं, वे आत्माकी विभाव-पर्याय हैं | बाल 
अवस्थाके रहते हुए आत्मा बालक माद्म होती है। उत्त बार अवस्थाकों छोड़कर जब आत्मा 
युवावस्था धारण करती है, उस समय युवा मादूम होती है; ओर युवावस्था छोड़कर जब बृद्धावस्था 
धारण करती है, उस समय इुद्ध माछम होती है । इन तीनों अवस्थाओंमें जो भेद है वह पर्यायभेद ही 
है | परन्तु इन तीनों अवस्थाओंमें आत्म-द्रव्यका भेद नहीं होता; अर्थात्‌ केवछ अवस्थाओंमें ही परिव- 
तैन होता है, आत्मामें परिवर्तन नहीं होता । आत्मा इन तीनों अवस्थाओंकों जानती है, और उसे ही 
उन तीनों अवस्थाओंकी स्मृति है। इसलिये यदि तीनों अवस्थाओंमें एक ही आत्मा हो तो ही यह होना 
संभव है | यदि आत्मा क्षण क्षणमं बदछती रहती हो तो वह अनुभव कभी भी नहीं हो सकता । 


अथवा ज्ञान क्षणिकलु, जे जाणी वदनार । 
बदनारो ते क्षणिक नहीं, कर अनुभव निधोर ॥ ६९॥ 
तथा अमुक पदार्थ क्षणिक है जो ऐसा जानता है, और क्षणिकत्र॒का कथन करता है, वह 
कथन करनेवाला अर्थात्‌ जाननेवाला क्षणिक नहीं होता । क्योंकि प्रथम क्षणमें जिसे अनुभव हुआ हो 
उसे ही दूसरे क्षणमें वह अनुभव हुआ कद्दा जा सकता है; और यदि दूसरे क्षणमें वह स्वयं ही न हो 
तो फिर उसे वह अनुभव कहाँसे कहा जा सकता है ! इसालिये इस अनुभवसे भी तू आत्माके अक्षाणिक- 
त्वका निश्चय कर । 
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क्यारे कोई वस्तुनों, केवड होय न नाश । 
चेतन पामे नाश तो, केमां भछे तपास ॥ ७० ॥ 
तथा किसी भी वस्तुका किसी भी कालमें सर्वथा नाश नहीं होता, केवल अवस्थांतर ही होता है, 
इसालिये चेतनका भी स्बंधा नाश नहीं होता | तथा यदि चेतनका अवस्थांतररूप नाश होता द्वो तो 
वह किसमें मिल जाता है? अथवा वह किस प्रकारके अवस्थांतरको प्राप्त करता है? इसकी तूखोज कर। 
घट आदि पदाथे जब टूठ-फूठ जाते हैं तो लोग कहते हैं कि घड़ा नष्ट हो गया है--परन्तु कुछ 
मिट्नपनेका नाश नहीं हो जाता । घड़ा छिन्न-भिन्न होकर यदि उसकी अत्यन्त बारीक धूल हो जाय 
फिर भी वह परमाणुओंके समूहरूपमें तो मौजूद रहता ही है---उसका सबेथा नाश नहीं हो जात; 
और उसमेंका एक परमाणु भी कम नहीं होता | क्योंकि अनुभवते देखनेपर उसका अबस्थांतर तो हो 
सकता है, परन्तु पदाथका समूल नाश हो सकना कभी भी संभव नहीं । इसलिये यदि तू चेतनका नाश 
कहे तो भी उसका सर्वथा नाश तो कभी कहा ही नहीं जा सकता, वह नाश केवल अवस्थांतररूप ही 
कहा जायगा । जैसे घड़ा टूठ-फ्ूट कर अनुक्रमसे परमाणुओंके समूहरूपमें रहता है, उसी तरह तुझे 
यदि चेतनका अवस्थांतर नाश मानना हो तो वह किस स्थितिमं रह सकता है ? अथवा जिस तरह 
घटके परमाणु परमाणु-समूहमें मिल जाते हैं, उसी तरह चेतन किस वस्तुमें मिल सकता है ? इसकी 
तू खोज कर । अर्थात्‌ इस तरह यदि तू अनुभव करके देखेगा तो तुझे माछ्म होगा कि चेतन--- 
आत्मा--किसीमें भी नहीं मिल सकता; अथवा पर-एवरूपमें उसका अवस्थांतर नहीं हो सकता । 
३ शका-शिष्य उवाच+-- 
शिष्य कहता है कि आत्मा कर्मकी कर्त्ता नहीं हैः--- 
कत्तो जीव न कर्मनो, कमे ज कर्ता कमे । 
अथवा सहज स्वभाव कां, कर्म जीवनो धर्म ॥| ७१॥ 
जीव कर्मका कर्त्ता नहीं--कर्म ही कर्मका कत्तों है; अथवा कर्म अनायास ही होते रहते हैं । 
यदि ऐसा न हो और जीवको ही उसके कती कहो, तो फिर वह जीवका धर्म ही ठहरा, और वह 
उसका धर्म है इसलिये उप्तकी कभी भी निवृत्ति नहीं हो सकती । 
आत्मा सदा असंग ने, करे प्रकृति बंध । 
अथवा इश्वर प्रेरणा, तेथी जीव अबंध ॥ ७२॥ 
अथवा यदि ऐसा न हो तो यह मानना चाहिये कि आत्मा सदा असंग है, और सत्त आदि 
गुणयुक्त प्रकृतियाँ ही कर्मका बंध करती हैं | यदि ऐसा भी न मानो तो फिर यह मानना चाहिये कि 
जीवको कर्म करनेकी प्रेरणा ईश्वर करता है, इस कारण ईश्वरेच्छापर निर्भर होनेसे जीवका उस कम्मसे 
* अबंध * ही मानना चाहिये । 
मांटे मोक्ष उपायनों, कोई न हेतु जणाय । 
कमेतणुं कत्तोपणु, कां नहीं कां नहीं जाय ॥ ७३॥ 
इसलिये जीव किसी तरह कमका कर्त्ता नहीं हो सकता, और न तब मोक्षके उपाय करनेका 
ही कोई कारण माद्म होता है। इसलिये या तो जीवको कमका कर्त्ता ही न मानना चाहिये और यदि 
उसे कर्ता मानो तो उसका वह्द स्वभाव किसी भी तरद्द नाश नहीं हो सकता । 
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सपाधान-सद्गुरु उवाच्।--- 
सहुरु समाधान करते हैं कि आत्मा कर्मकी कर्त्ता किस तरह है।--- 
होय.न चेतन प्रेरणा, कोण ग्रहे तो कमे ! । 
जटस्वभाव नहीं प्रेरणा, जुओ विचारी धममं ॥ ७४ ॥ 
चेतन---आत्मा--की प्रेरणारूप प्रवृत्ति न हो तो कर्मको फिर कौन ग्रहण करेगा ! क्योंकि 
जंड़का स्वभाव तो कुछ प्रेरणा करनेका है नहीं। जड़ और चेतन दोनोंके धर्मोको विचार करके देखो ॥ 
यदि चेतनकी प्रेरणा न दो तो कर्मको फिर कौन ग्रहण करेगा? प्रेरणारूपसे ग्रहण करानेरूप 
स्वभाव कुछ जड़का तो है नहीं । और यदि ऐसा हो तो घट पट आदिका भी क्रोध आदि भागवमें 
परिणमन दह्वोना चाहिये, और फिर तो उन्हें भी कर्मको ग्रहण करना चाहिये । परन्तु ऐसा तो किसीको 
कभी भी अनुभव होता नहीं । इससे प्िद्ध होता है ।क्े चेतन--जीव--ही कर्मकों ग्रहण करता है, 
और इस कारण उसे ही कर्मका कर्ता कहते हैं--इस तरह जीव ही कर्मका कर्ता सिद्ध होता है। इससे 
“कर्मका कर्त्ता कम ही कहा जायगा या नहीं ?” तुम्हारी इस शंकाका भी समाधान हो जायगा। क्योंकि 
जड़ कर्ममें प्रेरणारूप धर्म न होनेसे वह उस तरह कमोौके ग्रहण करनेको असमर्थ है; इसलिये कमेका 
कर्त्तापन जीवमें ही है, क्योंकि प्रेरणाशक्ति उसीमें है । 
जो चेतन करत नथी, थतां नथी तो कमे । 
तेथी सहज स्वभाव नहीं, तेमन नहीं जीवधम || ७५ ॥ 
यदि आत्मा कर्मको न करती तो वह कर्म होता भी नहीं; इससे यह कहना योग्य नहीं कि वह 
कर्म सहज स्वभावसे---अनायास ही--हो जाता है | इसी तरह जीवका वह धर्म भी नहीं है; क्योंकि 
स्वभावका तो नाश होता नहीं । तथा यदि आत्मा कर्म न करे तो कर्म होता भी नहीं; अर्थात्‌ यह 
भाव दूर हो सकता है, इसलिये आत्माका यह स्वाभाविक धर्म नहीं । 
केवछ होत असंग जो, भासत तने न केम १। 
असंग छे परमायेथी, पण निजभाने तेम ॥ ७६ ॥ 
यदि आत्मा सवैथा असंग होती अर्थात्‌ उसे कभी भी कर्मका कत्तीपन न होता, तो फिर स्वये 
तुझे ही वह आत्मा पहिलेसे ही क्‍यों न भासित होती ? यद्यपि परमारथत तो आत्मा असंग ही है, 
परन्तु यह तो जब हो सकता है जब्र कि स्वरूपका भान हो जाय । 
कत्तो इशवर को नहीं, इेशवर शुद्ध स्वभाव | 
अथवा प्रेरक ते गण्ये, इश्वर दोषप्रभाव ॥ ७७॥ 
जगतका अथवा जीवोंके कर्मका कर्त्ता कोई ईश्वर नहीं है | क्योंकि जिसका शुद्ध आत्मस्वभाव 
प्रगट हो गया है वही ईश्वर है, और यदि उसे प्रेरक अर्थात्‌ कर्मका कर्त्ता मानें तो उसे भी दोषका 
प्रभाव मानना चाहिये | इसलिये जीवके कमोके कत्तपनेमें ईइबरकी प्रेरणा भी नहीं कही जा सकती ॥ 
अब तुमने जो कहा कि “वे कर्म अनायास ही होते रहते हैं ', तो यहाँ अनायासका क्‍या 
अर्थ होता है ! ह 
( १ ) क्‍या कर्म आत्माके द्वारा बिना विचारे ही हो गये ! 
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(२) या आत्माका कर्तृत्व न होनेपर भी कर्म हो गये ! 

( ३ ) या इईंड्वर आदि किसीके लगा देनेसे कम हो गये ! 

( 9 ) या प्रकृतिके बलपूर्वक संबंध हो जानेसे कम ही गये | 
इस तरह मुख्य चार विकल्पोंसे अनायास करत्तापनका विचार करना योग्य है । 

प्रथम विकल्प यह है कि “आत्माके द्वारा बिना विचारे ही कर्म हो गये।परन्तु यदि ऐसा होता हो तो 
फिर कर्मका ग्रहण करना ही नहीं रहता; और जहाँ कर्मक! ग्रहण करना न हो वहाँ कमका अध्तित्व भी नहीं 
हो सकता | परन्तु जीव तो उसका प्रत्यक्ष चिंतवन करता है, और उसका ग्रहणाप्रहण करता है, ऐसा अनुभव 
होता है। तथा जिनमें जीव किसी भी तरह प्रवृत्ति नहीं करता, ऐसे क्रोध आदि भाव उसे कभी भी प्राप्त 
नहीं होते; इससे मादम होता है कि आत्माके बिना त्रिचारे हुए अथवा आत्मासे न किये हुए कर्मोका 
प्रहण आत्माको नहीं हो सकता। अर्थात्‌ इन दोनों प्रकारोंस अनायास कमका ग्रदण सिद्ध नहीं होता। 

तीसरा विकल्प यह है कि “ईश्वर आदि किसीके कम लगा देनेसे अनायास ही कर्मका ग्रहण 
होता है यह भी ठीक नहीं | क्योंकि प्रथम तो ईश्वरके स्वरूपका ही निश्चय करना चाहिये; 
और इस प्रसंगको भी विशेष समझना चाहिये | फिर भी यहाँ ईश्वर अथवा विष्णु आदिको किसी तरह 
कर्त्ता स्वीकार करके उसके ऊपर विचार करते हैं:--- 

यदि इंद्र आदि कर्मका लगा देनेवाछा हो तो फिर तो बीचमें कोई जीव नामका पदार्थ ही न 
रहा | क्योंकि जिन प्रेरणा आदि धर्मसे जो वह अस्तित्व समझमें आता था, वे प्रेरणा आदि तो ईखंर- 
कृत ठहरे; अथब्रा वे ईइबरके ही गुण ठहरे | तो फिर जीवका स्वरूप ही क्‍या बाकी रह गया जिससे उसे 
जीव---आत्मा-- कहा जा सके ? अर्थात्‌ कर्म ईवरसे प्रेरित नहीं हैं, किन्तु वे स्वयं आत्माके ही 
किये हुए हो सकते हैं। 

तथा प्रकृति आदिके बल्पूर्वक कर्म छग जानेते कम अनायास ही हो जाते हों '---यह्द 
चोथा विकल्प भी यथार्थ नहीं है। क्‍योंकि प्रकृति आदि जड़ हैं, उन्हें यदि आत्मा ही ग्रहण न करे 
तो वे उससे कित तरह संबद्ध हो सकते हैं ? अथवा द्रव्यकर्मका ही दूसरा नाम प्रकृति है। 
इसालिये यह तो कर्मको ही कर्का कर्त्ता कहनेके बराबर हुआ, और इसका तो पूर्बमें निषेध कर ही 
चुके हैं। यदि कहो कि प्रकृति न हो तो अन्तःकरण आदि जो कर्मको ग्रहण करते हैं, उससे 
आत्मामें कतृत्व सिद्ध होता है--तो वह भी एकांतसे सिद्ध नहीं हो सकता। क्योंकि अन्तःकरण आदि 
भी अन्तःकरण आदिरूपसे चेतनकी प्रेरणाके बिना, पहिले ठहर ही कहाँसे सकते हैं ? क्योंकि चेतन 
कर्मोकी संलग्नताका मनन करनेके लिये जो अबलंबन लेता है, उसे अन्तःकरण कहते हैं । इसालिये यदि 
चेतन उसका मनन न करे तो कुछ स्वयं उस संलुम्नतामें मनन करनेका धमम नहीं है; वह तो केवल 
जड़ है। चेतन चेतनकी प्रेरणासे उसका अवर्ुंबन लेकर .कुछ ग्रहण करता है, उससे उसमें कर्त्ता- 
पनेका आरोप होता है, परन्तु मुख्यरूपसे तो वह चेतन ही कमेका कर्ता है। 

यहाँ यदि वेदान्त आदि दइृश्टिति विचार करोगे तो हमारे ये वाक्य किसी श्रांतियुक्त पुरुषके कहे हुए 


मादम होंगे । परन्तु जिस ग्रकारसे नांचे कहा है उसके समझनेसे तुम्हें उन वाक्योंकी यथार्थता 
माद्म होगी, ओर श्रांति दूर होगी । 


६६० | आत्मसिस्ति ६०९ 


यदि किसी भी प्रकारसे आत्माको कर्मका कर्दृत्व न द्वो तो वह किसी भी प्रकारसे उसका भोक्ता 
भी नहीं हो सकती; और यदि ऐसा द्वो तो फिर उसे किसी भी तरहके दुःखोंकी संभावना भी न 
माननी चाहिये | तथा यदि आत्माको किसी भी तरहके दुःखोंकी बिलकुछ भी संभावना न हो 
तो फिर वेदान्त आदि शाश््र सर्व दुःखोंसे छूटनेके जिस मार्गका उपदेश करते हैं, उसका वे किसालिये 
उपदेश देते हैं ? वेदान्त आदि दशैन कहते हैं कि “जबतक आत्मज्ञान न हो तबतक दुःखकी 
आत्यन्तिक निवृत्ति नद्दी होती -- सो यदि दुःखका ही सर्वथा अभाव द्वो तो फिर उसकी निदृत्तिका 
उपाय भी क्यों करना चाहिये ! तथा यदि आत्मा कमौका कर्तुत्व न द्वो तो उसे दुःखका भोक्‍्तृत्व भी 
कदाँसे दो सकता है ? यद्द विचार करनेसे आत्माको कर्मका कत्तृत्व सिद्ध होता है। 

प्रश्न---अब यहाँ एक प्रश्न हो सकता है और तुमने भी वह प्रश्न किया है कि * यदि 
आत्माको कर्मकी कर्त्ता मानें तो वह आत्माका धर्म ठहरता है; और जो जिसका धमम होता है, उसका 
कभी भी उच्छेद नहीं हो सकता, अर्थात्‌ वह उससे सर्वथा मिन्न नहीं हो सकता । जैसे भग्निकी 
उष्णता और उसका प्रकाश उससे भिन्न नहीं हो सकते; इसी तरह यदि कर्मका कर्त्त्त आत्माका धर्म 
सिद्ध हो तो उसका नाश भी नहीं हो सकता। 


उत्तरः---सर्व प्रमाणांशके स्वीकार किये बिना ही यह बात सिद्ध हो सकती है, परन्तु जो विचारवान 
होता है वह किसी एक प्रमाणांशको स्वीकार करके दूसरे प्रमाणांशका उच्छेद नद्हीं करता। * उस जीवको 
कमका कर्वृत्व नहीं होता ' और “यदि हो तो उसकी ग्रतीति नहीं हो सकती ' इव्यादि प्रश्नेंके उत्तरमें 
जीवको कर्मका कर्त्ता सिद्ध किया गया है। परन्तु आत्मा यदि कर्मकी करत्तो द्वो तो उस करम्मका नाश ही 
न हो---यह कोई सिद्धांत नहीं द्वै । क्योंकि ग्रहण की हुई वस्तुसे प्रहण करनेवाली वस्तुकी सर्वथा 
एकता कैसे हो सकती है ? इस कारण जीव यदि अपनेसे ग्रहण किये गये द्रब्य-कर्मका त्याग करे तो 
वह दो सकना संभव है | क्योंकि वह उसका सहकारी स्वभाव ही है---सहज स्वभाव नहीं | तथा उस 
कर्मको मैंने तुम्हें अनादिका श्रम कहा है; अर्थात्‌ उस कमका कर्त्तापन जीवको अज्ञानसे ही प्रतिपादित 
किया है; इस कारण भी वह कर्म निवृत्त हो सकता है-यह बात साथमें समझनी चाहिये | जो जो 
श्रम होता है, वह सब वस्तुकी उल्टी स्थितिकी मान्यतारूप ही होता है, और इस कारण वह निवृत्त 
किया जा सकता है; जैसे मृगजलमेंसे जल्बुद्धि । 
कहनेका अभिप्राय यह है कि यदि अज्ञानसे भी आत्माको कर्ताापा न हो, तो फिर कुछ 
भी उपदेश आदिका श्रवण विचार और ज्ञान आदिके समझनेका कोई भी द्वेतु नहीं रहता । 
अब यह्०ँ जीवका परमार्थत्ते जो कर्चापन है, उसे कहते हैं--.. 
चेतन जो निजभानमाँ, कत्तों आपर्तभाव | 
वर्से नहीं निजभानमाँ, कत्तो कमेत्रभाव ॥ ७८ ॥ 
आत्मा यदि अपने शुद्ध चेतन्य आदि स्वभावमें रदे तो वह अपने उसी स्वभावकी कर्ता है, 
अर्थात्‌ वह उसी स्वरूपमें त्यित रहती है; और यदि वह शुद्ध चेतन्‍्य आदि स्वभाषके भानमें न रहती 
हो, तो वह कर्मभावकी कर्ता है॥. 


६ १० भीमदे राजचण्त ( ६4६० 


अपने स्वरूपके भानमें आत्मा अपने स्वभावकी अर्थात्‌ चैतन्य आदि. स्वभावकी दी कर्ता है, 
अन्य किसी भी कर्म भादिकी कत्तों नहीं; और जब आत्मा अपने स्वरूपके भानमें नहीं रहती, तो उसे 
कर्मभावकी कर्त्ता कहा है । 
.... परमार्थसे तो जीव निष्क्रिय ही है, ऐसा वेदान्त आदि दर्शनोंका कथन है; और जिन-प्रवचनमें. 
भी सिद्ध अर्थात्‌ शुद्ध आत्माकी निष्कियताका निरूपण किया है। फिर भी, यह! यह संदेह हों सकता 
है कि हमने आत्माको शुद्धावस्थामें कर्त्ता होनेसे साक्रिय क्यों कहा ! उस संदेहकी निवृत्ति इस तरह 
करनी चाहिये:---शुद्धात्मा, परयोगकी परभावकी और विभावकी कर्ता नहीं है, इसलिये वह निष्किय 
कही जाने योग्य है। परन्तु यदि ऐसा कहें कि आत्मा चैतन्य आदि स्वभावकी भी कत्तो नहीं, तब तो 
फिर उसका कुछ स्वरूप ही नहीं रह जाता । इस कारण छुद्धात्माको यौग-क्रिया न होनेसे वह निष्क्रिय है ि 
परन्तु स्वाभाविक चैतन्य आदि स्वभावरूप क्रिया होनेसे वह साक्रेय भी है। तथा चैतन्यस्वभाव, आत्माका 
स्वाभाविक गुण है, इस कारण उसमें एकात्मरूपसे ही आत्माका परिणमन होता है, और उससे वहाँ 
परमार्थनयसे भी आत्माको सक्रिय विशेषण नहीं दिया जा सकता। परन्तु निज स्वभावमें परिणमनरूप 
क्रिया होनेसे, शुद्ध आत्माको निज स्वभावका कर्त्तापन है; इस कारण उसमें सर्वथा शुद्ध स्वधर्म होनेसे 
उसका एकात्मरूपसे परिणमन होता है, इसालिये उसे सक्रिय कहनेमें भी दोष नहीं है । 


जिस विचारसे सक्रियता और निष्कियताका निरूपण किया है, उस विचारके परमार्थको ग्रहण 
करके सक्रियता और निष्कियता कहनेमें कुछ भी दोष नहीं। 


४ शंका--शिष्य उवाच३--- 
शिष्य कद्वता है कि जीव कमका भोक्ता नहीं होता।--- 
जीव कर्मकत्तो कहो, पण भोक्ता नहीं सोय । 
शु समजे जड कमे के; फल्परिणामी होय १ ॥ ७९ ॥ 
यदि जीवको कर्मका कर्त्ती मान भी लें तो भी जीव उस कर्मका भोक्ता नहीं ठह्ता | क्योंकि 
जड़ कम इस बातको क्‍या समझ सकता है कि उसमें फल देनेकी शक्ति है ? 
फदवाता इंश्वर गण्ये, भोक्तापणं सधाय । 
एम कहे इंश्वरतणुं, इेवरपणु ज जाय ॥ ८० ॥ 
हाँ, यदि फल देनेवाले किसी ईश्वरको मानें तो भोक्तृत्तको सिद्ध कर सकते हैं; अर्थात्‌ जीवको ईश्वर 
कर्म भोगवाता है, यह मानें तो जीव कमेका भोक्ता सिद्ध होता है। परन्तु इसमें फिर यह भी विरोध आता 
है कि यदि ईश्वरको दूसरेको फल देने आदि प्रवृत्तियुक्त मानें तो उसका ईश्वरत्व ही नहीं रहता ॥ 
“ इंश्वरके सिद्ध हुए बिना-कर्मके फल देने आदिमें किसी भी ईश्वरके सिद्ध हुए बिना---जगत्‌की 
व्यवस्थाका टिकना संभव नहीं है “-..इस संबंधमें निम्नरूपसे विचार करना चाहिये:--- 
यदि ईश्वरको कर्मंका फल देनेवाला मारने तो वहाँ ईश्वरका ईश्वरत्व ही नहीं रहता । क्योंकि दूसरेको 
फल देने आदिके प्रप॑चमें प्रवृत्ति करते हुए, ईश्वरंको देह आदि अनेक प्रकारका संग द्वोना संभव है, और 
उससे उसकी यथां्थ शुद्धताका भंग होता है। जैसे मुक्त जीव निष्क्रिय है, अर्थात्‌ जैसे वह परभाव आदिका 
कर्ता नहीं है; क्‍योंकि यदि वद्द परभाव आदिका कर्त्ता हो तो फिर उसे संसारकी दी प्राप्ति होनी चाहिये; 
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उसी तरह यदि ईश्वर भी दूसरेका फल देने आदिरूप क्रियामें प्रव्रातति करे तो उसे भी परभाव आदिके 
कर्त्ापनेका प्रसंग आता है; और मुक्त जीवकी अपेक्षा उसकी न्यूनता ही ठहृवरती है-इससे तो उसका 
ईश्वरत्व ही उच्छेद करने जेसा हो जाता है । 

तथा जीव और ईश्वरका खभाव-भेद माननेसे भी अनेक दोष आते हैं । क्‍्योंकी यदि दोनोंको 
ही चेतन्य-स्वभाव मानें तब तो दोनों ही समान धर्मके कर्त्ता हुए। फिर उसमें ईश्वर तो जगत आदिकी 
रचना करे अथवा कमके फल देनेरूप कार्यकोी करे, और मुक्त गिना जाय; तथा जीव एक मात्र देह 
आदि सृष्टिकी ही रचना करे, और अपने कमोका फल पानेके लिये ईश्वरका आश्रय ले, तथा बंधनमें 
बद्ध समझा जाय-यह बात यथार्थ नहीं मादम होती | यह विषमता किस तरद्द हो सकती है ! 

तथा जीवकी अपेक्षा यदि ईश्वरकी सामर्थ्य विशेष मानें, तो भी विरोध आता है। क्योंकि ईश्वरको 
यदि झुद्ध चेतन्यस्वरूप मानें तो फिर शुद्ध चेतन्य.मुक्त जीवमें और उसमें कोई भेद ही न होना चाहिये; और 
फिर ईश्वरद्वारा कर्मका फल देना आदि कार्य भी न होना चाहिये; अथवा मुक्त जीवसे भी वह कार्य होना 
चाहिये । और यदि ईश्वरको अशुद्ध चेतन्यस्वरूप मानें तो फिर वह भी संसारी जीवोंके ही समान ठहरेगा; 
फिर उसमें सर्वज्ष आदि गुण कहँसे हो सकते हैं ? अथवा यदि देहधारी सर्वज्ञकी तरह उसे ९ देहधारी 
सर्वज्ञ ईश्वर ” मानें तो भी सब कर्मोके फल देनेरूप जो विशेष स्वभाव है, वह ईश्वरमें कौनसे गुणके कारण 
माना जायगा ? तथा देह तो विनाशीक है, इस कारण ईश्वरकी देह भी नाश द्वो जायगी और 
वह मुक्त होनेपर कर्मंका फल देनेवाछा न रहेगा, इत्यादि अनेक प्रकारसे ईश्वरको कर्म-फलदाता 
कहनेमें दोष आते हैं, और ईश्वरकों उस स्वरूपसे माननेसे उसका ईश्वरत्व ढ्वी उत्थापन करनेके 
समान होता है। 

इश्वर सिद्ध थया बिना, जगत्‌-नियम नहीं होय । 
पछी शुभाशुभ कमेनां, भोग्यस्थान नहीं कोय ॥ <१॥ 

.._ जब ऐसा फलदाता कोई इंश्वर सिद्ध नहीं होता, तो फिर जगत्‌का को३ नियम भी नहीं रद्दता, 
और शुभ अशुभ कमके भोगनेका स्थान भी कोई नहीं ठहरता--तो जीवको फिर कर्मका 
भोक्तृत्व भी कहाँ रहा ! 
समाधान-- सद्ठुरु उवाचः 

सदगुरु समाधान करते हैं कि जीव अपने किये हुए करमंको भोगता है;ः--- 
भावकमें निजकल्पना, मांटे चेतनरूप । 
जीवबीयनी स्फूरणा, ग्रहण करे जडधूप ॥ ८२ ॥ 
जीवको भाव-कर्म अपनी ञ्रांतिसे ही है, इसलिये वह उसे चेतनरूप मान रहा है; ओर उस 
भ्रांतितका अनुसरण करके ही जीवका वीर्य स्फुरित होता है, इस कारण वह्द जड़ द्रब्य-कर्मकी वर्गंणा 
प्रहण करता है॥ 
आशंकाः--कर्म तो जड़ है, तो वह क्‍या समझ सकता है कि इस जीवको मुझे इस तरह फल 
देना है, अथवा उस स्वरूपसे पंरिणमन करना है! इसालिये जीव कर्मका भोक्ता नहीं द्वो सकता । 
समाधानः--जीव अपने स्वरूपके अज्ञानसे दी कर्मका कर्त्ता है। तथा “जो अज्ञान हे वह चेत- 
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नरुप है,” यद्द जीवकी निजी कह्पना है, और उस कल्पनाके अनुसार ही उसके बीर्य-स्वभावकी 
स्कृर्ति दोती है, अथवा उसके अनुरूप ही उसकी सामर्थ्यका परिणमन होता है, ओर इस कारण बढ़ 
द्रव्यकर्मरूप पुद्वलकी वर्गणाको ग्रहण करता है। 
शेर सुधा समजे नहीं, जीव खाय फछ थाय । 
एम शुभाशुभ कमनुँ, भोक्तापणं जणाय ।। ८३ ॥ 
जहर और अमृत स्वयं नहीं जानते कि हमें इस जीवको फल देना है, तो भी जो जीव उन्हें 
खाता है उसे उनका फल मिलता है । इसी तरह शुभ-अशुभ कर्म यथ्पि यह नहीं जानते कि हमें इस 
जीवको यद्द फल देना है, तो भी ग्रहण करनेवाछा जीव जहर और अम्ृतके फलकी तरह कर्मका 
फल प्राप्त करता है ॥ 
जहर और अस्त स्त्रयं यह नहीं जानते कि हमें खानेवालेको मृत्यु और दीर्घायु मिलती है, 
परन्तु जैसे उन्हें ग्रहण करनेवालेको स्वभावसे ही उनका फल मिलता है, उसी तरह जीवमें शुभ-अशुभ 
कर्मका परिणमन होता है, और उसका फल मिलता है।इस तरह जीव कर्मका भोक्ता समझमें आता है। 


एक रांकने एक नप, ए आदि जे भेद । 
कारण बिना न काये ते, ए ज शुभाशुभ वे ॥ ८० ॥ 
एक रंक है ओर एक राजा है, श्त्यादि प्रकारसे नीचता, उच्चता, कुरूपता, सुरूपता आदि बहुतसी 
विचिन्नतायें देखी जांतीं हैं, और इस प्रकारका जो भेद है वह सबको समान नहीं रहता---यह्दी जीवको 
कर्मका भोक्‍्तृत्व सिद्ध करता है । क्योंकि कारणके बिना कार्यकी उत्पत्ति नहीं होती ॥ 
यदि उस झशुम-अश्युम कर्मका फल न होता हो तो एक रंक है और एक राजा है इत्यादि जो 
मेद है, वह न होना चाहिये | क्योंकि जीवत्व और मनुष्यत्व तो सबमें समान है, तो फिर सबको 
सुख-दुःख भी समान ही होना चाहिये | इसलिये जिसके कारण ऐसी विचित्रतायें माद्म द्वोतीं हें, 
वह्दी शुभाशुभ कर्मसे उत्पन्न हुआ भेद है। क्योंकि कारणके ब्रिना कार्यकी उत्पात्ते नहीं होती । इस 
तरह शुभ और अश्ञुभ कर्म भोगे जाते हैं । 
फछदाता इेश्वरतणी, एमां नथी जरूर | 
कमे स्वभावे परिणमे, थाय भोगथी दूर ॥ ८५ ॥ 
इसमें फलदाता ईश्वरकी कुछ भी जरूरत नहीं दे। जहर ओर अमृतकी तरह शुभाशुभ कर्मका भी 
स्वभावसे ही फल मिलता दे; और जैसे जहर ओर अम्रत निःसत्व हो जानेपर, फल देनेसे निदृत्त हो 
जाते हैं; उसी तरद शुभ-अशुभ कर्मके भोग लेनेसे कम भी निःसत्व वो जानेसे निवृत्त हो जाते हैं ॥ 
जद्दर जहररूपसे फल देता है और अमृत अमृतरूपसे फल देता है; उसी तरह अशुभ कर्म 
अशुभ रुपसे फरू देता है ओर शुभ कर्म शुभरूपसे फल देता दै । इसलिये जीव जैसे जेसे अध्यवसा- 
यसे कर्मको ग्रहण करता है, वैसे बेसे विपाकरूपसे कर्म भी फल देता दे। तथा जेसे जद्दर ओर अमृत 
फल देनेके बाद निःसत्व हो जाते हैं, उसी तरद् वे कर्म भी भोगसे दूर हो जाते दें । 
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ते ते भोग्य विशेषनां, स्थानक द्रव्य स्वभाव | 
गहन बात छे शिष्य आ, कही संक्षेप साव ॥ ८६॥ 

उत्कृष्ट शुभ अध्यवसाय उत्कृष्ट शुभ गाते है, और उत्कृष्ट अशुभ अध्यवसाय उत्कृष्ट अशुभ गाति 
है, झुभाशुभ अध्यवसाय मिश्र गाते है; अर्थात्‌ उस जीवके परिणामको ही मुख्यरूपसे गति कहा गया 
है | फिर भी उत्कृष्ट शुभ द्वव्यका उर्धगमन, उत्कृष्ट अशुभ द्वव्यका अधोगमन, शुभ-अश्युभकी मध्य- 
स्थिति, इस तरह द्रव्यका विशेष स्वभाव होता है। तथा उन उन कारणोंसे बैसे ही भोग्यस्थान भी होने 
चाहिये । हे शिष्य ! इसमें जड़-चेतनके स्वभाव संयोग आदि सूक्ष्म स्वरूपका बहुतसा विचार समा जाता 
है, इसलिये यह बात गहन है, तो भी उसे अत्यंत संक्षेपमें कही है ॥ 

शका:--यदि ईश्वर कर्मका फल देनेवाला न हो अथवा उसे जगत्‌का कत्ती न मानें, तो 
कर्मके भोगनेके विशेष स्थानक---नरक आदि गति आदि स्थान--कहाँसे हो सकते हैं ? क्‍योंकि 
उसमें तो ईश्वरके कर्वृत्वकी आवश्यकता है। 

समाधानः---मुख्यरूपसे तो उत्कृष्ट शुभ अध्यवसाय ही उत्कृष्ट देवलोक ढै, उत्कृष्ट अश्ुुभ अध्य- 
बसाय द्वी उत्कृष्ट नरक है, शुभ-अशुभ अध्यवसाय ह्वी मनुष्य-तिर्यच आदि गतियाँ हैं; तथा स्थान- 
विशेष---ऊर्ध्बलोकमें देवगति--झतयादि जो भेद हैं, वे भी जीवोंके कर्मद्रन्यके परिणाम-विशेष ही हैं; 
अर्थात्‌ वे सब गतियाँं जीवके कर्मके परिणाम-विशेष आदिसे ही संभव हैं । 

यह बात बहुत गहन है । क्योंकि अचिन्त्य जीव-बीय और अचिन्त्य पुद्दल-सामर्थ्यके संयोग- 
विशेषसे छोकका परिणमन होता है | उसका विचार करनेके लिये उसे अधिक विस्तारस कह्दना 
चाहिये । परन्तु यहाँ तो मुख्यरूपसे आत्मा कर्मका भोक्ता है, इतना लक्ष करानेका अभिप्राय होनेसे ही 
इस कथनको अत्यंत संक्षेपसे कहा है। 
५ शका--शिष्य उवाच३-- 

शिष्य कहता है कि जीवको उस कमसे मोक्ष नहीं हैः--- 


कत्तो भोक्ता जीव हो, पण तेनो नहीं मोक्ष । 
वीत्यो काल अनंत पण, वत्तमान छे दोष ॥ ८७॥ 
जीव कर्ता और भोक्ता भले ही हो, परन्तु उससे उसका मोक्ष हो सकता है, यह बात नहीं है। 
क्योंकि अनंतकाल बीत गया तो भी अभी जीवमें कम करनेरूप दोष विद्यमान हैं ही । 


शुभ करे फछ भोगवे, देवादि गति मांय । 
अशुभ करे नरकादि फछ, कमेरहित न क्‍्यांय ॥| ८८ ॥ 
यदि जीव शुभ कर्म करे तो उससे वह् देव आदि गतिमें उसके शुभ फलका भोग करता हे, 
और यदि अश्जुभ कर्म करे तो वह्द नरक आदि गतिमें उसके अशुभ फलका भोग करता है, परन्तु किसी 
भी जगद्द जीव कमरहित नहीं द्वोता । 
समाधान--सहुरु उवाच३-- 
सदूयुरु समाधान करते हैं कि उस कर्मसे जीवको मोक्ष द्वो सकती हैः--- 
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जेम शुभाशुभ कमेपद, जाण्यां सफल प्रमाण | 
तेम निषत्ति सफलता, माटे मोक्ष सुनाण ॥ ८९॥ 
जिस तरह तूने जीवको शुभ-अशुभ कम करनेके कारण जीवको कमोका कर्ता, और कर्ता 
होनेसे उसे कर्मका भोक्ता समझा है, उसी तरह उसे न करनेसे अथवा उस कर्मकी निवृत्ति करनेसे 
उसकी निवृत्ति भी होना संभव है | इसलिये उस निवृत्तिकी भी सफछता है; अथात्‌ जिस तरह वह 
शुभाशुभ कर्म निष्फल नहीं जाता, उसी तरह उसकी निदृत्ति भी निष्फल नहीं जा सकती। इसलिये 
है विचक्षण | तू यह विचार कर कि उस निवृत्तिरूप मोक्ष है । 
वीत्यो का अनंत ते, कम शुभाशुभ भाव । 
तेह शुभाशुभ छेदतां, उपजे मोक्ष स्वभाव ॥ ९० ॥ 
कर्मसहित जो अनंतकाल बीत गया--वह सब शुभाशुभ कर्मके प्रति जीवकी आसक्तिके कारण 
ही बीता है। परन्तु उसपर उदासीन होनेसे उस कर्मके फलका छेदन किया जा सकता है, और 
उससे मोक्ष-स्वभाव प्रगट हो सकता है । 


देहादि संयोगनो, आत्यतिक वियोग । 
सिद्ध मोक्ष शाइवतपंदे, निन अनंत सुखभोग ॥ ९१॥ 
देह आदि संयोगका अनुक्रमसे वियोग तो सदा होता ही रहता है; परन्तु यदि उसका ऐसा वियोग 
किया जाय कि वह फिरसे ग्रहण न हो, तो सिद्धस्वरूप मोक्षन्खभाव प्रंगठ हो, और शाइबत पदमें 
अनंत आत्मानन्द भोगनेको मिले । 
६ शेका--शिष्य उवाच:-- 
शिष्य कहता है कि मोक्षका उपाय नहीं है।--- 


होय कदापि मोक्षपद, नहीं अविरोध उपाय । 
कर्मो का अनंतनां, शाथी छेद्यां जाय )॥ ९२ ॥ 
कदाचित्‌ मोक्ष-पद हो भी परन्तु उसके प्राप्त होनेका कोई अविरोधी अर्थात्‌ जिससे याथातथ्य 
प्रतीति हो, ऐसा कोई उपाय माद्म नहीं होता । क्‍योंकि अनंतकालके जो कर्म हैं वे अल्प आयुकी 
मनुष्य-देहसे केसे छेदन किये जा सकते हैं ! 
अथवा मत दशेन घणां, कहे उपाय अनेक । 
तेमाँ मत साचो कयो ? बने न एह विवेक ॥ ९३ ॥ 
अथवा कदाचित्‌ मनुष्य देहकी अल्प आयु वगरहकी शंका छोड़ भी दें, तो भी संसारमें अनेक 
मत और दर्शन हैं, और वे मोक्षके अनेक उपाय कहते हैं। अर्थात्‌ कोई कुछ कहता है और कोई 
कुछ कहता है, फिर उनमें कौनसा मत सच्चा है, यदह्द विवेक होना कठिन है । 
कयी जातिमां मोक्ष छे ? कया वेषमां मोक्ष ! 
एनो निश्रय ना बने, घणा भेद ए दोष ॥ ५९४.॥ 
ब्राह्षण आदि किस जातिमें मोक्ष है, अथवा. किस वेषसे मोक्ष है, इसका निश्चय द्वोना 





६६० ] आत्मसिद्धि | ९१५ 


कठिन है । क्योंके वैसे बहुतसे भेद हैं; और इस दोषके कारण भी मोक्षका उपाय प्राप्त होने योग्य 
दिखाई नहीं देता । 


तेथी एम जणाय छे, मे न मोक्ष-उपाय । 


जीवादि जाण्यातणों, शो उपकार ज थाय ॥ ९५॥ 
इससे ऐसा मालूम होता है कि मोक्षका उपाय प्राप्त नहीं हो सकता | इसलिये जीव आदिका 
स्वरूप जाननेसे भी क्‍या उपकार हो सकता है ? अर्थात्‌ जिस पदके लिये इसके जाननेकी आवश्यकता 
है, उस पदका उपाय प्राप्त होना असंभव दिखाई देता है। 
पांचे उत्तरथी थयुं, समाधान सवोग । 
समजु मोक्ष-उपाय तो, उदय उदय सद्भाग ( ग्य )॥ ९६॥ 
आपने जो पाँच उत्तर कहे हैं, उनसे मेरी शंकाओंका सर्वाग--सम्पूण रूपसे--समाधान 
हो गया है। परन्तु यदि में मोक्षका उपाय समझ हूँ तो मुझे सद्भाग्यका उदय--अति उदय--हो । 
( यहाँ € उदय ” < उदय ” शब्द जो दो बार कहा है, वह पाँच उत्तरोंके समाधानसे होने- 
वाली मोक्षपदकी जिज्ञासाकी तीव्रता दिखाता है )। 
समाधान --सहुरु उवाच/-- 
सदुरु समाधान करते हैं कि मोक्षका उपाय है;--- 
पाँचे उत्तरनी थे, आत्मा विषे प्रतीत । 
थाशे भ्ोक्षोपायनी, सहज प्रतीत ए रीत ॥ ९७ ॥ 
जिस तरह तेरी आत्मामें पाँच उत्तरोंकी प्रतीति हुई है, इसी तरह मोक्षके उपायकी भी तुझे 
सहज ही प्रतीति हो जायगी । 
यहाँ * होगी ” और * सहज ' ये दो शब्द जो सहुरुने कहे हैं, वे इसालिये कहें हैं [क जिसे 
पौँचों पदोंकी शंका निवृत्त हो गई है, उस मोक्षका उपाय समझाना कुछ भी कठिन नहीं है; तथा 
उससे शिष्यकी विशेष जिज्ञासा-इत्तिक कारण उसे अबइ्य मोक्षोपायका छाम होगा--यह्द सहुरुके 
बचनका आशय है। 
कर्म भाव अश्नान छे, मोक्षमाव निजवास । 
अधकार अज्ञान सम, नाशे ज्ञानप्रकाश ॥ ९८॥ 
जो कर्मभाव है वही जीवका भज्ञान है, और जो मोक्षभाव है वही जीवका निज स्वरूपमें स्थित 
होना है । अज्ञानका स्वभाव अंधकारके समान है | इस कारण जिस तरह प्रकाश होनेपर दीरधकालीन 
अंधकार होनेपर भी नाश हो जाता है, उसी तरह ज्ञानका प्रकाश होनेपर अज्ञान भी नष्ट हो जाता है । 
जे जे कारण बंधनां, तेह बंधनो पंध। 
ते कारण छेदक दशा, मोक्षपंप भवअंत ॥ ९९ ॥ 
जो जो कर्म-बंधके .कारण हैं, वे सब कर्म-बंधके मार्ग हैं; और उन सब कारणोंका छेदन 
करनेवाली जो दशा है वही मोक्षका मार्ग है--भवका अंत है | 
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राग द्वेष अज्ञान ए, मुख्य कमनी ग्रंथ । 
थाय निषृत्ति जेहथी, ते ज मोक्षनो पंथ ॥ १०० ॥ 
राग द्वेष और अज्ञानकी एकता ही कर्मकी मुख्य गाँठ है; इसके बिना कर्मका बंध नहीं होता। 
उसकी निद्वात्ति जिससे हो वही मोक्षका मार्ग है । 


आत्मा सत्‌ चेतन्यमय, सवाभासरहित। 
जेथी केवछ पापिये, मोक्षपेथ ते रीत ॥ १०१ ॥ 

* सत्‌ '---अविनाशी, “चैतन्यमय”--सर्वभावको प्रकाश करनेरूप स्वभावमय---अर्थात्‌ः अन्य 
सर्वविभाव और देह आदिके संयोगके आभाससे रहित, तथा * केवल “---शुद्ध--आत्माको प्राप्त 
करना, उसकी प्राछ्तिके लिये प्रवृत्ति करना, वही मोक्षका मार्ग है । 

कमे अनंत प्रकारनां, तेमां मुख्ये आठ । 
तेभां मुख्ये मोहिनीय, हणाय ते कहूँ पाठ ॥ १०२॥ 

कर्म अनंत प्रकारके हैं, परन्तु उनमें ज्ञानावरण आदि मुख्य आठ भेद होते हैं । उसमें भी 
मुख्य कर्म मोहनीय कर्म है । जिससे वह मोहनीय कर्म नाश किया जाय उसका उपाय कढद्ठता हूँ । 

कमे मोहनीय भेद बे, दर्शन चारित्र नाम । 


हणे बोध वीतरागता, अचूक उपाय आम ॥ १०३॥ 
उस मोहनीय कर्मके दो भेद हैं:--एक दरीनमोहनीय और दूसरा चारित्रमोहनीय | परमार्थमें 
अपरमार्थ बुद्धि और अपरमार्थमें परमार्थबुद्धिकों द्शनमोहनीय कहते हैं; और तथारूप परमार्थकों परमार्थ 
जानकर आत्मसवभावमें जो त्थिरता हो, उस स्थिरताको निरोध करनेवाले पूर्व संस्काररूप कषाय 
और नोकषायको चारित्रमोहनीय कहते हैं । 
आत्मब्रोध दर्शनममोहनीयका और बीतरागता चारित्रमोहनीयका नाश करते हैं। ये उसके 
अचूक उपाय हैं । क्योंकि मिथ्याबोध दशनमोहनीय है, और उसका प्रतिपक्ष सत्य-आत्मत्रोध है; 
तथा चारित्रमोहनीय जो राग आदि परिणामरूप है, उसका प्रतिपक्ष वीतरागभाव है। अर्थात्‌ 
जिस तरह प्रकाशके होनेसे अंधकार नष्ट हो जाता है---बह उप्तका अचूक उपाय है--उसी तरह 
बोध और वीतरागता अनुक्रमसे दर्शनममोहनीय और चारित्रमोहनीयरूप अंधकारके दूर करनेमें प्रकाश 
स्वरूप हैं; इसालिये वे उसके अचूक उपाय है । 
कमबंध क्राधादियी, हणे क्षमादिक तेह । 
प्रत्यक्ष अनुभव सवेने, एमां शो सन्देह १ ॥ १०४ ॥ 
क्रोध आदि भावसे कर्मबंध होता है, और क्षमा आदि भावसे उसका नाश हो जाता है। 
अ्थात्‌ क्षमा रखनेसे ध रोका जा सकता है, सरलतासे माया रोकी जा सकती है, संतोषसे लोभ 
रोका जा सकता दे | इस्ती तरह रति अरति आदिके प्रतिपक्षसे वे सब दोष रोके जा सकते हैं । वही 
कर्म-बंधका निरोध है; और वही उसकी निवृत्ति है। तथा इस बातका सबको प्रत्यक्ष अनुभव है, 
अथवा उसका सबको प्रत्यक्ष अनुभव हो सकता है | क्रोध आदि रोकनेसे रुक जाते हैं, और जो कर्मके 
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बंधको रोकना है, वह अकर्म-दशाका मार्ग है | यह मार्ग परलोकमें नहीं परन्तु यहीं अनुभवमें आता 
है, तो इसमें फिर क्‍या संदेह करना ! 
छोडी मत दशन तणो, आग्रह तेम विकरप । 
कश्नो मांगे आ साधशे, जन्म तेहना अल्प ॥ १०५ ॥ 
यह मेरा मत है, इसलिये मुझे इसी मतमें छगे रहना चाहिये; अथवा यह मेरा दर्शन है, इस- 
लिये चाहे जिस तरह भी हो मुझे उसीकी सिद्धि करनी चाहिये---इस आम्रह अथवा विकल्पको 
छोड़कर, ऊपर कहे हुए मार्गका जो साधन करेगा, उसके अल्प ही भत्र बाकी समझने चाहिये । 
यहाँ “ जन्म * शब्दका जो बहुबचनमें प्रयोग किया है, वह यही बतानेके लिये किया है कि 
कचित्‌ वे साधन अधूरे रहे हों अथवा उनका जघन्य या मध्यम परिणामोंसे आराधन हुआ हो, तो 
समस्त कर्मोका क्षय न हो सकनेसे दूसरा जन्म होना संभव है, परन्तु थे जन्म बहुत नहीं--बहुत ही 
थोड़ होंगे। इसलिये ' समकित होनेके पश्चात्‌ यदि बादमें जीव उसे वमन न करे, तो अधिकसे 
अधिक उसके पन्दरह भव होते हैं, ऐसा जिनभगवानने कहा है?; तथा “ जो उत्कृष्टतासे उसका 
आराधन करे उसकी उसी भवमें मोक्ष हो जाती है--यहाँ इन दोनों बातोंमें विरोध नहीं है। 
पटपदना पट्पश्न तें, पूछथां करी विचार । 
ते पदनी सवोगता, मोक्षमाग निरधार ॥ १०६ ॥ 
हे शिष्य | तूने जो विचार कर छह पदके छह प्रश्नोंको पूँछा है, सो उन पदोंकी सर्वागतामें ही 
मोक्षमार्ग है, ऐसा निश्चय कर । अर्थात्‌ इनमेंके किसी भी पदको एकांतसे अथवा अविचारसे उत्थापन 
करनेसे मोक्षमार्ग सिद्ध नहीं होता । 


जाति वेषनों भेद नहीं, कह्यो मागे जो होय । 
साधे ते मुक्ति लहे, एमाँ भेद न कोय ॥ १०७ ॥ 
जो मोक्षका मार्ग कहा है, यदि वह मार्ग हो, तो चाहे किसी भी जाति अथवा वेषसे मोक्ष हो 
सकती है, इसमें कुछ भी भेद नहीं | जो उसकी साधना करता है, वह मुक्ति-पदको पाता है। तथा 
उस मोक्षमें दूसरे किसी भी प्रकारका ऊँच-नीच आदि भेद नहीं है | अथवा यद्द जो वचन कहा है 
उसमें दूसरा कोई भेद-फेर-फार--नहीं है । 
कपषायनी उपशांतता, मात्र मोक्ष-अभिलाप । 
भवे खेद अंतर दया, ते कहिये जिज्ञास ॥ १०८ ॥ 
क्रोध आदि कषाय जिसकी मन्द हो गई हैं, आत्मामें केवल मोक्ष होनेके सिवाय जिसकी 
दूसरी कोई भी इच्छा नहीं, और संसारके भोगोंके प्रति जिसे उदासीनता रहती है, तथा अंतरंगमें 
प्राणियोंके ऊपर जिसे दया रहती है, उस जीवको मोक्षमागका जिन्ञासु कहते हैं, अर्थात्‌ वह जीव 
मार्गको प्राप्त करने योग्य है। 
ते जिज्ञासु जीवने, थाय सहुरुबोध । 
तो पाप समकीतने, वत्ते अंतरशोध ॥। १०९ ॥ 
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उस जिज्ञासु जीवको यदि सद्वरुका उपदेश मिल जाय तो वह समकितको पा जाता है और 
अतरकी शोधमें रहता है । 
मत दशेन आग्रह तजी, वर्तें सदुरुलक्ष । 
लहे शुद्ध समकित ते, जेमां भेद न पक्ष ॥ ११०॥ 
मत और दरशैनका आग्रह छोड़कर जो सद्दुरुको छक्षम रखता है, वह शुद्ध समकितको प्राप्त 
करता है; जिसमें कोई भी भेद और पक्ष नहीं है | 
वर्त्ते निनस्वभावनों, अनुभव लक्ष प्रतीत । 
वृत्ति वहे निजभावमां, परमार्थे समकीत ॥ १११ ॥ 
जहाँ आत्म-खभावका अनुभव लक्ष और प्रतीति रहती है, तथा आत्म-खभावमें वृत्ति प्रवाहित 
होती है, वहीं परमार्थते समकित होता है । 
वर्धभान समकित थई, टाछे मिथ्याभास । 
उदय थाय चारित्रनो, वीतरागपद वास ॥ ११२॥ 
वह समकित, बढ़ती हुईं धारासे हास्य शोक आदि जो कुछ आत्मामें मिथ्या आभास माद्म 
हुआ है उसे दूर करता है, और उससे स्वभाव-समाधिरूप चारित्रका उदय होता है; जिससे समस्त 
गग-द्वेषके क्षयस्वरूप वीतरागपदमें स्थिति होती है । 
केवठ निजस्व॒भावलुं, अखंड वर्त्ते ज्ञान । 
कहिये केवलज्ञान ते, देह छतां निवोण ॥ ११३॥ 
जहाँ सर्व आभाससे रहित आत्म-स्रभावका अखंड---जो कभी भी खंडित न हो--मंद न हो--- 
नाश न हो--ऐसा ज्ञान रहता है, उसे केवलज्ञान कढते हैं। इस केवलज्नानके प्राप्त करनेसे, देहके 
विद्यमान रहनेपर भी, उत्कृष्ट जीवन्मुक्त दशारूप निरवीण यहींपर अनुभवमें भाता है | 
कोटि वषनुं स्वप्न पण, जाग्रत थतां शमाय । 
तेम विभाव अनादिनी, ज्ञान थतां दूर थाय ॥ ११४ ॥ 
करोड़ों वर्षोका स्वप्न भी जिस तरह जाग्रत होनेपर तुरत ही शान्‍्त हो जाता है, उसी तरह 
जो अनादिका विभाव है वह आक्षज्ञानके होते ही दूर हो जाता है। 
छूटे देहाध्यास तो, नहीं कत्ता तुं कमे । 
ह नहीं भोक्ता तुं तेहनो, एज धमेनों ममे ॥ ११५ ॥ 
हे शिष्य | देहमें जो जीवने आत्मभाव मान लिया है और उसके कारण बत्ली-पुत्र आदि सबमें जो 
अहंभाव-ममत्वभाब-रहता हे, वह आत्मभाव यदि आत्मामें ही माना जाय; और जो वह देहाध्यास 
है--देहमें आत्म-बरुद्धि और आत्मामें देहबुद्धि है-वह् दूर हो जाय; तो तू कर्मका कर्ता भी नहीं, 
और भोक्ता भी नहीं--यही धमर्मका मर्म है । 
एज धर्मंयी मोक्ष छे, तु छे मोक्षखरूंप । 
अनंत दशेन ज्ञान तुं, अव्याबाध खरूप ॥ ११६॥ 
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इसी धर्मतते मोक्ष है; ओर तू ही मोक्षस्वरूप है, अर्थात्‌ शुद्ध आत्मपद ही मोक्ष है। तू 
अनंतज्ञान दर्शन तथा अव्याबाध सुखस्वरूप है । 

शुद्ध बुद्ध चेतन्यघन, स्वयंज्योति सुखधाम । 

बीजु कहिये केटलल ? कर विचार तो पाम ॥ ११७॥ 

तू देह आदि सब पदाथोसे जुदा है | आत्मद्रव्य न किसी दूसरेमें मिछता है और न आत्षाद्रव्यमें 

कोई मिलता है । परमार्थस एक द्रव्य दूसरे द्ृव्यसे सदा भिन्न है, इसलिये तू शुद्ध है--बोध स्वरूप है-- 
चेतन्य-प्रदेशात्मक है--स्यं-ज्योति है--तेरा कोई भी प्रकाश नहीं करता--तू खभावसे ही प्रकाश- 
स्वरूप है, और अव्याबाध सुखका धाम है | अधिक कितना कहें ? अधिक क्या कहें ? संक्षेपमें इतना 
ही कद्दते हैं कि यदि तू विचार करेगा, तो तू उस पदको पातरेगा । 


निश्रय सर्वे ज्ञानीनों, आवी अन्न शमाय | 
धरी मोनता एम कही, सहजसमाधि मांय ॥ ११८ ॥ 
सब्र ज्ञानियोंका निश्चय इसीमें आकर समा जाता है---यह कहकर सद्दुर मौन धारण करके--- 
वचन-योगकी प्रवृत्तिका त्याग करके सहज समाघधिमें स्थित हो गये | 
शिष्य-बोधबीज-प्राप्ति कपन--- 
सह्ुरुना उपदेशथी, आव्युं अपूर्व भान | 
निजपद निज मांही लहच्;ं, दूर थयुं अज्ञान ॥ ११९ ॥ 
शिष्यको सदगुरुके उपदेशसे अपूर्व--जो पूरे कभी भी प्राप्त न हुआ हो--भान हुआ; उसे 
निजका स्वरूप अपने निजमें जेसाका तेसा भासित हुआ; और देहमें आत्म-बुद्धिरूप उसका अज्ञान दूर 
हो गया | 
भास्युं निजस्व॒रूप ते, शुद्ध चेतनारूप । 
अजर अपर अविनाशी ने, देहातीत स्वरूप ॥ १२० ॥ 
वह अपना निजका स्वरूप शुद्ध, चेतन्यस्वरूप, अजर, अमर, अविनाशी ओर देहसे स्पष्ट मिन्न 
भासित हुआ । 
कत्तो भोक्ता कमेनो, विभाव वर्ते ज्यांय । 
घृत्ति वही निजभावमां, थयो अकर्त्तां त्यांय ॥ १२१ ॥ 
जहाँ विभाव--मिथ्यात्व---रह ता है, वहीं मुख्यनयसे कर्मका कत्तीपन ओर भोक्तापन है; आत्म- 
स्वभावमें वृत्ति प्रवाहित होनेसे तो यह जीव अकत्तो हो जाता है । 
अथवा निजपरिणाम जे; शुद्ध चेतनारूप । 
कत्तो भोक्ता तेहनो, निर्विकल्पस्वरूप ॥ १२२ ॥ 
अथवा शुद्ध चेतन्यस्वरूप जो आत्म-परिणाम है, जीव उसका निर्तिकल्प स्वरूपसे कर्त्ता 
और भोक्ता है । 
मोक्ष कल्लो निमशुद्धता, ते पामे ते पंथ । 
समजाव्यो संक्षेपमां, सकछ मार्ग निग्रन्थ ॥ १२३ ॥ 
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आत्माका जो शझुद्धपद है वही मोक्ष है; और जिससे वह मोक्ष प्राप्त किया जाय वह्द मोक्षका 
मार्ग है । श्रीसदगुरुने कृपा करके निम््नन्थके सकल मार्गको समझाया है । 
अहो  अहो ; श्री रद करुणासिंधु अपार । 
आ पामरपर प्रभु अहो  अहो | उपकार ॥ १२४० ॥ 
अहो ! अहो | करुणाके अपार, समुद्रस्वरूप, आतव्म-लक्ष्मीसे युक्त सदगुरु | आप प्रभुने इस 
पामर जीवपर आश्चर्यजनक उपकार किया है । 
शु प्रभु चरणकने परूं | आत्माथी सो हीन । 
ते तो प्रथुए आपियो, वतु चरणाधीन ॥ १२५॥ 
में प्रभोके चरणोंके समक्ष क्‍या रक्‍खूँ ! ( सदगुरु तो यद्यपि परम निष्काम हैं---एकमात्र 
निष्कारण करुणासे ही उपदेशके देनेवाले हैं, परन्तु शिष्यने शिष्यथर्मसे ही यह वचन कहा है ) । 
जगत्‌में जितनेभर पदार्थ हैं, वे सब्र आत्माकी अपेक्षासे तो मूल्यहीन ही हैं । फिर उस आत्माको ही 
जिसने प्रदान किया है, उसके चरणोंके समीप में दूसरी और क्‍या मेंट रक्‍्खूँ? में केवल उपचारसे 
इतना ही करनेको समर्थ हूँ कि में एक प्रभुके चरणोंके ही आधीन रहेूँ | 
आ देहादि आजथी, वर्त्तों प्रशुआधीन । 


दास दास हुं दास छुं, तेह प्रथुनो दीन ॥ १२६ ॥ 
इस देह आदि दरब्दसे जो कुछ मेरा माना जाता है, वह आजसे ही सहुरु प्रभके आधीन रहो। 
में उस प्रभुका दास हूँ-दास हुूँ--- दौन दास हूँ । 
पट स्थानक समजावीने, भिन्न बताव्यो आप । 
म्यानथकी तरवारबत्‌ , ए उपकार अमाप ॥ १२७ ॥ 
है सदगुरु देव | छह स्थानोंको समझाकर, जिस तरह कोई म्यानसे तलवारको अछंग निकालकर 
बताता है, उसी तरह आपने देह आदिसे आत्माको स्पष्ट मिन्न बताई है | इसालिये आपने मेरा असीम 
उपकार किया है । 
उपसंहार-- 
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दर्शन पटे शमाय छे, आ पट स्थानक मांहि । 
विचा रतां विस्तारथी, संशय रहे न कोइ ॥ १२८ ॥ 
छहों दर्शन इन छह स्थानोंमें समाविष्ट हो जाते हैं | इनका विशेषरूपसे विचार करनेसे इसमें 
किसी भी प्रकारका संशय नहीं रह जाता । 
आत्मभ्रांतिसम रोग नहीं, सहुरु वेध् सुजान । 
गुरुआज्ञासम पथ्य नहीं, ओषध विचार ध्यान ॥ १२९॥ 
आत्माको जो अपने निज स्वरूपका भान नहीं--इसके समान दूसरा कोई भी रोग नहीं; 
सहुरुके समान उसका कोई भी सच्चा अथवा निपुण वैध नहीं; सहुरुकी आज्ञापूर्वक्क चलनेके समान 
दूसरा कोई भी पथ्य नहीं; और विचार तथा निदिध्यासनके समान उसकी दूसरी कोई भी ओषाधि नहीं । 
जो इच्छो परमार्थ तो, करो सत्य पुरुषाये । 


भवस्थिति आदि नाम छूइ, छेदो नहीं आत्मार्थ ॥ १३० ॥ 
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यदि परमार्थकी इच्छा करते हो तो सच्चा पुरुषार्थ करो, और भवधत्थिति आदिका नाम लेकर 
आत्रमार्थका छेदन न करो । 
निश्चयवाणी सांभठी, साधन तनवां नोय । 
निश्चय राखी लक्षमां, साधन करवां सोय ॥ १३१॥ 
आत्मा अत्ंध है, असंग है, सिद्ध है, इस निश्चय-प्रधान वार्णाकों सुनकर साधनोंका त्याग 
करना योग्य नहीं । परन्तु तथारूप निश्चयकों लक्षमें रखकर सावन जुठाकर उस निशचय स्वरूपको 
प्राप्त करना चाहिये । 
नय निश्रय एकांतथी, आमां नथी कहेल । 
एकांते व्यवहार नहीं, बने साथ रेहल ॥ १३२॥ 
यहाँ एकांतसे निश्चयनयकों नहीं कहा, अथवा एकांतसे व्यवहारनयका भी नहीं कहा । दोनों ही 
जहाँ जहाँ जिस जिस तरह घटते हैं, उस तरह साथ रहते हैं । 
गच्छप्रतनी जे कल्पना, ते नहीं सद्ृथवहार । 
भान नहीं निजरूपलुं, ते निश्रय नहीं सार ॥ १३३ ॥ 
गच्छ-मतकी जो कल्पना है, वह सद्ब॒थवहार नहीं; किन्तु आत्मार्थके लछक्षणमें जो दशा 
कही है और मोक्षके उपायमें जिज्ञासुके जो लक्षण आदि कहे हैं, वही सद्रथवहार है; उसे यहाँ 
संक्षपसे कहा है | जीवको अपने स्वरूपका तो भान नहीं--जिस तरह देह अनुभवमें आती है, उस 
तरह आत्माका अनुभव तो हुआ नहीं---त्रल्कि देहाध्यास ही रहता है-और वह वेराग्य आदि साधनके 
प्राप्त किये बिना ही निश्चय निश्चय चिल्लाया करता है, किन्तु वह निश्चय सारभूत नहीं है । 
गछ ज्ञानी यई गया, वर्त्तमानमां होय | 
थाशे काठ भविष्यमां, मागेभेद नहीं कोय ॥ १३४ ॥ 
भूतकाढमें जो ज्ञानी-पुरुष हो गये हैं, वर्तमानकालमें जो मौजूद हैं, और भविष्यकाल्में जो होंगे, 
उनका किसीका भी मार्ग भिन्न नहीं होता, अर्थात्‌ परमार्थले उन सबका एक ही मार्ग है; ओर यदि उसे 
प्राप्त करने योग्य व्यवहारकों, उसी परमाथथके साधकरूपसे, देश कार आदिके कारणभेदपूर्वक कहा 
हो, तो भी वह एक ही फलको उत्पन्न करनेवाला है, इसलिये उसमें परमार्थते भेद नहीं है । 
सबे जीव छे सिद्धसम, जे समजे ते थाय। 
सद्गुरुआज्ञा जिनदशा, निमित्त कारण मांय ॥ १३५ ॥ 
सत्र जीवोंमें सिद्ध-सत्ता समान है, परन्तु वह तो उसे ही प्रगट होती है जो उसे समझता हे । 
उसके प्रगठ होनेमें सहुरुकी आज्ञासे प्रवृत्ति करना चाहिये, तथा सद्ुरुसे उपदेश की हुई जिन-दशाका 
विचार करना चाहिये---त्रे दोनों ही निमित्त कारण हैं । 
उपादानलु नाम लई, ए जे. तजे निमित्त । 
पामे नहीं सिद्धत्वने, रहे श्रांतिमां स्थित ॥ १३६ ॥ 
सहुरुकी भाज्ञा आदि आत्म-साधनके -निमित्त- कारण दें, और आत्माके ज्ञान दुर्शन भादि 
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निमित्तका त्याग करेगा वह सिद्धत्वको नहीं पा सकता, और वह श्रांतिमें ही रहा करेगा | क्योंकि शास्त्रमे 
उस उपादानकी व्याख्या सचे निमित्तके निषेध करनेके लिये नहीं कही । परन्तु शात्रकारकी कही 
हुईं उस व्याख्याका यही परमार्थ है कि उपादानके अजाम्रत रखनेसे सच्चा निमित्त मिलनेपर भी काम 
न होगा, इसलिये सदूनिमित्त मिलनेपर उस निमित्तका अवलंबन लेकर उपादानको सन्मुख करना 
चाहिये, और पुरुषार्थदीन न होना चाहिये । 

मुखथी ब्वान कथये अने, अंतर छूठ्यो न मोह | 


ते पामर प्राणी करे, मात्र ज्ञानीनों द्वरोह ॥ १३७॥ 
जो मुखसे निशचय-प्रधान बचनोंको कहता है, परन्तु अंतरसे जिसका अपना मोह छूठा नहीं, 
ऐसा पामर प्राणी मात्र केवलज्ञानी कहल्वानेकी कामनासे ही सदज्ञानी पुरुषका द्वोह करता है । 
दया शांति समता क्षमा, सत्य त्याग वेराग्य । 
होय मुम्नुक्षुघटविषे, एह सदाय सुजाग्य ॥ १३८ ॥ 
दया, शांति, समता, सत्य, त्याग, और वैराग्य गुण मुमुक्षुके घटमें सदा ही जाग्रत रहते हैं, 
अर्थात्‌ इन गुणोंके बिना तो मुमुक्षुपना भी नहीं होता । 
मोहभाव क्षय होय ज्यां, अथवा होय प्रशांत ।.. 
ते कहिये ज्ञानी दशा, बाकी कहिये श्रांत ॥ १३९॥ 
.._ जहाँ मोहमभावका क्षय हो गया है, अथवा जहाँ मोह-दरशा क्षीण हो गई हो, उसे ज्ञानीकी दशा 
कहते हैं; और नहीं तो जिसने अपनेमें ही ज्ञान मान लिया हो, वह तो केवल भ्रांति ही है । 
सकछ जगत्‌ ते एठवत्‌, अथवा स्वप्न समान । 
ते कहिये ज्ञानीदशा, बाकी वाचाज्ञान ॥ १४० ॥ 
समस्त जगत्‌को जिसने उच्छिष्ट समान समझा है, अथवा जिसके ज्ञानमें जगत्‌ स्वप्नके समान 
माद्म होता है, वही ज्ञानीकी दशा है; बाकी तो सब केवल वचन-ज्ञान--मात्र कथन ज्ञान--ही है। 
स्थानक पांच विचारीने, उट्े वर्त्ते जेह । 
पामे स्थानक पांचमुं, एमां नहीं संदेह ॥ १४१॥ 
पार्चो पदोंका विचारकर जो छट्ठे पदमें प्रवृत्ति करता है--जो मोक्षके उपाय ऊपर कहे हैं, 
उनमें प्रवृत्ति करता है---वह पांचवें स्थानक मोक्षपदको पाता है । 
देह छतां जेनी दशा, वर्तते देहातीत । 
ते ज्वानीनां चरणपां, हो वंदन अगणित ॥ १४२॥ 
जिसे पूर्व प्रारब्धके योगसे देह रहनेपर भी जिसकी दशा उस देहसे अतीत--देह आदिकी 
कल्पनारद्वित---आत्मामय रहती है, उस ज्ञानी-पुरुषके चरण-कमलमें अगणित बार वंदन हो | बंदन हो ! 
श्रीसद्वरुचरणाप॑णमस्तु । 
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जीवको बंधनके मुख्य दो हेतु हैं---राग और द्वेष । 

रागके अभावसे द्वेषका अभाव होता है ! 

राग मुख्य है । 

रागके कारण ह्वी आत्मा संयोगमें तन्मय रहती है । 

वही मुख्यरूपसे कर्म है । 

ज्यों ज्यों राग-द्वेष मंद होते हैं त्यों त्यों कर्म-बंध भी मंद होता है; और ज्यों ज्यों सग-द्वैष तीज होते 
हैं त्यों त्यों करमबंध भी तीत्र होता है। जहाँ राग-द्वेषका अभाव है वहाँ कर्मबंधका सांपरायिक अभाव है। 

राग-द्वेष होनेका मुख्य कारण मिथ्यात्व--असम्पग्दर्शन है । द 

सम्यग््ञानस सम्यग्दशन होता है, उससे असम्यग्दर्शनकी निजृत्ति होती है । उस जीवको सम्य- 
कूचारित्र प्रगठ होता है । वही वीतरागदशा है । 

सम्पूर्ण वीतरागदशा जिसे रहती है, उसे हम चरमशरीरी मानते हैं । 


६९५ 
*बंधविह्ण विम्ुुर्क, वंदिअ सिरिवद्धपाणजिणचंद ॥ 
>सिरिवीरजिणं वंदिअ, कम्मविवार्ग समासओ वुच्छे । 
कौरई जिएण हेऊहिं, जेणं तो भण्णए कम्म ॥ 
+कम्मदव्वेहिं सम, संजोगो जो होई जीवस्स । 
सो बंधों णायव्वों, तस्स वियोगो भवे मोक्खो ॥ 
६६३ नडियाद, आसोज वदी १० शनि. १९५२ 


(१) 
१. श्रीसदगुरुदेवके अनुग्रहसे यहाँ समाधि है । 
२. इसके साथ एकांतमें अवगाहन करनेके लिये आत्मसिद्धिशाशत्र भेजा है। वह हाठमें 
श्री'''' “को अवगाहन करने योग्य है । 
/> ह...] आई अथवा श्री ***' की यदि जिनागमके विचारनेकी इच्छा हो तो आचारांग, सूय- 
गडांग, दशवैकालिक, उत्तराध्ययन और प्रश्नव्याकरण विचार करने योग्य हैं । 
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* यह सम्पूर्ण गाथा निम्नरूपसे हैः--- 
बंधविद्यणविमुकक वादिअ सिरिवद्धमाणजिणचेद | गईआईसुं बुन्छं, समासओ बंधसामैत्त ॥ क्‍ 
अर्थात्‌ कर्म-बंधकी रचनासे राहत भीव्धभानजिनकी नमस्कार करके गति आदि चोदह मार्गणाओंद्वारा संक्षेपसे 
बध-स्वामित्वकी कहूँगा। 
>< भीवीरजिनको नमस्कार करके संक्षपसे कर्मविपाक नामक ग्रन्थको कहूँगा | जो जीवसे किसी हवतुद्गारा किया 
जाता है, उसे कर्म कहते हैं । 
+ अ्थंके लिये देखो अक ६२७ | 
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४. श्री"“**““द्वारा आत्मापिद्गेशात्रा आगे चलकर अवगाहन करना विशेष हितकारी 
जानकर, उसे हाहमें मात्र श्री''''*** को ही अवगाहन करनेके लिये लिखा है। तो भी यदि 
श्री «०० की हालमें विशेष आकांक्षा रहती हो तो उन्हें भी प्रत्यक्ष सत्पुरुषफे समान मेरा 


किसीने भी परम उपकार नहीं किया,” ऐसप्ता अखंड निश्चय आत्मामें छाकर, और ५ इस देहके भविष्य 
जीवनमें भी यदि में उस अखंड निश्चयको छोड़ दूँ तो मेने आत्मार्थ ही द्याग दिया, और सच्चे उप- 
कार्रके उपकारके विस्मरण करनेका दोष किया, ऐसा ही मानूँगा; और नित्य सत्पुरुषकी आज्ञामें 
रहनेमें ह्वी आत्माका कल्याण है -इस तरह मिन्नभावसे रहित, छोकसंबंधी अन्य सब प्रकारकी 
कल्पना छोड़कर, निश्चय लाकर, श्री'*''**' मुनिके साथमें इस ग्रंथके अवगाहन करनेमें हालमें मी बाधा 
नहीं है। उससे बहुतसी शंकाओंका समाधान हो सकेगा । 
(२) 

सत्पुरुषकी आज्ञामें चलनेका जिसका दढ़ निश्चय रहता है, और जो उस निश्चयकी आराधना 
करता है, उसे ही ज्ञान सम्यक्‌ प्रकारसे फडीभूत होता है---यह बात आत्मार्थी जीवको अवश्य छक्षेम 
रखना योग्य है | हमने जो यह वचन लिखा है, उसके सर्व ज्ञानी-पुरुष साक्षी हैं । 

जिस प्रकारसे दूसरे मुनियोंको भी वैराग्य उपशम और बविवेककी बाड़े हो, उस उस 
प्रकारसे श्री"*****तथा श्री'*****' को उन्हें यथाशक्ति सुनाना और आचरण कराना योग्य है। 
इसी तरह अन्य जीव भी आत्मार्थंथे सनन्‍्मुख हों, ज्ञानी-पुरुषकी आज्ञाके निश्चयको प्राप्त करें, 
विरक्त परिणामको प्राप्त करें, तथा रस आदिकी छुब्धता मंद करें, इत्यादि प्रकारसे एक आत्मार्थके लिये 
ही उपदेश करना योग्य है। (३) 

अनंतबार देहके लिये आत्माकों व्यतीत किया है।जो देढ आत्मार्थके लिये ब्यतीत की जायगी, 
उस देहको आत्म-विचार पाने योग्य समझकर सब देहार्थी कल्पना छोड़कर एक मात्र आत्मर्थमें ही 
उसका उपयोग करना योग्य है, यह निश्चय मुमुक्षु जीवको अवश्य करना चाहिये । श्रीसहजात्मसवरूप- 


जिंक 


६६४७ -"ड्ियाद, आसोज वदी १२ सोम. १९५२ 





शिरच्छत्न श्रीपिताजी ! 

बम्बईसे इस ओर आनेमें केवल एक निवृत्तिका ही हेतु है; कुछ शरीरकी बाधासे इस ओर आना 
नहीं हुआ है। आपकी कृपासे शरीर स्वस्थ है | बम्बईमें रोगके उपद्रवके कारण आपकी तथा रेवाशंकर 
भाईकी आज्ञा होनेसे इस ओर विशेष स्थिरता की है, और उस स्थिरतामें आत्माको विशेष निदृत्ति रद्दती है। 

हालमें बम्बईमें रोगकी बहुत शांति हो गई है | सम्पूर्ण शांति हो जानेपर उस ओर जानेका 
विचार है, और वहाँ जानेके पश्चात्‌ बहुत करके भाई मनसखुखको आपकी तरफ थोड़े समंयके लिये 
भेजनेकी इच्छा है, जिससे मेरी मातेश्वरीके मनको भी अच्छा लगेगा । 

आपके प्रतापसे पैसा पैदा करनेका तो बहुत करके लोभ नहीं है, किन्तु आत्माके परम कल्याण 
करनेकी ही इच्छा है । मेरी मातेश्वरैकों पायछागन पहुँचे | बालक रायचन्द्रका दण्डबतू । 


६७ नड्ियाद, आसोज वदी १५, १९५२ 


जो ज्ञान भद्दा निर्जराका हेतु होता है, वह ज्ञान अनधिकारी जीवके द्वाथर्मे जानेसे प्रायः उसे 
भदितकारी द्वोकर फल देता है । 





३ ०वाँ वर्ष 
६६६ ववाणीआ, कात्तिक सुदी १० शानि. १९७३ 
मातेखरीको ज्वर आ जानेसे, तथा कुछ समयसे यहाँ आनेके संबंधमें उनकी विशेष आकांक्षा 


होनेसे, गत सोमवारको यहाँसे आज्ञा मिलनेसे, नड़ियादसे मंगलवारका रवाना हुआ था। यहाँ 
बुधवारकी दुपहरको आना हुआ है। 


जब दारीरमें वेदनीयका असातारूपसे परिणमन हुआ हो, उस समय विचारवान पुरुष शरीरके 
अन्यथा सख॒भावका विचार कर, उस शरीर और इदारीरके साथ संबंधसे प्राप्त श्री पुत्र आदिका मोह 
छोड़ देते हैं, अथवा मोहके मंद करनेमें प्रवृत्ति करते हैं । 


आत्मप्तिद्विशाश्रका विशेष विचार करना चाहिये । 


६६७ वबाणीआ, कात्तिक सुदी ११ रवि, १९५७३ 


जबतक जीव छोक-दृष्टिका वमन न करे और उसमेंसे अंतर्कत्ति न छूट जाय, तबतक 
ज्ञानीकी दश्टिका माहात्म्य छक्षमें नहीं आ सकता, इसमें संशय नहीं । 


६६८ ववाणीआ, कात्तिक १९७५३ 
3» 
*परमपद पंथ अथवा वीतरांग दशन 
गीति 
जिस प्रकार परम वीतरागने परमपदके पंथक्रा उपदेश किया है, उसका अनुसरण कर, उस॑ 
प्रभुको भक्ति-रागसे प्रणाम करके, उस पंथंको यहाँ कहेंगे ॥ १ ॥ 
पूर्ण सम्यग्द्शन ज्ञान और चारित्र ये परमपदके मूल कारण हैं। जहाँ ये तीनों एक स्वभावसे 
परिणमन करते हैं, वहाँ शुद्ध परिपूण समाधि होती है ॥ २॥ 
मुनीन्द्र सबज्ञन जिस प्रकार जड़ और चेतन भावोंका अवलोकन किया है, वैसी अंतर आस्था 
प्रगट होनेपर तक्लज्ञोंने उसे दर्शन कहा है ॥ ३ ॥ 


सम्यक्‌ प्रमाणपूर्वक्क उन सब भावोंके ज्ञानमें भासित होनेको सम्यग्ञ्ञान कह्दा गया है। वहाँ 
संशय विश्रम और मोहका नाश हो जाता है ॥ ४ ॥ 


सकी #->न»सम्कान "नमक ५कमकक ७ “बिक -क>---+0» 7: 








5६९८ 
पंच परमपद बोध्या, जेह प्रमाण परम वीतरागे | ते अनुर्सारे कहींझु, प्रणमीने ते प्रभु भक्ति रागे ॥ १ ॥ 
मूठ्ठ परमपद कारण, सम्यग्दर्शन ज्ञान चरण पूर्ण । प्रणमे एक स्वभावे, शुद्ध सम्राधि त्यां परिपूर्ण ॥ २ ॥ 
जे चेतन जड भावा, अवलोक्या छे मुनीन्‍्द्र सर्वशे | तेवी अंतर आस्था, प्रगठथे दर्शन कह्म॑ छे तत्वशे ॥ ३ ॥ 
सम्यक्‌ प्रमाणपूर्वक, ते ते भावो ज्ञान विषे भासे | सम्यग्शान कह्मु ते, सेशय विश्र॑म मोह त्यां नासे ॥ ४ ॥ 


# इस विषयकी ३६ या ५० गीतियाँ थीं। बाकीकी कहीं गुम गई हैं। यहाँ कुछ आठ गीतियाँ दी गई हैं । 
“-अनुवादक, 
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जहाँ सम्यग्दरीनसहित तिषयारंभकी निवृत्ति-राग-देषका अभाव-हो जाता है, वहाँ समाधिका 
सदुपाय जो झुद्धाचरण है वह प्रकठ होता है ॥ ५॥ 

जहाँ इन तीनोंके आभिन्न स्वभातव्ते परिणमन होनेसे आत्मस्वरूप प्रकट होता है, वहाँ निश्चय 
अनन्य सुखदायक पूर्ण परमपदकी प्राति होती है ॥ ६॥ 

जीव अजीब पदार्थ, तथा पुण्य, पाप, आख्रत्र, बंध, संवर, निर्जरा ये सात तत्त्व मिलकर नौ 
पदार्थ होते हैं ॥ ७ ॥ 

जीव अजीवमें इन नो तत्तोंका समावेश हो जाता है। वस्तुका विशेषरूपसे विचार करनेके 
लिये महान्‌ मुनिराजोंने इन्हें मिन्न भिन्न प्ररूपित किया है ॥ ८॥ 


६६९ ववाणीआ, कार्तिक बंदी २ शुक्र. १९५३ 

ज्षानियोंने मनुष्यमवकों चितामणि रत्नके समान कहा है, इसका यदि विचार करो तो यह प्रत्यक्ष 

समझमें आनेवाढी बात है| विशेष विचार करनेसे तो उस मनुष्यमवका एक एक समय भी चितामाणि 

रनसे परम माहात्म्यवान और मूल्यवान माछुम होता है | तथा यदि वह मनुष्यभव देहार्थमें ही व्यतीत 
हो गया, तो वह एक फटी कोड़ीकी कीमतका भी नहीं, यह निस्सन्देह माठृम होता है । 





६७० ववाणीआ, कातिक वदी १५ शुक्र. १९५३ 
३3» सर्वज्ञाथ नमः 

जबतक देहका और प्रारब्घका उदय बलवान हो तब्रतक देहसंबंधी कुठुम्बका---जिसका भरण- 
पोषण करनेका संबंध न छूट सकनेवाला हो, अर्थात्‌ गृहवासपर्यत जिसका भरण-पोषण करना उचित 
हो--यदि भरण-पोषण मात्र मिलता हो, तो उसमें मुमुक्षु जीव संतोष करके आत्महितका ही विचार 
और पुरुषार्थ करता है। वह देह और देहसंबंधी कुटुम्बके माह्मत्य आदिके लिये परिप्रह आदिकी 
परिणामपूर्थक स्पृतिको भी नहीं होने देता। क्योंकि थे परिग्रह आदिकी प्राप्ति आदि ऐसे कार हैं कि वे 

बहुत करके आत्महितके अवसरको ही प्राप्त नहीं होने देते । 


६७१ ववाणीआ, मंगसिर सुदी १ शनि. १ ९५३ 


3» स्वाज्ञाय नमः 
अल्प आयु, अनियत प्राप्ति, असीम-बल्वान-असत्संग, प्रायःकरके पूर्वकी अनाराधकता, बलवीर्यकी 
हीनता--इन कारणोंस रहित जहाँ कोई विरला ही जीव होगा, ऐसे इस कालमें, पूर्वमँ कभी भी न 
जाना हुआ, प्रतीति न किया हुआ, आराधन न किया हुआ, ओर स्वभावसे असिद्ध ऐसा मार्ग प्राप्त 
विषयारंभ निवृत्ति, रागद्वेषनो अभाव ज्यां थाय | सह्दित सम्यग्दर्शन, दझुद्घाचरण त्यां समाधि सदुपाय ॥ ५॥ 
त्रणे अभिन्न स्वभावे, परिणमी आत्मस्वरूप ज्यां थाय । पूर्ण परमपदप्राप्ति, निश्चयथी त्यां अनन्य सुखदाय ॥ ६ ॥ 


जीव अजीव पदार्थों, पुण्य पाप आखव तथा बंध । संवर निजरा मोक्ष, तत्व कह्मां नव पदार्थ संबंध || ७ |। 
जीव अजीव 4वेषे ते, नवे तत्तनों समावेश थाय | वस्तु विचार विशेषे, भिन्न प्रबोध्या महान मुनिराय ॥ ८ ॥ 











पत्र ६७२,६७३,६७४ ). थविथिध पत्र आदि संग्रह--३०वाँ वर्ष ६२७ 


करना कठिन हो तो इसमें कुछ आश्चर्य नहीं है। फिर भी जिसने एक उसे ही प्राप्त करनेके सिवाय 
दूसरा कोई भी लक्ष नहीं रखा, वह इस कालमें भी अवश्य ही उस मार्गको प्राप्त करता है। 
मुमुक्षु जीव लौकिक कारणोंमें अधिक हर्ष-विषाद नहीं करता। 


६७२  व्बाणीआ, मंगसिर सुदी ६ गुरु. १९५५३ 
श्रीमाणेकचन्द्रकी देहके छूट जानेके समाचार मालूम हुए । 
सर्व देहधारी जीव मरणके समीप दशरणराहित हैं। जिसने मात्र उस देहका प्रथमसे ही यथार्थ 
स्वरूप जानकर उसका ममत्व नष्ट कर, निज-स्थिरताको अथवा ज्ञानीके मार्गकी यथाथे प्रतीतिको पा 
लिया है, वही जीव उस मरण-समयमें शरणसहित होकर प्रायः फिरसे देह धारण नहीं करता; अथवा 
मरणकालमें देहके ममत्वभावकी अल्पता होनेसे भी वह निर्भय रहता है। देहके छूटनेका समय अनियत 
है, इसालिये विचारवान पुरुष अप्रमादभावसे पहिलेसे ही उसके ममत्रके निवृत्त करनेके अविरोधी 
उपायोंका साधन करते हैं; और इसीका तुम्हें ओर हमें सबको लक्ष रखना चाहिये । यथपि प्रीति-बंधनसे 
खेद होना संभव है, परन्तु इसमें अन्य कोई उपाय न होनेते, उस खेदको वैराग्यत्वरूपम परिणमन 
करना ही विचारवानका कर्त॑व्य है । 


६७३ ववाणीआ, मंगसिर सुदी १० सोम.१९५३ 


सर्वेज्ञाय नमः 

योगवाप्तिष्ठके आदिके दो प्रकरण, पंचीकरण, दासबोध तथा विचारसागर ये म्रंथ तुम्हें विचार 
करने योग्य हैं | इनमेंसे किसी ग्रंथओों यदि तुमने पहिले बाँचा हो तो भी उन्हें फिरसे बाँचना और 
विचारना योग्य है। ये ग्रंथ जन-पद्भतिके नहीं हैं, यह जानकर उन ग्रंथोंका विचार करते हुए क्षोभ 
प्राप्त करना उचित नहीं । 

लौकैक दृष्टिमें जो जो बातें अथवा वस्तुयें--जैसे शोभायुक्त गृह आदि आरंभ, अलंकार आदि 
परिग्रह, लोक-दृष्टिकी विचक्षणता, छोकमान्य धर्मकी श्रद्धा-बडप्पनकी मानी जाती हैं उन सब्र बातों ओर 
वस्तुओंका ग्रहण करना प्रत्यक्ष जदरका ही ग्रहण करना है, इस बातकों यथाथ समझे त्रिना ही तुम 
उन्हें धारण करते हो, इससे उस बवृत्तिका छक्ष नहीं होता। आरंभमें उन बातों और अस्तुओंके प्रति 
जहर-दृष्टि आना कठिन समझकर कायर न होते हुए पुरुषार्थ करना ही उचित है । 


>> +» 


६७४2४. ववााआ, मंगसेर सुदी १२, १९५३ 
सर्वेज्ञाय नमः 
2. आत्मप्रिद्धिकी टीकाके प्रृष्ठ मिले हैं । 
२. यदि सफलताका मार्ग समझमें आ जाय तो इस मनुष्यदेहका एक एक समय भी सर्वोत्कृष्ट 
चिंतामणि है, इसमें संशय नहीं | 





६२८ भ्रीमद्‌ राजयन्द्र. [ पत्र ६७५,६७६९,६७७,६७८,६७९ 
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६७५ ववाणीआ, मंगसिर सुदी १२, १९५७३ 

सर्वसंग-परित्यागके प्रति बृत्तिका तथारूप लक्ष रहनेपर मी जिस मुमुक्षुको प्रारब्धविशेषसे 

उस योगका अनुदय रहा करता है, ओर कुटुम्ब आदिके प्रसंग तथा आजीबिका आदिके कारण जिसकी 

प्रवृत्ति रहती है--जो न्यायपूर्वक करनी पड़ती है; परन्तु उसे त्यागके उदयको प्रतिब्ंधक समझकर 

जो उसे खेदपूर्वक ही करता है, ऐसे मुमुक्षुको यह विचारकर कि पूर्बोपाजित शुभाशुभ कर्मानुसार ही 

आजीविका आदि प्राप्त होगी, मात्र निमित्तरूप प्रयत्न करना ही उचित है; किन्तु भयसे आकुल होकर 
चिंता अथवा न्यायका त्याग करना उचित नहीं, क्‍योंकि वह तो केवल व्यामोह है। 

शुभ-अशुभ प्रारब्धके अनुसार प्राप्ति ही होती है। प्रयत्न तो केवल व्यावहारिक निमित्त है, 

इसलिये उसे करना उचित है, परन्तु चिंता तो मात्र आत्म-गुणका निरोव करनेवाली है, इसलिये 

उसका शान्‍्त करना ही योग्य है । 

६७६ वंवाणीआ, मंगसिर वदी ११ बुध, १९५३ 

आरंभ तथा परिग्रह्की प्रवृत्ति आरत्महितको अनेक ग्रकारसे रोकनेवाली हैं; अथवा सत्समागमके 

योगमें एक विशेष अंतरायका कारण समझकर ज्ञानी-पुरुषोंने उसके त्यागरूपसे बाह्य संयमका उपदेश 

किया है; जो प्रायः तुम्हें प्राप्त है । तथा तुम यथार्थ भाव-संयमकी जिज्ञासासे प्रवृत्ति करते हो, इसलिये 


अमूल्य अवसर प्राप्त हुआ समझ कर सत्पुरुषोंके वचनोंकी अनुप्रेक्षा्रा, सत्शात्र अग्रतिबंघता और 
चित्तकी एकाग्रताकों सफर करना उचित है । 


६७७ ववाणीआ, मंगसिर वदी ११ बुध. १९५३ 
बराग्य ओर उपशमको विशेष बढ़ानेके लिये भावनाबोध, योगवासिष्ठके आदिके दो प्रकरण, 
पंचीकरण इत्यादि ग्रंथोंका विचारना योग्य है । 


जीवमें प्रमाद विशेष है, इसलिये आत्मार्थके कार्यमें जीवबको नियमित होकर भी उद्त प्रमादकों 
दूर करना चाहिये---अवश्य दूर करना चाहिये | 


६७८  ववार्णाआ, पौष खुदी १० भौम. १९५७३ 
विषम भावके निमित्तोंके बलवानरूपसे प्राप्त होनेपर भी जो ज्ञानी-पुरुष अविषम उपयोगसे रहे 

हैं, रहते हैं, और भविष्यमें रहेंगे, उन सबको बारम्बार नमस्कार है ! 
उत्कृष्टसे उत्कृष्ट ब्रत, उत्कृष्टसे उत्कृष्ट तप, उत्कृष्टसे उत्कृष्ट नियम, उत्कृष्टसे उत्कृष्ट लब्धि, 


उत्कृष्टसे उत्कृष्ट ऐश्वर्य--ये जिसमें सहज ही समा जाते हैं, ऐसे निरपेक्ष अविषम उपयोगको नमस्कार 
हो | यही ध्यान है । 


६७९ ववाणीआ, पौष सुदी ११बुध, १९५३ 


राग-द्वेषके प्रत्यक्ष बलवान निमित्तोंके प्राप्त होनेपर भी जिसका आत्मभाव किचिन्मात्र भी क्षोभको 
प्राप्त नहीं होता, उस ज्ञानीके ज्ञानका विचार करनेसे भी महा निर्जरा होती है, इसमें संशय नहीं । 


पत्र ६८०,६८१,६८२,६८३, ६८४] विविध पत्र आदि संग्रह--३०वाँ वर्षे ६२५९ 
६८०. व्वाणीआ, पौष वदी 9 झुक. १९५३ 
आरंभ और परिग्रहका इच्छापूर्वक प्रसंग हो तो वह आत्म-लाभको विशेष घातक है, और 
बारम्बार अस्थिर और अग्रशस्त परिणामका हेतु है, इसमें तो संशय नहीं । परन्तु जहाँ अनिच्छासे भी 
उदयके किसी योगसे वह प्रसंग रहता हो वहाँ भी आत्मभावकी उत्कृष्टतकों बाधक और आत्म- 
स्थिरताको अंतराय करनेवाले उस आरंभ-परिग्रहका प्रायः प्रसंग होता है। इसलिये परम कृपालु 
ज्ञानी-पुरुषोंने त्यागमार्गका जो उपदेश दिया है, वह मुमुक्षु जीवको एकदेशसे और सर्वदेशसे 
अनुकरण करने योग्य है । 
६८१ मोरबी, माघ सुदी ६ बुध. १९५३ 
द्रब्यसे, क्षेत्रसे, काठसे और भावसे--इन चार तरहसे, आत्मभावसे प्रवृत्ति करनेवाले निम्रैन्थको 
जो अप्रतिबंधभाव कहा है--वह विशेष अनुप्रेक्षण करने योग्य है | 





६८२. मोरत्री, माघ सुदी ९ बुध. १९५३ 
(१) कोई पुरुष स्वयं ही विशेष सदाचारमें ओर संयममें प्रवृत्ति करता हो, तो उसके समा- 
गममें आनेकी इच्छा करनेवाले जीवोंको, उस पद्धतिके अवलोकनसे जैसा सदाचार तथा संयमका लाभ 
होता है, वेसा लाभ प्रायः करके विस्तृत उपदेशसे भी नहीं होता, यद्द ठक्षमें रखना योग्य है। 
(२) आत्मसिद्धिका विचार करनेसे क्‍या कुछ आत्मासंबंधी अनुप्रेक्षा रहती है या नहीं 
(३) परमार्थ-दृष्टि-पुरुषको अवश्य करने योग्य ऐसे समागमके लाभमें विकल्परूप अंतराय 
कर्त्तव्य नहीं है। सबज्ञाय नमः । 


६८३ मोरबी, माघ बदी ४ रवि. १९५२ 

(१ ) संस्कृतका परिचय न हो तो करना। 

(२) जिस तरह अन्य मुमुक्षु जीबोंके चित्तमें और अंगमें निर्मल भावकी वृद्धि हों, उस 
तरह प्रवृत्ति करना चाहिये। जिस तरह नियमित श्रवण किया जाय, और यह बात चिक्तमें दृढ़ हो 
जाय के आरंभ-परिप्रहके स्वरूपको सम्यक्‌ प्रकारसे समझनेसे निद्वत्ति और निर्मलताके बहुतसे प्रतिब्रंधक 
मोजूद हैं, तथा उस तरह परत्पर ज्ञानकथा हो, वैसा करना चाहिये । 


६८४ मोरबी, माघ वदी ४ रवि. १९५३ 


( १ )# सकछू संसारी इन्द्रियरामी, मुनि गुण आतपरामी रे। 
मुख्यपणे जे आतमरामी, ते कहिये निष्कामी रे ॥ 


जजनव.-००७७००-.३७ २००० “नह 


. # सब संसारी « सब संसारी जीव इन्द्रिय-सुखमें ही रमण करनेवाले देते हैं, ओर केवल मुनिजन ही आतमरामी हैं। जो 
मुख्यतास आतमरामी होते हैं, उन्हें दी निष्कामी कह्दा जाता है | 


बल --_-+++--+ 











६३० श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ६८५,६ ८६,६८७ 
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(२ ) श्री"“तथा श्री““आत्मसिद्धिशात्रकों विशेषरूपसे मनन करें | तथा अन्य मुनियोंकोीं भी 
प्रश्नन्याकरण आदि सूत्रोंको सम्पुरुषक्रे लक्षसते सुनाया जाय तो सुनावें । 


६८५७ ववाणीआ, माव वदी १२, १९७३ 


+ ते माटे उभा कर जोडी, जिनवर आगछ कहिये रे । 


समय चरण सेवा शुद्ध देजो, जेम आनन्दघन लहिये रे ॥ 
(२) कमंग्रन्य शात्रकों हालमें आदिसे अन्ततक बाँचनेका श्रवण करनेका और अनु- 


प्रज्ञा करनेका परिचय रख सको तो रखना । हालमें उसे बॉँचनेमें छुननेमें नित्यप्रति दोसे चार घड़ी 
नियमपूर्वक व्यतीत करना योग्य है । 


६८६ वबवाणीआ, फाल्गुन सुदी २, १९७५३ 

( १ ) एकान्त निश्चनयसे मति आदि चार ज्ञान, सम्पूर्ण शुद्ध ज्ञानकी अपेक्षासे विकल्पज्ञान कहे 
जा सकते हैं, परन्तु ये ज्ञान सम्पूर्ण शुद्ध ज्ञान अर्थात्‌ निर्विकल्पज्ञान उत्पन्न होनेके साधन हैं। उसमें 
भी श्रतज्ञान तो मुख्य साधन है, उस ज्ञानका केवछज्ञान उत्पन्न होनेमें अन्ततक अवलंबन रहता है । 
कोई जीव यदि इसका पहिलेस ही त्याग कर दे तो वह केवलज्ञान प्राप्त नहीं करता । 

केवलज्ञानतककी दशा प्राप्त करनेका हेतु श्रतज्ञानसे ही होता है । 

( २ ) कमबंधकी विचित्रता सत्रकों सम्यकू ( अच्छी तरह ) समझमें आ जाय, ऐसा नहीं होता । 


६८७ 
# त्याग वैराग्य न चित्तमां, थाय न तेने ज्ञान । 
अठके त्याग वैराग्यमां, तो भूले निजभान ॥ 





» जहां कल्पना जल्पना, ह्हां मानु दुख छाई । 
मिटे कल्पना जल्पना, तब वर्तू तिन पा३ ॥ 


पढ़े पार कहां पामवों, मिटे न मनकी आश | 
ज्यों कोरहुके बेलको, घर ही कोश हजार ॥ 

८“ मोहनीय का स्वरूप इस जीवको बारम्बार अत्यन्त विचारने योग्य है। उस मोहनीयने 
महा मुनीशरोंकों भी पलभरमें अपने पाशमें फैसाकर ऋद्धि-सिद्धिसे अत्यंत बिमुक्त कर दिया है; शाख़त 
सुखको छीनकर उन्हें क्षणमंगुरतामें छछचाकर भमटकाया है | इप्तालिये निरविकल्प स्थिति छाकर, आत्म- 
स्वभावमें रमण करना और केवल द्रष्टारूपसे रहना, यह ज्ञानियोंका जगह जगह उपदेश है| उस 
उपदेशके यथार्थ प्राप्त होनेपर इस जीवका कल्याण हो सकता है । जिज्ञासामें रहो यह योग्य है । 

+ इस कारण में हाथ जोढ़कर खड़ा रहकर जिनभगवानके आगे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे शास्रानुसार चारित्रकी 
शुद्ध सेवा प्रदान करो, जिससे में आनन्दघनको प्राप्त करूँ । 

* आत्मसिद्धि ७। 

> अंक ९१ पृ, १८९, --अनुवादक 


पत्र ६८८,६८९,६९० ] विविध पत्र आदि संग्रह--३०वाँ वर्ष ६३३१ 


अकलन्‍थक 2 मम पकम+त-नलवाभकक 





# कर्म मोहिनी भेद बे, दर्शन चारित्र नाम | 
हणे बोध वीतरागता, अचूक उपाय आम ॥ _# शान्ति: । 
६८८ बबार्णीाआ, फाल्गुन बदी ११, १९५३ 

( १? ) कर्मग्रंथ विचारनेसे कषाय आदिका बहुतसा स्वरूप यथार्थ समझमें नहीं आता; उसे 
विशेष अनुप्रेक्षासे, व्याग-बृत्तिके बलसे, समागममें समझना योग्य है । 

( २ ) ज्ञानका फल विरति है । वीतरागका यह वचन सब मुमुक्षुओंको नित्य स्मरणमें रखना 
योग्य है। जिसके बॉचनेसे, समझनेसे और विचारनेसे आत्मा विभावसे, विभावके कार्योसे, और विभा- 
वके परिणामसे उदास न हुई, विभात्रकी त्यागी न हुई, विभावके कार्योकी और विभावके फलकी 
त्यागी न हुई---उसका बाँचना, विचारना और उसका समझना अज्ञान ही है। विचारवृत्तिके साथ 
त्यागवृत्तिको उत्पन्न करना यही विचार सफल है---यह कहनेका ही ज्ञानीका परमार्थ है । 


(३) समयका अवकाश प्राप्त करके नियमित रातिसे दोसे चार घड़ीतक हालमें मुनियोको 
शांत और विरक्त चित्तसे सूयगड़ांग सूत्रका विचारना योग्य है। 


६८९ ववाणीआ, फाल्युन वदी ११, १९५३ 


3» नमः सर्वज्ञाय 

आत्मसिद्धिमें कहे हुए समकितके भेदोंका विशेष अर्थ जाननेकी जिज्ञासाका पत्र मिला है | 

१, आत्मपिद्विमें तीन प्रकारके समाकतका उपदेश किया है।--- 

(१ ) आप्तपुरुषके बचनकी प्रतीतिरूप, आज्ञाकी अपूर्य रुचिरूप, स्वच्छेद निरोध भावसे 
आप्तपुरुषकी भक्तिरूप--यह प्रथम समकित है । 

(२) परमार्थकी स्पष्ट अनुभवांशसे प्रतीति होना, यह दूसरे प्रकारका समाकित है । 

(३) निर्विकल्प परमार्थ अनुभव, यह तीसरे प्रकारका समकित है । 

पहिला समकित दूसरे समकितका कारण है । दूसरा तीसरेका कारण है। ये तीनों ही समाकेत 
वीतराग पुरुषने मान्य किये हैं । तीनों समाकेत उपासना करने योग्य हैं--सत्कार करने योग्य 
हैं--भक्ति करने योग्य हैं | 

२. केवलज्ञानके उत्पन्न होनेके अंतिम समयतक वीतरागने संप्पुरुषके वचनोंका अवलंब्न लेना 
कहा है। अर्थात्‌ बारहवें क्षीणमोह गुणस्थानतक श्रतज्ञानसे आत्माके अनुभवको निर्मल करते करते, उस 
निर्मलताकी सम्पूर्णता प्राप्त होनेपर केवलज्ञान उत्पन्न होता है | उसके उत्पन्न होनेके प्रथण समयतक 
सत्पुरुषका उपदेश किया हुआ मार्ग आधारभूत है---यह जो कहा है, वह निस्सन्देह सत्य है । 


६९० 
(१) 
लेश्या:---जीवके कृष्ण आदि द्रब्यकी तरह भासमान परिणाम | 
# आत्मसिद्धि १०३ | 





दर भीमद्‌ राज॑चन्द् [ ६९० 


अध्यवसाय:---लेश्या-परिणामकी कुछ स्पष्टरुपसे प्रव्गात्ति । 
संकल्प:--प्रद्मत्ति करनेका कुछ निधौरित अध्यवसाय । 
विकल्पः---प्रबृत्ति करनेका कुछ अपूर्ण, अनि्धारित, संदेहात्मक अध्यवसाय । 
संज्ञाः--आगे पीछेकी कुछ विशेष चिंतवनशाक्ति अथवा स्मृति । 
परिणाम:---जलके द्रवण स्वभावकी तरह द्रव्यकी कथ्थंचित्‌ अवस्थांतर पानेकी जो शाफ्ती है 
उस अवस्थांतरकी विशेष धारा--वह परिणाति । 
अज्ञान;--मिथ्यात्वसहित मतिज्ञान तथा श्रतज्ञान । 
विभगज्ञान: --मिथ्यात्वसहित अतीन्द्रिय ज्ञान । 
विज्ञान: --कुछ विशेष ज्ञान । 
(२) 
शुद्ध चेतन्य, 
शुद्ध चेतन्य, शुद्ध चेतन्य. 
सद्भावकी प्रतीति---सम्यग्दरीन 
शुद्धात्मपद . 
ज्ञानकी सीमा कौनसी है ! 
निरावरण ज्ञानकी क्‍या स्थिति है ! 


क्या अद्दैत एकांतसे घटता है ! 
ध्यान और अध्ययन | 


उ० अप ० 
(३) 
जैनमागे 
१, छोक-पंस्थान, 
२. धर्म, अधम, आकाश द्रब्य, 
३. अरूपित्व. 
४. सुषम दुषमादि काल. 
७. उस उस कालमें भारत आदिकी स्थिति, मनुष्यकी ऊंचाई आदिका प्रमाण । 
६. सूक्ष्म निगोद. 
७. दो प्रकारके जीव:---भव्य और अभव्य. 
८ पारिणामिक भावसे विभाव दशा. 


९. प्रदेश और समय---उसका कुछ ब्यावह्वारिक पारमाधथिक स्वरूप: 
१०. गुण-समुदायसे द्रव्यका भिन्नत्व- 
११. प्रदेश-समुदायका वस्तुत्व. 
१२. रूप, रस, गंध और स्पर्शसे परमाणुकी भिन्नतां. 


द्‌ ९ ० ] # 


१३. 
१४०. 
१५७. 
१६. 
२१७, 
१८. 


विविध पत्र आदि संग्रह-३० याँ वर्ष ध्दै३े 


प्रदेशका संकोच-विकास. 
उससे घनत्व या सूक्ष्मलर, 
अस्पशेगति, 


एक ही समयमें यहाँ। और सिद्धक्षेत्रमें अस्तिल, अथवा उसी समयमें लोकांत-गमन. 
सिद्धसंबंधी अवगाह-. 
जीवकी तथा दृश्य पदार्थकी अपेक्षासे अवधि मनःपर्यव और केवछज्ञानकी कुछ 





व्यावहारिक पारमाधिक व्याख्या« 
४ उसी प्रकारसे मति-श्रतकी भी व्याख्या. 


१९, 
२०, 
२१. 
२२. 
२३. 
२४. 
२५७. 
२६. 
२७. 
२८. 
२९, 
३०७०० 
३१. 
३२. 
३३. 
३७. 
३५. 


३५. 


केवलज्ञानकी कोई अन्य व्याख्या. 

क्षेत्रप्रमाणकी कोई अन्य व्याख्या. 

समस्त विश्वका एक अद्वैततत्त्वपर विचार. 

केत्रलज्ञानके बिना किसी अन्य ज्ञानसे जीवके स्वरूपका प्रत्यक्षरूपसे प्रहण. 
विभावका उपादान कारण, 

तथा उसका समाधानके योग्य कोई प्रकार. 

इस कालमें दस बोलोंके व्यवच्छेद होनेका कोई अन्य रहस्य. 

केवलज्ञानके दो भेदः---बीजभूत केवलज्ञान और सम्पूर्ण केवलज्ञान- 

वीये आदि आत्माके गुणोंमें चेतनता. 

ज्ञानसे आत्माकी भिन्नता. 

वर्तमानकालमें जीवके स्पष्ट अनुभव होनेके ध्यानके मुख्य भेद. 

उनमें भी सब्रीत्कृष्ट मुख्य भेद. 

अतिशयका स्वरूप. 

( बहुतसी ) लब्धियँँ। ऐसी मानी जाती हैं जो अद्वैततत्त्व माननेसे सिद्ध होती हैं. 
छोक-दरौनका वर्तमानकालमें कोई सुगम मार्ग: 

देहान्त-दर्शनका वर्तमानकालमें सुगम मार्ग, 

सिद्धल-प्यौय सादि-अनंत, मोक्ष अनादि-अनंत ० 

परिणामी पदार्थ यदि निरंतर स्वाकार परिणामी हो तो भी उसका अव्यवस्थित परिणामी- 


पना; तथा जो अनादिसे हो वह केवलज्ञानमें भासमान हो---ये पदाथमें किस तरह घट सकते हैं ! 


(४) 


१, करमव्यवस्था, 

२, सवज्ञता, 

३. पारिणामिकता- 

४. नांनो प्रकारकें विचांर और समाधान. 


१ १७० 


६३७४ भ्रीमद्‌ रांजचन्द [ पैत्र ६९१ 


७. अन्यसे न्यून पराभव- 
६. जहाँ जहाँ अन्य सब विकल हैं वहाँ वहाँ यह अविकल है। तथा जहाँ यह अविकल 
दिखाई देता है, वहीं अन्य किसीकी क्चित्‌ अत्रिकलता रहती है, अन्यथा नहीं । 


*६९ १ बम्बई, श्रावण १९७० 
(१) 


१. जिस पत्रमें प्रत्यक्ष-आश्रयका स्वरूप लिखा वह पत्र यहाँ मिला है। मुमुक्षु जीवको परम 
भक्तिसहित उस स्वरूपकी उपासना करनी चाहिये। 

२. जो सत्पुरुष योग-बलर्सहेत--जिनका उपदेश बहुतसे जांवोंको थोड़े ही प्रयाससे मोक्षका 
साधनरूप हो सके ऐसे अतिशयसहित--होता हे, वह जिस समय उसे प्रारब्धके अनुसार उपदेश- 
व्यवद्वारका उदय प्राप्त होता है, उसी समय मुख्यरूपसे प्रायः उस भक्तिरूप प्रत्यक्ष-आश्रय-मार्गको 
प्रकाशत करता है; वेसे उदय-योगके ब्रिना वह प्रायः उसे प्रकाशित नहीं करता । 

३. सत्पुरुष जो प्रायः दूसरे किसी व्यवहारके योगमें मुख्यरूपसे उस मार्गको प्रकाशित नहीं 
करते, वह तो उनका करुणा-खभाव है । जगतके जांबोंका उपकार पूबोपर विरोधको प्राप्त न हो 
अथवा बहुतसे जीवोंका उपकार हो, इत्यादि अनेक कारणोंको देखकर अन्य व्यवहारमें प्रदत्ति करते समय, 
सप्पुरुष वैसे प्रत्यक्ष-आश्रयरूप-मार्गको प्रकाशित नहीं करते । प्रायः करके तो अन्य व्यवहारके उदयमें 
वे अप्रकट ही रहते हैं | अथवा किसी प्रारब्धविशेषतते वे सत्पुरुषरूपसे किसीके जाननेमें आये भी हों, 
तो भी उसके पूवापर श्रेयका विचार करके, जहाँतक बने वहॉतक वे किसीके विशेष प्रसंगमें नहीं आते । 
अथवा वे बहुत करके अन्य व्यवह्वारके उदयमें सामान्य मनुष्यकी तरह ही विचरते हैं । 

४. तथा जिससे उस तरह प्रवृत्ति की जाय वैसा प्रारब्ब न हो तो जहाँ कोई उस उपदेशका 
अवसर प्राप्त होता है, वहाँ भी प्रायः करके वे प्रत्यक्ष-आश्रय-मार्गका उपदेश नहीं करते । काचित्‌ 
प्रत्यक्ष-आश्रय-मारगके स्थानपर ९ आश्रय-मार्ग ” इस सामान्य दब्दसे, अनेक प्रकारका हेतु देखकर ही, 
कुछ कहते हैं, अर्थात्‌ वे उपदेश-व्यवहारके चढानेके लिये उपदेश नहीं करते। 

(२) 

प्रायः करके जो किन्हीं मुमुक्षुओंको हमारा समागम हुआ है, उनको हमारी दशाके संबंधमें थोड़े- 
बहुत अशसे ग्रतीति है । फिर भी यदि किसीकों भी समागम न हुआ होता तो अधिक योग्य था। 

यहाँ जो कुछ व्यवहार उदयमें रहता है, वह व्यवहार आदि भविष्यमें उदयमें आने योग्य है, 
ऐसा मानकर, जबतक तथाउपदेश-व्यवहारका उदय प्राप्त न हुआ हो तबतक हमारी दशाके 
विषयमें तुम लछोगोंकों जो कुछ समझमें आया हो उसे प्रकाशित न करनेके ढिये कहनेमें, यही 
मुख्य कारण था, और अब भी है | 


2-3. ७०*+जिलमि-ली न अ>२---33+-4-340--4+७७+फी-म्मध+कित, 


#यह पत्र यहाँ २१ वे वर्षका दिया गया दै। . --अनुवादक. 


६९२ आनन्दघन चाबीसी-विवेचन |] विविध पत्र आदि संग्रह--२०वयाँ यष ६३५ 
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२०.० क-+ ४. 


६९ २ श्री ववाणीआ, मोरबी, कारततिकसे फाल्युन १९५३ 


अ्रीआनन्द्धनजी चोबीसी-विवेचन 
(१) 
ऋषभ जिनेश्वर प्रीतम माहरो रे, ओर न चाह रे कंत । 
रौश्यो साहिब संग न परिहरे रे, भांगे स|दि अनंत ॥ ऋषभ० ॥ 

नाभिराजाके पुत्र श्रीऋृषभदेवजी तीर्थंकर मेरे परम प्रिय हैं। इस कारण में अन्य किसी भी 
स्वामीकी इच्छा नहीं करती । ये स्वामी ऐसे हैं कि जो प्रसन्न होनेपर फिर कभी भी संग नहीं छोड़ते । 
मेरा इनका संग हुआ है इसलिये तो उसकी आदि है, परन्तु वह संग अठल होनेते अनंत है ॥ १॥ 

विशेषार्थ:---जो स्वरूप-जिज्ञासु पुरुष हैं वे, जिन्होंने पूण शुद्ध स्वरूपको प्राप्त कर लिया 
है ऐसे भगवानके स्वरूपमें अपनी वृत्तिको तन्‍्मय करते हैं | इससे उनकी स्वरूपदशा जाग्रृत होती 
जाती है, और वह सर्वोत्कृष्ट यथाख्यात चारित्रकों प्राप्त होती है । जेसा भगवान्‌का स्वरूप है वैसा ही 
शजुद्धनयकी अपेक्षा आत्माका भी स्वरूप है । इस आत्मा और सिद्धभगवानके स्वरूपमें केवल औपाधिक 
भेद है। यदि स्वाभाविक स्वरूपसे देखते हैं तो आत्मा सिद्धभगवानके ही तुल्य है। दोनोंमें इतना ही भेद 
है कि सिद्धभगवान्‌का स्वरूप निरावरण है, और वतैमानमें इस आत्माका स्वरूप आवरणसहित है | 
बस्तुत: इनमें कोई भी भेद नहीं । उस आवरणके क्षीण हो जानेसे आत्माका सिद्धस्तरूप प्रगठ होता है। 

तथा जबतक वह सिद्धस्वरूप प्रगठ नहीं हुआ तब्रतक जिन्होंने स्वाभाविक शुद्ध स्वरूपको 
प्राप्त कर लिया है ऐसे सिद्धमगवान्‌की उपासना करनी ही योग्य है | इसी तरह अहँतभगवानकी भी 
उपासना करनी चाहिये क्‍योंकि वे भगवान्‌ सयोगी-सिद्ध हैं । यथ्पि सयोगरूप प्रारब्धके कारण वे 
देहधारी हैं, परन्तु वे भगवान्‌ स्वरूप-समवस्थित हैं । सिद्धमगवानू, और उनके ज्ञान, दर्शन 
चारित्र अथवा वीर्यमें कुछ भी भेद नहीं है; अर्थात्‌ अहँत्‌भगवान्‌की उपासनासे भी यह आत्मा सखवरूप- 
तन्मयताको प्राप्त कर सकती है । पूर्व महात्माओंने कहा हैः--- 

जे जाणह अरिहंते, दव्वगरुणपज्जवेहिं य | 
सो जाणइ निय अप्पा, मोहो खलु जाइ तस्स लये। 

--जो अदंतभगवान्‌का स्वरूप, द्रव्य गुण और पर्यायसे जानता है, वह अपनी आत्माके 
स्वरूपको जानता है, और निश्चयसे उसका मोह नाश हो जाता है | 

उस भगवानकी उपासना जीवोंको किस अनुक्रमसे करनी चाहिये, उसे श्रीआनंदघनजी नोवें 
स्तवनमें कहनेवाले हैं, उसे उस प्रसंगपर विस्तारसे कहेंगे । 

भगवानसिद्धके नाम, गोत्र, वेदनीय ओर आयु इन कमोका भो अभाव रहता है । वे भगवान्‌ 
सर्वथा कर्मासे रहित हैं। तथा भगवान्‌अहतको केवल आत्मसख्वरूपको आवरण करनेवाले कमौका ही 
क्षय है; परन्तु उन्हें उपर कद्दे हुए चार कर्मोका--वेदन करके क्षीण करनेपर्यंत--पूर्वश्रंध रहता है 
इस कारण वे परमात्मा साकार-भगवान्‌ कहे जाने योग्य हैं। 

उन अहतभगवानमें, जिन्होंने पूरवमें तीर्थंकर नामकरमका शुभयोग उत्पन्न किया है, वे तीर्थंकर- 
८ जाते हैं। उनका प्रताप उपदेश-ब्रर आदि महत्पुण्ययोगके उदयसे आश्चर्यकारक शोभाकों 
प्राप्त द्योता है | ि ्ि 
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... भरतक्षेत्रमें वत॑ंमान . अवसर्पिणीकालमें श्रीक्षषभदेवसे लगाकर श्रीवर्धभानतक ऐसे चौबीस 

तीर्थंकर हो गये हैं । 

वर्तमानकालमें वे भगवान्‌ सिद्धालयमें स्वरूपस्थितमावसे विराजमान हैं। परन्तु भूत- 
प्रज्ञापनीय नयसे उनमें तीर्थकरपदका उपचार किया जाता है.। उस औपचारिक नयदृष्टिसे उन चौबीस 
भगवानोंके स्तवनरूप इन चोर्बास स्तवनोंकी रचना की गई है। 

सिद्धभगवान्‌ सर्वथा अमूर्तपदमें स्थित हैं इसलिये उनका स्वरूप सामान्यरूपसे चिंतवन करना कठिन 
है । तथा अहँतमभगवानका स्वरूप भी मूलदृश्टिसे चितबन करना तो वैसा ही कठिन है, परन्तु सयोगी- 
पंदके अवलंबनपूर्वक चिंतवन करनेसे वह सामान्य जीवोंकी भी दत्तिके स्थिर होनेका कुछ सुगम उपाय 
है। इस कारण अहँतभगवानके स्तवनसे सिद्धपदका स्तवन हो जानेपर भी इतना विशेष उपकार समझ- 
कर, श्रीआनंदघनजीने चोबीस तीर्थंकरोंके स्तवनरूप इस चोबीसीकी रचना की है | नमस्कारमंत्रमें भी 
प्रथम अ्हंतपदके रखनेका यही हेतु है कि उनका हमारे प्रति विशेष उपकारभाव है। 

भगवानके स्वरूपका चितबन करना यह परमार्थइंश्युक्त पुरुषोंको गौणतासे निजस्रूपका 
ही चितवन करना है। सिद्धप्रामतमें कहा है;--- 


जारिस सिद्धसहावो, तारिस सहावो सव्वजीवाणं | 
तम्हा सिद्धंतरुई, कायव्वा भव्वजीवेहिं ॥ 
--जैसा सिद्धभगवान्‌का आत्मस्वरूप है, वेसा ही सब जीवोंकी आत्माका स्वरूप है, इसलिये 
भव्य जीवोंको सिद्धत्वमें रुचि करनी चाहिये | 
इसी तरह श्रीदेवचन्द्रस्वामाने श्रीवासुपूज्यके स्तवनमें कहा है । 
जिनपूजा रे ते निजपूजना--यदि यथाथे मूलदृश्सि देखें तो जिनभगवान्‌की पूजा ही आत्म- 
स्वरूपका पूजन है । 
इस तरह स्वरूपकी आकांक्षा रखनेवाले महात्माओंने जिनभगवानंकी और सिद्धभगवान्‌की 
उपासनाको स्वरूपकी प्राप्तिका हेतु माना है। क्षीणमोह गुणस्थानतक उस स्वरूपका चिंतवन करना 
जीवको प्रबल अवलंबन है । | 
तथा मात्र अकेले अध्यात्मखरूपका चिंतबन जीवको व्यामोह पैदा करता है, बहुतसे जीवोंकों वह 
शुष्कता प्राप्त कराता है, अथवा स्रेच्छाचारिता उत्पन्न करता है, अथवा उन्मत्त प्रलाप-दशा उत्पन्न करता 
है । तथा भगवानके स्वरूपके ध्यानके अवलंबनसे भक्तिप्रधान दृष्टि होती है और अध्यात्मदष्टि गौण 
होतो है; इससे शुष्कता, स्वेच्छाचारिता और उन्मत्त-प्रलापित्व नहीं होता । आत्मदशा प्रबल होनेसे 
स्वाभाविक अध्यात्मप्रधानता होती है; आत्मा उच्च गुणोंका सेवन करती है, अर्थात्‌ शुष्कता आदि 
दोष उत्पन्न नहीं होते; और भक्तिमार्गके प्रति भी जुगुप्सा नहीं होती; तथा स्वाभाविक आत्मदशा 
स्वरूप-लीनताको प्राप्त करती जाती है । जहाँ अहँत्‌ आदिके स्ररूपके ध्यानके अवरूंबनके बिना वृत्ति 
आत्माकारता सेवन करती है, वहाँ _._>>प्य्य्य्श्यथय/आईणएएएएयएए अपूर्णे 





६९२ आनन्दघन चोबीसी-विवेचन ] विविध पत्र आदि संभश्रह--२३०वाँ वर्ष ध्श्ज 





नरक रथ की, मर २ आल 3 ली कल 2 आन आ्शल ली हक पीर मी पक >डअ डीज लक कह 2» 2 हआ बा मी 8 अब ज. मसल आम 3 जम मन जा आकर जि हज अर अल मे कबीर + 22 पक लक लजप लील कल आ कल बडी 


(२) 

# वीतरागियोंमें ईश्वर ऐसे ऋषभदेवभगवान्‌ मेरे स्वामी हैं। इस कारण अब में किसी दूसरे कंतकी 
इच्छा नहीं करती | क्योंकि वे प्रभु यदि एक बार भी रीझ जॉय तो फिर छोड़ते नहीं हैं | उन प्रभुका 
योग प्राप्त होना यह उसकी आदि हे, परन्तु वह योग कभी भी निवृत्त नहीं होता, इसलिये वह अनंत है। 

चतन्यबृत्ति जो जगतके भावोंसे उदासीन होकर, शुद्धचेतन्य-स्वभावमें समत्रस्थित भगवानूमें 
प्रीतियुक्त हो गई है, आनंदघनजी उसके हर्षका प्रदरीन करते हैं । 

अपनी श्रद्धा नामकी सखीको आनंदघनजीकी चेतन्यवृात्ति कहती है कि हे सखि | मेंने ऋषभदेव- 
भगवान्‌की साथ छम्न किया है और वह भगवान्‌ मुझ सर्वप्रिय है । यह भगवान्‌ मेरा पति हुआ है, 
इसलिये अब में अन्य किसी भी पतिकी कभी भी इच्छा न करूँगी । क्योंकि अन्य सब जीव जन्म, जरा, 
मरण आदि दुःखोंसे आकुल व्याकुल हैं--क्षणभरके लिये भी सुखी नहीं हैं; ऐसे जीबोंको पति बनानेस 
मुझे सुख कहाँसे हो सकता है ? तथा भगवान्‌ ऋषभदेव तो अनन्त अव्याबाध सुख-समाधिको प्राप्त हुए 
हैं, इसलिये यदि उनका आश्रय ग्रहण करूँ तो मुझे भी उस वस्तुकी प्राप्ति हो सकती है । वर्तमानमें 
उस योगके मिलनेसे, हे साखि | मुझे परम शीतलता हुई है। दूसेर पतियोंका तो कभी वियोग भी हो 
जाता है, परन्तु मेरे इस स्वामीका तो कभी भी वियोग हो ही नहीं हो सकता | जबसे वह स्वामी 
प्रसन्न हुआ है तभीसे वह कभी भी संग नहीं छोड़ता | इस स्त्रामीके योगके स्वभावको सिद्धांतमें ५ सादि- 
अनंत ? कहा है, अर्थात्‌ उस योगके होनेकी आदि तो है, परन्तु उसका कभी भी वियोग होनेवाला 
नहीं, इसलिये वह अनंत है। इस कारण अब मुझे कभी भी उस पतिका वियोग नहीं होगा ॥ १॥ 

हे सखि | इस जगतमें पतिका वियोग न होनेके लिये श्लियाँ जो नाना प्रकारके उपाय करतीं 
हैं, वे उपाय यथार्थ उपाय नहीं है, ओर इस तरह मेरे पतिकी प्राप्ति नहीं होती । उन उपायोंको 
मिथ्या बतानेके लिये उनमेंसे थोड़ेते उपायोंको तुझे कहती हूँ:--- 

कोई ञ्री तो पतिकी साथ काष्ठमें जल जानेकी दृच्छा करती है, जिससे सदा ही पतिकी साथ 
मिलाप रहे। परन्तु वह मिलाप कुछ संभव नहीं है, क्योंकि वह पति तो अपने कर्मानुसार जहाँ उसे जाना 
था वहाँ चछा गया; और जो खत्री सती होकर पतिसे मिलनेकी इच्छा करती है, वह ख्री भी मिलापके 
लिये किसी चितामें जलकर मरनेकी ही इच्छा करती है, परन्तु उसे तो अपने कर्मानुसार ही देह 
धारण करना है । दोनों एक ही जगह देह धारण करें और पति-पत्नीरूपसे संबद्ध होकर निरंतर सुखका 

.._ # आनन्दघनजीकृत श्रीऋषभजिन-ध्तवनके पाँच पद्म निम्न प्रकारसे हैं: 
ऋषभ जिनेश्वर प्रीतम माहरो रे, ओर न चाहूं रे कंत । 
रीश्यो साहिब संग न परिहरे रे, भांगे सादि अनंत | ऋषभ० | १ ॥ 
कोइ कंत कारण काष्ठभक्षण करे रे, मठ्शु कंतने धाय । 
ए मेल नवि कदिये संभवे रे, मेठ्ठो ठाम न ठाय | ऋषभ ० || २ ॥ 
कोई पतिरंजन अतिघणुं तप करे रे, पतिरंजन तनताप । 
ए. पतिरंजन में नवि चित धयु रे, रंजन धातुमेव्ठाप | ऋषभ० || ३ ॥ 
कोई कह्टे लीला रे अलख अलख तणी रे, छख पूरे मन आश । 
दोष रहितने लीला नवि घंटे रे, लीला दोषविलास || ऋषभ ० || ४ ॥ 
चित्त प्रसन्ने रे पूजनफछ कह रे, पूजा अखेडित एड । 
कपटरहित थई आतम-अरपणा रे, आनंदघनपदरेद || ऋषभ० || ५ || --अनुवादक, 
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भोग करें, ऐसा कुछ नियम नहीं है । अर्थात्‌ जिस पतिका वियोग हो गया, और जिसका संयोग भी 
अब संभव नहीं रहा, ऐसे पतिका जो मिलाप है उसे मैंने मिथ्या समझा है, क्योंकि उसका नाम 
ठिकाना कुछ नहीं है । 

अथवा प्रथम पदका यह अर्थ भी होता हैः--परमेश्रररूप पतिकी प्राप्तिके लिये कोई काष्ठका 
भक्षण करता है, अर्थात्‌ पंचाप्नमिकी धूनी जलाकर उसमें काष्ठ होमकर, कोई उस अग्निका परिषह 
सहन करता है, ओर इससे ऐसा समझता है हम परमेश्वररूप पतिकों पा छेंगे, परन्तु यह समझना 
मिथ्या है| क्योंकि उसकी तो पंचाम्मि तपनेमें ही प्रवृत्ति रहती है | वह उस पतिका स्वरूप जानकर, 
उस पतिके प्रसन्न होनके कारणोंकों जानकर, कुछ उन कारणोंकी उपासना नहीं करता, इसालिये फिर 
वद परमेझ्ररूप पतिकों कहाँसे पायेगा ? वह तो, उसकी मतिका जिस स्वभावमें परिणमन हुआ है, 
बैसी ही गातिको पावेगा, इस कारण उस मिलापका कोई भी नाम ठिकाना नहीं है।॥। २ ॥ 

हे सखि | कोई पतिको रिझ्नानेके लिये अनेक प्रकारके तप करता है, परन्तु वह केवल शरीरको 
ही संताप देता है| इसे मेने पतिके प्रसन्न करनेका मार्ग नहीं समझा। पतिके रंजन करनेके लिये तो 
दोनोंकी धातुओंका मिलाप होना चाहिये। 

कोई श्री चाहे कितने ही कश्टसे तपश्चर्या करके अपने पतिके रिझानेकी इच्छा करे, तो भी 
जबतक वह स्त्री अपनी प्रकृतिको पतिकी प्रकृतिके स्वभावानुसार न कर सके, तबतक प्रकृतिकी प्रति- 
कूलताके कारण वह पति कभी भी प्रसन्न नहीं होता, ओर उस ख्रीको मात्र अपने शरारमें ही क्षुधा 
आंदि संतापकी प्राप्ति होती है । 

इसी तरह किसी मुमुक्षुकी बृत्ति भगवानकों पतिरूपसे प्राप्त करनेकी हो तो वह यदि भग- 
बानूके स्वरूपके अनुसार वृत्ति न करे, ओर अन्‍य स्वरूपमें रुचिमान होते हुए, अनेक प्रकारका तप 
करके कष्टका सेवन करे, तो भी वह भगवानूकों प्राप्त नहीं कर सकता। क्योंकि जिस तरह पति-पत्नीका 
सच्चा मिछाप ओर सच्ची प्रसन्नता घातुके एकत्वमें ही है; उसी तरह हे सखि ! भगवानमें इस वृत्तिका 
पतित्व स्थापन करके उसे यदि अचल रखना हो, तो उस भगवान्‌की साथ धातु-मिलाप करना ही योग्य 
है | अर्थात्‌ उन भगवानने जो शुद्धचैतन्य-घातुरूपसे परिणमन किया है, पेसी शुद्धचेतन्यवृत्ति कर- 
नेसे ही उस धातुमेंसे प्रतिकूल स्वभावके निवृत्त होनेसे ऐक्य होना संभव है; ओर उसी धातुके 
मिलापसे उस भगवान्‌्रूप पतिकी प्राप्तिका कभी भी वियोग नहीं होगा ॥ ३ ॥ 

हे सखि | कोई फिर ऐसा कहता है कि यह जगत्‌ ऐसे भगवान्‌की छीला है कि जिसके खरूपकी 
पहिचान करनेका रक्ष ही नहीं हो सकता; और वह अलक्ष भगवान्‌ सबकी इच्छा पूर्ण करता है, इस कारण 
वह इस जगत्‌को भगवान्‌की छीछा मानकर, उस स्वरूपसे उस भगवान्‌की महिमाके गान करनेमें ही 
अपनी इच्छा पूर्ण होगी---भगवान्‌ प्रसन्न होकर उसमें संख्मता करेंगे--ऐसा मानता है | परन्तु यह 
मिथ्या है। क्‍योंकि वह भगवानके स्ररूपका ज्ञान न होनेसे ही ऐसा कहता है । 

जो भगवान्‌ अनंत ज्ञान-दशैनमय सर्वोत्कृष्ट सुख समाधिमय है, वह भगवान्‌ इस जगतका कर्त्ता 
'किस तरह हो सकता है ? और जसकी लीछाके कारण प्रवृत्ति किस तरह हो सकती है ! लीलाकी 
प्रवृत्ति तो सदोषमें वी संभव है | जो पूर्ण द्ोता है वह्द तो कुछ भी इच्छा नहीं करता | तथा भगवान्‌ 
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तो अनंत अव्याबाध खुखसे पूर्ण हैं। उनमें अन्य कोई कल्पना कहँसिे आ सकती है ? तथा लीलाकी उत्पत्ति 
तो कुतूहल वृत्तिसे होती है और वैसी कुतूहल बृत्ति तो ज्ञान-सुखकी अपरिपूर्णतासे होती है। तथा भगवान्‌ 
ज्ञान आर सुख दोनोंसे परिपूर्ण हैं, इसलिये उनकी प्रवृत्ति जगत्‌को रचनेरूप लौलाके प्रति कभी भी नहीं 
हो सकती | तथा यह छीला तो दोषका विछास है ओर वह सरागाके ही संभव है। तथा जो सरागी 
होता है वह द्ेषसहित होता है; ओर जिसे ये दोनों होते हैं, उसे क्रोच, मान, माया, लोभ आदि सब 
दोषोंका होना भी संभव है | इस कारण यथार्थ दृश्सि देखनेसे तो छीला दोषका ही बिलास ठह्दरता है, 
ओर ऐसे दोष-विलासकी तो इच्छा अज्ञानी ही करता है। जब विचारवान मुमुक्षु भी ऐसे दोष-विछासकी 
इच्छा नहीं करते, तो फिर अनंत ज्ञानमय भगवान्‌ तो उसकी इच्छा कैसे कर सकते हैं ? इस कारण 
जो उस भगवानके स्वरूपकों छीडाके कर्त्तामावसे समझता है वह भ्रान्ति है; और उस श्रान्तिका 
अनुसरण करके जो भगवानके प्रसन्न करनेके मार्गकों ग्रहण करता है, वह मार्ग भी भ्रान्तिरूप ही है । 
इस कारण उसे उस भगवान्‌रूप पतिकी ग्राति नहीं होती ॥ 9 ॥ 

हे सखि | पतिके प्रसन्न करनेके तो अनेक प्रकार हैं | उदाहरणके लिये अनेक प्रकारके शब्द 
स्पश आदिके भोगसे पतिकी सेवा की जाती है | परन्तु उन सबमें चित्तकी प्रसनता ही सबसे उत्तम 
सेवा है, और वह ऐसी सेवा है जो कभी भी खंडित नहीं होती । कपटर्रहित होकर आत्मसमर्पण 
करके पतिकी सेवा करनेसे अत्यन्त आनंदके समूहकी प्राप्तिका भाग्योदय होता है | 

भगवान्‌रूप पतिकी सेबाके अनेक प्रकार हैं:---जैसे द्रब्यपूजा, भावपूजा, आज्ञापूजा | द्रव्यपूजाके 
भी अनेक भेद हैं। उनमें सर्वोत्कृष्ट पूजा तो चित्तकी प्रसन्नता---उस भगवानूम चैतन्यबृत्तिका परम 
हर्षस एकलको प्राप्त करना--ही है । उसमें ही सब साधन समा जाते हैं | वही अखेडित पूजा है, 
क्योंकि यदि चित्त भगवानूमें छीन हो तो दूसरे योग भी चित्तके आधीन होनेसे वे भगव्रानके ही 
आधीन रहते हैं; और यदि भगवानमेंसे चित्तकी छीनता दूर न हो तो ही जगतके भावोंमें उदासीनता 
रहती है, और उसमे ग्रहण-त्यागरूप विकल्प नहीं रहते | इस कारण वह सेवा अखंड ही रहती है। 

जबतक चित्तमें अन्य कोई भाव हो तबतक यदि इस बातका प्रदशन किया जाय कि तुम्हारे 
सिवाय मेरा दूसरे किसीमें कोई भी भाव नहीं, तो वह बृथा ही है और वह कपट है; और जबतक 
कपट रहता है तबतक भगवान्‌के चरणमें आत्मसमपण कहाँसे हो सकता है ? इस कारण जगतके 
सबे भावोंके प्रति विराम प्राप्त करके बृत्तिको शुद्ध चेतन्यभावयुक्त करनेसे ही, उस बृत्तिमें अन्यभाव 
न रहनेके कारण, वृत्ति झुद्ध कही जाती है और उसे ही निष्कपट कहते हैं। ऐसी चेतन्यबृत्ति 
भगवानूमें छीन की जाय तो वही आत्मसमपृणता कही जाती है । 

धन धान्य आदि सब्र कुछ भगवानको अर्पण कर दिया हो, परन्तु यदि आत्मसमर्पण न किया हो, 
अर्थात्‌ उस आत्माकी बृत्तिकों भगवानमें लीन न की हो, तो उस घन धानन्‍्य आदिका अर्पण करना 
सकपट ही है | क्योंकि अंग करनेवाली आत्मा अथवा उसकी बृत्ति तो किसी दूसरी जगह ही छौन 
हो रही है | तथा जो खयं दूसरी जगह लीन है, उसके अप॑ण किये हुए दूसरे जड़ पदार्थ भगवानमें 
कहाँसे अर्पित हो सकते हैं ? इसलिये भगवानमें चित्तवृत्तिकी छीनता ही आत्मसमर्पणता है, और 
यही आनंदघन-पदकी रेखा अर्थात्‌ परम अव्याबाध सुखमय मोक्षपदकी निशानी है। अर्थात्‌ जिसे 
ऐसी दशाकी प्राप्ति हो जाय वह परम आनंदघनस्वरूप मोक्षकों प्राप्त होगा। यद्द लक्षण ही सचा हक्षण 
है॥ ५॥ इति श्रीकृषभजिन-स्तवन | 
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प्रथम स्तवनमें भगवानमें वृत्तिके छीन होनेरूप हर्षको बताया है, परन्तु वह बृत्ति अखंड ओर 
पूर्णरूपसे छान हो तो ही आनंदघन-पदकी प्राप्ति हो सकती है। इससे उस बृत्तिकी पूर्णताकी इच्छा करते 
हुए भी आनंदघनजी दूसरे तीर्थंकर श्रीअजितनाथका स्तबन करते हैं। जो पूर्णताकी इच्छा है, उसके 
प्राप्त होनेमें जो जो विन्न समझे हैं, उन्हें आनंद्घनजी भगवानके दूसरे स्तवनमें संक्षेपसे निवेदन 
करते हैं; और अपन पुरुषत्वको मंद देखकर खेदखिन्न होते हें---इस तरह वे ऐसी भावनाका चिंतवन 
करते हैं जिससे पुरुषत्व जाग्रत रहे । 

हे सखि | दूसरे तीथंकर अजितनाथ भगवानने जो पूर्ण लीनताके मार्गका प्रदशन किया है--- 
जो सम्यक्‌ चारित्ररूप मार्ग प्रकाशित किया है--उसे जब में देखती हूँ तो वह मार्ग अजित है-- मेरे 
समान निर्बल वृत्तिके मुमुक्षुते अजेय हैं । तथा भगवानका जो अजित नाम है वह सत्य ही है, 
क्योंकि जो बड़े बड़े पराक्रमी पुरुष कह्दे जाते हैं, उनके द्वारा भी जिस गुणोंके धामरूप पंथका जय 
नहीं हुआ, उसका भगवानने जय किया है । इसलिये भगवान्‌का अजित नाम साथेक ही है, और 
अनंत गुणोंके धामरूप उस मार्गके जीतनेसे भगवानका गुणोंका धाम कहा जाना सिद्ध है । हे सखि ! 
परन्तु मेरा नाम जो पुरुष कहा जाता है वह सत्य नहीं | तथा भगवान्‌का नाम तो अजित है; जिस 
तरह यद्द नाम तद्रूप गुणोंके कारण है, उसी तरह मेरा नाम जो पुरुष है वह तद्रूप गुणोंके कारण 
नहीं। क्योंकि पुरुष तो उसे कहा जाता है जो पुरुषार्थले सहित हो---छपराक्रमसे सहित हो; परन्तु में 
तो वैसा हूँ नहीं | इसलिये में भगवानसे कहता हूँ कि हे भगवन्‌ ! तुम्हारा नाम जो अजित है. वह यथार्थ 
है, ओर मेरा नाम जो पुरुष है वह मिथ्या है | क्‍योंकि राग, द्वेष, अज्ञान, क्रोध, मान, माया, लोभ 
आदि दोषोंका तुमने जय किया है इस कारण तुम अजित कहे जाने योग्य हो; परन्तु उन्हीं 
दोषोंने तो मुझे जीत लिया है, इसलिये मेरा नाम पुरुष केसे कहा जा सकता है ? ॥ १ ॥ 

है सखि | उस मार्गको पानेके लिये दिव्य नेत्रोंकी आवश्यकता है। चमनेत्रोंसे देखते हुए तो 
समस्त संसार भूला ही हुआ है। उस परम तक्तका विचार होनेके लिये जिन दिव्य नेत्रोंकी आवश्यकता 
है, उन दिव्य नेत्रोंका निईचयसे वरततमानकालमें वियोग हो गया है। 

हे सखि | उप्त अजितभगवान्‌का अजित होनेके लिये ग्रहण किया हुआ मार्ग कुछ इन 
चर्मचक्षुओंसे दिखाई नहीं पड़ता । क्योंकि वह मार्ग दिव्य है, ओर उसका अंतरात्मदष्टिस ही अब- 
लोकन किया जा सकता है। जैसे एक गाँवसे दूसरे गाँवमें जानेके लिये प्रथिवीपर सड़क वगैरह मार्ग 
होते हैं, उस तरह यह बाह्य॑ मार्ग नहीं है, अथवा वह चर्मचक्षुसे देखनेपर दिखाई पड़नेवाला मार्ग नहीं है, 
कुछ चर्मचक्षुस वह अतीन्द्रिय मार्ग दिखाई नहीं देता ॥ २ |: अपूर्ण 
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+आनन्दधनजीकृत अजितनाथ स्तवनके दो पद्म निम्नरूपसे हैं:--- 
पंथडो निहाद्/ं रे बीजा जिन तणो रे, अजित अजित गुणधाम | 
जते जीत्या रे तेणे हुं जीतियो रे पुरुष किस्युं मुज नाम || पंथडो० ॥ १ || 
चरम नयण करे मारग जेवातां रे, भूल्यों सयलू संसार | 
जिन नयणे कारें मारग जोबिये रे, नयण ते दिव्य विचार | पंथडे।/० ॥२॥ . “--अनुवादक 
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६९३ 

हे ज्ञातपुत्र भगवन्‌ ! कालकी बलिहारी है ! इस भारतके पुण्यहीन मनुष्योंकों तेरा सत्य 
अखंड ओर पूर्वापर विराधरहित शासन कहसे प्राप्त हो सकता है ? उसके प्राप्त होनेमें इस प्रकारके विष्न 
उपस्थित हुए हैं:--तेरे उपदेश दिये हुए शास्रोंक्री कल्पित अथसे विराधना की; कितनोंका तो समूल 
है। खंडन कर दिया; ध्यानका काय ओर स्वरूपका कारणरूप जो तेरी प्रतिमा है, उससे कटाक्षद्वशिसे 
लाखों छोग फिर गये; और तेरे बादमें परंपरासे जो आचार्य पुरुष हुए उनके वचनोंमें और तेरे 
बचनोंमें भी शंका डाल दी--एकान्तका उपयोग करके तेरे शासनकी निन्‍्दा की | 

हे शासन देवि | कुछ ऐसी सहायता कर कि जिससे में दूसरोंको कल्याण-मार्गका बोध कर सकूँ--- 
उसका प्रदर्शन कर सकूँ--उसे सच्चे पुरुष प्रदर्शित कर सकें। सर्वोत्तम निर्म्रन्थ प्रवचचनके बोधकी ओर 
फिराकर उन्हें इन आत्म-विरोधक पंथोंसे पछे खींचनेमें सहायता प्रदान कर | समाधि और बोधियें 
सहायता करना तेरा धर्म है। 


8. ७-न>+नककीण-+ 2+५ अ००े..3.ल्‍+-यारम....>८० 


६९७० 
(१) 
3» नमः 

* अनंत प्रकारके शारीरिक और मानसिक दुःखोंसे आकुछ व्याकुल जीबोंकी, उन दुःखोंसे 
छूटनेकी बहुत बहुत प्रकारसे इच्छा ह्ोनेपर भी वे उनमेंसे मुक्त नहीं हो सकते--इसका क्‍या कारण 
है? ' यह प्रइन अनेक जीवोंको हुआ करता है, परन्तु उसका यथार्थ समाधान तो किसी बिरले 
जीवको ही होता है | जबतक दुःखके मूठ कारणको यथार्थरूपसे न जाना हो, तबतक उसके दूर 
करनेके लिये चाहे कितना भी प्रयत्न क्यों न किया जाय, तो भी दुःखका क्षय नहीं हो सकता; और 
उस दुःखके प्रति चाहे कितनी भी अरुचि अप्रियता और अनिच्छा क्‍यों न हो, तो भी उन्हें वह 
अनुभव करना ही पड़ता है । क्‍ 

अवास्तविक उपायसे यदि उस दुःखके दूर करनेका प्रयत्न किया जाय, और उस ग्रयत्नके असह्य 
परिश्रमपूवंक करनेपर भी, उस दुःखके दूर न होनेसे, दुःख दूर करनेकी इच्छा करनेवाले मुमुक्षुको 
अत्यंत व्यामोह् हो आता है, अथवा हुआ करता है कि इसका क्‍या कारण है! यह दुःख क्‍यों 
दूर नहीं होता ? किसी भी तरह मुझे उस दुःखकी प्राप्ति इष्ट न होनेपर भी, स्वप्नमें भी उसके प्रति 
कुछ भी बृत्ति न होनेपर भी, उसकी ही श्राप्ति हुआ करती है, और में जो जो प्रयत्न करता हूँ उन 
सबके निष्फल हो जानेसे मैं दुःखका ही अनुभव किया करता हूँ, इसका कया कारण है : 

क्या यह दुःख किसीका भी दूर नहीं होता होगा १ क्या दुःखी होना ही जीवका स्वभाव 
होगा ? क्या को३ जगतका कर्त्ता ईश्वर होगा, जिसने इसी तरह करना योग्य समझा होगा ? क्‍या यह 
बात भवितव्यताके आधीन होगी £ अथवा यह कुछ मेरे पूर्वमें किये हुए अपराधोंका फल होगा : 
इत्यादि अनेक प्रकारके विकल्पोंको मनसह्तित देहधारी जीव किया करते हें; और जो जीव मनसे 
रहित हैं वे अव्यक्तरूपसे दुःखका अनुभव करते हैं, और वे अव्यक्तरूपसे ही उन दुःखोंके दूर हो 
जानेकी इच्छा किया करते हैं । 

८९ 
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इस जगतमें प्राणीमात्रकी व्यक्त अथवा अब्यक्त इच्छा भी यहीं है कि मुझे किसी भी तरहसे दुःख 
न हो ओर सर्वथा सुख ही सुख हो; और उनका प्रयत्न. भी इसीलिये है; फिर भी वह दुःख क्‍यों दूर 
नहीं होता १ इस तरहके प्रइन बड़े बड़े विचारवान जीवोंकों भी भूतकालमें हुए थे, वर्तमानकालमें भी होते 
हैं और भविष्यकालमें भी होंगे । तथा उन अनंतानंत विचारबानोंमेंसे अनंत विचारबानोंको तो उसका 
यथार्थ समाधान भी हुआ है और वे दुःखसे मुक्त हो गये हैं । वर्तमानकालमें भी जिन विचारवानोंको 
उसका यथाथ समाघान होता है, वे भी तथारूप फलको प्राप्त करते हैं, ओर भविष्यकालमें भी जिन 
जिन विचारवानोंको यथार्थ समाधान होगा वे सब तथारूप फलको पावेंगे, इसमें संशय नहीं है । 

रारीरका दुःख यदि केवल औषध करनेसे ही दूर हो जाता, मनका दुःख यदि धन आदिके मिलनेसे 
ही भाग जाता, और बाह्य संसरगसंबंधी दुःख यदि मनको कुछ भी असर पैदा न कर सकता, तो दुःखके दूर 
करनेके लिये जो जो प्रयत्न किये जाते हैं वे सब्र, सभी जीवॉको सफल हो जाते | परन्तु जब यह 
होना संभव दिखाई न दिया, तभी विचारवानोंको प्रश्न उठा कि दुःखके दूर होनेके लिये कोई दूसरा 
ही उपाय होना चाहिये | तथा यह जो कुछ उपाय किया जाता है वह अयथार्थ है, और यह सम्पूर्ण 
श्रम दृथा है, इसलिये उस दुःखका यदि यथाथ मूल कारण जान लिया जाय और तदनुसार उपाय 
किया जाय तो ही दुःख दूर होना संभव है, नहीं तो वह कभी भी दूर नहीं हो सकता । 

जो विचारवान दुःखके यथार्थ मूल कारणको विचार करनेके लिये उत्कंठित हुए हैं, उनमें 
भी किसी किसीको ही उसका यथार्थ समाधान हुआ है, और बहुतसे तो यथार्थ समाधान न होनेपर 
भी मति-व्यामोह आदि कारणोंसे ऐसा मानने लगे हैं कि हमें यथार्थ समाधान हो गया है, और वे 
तदनुसार उपदेश भी करने लगे हैं, तथा अनेक लोग उनका अनुसरण भी करने छगे हैं | जगतमे 
भिन्न भिन्न जो धर्म-मत देखनेमें आते हैं, उनकी उत्पत्तिका मुख्य कारण यही है। 

विचारवानोंकी विशेषतः यही मान्यता है कि धर्मसे दुःख मिट जाता है| परन्तु धर्मके स्वरूप 
समझनेमें तो एक दूसरेमें बहुत अन्तर पड़ गया है । बहुतसे तो अपने मूल विषयको ही भूल गये हैं, 
ओर बहुतसोंने उस विषयमें अपनी बुद्धिके थक जानेसे अनेक प्रकारसे नाप्तिक आदि परिणाम 
बना लिये हैं । 


दुःखके मूल कारण और उनकी किस किस तरह प्रवृत्ति हुई, इसके संबंधमें यहाँ थोड़ेसे 
मुख्य अभिप्रायोंको संक्षेपमें कहा जाता है । 
(२) 
दुःख क्या है? उसके मूल कारण क्‍या हैं ? और वह दुःख किस तरह दूर हो सकता है! उसके 
. संबंधमें जिनभगवान्‌ वीतरागने अपना जो मत ग्रदश्शित किया है, उसे यहाँ संक्षेपसे कहते हैंः--- 


अब, बह यथार्थ हैं या नहीं, उसका अवलोकन करते हैं: --- 
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जिन उपायोंका ग्रदशेन किया है, वे उपाय सम्यकृदशन सम्यग्ज्ञान ओर सम्यकचारित्र हैं; अथवा 
उन तीनोंका एक नाम ' सम्यकमोक्ष ' है। 

उन वीतरागियोंने अनेक स्थलोंपर सम्यकूदशन सम्यग्ज्ञान ओर सम्यक्चारित्रमें सम्यग्दशनकी 
ही मुख्यता कही है | यद्रपि सम्यग््ञानसे ही सम्यग्दर्शनकी पहिचान होती है, तो भी सम्यग्दरनकी 
प्राप्तिके भिना ज्ञान, संसार-दुःख-का कारणभूत है इसलिये सम्यग्द्शनकी ही मुख्यता बताई है । 

ज्यों ज्यों सम्यग्दशन शुद्ध होता जाता है, त्यों त्यों सम्यकूचारित्रेके प्रति वीर्य उलामित होता 
जाता है; और क्रमपूर्वक सम्यक्चारित्रकी प्राप्ति होनेका समय आता है । इससे आस्मामे स्थिर स्वभाव 
सिद्ध होता जाता है, और क्रमसे पूर्ण स्थिर स्रभाव प्रगट होता है; ओर आत्मा निजपदमम लीन होकर 
सब कर्म-कलंकसे रहित होनेसे, एक शुद्ध आत्मस्वभावरूप मोक्षमें-परम अव्याबाध सुखके अनुभव- 
समुद्रमें-त्थित हो जाती है । 

सम्यग्दशनकी प्राप्ति होनेसि जिस तरह ज्ञान सम्यकस्वभावको प्राप्त करता है--यह सम्यग्दर्शा 
नका परम उपकार है--वैसे ही सम्यग्दरीन ऋमसे शुद्ध होकर पूर्ण स्थिर स्वभाव सम्यकचारित्रको प्राप्त 
होता है, उसके लिये उसे सम्यग्ज्ञानके बलठकी सच्ची आवश्यकता है। उस सम्यग्ज्ञानकी प्राप्तिका उपाय 
बीतरागश्रत और उस श्रततत्ततका उपदेष्टा महात्मा पुरुष है | 

बीतरागश्रतके परम रहस्पको प्राप्त अंग और परम करुणाशील महात्माका संयोग मिलना 
अतिशय कठिन है । महान्‌ भाग्योदयके योगसे ही वह योग प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है । 
कहा भी है।--- 
तहा रुवार्ण समणाणं-- 


उन श्रमण महात्माओंके प्रवृत्ति-लक्षणोंको परम पुरुषने इस तरह कहा है।--- 


उन महात्माओंके प्रवृत्ति-लक्षणोंसे अम्यन्तरदशाके चिह्मोंका निणय किया जा सकता है । 
यदि प्रवृत्ति-लक्षणोंके अतिरिक्त अन्य प्रकारसे भी अभ्यन्तरदशाविषयक निश्चय होता है; परन्तु किसी 
गुद्ध वृत्तिमान मुभुक्षुको ही उस अभ्यन्तरदशाकी परीक्षा होती है । 


ऐसे महात्माओंके समागम और विनयकी क्या आवश्यकता है? तथा चाहे कैसा भी पुरुष हो, 
परन्तु जो अच्छी तरह शात्र पढ़कर सुनाता हो ऐसे पुरुषसे भी जीव कल्याणके यथार्थ मार्गको क्यों 
नहीं पा सकता ! इस आशंकाका समाधान किया जाता है;--- 
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ऐसे महात्मा पुरुषोंका योग मिलना अत्यन्त अत्यन्त कठिन है। जब श्रेष्ठ देश कालमें भी ऐसे 
महात्माका योग होना कठिन है, तो ऐसे दुःख-प्रधान कालमें वैसा हो तो इसमें कुछ कहना ही नहीं 
रहता । कहा भी है:--- 


यद्यपि उस महात्मा पुरुषका योग कचित्‌ मिलता भी है, तो भी यदि कोई शुद्ध इत्तिमान मुमुक्षु 
पुरुष हो तो वह उस मूहतमात्रके समागममें ही अपूर्व गुणको प्राप्त कर सकता है। जिन महात्मा 
पुरुषोंके बचनोंके प्रतापसे चक्रवर्ती राजा भी एक मुहृ्तमात्रमें ही अपना राजपाट छोड़कर भयंकर वनमें 
तपश्चर्या करनेके लिये चले जाते थे, उन महात्मा पुरुषोंके योगसे अपूर्व गुण क्‍यों प्राप्त नहीं हो सकते ! 


श्रेष्ठ देश कालमें भी कचित्‌ ही महात्माका योग मिलता है | क्योंकि वे तो अग्रतिबरद्ध-विहारी होते 
हैं । फिर ऐसे पुरुषोंका नित्य संग रह सकना तो क्रिस तरह बन सकता है, जिससे मुमुक्षु जीव सर्व 
दुःखोंका क्षय करनेके अनन्य कारणोंकी पृर्णरूपसे उपासना कर सके? उसके मार्गकों भगवान्‌ जिनने 
इस तरह अवलोकन किया है:--- 


निद्य ही उनके समागमर्म आज्ञाधीन रहकर प्रवृत्ति करनी चाहिये, और उसके लिये बाह्म- 
आम्यतर परिग्रहका त्याग करना ही योग्य है । 


जो उस त्यागकों सबेथा करनेमें समर्थ नहीं हैं, उन्हें उसे निम्न प्रकारसे एकदेशसे करना 
उचित है। उसके स्वरूपका इस तरह उपदेश किया है; -- 


उस महात्मा पुरुषके गुणोंकी अतिशयतासे, सम्यक्‌ आचरणसे, परम ज्ञानसे, परम शांतिसे, 
परम निवृत्तिसे, मुमुक्षु जीवकी अशुभ वृत्तियाँ पराबत्त होकर शुभ स्वभावकों पाकर निजस्वरूपके 
प्रति सन्‍्मुख होती जातीं हैं । 


उस पुरुषके वचन यद्यपि आगमस्वरूप हैं, तो भी बारंबार अपनेसे वचन-योगकी प्रवृत्ति 
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न होनेके कारण, निरंतर समागमका योग न बननेके कारण, उस वचनका उस तरहका श्रवण 
स्मरणमें न रहनेके कारण, बहुतसे भावोंका स्वरूप जाननेमें आवर्तनकी आवश्यकता होनेके कारण, 
तथा अनुप्रेक्षाके बलकी वृद्धि होनेके लिए, वीतरागश्रत---बीतरागशात्र--एक बलवान उपकारी साधन 
है | यद्यपि प्रथम तो उस महात्मा पुरुषद्वारा ही उसके रहस्यकों जानना चाहिये, परन्तु बादमें तो 
विशुद्ध दृष्टि हो जानेपर, वह श्रुत महात्माके समागमके अंतरायमें भी बलवान उपकारक होता है। अथवा 
जहाँ उन महात्माओंका सर्वथा संयोग ही नहीं हो सकता, वहाँ भी विशुद्ध दृष्टिवालेको वीतरागश्रत 
परम उपकारी है, ओर इसीलिये महान्‌ पु९षोंने एक छोकसे लगाकर द्वादशांगतककी रचना की है । 
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उस द्वादशांगके मूल उपदेष्टा सर्वज्ञ वीतराग हैं। महात्मा पुरुष उनके स्वरूपका निरंतर ध्यान 
करते हैं; और उस पदकी पग्राप्तिमं ही सब कुछ गर्भित है, यह प्रतीतिसे अनुभवमें आता है | 
सबेज्ञ वीतरागके वचनकों धारण करके ही महान्‌ आचार्योने द्वादशांगकी रचना की थी, ओर 
उनकी आशज्ञामें रहनेवाले महात्माओंने अन्य अनेक निर्दोष शात्रोंकी रचना की है । द्वादशांगके नाम 
निन्न प्रकारसे ६:--- 

(१) आचारांग, (२) सूत्रकृतांग, (३) स्थानांग, ( ४ ) समवायांग, (५) भगवती, 
(६ ) ज्ञाताधमकरथांग, (७) उपासकदशांग, (८) अंतकृतदशांग, (९ ) अनुत्तरोपपातिक! 
(१० ) प्रश्नव्याकरण, ( ११) विपाक और (१२ ) दृश्वाद । 

उनमें इस प्रकारसे निरूपण किया है;-- 


कालदोषसे उनमेंके अनेक स्थल तो विश्मृत हो गये हैं, ओर केवल थोड़े ही स्थल बाकी 
बचे हैें।--- 


जो अल्प स्थल बाकी बचे हैं, उन्हें खेताम्बराचार्य एकादश अंगके नामसे कहते हैं | दिगम्बर 
इसंस सहमत नहीं हैं और वे ऐसा कहते हैं:--- 


विसंवाद अथवा मताग्रहकी दृश्ससि तो उसमें दोनों सम्प्रदाय सबेथा भिन्न भिन्न मार्गकी तरह देखनेमें 
आते हैं, परन्तु जब दीर्घदश्सि देखते हैं तो उसका कुछ और ही कारण समझमें आता है । 
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चाहे जो हो परन्तु इस तरह दोनों बहुत पासमें आ जाते हैं:--- 





बल नकल +७+*न_+न क-++- औऑजल--+++-+»०-+-_७+«०_-+«_+- «- -»---3कक--ाे “० ->»क-न--काे-कनम-न-कान-क नन-मक ५ -न- मनन नमन नकाओमणकन>+-पाक+न-+>नक-म+कनननन मास पक + जन 3५>-मननका---जमकाक-ककजनन---+ +० >क- जनाा- ++ पाक «+व--" कम >०*-म ०9 अर++०-१-९७ का +>-क--०+- 





विवादके अनेक स्थल तो प्रयोजनशून्य जैसे ही हैं; और वे भी परोक्ष हैं। - 


अपात्र श्रोताको द्वव्यानुयोग आदि भावके उपदेश करनेसे, नास्तिक आदि भावोंके उत्पन्न 
गैनेका समय आता है, अथवा शगुष्कज्ञानी होनेका समय आता है। 





अब, इस प्रस्तावनाकों यहाँ संक्षिप्त करते हैं; और जिस महात्मा पुरुषने  (अपूर्ण ) 


यदि इस तरह अच्छी तरह प्रतीति हो जाय तो 


*हिंसारहिओ धम्मो, अद्वारस दोसविरहिओ देवों । 
निरगंये पवयणे, सहहणे होई सम्मत्तं ॥ 
तथा 


जीवको या तो मोक्षमार्ग है, नहीं तो उन्मार्ग है। 


सर्व दुःखका क्षय करनेवाला एक परम सदुपाय, सर्व जीवोंको हितकारी, से दुःखोंके क्षयका 
_क आत्यंतिक उपाय, परम सदुपायरूप वीतरागदर्शन है । उसकी प्रतीतिसे, उसके अनुकरणसे, 
_सकी आज्ञाके परम अवलंबनसे, जीव भव-सागरसे पार हो जाता है | समवायांगसूत्रमें कहा है;--- 


आत्मा क्‍या है? कम कया है ? उसका कर्त्ता कौन है ? उसका उपादान कौन है! निमित्त 
गैन है ? उसकी स्थिति कितनी है ? कर्त्ता किसके द्वारा है ? वह किस परिमाणमें कर्म बाँध सकती है ! 
त्यादि भावोंका स्वरूप जैसा निम्र॑थ सिद्धांतमें स्पष्ट सूक्ष्म और संकलनापूर्वक कहा है वेसा किसी भी 
(रशैनमें नहीं है । ७७७७७ अप अधण ) 


% हिंसारदत धर्म, अठारह दोषोंसे रह्ित देव और निर्ग्रन्थ प्रवचनमें ्रद्धान करना सम्बक्त्व है |-- अनुवादक, 
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(३) 
जैनमागे-विवेक 


अपने समाधानके लिये यथाशाक्ति जो जेनमार्ग समझा है, उसका यहाँ कुछ संक्षेपसे 
विचार करता हूँ:--- 

वह जैनमाग, जिस पदार्थका अस्तित्व है उसका अध्तित्व और जिसका अस्तित्व नहीं है उसका 
नात्तित्व स्वीकार करता है । 

वह कहता है कि जिनका अस्तित्व है ऐसे पदार्थ दो प्रकारके हैं:--जीव और अजीव | ये 
पदार्थ स्पष्ट भिन्न भिन्न हैं । कोई भी किसीके स्वमावका त्याग नहीं कर सकता । 

अजीव रूपी और अरूपीके भेदसे दो प्रकारका है । 

जीब अनंत हैं । प्रयेक जीव तीनों कालमें जुदा जुदा है | जीव ज्ञान दर्शन आदि छक्षणोंसे 
पहिचाना जाता है । प्रत्येक जीव असंख्यात प्रदेशकी अवगाहनासे रहता है; संकोच-विकासका भाजन 
है; अनादिसे करमका ग्राहक है । यथार्थ सवरूपको जाननेसे, उसे प्रतीतिमें छानेसे, स्थिर परिणाम 
होनेपर उस कर्मकी निवृत्ति होती है | स्वरूपसे जीव वर्ण, गंध, रस और स्पशीसे राहित है; अजर, 
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(४) 
मोक्षसिद्धान्त 

भगवान्‌कों परम भाफ़ेसे नमस्कार करके अनंत अबव्याबाध सुखमय परमपदकी प्राप्तेके लिये, 
भगवान्‌ सर्वकज्षद्वारा निरूपण किये हुए मीक्ष-सिद्धांतरों कहता हूँ:--- 

द्रव्यानुयोंग, कारणानुयोग, चरणानुयोग और घमकथानुयोगके महानिधि वीतराग-प्रवचनको 
नमस्कार करता हूँ । | 

कमेरूपी बैरीका पराजय करनेवाले अहँतभगवानको; शुद्ध चेतन्यपदर्म सिद्धालयमें विराजमान 
सिद्धभगवानको; ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप ओर वीय॑ इन मोक्षके पंचाचारोंका पान करनेवाले, 
ओर दूसरे भव्य जीवोंको आचारमें छगानेवाले आचार्यभगवान्‌को; द्वादशांगके अभ्यासी और उस श्रत, 
शब्द, अथ और रहत्यसे अन्य भव्य जीवोंकों अध्ययन करानेवाले ऐसे उपाध्यायभगवान्‌को; तथा मोक्ष- 
मार्गका आत्मजागृतिपूर्वक साधन करनेवाले ऐसे साधुभगवानको, में परम भक्तिसे नमस्कार करता हूँ । 

श्रीकृषभदेवसे श्रीमहाबीरपर्यत भरतक्षेत्रके वतेमान चौबीस तीर्थकरोंके परम उपकारका मैं बार- 
म्त्रार स्मरण करता हूँ। 

वरतेमानकालके चरम तीर्थंकरदेव श्रीमान्‌ वर्धभानजिनकी शिक्षासे ही वर्तमानमें मोक्षमार्गका 
अस्तित्व मौजूद है । उनके इस उपकारको सुबोधित पुरुष बारम्बार आइचर्यमय समझते हैं । 

कालके दोषसे अपार श्रत-सागरका बहुतसा भाग विस्मृत हो गया है, और वर्तमानमें केवल 
बिन्दुमात्र अथवा अल्पमात्र ही बाकी बचा है । अनेक स्थछोंके विस्मृत हो जानेसे, और अनेक स्थदोंमें 
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स्थूल निरूपण रहनेके कारण, वर्तमान मनुष्योंको निर्मन्थभगवानके उस श्रुत॒का इस क्षेत्रमें पूर्ण छाभ 
नहीं मिलता । 

अनेक मतमतांतर आदिके उत्पन्न होनेका हेतु भी यही है, और इसी कारण निर्मेठ आत्मस्वके 
अभ्यासी महात्माओंकी भी अल्पता हो गई है । 

श्र॒तके अल्प रह जानेपर भी, अनेक मतमातांतरोंके मौजूद रहनेपर भी, समाधानके बहुतसे 
साधनोंके परोक्ष होनेपर भी, महात्मा पुरुषोंके क्चित्‌ कचित्‌ मोजूद रहनेपर भों, हे आय्य॑ंजनों ! 
सम्यग्दर्शन, श्रुत॒का रहस्यभूत परमपदका पंथ, आत्मानुभवका हेतु सम्यक्चारित्र और विशुद्ध आत्म- 
ध्यान आज भी विद्यमान है---यह परम हर्षका कारण है । 

वर्तमानकालका नाम दुःषघम काल है। इस कारण अनेक अतरायोंके होनेसे, प्रतिकूलता होनेसे 
और साथनोंकी दुर्लभता होनेसे, मोक्षमार्गकी प्राप्ति दुःखसे होती है; परन्तु बतैमानमें कुछ मोक्षका मार्ग 
ही विच्छिन्न हो गया है, यह विचार करना उचित नहीं । 

पंचमकालमें होनेवाले महर्षियोंने भी ऐसा ही कहा है । तदनुसार यहाँ कहता हूँ। 

सूत्र और दूसरे अनेक प्राचीन आचायोका अनुकरण करके रचे हुए अनेक शास्त्र विथ्मान हैं । 
सुबोधित पुरुषोंने तो उनकी हितकारी बुद्धिसे ही रचना की है। इसलिये यदि किन्हीं मतवादी, हठवादी, 
ओर शिथिलताके पोषक पुरुषोंके द्वारा रची हुई कोई पुस्तकें, उन सूत्रों अथवा जिनाचारसे न मिलतीं 
हों, ओर प्रयोजनकी मयांदासे बाह्य हों, तो उन पुस्तकोंके उदाहरण देकर भवभीरु महात्मा छोग 
प्राचीन सुबोधेत आचायोके वचनोंके उत्थापन करनेका प्रयत्न नहीं करते । परन्तु यह समझकर 
कि उससे उपकार ही होता है, उनका बहुत मान करते हुए वे उनका यथायोग्य सदुपयोग करते हैं। 

जिनदशनमें दिगम्बर और ख़ेताम्बर ये दो मुख्य भेद हैं । मतदृष्टिसे तो उनमें महान्‌ अंतर 
देखनेमें आता है । परन्तु जिनदशनमें तत्त्वदृष्टिस वेसा विशोष भेद मुख्यरूपसे परोक्ष ही है | उनमें 
कुछ ऐसा भेद नहीं है कि जो प्रत्यक्ष कार्यकारी हो सकता हो | इसलिये दोनों सम्प्रदायोंमें उत्पन्न 
होनेवाले गुणवान पुरुष सम्यग्दशितति ही देखते हैं; और जिस तरह तत्त्व-प्रतीतिका अतराय कम हो 
बैसा आचरण करते हैं । 

जैनाभाससे निकले हुए दूसेरे अनेक मतमतांतर भी हैं | उनके खरूपका निरूपण करते हुए 
भी वृत्ति संकुचित होती है | जिनमें मूल प्रयोजनका भी भान नहीं; इतना ही नहीं परन्तु जो मूल 
प्रयोजनसे विरुद्ध पद्धतिका ही अवलंबन लेते हैं; उन्हें मुनित्वका स्वप्त मी कहाँसे हो सकता है! 
क्योंकि वे तो मूल प्रयोजनको भूलकर छेशमें पड़े हुए हैं, और अपनी पूज्यता आदिके लिये जीवोंको 
परमार्थ-मार्गमें अतराय करते हैं । 

बे मुनिका लिंग भी धारण नहीं करते, क्योंकि स्वकपोल-रचनासे ही उनकी सब प्रदृत्ति 
रहती हैं | जिनागम अथवा आचार्यकी परम्परा तो केबल नाममात्र ही उनके पास है; वास्तवमें तो वे 
उससे पराइमुख ही हैं । 

कोई कमंडदु जेसी और कोई डोरे जेसी अल्प वबस्तुके ग्रहण-यागके आम्रहसे भिन्न भिन्न मार्ग 
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चलाता है, और तीथका भेद पैदा करता है, ऐसा महामोहसे मूढ़ जीव लिंगाभासपनेसे आज भी 
वीतरागदर्शनको घेरकर बैठा हुआ है---यही असंयतिपूजा नामका आश्चर्य माछ्म होता है । 

महात्मा पुरुषोंकी अल्प भी प्रवृत्ति स्वर ओर परको मोक्षमागंके सन्मुख करनेवाली होती है। लिंगा- 
भासी जीव अपने बलको मोक्षमागस पराड्मुख करनेमें प्रवर्तमान देखकर हर्षित होते हैं; और वह 
सब, कर्म-प्रकृतिमं बढ़ते हुए अनुभाग और स्थितिबंधका ही स्थानक है, ऐसा में मानता हूँ ।-( अपूर्ण ) 

(५) 
द्रव्यप्रकाश 

द्रव्य अर्थात्‌ बस्तु--तक्त--पदार्थ । इसमें मुख्य तीन अधिकार हैं । 

प्रथम अधिकारमें जीव और अजीव द्वव्यके मुख्य भेद कहे हैं । 

दूसरे अधिकारमें जीव ओर अजीवका परस्पर संबंध ओर उससे जीबका क्या हिताहित होता 
है, उसे समझानेके लिये, उसकी विशेष पर्योयरूपसे पाप पुण्य आदि दूसरे सात तक्तोंका निरूपण 
किया है । वे सातों तत्व जीव और अजीब इन दो तत्तोंमें समाविष्ट हो जाते हैं। 

तीसरे अधिकारमें यथाध्थित मोक्षमार्गका प्रदर्शन किया है, जिसको लेकर ही समस्त ज्ञा्नी- 
पुरुषोंका उपदेश है । 

पदार्थये विवेचन और सिद्धांतपपर जिनकी नींव रक्खी गई है, ओर उसके द्वारा जो मोक्षमार्गका 
प्रतिबोध करते हैं, ऐसे दर्शन छह हैं:---( १ ) बौद्ध, ( २ ) न्याय, ( ३ ) सांख्य, ( 9 ) जैन, 
( ५ ) मीमांसक और ( ६ ) वेशेषिक । यदि वैशेषिकदशनका न्यायदरशैनमें अतर्भाव किया जाय तो 
नास्तिक-विचारका प्रदिपादन करनेवाला छट्ठा चावाकदरीन अलग गिना जाता है । 

प्रश्नः--न्याय, वेशेषिक, सांख्य, योग, उत्तरमीमांसा और पूर्वमीमांसा ये वेद-परिभाषामें छह 
दर्शन माने गये हैं, परन्तु यहाँ तो आपने इन दर्शनोंको जुदा पद्धतिसे ही गिनाया है| इसका क्‍या 
कारण है !? 

समाधानः---वेद-परिभाषामें बताये हुए दर्शन वेदको मानते हैं, इसलिये उन्हें उस दृष्टिस गिना 
गया है; और उपरोक्त क्रम तो विचारकी परिपाटीके भेदसे बताया है | इस कारण यही क्रम योग्य है । 

द्रव्य और गुणका जो अनन्यच---अभेद---बताया गया है वह प्रदेशभेद-रहितपना ही 
है--क्षेत्रभेद-रहितपना नहीं | द्रब्यके नाशसे गुणका नाश होता है और गुणके नछासे द्व॒व्यका 
नाश होता है, इस तरह दोनोंका ऐक्यभाव है । द्रव्य और ग्रुणका जो भेद कहा है, वह केबल 
कथनकी अपेक्षा है, वास्तविक दृश्टिसे नहीं। यदि संस्थान ओर संख्याविशेषके भेदसे ज्ञान और 
ज्ञानीका सर्वथा भेद हो तो फिर दोनों अचेतन हो जॉय--यह स्वज्ञ वीतरागका सिद्धांत है। आत्मा 
ज्ञानकी साथ समवाय संबंधसे ज्ञानी नहीं है | समबृत्तिको समवाय कहते हें । 

वर्ण, गंध, रस और स्पश-परमाणु, द्वव्यके गुण हैं | उप ( आपूर्ण ) 

(६) 

यह अत्यंत सुप्रसिद्ध है कि प्राणीमात्रको दुःख प्रतिकूह और अप्रिय है, तथा सुख अनुकूछ 

और प्रिय है । उस दुःखसे रहित द्वोनेके लिये और सुखकी प्राप्तिके लिये प्राणीमात्रका प्रयत्न रहता है। 
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प्राणीमात्रका यह प्रयत्न होनेपर भी, वे दुःखका ही अनुभव करते हुए दृष्टिगोचर होते हैं । 
यद्यपि कहीं कहीं कोई सुखका अंश जो किसी किसी प्राणीको प्राप्त हुआ दिखाई देता भी है, तो 
वह भी दुःखकी बाहुलयतासे ही देखनेमें आता है । 

शंकाः---प्राणीमात्रको दुःख अप्रिय होनेपर भी, तथा उसके दूर करनेके लिये उसका सदा 
प्रयत्न रहनेपर भी, वह दुःख दूर नहीं होता; तो फिर इससे तो ऐसा समझमें आता है कि उस 
दुःखके दूर करनेका कोई उपाय ही नहीं है । क्योंकि जिसमें सबका प्रयत्न निष्फल ही चला जाता हो 
वह बात तो निरुपाय ही होनी चाहिये : 

समाधानः--दुःखके स्वरूपको यथाथ न समझनेसे; तथा उस दुःखके होनेके मूल कारण क्‍या 
हैं, और वे किस तरह दूर हो सकते हैं, इसे यथार्थ न समझनेसे; तथा दुःख दूर करनेका जीवोंका 
प्रयत्न स्वभावसे ही अयथाथे होनेसे, वह दुःख दूर नहीं हो सकता । 

दुःख यद्यपि सभीके अनुभवमें आता है, तो भी उसके स्पष्टरूपसे ध्यानमें आनेके लिये 
उसका यहाँ थोड़ासा व्याख्यान करते हैं;--- 

प्राणी दो प्रकारके होते हैं:--- 

( १) एक त्रस और दूसरे स्थावर | त्रस उन्हें कहते हैं जो स्वये भय आदिका कारण 
देखकर भाग जाते हों और जो चलने-फिरने आदिकी शक्ति रखते हों । 

( २ ) स्थावर उन्हें कहते हैं कि जो, जिस जगह देह धारण की है उसी जगह रहते हों 
और जिनमें भय आदिके कारण समझकर भाग जाने वगेरहकी समझ-शक्ति न हो । 

अथवा एकेचद्धियसे लगाकर पॉच इन्द्रियतक पाँच प्रकारके प्राणी होते हैं। एकोम्रिय प्राणी 
स्थावर कहे जाते हैं, और दो इन्द्रियवाले प्राणियोंसे छगाकर पाँच इन्द्रियोंतकके प्राणी त्रस कहे जाते 
हैं। किसी भी प्राणीको पाँच इच्द्रियोंस अधिक इन्द्रियाँ नहीं होतीं । 

एकेद्धियके पाँच भेद हैं:--प्रथिवी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति । 

बनस्पतिका जीवत्व तो साधारण मनुष्योंको भी कुछ अनुमानसे समझमें आता है । 

पृथिबी, जल, अप्लि, ओर वायुमें जीवका अस्तित्व आगम-प्रमाणसे ओर विशेष विचारबलसे कुछ 
समझमें आ सकता है--यद्ञपि उसका सबंधा समझमें आना तो प्रकृष्ट ज्ञानका ही विषय है । 

अग्नि और वायुकायिक जीव कुछ कुछ गतियुक्त देखनेमें आते हैं; परन्तु बह गति अपनी 
निजकी शक्तिकी समझपूंक नहीं होती, इस कारण उन्हें भी स्थावर ही कहा जाता है। 

यद्यपि एकेन्द्रिय जीवोंमें वनस्पतिमं जीव सुप्रतिद्ध है, फिर भी इस प्रंथमें अनुक्रमसे उसके 
प्रमाण आवेंगे । प्रथिवी, जल, अग्नि और वायुमें निम्न प्रकारसे जीवकी सिद्धि की गई हैः--( अपूर्ण ) 

(७) 
जीवके लक्षण:--- 
जावका मुख्य छक्षण चेतन्य है, 
बह देहके प्रमाण है, 


६९४ ] विविध पतन्न आदि संग्रह--२०वाँ वर्ष ६५१ 


+ ++> सब >+त-क्‍«+-.-०६७०- ----+--७+-* *७०० *-०-०- ००७० -०----०-००० ०-० + न 2+०-++> अकनन ०-०० >> 





सजी मा ना ७ नकरनीजिनल>ल3-+++--*००---_न १ » क॑ अं िीओणओिीयतछण।णथी।यथ ५++++++ ५ २७ -+« आिजन-+ +-7+++++>त__-«+ ७-०७ ननाककनिननननकनननीीनिनीनयिनानी-न-न-ननन-क-+-3+++3+3+334»-+०- 3-4“ ८०» ७ ० फंन»»क #-कक &प-पाफा>-कलओम-+कक, 


वह असंख्यात प्रदेश प्रमाण है; वह असंख्यात प्रदेशत्व छोक-प्रमाण है 
वह परिणामी है, 
अमूतत है, 
अनंत अगुरुल्घुगुणसे परिणमनशील द्वब्य है, 
स्वाभाविक द्रव्य है, 
कर्ता है, 
भोक्ता है, 
अनादि संसारी है, 
भव्यत्व लब्धि परिपाक आदिसे वह मोक्ष-साधनमें प्रवृत्ति करता है, 
उसे मोक्ष होती है, 
वह मोक्षम स्वपरिणामयुक्त है, 
संसार-अवस्थामें मिध्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग उत्तरोत्तर बंधके स्थान हैं । 
सिद्धावस्थामें योगका भी अभाव है, 
मात्र चेतन्यस्वरूप आत्मद्रव्य ही सिद्धपद है, 
विभाव-परिणाम भावकम है । 
पुद्वल्संबंध द्वव्यकम है | >न्]प्"्प्पिणिि-एण-्ईैएए(भपूर्ण ) 
न*( ८ ) 
आख़वः---ज्ञानावरणीय आदि कमौका पुद्ढलके संबंधसे जो ग्रहण होता है, उसे द्रव्यास्रव 
जानना चाहिये | जिनभगवानने उसके अनेक भेद कहे हैं । 
प्रंध;:---जीव जिस परिणामसे कमका बंध करता है वह भावबंध है | कर्म-प्रदेश, परमाणु और 
जीवका अन्योन्य-प्रवेशरूपसे संबंध होना द्र॒व्यबंध है । 
प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश इस तरह चार ग्रकारका बंध है । प्रकृति और प्रदेशबंध 
योगसे होता हैं | स्थिति और अनुभागबंध कषायसे होता है । 
संवर---जो आखस्रवका निराध कर सके वह चेतन्यस्वभाव भावसंवर है; और उससे जो द्रब्या- 
स्नरवका निराध करना है वह द्रव्यसंवर है | ब्रत, समिति, गति, धम, अनुप्रेज्षा और परिषह-जय इस 
तरह चारित्रके जो अनेक भेद हैं उन्हें भावसंवरक ही भेद जानना चाहिये। 
निर्जरा:---तपश्चर्यौद्वारा जिस कालमें कर्मके पुद्रछ रसको भोग लेते हैं, वह भावनिजरा है, 
तथा उन पुद्दल परमाणुओंका आत्मप्रदेशसे झड़ जाना द्वव्यनिर्जरा है | 
मोक्ष:---सब कमोके क्षय होनेरूप आत्मस्वभाव भावमोक्ष है। कर्म-वर्गणासे आतक्रद्वब्यका प्रथक्‌ 
हो जाना द्वव्यमोक्ष है। 


# इसमें नेमिचन्द्र आचायकृत द्रव्यसंग्रहकी कुछ गाथाओंका अनुवाद दिया गया है । -+ अनुवादक 


दण२र भ्रीमद्‌ राजचन्द्र [ ६९४ 
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पुण्य और पाप;:---जीवको शुभ और अशुभ भावके कारण ही पुण्य पाप होते हैं । साता, 
शुभ आयु, शुभ नाम ओर उच्च गोत्रका हेतु पुण्य है। उससे उल्टा पाप है | 
सम्यग्दशन, सम्यग्ज्ञान और सम्यकचारित्र ये मोक्षके कारण हैं | व्यवहारनयसे ये तीनों अलग 
अडग हैं । निश्चयसे आत्मा ही इन तीनों रूप है । 
आत्माकों छोड़कर ये तीनों रत्न अन्य किसी भी द्रव्यमें नहीं रहते, इसलिये आत्मा इन तीनों 
रूप है, और इस कारण मोक्षका कारण भी आत्मा ही है। 
जीव आदि तत्त्वोंकी आस्थारूप आत्मस्वभाव सम्यग्दर्शन है । 
मिथ्या आग्रहसे रहित होना सम्यग्ज्ञान है। संशय विपयेय और शभ्रांतिस रहित जो आत्मस्वरूप 
ओर परस्वरूपको यथाथ्थेरूपसे ग्रहण कर सके वह सम्यग्ज्ञान है। उसके साकार उपयोगरूप 
अनेक भेद हैं । 
जो भाषोंके सामान्यखरूप उपयोगको ग्रहण कर सके वह दर्शन है। दर्शन रब्द श्रद्धाके 
अथमें भी प्रयुक्त होता है, ऐसा आगममें कहा है | 
उम्मस्थको पहिले दर्शन और पीछे ज्ञान होता है; केवडीमगवानको दोनों साथ साथ होते हैं । 
अशुभ भावसे निवृत्ति और शुभ भागवमें प्रवृत्ति होना चारित्र है। व्यवह्ाारनयसे श्रीवीतरागियोंने 
उस चारित्र ब्रको समिति-गुतिरूपसे कहा है। 
सारके मूल हेतुओंका विशेष नाश करनेके लिये, ज्ञानी-पुरुषके जो बाह्य और अंतरंग क्रियाका 
निरोध होना है, उसे वीतरागियोंने परम सम्यकचारित्र कहा है। 
मुनि ध्यानके द्वारा मोक्षके कारणभूत इन दोनों चारित्रोंको अवश्य प्राप्त करते हैं; उसके लिये 
प्रयत्नवान चित्तसे ध्यानका उत्तम अभ्यास करो । 
यदि तुम स्थिरताकी इच्छा करते हो तो प्रिय अप्रिय वस्तुमें मोह न करो, राग न करो, द्वेष 
न करो । अनेक प्रकारके ध्यानकी प्रातिके लिये पेंतास, सोलह, छुह, पाँच, चार, दो और एक 
परमेष्टीपदके वाचक जो मंत्र हैं, उनका जपपूर्वक ध्यान करो । इसका विशेष स्वरूप श्रीगुरुके 
उपदेशसे जानना चाहिये । 
(९) 
3» नमः 
स्व दुःखोंका आत्यंतिक अभाव और परम अव्याबाघ सुखकी प्राप्ति ही मोक्ष है, और वही 
परम हित है | वीतराग सन्मागे उसका सदुपाय है । 
उस समन्मार्गका संक्षिप विवेचन इस तरह है।--- 
सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्रकी एकता ही मोक्षमार्ग है । 
सर्वज्षके ज्ञानमें भासमान तत्त्वोंकी सम्यक्‌ प्रतीति होना सम्यग्दर्शन है । 
उस तत्त्वका बोध होना सम्यग्ज्ञान है । 
उपादेय तत्त्तका अभ्यास होना सम्यक्चारित्र है । 
झुद्ध आत्मप्दस्वरूप वीतरागप॒दमें स्थिति होना, यह्व तीनोंकी एकता है। ... 


६९४ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२०वाँ वे दणरे 
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सर्वज्ञदेव, निर्मंथ गुरु और सर्वज्ञोपदिष्ट धर्मकी प्रतीतिसे तत्तकी प्रतीति होती हे । 

सर्व ज्ञानावरण, दर्शनावरण, सर्व मोह, और सर्व वीर्य आदि अंतरायका क्षय द्वोनेसे आत्माका 
सर्वज्ञवीतराग-स्वभाव प्रगट होता है । निर्मथपदके अभ्यासका उत्तरोत्तर क्रम उसका मार्ग है । उसका 
रहस्य सर्वज्ञोपदिष्ट धर्म है । 

( १० ) 

सर्वज्-कथित उपदेशसे आत्माका स्वरूप जानकर उसकी सम्यक्‌ प्रकार प्रतीति करके उसका 
ध्यान करो । 

ज्यों ज्यों ध्यानकी विशुद्धि होगी त्यों त्यों ज्ञानावरणीयका क्षय होगा । 

वद्द ध्यान अपनी कल्पनासे सिद्ध नहीं होता । 

जिन्हें. ज्ञानमय आत्मा परमोत्कृष्ट भावसे प्राप्त हुई है, और जिन्होंने समत्त्त पर द्रब्यका त्याग 
कर दिया है, उस देवको नमस्कार हो | नमस्कार हो ! | 

बारह प्रकारके निदानरद्वित तपसे, वेराग्यमावनासे भावित और अहंभावसे रहित ज्ञानीके ही 
कर्मोकी निर्जरा होती है । 

वह निर्जरा भी दो प्रकारकी समझनी चाहिये:---स्वकालप्राप्त और तपपूर्रक । पहिली निजरा 
चारों गतियोंमें होती है; और दूसरी व्रतधारीको ही ह्वोती है। 

ज्यों ज्यों उपशमकी बृद्धि होती है त्यों त्यों त्यों तप करनेसे कमेकी अधिक निर्जरा होती है । 

उस निर्जराके क्रमको कहते हैं । मिथ्यादर्शनमें रहते हुए भी जिसे थोड़े समयमें उपशम«- 
सम्यग्दर्शन प्राप्त करना है, ऐसे जीवकी अपेक्षा असंयत सम्यग्दृष्टिको असंख्यात गुण निर्जरा होती है 
उससे असंख्यात गुण निर्जरा देशविरतिको होती है, उससे असंझ्यात गुण निजरा सर्वत्रिरति ज्ञानीको होती है। 
उससे: ( अपूर्ण ) 
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है जीव इतना अधिक क्‍या प्रमाद ? 
शुद्ध आत्म-पदकी प्राप्तिके लिये वीतराग सन्मार्गकी उपासना करनी चाहिये | 
सर्वज्ञदेव 
निर्त्र॑थ गुरु । ये शुद्ध आत्मदृष्टि होनेके अवलंबन हैं । 
दयामुख्य धर्म 
श्रीगुरुसे सर्वज्ञद्वारा अनुभूत ऐसे झुद्ध आत्मप्राप्तिके उपायको समझकर, उसके रहस्यको ध्यानमें 
लेकर आत्मग्राप्ति करो | 
सर्वविरति-धर्म यथाजाति और यथालिंग है । देशविरति-धर्म बारह प्रकारका है | 
स्वरूपदृष्टि होते हुए द्रव्यानुयोग सिद्ध होता है 
विवाद-पद्धति शांत करते हुए चरणानुयोग सिद्ध होता है । 
प्रतीतियुक्त दृष्टि होते हुए करणानुंयोग सिद्ध होता है । 
बरालबोधके हेतुको समझाते हुए धर्मकथानुयोग सिद्ध होता है । 


६५७ 


(१) 


मोक्षमार्गका अस्तित्व, निजरा. 


आप्त. 
गुरु. 
धर्म. 
धर्मकी योग्यता. 
कम. 

जीव. 

अजीव- 

पुण्य, 

पाप. 

आश्रव. 

संवर, 


बंध. 
मोक्ष. 
ज्ञान, 
दर्शन, 


चारित्र. 


तप- 
द्रव्य, 
गुण. 
पर्याय. 
संसार, 


श्रीमद्‌ राजचन 
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( १२ ) 


प्रमाण. 
नय- 


अनेकांत. 


लोक. 
अलोक. 
अहिंसा. 
सत्य, 
असत्य, 
ब्रह्म चर्य. 


अपरिग्रह . 


आज्ञा, 


एकेन्द्रियका अस्तित्व. | व्यवहार. 





६९० 


3» नम; 


मूल द्रव्य शाश्रत है. मूल द्रव्य:---जीव अजीब, 
पर्याय अशाश्रत है. अनादि नित्य पयोय:--मेरू आदि. 


कम ना हा 5 


६९६ 


नमो जिणाणं जिदभवाणं 
जिनतत्त्-संक्षेप 
आकाश अनंत है। उसमें जड़ चेतनाव्मक विश्व सनिविष्ट है । 


[ ६९४, ६९५,६९६ 
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(२) 





आगम-. 
संयम. 
वतेमानकाल. 
गुणस्थान 
द्रव्यानुयोग , 

करणानुयोग. 
चरणानुयोग 
धर्मकथानुयोग . 
मुनित्व. 
गृहधमे, 
परिषह. 
उपसग, 


विश्वकी मर्यादा दो अमूर्त्त द्रव्योंसे है, जिन्हें धमास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय कहते हैं | 
जीव और परमाणु-पुद्ठल ये दो द्रव्य सक्रिय हैं | सब द्रव्य द्रव्यरूपसे शाख़त हैं । 

जीब अनंत हैं | परमाणु-पुद्टल अनंतानंत हैं । 
धर्मास्तिकाय एक है | अधर्मास्तिकाय एक है । 


आकाशाघ्तिकाय एक है। काल 


द्र्व्य है. 


प्रत्येक जीव विद्व-प्रमाण क्षेत्रावगाह कर सकता है। 


६९७ ] विविध पत्र आदि संग्रह--३०वाँ वर्ष द्ष५ 


६९७ 
(१) 
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सब जीव सुखकी इच्छा करते हैं । 
दुःख सबको अप्रिय है | 
सब जीव दुःखसे मुक्त होनेकी इच्छा करते हैं । 
उसका वास्तविक स्वरूप न समझनेसे दुःख दूर नहीं होता । 
उस दुःखके आत्यंतिक अभावको मोक्ष कहते हैं । 
अत्यंत वीतराग हुए बिना मोक्ष नहीं होती । 
सम्यग्ज्ञानके बिना वीतराग नहीं हो सकते । 
सम्यग्दशनके बिना ज्ञान असम्यक्‌ कहा जाता है । 
वस्तुकी जिस स्वभावसे स्थिति है उस स्वभावसे उस वस्तुकी स्थिति समझनेकों सम्यग्ज्ञान 
कहते हैं । 

सम्यग्दर्शनसे प्रतीत आत्मभावसे आचरण करना चारित्र है । 
इन तीनोंकी एकतासे मोक्ष होती है । 
जीव खाभाविक हैं । परमाणु स्वाभाविक है । 
जीव अनंत है | परमाणु अनंत हैं | 
जीव ओर पुद्ठटलका संयोग अनादि है । 
जबतक जीवको पुद्दलका संबंध है तबतक जीव कर्मसहित कहा जाता है । 
भावकर्मका कर्ता जीव है । 
भावकर्मका दूसरा नाम विभाव कहा जाता है। 
भावकर्मके कारण जीब पुद्ठटलको ग्रहण करता है। 
इससे तेजस आदि शरीर और ओदारिक आदि दरीरका संयोग होता है । 
भावकर्मसे विमुख हो तो निजभाव प्राप्त हो सकता है । 
सम्यग्दर्शनके बिना जीव वास्तविकरूपसे भावकर्मसे विमुख नहीं हो सकता। 
सम्यग्दर्शनके होनेका मुख्य हेतु जिनवचनसे तच्चार्थमें प्रतीति होना है । 





(२) 
3» नमः 
विश्व अनादि है । 
आकाश सर्वव्यापक है । 
उसमें लोक सनिविष्ट है । 


जड़ चेतनसे सम्पूण लोक भरपूर है । 
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धर्म, अधर्म, आकाश, कार और पुद्टल ये द्रव्य जड़ हैं । 
जीव द्रव्य चेतन है । 

धर्म, अधर्म, आकाश, काल ये चार द्रव्य अमूर्तत हैं । 
वस्तुतः काल ओपचारिक द्रव्य है | 

धर्म, अधर्म, और आकाश एक एक द्रव्य हैं। 

काल, पुद्ढलछ और जीव अनंत द्रव्य हैं । 

द्रव्य, गुण और पर्यायात्मक है । 


६९८ 
एकांत आत्मवृत्ति, 
- एकांत आत्मा. 
केवल एक आत्मा. 
केवल एक आत्मा ही- 
केवल मात्र आत्मा. 
केवल मात्र आत्मा ही, 
आत्मा ही. 
शुद्ध आत्मा ही. 
सहज आत्मा ही« 
बस निर्विकल्प शब्दातीत सहजस्वरूप आत्मा ही. 





६९९ 
मैं असंग शुद्ध चेतन हूँ । वचनातीत निर्विकल्प एकांत झुद्ध अनुभवष्वरूप हूँ । 
में परम झुद्ध अखंड चिद्धातु हूँ । 
अचिद्‌ धातुके संयोग रसके इस आभासको तो देखो ! 
आश्चर्यवत्‌ आश्चर्यरूप, धटना है । 


अन्य किसी भी विकल्पका अवकाश नहीं है । 
स्थिति भी ऐसी ही है। 
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जज 
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७०० 
३० सर्वज्ञाय नमः.-नमः सहूरवे 


पंचास्तिकाय 

शत इन्द्रोंद्रार वन्दनीय, तीनों लोकोंको कल्याणकारी, मधुर और निर्मठ जिनके वाक्य हैं 
अनंत जिनके गुण हैं, संसारको जिन्होंने जीत लिया है, ऐसे सर्वज्ञ वीतरागको नमस्कार है ॥ १ ॥ 
' . जीवको चारों गतियोंसे मुक्त करके निवीण प्राप्त करनेवाले ऐसे आगमको नमस्कार कर, 
सर्वज्ञ महामुनिके मुखसे उत्पन्न अमृतरूप इस शात्रकों कहता हूँ; उसे श्रवण करो ॥ २॥ 
..... पाँच अस्तिकायोंके समूहरूप अथे-समयको सर्वज्ञ वीतरागदेवने छोक कहां है । उसके पश्चात्‌ 
अनंत आकारशरूप मात्र अछोक ही अछोक है ॥ ३॥ 

जीव, पुद्ठल्समूह, धर्म, अधर्म तथा आकाश ये पदार्थ नियमसे अपने अस्तित्वमें ही रहते हैं 
ये अपनी सत्तासे अभिन्न हैं, और अनेक प्रदेशात्मक हैं ॥ ४ ॥ क्‍ 

अनेक गुण और पर्यायोंप्ते सहित जिसका अत्तित्व-स्वभाव है उसे अस्तिकाय कहते हैँ; उससे 
त्रैलोक्य उत्पन्न होता है ॥ ५॥ 

ये अस्तिकाय तीनों कालमें भावरूपसे परिणमन करते हैं। तथा इनमें परिवर्तन छक्षणवाले 
कालद्रव्यके मिला देनेसे छह द्रव्य हो जाते है || ६ ॥ 

ये द्रव्य एक दूसरेमें प्रवेश करते हैं, एक दूसरेको अवकाश देते हैं, परस्पर मिल जाते हैं, 
ओर फिर जुदा हो जाते हें, परन्तु फिर भी वे अपने अपने स्वभावका त्याग नहीं करते ॥ ७ ॥ 

सत्तास्वरूपसे समस्त पदाथ एकरूप हैं । वह सत्ता अनंत प्रकारके स्वभाववाली है, वंह उत्पाद 
व्यय प्रौव्यसे युक्त है और सामान्य-विशेषात्मक है ॥ ८॥ 

द्रव्यका लक्षण सत्‌ है; वह उत्पाद व्यय और ध्रौव्यसे युक्त है; गुण-पर्यायका आश्रयभूत है 
ऐसा सर्वज्ञदेवने कहा दे ॥ ९॥ क्‍ 

द्रव्यकी उत्पत्ति और विनाश नहीं द्वोते । उसका स्वभाव ही “ अस्ति ? है । उत्पाद व्यय 
और प्रौव्य, उसकी पर्यायको लेकर ही होते हैं ॥ १०॥ 

द्रव्य अपनी स्वकीय पयायोंकों प्राप्त होता है--उस उस भावसे परिणमन करता है--इसलिये 
उसे द्रव्य कहते हैं, वह अपनी सत्ताप्ते अभिन्न है ॥ ११॥ 

पर्यायसे रहित द्रव्य नहीं होता, और द्र॒ब्यराहित पयोय नहीं होती--दोनों ही अनन्यभावसे 
रहते हूँ, ऐसा मह्दामुनियोने कद्या है ॥. १२ ॥ क्‍ 

द्रव्यके बिना गुण नहीं होते, और गुणोंके बिना द्रव्य नहीं होते---इस कारण दोनोंका ( द्र॒ब्य 
ओर गुणका ) स्वरूप अभिन्न हे ॥ १३ ॥ 

स्यात्‌ अस्ति, स्यात्‌ नास्ति, स्थात्‌ अस्ति नास्ति, स्थात्‌ अवक्तव्य, स्थात्‌ अस्ति अवक्तब्य, 
स्यात्‌ नास्ति अवक्तव्य, स्थात्‌ अत्ति नास्ति अवक्तव्य--इन विवक्षाओंको लेकर द्वव्यके सात 
भंग होते ६ ॥ १४ ॥ 

<३ े 
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भावका कभी नाश नहीं होता, और अभावकी उत्पत्ति नहीं होती | उत्पाद और व्यय गुण- 
पर्यायके स्वभावसे ही होते हैं ॥ १५॥ 

जीव आदि छह पदार्थ हैं । जीवका गुण चैतन्य-उपयोग है । देव, मनुष्य, नारक, तिय॑च 
आदि उसकी अनेक पयोयें हैं | १६ ॥ 

मनुष्य-पर्यायसे मरण पानेबाछा जीव, देव अथवा अन्य किसी स्थानमें उत्पन्न होता है । परन्तु 
दोनों जगह जीवत्व तो ध्रुव ही रहता है। उसका नाश होकर उससे अन्य कुछ उत्पन्न नहीं होता ॥ १७॥ 

जो जीव उत्पन्न हुआ था, उसी जीवका नाश होता है। वस्तुतः तो वह जीव न तो उत्पन्न होता 
है और न उसका नाश ही होता है | उत्पन्न और नाश तो देव और मनुष्य पर्यायका ही होताहै॥ १८॥ 

इस तरह सतका विनाश और असत्‌ जीवकी उत्पत्ति होती है | जीवको जो देव मनुष्य 
आदि पर्याय होती हैं वे गतिनाम कर्मले ही होती हैं| १९ ॥ 
.. जीचने ज्ञानावरणीय आदि कम्मभाबोंकों सुदृढ़रूपसे---अतिशय गाढ़रूपसे--बॉँव रक़्खा है | 
उनका अभाव करनेसे अभूतपूर्व सिद्धपद मिलता है ॥ २० ॥ 

इस तरह गुण-पर्यायसद्दित जीव भाव, अभाव, भावाभाव और अभाव-भावसे संसारमें परिभ्रमण 
करता है ॥ २१ ॥ 

जीव, पुद्ठलसमूह, आकाश तथा बाकीके अत्तिकाय किसीके भी बनाये हुए नहीं--वे स्वरूपसे 
ही अस्तित्व-स्वभावाले हैं, और छोकके कारणभूत हैं ॥ २२ ॥ 
सत्ता खभाववाले जीव और पुद्ठलके परिवतेनसे उत्पन्न जो काल है, उसे निश्चयकाल 
कहा है ॥ २३ ॥ 

बह काल पाँच वर्ण, पाँच रस, दो गंध, और आठ स्पर्शसे रहित है, अगुरुल्धु गुणसे सहित 
है, अमूर्त है और वर्तना लक्षणसे युक्त है ॥ २० ॥ 

# समय, निमेष, काष्ठा, कला, नाली, मुहृत्ते, दिवस, रात्रि, मास, ऋतु, और संवत्सर आदि 
काल व्यवहारकाठ है ॥ २५ ॥ 

कालके किसी भी परिमाण (माप ) के बिना बहुकाह ओर अल्पकालका भेद नहीं बन 
सकता | तथा उसकी मर्यादा पुद्ठल द्रव्यके बिना नहीं होती, इस कारण कालका पुद्नल द्वव्यसे उत्पन्न 
होना कहा जाता है ॥ २६॥ 

जीवत्वयुक्त, ज्ञाता, उपयोगसहित, प्रभु, कत्ता, भोक्ता, देहके प्रमाण, निश्चयनयसे अमूर्त्त, 
और कमीवस्थामें मूर्तत ये जीवके लक्षण हैं ॥ २७ ॥ 

कमे-मलसे सर्व प्रकारसे मुक्त होनेसे, ऊर्घछोकके अंतको प्राप्त होकर, वह सर्वज्ञ सवेदर्शी जीव 
हब्रियसे पर अनंतसुखको प्राप्त करता है ॥ २८॥ 
..._ #मंद गतिसे चलनेवाले पुद्धुंल-परमाणुकी जितनी देरमें अतिसूक्ष्म चाल हो, उसे समय कहते हैँ | जितने समयमें 
नेत्रके पलक खुले उसे निमेष॑ कहते हैं। असंख्यात समयोंका एक निमेष होता है। पन्दरह निम्मेषोकी एक काष्ठा 


होती है | बीस काष्ठाऑंकी एक कला होती है | कुछ अधिक बीस कलाओंकी एक नाछी अथवा घटिका होती है। 
दो घटिकाका एक मुहूर्त होता है। तीस मुहृर्तका एक दिन-रात होता है |--अनुवादक- 
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अपने स्वाभाविक भावोंके कारण आत्मा सर्वज्ञ और सर्वदर्शी होती है, ओर अपने कमसे मुक्त 
होनेसे वह अनंत सुखको पाती है ॥ २९ ॥ 

बल, इगद्रिय, आयु और ख्वासोछृबरास इन चार प्राणोंसे जो भूतकालमें जीवित था, वर्तेमान- 
कालमें जीवित है, ओर भविष्यकालमें जाबित रहेगा, वह जीव है ॥ ३०॥ 

अनंत अगुरुल्घु गुणोंत्रे निरन्तर परिणमनशील अनंत जीत्र हैं । वे जीव असंख्यात प्रदेश- 
प्रमाण हैं । उनमें कितने ही जीबोंने लोक-प्रमाण अवगाहनाको प्राप्त किया है ॥ ३१॥ 

कितने ही जीबोंने उस अवगाहनाको प्राप्त नहीं किया | मिथ्यादशन कषाय और योगर्साहित 
अनंत संसारी जीव हैं | उनसे रहित अनंत सिद्धजीव हैं ॥ ३२॥ 

जिस प्रकार पद्मराग मणिको दूधमें डाल देनेसे वह दूधके परिणामकी तरह भापित होती है, 
उसी तरह देहमें स्थित आत्मा मात्र देह-प्रमाण ही प्रकाशक है, अर्थात्‌ आत्मा देह-व्यापक है ॥ ३३॥ 

जिस तरह एक कायामें सब अवस्थाओंमें वहीका वही जीव रहता है, उसी तरह सर्वत्र संसार- 
अवस्थाओंमें भी वहीका वही जीव रहता है | अध्यवसायविशेषसे ही कर्मरूपी रजोमलसे वह जीव 
मलिन होता है ॥ ३४॥ 

जिनके प्राण-धारण करना बाकी नहीं रहा है---जिनके उसका सर्वथा अभाव हो गया है--- 
वे देहसे भिन्न और वचनसे अगोचर सिद्ध जीव हैं ॥ ३५॥ 

वास्‍्त्वमें देखा जाय तो सिद्धपद उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि वह किसी दूसरे पदार्थंस उत्पन्न 
होनेवाला कार्य नहीं है। इसी तरह वह किसीके प्रति कारणभूत भी नहीं है, क्योंकि उसकी अन्य 
किसी संबंधसे प्रवृत्ति नहीं होती ॥ ३६ ॥ 

यदि मोक्षमें जीवका अध्तित्व ही न हो तो फिर शासखत्रत, अशाज्त, भव्य, अभव्य, शून्य, 
अशून्य, विज्ञान और अविज्ञान ये भाव ही किसके हों ॥ ३७॥ 

कोई जीव कमके फलका वेदन करते हैं; कोई जीव कर्म-संबंधके कत्तुत्बका बेदन करते हैं; 
ओर कोई जीव मात्र शुद्ध ज्ञानके ही स्वभावका वेदन करते हैं--इस तरह वेदकभावसे जीवबोंके 
तीन भेद हैं ॥ ३८ ॥ 

स्थावरकायिक जीव अपने अपने किये हुए कमोके फलका वेदन करते हैं। त्रस जीव कम्मबंध- 
चेतनाका वेदन करते हें; और प्राणोंसे रहित अतीन्द्रिय जीव शुद्धज्ञान चेतनाका वेदन करते हैं ॥३९॥ 

ज्ञान और दर्शनके भेदसे उपयोग दो प्रकारका छे । उसे जीवसे. से कालमें अभिन्न 
समझना चाहिये ॥ 9० ॥ 

मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यव, और केवलके भेदसे ज्ञानके पाँच भेद हैं | कुमति, कुश्रुत ओर 
विभंग ये अज्ञानके तीन भेद हैं | ये सब ज्ञानोपयोगके भेद हैं ॥ ४१ ॥ 

चक्षुदर्शन, अचक्षुदशन, अवधिदशन और अविनाशी अनंत केवलदरीन ये दर्शनोपयोगके 
चार भेद हैं | 9२ ॥ 

. आत्मा कुछ ज्ञान गुणके संबंधसे ज्ञानी, है, यद्द बात नहीं है | परमार्थसे तो दोनोंकी 

अभिन्नता ही है ॥ 9३ ॥,,. .... . .. ,... ... 
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यदि द्रव्य मित्र हो और गुण भिन्न हो, तो एक द्रव्यके अनंत द्रव्य हो जाँय, अथवा द्र॒व्य- 
का दी अभाव हो जाय ॥ 9४ ॥ 

द्रव्य ओर गुण.अभिन्नरूपसे रहते हैं--दोनोमे प्रदेशभेद नहीं है । उनमें ऐसी एकता है कि 
द्रव्यके नाशसे गुणका नाश हो जाता है, और गुणके नाशसे द्रव्यका नाश हो जाता है॥ ४५ ॥ 

. व्यपदेश ( कथन ), संस्थान, संख्या और विषय इन चार प्रकारकी विवक्षाओंसे द्रव्य और 

गुणके अनेक भेद हो सकते हैं, परन्तु परमार्थनयसे तो इन चारोंका अभेद ही है॥ ४६॥ 

जिस तरह किसी पुरुषके पास यदि धन हो तो वह धनवान कहा जाता है, उसी तरह 
आत्माको ज्ञान होनेसे वह ज्ञानवान कंही , जाती है । इस तरह तत्त्वज्ञ पुरुष भेद-अभेदके स्वेरूपको 
दोनों प्रकारोंसे जानते हैं ॥ 9७ ॥ 

यदि आत्मा ओर ज्ञानका स्वथा भेद हो तो फिर दोनों अचेतन ही हो जाॉँय---यह वीतराग 
सर्वज्ञका सिद्धान्त है ॥ ४८॥ 

यदि ऐसा मानें कि ज्ञानका संबंध होनेसे ही आत्मा ज्ञानी होती है, तो फिर आत्मा और अज्ञान 
( जडत्व ) दोनों एक ही हो जौयगे ॥ ४९॥ 

समबृत्तिको समवाय कहते हैं | वह अपृथकृभूत ओर अयुतसिद्ध है, इसलिये वीतरागियोंने द्वब्य 
और गुणके संबंधको अयुतसिद्ध कहा है || ५० ॥ 

परमाणुके वण, रस, गंध और स्पश ये चार गुण पुद्द्वव्यसे अभिन्न हैं | व्यवहारसे ही वे 
पुद्ठछ द्ब्यसे भिन्र कहे जाते हैं ॥ ५१॥ 

इसी तरद्द दर्शन और ज्ञान भी जीवसे अभिन्न हैं । व्यवहारसे ही उनका आत्मासे भेद 
कहा जाता है.॥ ५२ ॥ 

आत्मा ( वस्तुरूपसे ) अनादि-अनंत है, और संतानकी अपेक्षा सादि-सांत है, इसी तरह वह 
सादि-अनंत भी है | पॉच भावाकी प्रधानतासे ही वे सब भंग होते हैं । सत्तारूपसे तो जीव द्रव्य 
अनंत हैं ॥ ५३ ॥ | 

इस तरह सतका विनाश और असत्‌ जीवका उत्पाद परस्पर विरुद्ध होने पर भी, जिस तरह 
अविरोधरूपसे सिद्ध होता है, उस तरह सवज्ञ बीतरागने कहा है।॥ ५४ ॥ 

नारक, तिर्यच, मनुष्य और देव ये नामकमकी प्रकृतियाँ सत्‌का विनाश और असत्‌भावका 
उत्पाद करती हैं ॥ ५५ ॥ | 

उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम और पारिणामिक भावोंसे जब्रिके गुणोंका बहुत 
विस्तार है ॥ ५६ ॥ द 

द्रव्यकमंका निमित्त पाकर उदय आदि भावोंसे जीव परिणमन करता है, और भावकमंका निमित्त 
पाकर द्रव्यकम परिणमन कंरता है; द्वव्यभाव कर्म एक दूसरेके भावके कर्त्ता नहीं हैं, तथा वे किसी 
कर्त्ताके बिना नहीं होते ॥ ५७ ॥ 

सब अपने अपमे स्वभावके कर्ता: हैं; उसी तरह आत्मा भी अपने ही भावकी कर्त्ता है; आत्मा 
पुद्टछकर्मकी कर्ता नहीं है--ये वीतरागके वाक्य समझने चाहिये ॥ ५८ ॥ .. ० / «४ « «४  «: 
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यादि कर्म ही कर्मका कर्ता हो, और आत्मा ही आत्माकी कर्त्ता हो, तो फिर उस कमके 
फलका भोग कौन करेगा £ और कर्म अपने फलको किसे देगा ? ॥ ५९ ॥ 

कर्म अपने स्वभावके अनुसार यथार्थ परिणमन करता है, और जीव अपने स्वभावके अनुसार 
भावकर्मका कर्त्ता है ॥ ६० ॥ । 

सम्पूर्ण लोक पुद्ठल-समूहोंसे--सूक्ष्म और बादर विविध प्रकारके अनंत स्कंधघोंसे---अतिशय 
गाढ़रूपसे भरा हुआ है ॥ ६१ ॥ । 

आत्मा जिस समय अपने भावकमरूप स्वभावकों करती है, उस समय वहाँ रहनेवाले पुद्दल- 
परमाणु अपने स्वभावके कारण द्र॒व्यकर्मभावको प्राप्त होते हैं, तथा परस्पर एकक्षेत्र अवगाहरूपसें 
अतिशय गाढ्रूप हो जाते हैं ॥ ६२ ॥ 

कोई कर्त्ता न होनेपर भी, जिस तरह पुद्ठलद्रब्यसे अनेक स्कंघोंकी उत्पत्ति होती है, उसी तरह 
पुद्टलद्रब्य कमरूपसे स्राभाविकरूपसे ही परिणमन करता है, ऐसा जानना चाहिये | ६३ । 

जीव ओर पुद्गल-समूह परस्पर मजबूतरूपसे संबद्ध हैं | यथाकाल उदय आनेपर उससे जीव 
सुख-दुःखरूप फलका वेदन करता है ॥ ६४ ॥ 

इस कारण जीव कर्मभावका कर्ता है, और भोक्ता भी वही है । वेदकभावके कारण वह्द 

कर्मफलका अनुभव करता है ॥ ६५॥ द 

इस तरह आत्मा अपने भावसे ही कर्त्ता और भोक्ता होती है | मोहसे चारों ओरसे आच्छादित 
यह जीव संसारमें परिश्रमण करता है ॥ ६६ ॥ द 

( मिथ्यात्व ) मोहका उपशम होनेसे अथवा क्षय होनेसे, वीतराग-कथित मार्गको प्राप्त धीर 
शुद्ध ज्ञानाचारबंत जीव निवोणपुरीको गमन करता है ॥ ६७॥ 

एक प्रकारसे, दो प्रकारसे, तीन प्रकारसे, चार गतियोंके भेदसे, पॉँच गुणोंकी मुख्यतासे, छह 
कायके भेदसे, सात भंगोंके उपयोगसे, आठ गुण अथवा आठ कमेके भेदसे, नव तक्तोंके: भेदसे 
और दश स्थानकप्ते जीवका निरूपण किया गया है ॥ ६८-६९ ॥ 

प्रकृतिबध, स्थितिबंध, अनुभागबंध ओर ग्रदेशबंधसे सर्वथा मक्त होनेसे जीव ऊध्मेगमन करता 
है | संसार अथवा कमीवस्थारम जीव विदिशाकों छोड़कर अन्य दिशाओंमें गमन करता है | ७० ॥ 

स्कंध, स्कंघदेश, स्कंधप्रदेश, और परमाणु इस तरह पुद्ढटल-अस्तिकायके चार भेद जानने. 
चाहिये ॥ ७१ ॥ 

सकल समस्त लरक्षणवालेको स्कंध, उसके आधे भागको देश, उसके आधे भागको प्रदेश, और 
जिसका कोई भाग न हो सके, उसे परमाणु कहते हैं ॥ ७२ ॥ 

बादर और सूक्ष्म परिणमनको प्राप्त स्केधोंमें पूरण ( बढ़ना ) और गंढन (कम होना ) 
स्वभाव होनेके कारण परमाणु पुद्ठलके नामसे कहा जाता है | उसके छह ॒ भेद हैं, उससे * त्रेलोक्य 
उत्पन्न होता है ॥ ७३ ॥ 


“» सब स्कंधोंका जो सबसे अन्तिम भेद कहा है वह परमाणु है.| वह. सत्‌, असत्‌ , एक, अवि- 
भागी और मूर्त होता है ॥ ७३७ ॥ कं. | । 
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जो विवक्षासे मूर्त है ओर चार धातुओंका कारण है, उसे परमाणु समझना चाहिये । वह 
परिणमन-स्वभावसे युक्त है, स्वयं शब्दरहित है परन्तु शब्दका कारण है ॥ ७५॥ 

स्कंधसे शब्द उत्पन होता है । अनंत परमाणुओंके मिलाप ( संघात ) के समूहको स्कंघ कहते 
हैं । इन स्कंधोंके परस्पर स्पश होनेसे ( संबद्ध होनेसे ) निश्चयसे शब्द उत्पन्न होता है ॥७६॥ 

वह परमाणु नित्य है, अपने रूप आदि गुणोंको अवकाश (आश्रय ) प्रदान करता है, स्वयं 
एकप्रदेशी होनेसे एक प्रदेशके बाद अवकाशको प्राप्त नहीं होता, दूसरे द्रव्ययों ( आकाशकी तरह ) 
अवकाश प्रदान नहीं करता, स्कंधके भेदका कारण है, स्कंधके खंडका कारण है, स्कंधका कर्ता है 
और कालके परिमाण ( माप ) और संख्या ( गणना ) का हेतु है।। ७७॥ 

जो एक रस, एक वर्ण, एक गंध और दो स्पशतसे युक्त है, शब्दकी उत्पत्तिका कारण है, एक 
प्रदेशात्मक शब्दरहित है, जिसका स्कंधरूप परिणमन होनेपर भी जो उससे मिन्न है, उसे परमाणु 
समझना चाहिये ॥ ७८॥ 

जो इन्द्रियोंद्वारा उपभोग्य हैं, तथा काया मन और कर्म आदि जो जो अनंत अमूर्त्त पदाथ हैं, 
उन सबको पुद्ठलद्र॒व्य समझना चाहिये ॥ ७९ ॥ 

धर्माष्तिकाय द्रव्य अरस, अवर्ण, अगंध, अशब्द और अस्पशे है, सकल लोक-प्रमाण है, तथा 
अखंड, विस्तीर्ण और असंख्यात प्रदेशात्मक है ॥ ८०॥ 

वह निरंतर अनंत अगुरुल्घु गुणरूपसे परिणमन करता है, गाति-क्रियायुक्त पदार्थोकों कारणभूत 
है, स्वयं कार्यराहित है, अर्थात्‌ वह द्रव्य किसीसे भी उत्पन्न नहीं होता ॥ ८१॥ 

जिस तरह मछलीको गमन करनेमें जल उपकारक होता है, उसी तरह जो जीव और पुद्ठल 
द्रब्यकी गातिका उपकार करता है, उसे धर्माश्तिकाय समझना चाहिये ॥ ८२॥ 

जैसे धर्मात्तिकाय द्रव्य है, उसी तरह अधमोस्तिकाय भी खतंत्र द्रव्य है | वह पृथ्वीकी तरह 
स्थिति-क्रियायुक्त जीव और पुद्कलको कारणभूत है ॥ ८३ ॥ 

धर्मास्तकाय और अधर्मास्तिकायसे छोक अलोकका विभाग होता है। ये धर्म और अधम 
द्रव्य अपने अपने प्रदेशोंकी अपेक्षा जुदे जुदे हैं, खयं हलन-चलन क्रियासे रहित हैं, और छोक- 
प्रमाण हैं ॥ ८४ ॥ 

धमोस्तिकाय कुछ जीव ओर पुद्टलकों स्वयं चलाता है, यह बात नहीं रन्‍तु जीव पुद्दल 
सतरयं ही गाति करते हैं, वह उन्हें केवल सहायकमात्र होता है ॥ ८५॥ 

जो सब जीवोंको और शेष पुद्ठछोंको सम्पूण अवकाश प्रदान करता है, उसे छोकाकाश 
कहते हैं ॥ ८६ ॥ 

जीव, पुद्ठल्समूह, धर्म और अधर्मद्रव्य लोकसे अभिन्न हैं, अर्थात्‌ वे छोकमें ही हैं-लोकके 
बादर नहीं हैं । आकाश छलोकसे भी बाहर है, और वह अनंत है, उसे अलोक कहते हैं ॥ ८७॥ 

यदि आकाश गमन और स्थितिका कारण होता, तो धरम ओर अधम द्र॒व्यके अभावके कारण 
सिद्धभगवान्‌का अछोकमें भी गमन हो जाता ॥ ८८॥ 


इस कारण सर्वज्ञ वीतरागर्देवने सिद्धभगवान्‌का स्थान ऊष्यैलोकके अंतमें बताया दै। इस 
कारण आकाशको गमन और ख्वानका कारण नहीं समझना चाहिये | 2५९ ॥ मा 


॥ क |] हे शी 
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यदि गमन अथवा स्थानका हेतु आकाश होता, तो अछोककी हानि हो जाती और छोकके 
अंतकी वृद्धि हो जाती ॥ ९० ॥ 

इस कारण धर्म और अधर्म द्रव्य ही गमन और स्थितिके कारण हैं, आकाश नहीं | इस तरह 
सर्वज्ञ वीतरागने श्रोता जीवोंको छोकके स्रभावका वर्णन किया है॥ ९१॥ 

घर, अधर्म ओर लोकाकाश अप्ृथकृभूत ( एक क्षेत्रावगाही ) ओर सदृश परिणामवाले हैं । ये 
तीनों द्रव्य निश्चसे प्रथक्‌ प्रथक्‌ उपलब्ध होते हैं, ओर अपनी अपनी सत्तासे रहते हैं । इस 
तरह इनमें एकता और अनेकता दोनों हैं ॥ ९२ ॥ 

आकाश, काल, जीव, घर्म और अपर्म द्रव्य अमूर्त्त हैं, और पुद्दल द्रव्य मूर्त है | उनमें जीव 
द्रव्य चेतन है ॥ ९३ ॥ 

जिस तरह जीव और पुद्ढल एक दूसरेको क्रियाके सहायक हैं, उस तरह दूसरे द्रव्य सहायक 
नहीं हैं | जीव पुद्ठलद्वव्यके निमित्तसे क्रियावान होता है | कालके कारण पुद्टल अनेक स्कंधरूपसे 
परिणमन करता है ॥ ९४ ॥ 

जीवको जो इन्द्रिय-ग्राह्म विषय है वह पुद्ठलद्रत्य मूर्त है, बाकीके सब अमूर्त्त हैं। मन अपने 
विचारके निश्चितरूपसे दोनोंको जानता है ॥ ९५॥ 

काल परिणामसे उत्पन्न होता है। परिणाम काल्से उत्पन्न होता है| दोनोंका ऐसा ही स्वभाव 
है। निश्चयकाल्से क्षणमंगुरकाल होता है॥ ९६॥ 

काल शब्द अपने अस्तिख्रका बोधक है। उसमें एक नित्य है और दूसरा उत्पाद और 
व्ययवाला है ॥ ९७ ॥ 

काल, आकाश, धरम, अधर्म और पुद्दल तथा जीव इन सबकी द्रव्य संज्ञा है। कालकी अस्तिकाय 
संज्ञा नहीं है | ९८॥ 

इस प्रकार निम्रंथके प्रवचनके रहस्यभूत इस पंचाधश्तिकायके स्वरूपके संक्षित विवेचनको 
यथा्थरूपसे जानकर, जो राग-देषसे मुक्त होता है वह सब दुःखोंसे मुक्त हो जाता है ॥ ९९ ॥ 

इस परमार्थको जानकर जिसने मोहका नाश कर दिया है, जिसने राग-द्वेषको शांत कर दिया 
है, वह जीव संसारकी दीघ परम्पराका नाश करके शुद्ध आत्मपदमें लीन होता है ॥ १००॥ 

इति पंचास्तिकाय प्रथम अध्याय, 


3» जिनाय नमः--नमः श्रीसदगुरवे. 
मोक्षेके कारण श्रीभगवानमहावीरको भक्तिपूवक नमस्कार करके उस भगवानके कहे हुए 
पदाथोंके भेदरूप मोक्षके मार्गको कहता हूँ॥ १॥ 
दर्शन ज्ञान तथा राग-ह्वेषरहित चारित्र, और सम्यकृबुद्धि जिसे प्राप्त हुई है, ऐसे भव्य जीवकों 
मोक्षमार्ग होता है ॥ २॥ 
तत्त्वार्थंकी प्रतीति सम्यक्त्व है। उन भावोंका जानना ज्ञान है; और विषय-मार्गके प्रति शांत- 
भाव होना चारित्र है॥ ३ ॥ 
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जीव, “अजीब, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष ये नौ पदार्थ हैं ॥ 9 ॥ 

जीव दो प्रकारके होते हैं:-संसारी और असंसारी। दोनोंका छक्षण चैतन्योपयोग है । संसांरी 
जीव देहर्साहेंत और असंसारी देहर्रहित होते हैं ॥ ५ ॥ 

पृथिबी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति ये जीवबोंसे युक्त हैं | इन जीवोंको मोहकी प्रबलता 
रहती है, और उन्हें स्पशन इन्द्रियके विष्रयका ज्ञान मौजूद रहता है ॥ ६ ॥ 

उनमें तीन प्रकारके जीव स्थावर हैं| अल्प योगवाले अग्निकाय और वायुकाय जीब त्रस हैं । 

उन सबको मनके परिणामसे रहित एकेन्द्रिय जीव समझना चाहिये ॥ ७ ॥ 
ह ये पाँचों प्रकारके जीव मन-परिणामसे रहित और एकेन्द्रिय हैं, ऐसा स्वज्ञन कहा है ॥ ८ ॥ 

जिस तरह अण्डेमें पक्षीका गर्भ बढ़ता है, जिस तरह मनुष्यके गर्भमें मूच्छीगत अवस्था होनेपर 
भी जीवत्व मौजूद है, उसी तरह एकेन्द्रिय जीवोंको भी समझना चाहिये ॥ ९ ॥ 

शंबूर्क, शंख, सीप, कृमि इत्यादि जो जीव रस और स्पशेको जानते हैं, उन्हें दो इन्द्रिय जीव 
समझना चाहिये ॥ १०॥ . 

जूँ, मकड़ी, चींटी, त्रिच्छू इत्यादि, और अनेक प्रकारके दूसरे भी जो कीड़े रस स्पशी और 
गंधको जानते हैं, उन्हें तीन इन्द्रिय जीव समझना चाहिये ॥ ११ ॥ 

डाँस, मच्छर, मक्खी, भ्रमरी, श्रमर, पतंग इत्यादि जो रूप, रस, गंध और स्पर्शको जानते 
हैं, उन्हें चार इन्द्रिय जीव समझना चाहिये ॥ १२ ॥ 

देव, मनुष्य, मारक, तिर्यंच ( जलूचर, स्थलचर और खेचर ) ये वर्ण, रस, स्परी, गंध 
और राब्दको जानते हैं | ये बलवान पॉच इन्द्रियोंवाले जीव हैं ॥ १३॥ 

देवताओंके चार निकाय होते हैं | मनुष्य कर्म और अकर्मभूमिके भेदसे दो प्रकारके हैं । 
तिर्यंच अनेक प्रकारके हैं | नारकी जीवॉकी जितनी प्रथिवी-योनियां हैं, उतनी ही उनकी जातियाँ हैं ॥ १ ४॥ 

पूर्वमें बॉँधी हुई आयुके क्षीण हो जानेसे जीव गति नामकमके कॉरण आयु और छेश्याके 
वश होकर दूसरी देहमें जाता है ॥ १५॥ 

इस तरह देहाश्रित जीवॉके स्वरूपके विचारका निर्णय किया | उनके भव्य और अभव्यके. 
भेदसे दो भेद हैं | देहरहित सिद्धभगवान हैं ॥ १६ ॥ 

जो सब कुछ जानता है, देखता है, दुःखका नाश करके सुखकी इच्छा करता है, शुभ और 
अशुभ कर्म करता है और उसके फलको भोगता है, वह जीव है | १७॥ 

- आकाश, काल,. पुद्रल और धर्म अधर्म द्वव्यमें जीवत्व गुण नहीं है, उन्हें अचेतन कहते हैं; 

और जीवको सचेतन कहते हैं ॥ १८ ॥ क्‍ 

सुख-दुःखका वेदन, हितमें ग्रद्मत्ति, अद्तितमें भीति, ये तीनों कालमें जिसे नहीं हैं, उसे सर्वेज्ञ 
महामुनि अजीव कहते हैं ॥ १९॥ हु 

संस्थान, संघात, वर्ण, रस, स्पशी, गंध और शब्द इस तरद्द पुद्दलद्रब्यसे उत्पन्न द्वोनेवॉली 
अनेक गुण-पर्याय हैं ॥ २० ॥ है 
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अरस, अरूप, अगंध, अशब्द, अनिर्दिष्ट संस्थान, और वचनके अगोचर जिसका चैतन्य गुण 
है, वह जीव है ॥ २१॥ 

जो निश्चयसे संसारमें स्थित जीव है, उसके दो प्रकारके परिणाम होते हैं| परिणामसे कर्म 
उत्पन्न होता हैं, और उससे अच्छा और बुरी गति होती है ॥ २२ ॥ 

गतिकी प्राप्तिस देह उत्पन्न होती है, देहसे इन्द्रियाँ और इन्द्रियोंसे विषय ग्रहण होता है, और 
उससे राग-द्वेष उत्पन्न होते हैं ॥ २३ ॥ 

संसार-चक्रवालमें उन भावोंसे परिभ्रमण करते हुए जीवोंमें किसी जीवका संसार अनादि-सांत॑ 
है, ओर किसीका अनादि-अनंत है---ऐसा भगवान्‌ सबवज्ञन कहा है ॥ २४ ॥ 

जिसके भावोंमें अज्ञान, राग, द्वेष और चित्तकी प्रसन्नता रहती है, उसके शुभ-अशुभ परिणाम 
होते हैं ॥ २५ ॥ 

जीवको शुभ परिणामसे पुण्य होता है, और अद्युभ परिणामसे पाप होता है । उससे श्ुभा- 
शुभ पुद्लके ग्रहणरूप कमोबस्था प्राप्त होती है ॥ २६ ॥ 

तृषातुरको, क्षुधातुरको, रोगीको अथवा अन्य किसी दुःखी चित्तवाले जीवको, उसके दुःख दूर 
कंरनेके उपायकी क्रिया करनेको अनुकंपा कहते हैं ॥ २७ ॥ 

जीवको क्रोध, मान, माया, और लछोभकी मिठास क्षुम्तित कर देती है, और वह पाप-भावकी 
उत्पत्ति करती है ॥ २८ ॥ 

बहुत प्रमादवाली क्रिया, चित्तकी मलिनता, शन्द्रियके विषयोंमें लुब्धता, दूसरे जीवोंको दुःख 
देना, उनकी निन्दा करनी इत्यादि आचरणोंसे जीव पापाश्रव करता है ॥ २९॥ 

चार संज्ञायें, कृष्ण आदि तीन लेश्यायें, इन्द्रियाधीनत्व, आत्ते ओर रेद्र ध्यान, और दुष्टभाववांली 
क्रियाओंमें मोह होना--यह भावपापाश्रव है || ३० ॥ 

जीवको, इन्द्रियाँ कषाय और संज्ञाका जय करनेवाला कल्याणकारी माग॑ जिस कालमें रहता 
है, उस कालमें जीवको पापाश्रवरूप छिद्रका निराध हो जाता है, ऐसा जानना चाहिये ॥ ३२१ ॥ 

जिसे किसी भी द्रब्यके प्रति राग द्वेष और अज्ञान नहीं रहता, ऐसे सुख-दुःखमें समदृश्िके 
स्वामी निग्नेन्थ महात्माको शुभ-अशुभ आश्रव नहीं होता ॥ ३२ ॥ 

योगका निरोध करके जो तपश्चर्या करता है, वह निश्चयसे बहुत प्रकारके कर्मोकी निजंरा 
करता है।॥ ३३ ॥ 

जिस संयमीको जिस समय योगमे पुण्य-पापकी प्रवृत्ति नहीं होती, उस समय उसे शुभ और 
अशुभ कमके कर्तृत्वका भी संवर---निरोध--हो जाता है ॥ ३४ ॥ 

जो आत्मार्थका साधन करनेवाला, संवरयुक्त होकर, आत्मस्वरूपकों जानकर तद्गूप ध्यान करता 
है, वह महात्मा साधु कर्म-रजको झाड़ डालता है ॥ ३५॥ हु 

जिसे राग, देष, मोह और योगका ब्यापार नहीं रहता, उसे झुभाशुभ कर्मको जलाकर भस्म 


कर देनेवाली ध्यानरूपी अप्नि प्रगठ द्वोती है ॥ ३६ ॥ 
८४ 
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जो, दर्शन-ज्ञानसे भरपूर ओर अन्य द्वब्यके संसर्गसे रहित ऐसे ध्यानको, निजराके हेतुसे करता 
है, वह महात्मा स्वभावसहित है ॥ ३७॥ 

जो संवरयुक्त होकर सर्व कमोौकी निर्जरा करता हुआ वेदनीय और आयुकर्मसे रहित होता है, 
वह महात्मा उसी भवसे मोक्ष जाता है ॥ ३८ ॥ 

जीवका स्वभाव अप्रतिहत ज्ञान-दर्शन है। उसके अभिन्नत्वरूप आचरण करनेको ( शुद्ध 
निश्चयमय स्थिर स्वभावको ) सर्वज्ञ वीतरागदेवने निर्मेल चारित्र कहा है ॥ ३९ ॥ 

वस्‍्तुतः आत्माका स्वभाव निर्मल ही है; परन्तु गुण और पयौययुक्त होकर उसने पर-समय 
परिणामसे अनादिसि परिणमन किया है, इसलिये वह अनिर्मल है। यदि वह आत्मा स्व-समयको 
ग्राप्त कर के तो कमे-बंधसे रहद्षित हो जाय ॥ ४० ॥ 

जो पर-द्रव्यमें शुभ अथवा अश्युभ राग करता है, वह जीव स्व-चारित्रसे भ्रष्ट होता है, और 
वह पर-चारित्रका आचरण करता है, ऐसा समझना चाहिये ॥ 9१ ॥ 

जिस भावसे आत्माको पुण्य और पाप-आश्रवकी प्राप्ति हो, उसमें प्रवृत्ति करनेवाली आत्मा 
पर-चारित्रमें आचरण करती है, ऐसा वीतराग सवज्ञने कहा है ॥ 9२॥ 

जे। सर्व संगसे मुक्त होकर, अभिन्नरूपसे आत्म-स्वभावमें स्थित है, निर्मल ज्ञाता द्रष्टा है, वह 
जीव स्व-चारित्रका आचरण करनेवाला है ॥ 9३ ॥ 

पर-द्रव्यमें भावसे रहित, निर्विकल्प ज्ञान-दर्शनमय परिणामयुक्त जो आत्मा है, वह स्व-चारित्र 
आचरण है ॥ ४४० ॥ 

जिसे सम्यक्त्व, आत्मज्ञान, राग-द्ेषसे रद्धित चारित्र और सम्यकूबुद्धि प्राप्त हो गई है, ऐसे 
भव्य जीवको मोक्षमार्ग होता है ॥ ४५ ॥ 

तत्त्वा्थम प्रतीति होना सम्यक्त्व है। तच्त्चार्थका ज्ञान होना ज्ञान है; और विषयके मोहयुक्त 
मार्गके प्रति शांतमाव होना चारित्र है ॥ ४६ ॥ 

धर्मास्तकाय आदिके स्वरूपकी श्रतीति होना सम्यक्त्व है, बारह अंग और चोद पूर्वका 
जानना ज्ञान है, तथा तपश्चयी आदियें प्रवृत्ति करना व्यवहार मोक्षमार्ग है ॥ ४७ ॥ 

जहाँ सम्यग्दर्शन आदिसे एकाग्रभावको प्राप्त आत्मा, एक आत्माके सिवाय अन्य कुछ भी नहीं 
करती, केवल अभिन्न आत्मामय ही रहती है, वहाँ सर्वज्ञ वीतरागने निश्चय मोद्मागें कहा है ॥४८॥ 

जो आत्मा आत्म-स्वभावमय ज्ञान-दर्शनका अभेदरूपसे आचरण करती है, वह स्वयं ही 
निश्चय ज्ञान दर्शन और चारित्र है॥ ४९ ॥ 

जो इस सबको जानेगा और देखेगा, वह अव्याबाध सुखका अनुभव करेगा | इन भावोंकी 
प्रतीति भव्यकों ही होती है, अभव्यकों नहीं होती ॥ ५० ॥ 

दर्शन ज्ञान और चारित्र यह मोक्षमार्ग है; उसके सेवन करनेसे मोक्षकी प्राप्ति होती है; और 
( अमक कारणसे ) उससे बंध भी होता है, ऐसा मुनियोंने कहा है ॥ ५१ ॥ 

अत, सिद्ध, चैत्य, प्रचचन, गण और ज्ञानमें भक्तिसंपन्न जीव बहुत पुण्यका उपाजेन करता 
है, परन्तु वह सब कमोंका क्षय नहीं करता ॥ ५२ ॥ 
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जिसके हृदयमें पर-द्रव्यके प्रति अणुमात्र भी राग रहता है, वह यदि सब आगभगमोंका जानने- 
वाला हो तो भी वह स्व-समयको नहीं जानता, ऐसा जानना चाहिये ॥ ५३ ॥ 

इसलिय सब इच्छाओंसे निषृत्त होकर निःसंग और निर्ममत्व होकर जो पिद्धस्वरूपकी भक्ति 
करता है वह निवीणको प्राप्त होता है ॥ ५४ ॥ 

परमेष्ठीपदमें जिसे तत्त्वार्थकी प्रतीतिपूवक भाक्ते है, और जिसकी बुद्धि निम्रथ-प्रबचनमें रुचि- 
पूर्वक प्रविष्ट हुई है, तथा जो संयम-तपसहित आचरण करता है, उसे मोक्ष कुछ भी दूर नहीं है ॥५५॥ 

जो अहँतकी, सिद्धकी, चेत्यकी और प्रवचनकी भक्तिसहित तपर्चर्या करता है, वह नियमसे 
देवलोकको प्राप्त करता है ॥ ५६ ॥ 

इस कारण इच्छामात्रकी निवृत्ति करो | कहीं भी किंचिन्मात्र भी राग मत करो। क्योंकि 
वीतराग भव-सागरको पार हो जाता है ॥ ५७ ॥ 

मैंने प्रवचचनकी भक्तिसे उत्पन्न प्रेरणासे, मार्गकी प्रभावनाके लिये, प्रवचनके रहस्यभूत पंचा- 
स्तिकायके संग्रहरूप इस शात्रकी रचना की है ॥ ५८ ॥ 

इति पंचास्तिकाय समाप्त. 


७०१ ववाणीआ, फाल्गुन वदी ११॥ मंगल १९५३ 
संवत्‌ १९५३ को फाल्गुन वदी १२ भौमवार--- 


जिन मुख्य आचार्य. 

सिद्धांत पद्धति धर्म 

शांतरस अहिंसा मुख्य« 

लिंगादि व्यवहार जिनमुद्रा-सूचक - 
मतांतर समावेश 

शांतरस प्रवहन 

जिन अन्यको धर्मप्रापि. 

लोक आदि खरूप--- संशयकी निवात्ति-समाधान 
जिन प्रतिमा कारण. 


कुछ गृह-व्यवहारको शांत करके परिगृह आदि कार्यस निद्ृत्त होना चाहिये । 
अप्रमत्त गुणस्थानतक पहुँचना चाहिये | सवेथा भूमिकाका सद्जपरिणामी ध्यान--- 
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ओरीमद्राजचन्द्र-स्व-आत्मदश्ा-प्रकाश 
अद्दा | इस दिनको धन्य है, जो अपूर्व शान्ति जाग्रत हुई है । दस वर्षकी अवस्थामें यह 
धारा उलछसित हुई और उदय-कर्मका गर्व दूर हो गया | अह्ा | इस दिनको धन्य है ॥ १॥ 
७०२ 
घन्य रे दिवस आ अहो, जागी जे रे शांति अपू्े रे, 
दश वर्षे रे धारा उल्लसी, मद्रयो उदय कर्मनो गर्ब रे | धन्य ० || १ ॥ 


६६८ भ्रीमद्‌ राजच्न्द्र [७०१ 
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संबत्‌ उन्नीससोी इकतालीसमे अपूर्त क्रम प्राप्त हुआ; और उन्नीससौ ब्रियालिसमें अद्भुत वैराग्य- 
धारा प्रकाशित हुई | अदा | इस दिनको धन्य है ॥ २ ॥ 


संबत्‌ उन्नीससो सैंतालीसमें शुद्ध समकितका प्रकाश हुआ; श्रतका अनुभव, बढ़ती हुई दशा 
ओर निजस्वरूपका भास हुआ। अहा ! इस दिनको धन्य है ॥ ३ ॥ 


इस समय एक भयानक उदय आया | उस उदयसे परिग्रह-कार्यके प्रपंचमें पड़ना पड़ा । ज्यों 
ज्यों उसे धक्का मारकर भगाते थे, त्यों त्यों वह उल्टा बढ़ता ही जाता था और रंचमातन्न भी कम न 
होता था। अहा | इस दिनको धन्य है ॥ ४ ॥ 


इस तरह यह दशा क्रमसे बढ़ती चली गई । इस समय वह कुछ क्षीण मादम होती है | मनमें 
ऐसा भासित होता है कि वह ऋमसे क्रमसे दूर हो जायगी | अहा ! इस दिनको धन्य है॥ ५ ॥ 

जो कारणपूर्वक मनमें सत्यधर्मके उद्धार करनेका भाव है, वह इस देहसे अवश्य होगा--ऐसा 
निश्चय हो गया है। अहा ! इस दिनको धन्य है ॥ ६ ॥ 

अहा ! यह कैसी अपूर्व वृत्ति है, इससे अग्रमत्तयोग होगा, और छगभग केवलमभूमिकाकों 
स्पशी करके देहका वियोग होगा । अहा | इस दिनको धन्य है | ७॥ 


कमका जो भोग बाकी रहा है, उसे अवश्य ही भोगना है। इस कारण एक ही देह धारण 
करके निजरूप निजदेशको जाऊँगा। अहा | इस दिनको धन्य है ॥ ८ ॥ 


७०३. ववाणीआ, चेत्र सुदी ३ रवि, १९५३ 


रहस्थदृष्टि अथवा समिति-विचार 
परमभाक्तिसे स्तुति करनेवालेके प्रति भी जिसे राग नहीं, ओर परमद्वेषसे परिषह-उपसर्ग 
करनेवालेके प्रति जिसे द्वेष नहीं, उस पुरुषरूप भगवान्‌को बारम्बार नमस्कार हो ! 
देषरहित वृत्तिसे प्रवृत्ति करना योग्य है, धीरज रखना चाहिये । 
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ओगणीसें ने एकतालीसे, आव्यो अपूर्व अनुसार रे, 
ओगणीस ने बेतालीसे, अद्भुत वैराग्य घार रे | धन्य० ॥ २॥ 
ओगणीसे ने सुडतालीसे, समकित शुद्ध प्रकाश्युं रे, 
श्रुत अनुभव वधती दशा, निजस्वरूप अवभास्यु रे । धन्य० ॥ ह ॥ 
त्यां आव्यो रे उदय कारमों, परिग्रह कार्य प्रपंच रे, 
जम जेम ते हडसेलीए, तेम वधे न घंटे एक रंच रे | धन्य ० | ४ ॥ 
वधतु एम ज चालियु, हवे दीसे क्षीण कांई रे, 
क्रमे करीने रे ते जशे, एम भासे मनमांहि रे | धन्य ० ॥| ५॥ 
यथाहितु जे चित्तनो, सत्यधर्मनो उद्धार रे, 
थशे अवश्य आ देहथी, एम यथयो निरधार रे | धन्य ० ॥ 5 ॥ 

. आबवी अपूर्व वृत्ति अहो, यशे अप्रमत्त योग रे, 
केवतठ्ठ लगभग भूमिका, स्पर्शीने देह वियोग रे | धन्य ० ॥ ७ ॥ 
अवश्य कर्मनो भोग छे, बाकी रह्मो अवशेष रे, 
तेथी देह एक ज धारिने, जांदु स्वरूप स्वदेश रे | घन्य० || ८ ॥ 
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( १) शंकाः--मुनि “को आचारांग पढ़ते हुए शंका हुई है कि साधुको दीधशंका आदि 
कारणोंमें भी बहुत सख्त मार्गका ग्ररूपण देखनेमं आता है, तो ऐसी ऐसी अल्प क्रियाओंमें भी इतनी 
अधिक सख्ती रखनेका क्‍या कारण होगा ! 

समाधान:---सतत अन्तर्मुंख उपयोगमें स्थिति रखना ही निग्रेथका परम धमे है। एक समय 
भी उस उपयोगको बहिर्मुंख न करना चाहिये, यही निर्ग्रथका मुख्य मार्ग है। परन्तु उस संयमके 
लिये जो देह आदि साधन बताये हैं, उनके निर्वाहके लिये सहज ही प्रवृत्ति भी होना उचित है। तथा 
उस तरहकी कुछ भी प्रव्वत्ति करते हुए उपयोग बहिरमुख होनेका निमित्त हो जाता है। इस कारण 
उस प्रवृत्तिक इस तरह ग्रहण करनेकी आज्ञा दी है कि जिससे वह प्रवृत्ति अन्तमुंख उपयोगके प्रति रहा 
करे । यद्यपि केवठ और सहज अन्तर्तुख उपयोग तो मुख्यतया केवलमूमिका नामके तेरहवें 
गुणस्थानमें ही होता है; किन्तु अनिर्मठ विचारधाराकी प्रबछतासहित अंतर्मुख उपयोग तो सातवें 
गुणस्थानमें भी होता है। वहाँ वह उपयोग प्रमादसे स्खालित हो जाता है, और यदि वह उपयोग वहाँ 
कुछ विशेष अंशम स्वलित हो जाय तो उपयोगके विशेष बहिमुंख हो जानेसे उसकी असंयम-भावसे 
प्रवृत्ति होती ह। उसे न होने देनेके लिये, और देह आदि साधनोंके निवाहकी प्रद्गात्ति भी ऐसी 
है जो छोड़ी नहीं जा सकती इस कारण, जिससे वह प्रवृत्ति अन्तमुंख उपयोगसे हो सके, ऐसी 
अद्भुत संकलनासे उस प्रवृत्तिका उपदेश किया है। इसे पाँच सामितिके नामसे कहा जाता है। 

जिस तरह आज्ञा की है उस तरह आज्ञाके उपयोगपूर्वक चलना पड़े तो चलना; जिस तरह आज्ञा की 
है उस तरह आज्ञापूर्वक बोलना पड़े तो बोलना; जिस तरह आज्ञा की है उस तरह आज्ञाके उपयोग- 
पूर्वक आहार आदि ग्रहण करना; जिस तरह आज्ञा की है उस तरह आज्ञाके उपयोगपूर्वक वद्र 
आदिको लेना रखना; जिस तरह आज्ञा की है उस तरह आशज्ञाके उपयोगपूर्वक दीधेशंका आदि त्याग 
करने योग्य शरीरके मछका त्याग करना--इस प्रकार प्रवृत्तिरूप पाँच समितियाँ कहीं हैं । संयममें 
प्रवृत्ति करनेके जो जो दूमरे प्रकारोंका उपदेश दिया है, उन सबका इन पाँच समितियोंमें समावेश हो 
जाता है । अर्थात्‌ जो कुछ निरग्रेथको प्रवृत्ति करनेकी आज्ञा की है वह, जिप्त प्रवृत्तिका व्याग करना 
अशक्य है, उसी प्रवृत्तिको करनेकी आज्ञा की है; ओर वह इस प्रकारसे ही की है कि जिस तरह मुख्य 
हेतु जो अंतमुख उपयोग है उसमें अस्खलित भाव रहे | यदि इसी तरह प्रवृत्ति की जाय तो उपयोग सतत 


जाग्रत रह सकता है, और जिस जिस समय जीवकी जितनी जितनी ज्ञान-शक्ति और वीर्य-शक्ति है 
वह सब अप्रमत्त रह सकती है । 


दीघशंका आदि क्रियाओंको करते हुए भी जिससे अप्रमत्त संयमर्दष्टि विस्‍्मृत न हो जाय, 
इसालिये उन सख्त क्रियाओंका उपदेश किया है, परन्तु वे सत्पुरुषकी दृष्टि बिना समझमें नहीं आतीं | 
यह रहस्यदृष्टि संक्षेपम लिखी है, उसपर अधिकाधिक विचार करना चाहिये | किसी भी क्रिया 
प्रवृत्ति करते हुए इस दृष्टिको स्मरणमें रखनेका लक्ष रखना योग्य है । 

जो जो ज्ञानीकी आज्ञारूप क्रियायें हैं, उन सब क्रियाओंमें यदि तथारूप भावसे प्रद्ञातति की 
जाय तो वह अप्रमत्त उपयोग होनेका साधन है। इस आशययुक्त इस पत्रका ज्यों ज्यों विशेष विचार 
करोगे, त्यों त्यों अपूवे अर्थका उपदेश मिलेगा । 3... 
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( २ ) हमेशा अमुक शाल्राध्ययन करनेके पश्चात्‌ इस पत्रके विचार करनेसे स्पष्ट ज्ञान 
हो सकता है। 

( ३ ) कर्मग्रन्यथता बाँचन करना चाहिये। उसके पूरे होनेपर उसका फिरसे आदशत्तिपूबंक 
अनुप्रेक्षण करना योग्य है । 
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(१) 

१. एकेन्द्रिय जीवको जो अनुकूल स्पश आदिकी अव्यक्तरुपसे प्रियता है, वह मेथुनसज्ञा है। 

२, एकेन्द्रिय जीवको जो देह और देहके निबीह् आदि साधनोंमें अव्यक्त मूच्छो है, वह परिग्रह- 
संज्ञा है । वनस्पतिकायिक एकेन्द्रिय जीवोंम यह संज्ञा कुछ विशेष व्यक्त है । 

(२) 

(१ ) तीनों प्रकारके समकितमेंसे चाहे किसी भी प्रकारका समकित आविभूत हो, तो भी अधि- 
कसे अधिक पन्दरह भवमें मोक्ष हो जाती है; और यदि समकित होनेके पश्चात्‌ जीव उसका वमन 
कर दे तो उसे अधिकसे अधिक अर्धपुद्टल-परावर्त्तनतक संसारमें परिभ्रमण होकर मोक्ष हो सकती है। 

(२ ) तीर्थंकरके नि्ग्रंथ, निर्मंथिनी, श्रावक और श्राविका---इन सबको जीव-अर्जावका ज्ञान था, 
इसलिये उन्हें समकित कहा हो, यह बात नहीं है। उनमेंसे बहुतसे जीबोंको तो केवल सचे अंतरग भावसे 
तीर्थथरकी और उनके उपदेश दिए हुए मार्गकी प्रतीति थी, इस कारण भी उन्हें समकित कह है । 
इस समकितके प्राप्त करनेके पश्चात्‌ जीवने यदि उसे वमन न किया हो तो अधिकसे अधिक उसके 
पन्‍्दरह भव होते हैं। सिद्धांतमें अनेक स्थलोंपर यथार्थ मोक्षमार्गको प्राप्त सत्पुरुषकी यथार्य प्रतीतिसे ही 
समकित कहा है | इस समकितके उत्पन्न हुए बिना, जीवको प्रायः जीव और अजीवका यथार्थ ज्ञान 
भी नहीं होता | जीव और अजीवके ज्ञान प्राप्त करनेका मुख्य मार्ग यही है । 

(३) मतिकज्ञान, श्रतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्यवज्ञान, केवलज्ञान, मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान और 
विभंगज्ञान, इन आठोंको जीवके उपयोगसरूप होनेसे अरूपी कहा है | ज्ञान और अज्ञान इन दोनोंमें 
इतना ही मुख्य अंतर है कि जो ज्ञान समकितसहित है वह ज्ञान है, ओर जो ज्ञान मिध्यात्वसह्ित 
है, वह अज्ञान है; वस्तुतः दोनों ही ज्ञान हैं । 

(9 ) ज्ञानावरणीय कर्म और अज्ञान दोनों एक नहीं हैं | ज्ञानावरणीय कर्म ज्ञानकों आवरण- 
स्वरूप है, ओर अज्ञान ज्ञानावरणीय कमके क्षयोपशमस्वरूप अर्थात्‌ आवरण दूर होनेरूप है । 

(५) अज्ञान शब्दका अरथ साधारण भाषामें ज्ञानरहित होता है---उदाहरणके लिये जड़ 
ज्ञानसे रहित कह्दा जाता है; परन्तु निग्रेथ-भाषामें तो मिथ्यात्वसहित ज्ञानका नाम ही अज्ञान है; अर्थात्‌ 
उस दृश्सि अज्ञानको अरूपी कहा है । 

( ६) यहाँ शंका हो सकती है कि यदि अज्ञान अरूपी हो तो वह फिर सिद्धमें भी होना 
चाहिये । उसका समाधान इस प्रकारसे है;--मिथ्यात्वर्सीहत ज्ञानकों ही अज्ञान कहद्दा है । उसमेंसे 
मिथ्यात्व नष्ट हो जानेसे ज्ञान बाकी बच जाता है। वह ज्ञान सम्पूर्ण शुद्धतासाहित सिद्धभगवानमें रहता 
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दी है सिद्धका केवलज्ञानीका और सम्यक्दृष्टिका ज्ञान मिथ्यात्वराहित है | जीवको मिथ्यात्व भ्रांतिस्वरूप 
है। उस श्रांतिके यथार्थ समझमें आ जानेपर उसको निदृत्ति हो सकती है। मिथ्यात्व दिशाकी 
भ्रांतिरूप है । 








(३) 

ज्ञान जीवका स्वभाव है इसलिये वह अरूपी है, और ज्ञान जबतक विपरीतरूपसे जाननेका कार्य 
करता है, तबतक उसे अज्ञान ही कहना चाहिये, ऐसी निम्ग्रथकी परिभाषा है । परन्तु यहाँ ज्ञानके 
दूसरे नामको ही अज्ञान समझना चाहिये | 

रोकाः--यदि ज्ञानका ही दूसरा नाम अज्ञान हो तो जिस तरह ज्ञानसे मोक्ष होना कहा है, 
उसी तरह अज्ञानसे भी मोक्ष होनी चाहिये | तथा जिस तरह मुक्त जीवोंमें ज्ञान बताया गया है, 
उसी तरह उनमें अज्ञान भी कहना चाहिये । 

समाधान:--जैसे कोई डोरा गॉठके पड़नेसे उलझा हुआ और गॉठके खुढ जानेसे उलझन- 
रह्तित कहा जाता है; यद्यपि देखा जाय तो डोरे दोनों ही हैं, फिर भी गॉठके पड़ने और खुल जानेकी 
अपेक्षा ही उन्हें उलझा हुआ और उल्झनरहित कहा जाता है; उसी तरद्द मिथ्यात्वज्ञानको * अज्ञान ! और 
सम्यग्ज्ञानको 'ज्ञान' कहा गया है। परन्तु मिथध्यात्वज्ञान कुछ जड़ है ओर सम्यग्ज्ञान चेतन है, यह बात 
नहीं है। जिस तरह गॉठवाछा डोरा और बिना गाँठका डोरा दोनों ही डोरे हैं, उसी तरह मिथ्यात्वज्ञानसे 
संसार-परिश्रमण और सम्यग्ज्ञानसे मोक्ष होती है । जेसे यहाँसे पूत्रे दिशामें दस कोसपर किसी गाँवमें 
जानेके लिये प्रस्थित कोई मनुष्य, यदि दिशाके श्रमसे पूर्वके बदले पश्चिम दिशामें चछा जाय, तो वह 
पूर्व दिशावाले गाँवमें नहीं पहुँच सकता; परन्तु इससे यह नहीं कहां जा सकता कि उसने कुछ चलने- 
रूप ही क्रिया नहीं की; उसी तरह देह और आत्माके भिन्न भिन्न होनेपर भी, जिसने देह और 
आत्माको एक समझ लिया है, वह जीव देह-बुद्धिसे संत्तार-परिश्रमण करता है; परन्तु उससे यह नहीं 
कहा जा सकता कि उसने कुछ जाननेरूप ही कार्य नहीं किया । उक्त जीव जो पूर्वले पश्चिमकी 
ओर गया है---यह जिस तरह पूर्वको पश्चिम मान लेनेरूप श्रम है; उसी तरह देह और आत्माके 
भिन्न भिन्न होनेपर भी दोनोंको एक मानना भ्रम ही है। परन्तु पश्चिमकी ओर जाते हुए----चलते हुए--- 
जिस तरह चलनेरूप स्वभाव तो रहता ही है, उसी तरह देह और आत्माको एक समझनेमें भी 
जाननेरूप स्वभाव तो रहता ही है | जिस तरह यहाँ पूवंकी जगह पश्चिमको ही पूर्व मान लेनेरूप 
जो श्रम है वह भ्रम, तथारूप सामग्रीके मिलनेसे समझमें आ जानेसे जब पूर्व पूषे समझमें आता है 
और पश्चिम पश्चिम समझमें आता है, उस समय दूर हो जाता है, और पथिक पूर्वकी ओर चलने रूगता 
है; उसी तरह जिसने देह और आत्माको एक मान रक्खा है, वह. सद्दुरु-उपदेश आदि सामग्रीके मिलनेपर, 
जब यह बात यथार्थ समझमें आ जाती है कि वे दोनों भिन्न भिन्न हैं, उस समय उसका श्रम दूर होकर 
आत्माके प्रति ज्ञानोपयोग होता है। जैसे भ्रममें पूवको पश्चिम और पश्चिमको पूर्व मान लेनेपर भी, पूर्व पूर्व 
ही था और पश्चिम पश्चिम ही था, केवल भ्रमके कारण ही वह विपरीत भास्तित होता था; उसी तरह 
अज्ञानमें भी, देह देह ओर आत्मा आत्मा होनेपर भी वे उस तरद्द भासित नहीं होते, यह विपरीत ज्ञान 
है | उसके यथार्थ समझनेमें आनेपर, भ्रमके निदृत्त हो जानेसे देह देह भासित होती है ओर आत्मा 
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आत्मा भासित होती है; ओर जो जाननेरूप स्वभाव विपरीत-भावको प्राप्त होता था, वह अब सम्यकृभावको 
प्राप्त होता है । जिस तरह वास्तवमें दिशा-श्रम कुछ भी वस्तु नहीं है, और केवछ गमनरूप क्रियासे 
इष्ट गाँवकी प्राप्ति नहीं होती; उसी तरह वास्तवमें मिथ्यात्व भी कोई चीज नहीं है, और उसके साथ 
जाननेरूप खभाव भी रहता है; परन्तु बात इतनी ही है कि साथमें मिथ्यात्वरूप भ्रम होनेसे निज- 
स्वरूपभावमें परम स्थिति नहीं होती । दिशा-श्रमके दूर हो जानेसे इच्छित गॉँवकी ओर फिरनेके बाद 
मिथ्यात्व भी दूर हो जाता है, ओर निजस्वरूप शुद्ध ज्ञानात्मपदमें स्थिति हो सकती है, इसमें किसी 
भी सन्देहको कोई अवकाश नहीं है | 


9०५७ ववाणीआ, चेनत्र सुदी ५, १९५३ 
तीनों समकितमेंसे किसी भी एक समकितको प्राप्त करनेसे जीव अधिकसे अधिक पन्दरह 
भवर्म मोक्ष प्राप्त करता है; और कमसे कम उसे उसी भव मोक्ष होती है; और यदि वह उस 
समकितका वमन कर दे तो वह अधिकसे अधिक अधपुट्टल-परावत्तन कालतक संसार-परिश्रमण करके 
मोक्ष प्राप्त करता है। समकित प्राप्त करनेके पश्चात्‌ अधिकसे अधिक अर्धपुद्गल-परावर्तन संसार होता है। 
.. यदि क्षयोपशम अथवा उपशम समकित हो तो जीत्र उसका वमन कर सकता है, परन्तु 
यदि क्षायिक समकित हो तो उसका वमन नहीं किया जाता। क्षायिकसमकिती जीव उसी भवसे 
मोक्ष प्राप्त करता है; यदि वह अधिक भव करे तो तीन भव करता है, और किसी जीवकी अपेक्षा 
तो कभी चार भव भी होते हँं। युगलियोंकी आथुके बंध होनेके पश्चात्‌ यदि क्षायिक समकित 
उत्पन्न हुआ हो तो चार भव होने संभव हैं---प्रायः किसी जीवको ही ऐसा होता है । 
भगवानके तीथकर निग्रथ, निम्रंथिनी, श्रावक और श्राविकाकों कुछ सबको ही जीव-अजीवका 
ज्ञान था, और इस कारण उन्हें समकित कहा है, यह शाशत्रका अभिप्राय नहीं है । उनमेंसे 
बहुतसे जीबोंको तो, “ तीर्थंकर सच्चे पुरुष हैं, सच्चे मोक्षमागके उपदेष्टा हैं, ओर वे जिस तरह कहते 
हैं मोक्ष्माग उसी तरह है, ” ऐसी प्रतीतिसे, ऐसी रुचिसे, श्रीतीर्थकरके आश्रयसे ओर निश्चयते 
समकित कहा गया है । ऐसी प्रतीति, ऐसी रुचि और ऐसे आश्रयका तथा ऐसी आज्ञाका जो निउचय 
है, वह भी एक तरहसे जीव अजीवका ज्ञान ही है। “ पुरुष सचे मिले हैं ओर उनकी प्रतीति भी ऐसी 
सच्ची हुई है कि जिस तरह ये परमकृपाु कहते हैं, मोक्षमार्ग उसी तरह है--मोक्षमा्ग उसी तरह 
हो सकता है; उस पुरुषके लक्षण आदि भी वीतरागताकी सिद्धि करते हैं। तथा जो वीतराग होता है 
वह पुरुष यथार्थ वक्ता होता है, और उसी पुरुषकी प्रतीतिस मोक्षमाग स्वीकार किया जा सकता है * 
ऐसी सुविचारणा भी एक तरहसे गौणरूपसे जीव-अर्जावका ही ज्ञान है । 
उस प्रतीतिसे, उस रुचिसे और उस आश्रयसे बादमें जीवाजीवका स्पष्ट विस्तारसद्वित अनु- 
क्रमसे ज्ञान होता है। तथारूप पुरुषकी आज्ञाकी उपासना करनेसे, राग-द्वेषका क्षय होकर वातिराग- 
दशा होती है । तथारूप सत्पुरुषका प्रत्यक्ष योग हुए बिना यह समकित होना कठिन है । हाँ, उस 
पुरुषके वचनरूप शाख्रोंसे पूर्वम आराधक किसी जीवकों समकित होना संभव है, अथवा कोई कोई 
भाचार्य प्रत्यक्षरूपसे उस वचनके कारणसे किसी जीवको समकित प्राप्त कराते हैं । 
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७०६. ार्णाआ, चैत्र सुदी ६ बुध, १९५३ 

वेशभूषामें ऊपरकी चटक-मठक न रखते हुए योग्य सादगीसे रहना ही अच्छा है। चटक- 
मटक रखनेसे कोई पाँचसौके वेतनके पाँचसी एक नहीं कर सकता, और योग्य सादगीसे रहनेसे कोई 
पाँचसौके चारसौ निन्यानवें नहीं कर सकता । 

(२ ) धर्मका लौकिक बड़प्पन, मान-महत्वकी इच्छा, यह धर्मका द्रोहरूप है | क्‍ 

धर्मके बहाने अनार देशमें जाने अथवा सूत्र आदिके भेजनेका निषेध करनेवाले---नगारा बजाकर 
निषेध करनेवाले-जहाँ अपने मान-महत्व बड़प्पनका सवाल आता है वहाँ, इसी धर्मको ठोकर मारकर, 
इसी धर्मपर पैर रखकर इसी निषेघका निषेध करते हैं, यह धर्मद्रोह ही है । उन्हें धर्मका महत्त्त तो 
केवल बहानेरूप है, और स्वार्थंसंबंधी मान आदिका सवाल ही मुख्य सवाल है--यह धर्मद्रोह ही है । 

वीरचंद गांधीको विछायत भेजने आदिके विषयमें ऐसा ही हुआ है। 

जब धर्म ही मुख्य रंग हो तब अहोभाग्य है ! 

( ३ ) प्रयोगके बहाने पशुवध करनेवाला, यदि रोग--दुःख-को दूर करे तो तबकी बात तो 
तब रही, परन्तु इस समय तो वह बिचारे निरपराधी प्राणियोंको पीड़ा पहुँचाकर अज्ञानतावश कर्मका 
उपार्जन करता है! पत्रकार भी विवेक-विचारके बिना ही इस कार्यकी पुष्टि करनेके लिये लिख मारते हैं । 
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१, औषध आदि, मिलनेपर, बहुतसे रोग आदिके ऊपर असर करती हैं। क्योंकि उतस्त रोग 
आदिके हेतुका कुछ कर्म-बंध ही उस तरहका होता है । औषध आदिके निमित्तसे वह पुद्ठल विस्तारसे 
फैलकर अथवा दूर होकर बेंदनीयके उदयके निमित्तको छोड़ देता है। यदि उस रोग आदिका 
उस तरह निवृत्त होने योग्य कर्म-बंध न हो तो उसके ऊपर ओऔषध आदिका असर नहीं होता, 
अथवा औषध आदि प्राप्त नहीं होती, अथवा औषध मिले भी तो सम्यक्‌ औषधघ आदि प्राप्त नहीं होती 4 

२. अमुक कर्म-बंध किस प्रकारका है, उसे यथार्थ ज्ञानइष्टिक बिना जानना कान है. । अर्थात्‌ 
औषध आदि व्यवहारकी प्रवृत्तिका एकांतस निषेध नहीं किया जा सकता । परन्तु यदि अपनी देहके 
संबंधमें कोई परम आत्म-दष्टिवाला पुरुष उस तरह आचरण करे, अथांत्‌ वह औषध , आदि ग्रहण 
न करे तो वह योग्य है । परन्तु दूसरे सामान्य जीव भी यदि उस तरद्द चलने लगें तो वह एकांतिक 
दृष्टि होनेस कितनी ही हानि पहुँचानेवाला है | फिर उसमें भी अपने आश्रित जीवोंके प्रति अथवा 
दूसरे किन्हीं जीवोंके प्रति रोग आदि कारणोंमें उस तरहका उपचार करनेके व्यवहारमें प्रद्मतिकी जां 
सकती है, फिर भी यदि कोई उपचार आदिके करनेकी उपेक्षा करे तो वह अनुकंपा-मार्गको छोड़ 
देना जैसा ही होता है । क्योंकि कोई जीव चाहे कितना द्वी पीड़ित हो फिर भी यदि उसे दिलासा 
देने तथा औषध आदि देनेके व्यवद्वारकों न किया जाय, तो वह उसे आर्तष्यानके हेतु होने जैसा 


दो जाता है । गृहस्थ-व्यवह्ारमें ऐसी एकांतिक दृष्टि करनेसे बहुत विरोध आता है। 
८५ 
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स्व-परिप्रहीत शरीरमें रोग आदि हो जाँय, तो औषध आदिके ग्रहण करनेके संबंध ऐसी आज्ञा है कि 
जबतक आत्तध्यान उत्पन्न न होने योग्य दृष्टि रहे, तबतक औषध आदि ग्रहण न करनी चाहिये; 
और यदि औषध ग्रहण करनेका कोई विशेष कारण दिखाई दे तो निरबद्य ऑषध आदि ग्रहण करनेसे 
आज्ञाका अतिक्रम नहीं होता, अथवा यथाशुभ औषध आदि ग्रहण करनेसे आज्ञाका अतिक्रम नहीं 
होता । तथा दूसरे नि््रंथको यदि शरीरमें रोग आदि हुआ हो, तो जहाँ उसकी वेयाबृत्य आदिके कर- 
नेका क्रम प्रदर्शित किया है, वहाँ भी उसे इसी तरह प्रदर्शित किया है कि जिससे कुछ विशेष अनुकंपा 
आदि दृष्टि रहे । अर्थात्‌ इससे यह बात समझमें आ जायगी कि उसका गृहत्थ-व्यवहारमें एकांतसे 
त्याग करना असंभव है । 

४. वे औषध आदि यदि कुछ भी पाप-क्रियासे उत्पन्न हुई हों, तो जिस तरह वे अपने औषध 
आदिके गुणको बिना दिखाये नहीं रहतीं, उसी तरह उसमें होनेवाली पाप-क्रिया भी अपने गुणकों बिना 
दिखाये नहीं रहती । अथोत्‌ जिस तरह ओषध आदिके पुद्ढलोंमें रोग आदि पुद्लोंके पराभव करनेका 
गुण मौजूद ढै, उसी तरह उसके लिये की जानेवाली पाप-क्रियामें भी पापरूपसे परिणमन करनेका 
गुण मौजूद है; और उससे कम-बंध होकर यथावसर उस पाप-क्रियाका फल उदयमें आता है | उस 
पाप-क्रियावाठी औषध आदिके करनेमें, करानेमें ओर अनुमोदन करनेमे, उस ग्रहण करनेवाले जीवकी 
जैसी देह आदिके प्रति मूछो है, जैसी मनकी आकुछता व्याकुछता है, जैसा आर्तष्यान हैं, तथा उस 
औषध आदिकी जैसी पाप-क्रिया है, वे सब अपने अपने स्वभावसे परिणमन कर यथावसर फल देते हैं। 
जैसे रोग आदिका कारणरूप कर्म-बंध, जेसा अपना स्वभाव होता है, उसे वैसा ही प्रदर्शित करता है, 
और जैसे औषध आदिके पुद्टल अपने स्वभावका दिखाते हैं; उसी तरह औषघ आदिकी उत्पत्ति आदिमें 
होनेवाली क्रिया, उसके कर्ताकी ज्ञान आदि बृत्ति, तथा उसके ग्रहण करनेवालेके जेसे परिणाम हैं, 
उसका जैसा ज्ञान आदि है, दृत्ति है, तदनुसार उसे अपने स्वभावका प्रदशित करना योग्य ही है । 
तथारूप शुभ शुभस्वरूपसे ओर अशुभ अशुमस्वरूपसे फलदायक होता है । 


७. गृहस्थ-व्यवहारमें भी अपनी देहमें रोग आदि हो जानेपर जितनी मुख्य आत्मद्यष्टि रह सके 
उतनी रखनी चाहिये, ओर यदि योग्य दृष्टिस देखनेसे अवश्य ही आतैध्यानका परिणाम आने योग्य 
दिखाई दे तो, अथवा आर्तष्यान उत्पन्न होता हुआ दिखाई दे तो, ओषध आदि व्यवहारको ग्रहण 
करते हुए निरवद्य ( निष्पाप ) औषध आदिकी बृत्ति रखनी चाहिये | तथा क्चित्‌ अपने आपके लिये 
अथवा अपने आश्रित अथवा अनुकंपा-योग्य किन्हीं दूसरे जीवोंके लिये यदि सावय ओषघ आदिका प्रहण 
हो तो यह लक्ष रखना उचित है कि उसका सावबपना निर्ध्स--क्रूर--परिणामके हेतुके समान, 
अथवा अधम मार्गको पोषण करनेवाला न होना चाहिये। 

&. सब जीवोंकों हितकारी ऐसी ज्ञानी-पुरुषकी वाणीकों किसी भी एकांतदृष्टिस ग्रहण करके 
उसे अद्वितकारी अर्थमें न उतारनी चाहिये, इस उपयोगको निरंतर स्मरणमें रखना उचित है। 
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१. जो औषध वेदर्नायके ऊपर असर करती है, वह औषध वास्तवमें वेदर्नायके बंधको ही निदृत्त 
कर सकती है--ऐसा नहीं कहा है | क्योंकि वह औषध यदि कर्मरूप वेदनीयका नाश करनेवाली हो 
तो फिर अशुभ कर्म ही निष्फल हो जाय, अथवा स्वयं औषघ ही शुभ कमरूप कही जाय | परन्तु यहाँ यह 
समझना चाहिये कि वह अशुभ वेदनीयकर्म इस प्रकारका है कि उसका अन्यथाभाव होनेमें ओषध आदि 
निमित्त-कारणरूप हो सकती हैं | मंद अथवा मध्यम और झुभ अथवा अशुभ बंधकों किसी सजातीय 
करके मिलनेसे वह उत्कृष्ट बंध भी हो सकता है| तथा जिस तरह मंद अथवा मध्यम बाँधे हुए कितने 
ही शुभ बंधका किसी अशुभ कमंविशेषके पराभवसे अशुभ परिणमन होता है; उसी तरह उस 
अशुभ बंधका किसी शुभ कमके योगसे शुभ परिणमन भी होता है । 

२. मुख्यरूपसे तो बंध परिणामके अनुसार ही होता है | उदाहरणके लिये यदि कोई मनुष्य 
किसी मनुष्यका तीव्र परिणामसे नाश करनेके कारण निकाचित कर्म बाँधे, परन्तु बहुतसे बचावके कारणोंसे 
और साक्षी आदिके अभावसे, राजनीतिके नियमोंके अनुसार, उस कर्मको करनेवाला मनुष्य यदि छूट 
जाय, तो यह नहीं समझना चाहिये कि उसका बंध निकाचित नहीं होता । क्योंकि उसके विपाकके 
उदयका समय दूर होनेके कारण भी ऐसा हो सकता है। तथा बहुतसे अपराधोंमें राजनीतिके निय- 
मानुसार जो दंड होता है वह भी कर्त्ताके परिणामके अनुसार ही होता हो, यह एकांतिक बात नहीं है। 
अथवा वह दंड किसी पूर्बमें उत्पन्न किये हुए अशुभ कर्मके उदयसे भी द्वोता है; और वर्तमान कर्म- 
बंध सत्तामें पड़ा रहता है, जो यथावसर विपाक देता है। 

३. सामान्यरूपसे असत्य आदिकी अपेक्षा हिंसाका पाप विशेष होता है। परन्तु विशेषरूपसे 
तो हिंसाकी अपेक्षा असत्य आदिका पाप एकांतरूपसे कम ही है, यह नहीं समझना चाहिये; अथवा वह 
अधिक ही है, ऐसा भी एकांतसे न समझना चाहिये | हिंसाके द्रव्य, क्षेत्र, काठ, भाव और उसके 
कर्तकि द्रव्य, क्षेत्र, काठ और भावका अवर्ंबन लेकर ही कतोको उसका बंध होता है | इसी तरह 
असत्य आदिके संबंधम भी यही समझना चाहिये | किसी अमुक हिसाकी अपेक्षा किसी अमुक असत्य 
आदिका फल एकगुना दोगुना अथवा अनंतगुना विशेषतक होता है। इसी तरह किसी असत्य 
आदिकी अपेक्षा किसी हिंसाका फल भी एकगुना दोगुना अथवा अनंतगुना विशेषतक होता है। 

५. तव्यागकी बारम्बार विशेष जिज्ञासा होनेपर भी, संसारके प्रति विशेष उदासीनता होनेपर भी, 
किसी पूर्वकर्मके प्राबल्यसे जो जीव गृहस्थावासकों नहीं छोड़ सकता, वह पुरुष गृहस्थावासमें कुटुम्ब 
आदिके निर्वाहके लिये जो कुछ प्रवृत्ति करता है, उसमें उसके ,जैसे जैसे परिणाम रहते हैं, उसे 
तदनुसार ही बंध आदि होता है । मोहके होनेपर भी अनुकंपा माननेसे, अथवा प्रमाद होनेपर भी 
उदय माननेसे कर्म-बंध धोखा नहीं खाता | उसका तो परिणामके अनुसार ही बंध होता है | कमके 
सूक्ष्म भेदोंका यदि बुद्धि विचार न कर सके तो भी शुभ और अशुभ कम तो फल्साहित ही होता है, 
इस निश्चयकों जीवकों भूलना नहीं चाहिये । 

७. अहँतके प्रत्यक्ष परम उपकारी होनेसे तथा उनके पिद्धपदके प्ररूपषक होनेके कारण भी 
सिद्धकी अपेक्षा अद्तको दी प्रथम नमस्कार किया है । 


६७६५ श्रीमद्‌ राजचन्द्र,., [पत्र ७०९,७१०,७११,७१२ 


क्‍ 9०९ ववाणीआ, चैत्र वदी ५, १९५३ 
छहकायके स्वरूपकी भी सत्पुरुषकी दइशिसे प्रतीति करनेसे और विचारनेसे ज्ञान ही होता है। 
४ यह जीव किस दिशासे आया है,” इस वाक्यसे शात्रपरिज्ञा-अध्ययनका आरंभ किया है । सहुरुके 
मुखसे उस आरंभन्वाक्यके आशयको समझनेसे समस्त द्वादशांगीका रहस्य समझना योग्य है । 
हालमें तो जो आचारांग आदिका बाँचन करो, उसका अधिक अनुप्रेक्षण करना । वह बहुतसे 
उपदेश-पत्रोंक ऊपरसे सहजमें ही समझमें आ सकेगा । सब मुमुक्षुओंको प्रणाम पहुँचे । 


9१० सायला, वेशाख सुदी १५, १९५३ 
मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग ये कर्मबंधके पाँच कारण हैं। किसी स्थलूपर 
प्रमादको छोड़कर बाकीके चार ही कारण बतायें हों, तो वहाँ प्रमादका अंतमौव मिथ्यात्व अविर्रति 
और कषायमें ही किया गया है। 
शात्रकी परिभाषानुसार प्रदेशबंधका अथ निग्नरूपसे हैः--परमाणु सामान्यरूपसे एक प्रदेश- 
अबगाही है। उस एक परमाणुके ग्रहण करनेको एक ग्रदेश कहा जाता है। जीब कर्म-बंधसे अनंत 
परमाणुओंको ग्रहण करता है | वे परमाणु यदि फैले हों तो वे अनंतप्रदेशी हो सकते हैं, इस कारण 
अनंत प्रदेशोंका बंध कहा जाता है | उसमें भी मंद अनंत आदिस भेद आता है; अर्थात्‌ जहाँ अल्प 
प्रदेशबंध कहा हो वहाँ परमाणु तो अनंत समझने चाहिय, परन्तु उस अनंतकी सघनताको अल्प समझना 
चाहिये | तथा यदि उससे विशेष अधिक विशेष लिखा हो तो अनंतताको सघन समझनी चाहिये। 
जरा भी व्याकुल न होते हुए आदिसे अंततक कर्मग्रंथका बाँचना विचार करना योग्य है । 


अन्‍िननरन जन -+ 4“ 0 >>» 





७११ इईंडर, वैशाख वदी १२ शुक्र, १९५३, 

तथारूप ( यथार्थ ) आप्तका--मोक्षमार्गके लिये जिसके विश्वासपृत्रक प्रवृत्ति की जा सके ऐसे 
पुरुषका--जीवको समागम होनेमें कोई पुण्यका हेतु ही समझते हैं | तथा उसकी पहचान होनेमें 
भी महान्‌ पुण्य ही समझते हैं; और उसकी आशज्ञा-भक्तिसे आचरण करनेमें तो महान्‌ महान पुण्य 
समझते हैं---ऐसे ज्ञानीके जो वचन हैं वे सचे हैं, यह प्रत्यक्ष अनुभवर्में आने जैसी बात है | 

यद्यपि तथारूप आप्तपुरुषके अभाव जैसा यह कार चढछ रहा है, तो भी आत्मार्थी जीवको 
उस समागमकी इच्छा करते हुए उसके अभावमें भी अवश्य ही विशुद्धिस्थानकके अभ्यासका लक्ष 
करना चादिये। ं 


७१२५. इडर, वैशाख वदी १२ शुक्र, १९५३ 

सर्वथा निराशा हो जानेसे जीवको सत्समागमका प्राप्त हुआ छाभ भी शिथिल हो जाता है। सत्समागके 
'अभावका खेद रखते हुए भी जो संत्समांगम हुआ है, यह परम पुण्यका योग मिला है । इसलिये 
सबवससेग त्यागका योग बननेतक जबतक गृहस्थावासमें रझूना हो तबतक उस प्रवृत्तिको नीतिके 


पत्र ७१३ ] विविध पत्र आदि संग्रह--३०वाँ वर्ष ६७७ 
साथ साथ, कुछ सावधानीपूर्वक, परमार्थमें अति उत्साहर्साहित प्रव्रात्ति करके विशुद्धिस्थानका नित्य 
ही अभ्यास करते रहना चाहिये | 
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विनिन।जन न सनक की बन." 


७१३ बम्बई, ज्येष्ठ छुदी १९५३ 
स्वभाव-ज्ञाम्ररद दशा 





(१) 
चित्रसारी न्यारी परजक न्यारों सेज न्यारी, चादरि भी न्यारी इहों झूठी मेरी थपना । 
: अतीत अवस्था सेन निद्रावाहि कोउ पे न, विद्यमान पलक न याँमिं अब छपना ॥ 
स्वास ओ सुपन दोऊ निद्राकी अलंग बूझे, सूझे सब अंग लखि आतम दरपना | 
त्यागी भयो चेतन अचेतनता भाव त्यागि, भाले दृष्टि खोलिके संभाले रूप अपना ॥ 
(२ ) 
अनुभव-उत्साहदशा 
जेसो निरभेदरूप निहचे अतीत हुतो, तेसों निरभेद अब भेद कौन कहैगो । 
दीसे कर्मराहित सहित सुख समाधान, पायो निजथान फिर बाहरि न बहैगो ॥॥ 
कबहूँ कदाचि अपनो सुभाव त्यागि करि, राग रस राचिकें न परवस्तु गहेगो । 
अमलान ज्ञान विद्यमान परगट भयो, याही भांति आगम अनंतकाल रहेगी ॥ 
( ३) 
स्थितिदशा 
एक परिनामके न करता दरव दोई, दोइ परिनाम एक दवे न धरतु है । 
एक करतूति दोइ दवे कबहूँ न करे, दोह करतूति एक दवे न करतु है ॥ 
जीव पुदगल एक खेत-अवगाही दोउ, अपनें अपने रूप दोड कोउ न टरतु है 
जड़ परिनामनिकों करता है पुदगल, चिदानन्द चेतन सुभाव आचरतु है ॥ 
(०४) 
३» सव्वज्ञ 
त्मा स्व अन्यभावसे रहद्वित है, जिसे सवेथा इसी तरहका अनुभव रहता है वह मुक्त है | 
जिसे अन्य सत्र द्रव्यसे, क्षेत्रसे, काढसे और भावसे सर्बथा असंगता रहती है, वह मुक्त है । 
अठल अनुभवस्वरूप आत्मा जहाँसे सब द्रब्योंते प्रत्यक्ष भिन्न भासित हो वहाँसे मुक्तदशा 
रहती है | वह पुरुष मौन हो जाता हे, वह्द पुरुष अप्रतिबद्ध हो जाता है, वह पुरुष असंग हो जाता 
है, वह पुरुष निर्विकल्प हो जाता है, और वह पुरुष मुक्त हो जाता है । 
होने इस तरहकी असंगदशा उत्पन्न की है कि तीनों कालमें देह आदिसे अपना कोई भी 
सेबेध न था, उन भगवान्‌रूप सत्पुरुषोंको नमस्कार है । 


(५) 
तिथि आदिके विकल्पको छोड़कर निज विचारमें आचरण करना ही कर्तव्य है | झुद्ध सहृज 
भात्मस्वरूप 


दे 3८ भ्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ७१४,७१५ 


9१० बम्बई, ज्येष्ठ सुदी ८ भोम. १९५३ 
जिसे किसीके प्रति राग और द्वेष नहीं रहा, उस महात्माको नमस्कार है ! 

१. परमयोगी श्रीऋषभंदेव आदि पुरुष भी जिस देहका रक्षण नहीं कर सके, उस देहमें एक 
विशेषता यह है कि जबतक जीवको उसका संबंध रहे तबतक जीवको असंगता-निर्मोहपना-प्राप्त 
करके, अबाध्य अनुभवरूप निजस्वरूपको जानकर, अन्य सब भावोंसे व्याबृत्त ( मुक्त ) हो जाना 
चाहिये, जिससे फिरसे जन्म-मरणका आवागमन न रहे । 

२. उस देहको छोड़ते समय जितने अंशमें असंगता--निर्मोह्ीपना--यथा्थ समरसभाव 
रहता है, उतना ही मोक्षपद पासमें रहता है, ऐसा परमज्ञानी पुरुषका निश्चय है । 

३. इस देहमें करने योग्य कार्य तो एक ही है कि किसीके प्रति किंचित्‌ भी राग और द्वेष 
न रहे---सर्वत्र समदशा ही रहे---यही कल्याणका मुख्य निश्चय है । 

9. कुछ भी मन वचन और कायाके योगसे जाने या बिना जाने कोई अपराध हुआ हो तो 

उसकी विनयपूर्वक क्षमा माँगता हूँ--- अत्यन्त नम्रभावसे क्षमा माँगता हूँ । 


9१५ बम्बई, ज्येष्ठ वदी ६ रवि, १९५३ 


परमपुरुष-दशा-वर्णन 
१, कीचसो कनक जाके नीचसो नरेस पद, मीचसी मिताई गरुवाई जाके गारसी । 

जहरसी मोग-जाति कहरसी करामाति, हृहरसी होस पुद्गल-छबि छारसी ॥ 

जालसो जग-बिलास भालसो आुवनवास, कालसो कुटुंबकान लोक-लाज लारसी । 

सीठसो सुजस्ठु जाने बीठसों बखत माने, ऐसी जाकी रीति ताही बंदत बनारसी ॥ 

जो कंचनकों कीचड़के समान मानता है, शजगद्दीको नीचपदके समान समझता है, किसीसे 
मित्रता करनेको मरणके समान समझता है, बढ़प्पनको छीपनेके गोबरके समान मानता है, कीमिया 
आदिको जो जहरके समान गिनता है, सिद्धि आदि ऐश्वथंकों जो असाताके समान समझता है, जग- 
तूमें पूज्यता होने आदिकी हविसको अनर्थके समान गिनता है, पुद्छकी छबि ऐसी औदारिक आदि 
कायाको राखके समान समझता है, जगतके भोग-विलासको जंजालके समान मानता है, गृहवासको 
भालेके समान समझता है, कुटुम्बके कार्ययो काछ-म्ृत्यु-के समान गिनता है, लछोकमें छाज बढ़ानेकी 
इच्छाकों मुखकी ढारके समान समझता है, कीतिकी इच्छाको नाकके मेलके समान समझता है, और 
पुण्यके उदयको जो विष्टाके समान समझता है--ऐसी जिसकी रीति है, उसे बनारसीदास नमस्कार 
करते हैं । 

२. किसीके लिये कुछ विकल्प न करते हुए असंगभाव ही रखना | ज्यों ज्यों वे सत्पुरुषके 
बचनोंकी प्रतीति करेंगे, ज्यों ज्यों उसकी आज्ञापूर्वक उनकी अध्थि-मजा रँगी जायगी, त्यों त्यों वे सब 
जवि आत्म-कल्याणको छुगमतासे प्राप्त करेंगे--इसमें सन्देह नहीं हे । 


पत्र ७१५,७१६ ] विविध पत्र आदि संप्रह--३०वाँ वर्ष ६७९ 
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संचे अतःकरणसे विशेष सत्समागमके आश्रयसे जीवको उत्कृष्ट दशा भी बहुत थोड़े समयमें ही 
प्राप्त हो जाती है । 

३. व्यवहार अथवा परमार्थसंबंधी यदि कोई भी जीवकी दृत्ति हो तो उसे शमन करके, सर्वथा 
असंग उपयोगपूर्वक अथवा परम पुरुषकी उपरोक्त दशाके अवम्बनपूर्वक, आत्मार्मे स्थिति करना चाहिये, 
यही निवेदन है | क्‍योंकि अन्य कोई भी विकल्प रखना उचित नहीं है । जो कोई सचे अतःकरणसे 
सत्पुरुषक वचनको ग्रहण करेगा वह सत्यको पायेगा, इसमें कोई संशय नहीं; और शरीरका निर्वाह 
आदि व्यवहार सबके अपने अपने भ्रारब्धके अनुसार ही प्रात्त होना योग्य है, इसलिये तत्संबंधी कोई 
भी विकल्प रखना उचित नहीं । उस विकल्पको यद्यपि तुमने प्रायः श्ान्त कर दिया है तो भी 
निश्चयी प्रबलताके लिये यह लिखा है । क्‍ 

४- सब जीबोंके प्रति, सब भावोंके प्रति, अखंड एकरस वीतरागदशाका रखना ही सर्व ज्ञानका 
फल है । 

आत्मा, शुद्धचेतन्‍्य जन्म जरा मरणरहित असंगस्वरूप है । इसमें सर्व ज्ञानका समावेश हो 
जाता है| उसकी ग्रतीतिम सब सम्यग्दरीनका समावेश हो जाता है। आत्माकी असंगस्वरूपसे जो 
स्वभावदशा रहना है, वह सम्यकूचारित्र उत्कृष्ट संयम और वीतरागदशा है । उसकी सम्पूर्णताका फल 
से दुःखोंका क्षय द्वो जाना है, यह बिलकुल सन्देहरहित है--बिलकुल सन्देहरहित है | यही प्रार्थना है । 








-+->)०-००न्‍न्‍>म-न 


9१६ बम्बई, ज्येष्ठ वदी १२ शनि. १९५३ 

आये श्रीसोभागके मरणके समाचार पढ़कर बहुत खेद हुआ । ज्यों ज्यों उनके अनेक अद्भुत 
गुणोंके प्रति दृष्टि जाती है, त्यों त्यों अधिकाधिक खेद होता है। 

जीवको देहका संब्रंध इसी तरहसे है | ऐसा होनेपर भी जीव अनादिसे देहका त्याग करते 
समय खेद प्राप्त किया करता है, और उसमें दृढ़ मोहसे एकभातकी तरह रहता है| यही जन्म 
मरण आदि संसारका मुख्य बीज है। श्रीप्रोभागने ऐसी देहको छोड़ते हुए, महान्‌ मुनियोंकों भी दुर्लभ 
ऐसी निश्चछ असंगतासे निज उपयोगमय दशा रखकर अपूर्व हित किया है, इसमें संशय नहीं | 

उनके पूज्य होनेस, उनका तुम्हारे प्रति बहुत उपकार होनेसे, तथा उनके गुणोंकी अद्भुतताके 
कारण, उनका वियोग तुम्हें अधिक खेदकारक हुआ है, और होना योग्य भी है | तुम उनके प्रति 
सांसारिक पूज्यभावके खदको विस्मरण कर, उन्होंने तुम सबके लिये जो परम उपकार किया हो, तथा 
उनके गुणोंकी जो तुम्हें अद्भुतता माद्धम हुई हो, उसका बारम्बार स्मरण करके, उस पुरुषका वियोग 
हो गया है, इसका अंतरमें खेद रखकर, उन्होंने आराधना करने योग्य जो जो वचन और गुण बताये 
हों उनका स्मरण कर, उसमें आत्माको प्रेरित करनेके लिये ही तुम सबसे प्रार्थना है। समागमर्मे 
आये हुए मुमुक्षुओंको श्रीसोभागका स्मरण सहज ही अधिक समयतक रहने योग्य है । 

जिस समय मोहके कारण खेद उत्पन्न हो उस समयमें भी उनके गुणोंकी अद्भुतताको स्मरणमें 
लाकर, उत्पन्न होनेवाले खेदको शान्त कर, उनके गुणोंकी अद्भुतताका वियोग हो गया है, इस तरह. 
बह खेद करना योग्य है । क्‍ 


६६० .  श्रीमद्‌ राजचन्द्र | ... [पत्र ७१७ 


इस क्षेत्रम इस कालमें श्रीसोभाग जैसे पुरुष बिरले ही मिलते हैं यह हमें बारम्बार भासित होता है । 

धीरजपूर्वक सबोंको खेदका शान्त करना, और उनके अद्भुत गुणों और उपकारी बचनोंका 
आश्रय लेना ही योग्य है । श्रीसोभाग मुमुक्षुओंद्वारा विस्मरण किये जाने योग्य नहीं हैं । 

जिसने संसारके स्वरूपको स्पष्टरूपसे जान लिया है, उसे उस संसारके पदार्थकी प्राप्ति अथवा 
अप्रापिसे दृर्ष-शोक होना योग्य नहीं है, तो भी ऐसा जान पड़ता है कि अमुक गुणस्थानतक उसे भी 
सत्पुरुषके समागमकी प्राप्तिसि कुछ हर्ष, और उसके वियोगस कुछ खेद हो सकता है । 

आत्मर्सिद्धि ग्रंथके विचार करनेकी इच्छा हो तो विचार करना । परन्तु उसके पहिले यदि और 
बहुतसे वचन और सद्भ्रन्थोंका विचार करना बन सके, तो आत्मसिद्धि प्रबल उपकारका हेतु होगा, 
ऐसा माद्म होता है | 

श्रीसोभागकी सरलता, परमार्थसंबंधी निश्चय, मुमुक्षुओंके प्रति परम उपकारित्व आदि गुण 
बारम्बार विचार करने योग्य हैं | शांतिः शांतिः शांति 





9१७ बम्बई, आषाढ सुदी 9 रवि, १९७५३ 


अीसो भागको नमस्कार. 

१, श्रीसोभागकी मुमुक्षुदशा तथा ज्ञानीके मार्गके प्रति उनका अद्भुत निश्चय बारम्बार स्मृतिमें 
आया करता है। 

२, सब जीव सुखकी इच्छा करते हैं, परन्तु कोई विरला ही पुरुष उस सुखके यथार्थ स्वरू- 
पको समझता है। 

जन्म मरण आदि अनंत दुःखोंके आत्यंतिक (सर्वथा) क्षय होनेका उपाय, जीवको अनादिकालसे 
जाननेमें नहीं आया। जीव यदि उस उपायके जानने ओर करनेकी सच्ची इच्छा उत्पन्न होनेपर सत्पुरुषके 
समागमके लाम॑को प्राप्त करे तो वह उस उपायको समझ सकता है, और उस उपायकी उपासना 
करके सब दुःखोंसे मुक्त हो जाता है। । 

बैसी सच्ची इच्छा भी प्रायः करके जीवको सत्पुरुषके समागमसे ही प्राप्त होती है। वेसा 
समागम, उस समागमकी पहचान, बताए हुए मार्गकी प्रतीति और उस तरह आचरण करनेकी 
प्रद्तत्ति होना जीवको परम दुर्लभ है। 

८ मनुष्यता, ज्ञानीके वचनोंका श्रवण मिलना, उसकी प्रतीति होना, और उनके द्वारा कहे 

हुए मार्गमें प्रवृत्ति द्वोना परम दुर्लभ है ---यह उपदेश श्रीवर्धमानस्वामीने उत्तराध्ययनके तीसरे अध्य- 

यनमें किया है । 

प्रत्यक्ष सत्पुरुषका समागम और उसके आश्रयमें बिचरण करनेवाले मुमुक्षुओंको मोक्षसंत्रंधी समस्त 
साधन प्रायः ( बहुत करके ) अल्प प्रयाससे और अल्प ह्टी काठ्में सिद्ध हो जाते हैं । परन्तु उस समा- 
गमका योग मिलना बहुत दुलेभ है । मुमुक्षु जीवका चित्त निरन्तर उसी समागमक्रे योगमें रहता है। 

सत्पुरुषका योग मिलना तो जीवको सब काढमें दुर्लम ही है। उसमें भी ऐसे दुःषमकाढमें तो. 


पत्र ७१७,७१८,७१९] विविध पन्र आदि संग्रह--३०वाँ वे ६<१ 
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वह योग कचित्‌ ही मिलता है । सत्पुरुष विरले ही विचरते हैं। उस समागमका अपूर्व छाभ मानकर 
जीवको मोक्षमार्गकी प्रतीति कर, उस मार्गका निरन्तर आराधन करना योग्य है । 

जब उस समागमका योग न हो तब्र आरंभ-परिगप्रहकी ओरसे द्वात्तिको हटाना चाहिये, और 
सत्शात्रका विशेषरूपस परिचय रखना चाहिये । यदि व्यावहारिक कायोकी प्रवृत्ति करनी पड़ती हो 
तो भी जो जीव उसमेंसे व्त्तिको मंद करनेकी इच्छा करता है, वह जीव उसे मंद कर सकता है; 
और वह सद्शात्रके परिचयके लिये अधिक अवकाश प्राप्त कर सकता है। 

आरंभ-परिग्रहके ऊपरस जिनकी द्वात्ति खिन्न हो गई है, अथौत्‌ उसे असार समझकर जो जीव 
उससे पीछे हट गये हैं, उन जीबोंको सत्पुरुषोंका समागम और सत्शात्षका श्रवण विशेषरूपसे हितकारी 
होता है। तथा जिस जीवकी आरंभ-परिग्रहके ऊपर विशेष वृत्ति रहती हो, उस जीवमें सत्पुरुषके 
वचनोंका और सद्शात्रका परिणमन होना कठिन है। 

आरंभ-परिग्रहके ऊपरसे वृत्तिको कम करना और सत्शाखत्रके परिचयमें रुचि करना प्रथम तो 
कठिन माद्धम होता है, क्योंकि जीवका अनादि-प्रकृतिभाव उससे भिन्न ही है; तो भी जिसने वैसा कर- 
नेका निश्चय कर लिया है, वह उसे करनेमें समर्थ हुआ है | इसलिये विशेष उत्साह रखकर उस प्रद्व- 
त्तिको करना चाहिये । 

सब मुमुक्षुओंका इस बातका निश्चय और नित्य नियम करना योग्य है। प्रमाद और अनिय- 
मितताको दूर करना चाहिये । 





9१८ 
सच्चे ज्ञानके बिना ओर सचे चारित्रेके बिना जीवका कल्याण नहीं होता, इसमें सन्देह नहीं है। 
सत्पुरुषके वचनका श्रवण, उसकी प्रतीति, और उसकी आज्ञासे चलनेवाले जीव चारित्रिको 
प्राप्त करते हैं, यह निस्सन्देह अनुभव होता है । 
यहाँसे योगवासिष्ठ पुस्तक भेजी है, उसका पौँच-सात बार फिर फिरसे वाचन ओर बारम्बार 
विचार करना योग्य है । 


9१९ ३, आषाढ़ वदी १ गुरु. १९५३ 


( १ ) शुभेच्छासे लगाकर शैलेसीकरणतक जिस ज्ञानीकों सब क्रियायें मान्य हैं, उस ज्ञानीके 
वचन त्याग-वैराग्यका निषेध नहीं करते । इतना ही नहीं, किन्तु त्याग वैराग्यका साधनभूत जो पहिले 
त्याग-बैराग्य आता है, ज्ञानी उसका भी निषेध नहीं करते । 

( २ ) कोई जड़-क्रियामें प्रदृत्ति करके ज्ञानीके मार्गसे विमुख रहता हो, अथवा बुद्धिकी मूढ़ताके 
कारण उच्चदशाको प्राप्त करते हुए रुक जाता हो, अथवा जिसने असत्‌ समागमसे मति-व्यामोह प्राप्त 
करके अन्यथा त्याग-बैराग्यको ही सचा त्याग-वैराग्य मान लिया द्वो, तो यदि उसके निषेध करनेके लिये 
ज्ञानी योग्य बचनसे करुणा बुद्धिसे उसका क्चित्‌ निषेध करता हो, तो व्यामोहेयुक्त न होकर उसका 
सदद्वेतु समझकर, यथार्थ त्याग-बैराग्यकी अंतर तथा बाह्य क्रियामें प्रद्ृत्ति करना ही उचित है। 


८4 


६८२ भीमद्‌ रांजचन्द्र [ पंत्र ७९०,७२१,७२२,७२ है 


9२० बम्बई, आषाढ़ वदी १ गुरु. १९७३ 


(१) # सककछ संसारी इद्रियरामी, मुनि गुण आतमरामी रे, 

मुख्यण जे आतमरामी, ते कहिये निःकामी रे । 

(२ ) है मुनियो ! तुम्हें आय सोभागकी अंतरदशाकी और देह-मुक्त समयकी दशाकी, 
बारम्बार अनुप्रेक्षा करना चाहिये। 

(३ ) हे मुनियो ! तुम्हें द्व्यसे, क्षेत्रसे, काठसे और भावसे-असंगभावसे-विचरण करनेके 
सतत उपयोगको पिद्ध करना चाहिये | जिसने जगतके सुखकी स्पृद्दको छोड़कर ज्ञानीके मार्गका 
आश्रय ग्रहण किया है, वह अवश्य उस असंग उपयोगको पाता है । जिस श्रुतसस असंगता उलछस्तित 
हो उस श्रतका परिचय करना योग्य है। 


9७२१ बम्बई, आषाढ़ वदी ११ रवि. १९५३ 


परम संयमी पुरुषोंकों नमस्कार हो« 
असारभूत व्यवहारको सारभूत प्रयोजनकी तरह करनेका उदय मौजूद रहनेपर भी, जो पुरुष 
उस उदयसे क्षोभ न पाकर सहजभाव---छवघममें निश्चलभावसे रहे हैं, उन पुरुषोंके भीष्म-ब्रतका 
हम बारम्बार स्मरण करते हैं । 





लडकी ललित ओन- 7थकिक ना जननसननललननपनन-सप न कक ननमसकक>क ५ + <लपान>क, 


9७२२ बम्बई, श्रावण सुदी ३ रवि, १९७३ 
( १ ) परम उत्कृष्ट संयम जिनके छक्षमें निरन्तर रहा करता है, उन सत्पुरुषोंके समागमका 
निरंतर ध्यान है । 


(२ ) प्रतिष्ठित ( निर्म्रंथ ) व्यवहारकी श्री'** ***की जिज्ञासासे भी अनंतगुण विशिष्ट जिज्ञासा 
रहती है । उदयके बलवान और वेदन किये बिना अटल होनेसे, अंतरंग खेदका समतासहित वेदन 
करते हैं | दीधैकालको अत्यन्त अल्पभावमें लानेके ध्यानमें वर्तन करते हैं । 


( ३ ) यथार्थ उपकारी पुरुषकी प्रत्यक्षतामें एकत्वभावना आत्मशुद्धिकी उत्कृष्टता करती है। 


७२३ बम्बई, श्रावण सुदी १५ गुरु. १९५३ 
( १ ) जिसकी दीर्घकालकी स्थिति है, उसे अल्पकालकी स्थितिमें छाकर जिन्होंने कमोका 
क्षय किया है, उन महात्माओंको नमस्कार है ! 
( २ सदाचरण सदप्रंथ और सत्समागमर्मे प्रमाद नहीं करना चाहिये । 





* अर्थके लिय देखो अंक ६८४... ---अनुवादक. 


पत्र ७२४, ७२५,७२६,७२७ ] विविध पन्न आदि संग्रह--३०वाँ वर्षे ६८३ 
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9२७  बम्बई, श्रावण सुदी १५ गुरु. १९७३ 


( १ ) मोक्षमा्गप्रकाश ग्रंथका मुमुक्षु जीवको विचार करना योग्य है । 

उसका अवलोकन करते हुए यदि किसी विचारमें कुछ मतांतर जैसा माद्म हो तो व्याकुछ न 
होकर उस स्थलको अधिक मनन करना चाहिये, अथवा उस स्थलको सत्समागमर्मे समझना चाहिये । 

( २ ) परमोत्कृष्ट संयममें स्थितिकी बात तो दूर रही, परन्तु उसके स्वरूपका विचार 
होना भी कठिन है। 


9२५७ बम्बई, श्रावण सुदी १५ गुरु. १९५३ 

४ क्या सम्यग्दशि अभक्ष्य आहार कर सकता है ' ? इत्यादि जो प्रश्न लिखे हैं उन प्रश्नोंके हेतुको 
विचारनेसे कहना योग्य होगा कि प्रथम प्रइनमं किसी दृ्शंतकों छेकर जीवको झुद्ध परिणामकी हानि 
करनेके ही समान है | मतिकी अस्थिरतासे जीव परिणामका विचार नहीं कर सकता । 

यद्यपि किसी जगह किसी म्रंथमें श्रिणिक आदिके संबंधमें ऐसी बात कही है, परन्तु वह किसीके 
द्वारा आचरण करनेके लिये नहीं कही; तथा वह बात उसी तरह यथार्थ है, यह बात भी नहीं है । 

सम्यग्हृष्टि पुरुषको अल्पमात्र भी व्रत नहीं होता, तो भी सम्यग्दरीन होनेके पश्चात्‌ उसका यदि 
जीव वमन न करे तो वह अधिकसे अधिक पन्दरह भवमें मोक्ष प्राप्त कर सकता है, ऐसा सम्यग्दर्शनका 
बल है---इस हेतुसे कही हुई बातको अन्यथारूपमें न ले जानी चाहिये। सत्पुरुषकी वाणी, विषय 
और कषायके अनुमोदनसे अथवा राग-द्ेषके पोषणस रहित होती है--यह निश्चय रखना चाहिये; 
ओर चाहे कैसा भी प्रसंग हो उसका उसी इश्सि अर्थ करना उचित है। 


जज जलन न्‍न्‍ 


७२६ बम्बई, श्रावण वदी ८ शुक्र. १९७३ 


(१) मोहमुद्र और मणिर्नमालछा इन दो पुस्तकोंका हालमें बाँचनेका परिचय रखना । 
इन दोनों पुस्तकोंमें मोहके स्वरूपके तथा आत्म-साधनके बहुतसे उत्तम भेद बताये हैं। 

( २ ) पारमाथिक करुणाबुद्धिसे निष्पक्षमावस कल्याणके साधनके उपदेष्टा पुरुषका समागम, 
उपासना और उसकी आज्ञाका आराधन करना चाहिये। तथा उस समागमके बियोगमें सत्शात्षका 
बुाद्धि-अनुसार परिचय रखकर सदाचारतसे प्रवृत्ति करना ही योग्य है । 


७२७ बच्चई श्रावण बदी १० रवि. १९५३ 

मोक्षमार्गप्रकाश श्रवण करनेकी जिन जिज्ञासुओंको अभिलाषा है, उनको उसे श्रवण कराना--- 

अधिक स्पष्टीकरणपूर्वक और धीरजसे श्रवण कराना। श्रोताको यदि किसी स्थलरूपर विशेष संशय हो तो 
उसका समाधान करना उचित है। तथा किसी स्थानपर यदि समाधान होना असंभव जैसा माद्म हो 
तो उसे किसी महात्माके संयोगसे समझनेके लिये कहकर श्रवणको रोकना नहीं चाहिये । तथा उस 
संशयको किसी महात्माके सिवाय अन्य किसी स्थानमें पूँछनेसे वह 'विश्लेष भ्रमका ही कारण होगा, और 


६८७ भ्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ७२८,७२९,७३० 


उससे निस्सन्देह श्रवण किया हुआ श्रवणका छाभ व्यथे ही चला जायगा । यह दृष्टि यदि श्रोताको 
हो जाय तो वह अधिक हितकारी हो सकती है। 


व 





७२८ बन्बई आवण वदी १२ १९५३ 
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१. सर्वोत्कृष्ट भूमिकामें स्थिति होनेतक, श्रतज्ञानका अवर्ंबन लेकर सत्पुरुष भी स्वदशामे 
स्थिर रह सकते हैं, ऐसा जो जिनभगवानका अभिमत है, वह प्रत्यक्ष सत्य दिखाई देता है । 

२. सर्वोत्कृष्ट भूमिकापर्यत श्रतज्ञान ( ज्ञानी-पुरुषके वचन ) का अवलंबन जब जब मंद 
पड़ता है, तब तब सत्पुरुष भी कुछ कुछ अस्थिर हो जाते हैं; तो फिर सामान्य मुमुक्षु जीव अथवा 
जिन्हें विपरीत समागम--विपरीत श्रुत आदि अवरूुंबन--रहते आये हैं, उन्हें तो बारम्बार विशेष 
अति विशेष अस्थिरता होना संभव है । ऐसा होनेपर भी जो मुमुक्षु, सत्समागम सदाचार और 
सत्शात्रके विचाररूप अवर्लूंबनमें दृढ़ निवास करते हैं, उन्हें सर्वोत्कृष्ट भूमिकापर्यत पहुँच जाना कठिन 
नहीं है---कठिन होनेपर भी कठिन नहीं है। 


9२९ बम्बई, श्रावण वदो १२ खुघ, १९५७३ 


९4 


30 
द्रव्यसे, क्षेत्रसे, काठसे ओर भावसे जिन पुरुषोंको प्रतिबंध नहीं, 
उन सत्पुरुषोंको नमस्कार है ! 
सत्समागम सत्शात्न और सदाचारमें दृढ़ निवास होना यह आत्मदशा होनेका प्रबल अवलूुंबन 
है । यद्यपि सत्समागमका योग मिलना दुर्लभ है, तो भी मुमुक्षुओंकी उस योगकी तीत्र जिज्ञासा रखनी 
चाहिये, और उसकी प्राप्ति करना चाहिये। तथा उस योगके अभावमें तो जीवको अवश्य ही सत्शात्न- 
रूप विचारके अवर्ुंबनसे सदाचारकी जागृति रखनी योग्य है । 


७३० बम्बई, भाद्रपद सुदी ६ गुरु. १९५३ 
परम क्ृपालु पूज्य श्रीपिताजी ! 
आजतक मेंने आपकी कुछ भी अविनय अभाक्ति अथवा अपराध किये हों, तो में दोनों हाथ 
जोड़कर मस्तक नमाकर शुद्ध अन्तःकरणसे क्षमा माँगता हूँ। कृपा करके आप क्षमा प्रदान करें | अपनी 
मातेश्वरीसि भी में इसी तरद्द क्षमा मौगता हूँ । इसी प्रकार अन्य दूसरे साथियोंके प्रति भी मैंने यदि 
किसी भी प्रकारका अपराध अथवा अविनय---जाने या बिना जाने--किये हों, तो उनकी भी झुद्ध 
अन्तःकरणत्ते क्षमा माँगता हूँ। कृपा करके सब क्षमा करणाजी | 


॥]॒ 
40" ७०% शल्‍३-२-क योइ#-वाइफिमइुक पाक र-3-सीकी २ कक. 
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७३१ बम्बई, भाद्रपद खुदी ९ रवि. १९५३ 
१. बाह्यक्रिया और गुणस्थान आदिम रहनेवाली क्रियाके स्वरूपकी चची करना, हालमें प्रायः 
अपने और परके लिये उपकारी नहीं होगा । ह 
२. इतना ही करीव्य है कि तुच्छ मतमतांतरपर दृष्टि न डालते हुए, असदबृत्तिका निरोध 
करनेके लिये, जीवको सत्शामत्रके परिचय और विचारमें ही स्थिति करनी चाहिये । 


७३२ बम्बई, भाद्रपद वदी ८ रवि. १९७३ 

जीवको परमार्थके प्राप्त करनेमें अपार अंतराय हैं; उसम भी इस कालमें तो अंतरायोंका अवर्ण- 

नीय बल रहता है । शुभेच्छासे लगाकर कैवल्यपर्यत भूमिकाके पहुँचने जगह जगह वे अतराय देख- 
नेमें आते हैं, और वे अंतराय जीवको बारम्बार परमार्थते च्युत कर देते हैं । जीवको महान पुण्यके 
उदयसे यदि सत्समागमका अपूर्व छाम रहा करे, तो वह ननिविन्नतया कैवल्यपर्यत भूमिकाको पहुँच 


जाता है | सत्समागमके वियोगमें जीवको आत्मत्रढको त्रिशेष जाम्रत रखकर सत्शाख और शुभेच्छा- 
संपन्न पुरुषोंक समागममें ही रहना उचित है । 





9३३. गम्बई, भाव्पद वदी १५७ रवि, १९५३ 
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9 , शरीर आदि बलके घटनेसे सब मनुष्योंसे सर्वथा दिगम्बरवृत्तिसे रहते हुए चारित्रिका निवोह 
नहीं हो सकता; इसलिये वर्त्तमानकाल जैसे कालमें चास्रिका निवोह करनेके लिये, ज्ञानाद्वारा उपदेश 
किया हुआ मर्यादापूर्वक श्रेताम्बरवृत्तिसे जो आचरण है, उसका निषेध करना उचित नहीं। तथा इसी 
तरह वस्रका आग्रह रखकर दिगम्बरद्॒त्तिका एकांत निषेध करके वब्न-मूच्छो आदि कारणोंसे चारित्रमें 
शिथधिलता करना भी उचित नहीं है । 

दिगम्बरत्व और ्रेताम्बरत्व, देश काठ और अधिकारीके संबंधसे ही उपकारके कारण हैं। अर्थात्‌ 
जहाँ ज्ञानीने जिस प्रकार उपदेश किया है, उस तरह प्रवृत्ति करनेसे आत्मार्थ ही होता है । 

२. मोक्षमार्गप्रकाशमें, श्रेताम्बर सम्प्रदायद्वारा मान्य वत्तेमान जिनागमका जो निषेध किया 
है, वह निषेध योग्य नहीं । यद्यपि वर्तमान आगमोंमें अतुक स्थल अधिक सेदेहास्पद हैं, परन्तु 
सत्पुरुषकी इश्टिस देखनेपर उसका निराकरण द्वो जाता है, इसालिये उपशमदृशष्टिसि उन आगमोंके 
अवलोकन करनेमें संशय करना उचित नहीं है । 





9३४ बम्बई, आसोज सुदी ८ रवि, १९५३ 
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(१) 


( १ ) सत्पुरुषोंके अगाध गंभीर संयमको नमस्कार हो [ 


६८६ भीमद्‌ राजचन्दर [ पत्र ७३५,७३६ 


( २ ) अविषम परिणामसे जिन्होंने काल्कूट विषको पी लिया है, ऐसे श्रीषम आदि परम 
पुरुषोंको नमस्कार हो ! 

( ३ ) जो परिणाममें तो अमृत ही है, परन्तु प्रारंभिक दशामें जो कालकूट बिषकी तरद्द 
व्याकु कर देता है, ऐसे श्रीसंयमको नमस्कार हो ! 

( 9 ) उस ज्ञानकों उस दर्शनको और उस चारित्रको बारम्बार नमस्कार हो ! 





(२) 
जिनकी भक्ति निष्काम है ऐसे पुरुषोंका सत्संग अथवा दरशन महान्‌ पुण्यरूप समझना चाहिए। 
(३) 


( १ ) पारमाथिक हेतुविशेषसे पत्र आदिका लिखना नहीं हो सकता। 

(२ ) जो अनित्य है, जो असार है ओर जो अशरणरूप है, वह इस जीबकी प्रतीतिका 
कारण क्यों होता है ? इस बातका रात-दिन विचार करना चाहिये । 

( ३ ) छोकर्दृष्टि और ज्ञानीकी दृष्टिको पूर्व और पश्चिम जितना अन्तर है | ज्ञानीकी दृष्टि 
प्रथम तो निरालंबन ही होती है, वह रुचि उत्पन्न नहीं करती, और जीवकी प्रकृतिको अनुकूल 
नद्दी आती; और इस कारण जीव उस दृष्टिमं रुचियुक्त नहीं होता । परन्तु जिन जीवोंने परिष्रह सहन 
करके थोड़े समयतक भी उस दइष्टिका आराधन किया है, उन्होंने सर्व दुःखोंके क्षयरूप निर्वाणको 
प्राप्त किया है---उन्होंने उसके उपायको पा लिया है । 

जीवकी प्रमादमें अनादिसे रति है, परन्तु उसमें रति करने योग्य तो कुछ दिखाई देता नहीं । 


७३५. बम्बई, असोज सुदी ८ रवि. १९५७३ 


3& 

( १ ) सब जीवोंके प्रति हमारी तो क्षमार्ृष्टि ही है । 

(२ ) सत्पुरुषका योग तथा सत्समागमका मिलना बहुत कठिन है, इसमें सन्देह नहीं | 
ग्रीष्प ऋतुके तापसे तप्त ग्राणीकों शीतल वृक्षकी छायाकी तरह, मुमुक्षु जीवको सत्पुरुषका योग 
तथा सत्समागम उपकारी है । सब शात्रोंमें उस योगका मिलना दुरूम ही कहा गया है । 

( ३ ) शांतसुधारस और योगदृश्सिमुच्चय प्रंथोंका हालमें विचार करना । 


9३६ बम्बई, असोज घुदी ८ रवि, १९५७३ 


3 

( १ ) विशेष उच्च भूमिकाको प्राप्त मुमुक्षुओंकों भी सत्पुरुषोंका योग अथवा समागम आधार- 
भूत द्वोता है, इसमें संदेह नहीं। निवृत्तिमान द्न्य, क्षेत्र, काठ और भावका योग बननेसे जीव 
उत्तरोत्तर उच्च भूमिकाको प्राप्त करता है । 


पत्र ७३७,७३८ ] विविध पत्र आदि संग्रह--३०वाँ वर्षे ६८७ 


( २ ) निवृत्तिमान भाव--परिणाम--होनेके लिये जीवको निवृत्तिमान द्रव्य क्षेत्र और कालको 
प्राप्त करना उचित है । शुद्ध बुद्धिसि रहित इस जीवको किसी भी योगसे शुभेच्छा---कल्याण करनेकी 
इच्छा--प्राप्त हो, और निरपृद्द परम पुरुषका योग मिले, तो ही इस जीवको भान आ सकता है। 
उसके वियोगमें उसे सत्या्र और सदाचारका ही परिचय करना चाहिये---अवश्य करना चाहिये । 





७३७ बम्बई, आसोज वदी ७, १९५३ 

( १ ) उपरकी भूमिकाओंमें भी अवकाश मिलनेपर अनादि वासनाका संक्रमण हो जाता है, 
और वह आत्माको बारम्ब्रार आकुछ-व्याकुल बना देता है | बारम्बार ऐसा ही हुआ करता है कि अब 
ऊपरकी भूमिकाकी प्राप्ति होना दुर्लभ ही है; ओर वर्तमान भूमिकाम भी उस स्थितिका फिरसे होना 
दुर्लभ है। जब ऊपरकी भूमिकार्मे भी ऐसे असंख्य अन्तराय-परिणाम होते हैं, तो फिर शुभ 
इच्छा आदि भूमिका वैसा हो, तो यह कुछ आश्चवयकारक नहीं है । 

( २ ) उस अन्‍्तरायसे खेद न पाकर आत्मार्थी जीवकों पुरुषाथ-दृष्टि करनी चाहिये और 
हिम्मत रखनी चाहिये; हितकारी द्रव्य क्षेत्र आदि योगकी खोज करनी चाहिये; सत्शाश्र॒का विशेष 
परिचय रखकर बारम्बार हठपूषक भी मनको सद्चारमें प्रविष्ट करना चाहिये | तथा मनके दुर्भावसे 
आकुल-ब्याकुल न होकर धेर्यसे सद्दिचारके पंथमें जानेका उद्यम करते हुए जय होकर ऊपरकी 
भूमिकाकी प्राति होती है, और अविक्षेपमाव होता है। 


३. योगदृश्सिमुच्चय बारम्बार अनुप्रेक्षा करने योग्य है। 


७३८ अम्बई, आसोज वदी १४ रवि, १९५३ 
३» 

श्रीहरिभद्राचार्यने योगदृश्टिसमुच्यः नामक प्रंथकी संस्कृतमें रचना की है । उन्होंने योग- 
बिन्दु नामके योगके दूसरे ग्रंथओों भी बनाया है। हेमचन्द्राचाययने योगशास्र नामक ग्रंथ बनाया है। 
श्रीहरिभद्रकृत योगदश्सिमुच॒यका अनुसरण करके श्रीयशोविजयजीने गुजराती भाषामें स्वाध्यायकी 

रचना की है। 
उस ग्रंथमें, झुभेच्छासे लगाकर निर्वाणपर्यतकी भूमिकाओंमें मुमुक्षु जीवको बारंबार श्रवण करने 
योग्य विचार करने योग्य और स्थिति करने योग्य आशयसे बोध-तारतम्य तथा चारित्र-सखभाव- 
तारतम्य प्रकाशित किया है । यमसे लगाकर समाधिपर्यत अष्टांग योगके दो भेद हैंः---एक प्राण 
आदिका निरोधरूप और दूसरा आत्मस्वभाव-परिणामरूप । द 


योगदृश्सिमुश्चयमें आत्मस्वभाव-परिणामरूप योगका ही मुख्य विषय है। उसका बारम्ब्ार विचार 
करना चाहिये। 


_अस्रममाार देकर बकमयम+८ आक2५७ २७७५क आम ताक कमर. 


३१वाँ वर्ष 
७३९ बम्बई, कात्तिक १९७५४ 
शुद्ध चेतन्य 
अनंत आत्रद्रब्य 
केवलज्ञान स्वरूप 
शक्तिरूपसे 
वह 
जिसे सम्पूण प्रगट हो गया है, तथा प्रगठ होनेके 
मागकी जिन पुरुषोंने प्राप्त किया है, 
उन पुरुषोंको अत्यंत भक्तिसे नमस्कार है ! 








9७० बम्बई, कात्तिक वदी १ बुध, १९५७४ 


जो आये इस समय अन्य क्षेत्रम विहार करनेके आश्रममें हैं उनको, जिस क्षेत्रमं शांतरस- 
प्रधान इत्ति रहे, निद्तत्तिमान द्रव्य क्षेत्र काठ और भावका छाभ मिले, वैसे क्षेत्रमें विचरना उचित है। 





७०९ बम्बई, कात्तिक वदी ५ रवि. १९५४ 


3.० 
सर्वथा अंतर्मुख होनेके लिये सत्पुरुषोंका मार्ग सब दुःखोंके क्षय होनेका उपाय है, परन्तु वह 
किसी किसी जीवकी ही समझमें आता है । महत्पुण्यके योगसे, विश्ुद्ध बुद्धिसे, तीत्र वैराग्यसे और 
सत्पुरुषके समागमसे उस उपायको समझना उचित है । 
उसके समझनेका अवसर एकमात्र यह मनुष्य देह ही है, और वह भी अनियमित कालके 
भयसे ग्रस्त है; ओर उसमें भी प्रमाद होता है, यह खेद और आइचर्य है । 





9७०२ बम्बई, कात्तिक वदी १२, १९५४ 


24 


आत्मदशाको प्राप्त कर जो निदून्द्ररूपसे प्रारब्धके अनुसार बिचरते हैं, ऐसे महात्माओंका 
जीवको संयोग मिलना दुलुम है । 
तथा उस योगके मिलनेपर जीवको उस पुरुषकी परीक्षा नहीं होती, और यथार्थ परीक्षा हुए 
बिना उस महात्माके प्रति दृढ़ आश्रय नहीं होता । 

तथा जबतक आश्रय इढ़ न हो तबतक उपदेश नहीं ढछूगता, और उपदेशके छगे बिना 
सम्यग्द्गनका योग नद्दीं बनता | द 


पत्र ७४२,७४४,७४५,७४६ ] विविध पत्र आदि संग्रह--३१थाँ व्षे ६८५, 





तथा सम्यग्दशनकी प्राप्तिके बिना जन्म आदि दुःखकी आत्यन्तिक निवृत्ति नहीं हो सकती । 
ऐसे महात्मा पुरुषका योग मिलना तो दुर्कम ही है, इसमें संशय नहीं; परन्तु आत्मार्थी 

जीवोंका भी योग मिलना कठिन है; तो भी कचित्‌ क्षचित्‌ वरतंमानमें वह योग मिल सकता है । 
सत्समागम और सत्शात्रका परिचय करना चा ये । 





७७४३. स्बई, मंगसिर सुदी ५ रवि, १९५४ 
3७ 
१. क्षयोपशम, उपशम, क्षायिक, पारिणामिक, औदयिक ओर सानिपातिक इन छह भावोंको 
लक्षमें रखकर, आत्माको उन भावोंसे अनुप्रेक्षण करके देखनेसे पद्विचारमें विशेष स्थिति होगी। 
२. ज्ञान दर्शन और चारित्रि जो आत्मस्वभावरूप हैं, उन्हें समझनेके लिये उपरोक्त भाव विशेष 
अबवलंबनके कारण हैं । 


9०० बम्बई, मंगसिर सुदी ५ रवि, १९५४ 
३*# 
खेद न करते हुए, हिम्मत रखकर, ज्ञानीके मार्गसे चलनेसे मोक्ष-नगरी सुलम ही है । 
जिस समय विषय कषाय आदि विशेष विकार उत्पन्न करके निवृत्त हो जाय, उस समय विचार- 
वानको अपनी निर्वीर्यता देखकर बहुत ही खेद होता है, और वह अपनी बारम्बार निंदा करता है। वह 
फिर फिरसे अपनेको तिरस्कारकी वृत्तिसे देखकर, फिरसे महान्‌ पुरुषोंके चरित्र और वाक्योंका अवरलंबन 
ग्रहण कर, आत्मार्म शोय उत्पन्न कर, उन विषय आदिके विरुद्ध अत्यन्त हठ करके, उन्हें हटा देता 
है; तबतक वह हिम्मत हारकर नहीं बेठता, तथा वह केवर ही खेद करके भी नहीं रुक जाता । 
आत्मार्थी जीवोंने इसी बृत्तिके अवलंबनको ग्रहण किया है, और अतमें उन्होंने इसीसे जय प्राप्त की है। 
इस बातको सब मुमुक्षुओंको मुखमार्गसे हृदयमें स्थिर करना चाहिये । 


9०५० बम्बई, मंगसिर सुदी ५ रवि. १ ९५४ 
-( १ ) कौनसे गुणोंके अगमें आनेसे यथार्थरूपसे मागोनुस्तारापना कहा जा सकता है ! 
( २ ) कौनसे गुणोंके अगमें आनेसे यथाथरूपसे सम्यग्दष्टिपना कहा जा सकता है ! 
( ३ ) कौनसे गुणोंके अगमें आनेसे श्रुतज्ञान केवछज्ञान हो सकता है ! 
(9 ) तथा कौनसी दशा होनेसे केवलज्ञान यथार्थरूपसे होता है अथवा कहा जा सकता है 
ये प्रश्न सद्रिचारवानको हितकारी हैं । 


७४७६ बम्बई, पौष सुदी ३ रवि. १९५४ 


की ने क्षमा मॉगकर लिखा है |कि सहजभावसे ही व्यावह्वारिक बातका लिखना हुआ 
है, उस संबंध आप खेद न करें | सो यहाँ वह खेद नहीं है । परन्तु यदि वह बात तुम्हारी दृष्टिमें 
८७ 


६५९७० श्रीमद्‌ राजयल्द्र [ पत्र ७४७,७४८, ७४९, 


रहेगी, अर्थात्‌ जबतक वह व्यावद्दारिक वृत्ति रहेगी, तबतक यह समझना कि वह आत्महितके लिये 
बलवान प्रतिबंध है; और स्वप्तम भी उस प्रतिबंधमें न रहा जाय, इस बातका लक्ष रखना । 

हमने जो यह अनुरोध किया है, उसके ऊपर तुम यथाशक्ति पूर्ण विचार करना और 
उस वृत्तिके मूलको ही अंतरसे सर्वथा निबृत्त कर देना। अन्यथा समागमका छाभ मिलना असंभव है । 
यह बात शिथिलदत्तिसे नहीं परन्तु उत्साहबृत्तिसे मस्तकपर चढ़ानी उचित है । 


७४७. आनन्द, पौष वदो १३ गुर, १६९५४ 
( १ ) श्रीसोभागकी मौजूदगौमें कुछ पढिलेस सूचित करना था, और हालमें वैसा नहीं बना- 
ऐसी किसी भी लोकदृष्टिमं जाना उचिकं नहीं । 
( २ ) अविषमभावके बिना हमें भी अबंधताके लिये दूसरा कोई अधिकार नहीं है । मौन 
रहना ही योग्य मा है | 


9०८ मोरबी, माघ सुदी 9 बुध. १९५४ 
शुभेच्छासे लगाकर क्षीणमोहतक सत्थ्रुत और सत्समागमका सेवन करना ही योग्य है । सवे- 
कालमें इस साधनकी जीवको कठिनता है । उसमें फिर यदि इस तरहके कालमें वह कठिनता रहे, तो 
वह ठीक ही है । 
दुःघमकाल और हुंडावसर्पिणी नामका आश्चर्यरूप अनुभवसे प्रत्यक्ष इश्टिगोचर होता है | आत्म- 
कल्याणके इच्छुक पुरुषको उससे क्षोभम न पाकर, बारम्बार उस योगपर पैर रखकर, सत्य्रुत 
सत्समागम ओर सदबृत्तिको बलवान बनाना उचित है । 





७७०९ मोरबी, माघ सुदी ४७ बुध. १९५४ 

आत्मस्वभावकी निर्मछता होनेके लिये मुप्तुक्ष॒ जीवको दो साधनोंका अवश्य ही सेवन करना 
चाहिये:---एक सत्य्रत और दूसरा सत्समागम । 

प्रत्यक्षसत्पुरुषोंका समागम जीवको कभी कभी ही प्राप्त द्वोता है; परन्तु जीव यदि सद्दृश्विन 
हो तो वह सतब्भ्रतके बहुत समयके सेवनसे होनेवाले छाभको, प्रत्यक्षसत्पुरुषंक समागमसे बहुत ही 
अल्पकालमें प्राप्त कर सकता है। क्योंकि वहाँ प्रत्यक्ष गुणातिशयवान निर्मल चेतनके प्रभावयुक्त वचन 
और वृत्तिकी सक्रियता रहती है। जीवको जिससे उस समागमका योग मिले, उस तरह विशेष प्रयत्न 
करना चाहिये। 

उस योगके अभावमें सत्भ्तका अवश्य अवश्य परिचय करना चाहिये | जिसमें शांतरसकी 
मुख्यता है, शांतरसके द्वेतुस जिसका समस्त उपदेश है और जिसमें समस्त रस शांतरसगर्भित हैं---ऐसे 
शालके परिचयको सत्ग्र॒ुव॒का परिचय कहा है। 


पश्र ७५५० ] विविध पतन्र आदि संग्रह--३ १घाँ वर्ष ६९१ 


७५० मोरबी, माध सुदी ४ बुध. १९५४ 


३ 


$* 

(१) सशथ्रुतका परिचय जीवको अवश्य करना चाहिये । 

(२) मर विक्षेप और प्रमाद, उसमें बारम्बार अन्तराय उत्पन्न करते हैं। क्‍योंकि उनका 
दीर्घकाल्से परिचय है; परन्तु यदि निश्चय करके उनके अपरिचय करनेकी प्रवृत्ति की जाय तो 
वह द्वोना संभव है। 

( ३) यदि मुख्य अन्तराय हो तो वह जीवका अनिश्चय है। 

(२) 

१. आत्मखरूपके निर्णय होनेमें अनादिसि जीवकी भूल होती आ रही है, इस कारण वह 
भूल अब भी हो, तो इसमें आश्चर्य नहीं माछ्म होता | 

२. आत्मज्ञानके सिवाय सर्व छेशोंसे और सब दुःखोंसे मुक्त होनेका दूसरा कोई उपाय नहीं 
है । सद्दिचारके बिना आत्मज्ञान नहीं होता, और असत्संगके प्रसंगसे जीवका विचार-बल प्रवृत्ति 
नहीं करता, इसमें जरा भी संशय नहीं है । 

३. आत्म-परिणामकी स्वस्थताको श्रीतीथंकर समाधि कहते हैं । 

आत्म-परिणामकी असत्वस्थताको श्रीतीर्थंकर असमाधि कहते हैं । 

आत्म-परिणामकी सहज-स्वरूपसे परिणति होनेको श्रीतीर्थकर धर्म कहते हैं । 

आत्म-परिणामकी कुछ भी चंचल ग्रवृत्ति होनेको श्रीतीथकर कर्म कहते हैं। 

४. श्रीजिनतीर्थंकरने जैसा बंध और मोक्षका निर्णय किया है, वैसा निर्णय वेदांत आदि 
दर्शनोंमें दृष्टिगोचर नहीं होता | तथा श्रीजिनमें जैसा यथार्थ-वकतृत्व देखनेमें आता है, वैसा यथार्थ- 
वक्‍तृत्व किसी अन्य दर्शनमें देखनेमें नहीं आता | 

७. आत्माके अंतर्वब्यापारके ( शुभ अशुभ परिणामधाराके ) अनुसार ही बंध-मोक्षकी व्यवस्था 
है, वह शारीरिक चेष्टाके अनुसार नहीं है । पूर्वमें उपाजित वेदनीय कर्मके उदयके अनुसार रोग आदि 
उत्पन्न होते हैं, और तदनुसार ही निबल, मंद, म्लान, उष्ण, शीत आदि शरीरकी चेष्टा होती है । 

६. विशेष रोगके उदयसे अथवा शारीरिक मंद बल्से ज्ञानीका शरीर काम्पित हो सकता है, 
निरबठ हो सकता है, म्लान हो सकता है, मंद हो सकता है, रोद् मादम हो सकता है, अथवा उसे 
श्रम आदिका उदय भी हो सकता है; परन्तु जिस प्रमाणमें जीवमें बोध और वैराग्यकी वासना हुई 
है, उस प्रमाणमें ही जीव उस ग्रसंगमें प्रायः करके उस रोगका वेदन करता है। 

७. किसी भी जीवको अविनाशी देहकी प्राति हुई हो---यह कभी देखा नहीं, जाना नहीं 
ओर ऐसा संभव भी नहीं; ओर मृत्युकां आगमन तो अवश्य होता ही है--यह अनुभव तो प्रत्यक्ष 
सेंदेहर्दद्वेत है । ऐसा होनेपर भी यह जीव उस बातको फिर फिरसे भूल ज,ता है, यह आश्चर्य है । 

८. जिस सर्वज्ञ वीतरागमें अनंत सिद्धियां प्रगठ हुईं थीं, उस वीतरागने भी इस देहको 
अनित्य समझा है, तो फिर दूसरे जीव तो इस देहको किस तरद्द नित्य बना सकेंगे ! 


६०२ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ७५५१,७५२,७५३ 


९. श्रीजिनका अभिमत है कि प्रत्येक द्रव्य अनंत पर्यायोंसे युक्त है । जीवकी अनंत 
पर्याय हैं | परमाणुकी भी अनंत पर्याय हैं। जीवके चेतन होनेके कारण उसकी पर्याय भी चेतन हैं, 
और परमाणुके अचेतन होनेसे उसकी पर्याय भी अचेतन हैं | जीवकी पर्याय अचेतन नहीं, और 
परमाणुकी पर्याय सचेतन नहीं--ऐसा श्रीजिनने निश्चय किया है; तथा वैसा ही योग्य भी है। 
क्योंकि प्रत्यक्ष पदार्थका स्वरूप भी विचार करनेसे वैसा ही प्रतीत होता है । 
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७०१. ज्वाणीआ, माघ वदी ४ गुर, १९५४ 
इस जीवको उत्तापनाका मूल हेतु क्या है, तथा उसकी निवृत्ति क्यों नहीं होती, और वह 
निवृत्ति किस तरह हो सकती है ? इस प्ररनका विशेषरूपसे विचार करना योग्य है---अंतरमं उतरकर 
विचार करना योग्य है । 
जब्रतक इस क्षेत्रमे रहना हो तबतक चित्तको अधिक दृढ़ बनाकर प्रवृत्ति करना चाहिये । 


| ७०२ प मोरबी, माघ वदी १५, १९५४ 

जिस तरह मुमुक्षुगृत्ति ढ़ बने उस तरह करो । हार जाने अथवा निराश होनेका कोई कारण 

नहीं है । जब जीवको दुलेभ योग ही मिल गया तो फिर थोड़ेसे प्रमादके छोड़ देनेमें उसे घबड़ाने 
जैसी अथवा निराश होने जैसी कुछ भी बात नहीं है । 





७७०३ 
* व्याख्यानसार, 

१, प्रथम गुणस्थानकमें जो ग्रंथि है उसका भेदन किये बिना, आत्मा आगेके गुणस्थानकमें नहीं 
जा सकती | कभी योगानुयोगके मिलनेसे जीव अकामनिजैरा करता हुआ आगे बढ़ता है, और ग्रंथिभेद 
करनेके पास आता है; परन्तु यहाँ ग्रंथिकी इतनी अधिक प्रबलता है कि जीव यह ग्रंधिमेद करनेमें शिथिल 
होकर-असमथथ हो जानेके कारण-बापिस छौट आता है | वह हिम्मत करके भागे बढ़ना चाहता है, 
परन्तु मोहनीयके कारण विपरीताथे समझमें आनेसे, वह ऐसा समझता है कि वह स्वयं ग्रंथिभेद कर रहा 
है; किन्तु उल्ठा वह उस तरह समझनेरूप मोहके कारण म्रंथिकी नित्रिड़ता ही करता है। उसमेंसे कोई 
जीव ही योगानुयोग प्राप्त होनेपर अकामनिजेरा करते हुए, अति बलवान होकर, उस ग्रंथिको शिथिल करके 
अथवा बलह्लीन करके आगे बढ़ता है। यह अविरतसम्यग्दष्टि नामक चौथा गुणस्थानक है । यहाँ 
मोक्षम्रागकी सुप्रतीति होती है | इसका दूसरा नाम बोधबीज भी है । यहाँ आत्माके अनुभवकी शुरु- 
आत होती है, अर्थात्‌ मोक्ष होनेके बीजका यहाँ रोपण होता है । 

२५ इस बोधबीज गुणस्थानक ( चोथा गुणस्थानक ) से तेरहवें गुणस्थानकतक आत्मानुभव 

# श्रीमद्‌ राजचन्द्रने ये व्याख्यान संबत्‌ १९५४ में माघ महदीनेसे चेन्न महीनेतक, तथा संवत्‌ १९५५में 


मोरबीमें दिये थे | यद्द व्याख्यानसार एक मुमुक्षुकी स्मृतिके ऊपरसे यह्लां दिया गया है | इस सारको इस मुमुश्षु भाईने 
भिन्न भिन्न स्थानोपर अव्येस्थितरूपसे लिख लिया था । यह उसीका संग्रह है । --अनुवादक, 
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एकसा रहता है | परन्तु ज्ञानावरणीय कमंकी निरावरणताके अनुसार ज्ञानकी कम ज्यादा विशुद्धता 
होती है, और उसके प्रमाणमें ही अनुभवका प्रकाश होना कहा जा सकता है। 

३. ज्ञानावरणका सब प्रकारसे निरावरण होना केवलज्ञान-- मोक्ष--है | वह कुछ बुद्धिबलसे 
कहनेमें नहीं आता, वह अनुभवके गम्य है । 

४. बुद्धिबलसे निश्चय किया हुआ सिद्धांत, उससे विशेष बुद्धिबल अथवा तर्कके द्वारा कदाचित्‌ 
बदल भी सकता है; परन्तु जो वस्तु अनुभवगम्प ( अनुभवसे सिद्ध ) हो गई है वह तीनों काढहमें 
भी नहीं बदल सकती । 

७. वर्तमान समयमें जेनदशेनमें अविरतिसम्यग्दृष्टि नामक चतुर्थ गुणस्थानकसे अग्रमत्त नामके 
सातवें गुणस्थानकतक आत्मानुभवको स्पष्ट स्वीकार किया है । 

६. सातवेंसे सयोगकेवली नामक तेरहवें गुणस्थानकतकका समय अतमुहतका समय है। तेरहवें 
गुणस्थानकका समय कदाचित्‌ लंबा भी होता है | वहाँतक आत्मानुभव प्रतीतिरूप रहता है । 

७. इस काहमें मोक्ष नहीं, ऐसा मानकर जीव मोक्षकी कारणभूत क्रिया नहीं कर सकता; 
और उस मान्यताके कारण जीवकी प्रवृत्ति अन्यथारूपसे ही होती है । 

८. जिस तरह पिंजरेमें बंद किया हुआ सिंह यथपि पिंजरेसे प्रत्यक्ष मित्र होता है, तो भी वह 
बाहर निकलनेकी सामर्थ्यसे रहित है; उसी तरह अल्प आयुके कारण अथवा संहनन आदि अन्य 
साधनोंके अभावसे आत्मारूपी सिंह कर्मरूपी पिंजरेमेंसे बाहर नहीं आ सकता--यदि ऐसा माना जाय 
तो यह मानना सकारण है । 

९, इस असार संसारमें चार गतियाँ मुख्य हैं; ये कर्म-बंधसे प्राप्त होतीं हैं । बंधके बिना 
वे गतियाँ प्राप्त नहीं होतीं | बंधरहित मोक्षस्थान, बंधसे होनेवाले चतुर्गतिरूप संसारमें नहीं है । 
यह तो निश्चित है कि सम्यक्त्व अथवा चारित्रसे बंध नहीं होता, तो फिर चाहे किसी भी कालमें 
सम्यक्त्व अथवा चारित्र प्राप्त करें, वहाँ उस समय बंध नहीं होता; और जहाँ बंध नहीं वहाँ संसार 
भी नहीं है । 

१०, सम्यक्व ओर चारित्रमें आत्माकी शुद्ध परिणति रहती है, किन्तु उसके साथ मन वचन 
और शरीरका शुभ योग रहता है। उस शुभ योगसे शुभ बंध होता है। उस बंधके कारण देव आदि 
गतिरूप संसार करना पड़ता है | किन्तु उससे विपरीत भाववाले सम्यक्त्व और चारित्र जितने अंशॉमें 
प्राप्त होते हैं, उतने ही अंशोंसे मोक्ष प्रगट होती है; उनका फल केवल देव आदि गतिका प्राप्त 
होना ही नहीं है । तथा जो देव आदि गति प्राप्त हुईं हें वे तो ऊपर कहे हुए मन वचन और 
शरीरके योगसे ही हुईं हैं; ओर जो बंधरहित सम्यक्त्व और चारित्र प्रगठ हुआ है, वह कायम रहकर, 
उससे फिर मनुष्यमव पाकर--फिर उस भागसे संयुक्त होकर--मोक्ष होती है | 

११. चाहे कोई भी काल हो, उसमें कर्म मोजूद रहता है---उसका बंध होता है, और उस 
बंधकी निजेरा होती है; और सम्पूर्ण निजराका नाम ही मोक्ष है । 

१२. निर्जराके दो भेद हैं:---सकामनिजरा अर्थात्‌ सहेतु ( मोक्षकी कारणभूत ) निजरा, 
और अकामनिर्जरा अर्थात्‌ विपाकनिर्जरा । 
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१३. अकामनिर्जरा औदयिक भावसे होती है । इस निर्जराको जीवने अनंतोंबार किया ढे; 
और वह कर्म-बंधकी ही कारण है । 

१४०. सकामननिजरा क्षायोपशमिक भावसे होती है। यह कर्मके अबंधका कारण है। जितने 
अंशोंमें सकार्मनिजरा ( क्षायोपशमिक भावसे ) होती है उतने ही अंशोंमें आत्मा प्रगट होती है | यदि 
अकाम ( बिपाक ) निजेरा द्वो तो वह औदयिक भावसे होती है, और वह कम-बंधका कारण है। 
यहाँ भी कर्मकी निशा तो होती है, परन्तु उससे आत्मा प्रगट नहीं होती । 

१७. अनंतबार चारित्र प्राप्त करनेसे जो निर्जरा हुई है, वह औदयिक भावसे (जो भाव 
बंधरद्वित नहीं है ) ही हुई है; क्षायोपशमिक भावसे नहीं हुई | यदि वह्द क्षायोपशमिक भावसे हुई 
होती, तो इस तरह भटकना न पड़ता । 

१६. मार्ग दो प्रकारके हैं;:---एक छोकिक मार्ग और दूसरा छोकोत्तर मार्ग | ये दोनों एक 
दूसरेसे विरुद्ध हैं । 

१७. लोकिक मार्गसे विरुद्ध छोकोत्तर मार्गके पालन करनेसे उसका फल लोकिक नहीं होता । 
जैसा कृत्य द्वोता है वेसा ही उसका फल होता है। 

१८, इस संसारमें जीवोंकी संख्या अनंत कोटी है | व्यवहार आदि प्रसंगमें अनंत जीव क्रोध 


आदिते प्रवृत्ति करते हैं । चक्रवर्ती राजा आदि क्रोध आदि भावोंसे संग्राम करते हैं, और लाखों 
मनुष्योंका घात करते हैं, तो भी उनमेंसे किसी किसीको तो उसी कालमें मोक्ष हुई है । 

१९, क्रोध, मान, माया और लोभकी चौकड़ीको कषायके नामसे कहा जाता है । यह कषाय 
अत्यंत क्रोधादिवाली है | यदि वह अनंत कषाय संसारका कारण होकर अनंतानुबन्धी कषाय होती हो, 
तो फिर चक्रवर्ती आदिको अनंत संसारकी वृद्धि होनी चाहिए, ओर इस हिसाबसे तो अनंत संसारके 
व्यतीत होनेके पहिले उन्हें किस तरह मोक्ष हो सकती है ? यह बात विचारने योग्य है | 

२०. तथा जिस क्रोध आदिसे अनंत संसारकी वृद्धि हो वही अनंतानुबंधी कषाय है, यह भी 
निस्सन्देह है । इस दिसाबसे ऊपर कहे हुए क्रोध आदिको अनंतानुबंधी नहीं कहा जा सकता। इसलिये 
अनंतानुबंधीकी चौकड़ी किसी अन्य प्रकारसे ही होना संभव है। 

२१. सम्यकुज्ञान दर्शन और चारित्र इन तीनोंकी एकताको मोक्ष कहते हैं । वह सम्यकृज्ञान 
दर्शन चारित्र, वीतरागज्ञान दर्शन चारित्र ही हे । उप्तीत अनंत संसारसे मुक्ति होती है । यह बीतराग- 
ज्ञान करके अबंधका कारण है । वीतरागके मार्गसे चछना अथवा उनकी आज्ञानुसार चलना 
भी अबंधका ही कारण है । उसके प्रति जो क्रीध आदि कषाय हों उनसे विमुक्त होना, यही अनंत 
संसारसे अल्यंतरूपसे मुक्त होना है, अर्थात्‌ यहदी मोक्ष है । जिससे मोक्षस विपरीत ऐसे अनंत संसारकी 
वृद्धि होती है, उसे अन॑तानुबंधी कहा जाता है; और बात भी ऐसी ही है। वीतरागमागंसे और 
उनकी आज्ञानुसार चलनेवालोंका कल्याण होता है; ऐसा जो बहुतसे जीवोंको कल्याणकारी मार्ग है, 
उसके प्रति कध आदि भाव ( जो महा विपरीतताके करनेवाले हैं ) ही अनंतानुबंधी कषाय है। 

२२. क्रोध आदि भाव छोकमें भी निष्फल नहीं जाते; तथा उनसे वीतरागढद्वारा प्ररूपित 
बीतरागज्लानका मोक्षधर्मका अथवा सतधर्मका खंडन करना, अथवा उनके प्रति तीत्र मंद आदि जैसे 
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भावोंसे क्रोध आदि भाव होते हों उन भाषोंत्ति, अनंतानुबंधी कषायसे बंध होकर भविष्यमें भी अनंत 
संसारकी गद्वि होती है । 

२३. अनुभवका किसी भी कालमें अभाव नहीं है | परन्तु बुद्धिबलसे निश्चित की हुई जो 
अप्रत्यक्ष बात है, उसका कचित्‌ अभाव भी हो सकता है। 

२४. क्या केवलज्ञान उसे कहते हैं कि जिसके द्वारा कुछ भी जानना शेष नहीं रहता 
अथवा आत्मप्रदेशोंका जो स्वभाव है, उसे केवलज्ञान कहते हैं ! 

(अ ) आत्मासे उत्पन्न किया हुआ विभावपरिणाम, और उससे जड़ पदार्थके संयोगरूपसे 
होनेवाले आवरणपूर्वक जो कुछ देखना और जानना होता है, वह इन्द्रियोंकी सहायतासे हो सकता है। 
परन्तु तत्संबंधी यह विवेचन नहीं है। यह विवेचन तो केवलज्ञानसंत्रंधी है। 

( आ ) विभावपरिणामसे होनेवाला जो पुद्ढलास्तिकायका संबंध है, वह आत्मासे भिन्न है । 
उसका, तथा जितना पुद्ढलका संयोग हुआ है उसका, न्यायपूर्वक जो ज्ञान-अनुभव-होता है वह सत्र 
अनुभवगम्यमें ही समाविष्ट होता है; और उसको लेकर जो समस्त लोकके पुद्कलोंका इसी तरहका निर्णय 
होता है, वह बुद्धिबलमें समाविष्ट होता है । उदाहरणके लिये जिस आकाशके प्रदेशमें अथवा उसके 
पास जो विभावयुक्त आत्मा स्थित है, उस आकाशके प्रदेशके उतने भागको लेकर जो अछेब अभेदय 
अनुभव होता है, वह अनुभवगम्यमें समाविष्ट होता है; और उसके पश्चात्‌ बाकीके आकाशंकों 
जिसे स्वयं केवलज्ञानीने भी अनंत-जिसका अंत नहीं-कहा है, उस अनंत आकाशका भी तदनुसार 
ही गुण होना चाहिये, यह बुद्वधिबलसे निर्णय किया जाता है। 

(३ ) आत्मज्ञान उत्पन्न हो गया हू अथवा आत्मज्ञान हो गया है-यह बात अनुभवगम्य है । 
परन्तु उस आत्ज्ञानके उत्पन्न होनेसे आत्मानुभव होनेके पश्चात्‌ क्या क्‍या होना चाहिये, यह जो कहा 
गया है, वह बुद्धिबलसे ही कहा है, ऐसा समझा जा सकता है। 

(ई ) इन्द्रियोंके संयोगसे जो कुछ देखना जानना होता है, उसका यद्यपि अनुभवगम्यमें 
समावेश हो जाता हैं, यह ठीक है; परन्तु यहाँ तो आत्मतत्त्वसंबंधी अनुभवगम्थकी बात है । यहाँ तो जिसमें 
इन्द्रियोंकी सहायता अथवा संबंधकी आवश्यकता नहीं, उसके अतिरिक्त किसी दूसरेके संब्रधकी ही 
बात है। केवलज्ञानी सहज ही देख और जान रहे हैं, अर्थात्‌ उन्होंने लोकके सब पदार्थोका अनुभव 
किया है-ऐसा जो कहा जाता है, सो उसमें उपयोगका संत्रंध रहता है । कारण कि केवलज्नानीके 
१३वाँ गुणस्थानक और १४वाँ गुणस्थानक इस तरह दो विभाग किये गये हैं | उनमें १३वें गुण- 
स्थानवाले केवलज्ञानीके योग रहता है, यह स्पष्ट है; और जह्०ँँ यह बात है वहाँ उपयोगकी खास 
जरूरत है; ओर जहाँ उपयोगकी खास जरूरत है, वहाँ बुद्धिबल है, यह कहे बिना चल नहीं सकता। 
तथा जहाँ यह बात सिद्ध द्वोती है, वहाँ अनुभवकी साथ साथ बुद्धिबल भी सिद्ध होता है।... 

(उ ) इस तरह उपयोगके सिद्ध होनेसे आत्माके पासमें जो जड़ पदार्थ है, उसका तो अनुभव 
होता है, परन्तु जो पदार्थ पासमें नहीं है---जिसका संबंध नहीं है---उसका अनुभव कहनेमे कठिनाई 
आती हे; और उसकी साथ ही * दूरवर्ती पदार्थ अनुभवगम्य नहीं हैं,' ऐसा कहनेसे केवलज्ञानके प्रचलित 
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अथमें विरोध आता है । इस कारण यह सिद्ध होता है कि वहाँ बुद्धिबलसे ही सब पदा्थोका, सब 
प्रकारसे, सब कालका ज्ञान होता है । 

२५७. एक कालके कल्पित जो अनंत समय हैं, उनके कारण अनंतकाल कहा जाता है । 
तथा उसमेंके वर्तमानकालके पहिलेके जो समय व्यतीत हो गये हैं, वे फिरसे छौटकर आनेवाले नहीं 
यह बात न्याययुक्त है; फिर वह समय अनुभवगम्य किस तरह हो सकता है? यह विचारणीय है। 

२६. अनुभवगम्य जो समय हो गये हें उनका जो स्वरूप है, उस स्वरूपको छोड़कर उनका 
कोई दूसरा स्वरूप नहीं होता; और इसी तरह अनादि अनंतकालके जो दूसरे समय हैं उनका भी 
वैसा ही स्वरूप है--यह बुद्धिबलसे निर्णीत हुआ माद्म होता है । 

२७. इस काहमें ज्ञान क्षीण हो गया है, ओर ज्ञानके क्षीण हो जानेसे अनेक मतभेद हो गये 
हैं । ज्यों ज्यों ज्ञान कम होता है त्यों त्यों मतभेद बढ़ते हैं, और ज्यों ज्यों ज्ञान बढ़ता है त्यों त्यों 
मतभेद कम होते हैं | उदाहरणके लिये, ज्यों ज्यों पैसा घटता है त्यों त्यों केश बढ़ता है, और 
जहाँ पैसा बढ़ा कि छेश कम हो जाता है । 

२८. ज्ञानके बिना सम्यक्त्वका विचार नहीं सूझता । * मतभेद मुझे उत्पन्न नहीं करना है, ' 
यह बात जिसके मनमें है, वह जो कुछ बांचता और सुनता है वह सब उसको फलदायक ही होता 
है। मतभेद आदिके कारणको लेकर शाखत्र-श्रवण आदि फलदायक नहीं होते । 

२९, जैसे रास्तेमें चलते हुए किसी आदमीके सिरकी पगड़ी कॉटोंमें उठ जाय, और उसकी 
मुसाफिरी अभी बाकी रही हो; तो पहिले तो जहातक बने उसे काँटोंको हटाना चाहिये; किन्तु यदि 
कॉटोंको दूर करना संभव न हो तो उसके लिये वहाँ ठहरकर, रातभर वहीं न बिता देनी चाहिये; 
परन्तु पगंडीको वहीं छोड़कर आगे बढ़ना चाहिये । उसी तरह जिनमार्गके स्वरूप और उसके रहस्यको 
समझे बिना अथवा उसका विचार किये बिना छोटी छोटी शंकाओंके लिये वहीं बैठ जाना और आगे 
न बढ़ना उचित नहीं । जिनमार्ग वास्तविक रीतिसे देखनेसे तो जीवको कर्मोके क्षय करनेका उपाय 
है, परन्तु जीव तो अपने मतमें गुंथा हुआ है । 

३०. जीव प्रथम गुणस्थानसे निकलकर ग्रंथिभेद होनेतक अनंतबार आया, और वहँसे पौंछे 
फिर गया है । 

३१. जीवको ऐसा भाव रहता है कि सम्यक्व अनायास ही आ जाता होगा, परन्तु वह तो 
प्रयास ( पुरुषार्थ ) किये बिना प्राप्त नहीं होता | 

३२. कर्म प्रकृति १५८ हैं। सम्यक्त्वके आये बिना उनमेंसे काई भी प्रकृति समूल क्षय नहीं 
होती । जीव अनादिसे निजरा करता है, परन्तु मूलमेंसे तो एक भी प्रकृति क्षय नहीं होती ! सम्पक्तमें 
ऐसी सामथ्य है कि वह प्रकृतिको मूलसे ही क्षय कर देता है | वह इस तरह कि वह अमुक प्रकृतिके 
क्षय होनेके परचात्‌ आता है; और जीव यदि बलवान होता है तो वह धीरे धीरे सब प्रकृतियोंका 
क्षय कर देता है । 


। ३३. सम्यक्त्व सबको मादूम हो जाय, यह बात नहीं है| इसी तरह वह किसीको भी माद्ठम 
ने पड़े, यह बात भी नहीं | विचारवानको वह माठ्म पड़ जाता है । 
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३४. जीवको समझ आ जाय तो समझ आनेके बाद सम्यक्त्व बहुत सुगम हो जाता है | परन्तु 
समझ आनेके लिये जीवने आजतक सच्चा सच्चा लक्ष नहीं दिया। जीवको सम्यक्त्व प्राप्त होनेका जब जब 
योग मिला है, तब तब उसने उसपर बराबर ध्यान नहीं दिया । कारण कि जीवको अनेक अन्‍न्तराय 
मौजूद हैं । उनमें बहुतसे अन्तराय तो प्रत्यक्ष हैं, फिर भी वे जाननेमें नहीं आते । यदि कोई उन्हें 
बतानेवाछठा मिल जाय तो भी अंतरायके योगसे उनका ध्यानमें लेना नहीं बनता | तथा बहुतसे 
अंतराय अव्यक्त हैं, जिनका ध्यानमें आना भी मुश्किल है। 

३५७. सम्यक्त्वका स्वरूप केवछ वचनयोगसे ही कहा जा सकता है | यदि वह एकदम कहा 
जाय तो उसमें जीवको उल्टा ही भाव माद्म होने लगे; तथा सम्यक्त्वके ऊपर उल्टी अरुचि ही हो 
जाय । परन्तु यदि वही स्वरूप अनुक्रमसे ज्यों ज्यों दशा बढती जाती है, त्यों त्यों कहा जाय, अथवा 
समझाया जाय तो वह समझमें आ सकता है । 

३६. इस काहमें मोक्ष है--यह दूसरे मार्गोमें कहा गया है। यबपि जैनमागमें इस कालमें 
अमुक क्षेत्रमं मोक्ष होना नहीं कहा जाता, फिर भी उसमें यह कहा गया है कि उसी क्षेत्रमें इस 
कालमें सम्यक्तव हो सकता है । 

३७. ज्ञान दर्शन और चारित्र ये तीनों इस कालमें मौजूद हैं । प्रयोजनभूत पदा्थोके जान- 
नेको ज्ञान कहते हैं । उसकी सुप्रतीतिको दर्शन कहते हैं, ओर उससे होनेवाछी जो क्रिया है उसे 
चारित्र कहते हैं । यह चारित्र इस काढमें जेनमार्गमें सम्यक्त्व होनेके बाद सातवें गुणस्थानतक प्राप्त 
किया जा सकता है, यह स्वीकार किया गया है । 

३८. कोई सातवबेंतक पहुँच जाय तो भी बड़ी बात है। 

३९. यदि कोई सातवेंतक पहुँच जाय तो उसमें सम्यक्त्व समाविष्ट हो जाता है; और यदि कोई 
वहॉतक पहुँच जाय तो उसे विश्वास हो जाता है कि आगेकी दशा किस तरहकी है: परन्तु सातवबेंतक 
पहुँचे बिना आगेकी बात ध्यानमें नहीं आ सकती । 

४०. यदि बढ़ती हुईं दशा होती हो तो उसे निषेध करनेकी जरूरत नहीं, ओर यदि बढ़ती हुईं 
दशा न हो तो उसे माननेकी जरूरत नहीं | निषेध किये ब्रिना ही आगे बढ़ते जाना चाहिये । 

9१, सामायिक छह और आठ कोटिका विवाद छोड़ देनेके पश्चात्‌ नवकोटि बिना नहीं होता; 
ओर अन्तमें नवकोटिसेभी दृत्ति छोड़े बिना मोक्ष नहीं है । 

४9२. ग्यारह प्रकृतियोंके क्षय किये बिना सामायिक नहीं आता । जिसे सामायिक होता है 
उसकी दशा तो अद्भुत होती है | वहाँसे जात छट्ठे सातवें और आठवें गुणस्थानमें जाता है, और 
वहँसे दो घड़ीमे मोक्ष हो सकती है। 

४३. मोक्षमाग तलवारकी धारके समान है, अर्थात्‌ वह एकधारा--एकप्रवाहरूप--है । 
तीनों कालमें जो एकधारासे अर्थात्‌ एक समान रहे वही मोक्षमार्ग है; प्रवाहमें जो अखंड है 
वही मोक्षमार्ग है । 

४४. पहिले दो बार कहा जा चुका है फिर भी यह तीसरी बार कहा जाता है कि कहीं भी 
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बादर ओर बाह्य क्रियाका निषेध नहीं किया गया । कारण कि हमारी आत्मा वह भाव कभी भी 
स्वप्तमें भी उत्पन्न नहीं हो सकता | 

४५७, रूढीवाली गाँठ, मिथ्यात्व अथवा कषायका सूचन करनेवाली क्रियाओंके संबंध कदा- 
चित्‌ किसी प्रसंगपर कुछ कहा गया हो, तो वहाँ क्रियाके निषेध करनेके लिये तो कुछ भी नहीं 
कहा गया हैं | फिर भी यदि यह कथन किसी दूसरी तरह ही समझमें आया हो तो उसमें समझने- 
वालेको अपनी खुदकी ही भूल हुई समझनी चाहिये । 

४६. जिसने कषायभावका छेदन कर डाला है, वह ऐसा कभी भी नहीं करता कि जिससे 
कषायभावका सेवन हो । 

४७. जबतक हमारी तरफसे ऐसा नहीं कहा गया हो कि अमुक क्रिया करनी चाहिये, 
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तबतक यह समझना चाहिये कि वह सकारण ही है; ओर उससे यह सिद्ध नहीं होता कि क्रिया 
करनी ही न चाहिये । 

४८. हालमें यदि ऐसा कहा जाय कि अमुक क्रिया करनी चाहिये; और पीछेसे देश कालके 
अनुसार उस क्रियाको दूसरे प्रकारसे करनेके लिये कहा जाय, तो इससे श्रोताके मनमें शंका हो 
सकती है कि पहिले तो दूसरी तरह कहा जाता था और अब दूसरी तरह कहा जाता है--परन्तु ऐसी 
रांका करनेसे उसका श्रेय होनेके बदले अश्रेय ही होता है । 

४९. बारहवें गुणस्थानके अन्त समयतक भी ज्ञानीकी आज्ञानुसार चलना पड़ता है । उसमें 
स्वच्छंदभाव नाश हो जाता है । 

७५०. स्वच्छंदसे निव्वात्ति करनेसे वृत्तियाँ शान्त नहीं होतीं, उल्टी उन्मत्त ही होतीं हैं, और 
उससे च्युत होनेका समय आता है; और ज्यों ज्यों आगे जानेके पश्चात्‌ पतन होता हु त्यों त्यों उसे 
जोरकी पटक लगती है---इससे जीव अधिक गहराइमें जाता है, अर्थात्‌ वह पहिलेमें जाकर पड़ता है । 
इतना ही नहीं किन्तु उसे जोरकी पटक लगनेके कारण उसे वहाँ बहुत समयतक पड़े रहना पड़ता है । 

७१, यदि अभी भी शाका करना हो तो करो, परन्तु इतना तो निशचयसे श्रद्धान करना 
चाहिये कि जीवसे लगाकर मोक्षतकके स्थानक मौजूद हैं, ओर मोक्षका उपाय भी है; इसमें कुछ भी 
असत्य नहीं | यह निर्णय करनेके पश्चात्‌ उसमें तो कभी भी शंका न करना चाहिये; और इस 
प्रकार निर्णय हो जानेके पर्चात्‌ प्रायः शंका नहीं होती । यदि कदाचित्‌ शंका हो भी तो वह एक- 
देश ही शंका होती है, और उसका समाधान हो सकता है। परन्तु यदि मूलमें ही अर्थात्‌ जीवसे लेकर 
मोक्षतकके स्थानकोमें ही अथवा उसके उपायमें ही शंका हो तो वह एकदेश शंका नहीं, परन्तु स्वदेश 
शाका है; और उस शंकासे प्रायः पतन ही होता है, और वह पतन इतना अधिक जोरसे होता 
है कि उसकी बहुत जोरकी पठक लगती है । 

५२, यह श्रद्धा दो प्रकारकी हैः:---एक ओघ और दूसरी विचारपृवक । 

७५३, मतिज्ञान और श्रतज्ञानले जो कुछ जाना जा सकता है उसमें अनुमान साथमें रहता 
है | परन्तु उससे आगे, और अनुमानके ब्रिना ही शुद्धरूपसे जानना यह मनःपर्यवज्ञानका विषय 
है | अर्थात्‌ मूलमें तो मति श्रत और मनःपर्यवज्ञान एक हैं, परन्तु मनःपर्यवमें अनुमानके बिना भी 
मतिकी निर्मलतासे झुद्धरूपसे जाना जा सकता है। 
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७५४. मतिकी निर्मछता संयमके बिना नहीं हो सकती । वृत्तिको रोकनेसे संयम होता है, और 
उस संयमसे मतिकी शुद्धता होकर अनुमानके बिना शुद्ध पर्यायको जाननेका नाम मनःपर्यवज्ञान है । 

७५५७, मतिज्ञान लिंग-चिह-से जाना जा सकता है; और मनःपर्यवज्ञानमें लिंग अथवा चिह्॒की 
आवश्यकता नहीं रहती । 

७५६. मतिज्ञानसे जाननेमें अनुमानकी आवश्यकता रहती है, और उस अनुमानकी सहायतासे 
जो ज्ञान होता है, उसमें फेरफार भी होता है। परन्तु मनःपर्यवज्ञानमें वेसा फेरफार नहीं होता। क्योंकि 
उसमें अनुमानकी सहायताकी जरूरत नहीं है । शरीरकी चेष्टासे क्रोध आदिकी परीक्षा हो सकती है, 
परन्तु जिससे क्रोधादिका मूलस्वरूप ही माछ्म न हो सके, उसके लिये यदि विपरीत चेष्टा की गई हो, 
तो उसके ऊपरसे क्रोध आदिकी परीक्षा करना कठिन है। तथा यदि शरीरकी किसी भी तरहकी चेष्टा 
न की गई हो, तो चेष्टाके बिलकुल देखे बिना ही क्रोत आदिका जानना बहुत कठिन है; फिर भी 
उसका साक्षात्कार हो सकना मन:पर्यवज्ञानका विषय हैं | 

७५७, लोगोंमें ओघसंज्ञासे प्रचलित रूढ़िके अनुसार यह माना जाता है कि ' हमें सम्यक्त्व है या 
नहीं, इसे तो केवली जाने; निश्चय सम्यक्त्व होनेकी बात तो केवलीगम्य ही है; परन्तु बनारसीदास 
ओर उस दशाके अन्य पुरुष ऐसा कहते हैं कि “हमें सम्यक्त्व हो गया है, यह हम निश्चयसे कहते हैं ।”' 

७५८. शासत्रमें जो ऐसा कहा गया है कि “निश्चय सम्यक्त है या नहीं, उसे केवली जाने ' 
सो यह बात अम्ुुक नयसे ही सत्य है । तथा केव्रलज्ञानीसे भिन्न बनारसीदास वगैरहने भी जो अस्पष्ट- 
रूपसे ऐसा कहा है कि “ हमें सम्यक्त्व है, अथवा हमें सम्यक्त्व प्राप्त हो गया है, ”” यह कथन भी 
सत्य है | कारण कि जो निश्चय सम्यक्त्व है उसे तो प्रत्येक रहस्यकी पर्यायसहित केवली ही जान 
सकते हैं; अथवा जहाँ प्रत्येक प्रयोजनभत पदार्थके हेतु अहेतुको सम्पूर्णरूपसे केबरछीके सिवाय अन्य 
कोई दूसरा नहीं जान सकता, वहाँ निश्चय सम्यक्त्वको केवछीगम्य कहा है । तथा उस प्रयोजनभत 
पदार्थके सामान्य अथवा स्थूलरूपसे हेतु अहेतुका समझ सकना भी संभव है, और इस कारण बनारसी- 
दास वगैरहने अपनेको सम्यक्त्व होना कहा है। 

७५९. समयसारमें बनारसीदासकी बनाई हुई कवितामें कहा है कि “ हमारे हृदयमें बेधबीज 
उत्पन्न हो गया है, ” अर्थात्‌ उन्होंने कहा है कि हमें सम्यक्त्व है । 

६०. सम्यक्ल प्राप्त होनेके पश्चात्‌ अधिकसे अधिक पंदरह भवके भीतर मुक्ति हो जाती है, और 
यदि जीव वहॉँसे च्युत हो जाता है तो अधपुद्नल-परावर्तनमें मुक्ति होती है | यदि इस कालको अर्ध- 
पुद्छ-परावतन गिना जाय तो भी वह सादिसांतके भंगमें आ जाता है--यह बात शंकारहित है। 

६१. सम्यक्तवके लक्षण:--- 

१. कषायकी मंदता, अथवा उसके रसकी मंदता । 

२, मोक्षमार्गकी ओर वृत्ति । 

३. संसारका बंधनरूप छूुगना या उसका खारा अथवा जहररूप मादम होना । 

७. सब प्राणियोंके ऊपर दयाभाव; उसमें विशेष करके अपनी आत्माके ऊपर दयाभाव | 
५. सतदेव सतूधम ओर सह्ुुरुके ऊपर आस्था । 
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६२. आत्मज्ञान अथवा आत्मासे भिन्न कर्मस्वरूप अथवा पुद्ठछास्तिकाय वगैरहका जो भिन्न भिन्न 
प्रकारस, भिन्न भिन्न प्रसंगपर, अत्यन्त सूक्ष्से सूक्ष्म और अति बिस्तृत स्वरूप ज्ञानीद्वारा प्रकाशित 
हुआ है, उसमें कोई हेतु गरभित है या नहीं ? और यदि गर्भित है तो वह कौनसा है ? उस संबंधमें 
विचार करनेसे उसमें सात कारण गभित माहछूम पड़ते हैंः--सद्भतार्थप्रकाश, उसका विचार, 
उसकी ग्रतीति, जीव-सेरक्षण वगैरह | उन सात हेतुओंका फल मोक्षकी प्राप्ति होना है | तथा मोक्षकी 
प्राप्तिका जो मार्ग है वह इन हेतुओंसे सुप्रतीत होता है । 

६३. कर्मके अनंत भेद हैं| उनमें मुख्य १५८ हैं | उनमें मुख्य आठ कर्म प्रकृतियोंका 
वर्णन किया गया है| इन सब कमोमें मुख्य कम मोहनीय है; इसकी सामर्थ्य दूसरोंकी अपेक्षा अत्यंत 
है, और उसकी स्थिति भी सत्रकी अपेक्षा अधिक है । 

६४. आठ काम चार कर्म घनघाती हैं। उन चारोंमें भी मोहनीय अत्यन्त प्रबलरूपसे घन- 
घाती है | मोहनीय कर्मके सिवाय जो बाकीके सात कर्म हैं वे मोहनीय कर्मके प्रतापसे ही प्रबल होते 
हैं । यदि मोहनीय दूर हो जाय तो दूसरे कम भी निब्ल हो जाते हैं । मोहनीयके दूर होनेसे 
दूसराका पैर नहीं टिक सकता । 

६५७. कर्मबंधके चार प्रकार हैं:---प्रकृतिब्रंध, प्रदेशबंध, स्थितिबेध और रसबंध । उनमें 
प्रदेश स्थिति और रस इन तीन बंधोंके ऐक्यका नाम प्रकृतिबध रक्‍्खा गया हे । आत्माके प्रदे- 
शोंकी साथ पुद्छके जमाव--संयोग--को प्रदेशबंध कहते हैं | वहाँ उसकी प्रबलता नहीं होती 
उसे दूर करना चाहें तो दूर कर सकते हैं | तथा मोहके कारण स्थिति और रसका बंध पड़ता है, 
और उस स्थिति तथा रसका जो बंध है, उसे जीव यदि बदलना चाहे तो उसका बदला जा सकना 
असंभव है । ऐसे मोहके कारण इस स्थिति और रसकी प्रबलता है । 

६६. सम्यक्त्व अन्योक्तिसे अपना दूषण बताता हैः--- 

४ मुझे ग्रहण करनेके बाद यदि ग्रहण करनेवालेकी इच्छा न हो तो भी मुझे उसे बल्पूर्व॑क मोक्ष ले 
ही जाना पड़ता है | इसलिये मुझे ग्रहण करनेके पहिले यह विचार करना चाहिये कि यदि मोक्ष जानेकी 
इच्छाको बदलना होगा तो भी वह कुछ काम आनेवाली नहीं । क्‍योंकि मुझे ग्रहण करनेके पश्चात्‌ 
नोंवें समयमें मुझे उसे मोक्षमें पहुँचाना ही चाहिये | यदि ग्रहण करनेवाला कदाचित्‌ शिथिल हो जाय, तो 
भी दो सके तो उसी भवमें और नहीं तो अधिकसे अधिक पन्दरह भवोंमें, मुझे उसे अवश्य मोक्ष 
पहुँचाना चाहिये | यदि कदाचित्‌ वह मुझे छोड़कर मेरेसे विरुद्ध आचरण करे अथवा अत्यंत प्रबल 
मोहको धारण कर ले, तो भी अर्धपुद्रछ-पराबर्तनके भीतर तो मुझे उसे अवश्य मोक्ष पहुँचाना चाहिये 
ही---यह मेरी प्रतिज्ञा है 

र्थात्‌ यहाँ सम्यक्त्वकी महत्ता बताई है। 

६७. सम्यक्त्व केवलज्ञानस कहता है।--- 

« में इतनातक कर सकता हूँ कि जीवको मोक्ष पहुँचा दूँ, और तू उससे कुछ विशेष कार्य 
नहीं कर सकता । तो फिर तेरे मुकाबलेमें मुझमें किस बातकी न्यूनता है ? इतना ही नहीं किन्तु तुझे 
प्रात्त करनेमें मेरी जरूरत रहती है । 
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६८, किसी ग्रंथ आदिका बाँचन शुरू करते हुए, पहिले मंगलाचरण करना चाहिये; और उस 
ग्रेथकों फिरसे बाँचते हुए अथवा चाहे कहींसे भी उसका बॉचन शुरू करनेके पहिले मंगछाचरण कर- 
नेकी शात्रपद्धति है । उसका मुख्य कारण यह है कि बाह्यइत्तिमेंसे आत्मवृत्ति करना है, इसलिये वैसा 
करनेमें प्रथम शांतभाव करनेकी जरूरत है, और तदनुसार प्रथम मंगलाचरण करनेसे शांतभाव 
प्रवेश करता है | बाँचन करनेका जो क्रम हो उसे यथाशक्ति कभी भी न तोड़ना चाहिये | उसमें 
ज्ञानीका दृ्शांत लेनेकी जरूरत नहीं है । 

६९. आत्मानुभव-गम्प अथवा आत्मजनित सुख और मोक्षसुख ये सब एक ही हें । मात्र शब्द 
जुदा जुदा हैं । 

७०. दशरीरके कारण अथवा दूसरोंके शरीरकी अपेक्षा उनका शरीर विशेषतावाला देखनेमें आता 
है, कुछ इसलिये केवलज्ञानी केवलज्ञानी नहीं कहे जाते । तथा वह केव्रलज्ञान कुछ शरीरसे पैदा हुआ 
है, यह बात भी नहीं हैं | वह तो आत्माद्वारा प्रगट किया गया है | इस कारण उसकी शरीरसे 
विशेषता समझनेका कोई हेतु नहीं है; और विशेषताबाला शरीर छोगोंके देखनेमें नहीं आता, इसडिये 
लोग उसका बहुत माहात्म्य नहीं जान सकते । 

७१, जिसे मतिज्ञान और श्रतज्ञानकी अशसे भी खबत्रर नहीं, वह जीब्र यदि केबछज्ञानके 
स्वरूपकी जाननेकी इच्छा करे तो वह किस तरह बन सकता है ? अर्थात्‌ वह नहीं बन सकता। 

७२, मतिके स्फुरायमान होनेसे जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह मतिज्ञान है; और श्रवण होनेसे 
जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह श्रतज्ञान है; ओर श्रतज्ञानका मनन होकर जो उसका अनुभव होता है वह 
पीछे मतिज्ञान हो जाता है; अथवा उस श्रुतज्ञानका अनुभव होनेके बाद यदि वह दूसरेकों कहा जाय, 
तो उससे कहनेवालेको मतिज्ञान और छुननेवालेको श्रतज्ञान होता है । तथा श्रतज्ञान मतिके बिना 
नहीं हो सकता, और वही मतिपूर्वक श्रत समझना चाहिये | इस तरह एक दूसरेका कार्य-कारण 
संबेध है । उनके अनेक भेद हैं | उन सब भेदोंको जेसे चाहिये वैसे हेतुपूषक तो समझा नहीं--- 
क्योंकि हेतुपूबंक जानना समझना कठिन है; तथा इसके अतिरिक्त आगे चलकर रूपी पदार्थोको 
जाननेवाले अनेक भेदयुक्त अवधिज्ञानको, और रूपी पदाथोंकों . जाननेत्राठे मनःपर्यवज्ञानमों जानने 
समझनेकी जिसकी किसी अंशसे भी शक्ति नहीं, ऐसे मनुष्य पर और अरूपी पदार्थोके समस्त भावोंसे 
जाननेवाले केवलज्ञानके विषयमें जाननेका-समझनेका प्ररन करें, तो वे उसे किस तरह समझ सकते हैं ! 
अर्थात्‌ नहीं समझ सकते । 

७३. ज्ञानीके मार्गमें चलनेवालेको कर्मबंध नहीं है | तथा उस ज्ञा्नाकी आज्ञानुसार चलने- 
वालेको भी कर्मबंध नहीं होता । क्योंकि क्रोध, मान, माया, छोम आदिका वहाँ अभाव है और उस 
अभावके कारण कमबंध नहीं होता | तो भी ' इरियापंथ ' में चलनेसे ज्ञानीको " इस्यापंथ ' की 
क्रिया होती है, और ज्ञानीकी आज्ञानुसार चलनेवालेको भी वह क्रिया होती है । 

७४. जिस विद्यासे जीव कमे बॉधता है, उसी विद्यासे जीव कर्म छोड़ता भी है । 

७५. उसी विद्याका सांसारिक हेतुके प्रयोजनसे विचार करनेसे जीव कर्मबंध करता है, और 
जीव जब उसी विद्याका द्वब्यके स्वरूपको समझनेके प्रयोजनसे विचार करता दै तो वह्द कर्म छोड़ता है। 
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७६. क्षित्रसमासमें क्षेत्रसंत्रधी जो जो बातें हैं उन्हें अनुमानसे माननी चाहिये । उनमें अनुभव 
नहीं होता । परन्तु उन सबका कारणपूर्वक ही वर्णन किया जाता है। उसकी विश्रासपूर्वक श्रद्धा 
रखना चाहिये । मूल श्रद्धाम फेर हो जानेसे आगे चलकर समझनेमें ठेठतक भूछ चली जाती है । 
जैसे गणितमें यदि पहिलेसे भूल हो गई हो तो वह भूल अन्ततक चली जाती है । 

७७. ज्ञान पाँच प्रकारका है । वह ज्ञान यदि सम्यक्त्वके त्रिना, मिथ्यात्वसहित हो तो मति 
अज्ञान श्रुत अज्ञान और अवाधि अज्ञान कहा जाता है । उन्हें मिलाकर ज्ञानके कुछ आठ भेद होते हैं । 

७८. मति श्रुत और अवधि यदि मिध्यात्वसहित हों तो वे अज्ञान हैं, और सम्यक्लसह्तित हों 
तो ज्ञान हैं | इसके सिवाय उनमें कोई दूसरा भेद नहीं । 

७९, जीव राग आदिपूर्वक जो कुछ भी प्रवृत्ति करता है, उसका नाम कर्म है । शुभ 
अथवा अशुभ अध्यवसायवाले परिणमनको कर्म कहते हैं; और शुद्ध अध्यवसायवाला परिणमन कर्म 
नहीं, किन्तु निजेरा है । 

८०. अमुक आचार्य ऐसा कहते हैं कि दिगम्बर आचारयोकी मान्यता है कि “ जीवको मोक्ष 
नहीं होती, किन्तु मोक्ष समझमें आती है । वह इस तरह कि जीव झुद्धस्वरूपवाला है; इसलिये जब 
उसे बंध ही नहीं हुआ, तो फिर उसे मोक्ष कहॉँसे हो सकती है? परन्तु जीवने यह मान रक्‍खा है कि 
« में बंधा हुआ हूँ ।' यह मान्यता शुद्धस्वरूप समझ लेनेस नहीं रहती--अर्थात्‌ मोक्ष समझमें आ 
जाता है । ” परन्तु यह बात झुद्धनयकी अथवा निश्चयनयकी ही है | यदि पर्यायार्थिक नयवाले इस 
नयमें संल्म रहकर आचरण करें तो उन्हें भटक भटक कर मरना है । 

८१. ठांणांगसूत्रमें कहा गया है कि जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आख़व, संवर, निर्जरा, बंध 
और मोक्ष ये पदार्थ सद्भाव हैं, अर्थात्‌ उनका अस्तित्व मौजूद है---उनकी कुछ कल्पना की गई हो 
यह बात नहीं । 

८२. वेदान्त शुद्धनय-आभासी है । झुद्धनयाभास मतवाले निश्चयनयके सिव्राय किसी दूसरे 
नयको---व्यवहा रनयको--नहीं मानते । जिनदशन अनेकान्तिक है--स्याद्वादी है। 

८३, कोई नवतत्त्वोंकी, कोई षट्द॒व्यों की, कोई षट्पदोंकी और कोई दो राशिकी बात 
कहता है, परन्तु वह सब जीव अजीव इन दो राशिमें--दो तत्तोंमें--दो द्ब्योंमें ही गभित 
हो जाता है। 

८४० निगोदमें अनन्त जीव रहते हैं इस बातमें, तथा कंदमूलमें छुई्की नोक जितने सूक्ष्म भागमें 
अनंत जीव रहते हैं इस बातमें, शंका नहीं करना चाहिये । ज्ञानीने जैसा स्वरूप देखा वैसा ही 
कहा दे । यह जीव, जो स्थूल देहके प्रमाण होकर रहता है, और जिसे अभी भी अपना निजका 
स्वरूप समझमें नहीं आया, उसे ऐसी सूक्ष्म बातें समझमें न आवें तो यह सच है । परन्तु उसमें 
इका करनेका कोई कारण नहीं है । इस बातकों इस तरह समझना चाहियेः--.. 

चौमासेके समयमें किसी गाँवके बाह्य भागमें जो बहुतसी हरियाली देखनेमें आती है, उस 
थोड़ीसी हरियालीमें भी जब अनंत जीव होते हैं, तो यदि इस तरहके अनेक गाँवोंका विचार करें तो 
जीवोंकी संख्याके प्रमाणका अनुभव न होनेपर भी, उसका बुद्धिबलढसे विचार करनेसे उसका अनंतपना 
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संभव हो सकता है । कंदमूल आदिमें अनंतपना संभव है | दूसरी हरियालीमें अनंतपना संभव नहीं, 
परन्तु कंदमूलमें अनंतपना घटता है । तथा कंदमूलके यदि थोड़ेसे भांगको भी काठकर छढगाया जाय 
तो वह उग आता है, इस कारण भी उसमें जीवोंका आधिक्य रहता है | फिर भी यदि प्रतीति न 
होती हो तो आत्मानुभव करना चाहिये। आत्मानुभव होनेसे प्रतीति होती दै। जबतक आत्मानुभव 
नहीं होता, तबतक उस प्रतीतिका होना मुश्किल है | इसलिये यदि उसकी प्रतीति करना हो तो 
प्रथम आत्माका अनुभवी होना चाहिये। 

८७. जबतक ज्ञानावरणीयका क्षयोपशम नहीं हुआ, तबतक सम्यक्त्वकी प्राप्ति होनेकी इच्छा 
रखनेवालेकी उस बातकी प्रतीति रखकर आज्ञानुसार ही चलना चाहिये । 

८६. जीवमें संकोच-विस्तारकी शक्तिरूप गुण रहता है, इस कारण वह सूक्ष्म स्थल दशरीरमें 
देहके प्रमाण स्थिति करता है | इसी कारण जहाँ थोड़े अवकाशमें भी वह विशेषरूपसे संकोचपना 
कर सकता है, वहाँ जीव संकोचपूर्वक रहता है । 

८७, ज्यों ज्यों जीव कर्म-पुद्वकोंको अधिक ग्रहण करता है, त्यों त्यों वह अधिक निबिड़ होकर 
अनेक देहोंमं रहता है । 

८८, पदार्थामें अचिन्त्य शक्ति है। कोई भी पदाथे अपने धर्मका त्याग नहीं करता | 
एक एक जीवमें परमाणुरूपसे ग्रहण किये गये अनंत कर्म हैं। तथा ऐसे अनंत जीव, जिनकी साथ 
अनंतानंत कर्मरूपी परमाणु संबद्ध हैं, निगोदके आश्रयसे थोड़ेसे अबकाशमें रहते हें---यह बात भी 
शंका करने योग्य नहीं । साधारण गिनताके अनुसार तो एक परमाणु एक आकाश-प्रदेशका अवगाहन 
करता है, परन्तु उसमें अचित्य सामर्थ्य है | उस सामर्थ्य-स्वभावके कारण थोड़ेसे आकाशमें भी अनंत 
परमाणु रहते हैं । जेसे किसी दर्पणके सन्मुख यदि उस दर्पणसे किसी बहुत बड़ी वस्तुको रक्‍्खा जाय, 
तो भी उसका उतना आकार उस दर्पणमें समा जाता है; तथा जैसे यद्यपि आँख एक छोटीसी वस्तु है; 
फिर भी उस छोटीसी बस्तुमें सूर्य चन्द्र आदि बड़े बड़े पदार्थोका स्वरूप दिखाई देता है; इसी तरह 
आकाश यद्यपि एक बड़ा विशाल क्षेत्र है, फिर भी वह आँखमें दवयरूपसे समा जाता हैं; तथा आँख 
जैसी छोटीसी वस्तु बड़े बड़े बहुतसे घरोंको देख सकती है। यदि थोड़ेसे आकाशमें अचित्य सामथ्यके 
कारण अनंत परमाणु न समा सकते हों, तो फिर आँखसे उसके परिमाण जितनी ही वस्तु दिखाई देनी 
चाहिये, उसमें उससे अधिक मोटा भाग न दिखाई पड़ना चाहिये | अथवा दर्पणमें भी बहुतसी घर 
आदि बड़ी बडी वस्तुओंका प्रतिबिम्ब्र नहीं पड सकता । इस कारण परमाणुकी अर्चित्य सामर्थ्य हे, 
ओर इस कारण थोड़ेसे आकाशमें भी अनंत परमाणु समा सकते हैं । 

८९. इस तरह परमाणु आदि द्र॒ब्योंका जो सूक्ष्ममावस निरूपण किया गया है, वह यद्यपि 
परभावका विवेचन है, फिर भी वह सकारण है और वह्द हेतुपूबंक ही किया गया है। 

९०. चित्तके स्थिर करनेके लिये, अथवा बृत्तिको बाहर न जाने देकर उसे अंतरंगमें ले 
जानेके लिये, परद्रव्यके स्वरूपका समझना उपयोगी है। 


९१. परद्रन्यके स्वरूपका विचार करनेसे बृत्ति बाहर न जाकर अंतरंगमें ही रहती है, भोर 
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निजस्वरूप समझ लेनेके पश्चात्‌, उससे प्रादुर्भूत ज्ञानसे उसका वही विषय हो जानेके कारण, अथवा 
उसे अमुक अंशमें समझनेसे उसका उतना ही विषय रहनेके कारण, बृत्ति बल्पूबंक बाहर निकलकर 
परपदार्थमें रमण करनेके लिये दौड़ जाती है। उस समय जाने हुए परद्रव्यको फिरसे सूक्ष्ममावसे 
समझते हुए वृत्तिको फिरसे अंतरंगमें छाना पड़ता है; और इस तरह उसे अंतरंगमें छानेके पश्चात्‌ उसका 
विशेषरूपसे खरूप समझनेसे, ज्ञानके द्वारा उसका केवल उतना ही विषय हो जानेके कारण, दृत्ति 
फिरसे बाहर दौड़ने लगती है । उस समय जितना समझा हो उससे भी विशेष सूक्ष्मभावसे फिरसे 
विचार करते हुए वृत्ति किरसे अंतरंगमें प्रेरित होती है। इस तरह करते करते बृत्तिको बारम्बार 
अंतरंगभावमें छाकर शांत की जाती है; और इस तरह वृत्तिको अंतरंगमें छाते छाते कदाचित्‌ आत्माका 
अनुभव भी हो जाता है; ओर जब यह अनुभव हो जाता है तो बृत्ति फिर बाहर नहीं जाती; परन्तु 
आत्मामें ही शुद्ध परिणतिरूप होकर परिणमन करती है; और तदनुप्तार परिणमन करनेसे बाह्य पदा- 
थोका दर्शन सहज हो जाता है। इन कारणोंसे परद्रव्यका विवेचन उपयोगी अथवा हेतुभूत होता है । 

९.२, जीवको अपने आपको जो अल्पज्ञान होता है, उसके द्वारा वह बड़े बड़े ज्ञेय पदार्थोके 
स्वरूपको जाननेकी इच्छा करता है, सो यह कैसे हो सकता है? अर्थात्‌ नहीं हो सकता। जब 
जीवको ज्ञेय पदार्थोके स्वरूपका ज्ञान नहीं हो सकता, तो वहाँ जीव अपने अल्पज्ञानको उसे न समझ 
सकनेका कारण न मानता हुआ, अपनेसे बड़े ज्ञेय पदार्थोमें दोष निकालता है। परन्तु सीधी तरहसे इस 
अपनी अल्पज्ञताको, उसे न समझ सकनेका कारण नहीं मानता । 

९३. जीव्र जब अपने ही स्वरूपको नहीं जान सकता तो फिर वह जो परके स्वरूपको जाननेकी 
इच्छा करता है, उसे तो वह किस तरह जान (समझ ) सकता है ? ओर जबतक वह समझें 
नहीं आता तबतक वह वहीं गुथा रहकर डोलायमान हुआ करता है। श्रयकारी निजस्वरूपका ज्ञान 
जबतक प्रगट नहीं किया, तबतक परद्रव्यका चाहे कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लो, फिर भी वह किसी 
कामका नहीं | इसलिये उत्तम मार्ग तो दूसरी समस्त बातोंको छोड़कर अपनी आत्माकों पहिचाननेका 
प्रयत्न करना ही है। जो सारभूत है उसे देखनेके लिये, * यह आत्मा सद्भाववाली है, ' * वह कमेकी 
कत्ती है,” और उससे (कर्मसे ) उसे बंध होता है, * वह बंध किस तरह होता है, ” * वह बंध 
किस तरह निवृत्त हो सकता है,” * और उस बंधसे निबृत्त हो जाना ही मोक्ष है --झतयादिके विषयमें 
बारम्बार और प्रत्येक क्षणमें विचार करना योग्य है; ओर इस तरह बारम्बार विचार करनेसे विचार 
वृद्धिगत होता है, और उसके कारण निजखरूपका अंर अंशसे अनुभव होता है। ज्यों ज्यों निज- 
स्वरूपका अनुभव होता है, त्यों त्यों द्रब्यकी अचिन्त्य सामर्थ्थ जीवके अनुभव आती जाती है। 
इससे ऊपर बताई हुई शंकाओंके ( उदाहरणके लिये थोड़ेसे आकाशमें अनंत जीवांका समा जाना 
अथवा उसमें अनंत पुद्टल परमाणुओंका समाना ) करनेका अवकाश नहीं रहता, और उनकी यथाथंता 
समझमें आती है | यह होनेपर भी यदि उसे न माना जाता हो, अथवा उसमें शंका करनेका कारण 
रंहता हो, तो ज्ञानी कहते हैं कि वह ऊपर कहे हुए पुरुषार्थ करनेसे अनुभवसे सिद्ध होगा। 

९४. जीव जो कर्मबंध करता है, वह देहस्थित आकाश रहनेवाले सूक्ष्म पुद्ढलेमेंसे ही ग्रहण 
करके करता है । कुछ वह बाहरसे छेकर कर्मोंको नहीं बॉधता। रे 
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९५, आकाशमें चोदह राज लोकमें पुद्वल-परमाणु सदा भरपूर हैं; उसी तरह शरीरमें रहनेवाले 
आकारशमें भी सूक्ष्म पुद्रछ-परमाणुओंका समूह भरा हुआ है । जीव वहाँसे सूक्ष्म पुद्कलोंको ग्रहण करके 
कर्मबंध करता है। 

९६. यहाँ ऐसी शंका की जा सकती है कि यदि शरीरसे दूर--बहुत दूर--रहनेवाले किसी 
पदार्थके प्रति जीव राग-द्वेष करे, तो वहाँके पुद्रछ अहण करके जो वह बंध करता है, वह किस तरह 
करता है ? उसका समाधान यह है कि वह राग-द्वेष परिणति तो आत्माकी विभावरूप परिणति है; और 
उस परिणतिके करनेवाली आत्मा है; और वह शरीरमें रहकर ही उसे करती है। इसलिये शररीरमें 
रहनेवाली जो आत्मा है, वह जिस क्षेत्रमें है, उस क्षेत्रमें रहनेवाले पुद्वछ-परमाणुओंको ही ग्रहण करके 
बह उनका बंध करती है--वह उन्हें ग्रहण करनेके लिये कहीं बाहर नहीं जाती । 

९७, यश-अपयशकीति नामकर्म--नामकर्मसंबंध जिस शरीरको लेकर है, वह शरीर जहॉतक 
रहता है--वहींतक चलता है, वहाँसे आगे नहीं चलता । जीव जब सिद्धावस्थाको प्राप्त हो जाता है 
अथवा विरतिभावको प्राप्त कर लेता है, उस समय वह संबंध नहीं रहता । पिद्धाबस्थामें एक आध्माके 
सिवाय दूसरा कुछ भी नहीं है, और नामकर्म तो एक तरहका कर्म है, तो फिर वहाँ यश-अपयश 
आदिका संबंध किस तरह घट सकता है ? तथा अविरातिभावसे जो कुछ पापक्रिया होती है, वह पाप 
तो चाद्ू रहता है । 

९८. विराति अर्थात्‌ “ छुड़ाना ', अथवा जो रतिसे बिरुद्ध है. उसे विरति कहते हैं। अविरतिमें 
तीन शब्द हैं:--अ + वि + रति:ः - अ ८ नहीं + वि - विरुद्ध + रति ८ प्रीति--मोह; अर्थात्‌ 
जो प्रीतिसे-मोहसे -विरुद्ध नहीं वह अविरति है | वह अबिराति बारह प्रकारकी है । 

९९. पॉच इन्द्रिय, छट्टा मन, तथा पाँच स्थावर जीव, और एक त्रस जीव ये सब मिऊुकर 
उसके बारह भेद होते हैं । 

१००, सिद्धान्त यह है कि करके ब्रिना जीवको पाप नहीं छगता। उस कर्मकी ज॑ंबतक॑ 
विरति नहीं की तबतक अविरातिभावका पाप लगता द्वै--समस्त चौदह राजू लछोकमेंसे उसको पापक्रिया 
चाद््‌ रहती है । 

१०१. कोई जीव किसी पदार्थका विचार करके मरणको। प्राप्त हो जाय, और उस पदार्थका 
विचार इस प्रकारका हो कि वह विचार किया हुआ पदार्थ जबतक रहे, तब्रतक उससे पापक्रिया 
हुआ ही करती हो, तो तब्रतक उस जीबको अविरतिभावकी पापक्रिया चाह रहती है । यद्यपि जीवने 
दूसरी पयीय धारण करनेके पहिलेकी पर्यायक्रे समय, जिस जिस पदाथेका विचार किया है, उसकी 
उसे खबर नहीं है तो भी, तथा वर्तमानकी पयोयके समयमें वह जीव उस विचार किये हुए पदार्थकी 
क्रिया नहीं करता तो भी, जहाँतक उसका मोहमभाव विरतिभावको प्राप्त नहीं हुआ तबतक उसकी 
अव्यक्तरुपसे क्रिया चाद्ू ही रहती है । 

१०२. इसलिये वर्तमानकी पर्यायके समयमें उसे उसकी अज्ञानताकां छाभ नहीं मिल सकता | 
उस जीवको समझना चाहिये था कि इस पदार्थसे होनेवाली क्रिया जबतक कायम रद्देगी तबतक उसकी 
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पापक्रिया चाह रहेगी | उस विचार किये हुए पदार्थसे अव्यक्तरूपसे भी होनेवाली क्रियासे यदि मुक्त 
होना हो तो मोहभाव छोड़ना चाहिये | मोह छोड़नेसे अर्थात्‌ विरतिभाव करनेसे पापक्रिया बंद हो जाती 
है | उस विरतिभावको यदि उसी भवमें प्रहण किया जाय तो वह पापक्रिया, जबसे जीबर विरतिभावकों 
ग्रहण करे, तभीसे आती हुई रुक जाती है । यहाँ जो पापक्रिया छगती है वह चारित्रमोहनीयके 
कारणसे ही लगती है; और वह मोहमभावके क्षय होनेसे आती हुई रुक जाती है । 

१०३. क्रिया दो प्रकारकी होती है--एक व्यक्त अर्थात्‌ प्रगट, और दूसरी अव्यक्त अर्थात्‌ 
अप्रगट | अव्यक्तरूपसे होनेवाली क्रिया यद्यपि सम्पूर्णरूपसे नहीं जानी जा सकती, परन्तु इसलिये वह 
होती ही नहीं, यह बात नहीं है । 

१०४ पानीमें जो लहरें--हिल्लारें---उठती हैं वे व्यक्तरूपसे मादम होती हैं; परन्तु उस पानीमें 
यदि गंधक अथवा कस्तूरी डाल दी हो, और वह पानी शान्त अबस्थामें हो तो भी उसमें जो गंधक 
अथवा कस्तूरीकी क्रिया है, वह यद्यपि दिखाई नहीं देती, तथापि वह उसमें अव्यक्तरूपसे मौजूद रहती ही 
है। इस तरह अव्यक्तरुपसे होनेवाली क्रियाका यदि श्रद्धान न किया जाय, और केवल व्यक्तरूप क्रियाका 
ही श्रद्धान हो, तो जिसमें अविरतिरूप क्रिया नहीं होती ऐसे ज्ञानीकी क्रिया, और जो व्यक्तरूपसे 
कुछ भी क्रिया नहीं करता ऐसे सोते हुए मनुष्यकी क्रिया, ये दोनों समान ही हो जाँयगी | परन्तु 
बस्तवम देखा जाय तो यह बात नहीं । सोते हुए मनुष्यको अव्यक्त क्रिया रहती ही है; तथा इसी 
तरह जो मनुष्य ( जो जीव ) चारित्रमोहनीयकी निद्रामें सो रहा है, उसे अव्यक्त क्रिया न रहती हो, 
यह बात नहीं है | यदि मोहभावका क्षय हो जाय तो ही अविरतिरूप चारित्रमोहनीयकी क्रिया बंद 
होती है | उससे पहिले वह बंद नहीं होती । 

क्रियासे होनेवाला बंध मुख्यतया पाँच प्रकारका है;-- 

मिथ्यात्व अविरति कषाय प्रमाद योग. 
७५ दर २५ १७५ 

१०५. जबतक मिथ्यात्वकी मोजूदगी हो तबतक अविरतिभाव निम्मूल नहीं होता--नाश नहीं 
होता । परन्तु यदि मिथ्यात्रभाव दूर हो जाय तो अविरतिभावको दूर होना ही चाहिये, इसमें सन्देह 
नहीं | कारण कि मिथ्यात्वसाहित विरतिभावका ग्रहण करनेसे मोहभाव दूर नहीं होता । तथा जबतक 
मोहभाव कायम है तबतक अम्यंतर विरतिभाव नहीं होता । और मुख्यरूपसे रहनेवाले मोहभावके 
नाश होनेसे अभ्यंतर अविरतिभाव नहीं रहता; और यथपि बाह्य अविरतिभावका ग्रहण न किया गया 
हो, तो भी जो अभ्यंतर है वह सहज ही बाहर आ जाता है। 

१०६, अम्यंतर विरतिभावके प्राप्त होने पश्चात्‌; उदयाधीन बाह्मभावसे कोई विरतिभावका 
ग्रहण न कर सके, तो भी जब्र उदयकाल सम्पूर्ण हो जाय उस समय सहज ही विरतिभाव रहता है | 
क्योंकि अभ्यंतर विरतिभाव तो पहिलेसे ही प्राप्त है । इस कारण अब अविरतिभाव नहीं है, जो 
अविरतिभावकी क्रिया कर सके। 

१०७. मोहभावकों लेकर ही मिथ्यात्व है | मोहभावका क्षेय ही जानेसे मिथ्यात्वका प्रतिपक्ष 
संम्यकुभाव प्रगठ होता हैं। इसलिये वहाँ मोहभाव कैसे हो सकता है ! अथोत्‌ नहीं होता । 
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१०८. यहाँ ऐसी शका की जा सकती है कि यदि पाँच इन्द्रियाँ और छट्ला मन तथा पाँच 
स्थावरकाय ओर छठट्ठा त्रसकाय इस तरह बारह प्रकारसे विरतिका ग्रहण किया जाय, तो छोकमें रहनेवाले 
जीव और अजीव नामकी राशिके जो दो समूह हैं, उनमेंसे पाँच स्थावरकाय और छड्ठा त्रसकाय मिलकर 
जीवराशिकी तो विरति हो गई; परन्तु लोकमें मठकानेवाढी जो अजीवराशि है, जो जीवसे भिन्न है, जबतक 
उसके प्रति प्रीतिकी इसमें निवृत्ति नहीं आती, तबतक उसे त्रिरतति किस तरह समझा जा सकता है ! 
इप्तका समाधान यह है कि पाँच इन्द्रियाँ ओर छट्ठे मनसे जो विरति करना है, उसके विरतिभावमें 
अजीवराशिकी भी विरति आ जाती है । 

१०९, पूर्वमें इस जीवने ज्ञानीकी वाणीकों निश्चयरूपसे कभी भी नहीं सुना, अथवा उस 
वाणीको सम्यक्‌ प्रकारसे सिरपर धारण नहीं किया--ऐसा सर्वदर्शीने कहा है । 

११०. सहुरुद्वारा उपदिष्ट यथोक्त संयमको पाछते हुए---सद्दुरुकी आज्ञासे चलते हुए--पापसे 
विरति होती है, और जीव अभेद्य संसार-समुद्रसे पार हो जाता है । 

१११, वस्तुस्वरूप कितने ही स्थानकोंमें आज्ञासे प्रतिष्ठित है, और कितने ही स्थानकोंमें वह 
सद्दिचारपूर्वक प्रतिष्ठित है। परन्तु इस दुःघमकालकी इतनी अधिक प्रबढता है कि इससे आगेके क्षणमें 
भी विचारपूर्वक प्रतिष्ठित होनेके लिये जीव किस तरह प्रवृत्ति करेगा, यह जाननेकी इस कालमें शक्ति 
नहीं माछूम होती; इसलिये वहाँ आज्ञापूर्वक ही प्रतिष्ठित रहना योग्य है । 

११२. ज्ञानीने कहा है कि * समझो | क्यें समझते नहीं? फिर ऐसा अवसर मिलना दुर्लभ है! ' 

११३. लोकमें जितने भी पदार्थ हैं, उनके धर्मोका, देवाधिदेवने, अपने ज्ञानमें भासित होनेके 
कारण, यथाथ वर्णन किया है | पदार्थ कुछ उन धर्मीसे बाहर जाकर नहीं रहते । अर्थात्‌ जिस तरह 
ज्ञानीमहाराजने उन्हें प्रकाशित किया है, उससे भिन्न प्रकारसे वे नहीं रहते | इस कारण वे ज्ञानीकी 
आशनुसार ही ग्रवर्तते हैं, ऐसा कहा है | कारण कि ज्ञानीने पदाथका जैसा धर्म था उसे उसी 
तरह कहा है। 

११४, काल मूल द्रव्य नहीं है, वह ओपचारिक द्रव्य है; और वह जीव तथा अजीव 
( अजीवमें मुख्यतया पुद्ठलास्तिकायमें विशेषरूपसे समझमें आता है ) मेंसे उत्पन होता है | अथवा 
जीवाजीवकी पर्याय-अवस्था ही काल है | हरेक द्रब्यके अनंत धर्म हैं। उनमें ऊर्ध्बप्रचय और तिर्यक- 
प्रचय नामके भी दो धर्म हैं; और कालमें तिर्यकृप्रचय नहीं है, उसमें केवल ऊर्वप्रचय ही है । 

११५, ऊर्ध्रप्रचयसे पदार्थमें जो धर्मका उद्भव होता है, उस धर्मका तिय॑कृप्रचयसे फिर 
उसीमें समावेश हो जाता है | कालठके समयको तिर्यकृप्रचय नहीं है, इस कारण जो समय चला गया 
वह फिर पीछे नहीं आता । 

११४. दिगम्बरमतके अनुसार कालद्वव्यके छोकमें असंख्यात अणु हैं । 

११७, हरेक द्रब्यके अनंत धर्म हैं। उनमें कितने ही धर्म व्यक्त हैं, कितने ही अव्यक्त हैं, 
कितने ही मुख्य हैं, कितने ही सामान्य हैं, और कितने ही विशेष हैं । 


११८. असंख्यातको असंख्यातसे गुणा करनेपर भी असंख्यात ही होते हैं, अर्थात्‌ असंख्या- 
तके असंख्यात भेद हैं | .' 
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११९. एक अगुलके असंख्यात भाग--अश--्रदेश---एक अगुल्में असंख्यात होते हैं। 
लोकके भी असंख्यात प्रदेश होते हैं| उन्हें चाहे किसी भी दिशाकी समश्रेणीस गिनो वे असंख्यात ही 
होते हैं । इस तरह एकके बाद एक दूसरी तीसरी समश्रेणीका योग करनेसे जो योगफल आता है वह 
एकगुना, दोगुना, तीनगुना, चारगुना होता है; परन्तु असंख्यातगुना नहीं होता । किन्तु एक सम- 
श्रेणी---जो असंख्यात प्रदेशबाली है---उस समश्रेणीकी दिशावाली समस्त समश्रेणियोंको--जो असे- 
ख्यातगुणी हैं---हरेकको असंख्यातसे गुणा करनेसे; इसी तरह दूसरी दिशाकी समश्रेणीका गुणा करनेसे, 
और इसी तरह उक्त रीतिसे तीसरी दिशाकी समश्रेणीका गुणा करनेस असंख्यात होते हैं । इन 
असंख्यातके भागोंका जबतक परस्पर गुणाकार किया जा सके, तबतक असंख्यात होते हैं; और जब 
उस गुणाकारसे कोई गुणाकार करना बाकी न रहे, तब असंख्यात पूरे हो जानेपर उसमें एक 
मिला देनेसे जघन्यातिजघन्य अनंत होते हैं । 

१२० नय प्रमाणका एक अश है । जिस नयसे जो धर्म कहा गया है वहाँ उतना ही प्रमाण 
है । इस नयसे जो धर्म कहा गया है उसके सिवाय, वस्तुमें जो दूसरे और धरम हैं उनका निषेध 
नहीं किया गया । क्योंकि एक ही समय वाणीसे समस्त धर्म नहीं कहे जा सकते | तथा जो जो प्रसंग 
होता है, उस उस प्रसंगपर वहाँ मुख्यतया वही धर्म कहा जाता है। उस उस स्थरूपर उस उस 
नयसे प्रमाण समझना चाहिये । 

१२१. नयके स्वरूपसे दूर जाकर जो कुछ कहा जाता है वह नय नहीं है; परन्तु नयाभास 
है; और जहाँ नयाभास है वहाँ मिथ्यात्व झहरता है | 

१२२. नय सात माने हैं | उनके उपनय सातसौ हैं, ओर विशेष भेदोंसे वे अनंत हैं, 
अर्थात्‌ जितने बचन हैं वे सब नय ही हैं | 

१२३. एकांत ग्रहण करनेका स्रच्छेद जीवकों विशेषरूपसे होता है, और एकांत ग्रहण करनेसे 
नास्तिकभाव होता है । उसे न होने देनेके छिये इस नयका स्वरूप कहा गया है। इसके समझ जानेसे 
जीव एकांतभावको ग्रहण करता हुआ रुककर मध्यस्थ रहता है, और मध्यस्थ रहनेसे नास्तिकताको 
अवकाश नहीं मिल सकता । 

१२४. नय जो कहनेमें आता है, सो नय स्त्रय कोई वस्तु नहीं है | परन्तु वस्तुका स्वरूप 
समझने तथा उसकी सुप्रतीति होनेके लिये वह केवल प्रमाणका अंश है। 

१२५, यदि अमुक नयसे कोई बात कद्दी जाय, तो इससे यह सिद्ध नहीं होता कि दूसरे 
नयसे प्रतीत होनेवाले धर्मका अस्तित्व ही नहीं है। 

१२६, केवलज्ञान अर्थात्‌ मात्र ज्ञान ही; इसके सिवाय दूसरा कुछ नहीं | फिर उसमें अन्य 
कुछ भी ग्भित नहीं होता । जब सर्वथा सर्व प्रकारसे राग-द्वेषका क्षय हो जाय, उसी समय केवरज्ञान 
कहा जाता है। यदि किसी अंशसे राग-द्वेष हों तो वह चारित्रमोहनीयके कारणसे ही होते हैं । 
जहाँ जितने अंशसे राग-द्वेष हैं, वहाँ उतने ही अशसे अज्ञान है | इस कारण वे केवलल्ानमें गर्मित 
नहीं हो सकते; अर्थात्‌ वे केवलक्षानमें नहीं होते | वे एक दूसरेके प्रतिपक्षी हैं | जहाँ केवलज्ञान है 
वहाँ राग-देष नहीं, अथवा जहाँ राग-द्वेष हैं वहाँ केवलज्ञान नहीं है | ' 
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१२७. गुण ओर गुणी एक ही हैं । परन्तु किसी कारणसे वे भिन्न भी हैं | सामान्य ग्रकारसे 
तो गुणोंके समुदायकों ही गुणी कहते हैं; अर्थात्‌ गुण गुणी एक ही हैं, भिन्न भिन्न वस्तु नहीं | 
गुणीसे गुण भिन्न नहीं हो सकते । जैसे मिश्रीका ठुकड़ा गुणी और उसकी मिंठास उसका गुण भिन्न 
नहीं हे सकते । गुणी मिश्री ओर गुण मिठास दोनों साथ साथ ही रहते हैं; मिठास उससे कुछ मित्र 
नहीं होती । तर्थापि गुण ओर गुणी किसी अशसे भिन्न भी हैं । 

१२८. केवलज्ञानीकी आत्मा भी देहव्यापक क्षेत्रमें अवगाहयुक्त हे; फिर भी वह छोकालोकके 
समस्त पदा्थोंको भा, जो देहसे दूर हैं, एकदम जान सकती है । 

१२९. ख और परको भिन्न करनेवाला जो ज्ञान है वही ज्ञान कहा जाता है| इस ज्ञानको प्रयो- 
जनभूत कहा गया है । इसके सिवाय बाकीका सब ज्ञान अज्ञान है। जिनभगवान्‌ शुद्ध आत्मदशारूप 
शांत हैं | उनकी प्रतीतिको जिन-प्रतिब्रिम्ब सूचन करती है । उस शांत दशाको पानेके लिये जो परि- 
णाति, अनुकरण, अथवा मार्ग है उसका नाम जैनमार्ग है | इस मर्गपर चढनेसे जैनल्व प्राप्त होता है । 

१३०. यह मार्ग आक्गुणका रोकनेवाला नहीं; परन्तु उसका बोधक ही हे---अर्थात्‌ यह 
आत्मगुणको प्रगट करता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं । यह बात परोक्ष नहीं, किन्तु प्रत्यक्ष है । 
प्रतीति करनेकी इच्छा रखनेवालेको पुरुषार्थ करनेसे सुप्रतीति होकर यह प्रद्मक्ष अनुभवका विषय 
होता है । 

१३१. सूत्र ओर सिद्धांत ये दोनों जुदा हैं । सिद्धान्तोंका रक्षण करनेके लिये उन्हें सूत्ररूपी 
सन्दूकर्म रक्खा गया है | देश-कालका अनुसरण करके सूत्रोंकी रचना की गई है; और उनमें सिद्धांत 
गथे गये हैं। वे सिद्धांत किसी भी काल और किसी भी क्षेत्रमें नहीं बदलते, अथवा खंडित नहीं होते : 
और यदि वे खंडित हो जॉय तो वे सिद्धान्त नहीं हैं । 

१३२. सिद्धांत गणितकी तरह प्रत्यक्ष हैं, इसलिये उनमें किसी तरहकी भूछ अथवा अधूरापन 
नहीं रहता । अक्षर यदि कान-मात्रार्रहित हों तो मनुष्य उन्हें सुधारकर बाँच सकता है, परन्तु यदि 
अकोंकी ही भूल हो जाय, तो फिर हिसाब ही गलती हो जाता है; इसलिये अंक कान-मात्रारहित 
नहीं होते । इस दृष्टान्तको उपदेशमार्ग और सिद्धांतमार्गपर घटाना चाहिये । 

१३३. सिद्धांत, चाहे जिस देशमें, चाहे जिस भाषामें, और चाहे जिस काठमें लिखे गये हों, 
तो भी बे असिद्धांत नहीं होते | उदाहरणके लिये दो और दो चार ही होते हैं । फिर चाहे वे गुज- 
राती, संस्कृत, प्राकृत, चीनी, अरबी, परशियन ओर इंगलिश किसी मी भाषामे क्‍यों न लिखे गये 
हों । उन अंकोको चाहे कितती भी नामसे बोछा जाय, तो भी दो और दोका जोड़ चार ही ह्वोता है, 
यह बात प्रत्यक्ष है| जैसे नौको नोसे गुणा करनेसे किसी भी देशमें, किसी भी भाषामें, सफेद दिनमें 
अथवा अंधेरी रातमें, कभी भी गिनो ८१ ही होते हैं---कमी भी ८० अथवा ८२ नहीं होते; इसी 
तरह सिद्धांतके विषयमें भी समझना चाहिये | 

१३४, सिद्धांत प्रत्यक्ष हैं--ज्ञानीके अनुभवके विषय हैं; उसमें अनुमान काम नहीं आता। 
अनुमान तर्कका विषय है, और तर्क आगे बढ़नेपर कितनी ही बार झूठी भी हो जाती है | परन्तु 
अत्यक्ष जो अनुभवगम्य है उसमें कुछ भी भूल नहीं द्वोती | 
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१३५. जिसे गुणा और जोड़का ज्ञान हो गया है, वह कहता है कि नौको नौसे गुणा करनेसे 
८१ होते हैं| परन्तु जिसे जोड़ और गणाका ज्ञान नहीं हुआ--क्षयोपशम नहीं हुआ---वह अनुमानसे 
अथवा तर्कसे यदि ऐसा कहे कि “नोकों नोसे गुणा करनेसे कदाचित्‌ ९८ होते हों, तो उसका कौन 
मना कर सकता है ? ' तो इसमें कुछ आश्चर्य नहीं है| क्योंकि उसे ज्ञान न होनेके कारण वह ऐसा 
कहे तो यह स्वाभाविक ही है। परन्तु यदि उसे गुणाकी रीतिको अछग अलग करके, एकसे नौतक अंक 
बताकर नो बार गिनाया जाय, तो उसे अनुभवमें आ जानेसे ९८९८८ १ ही होते हैं, यह सिद्ध हो जाता 
है| कदाचित्‌ उसका क्षयोपशम मंद होनेसे गुणाकी अथवा जोड़की पद्धतिसे, ९१८९-८१ होते हैं, 
यह उसे समझमें न भी आवे, तो भी नोको नोसे गुणा करनेपर तो ८१ ही होते हैं, इसमें कुछ भी 
फरक नहीं है । इसी तरह यदि सिद्धांत भी आवरणके कारण समझमें न आबें, तो वे सिद्धांत असि- 
द्वांत नहीं हो जाते--इस बातकी निश्चय प्रतीति रखना चाहिये | फिर भी यदि प्रतीति करनेकी 
जरूरत हो तो सिद्धांतके कहे अनुसार चलनेसे प्रतीति होकर वह प्रत्यक्ष अनुभवका विषय होता है । 

१३६. जबतक वह अनुभवका विषय न हो तबतक उसकी सुप्रतीति रखनेकी जरूरत है, 
और सुप्रतीतिसे क्रम क्रमसे वह अनुभवमें आ जाता है । 

१३७. सिद्धांतके दृष्टान्त:--- 

( १ ) € राग-द्ेषसे बंध होता है। ' 
(२ ) ' बंधका क्षय होनेसे मुक्ति होती है | ' 

यदि इस सिद्धान्तको प्रतीति करना हो तो राग-द्वेष छोड़ो | यदि सब प्रकारसे राग-द्वेष छूट 
जॉय तो आत्माकी सब प्रकारसे मोक्ष हो जाती है। आत्मा बंधनके कारण मुक्त नहीं हो सकती। 
जहाँ बंधन छूटा कि वह मुक्त ही है | बंधन होनेके कारण राग-द्वेष हैं | जहाँ राग-द्वेष सब प्रकारसे 
छूटे कि आत्माको बंधसे छूटी हुई ही समझनी चाहिये | उसमें कुछ भी प्रश्न अथवा शंका नहीं रहती | 

१३८. जिस समय जिसके राग-द्वेष सबंथा क्षय हो जाते हैं, उसे दूसरे समयमें ही केवलज्ञान 
हो जाता है । 

१३९. जीत्र पहिले गुणस्थानकमेंसे आगे नहीं जाता---आगे जानेका विचार नहीं करता । 
तथा पढिलेसे आगे किस तरह बढ़ा जा सकता है? उसका क्या उपाय है ! किस तरह पुरुषाथ करना 
चाहिये ः उसका वह विचारतक भी नहीं करता; और जब बातें करने बैठता है तो ऐसी ऐसी बातें 
करता है कि इस क्षेत्रमें इस काठलमें तेरहवाँ गुणस्थान प्राप्त नहीं होता | ऐसी ऐसी गह्नन बातें, जो 
अपनी शक्तिके बाहर हैं, उन्हें वह किस तरह समझ सकता है? अर्थात्‌ जितना अपनेको क्षयोपशम 
हो, उसके बादकी बातें यदि कोई करने बैठे तो वे कभी भी समझमें नहीं आ सकतीं । 

१४०. जो पढिले गुणस्थानकमें ग्रंथि है, उसका भेदन करके आगे बढ़कर संसारी जीव चौथे- 
तक नहीं पहुँचा । कोई कोई जीत्र निर्जरा करनेसे उच्च भावोंमें आते हुए, पहिलेमेसे निकलनेका विचार 
करके, ग्रंथिभिदके समीप आता है; परन्तु वहॉपर उसके ऊपर ग्रंथिका इतना अधिक जोर होता है 
कि वह ग्रॉंथिभेद करनेमें शिथिक होकर हक जाता हैं; ओर इस तरह वह शिधिल होकर वापिस आ जाता 
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है | इस तरह जीव अनंतोंबार प्रंथी-भेदके पासमें आकर वापिस फिर गया है । कोई जीब ही प्रबल 
पुरुषार्थ करके निमित्त कारणोंका योग पाकर, पूर्ण शक्ति लगाकर ग्रंथिभेद करके आगे बढ़ता है, और 
जहाँ वह ग्रंधिभिेद करके आगे बढ़ा कि वह चौथेमें आ जाता है; और जहाँ चौथेमें आया कि उस 
जीवको ऐसी छाप पड़ती है |कि अब आगे-पीछे मोक्ष हो ही जायगी । 

१४१. इस गुणस्थानकका नाम अविरतसम्यग्दृष्टि है; यहाँ विरतिभावसे रहित सम्यग्ज्ञान 
दशन होता है । 

१४२, कहनेमें तो ऐसा आता है कि इस कालमे इस क्षेत्रसे तेरहवँ गुणस्थानक प्राप्त नहीं 
होता, परन्तु यह कहनेवाल पहिलेमेंस भी निकलते नहीं | यदि वे पहिलेमेंते निकलकर चौथेतक 
आगे ओर वहाँ पुरुषार्थ करके सातवें अप्रमत्ततक गुणस्थानक पहुँच जाय, तो भी यह एक बड़ीसे बड़ी 
बात है । सातवेंतक पहुँचे ब्रिना उसके बादकी सुप्रतीति हो सकना मुश्किल है । 

१४३. आत्माम जो प्रमादरहित जाग्रतदशा है वही सातवाँ गुणध्थानक है। वहॉतक पहुँच- 
जानेसे उसमें सम्यकत्व समाविष्ट हो जाता है। जीव चोथे गुणस्थानकर्मे आकर वहाँसे पाँचवे देशविरत॥ 
छट्ठे समेविरत और सातवें अभग्रमर्त्ताविरतम पहुँचता है | वहाँ पहुँचनेसे आगेकी दशाका अशसे अनु 
भव अथवा उसकी सुप्रतीति होती है। चोथा गुणस्थानकवाला जीब सातवें गुणस्थानकमें पहुँचनेवालेकी 
दशाका यदि विचार करे तो उसकी किसी अशसे प्रतीति हो सकती है। परन्तु यदि उसके पहिलेके 
गुणस्थानकवाला जीव उसका विचार करे तो उसकी किस तरह ग्रतीति हो सकती है ? कारण कि 
जाननेका साधन जो आवरणरहित होना है, वह पहिले गुणस्थानकबालेके पास नहीं होता । 

१४४. सम्यक्त्व-प्राप्त जीवकी दशाका खवरूप मिन्न ही होता है | पहिले गुणस्थानवाले दशाकी 
जो स्थिति अथवा भाव है, उसकी अपेक्षा चौथे गुणस्थानकके प्राप्त करनेवालीकी दशाकी श्थिति अथवा 
भाव भिन्न ही देखनेमें आते हैं; अर्थात्‌ दोनोंमें भिन्न भिन्न दशाका आचरण देखनेमें आता है । 

१४५. पहिलेको शिथिल करे तो चौथेमें आ जाय, यह केवल कथनमात्र है । चोथेमें आनेगमें 
जो वतन है, वह विषय विचारणाय है। 

१४६. पहिले 9, ५, ६ और ७ गुणस्थानककी जो बात कही गई है, वह कुछ कथनमात्र 
और श्रवणमात्र ही है, यह बात नहीं; उसे समझकर उसका बारम्बार विचार करना योग्य है । 

१४७. यथाशक्य पुरुषाथ करके आगे बढ़ना आवश्यक है। * 

१४८. प्राप्त करनेमें कठिन ऐसा धीरज, संहनन, आयुकी अपूर्णता इल्यादिके अभावसे, कंदा- 
चित्‌ सातवें गुणस्थानकके ऊपरका विचार न भी आ सके, परन्तु उसकी सुप्रतीति तो हो सकती है । 

१४९, जैसे सिहको यदि लोहेके किसी जबर्दस्त पिंजरेमें बंद कर दिया जाय तो वह सिंह 
जिस तरह अपनेको भीतर बन्द हुआ समझता है--अपनेको पिंजरेमें बंद समझता है--ओर वह 
पिजरेकी भूमिको भी देखता है, केवल लोहेके मजबूत सींकचोंकी बाड़के कारण ही वह बाहर नहीं 
निकल सकता; उसी तरह सातवें गुणस्थानकफे ऊपरके विचारकी सुप्रतीति हो सकती है । 

१५०. यह हो जानेपर भी मतभेद आदिके कारण अटठककर जीव भागे नहीं बढ़ सकता । 
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१०१, मतभेद अथवा रूढ़ि आदि निर्जीब बातें हैं, अर्थात्‌ उनमें मोक्ष नहीं है । इसलिये सचचे 
प्रकारसे सत्यकी प्रतीति करनेकी आवश्यकता है। 

१०२, शुभाशुभ ओर छुद्भाशुद्ध परिणामोंके ऊपर समस्त आधार रहता है। छोटी छोटी 
बातोंमें भी यदि दोष माना जाय तो वहाँ मोक्ष नही होती । छोक-रूढ़ि अथवा छोक-व्यवहारमें पड़ा 
हुआ जीव जो मोक्षतत्त्तका रहस्य नहीं जान सकता, उसका कारण यही है कि उसमें रूढ़िका अथवा 
लोकसंज्ञाका माहात्म्य मौजूद है | इससे बादर क्रियाका निषेध नहीं किया जाता | जो जीव कुछ भी 
न करते हुए एकदम अनथ ही अनर्थ किया करता है उसके लिये बादर क्रिया उपयोगी है | तो भी 
उससे यह कहनेका भी अभिप्राय नहीं है कि बादर क्रियासे आगे न बढ़ना चाहिये। 


१५३. जीवको अपनी चतुराई और मरजीके अनुसार चलना मनको प्रिय लगता है, 
परन्तु वह जीवका बुरा करनेवाली वस्तु है। इस दोषके दूर करनेके लिये ज्ञानीका उपदेश है कि प्रथम 
किसीको उपदेश नहीं देना चाहिये, परन्तु पहिले तो स्तरयं ही उपदेश लेनेकी जरूरत है । जिसमें 
राग-द्ेष न हों, उसका संग हुए ब्रिना सम्यक्त्व प्राप्त नहीं हो सकता | सम्यक्त्ब प्राप्त होनेसे जीव 
बदल जाता है---जीवकी दशा बदल जाती है; अर्थात्‌ बह प्रतिकूल हो तो अनुकूल हो जाती है । 
जिनभगवान्‌की प्रतिमा ( शांतभावके लिये ) का दर्शन करनेसे सातवें गुणस्थानकमें रदनेवाली 
ज्ञानीकी जो शांतदशा है, उसकी पग्रतीति होती है । 

१७४. जेनमागमें वर्तमानमें अनेक गच्छ प्रचलित हैं | उद्दाहरणके लिये तपगच्छ, अचल- 
गच्छ, लुकागच्छ, खरतरगच्छ इत्यादि । ये प्रत्येक गच्छ अपनेसे मिन्न पक्षबालेको मिथ्यात्ती समझते 
हैं | इसा तरह दूसरे छहकोठि आठकोटि इत्यादि जो विभाग हैं, वे सब्र अपनेसे भिन्न कोटिवालेको 
मिथ्यात्वी मानते हैं । वास्तव देखा जाय तो नोकोटि चाहिये | उसमेंसे जितनी कम हों उतना ही 
कम समझना चाहिये; और यदि उससे भी आगे जॉय तो समझमें आता है कि नोकोटिके भी छोड़े 
बिना रास्ता नहीं है । 

१७५५७. तीथकर आदिने जो मार्ग प्राप्त किया वह मार्ग पामर नहीं है । रूढ़ीका थोड़ा भी छोड़ 
देना यह अत्यंत कठिन लगता है, तो फिर जीव महान्‌ और महाभारत मोक्षमागंको किस तरह ग्रहण 
कर सकेगा £ यह विचारणीय है । 

१५६. मिथ्यात्व प्रकृतिके क्षय किये बिना सम्यकत्व नहीं आता। जिसे सम्यक्त्व प्राप्त हो जाय 
उसकी दशा अद्भुत रहती है | वहाँसे ५, ६, ७ और ८ वें में जाकर दो घड़ीमे मोक्ष हो सकती 
है । एक सम्यक्लके प्राप्त कर लेनेसे कैसा अद्भुत काय बन जाता है। इससे सम्यक्त्वकी चमत्कृति 
अथवा उसका माहात्म्य किसी अशमें समझमें आ सकता है। 

१५७. दुर्धर पुरुषाथसे प्राप्त करने योग्य मोक्षमाग अनायास ही प्रा्ष नहीं हो जाता । आत्म- 
ज्ञान अथवा मोक्षमाग किसीके शापसे अग्राप्त नहीं होते, अथवा किसीके आशीर्वादसे वे प्राप्त नहीं हो 
जाते । वे पुरुषाथके अनुसार ही होते हैं, इसालिये पुरुषार्थकी जरूरत है । 

१५८, सूत्र-सिद्धांत-शाञत्र सप्पुरुषके उपदेशके बिना फल नहीं देते । जो फेरफार है वह व्यव- 
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द्वार मार्गमें ही है । मोक्षमाग तो फेरफाररद्षित है---बह एक ही है । उसे प्राप्त करनेमें शिथिलताका 
निषेध किया गया है | वहाँ हिम्मत रखनी चाहिये । जीवको मूच्छाराहित करना ही जरूरी है। 

१५९, बविचारवान पुरुषको व्यवहारके फेरफारसे व्याकुल न होना चाहिये | 

१६०, ऊपरकी भूमिकावाला नीचेकी भूमिकावालेकी बराबर नहीं है | परन्तु नीचेकी भूमि- 
कावालेसे बह ठीक है।जीव स्वयं जिस व्यवहारमें हो, उससे यदि दूसरेका व्यवहार ऊँचा देखनेमें आवे, 
तो उस उच्च व्यवहारका निषेध नहीं करना चाहिये । क्योंकि मोक्षमार्गमें कुछ भी फेरफार नहीं है । 
तीनों कालमें किसी भी क्षेत्रमें जो एक ही समान रहे वही मोक्षमाग है । 

१६१, अल्पसे अल्प निवृत्ति करनेमें भी जीवको ठंड माद्यम होती है, तो फिर वैसी अनंत 
प्रवृत्तियोंसे जो मिथ्यात्र होता है, उससे निवृत्ति प्राप्त करना यह कितना दुर्धर होना चाहिये ! 
मिथ्यात्वकी निवृत्ति ही सम्यक्त्व है । 

१६२. जीवाजीवकी विचाररूपसे तो प्रतीति की न गई हो, और कथनमात्र ही जीवाजीव 
है---यह कहना सम्यक्त्व नहीं है | तीथकर आदिने भी इसका पूर्वमें आराधघन किया है, इससे उन्हें 
पहिलेसे ही सम्यक्त्व होता है। परन्तु दूसरोंको कुछ अमुक कुलमें, अमुक जातिमें, अमुक वर्गमें अथवा 
अमुक देशमें अवतार लेनेसे जन्मसे ही वह सम्यक्त्व होता है, यह बात नहीं है । 

१६३. विचारके बिना ज्ञान नहीं होता ज्ञानके बिना सुप्रतीति अर्थात्‌ सम्यक्त्व नहीं होता । 
सम्यक्त्वके बिना चारित्र नहीं होता; और जबतक चारित्र न हो तबतक जीव केवलज्ञान प्राप्त नहीं 
करता; और जबतक जीव केवलज्ञान नहीं पाता तबतक मोक्ष नहीं--यह देखनेमें आता है | 

#? ६४. देवका वर्णन | तत्त | जीवका स्वरूप | 

१६५. कमरूपसे रहनेवाले परमाणु केवलज्ञानीको दृश्य होते हैं; इसके अर्तिरिक्त उनके लिये और 
कोई निश्चित नियम नहीं होता । परमावाविवालेको भी उनका हृइय होना संभव है; और मनःपर्यव- 
ज्ञानीकों उनका अमुक देशसे दछृय होना संभव है । 

१६६. पदार्थम अनंत धमे-गुण-आदि मौजूद रहते हैं। उनका अनंतवाँ भाग वचनसे कहा 
जा सकता है; और उसका अनंतबों भाग सूत्रम उपनिबद्ध किया जा सकता है। 

१६७. यथाप्रद्धत्तिकरण, अनिदृत्तिकरण और अपूर्वकरणके बाद युंजनकरण और गुणकरण 
होते हैं | युंजनकरणका गुणकरणसे क्षय किया जा सकता है। ु 

१६८, युंजनकरण अर्थात्‌ प्रकृतिकों योजन करना | तथा आत्माका मुण जो ज्ञान है, उससे 
दर्शन, ओर दशनसे चारित्र होना गुणकरण है; इस गरुणकरणसे युंजनकरणका क्षय किया जा सकता 
है | अमुक अमुक प्रकृति जो आत्मगुणकी निरोधक है उसका गुणकरणसे क्षय किया जा सकता है | 

१६९, कमंप्रकृति, उसके सूक्ष्मसे सूक्ष्म भाव, और उसके बंध, उदय, उदीरणा, संक्रमण, सत्ता॥ 
और क्षयभावका जो वर्णन किया गया है, उसका परम सामर्थ्यके ब्रिना वर्णन नहीं किया जा सकता । 
इनका वर्णन करनेवाला कोई जीवकोटिका पुरुष नहीं, परन्तु ईश्वरकोटिका ही पुरुष होना चाहिये, 
यह सुप्रतीति होती है । 


£ यह व्याख्यानसार श्रोतासे पुस्तकारूढ नहीं हो सका | --अनुवादक 
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१७०, किस किस प्रकृतिका किप्त रससे क्षय होना चाहिये ? किस प्रक्ृतिमें सत्ता है ! 
किसमें उदय द्वोता है ! कौन संक्रमणसे है ! इत्यादिकी रचनाको कहनेवालेने, ऊपर कहे अनुसार 'प्रकृतिके 
स्वरूपको माप तोलकर ही कहा है '---इस उनकी परमज्ञानकी बातको यदि एक ओर रख दें तो 
भी, यह तो निश्चय होता है कि वह कथन करनेवाला ईश्वरकोटिका ही पुरुष होना चाहिये । 

१७१. जातिस्मरणज्ञान मतिज्ञानके धारणा नामक भेदमें गरभित होता है । वह पिछले भवको 
जान सकता है | जबतक पिछले भवमें असंज्ञीपना न आया हो, तबतक वह आगे चछ सकता है । 

१७२. (१) तीथकरने आज्ञा न दी हो, ओर जीव अपनी वस्तुके सिवाय परवस्तुका जो कुछ 
ग्रहण करता है, तो वह परका लिया हुआ और अदत्त ही गिना जाता है। उस अदत्तमेंसे तीथकरने 
परवस्तुकी जितनी ग्रहण करनेकी छूट दी है, उसको परवस्तु नहीं गिना जाता । 

(२) गुरुकी आज्ञानुसार किये गये आचरणके संत्रंधमं अदत्त नहीं गिना जाता | 

१७३. उपदेशके मुख्य चार भेद हैं:--- 

(१) द्रब्यानुयोग (२) चरणानुयोग (३) गणितानुयोग और (9) धर्मकथानुयोग. 

( १ ) लोकमें रहनेवाले द्रव्य, उनका स्व॒रूप, उनके गुण, धम, हेतु, अहेतु, पयोय आदि 
अनंतानंत प्रकारोंका जिसमें वर्णन है, वह द्रव्यानुयोग है । 

( २ ) इस द्रव्यानुयोगका स्वरूप समझमें आनेके बाद, जिसमें आचरणसम्बन्धी वर्णन हो 
वह चरणानुयोग है । 

( ३ ) द्रब्यानुयोग तथा चरणानुयोगकी गिनतीके प्रमाणका, तथा लोकमें रहनेवाले पदार्थ, 
भाव, क्षेत्र, काल आदिकी गिनतीके प्रमाणका जो वर्णन है वह गणितानुयोग है। 

( 9 ) सप्पुरुषोंके धर्म-चरित्रकी कथायें-- जिनका आश्रय लेनेसे वे गिरनेवाले जीवको अब- 
टम्बनकारी होतीं हैं--धर्मकथानुयोग है । 

१७४ परमाणुमें रहनेवाले गुण स्वभाव आदि तो कायम रहते हैं, ओर पयोयमें ही फेरफार होता 
है। उदाहरणके लिये पानीमें रहनेवाले शांत गुणमें फेरफार नहीं होता, परन्तु पानीमे जो तरंगें उठतीं हैं, 
उन्हींमें फेरफार होता है; अथोत्‌ वे एकके बाद एक उठकर उसमें समाती रहतीं हैं | इस तरह 
पयायावस्थाका ही अवस्थांतर हुआ करता है, परन्तु इससे पानीम रहनेवाली शीतलतामें अथवा स्वये 
पानीमें परिवर्तन नहीं होता; वे तो कायम ही रहते हैं; और पर्यायरूप तरंगोंमें ही परिवतेन हुआ 
करता है । तथा उस गुणकी हानि वृद्धिरूप जो फेरफार है वह भी पयोय ही है । उसके विचारसे 
प्रतीति, प्रतीतिसे त्याग, और त्यागसे ज्ञान होता है । 

१७५. तेजस और कार्माण शरीर स्थूल देहके प्रमाण हैं। तेजस शरीर गरमी करता है, 
और वह आहारके पचानेका काम करता है। शरीरके अमुक अमुक अंगके परस्पर रगड़नेसे जो वे गरम 
मादूम होते हैं, सो वे तेजसके कारण ही माद्म होते हैं| तथा प्िरके ऊपर घृत आदि लगाकर 
शरीरकी परीक्षा करनेकी भी जो रुढ़ी प्रचलित है, उसका अर्थ भी यही हे कि वह शरीर स्थूल 
दरीरमें है अथवा नहीं ! अर्थात्‌ वह शरीर, स्थूल शरीरमें जाबकी तरह, समस्त शरीरमें रहता दै । 
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१७६. कार्माण शरीर भी इसी तरह है | वह तेजसकी अपेक्षा सूक्ष्म है। वह भी तैजसकी 
तरह रहता है । स्थूल शरीरके भीतर जो पीड़ा होती है, अथवा जो क्रोध आदि होते हैं, वही कार्माण 
शरीर है। कार्माणसे क्रोध आदि होकर तेजोलेश्या आदि उत्पन्न होती हैं । यद्यपि वेदनाका अनुभव 
जीव ही करता है, परन्तु जो बेदना द्वोती है, वह कार्माण शरीरके कारण होती है | कार्माण शरीर 
जीवका अवलंबन है। 

१७७. ऊपर कहे हुए चार अनुयोगोंके तथा उनके सूक्ष्म भावोंके खरूपका जीवको विचार 
करना योग्य है---समझना योग्य है । वह परिणाममें निर्जराका हेतु होता है, अथवा उससे निर्जरा 
होती है । चित्तकी स्थिरता करनेके लिये ही यद्दः सब कहा गया है। कारण कि जीवने यदि सूक्ष्मसे 
सूक्ष्म खरूपको कुछ समझा हो तो उसके लिये बारंबार विचार करना होता है, और उस विचारके 
करनेसे जीवकी बाह्मर्गत्ति न होकर, वह विचार करनेतक भीतरकी भीतर ही समाई रहती है | 

१७८, यदि जीवको अतविचारका साधन न द्वो तो जीवकी वृत्ति बाह्य वस्तुके ऊपर जाकर, 
उससे तरह तरहके घाट घड़े जाते हैं | क्योंकि जीवको कोई अवर्ूंबन तो चाहिये । उसे खाली बैठे 
रहना ठीक नहीं लगता; उसे ऐसी ही आदत पड़ गई है। इस कारण यदि उक्त पदार्थोका ज्ञान हुआ 
हो तो उसके विचारके कारण, सतूचित्तवृत्ति बाहर निकलकर जानेके बदले, भीतर ही प्तमा जाती 
है; और ऐसा होनेसे निर्जरा होती है । 

१७९. पुद्रलू-परमाणु और उसकी पर्योय आदिकी सूक्ष्मताको, जितना वह वचनका विषय हो 
सकता है, उतना कहा गया है। वह इसलिये कि ये पदार्थ मूत्तिमान हैं---अमूरत्तिमान नहीं | ये 
मूत्तिभान होनेपर भी इतने सूक्ष्म हैं कि उनका बारम्बार विचार करनेसे उनका स्वरूप समझमें आता 
है, ओर उनके उस तरह समझमें आनेसे, उससे सूक्ष्म अरूपी आत्मासंबंधी ज्ञान करनेका काम 
सरल हो जाता है । 

१८०. मान ओर मताग्रह ये मार्गग्राप्तिमं स्तंभरूप हैं | उनका त्याग नहीं किया जा सकता, 
और इस कारण समझ भी नहीं आती | तथा समझ आनेमें विनय-भक्तिकी पहिले जरूरत पड़ती है। 
तथा वह भक्ति मान-मताग्रहके कारण ग्रहण नहीं की जा सकती । 

१८१. बाँचना, पूँछना, बारम्बार विचारना, चित्तमें निश्वय छाना और घर्मकथा | वेदान्तमें 
भी श्रवण मनन ओर निदिध्यासन ये भेद बताये हैं। 

१८२, उत्तराष्ययनमें धर्मके मुख्य चार अंग कहे हैं;-- 

(१) मनुष्यता ( २ ) सत्पुरुषके बचनोंका श्रवण ( ३ ) उसकी प्रतीति और ( 9 ) धर्मका 
आचरण करना--ये चार क्स्तुयें दुर्लभ हैं । 

१८३, मिथ्यात्वके दो भेद हैं--- व्यक्त और अब्यक्त | उसके तीन भेद भी किये गये हैं;-... 
उत्कृष्ट मध्यम और जघन्य | जबतक उत्कृष्ट मिथ्यात्व रहता है तत्रतक जीव पहिले गुणस्थानकमेंसे 
बाहर नहीं निकलता । तथा जबतक उत्कृष्ट मिथ्यात्व द्वोता है, तबतक वह मिथ्यात्व गुणस्थानक भी 
नहीं माना जाता । गुणस्थानक जीवके आश्रयसे होता है । 
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१८४, मिथ्यात्वके द्वारा मिथ्यात्व मंद पड़ता है, और इस कारण जहाँ जरा आगे चले कि 
जीव तुरत ही मिथ्यात्व ग्रुणस्थानकर्में आ जाता है.। 

१८५७. गुणस्थानक आत्माके गणको लेकर ही होता है । 

१८६. मिथ्यात्वमेसे जीव एकदम न निकला हो, परन्तु यदि थोड़ा भी निकल गया हो 
नौ भी उससे मिथ्यात्व मंद पड़ता है। यह मभिथ्यात्व भी मिथ्यालके द्वारा मंद होता है। मिथ्यात्व 
एुणस्थानकमें भी मिथ्यात्वका अश जो कषाय होती है, उस अंशसे भी मिथ्यात्वमेंसे मिथ्यात्व गुण- 
ध्धानक हुआ कहा जाता है । 

१८७, प्रयोजनभूत ज्ञानके मूलमें--पूर्ण प्रतीतिम---उसी तरहके मिलते जुलते अन्य मार्गकी 
पद्शताके अंशसे सद्शतारूप प्रतीति होना मिश्रगुणस्थानक है । परन्तु अमुक दर्शन सत्य है, और 
अमुक दर्शन भी सत्य है, इस तरह दोनोंके ऊपर एक्सी प्रतीति रखना मिश्र नहीं, किन्तु मिथ्यात्व 
गुणस्थानक है | तथा अमुक दर्शनसे अमुक दर्शन अमुक अशमें समान है-- यह कहनेमें सम्यक्त्वको 
ब्राधा नहीं आती । कारण कि वहाँ तो अमुक दरौनकी दूसरे दर्शनकी साथ समानता करनेमें पहिला 
इशैन ही सम्पूर्णरूपसे प्रतीतिरूप होता है । 

१८८. पहिले गुणस्थानकसे दूसरेमें नहीं जाते, परन्तु चोथेस पीछे फिरते हुए जब पहिलेमे 
आना रहता है, तब बीचका अमुक काल दूसरा गुणस्थानक कहा जाता है। उसे यदि चोथेके 
ब्राद पाँचवाँ गुणस्थानक माना जाय, तो जीव चोथेसे पाँचवेंमें चढ़ जाय; और यहाँ तो सासखादनको 
चौथेसे पतित हुआ माना गया है । अर्थात्‌ वह नीचे उतरता हुआ ही है, उसे पाँचवों नहीं कहा जा 
प्कता, इसलिये उसे दूसरा ही कहना ठीक है। 

१८९, आवरण मौजूद है, यह बात तो सन्देहरहित है । इसे श्रेताम्बर और दिगम्बर दोनों 
ही कहते हैं । परन्तु आवरणको साथ लेकर कथन करनेमें एक दूसरेमें कुछ थोड़ासा भेद आता है । 

१९०. दिगम्बर कहते हैं कि केवलज्ञान सत्तारूपसे नहीं, परन्तु शक्तिरूपसे रहता है । 

१९१. यद्यपि सत्ता और शक्तिका सामान्य अर्थ एक ही है, परन्तु विशेषार्थकी इश्टिसि उसमें 
कुछ थोड़ासा फेर है । 

१९२. दृढ़रूपसे ओघ आस्थासे, विचारपूर्वक अभ्याससे * विचारसहित आस्था ' होती है। 

१९३. तीथकर जेसे भी संसारदशाम विशेष सम्रद्धिके स्वामी थे; फिर भी उन्हें त्याग करनेकी 
जरूरत पड़ी; तो फिर अन्य जीवोंकों वैसा करनेके सिवाय कैसे छुटकारा हो सकता है? 

. १९४, त्याग दो प्रकारका हैः--एक बाह्य ओर दूसरा अभ्यंतर । बाह्य त्याग अभ्यंतर 
'यागका सहकारी है ( त्यागके साथ वैराग्यको भी सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि वैराग्य होनेपर ही 
याग होता है )। 

१९५. जीव ऐसा समझता है कि “ में कुछ समझता हूँ, और जब में त्याग करनेका विचार 
करूँगा तब एकदम त्याग कर सकूँगा ,' परन्तु यह मानना भूलसे भरा हुआ है। क्योंकि जबतक 
रैसा प्रसंग नहीं आया, तभीतक अपना जोर रद्दता हे | किन्तु जब ऐसा समय आता है तब जीव 
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शिथिल-परिणामी होकर मंद पड़ जाता है । इसलिये धीरे धीरे.इस बातकी जाँच और परिचय करैना 
चाहिये कि त्याग करते समय परिणाम केसे शिथिल हो जाते हैं ! 

१९६. आँख जीभ आदि इन्द्रियोंकी एक एक अंगुल जगद्द जीतनी भी जिसे: मुश्किल हों 
जाती है, अथवा उसका जीतना असंभव हो जाता है, उसे यदि महान्‌ पराक्रम करनेका अथवा महान. 
क्षेत्र जीतनेका काम सौंपा हो तो वह किस तरह बन सकता है ! इसलिये “जब एकदम त्याग करनेका 
समय आवेगा तबकी बात तत्र रही'--इस विचारकी ओर छक्ष रखकर, हालमें तो धीरे धीरे त्यागकी 
कसरत करनेकी ही जरूरत है। उसमें भी प्रथम शरीर ओर शरीरके साथ संबंध रखनेवाले सगे 
संबंधियोंकी जाँच करनी चाहिये; ओर शरीरम भी प्रथम आँख जीभ और उपस्थ इन तीन इन्द्रियोंके 
विषयको देश देशसे त्याग करनेकी ओर लक्ष्य करना चाहिये, और उसके अभ्याससे त्याग एकदम 
सुगम हो जाता है । । 

१९७, इस समय जाँच करनेके तौरपर अंश अंशसे जितना जितना त्याग करना है, उसमें 
भी शिथिलता न रखनी चाहिये। तथा रूढ़ीका अनुसरण करके त्याग करना भी ठीक नहीं । 
जो कुछ त्याग करना वह शिथिव्तारहित द्वार-दरवाजेरहित ही करना चाहिये; अथवा यदि कुछ 
दार-दरवाजे रखनेकी जरूरत हो तो उन्हें भी निश्चितरूपमें खुले हुए रखना चाहिये । परन्तु उन्हें 
इस तरह न रखना चाहिये कि उसका जिस समय जैसा अर्थ करना हो वैसा अर्थ हो सके | जिस 
समय जिसकी जरूरत पड़े, उस समय उसका अपनी इच्छानुसार अर्थ हो सके, ऐसी व्यवस्था ह्वी त्यागमें न 
रखनी चाहिये। यदि इस तरहकी व्यवस्था की जाय कि अनिश्चितरूपसे अर्थात्‌ जब जरूर पड़े तब मनवां- 
छित अर्थ हो सके, तो जीव शिथिल-परिणामी होकर त्याग किया हुआ सब कुछ बिगाड़ डालता है। 

१९८. यदि अंशसे भी त्याग करना हो तो उसकी पहिलेसे ही निश्चयरूपसे व्याख्या बॉधकर साक्षी 
रखकर त्याग करना चाहिये; तथा त्याग करनेके बाद अपनेको मनवांछित अर्थ नहीं करना चाहिये | 

१९९, संसारमे परिश्रमण करानेवाली क्रोध, मान, माया और छोभकी चौकड़ीरूप कषाय है। 
उसका स्वरूप भी समझना चाहिये | उसमें भी जो अनंतानुबंधी कषाय है वह अनंत संसारमें भट- 
कानेवाली है । उस कषायके क्षय होनेका क्रम सामान्य रीतिस इस तरह है कि पहिले क्रोध, फिर 
मान, फिर माया और फिर लोभका क्षय होता है; और उसके उदय होनेका क्रम सामान्य रीतिसे इस 
तरह है कि पहिले मान, और फिर ऋरमसे छोभ, माया और ऋ्रोधक्रा उदय होता है 

२००. इस कषायके असंख्यात भेद हैं | जिस रूपमें कषाय होती है उसी रूपमें जीव संसार- 
परिश्रमणके लिये कर्मतबंध करता है। कषायोंमें बड़ासे बड़ा बंध अनंतानुबंधी कषायफा है । जो 
अतर्मुहुतमें सत्तर कोड़ाकोड़ी सागरकी आयुको बाँवती है, उस अनंतानुबंधीका स्वरूप भी जबर्दस्त 
है । वह इस तरह कि क्रोध, मान; माया और छोभ ये चार, मिथ्याल्रमोहरूपी राजाको बराबर साव- 
धानीसे सैन्‍्यके मध्य भागमें रखकर उसकी रक्षा करते हैं; और जिस समय जिसकी जरूरत होंती है 
उस समय वह बिना बुलाये ही मिथ्यात्वमोहनीयकी सेत्रा बजाने जुठ पड़ता है । इसके पश्चात्‌- उसका 
नोकषायरूप . दूसरा परिबार है। वह कषायके अप्रभागमें रहकर मिथ्यात्वमोहनौयकी - रखवाली 
कड््तां है; परन्तु यह सब रखवाली करते हुए भी नहीं जैसी कषायका ही काम करता है।: भठकाने- 
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वाली तो कषाय ही है, और उस कषायमें भी अनंतानुबंधी कषायके चार योद्धा तो बहुत ही मार डाल 
नेवाले हैं | इन चार योद्धाओंके बीचमें क्रोाधका स्वभाव दूसरे अन्य तीनकी अपेक्षा कुछ जल्दी माद्ूम 
हो जाता दै। क्योंकि उसका स्वरूप सबकी अपेक्षा जल्दी ही माद्म हो सकता है | इसे तरह जब 
किसीका खरूप जल्दी मादम हो जाय, तो उस समय उसकी साथ हछड़ाई करनेमें, क्रोधीकी प्रतीति 
हो जानेसे, छड़नेकी हिम्मत होती है । 

. २०१. घनघाती चार कर्म-मोहनीय, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अतराय-जो आत्माके 
गुणोंकों आवरण करनेवाले हैं, उनका एक तरह क्षय करना सरल भी है। तथा वेदनीय आदि कर्म 
यद्यपि धनघाती नहीं हैं, तो भी उनका एक तरहसे क्षय करना दुष्कर है | वह इस तरह कि जब वेदनीय 
कर्मका उदय आबे तो उसका क्षय करनेके लिये उसे भोगना ही चाहिये। उसे न भोगनेकी इच्छा हो तो 
भी वह इच्छा निरुपयोगी ही है--क्योंकि उसे तो भोगना ही चाहिये; और यदि ज्ञानावरणीयका उदय हो 
तो वह प्रयत्न करनेसे क्षय हो जाता है | उदाहररणके लिये, कोई इलोक यदि ज्ञानावरणीयके उदयसे याद 
न रहता हो तो उसे दोबार, चारबार, आठबार, सोलह॒बार, बत्तीसबार, चोंसठबार, सोबार, अर्थात्‌ 
उसे अधिकबार याद करनेसे ज्ञानावरणीयका क्षयोपशाम अथवा क्षय होकर वह इलोक याद रहता है; 
अर्थात्‌ बलवान होनेके कारण ज्ञानावरणीयका उसी भत्रम अमुक अशमे क्षय किया जा सकता है । यही 
बात दर्शनवरणीय कमके संबंधमें भी समझनी चाहिये। महाबलवान मोहनीय कर्म भी इसी तरह शिथिल 
होता है---उसका तुरत ही क्षय किया जा सकता है। जैसे उसका आगमन-प्रवाह-आनेमें जबर्दस्त है, 
उसी तरह वह जल्दीसे दूर भी हो सकता है | मोहनीय कर्मका तीव्र बंध होता है, तो भी वह 
प्रदेशबंध न होनेसे उसका तुरत ही क्षय किया जा सकता है । तथा नाम आयु आदि कर्मका जो 
प्रदेशबंध हेता है, वह केवलज्ञान उत्पन्न होनेके पश्चात्‌ अन्ततक भोगना पड़ता है; जब कि मोहनीय 
आदि चार कर्म उसके पहिले ही क्षय हो जाते हैं । 

२०२, उन्मत्तता यह चारित्रमोहनीयकी विशेष पयोय है । वह क्चित्‌ हास्य, कचित्‌ शोक, 
कचित्‌ रति, क्चित्‌ अरति, कचित्‌ भय, और कचित्‌ जुगुप्सारूपसे माछ्म. होती है | कुछ अंशसे 
उसका ज्ञानावरणीयमें भी समावेश होता है। स्वप्तमें विशेषरूपसे ज्ञानावरणीय-पयोय ही माढृम होती है । 

२०३. : संज्ञा ” यह ज्ञानका भाग है । परन्तु परिग्रहसंज्ञा लोभप्रकृतिमँ गभित होती है । 
आह्ारसंज्ञा वेदनीयमें गभित होती है; और मभयसंज्ञा भयग्रकृतिमें गर्मित होती दै । 

२०४. अनंत प्रकारके कर्म मुख्य आठ प्रकारसे प्रकृतिके नामसे कह् जाते हैं। वह इस तरह 
कि अमुक अमुक प्रकृति, अमुक अमुक गुणस्थानकतक द्वोती है | इस तरह माप तोलकर ज्ञानौदेवने 
दूसरोंके समझानेके लिये स्थूलरूपत उसका विवेचन किया है। उसमें दूसरे' कितने ही तरहके कर्म 
अथीत “कमंप्रकृति का समावेश होता है; अर्थात्‌ जिस प्रक्रतिके नाम कमम्रंथमें नहीं आते, वह प्रकृति ऊपर 
बताई हुई प्रकृतिकी द्वी विशेष पर्यौय है, अथवा वह ऊपर बताई हुई प्रकृतिमें गर्ित द्वो जाती है | 

२०५. विभावका अर्थ विरुद्धभाव नद्वीं, किन्तु उसका अथ विशेषभाव होता है | आत्मा जो 
आत्मारूपसे परिणमन करती है वह भाव अथवा स्वभाव है | तथा जब आत्सा और जडका संयोग 
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होनेसे आत्मा स्वभावकों छोड़कर आगे जाकर विशेषभावसे परिणमन करती है, वह विभाव है | इसी 
तरह जड़के लिये भी समझना चाहिये । 

२०६. कालके अणु लोक-प्रमाण असंख्यात हैं। उस अणुमें रूक्ष अथवा स्निग्ध गुण नहीं हैं । 
इससे एक अणु दूसरेमें नहीं मिल जाता, और हरेक जुदा जुदा रहता है । परमाणुके पुद्दलमें बह गुण 
होनेसे मूलसत्ताके मौजूद रहनेके कारण उसका--परमाणु-पुद्छका-स्कंध होता है । 

(२) 
उत्पाद, | | 
व्यय, यह भाव एक वस्तुमें एक समयमें है । 
भुव« क्‍ 
जीव और परमाणुओंका 


ड्डि | 


जीत 
परमाणु, मान 
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संयोग. 
कोई जीव एकेन्द्रियरूपसे पयौय है 
». दो इन्द्रियकूपसे ,, है 
».. तीन इन्द्रियरूपसे ,, है ५ वर्तेमानभाव. 
». चार इब्द्रियरूपसे ,, है 
».. पाँच इन्द्रियरूपसे ,, है 
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ज्ञानी 
अज्ञानी 
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' यावत अनंत अश क्रोध 
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वत्तेमानभाव- 
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(३) 
प्रश्न -.- आत्मज्ञान समद॒ंशिता, बिचरे उदयप्रयोग 
अपूर्बवाणी परमश्रुत, सहुरु लक्षण योग्य । 
 ( १ ) संहुरुके योग्य ये लक्षण मुख्यतया कौनसे गुणस्थानकमें संभव हैं ? 
(२ ) समदर्शिता किसे कहते हैं / 
उत्तर:---( १) सद्ुरुके योग्य जो इन लक्षणोंकों बताया है, वे लक्षण मुख्यतया--विशेषरूपसे--- 
उपदेशक अर्थात्‌ मार्गप्रकाशक सहुरुके ही लक्षण कहे हैं | तथा उपदेशक गुणस्थानक छट्ठा और तेरहवँ 
है; बीचके सांतवेंसे बारहतकके गुणस्थान अल्पकालबर्ती हैं; अर्थात्‌ उनमें उपदेशक प्रगृत्ति संभव 
नहीं है । मार्गोपदेशक प्रवृत्ति छड़ेसे आरंभ होती है । 
छट्ठे गुणस्थानकमें संपूणे वीतरागदशा और केवलज्ञान नहीं है; वह तो तेरहवेमे है; और 
यथावत्‌ मार्गोपदेशकत्व तो तेरहवें गुणस्थानमें रहनेवाले सम्पूण वीतराग और कैवल्यसंपन्न परमसहुरु श्री- 
जिनतीर्थकर आदियमें ही घटता है । तथापि छट्ठे गुणस्थानमें रहनेवाला मुनि, जो सम्पूर्ण बीतरागता 
ओर कैवकल्यदशाका उपासक है, जिसकी उस दशाके टिये ही प्रवृत्ति-पुरुषार्थ-रहता है; जिसने उस 
दशाको यद्यपि सम्पूर्ण रूपसे नहीं पाया, फिर भी जिसने उस सम्पूर्ण दशाके पानेके मार्गसाधनको, स्वयं 
परम सहुरु श्रीतीर्थकर आदि आप्तपुरुषके आश्रय-वचनसे जाना है--उसकी प्रतीति की है, अनुभव 
किया है; और इस मार्ग-साधनकी उपासनासे जिसकी वह उत्तरोत्तर दशा विशेष प्रगठ होती जाती है 
तथा जिसके निमित्तसे श्रीजिनतीर्थकर आदि परम सह्ुरुकी और उनके स्वरूपकी पढिचान द्वोती है-- 
उस सहुरुमें भी मार्गोपदेशकत्व अविरोधरूपसे रहता है । 
उससे नीचेके पाँचवें और चोथे गुणस्थानकमें तो मार्गोपदेशकत्व संभव ही नहीं । क्‍योंकि 
वहाँ मारगगकी, आत्माकी, तत्त्वकी और ज्ञानकी पहिचान नहीं, प्रतीति नहीं, तथा सम्यकविरति नहीं 
और यह पह्िचान--प्रतीति---और सम्यकबिराति न होनेपर भी उसकी प्ररूपणा करना, उपदेशक 
होना, यह प्रगंठ मिथ्यात्व, कुगुरुपना और मार्गका विरोधरूप है । 
चौथे पाँचवें गुणस्थानमें यह पह्चिचान-प्रतीति-रहती है, ओर वहाँ आत्मज्ञान आदि गुण अंशसे 
ही रहते हैं; ओर पॉँचवेंमें देशविरतिभावको लेकर यद्यपि चौथेकी अपेक्षा विशेषता है, तथापि वहाँ 
स्वाबिरातिके जितनी विशुद्धि नहीं है । 
आक्मज्ञान समदर्शिता, आदि जो रक्षण बताये हैं, उन्हें मुख्यतासे संयतिधर्ममें स्थित, वीतराग- 
दरशांके साधक, उपदेशक गुंणस्थानमें रहनेवाले सदगुरुको लक्ष करके ही बताया है; और उनमें वे 
गुण बहुत अंशोंसे रहते भी हैं। तथापि. वे लक्षण सर्वाशसे-संपूर्णरूपसे-तो तेरहव गुणस्थानमें 
रहनेवाले सम्पूर्ण बीतराग और कैवल्यसफ्न जीवन्मुक्त सयोगकेवली परमसह्ुरु श्रीजिन अरहंत तीर्थकरमें 
ही रहते हैं। क्योंकि उनमें आत्मज्ञान अर्थात्‌ स्वरूपस्थिति संपूर्णरूपसे रहती है, जो उनकी ज्ञानदशा 
अर्थात्‌ ज्ञानातिशयको सूचन करता हैं.। तथा उनमें समदर्शिता सम्पूर्णरूपसे रहती है, जो उनकी वीतराग 
चारित्रदशा अर्थात्‌ अफायागमातिशयको सूचित. करता दे | तथा वे सम्पूर्णरूपसे इच्छारहित हैं इसलिये 
उनकी बिचरने आदिकी देहदिक आदि: योगक्रियायें 'पूर्वप्रारन्धका वेदन करनेके लिये पर्याप्त ही हैं 


पत्र ७८५३ (३ ) ] विविध पत्र आदि संप्रह--३१वाँ वर्षे ७२१ 
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इसलिये “* बिचरे उदय प्रयोग ” ऐसा कहा है । सम्पूर्ण निन अनुभवरूष उनकी वाणी, अज्ञानीकी 

णीसे विलक्षण और एकांत आत्मार्थकी बोधक है, इस कारण उनमें वाणीकी अपूर्बता कही है; जो 
उनके वचनातिशयको सूचन करता है । वाणीधर्ममें रहनेवाला श्रुत भी उनमें ऐसी सापेक्षतासे रहता 
है कि जिससे कोई भी नय खंडित न हो; यह उनके परमश्रत गुणको सूचित करता है; और जिनमें 
परमश्रुत गुण रहता हैं, वे पूजनीय है, इससे उनके पूजातिशय गुणका सूचन होता है । 

ये श्रीजिन अरिहंत तीथकर, परमसदगुरुकी भी पढिचान करानेंवाले विद्यमान सर्वीषिरति सदगुरु 
हैं, इसलिये मुख्यतया इन सदगरुको लक्ष्य करके ही इन लक्षणोंको बताया है । 

(२) समदर्शिता अर्थात्‌ पदार्थम इष्टानिष्टबुद्धिरक्षितपना, इच्छारहितपना और ममत्वरहितपना। 
समदर्शिता चारित्रदशाका सूचन करती है | राग-द्रेषर्रहित होना यह चारित्रदशा है । इष्टानिष्बुद्धि 
ममत्व और भावाभावका उत्पन्न होना राग-द्वेष है । * यह मुझे प्रिय ढे, यह मुझे अच्छा छूगता है, यह 
मुझे अप्रिय है, यह मुझे अच्छा नहीं छगता “--ऐसे भाव समदरशीमें नहीं होते । 

समदर्शी बाह्य पदार्थीको और उनकी एयौयेॉंको, वे पदाथ और पयोय जिस भावसे रहते हैं, 
उन्हें उसी भावसे देखता हे, जानता है और कहता है; परन्तु वह उन पदाथोम अथवा उनकी पर्यौयोंमें 
ममत्व अथवा इष्टनिश्ब॒ुद्धि नहीं करता । 

आत्माका स्वार्भाविक गुण देखना-जानना है, इसलिये वह ज्ञेय पदार्थकों देखती जानती है; 
परन्तु जिस आत्माको समदर्शिता प्रगट हो गई है, वह आत्मा उस पदार्थंकों देखते जानते हुए भी, 
उसमें ममत्वबुद्धि, तादाम्यमाव और दइष्टानिश्बुद्धि नहीं करती । विषमदृष्टि आत्माकों ही पदार्थमें 
तादात्म्यवृत्ति होती है--सम्ष्टि आत्माको नहीं होती । 

कोई पदार्थ काछा हो तो समदर्शी उसे काछा ही देखता जानता और कहता है । कोई पदार्थ 
सफेद हो तो वह उसे वैसा ही देखता जानता ओर कद्दता है। कोई पदाथे सुगंधित हो तो उसे बह वैसा 
ही देखता जानता ओर कहता है; कोई दुर्गधित हो तो उसे वह वेसा ही देखता जानता और कहता 
है । कोई ऊँचा हो, कोई नीचा हो, तो उसे वह वैसा ही देखता जानता और कहता है | वह सर्पको 
सर्पकी प्रकृतिरूपसे देखता जानता और कंहता है; और बाघको बाघकी प्रकृतिरूपसे देखता जानता और 
कहता है । इत्यादि प्रकारसे वस्तुमात्र जिस रूपसे जिस भावसे होती है, समदर्शी उसे उसी रूपसे, 
उसी भावसे देखता जानता और कद्दता है । वह हेय ( छोड़ने योग्य ) को हेयरूपसे देखता जानता 
और कद्वता है; और उपादेय (ग्रहण करने योग्य) को उपादेयरूपसे देखता जानता और कह्वता है । 
परन्तु समदर्शी-जीव उन सबमें अपनापन, इष्टनिष्टबुद्धि ओर राग-द्वेष नहीं करता | छुगंध देखकर वह 
उसमें प्रियता नहीं करता, दुर्गध देखकर वह उसमें अप्रियता--दुगुंछा---नहीं करता | व्यवहारमें 
कुछ अच्छा गिना जाता हुआ देखकर, वह ऐसी इच्छार्बाद्धि ( राग-रति ) नहीं करता कि यह मुझे 
मिल जाय तो ठीक है। तथा व्यवद्वारमें कुछ खराब समझा जाता हुआ देखकर, वह ऐसी अनिच्छाबुद्धि 
( हेष-अरति ) नहीं करता कि यह मुझे न मिले तो ठीक है प्राप्त स्थितिमें-सेयोगमें-अच्छा-बुरा, 


अनुकुल-प्रतिकूल, इष्टानिश्बुद्धि, आकुलता व्याकुछता न करते हुए, उसमें समवृत्तिसे, अर्थात्‌ अपने निज 
स्वभावसे, रागद्वेष-रद्दित भावसे रहना ही समदशिता है । 
९ १ 


७२२ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पन्र ७५३ ( ३ ), ७५४ 
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साता-असाता, जीवन-समृत्यु, सुगंध-दुर्गध, सुस्वर-दुस्वर रूप-कुरूप, शीत-उष्ण आदियमें हषै- 
शोक, रति-अरति, इष्टानिश्बुद्धि और आर्ध्यान न रहना ही समदर्शिता है । 

.. समदरशीमें हिंसा, असत्य, अदत्तादान, मैथुन और परिप्रहका त्याग अवश्य होता है । यदि 
अद्िसादि ब्रत न हों तो समदरशिता संभव नहीं | समदर्शिता ओर अहिंसादि ब्रतोंका कार्यकारण, 
अविनाभावी और अन्योन्याश्रयसंबंध है | यदि एक न हो तो दूसरा नहीं होता, और यदि दूसरा न 
हो तो पहिला नहीं होता | 

समदरिता हो तो अहिंसा आदि ब्रत होते हैं । 
समद्शिता न हो तो अहिंसा आदि ब्रत नहीं होते । 
अहिंसा आदि व्रत न हों तो समदर्शिता नहीं होती । 
अहिंसा आदि ब्रत हों तो समद्शिता होती है । 
जितने अंशमें समदर्शिता होती है, उतने ही अंरामें अर्ढ्िसा आदि ब्रत होते हैं, और 
जियने अंशोमें अहिंसा आदि ब्रत होते हैं, उतने ही अरशम समदर्शिता होती है । 
सद्ुरुगोग्य लक्षणरूप समदशिता तो मुख्यतया स+वबिरति गुणस्थानकमें होती है । बादके 
गुणस्थानकोम वह उत्तरोत्तर वधमान होती जाती है--विशेष प्रगठ होती जाती है । तथा क्षीणमोह 
गुणस्थानमें उसकी पराकाष्ठा, और बादमें सम्पूण वीतरागता होती है । 
समदर्शिताका अथ लोकिकभावमें समानभाव, अभेदभाव, एकसमान बुद्धि और निविशेषपना नहीं 
है। अर्थात्‌ काँच और हीरे दोनोंको एकमा समझना, अथवा सत्थ्रत और असस्य्रतमें समानभाव मानना, 
अथवा सद्धम ओर असद्भमैमें अभेद समझना, अथवा सद्ुरु और असह्ुरुम एकसी बुद्धि रखना, अथवा 
सदेव और असदेवमें निर्विशेषभाव दिखाना-अर्थात्‌ दोनोंको एकसमान समझना इत्यादि समानबवृत्तिको 
समदशिता नहीं कहते; यह तो आत्माकी मूढ़ता, विवेकशून्यता, और विवेकविकलता है । समदर्शी 
सतको सत्‌ जानता है, सतका बोध करता है; असत्‌को असत्‌ जानता है, असतका निषेध करता है; 
सत्य्रतको सत्श्रुत समझता है, उसका बोध करता है; कुश्न॒तको कुश्रत जानता है, उसका निषेष्र 
करता है; सद्धमको सद्धम जानता है, उसका बोध करता है; असद्धमंको असद्धम जानता है, उसका 
निषेध करता है; सदुरुको सद्दुरु समझता है, उसका बोध करता है; असद्गुरुको असहुरु समझता है, 
उसका निषेध करता है; सदेवको सदेव समझता है, उसका बोध करता है; असदेवको असददेव समझता 
है, उसका निषध करता है--इत्यादि जो जैसा होता है, जो उसे वैसा ही देखता है, जानता है, उसका 
प्ररूपण करता है, और उसमें राग-द्वेष इष्टानिष्टबुद्धि नहीं करता, उसे समदर्शी समझना चाहिये। 3*. 
9५५७० मोरबी, चेत्र वदी १२ रवि. १९५४ 
( १ ) कमंग्रन्थ, गोम्मठसार शाख्र आदिसे अंततक विचारने योग्य हैं | 
( २ ) दुःषमकालका प्रबल राज्य विद्यमान है । तो भी अडग निशचयसे सत्पुरुषकी आज्ञामें 


वृत्ति छगाकर, जो पुरुष अगुप्त वीर्यसे सम्यसज्ञान दर्शन ओर चारित्रकी उपासना करना चाहते हैं, उन्हें 
परमशांतिका मार्ग अभी भी प्राप्त हो सकता है । 


७५५,७५६,७५७,७५८] विविध पत्र आदि सम्रह्द--३ १वाँ वे ७२३ 


७०५ 
३» नम; 
केवलज्ञान--- 
एक ज्ञान. वह स्वतत्त्वभूत है. 
सब अन्य भावोंके संसग्गसे रहित एकांत शुद्धज्ञान, | निरावरण है. 
सब द्रव्य क्षेत्र काठ भावका सब प्रकारसे एक 





२२० भे रहित त ] 
समयमें ज्ञान. दराहित है 
उस केवलज्ञानका हम ध्यान करते हैं. निनिकल्प है. 
वह निजस्वभावरूप है. सर्वभावका उत्कृष्ट प्रकाशक है. 
७०६ 
मैं केवलज्ञानस्वरूप हूँ--यह सम्यक्‌ प्रतीत होता है । 


वैसे होनेके द्ेतु सुप्रतीत हैं । 
सव इन्द्रियोंका संयम कर, सर्व परद्रव्योसे निजस्वरूपको व्यावृत्त कर, योगको अचल कर, 
उपयोगसे उपयोगकी एकता करनेसे केवलज्ञान होता है । 


9७५७ 
आकाशवाणी, 
तप करो । तप करो | शुद्ध चेतन्यका ध्यान करो । शुद्ध चेतन्यका ध्यान करो । 








9०८ 
में एक हूँ, असंग हूँ, सत्र परभावोसे मुक्त हूँ।में असंख्यात प्रदेशात्मक निज अवगाहना प्रमाण हूँ। 
में अजन्म, अजर, अमर, शाख्त हूँ। में स्वपर्याय-परिणामी समयात्मक हूँ । 
में शुद्ध चेतन्यस्वरूप मात्र निर्विकल्प द्रष्टा हूँ । 





७२७ भीमद्‌ राजचन्द्र [ ७५९, ७६० 
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9०९ बवाणीआ, ज्येष्ठ १९५४ 

१. देहसे भिन्न स्वपरप्रकाशक परम ज्योतिस्वरूप ऐसी इस आत्मामें निमम्न होओ | 

हे आयजनो ! अंतमुंख होकर, स्थिर होकर, उस आत्मामें ही रहो, तो अनंत अपार 
आनन्दका अनुभव करोगे। 

२. से जगतके जीव कुछ न कुछ पाकर सुख पानेकी ही इच्छा करते हैं। महान चक्र- 
वर्ती राजा भी बढ़ते हुए वेभव और परिग्रहके संकल्पमें प्रयत्नशील रहते हैं; और वे उसके प्राप्त कर- 
नेमें ही सुख समझते हैं । परन्तु अहो ! ज्ञानियोंने तो उससे विपरीत ही सुखका मार्ग निर्णय किया 
है, कि किंचित्‌ मात्र भी ग्रहण करना यही छुखका नाश है। 

३. विषयसे जिसकी इन्द्रियाँ आरत्त हैं, उसे शीतल आत्मसुख--आत्मत्त--कहॉँसे प्रतीतिमें 
आ सकता है ! 

४. परमधर्मरूप चन्द्रके प्रति राहु जैसे परिप्रहसे अब में विरक्ति लेनेकी ही इच्छा करता हूँ । 
हमें परिग्रहका क्‍या करना है? हमें उसका कुछ भी प्रयोजन नहीं । 

७५. * जहाँ स्वोत्कृष्ट शुद्धि है वहाँ सर्वोत्कृष्ट सिद्धि है हे आर्यजनों ! तुम इस परम 
वाक्यका आत्मरूपसे अनुभव करो । 


७६०. ववाणीआ, य्येष्ठ सुदी १ शनि. १९७५४ 

१, सर्व द्रव्यसे, स्व क्षेत्रसे, सबे कालसे और सर्व भावसे जो सब प्रकारसे अग्रतिबद्ध होकर 
निजस्वरूपमें स्थित हो गये, उन परम पुरुषोंको नमस्कार हो ! 

२. जिसे कुछ प्रिय नहीं, जिसे कुछ अप्रिय नहीं; जिसका कोई शत्रु नहीं; जिसका कोई 
मित्र नहीं; जिसने मान, अपमान, छाम, अलाभ, हे शोक, जन्म, मृत्यु आदिके दढंद्रका अभाव कर, 
शुद्ध चेतन्यस्वरूपमें स्थिति पाई है, पाता है और पावेगा, उसका अति उत्कृष्ट पराक्रम आनन्दसहित 
आइचर्य उत्पन्न करता है ।. 

३. देहके प्रति जेसा बख्रका संबंध है, वेसा ही आत्माके प्रति जिसने देहके संबंधको याथातथ्य 
देखा है; जैसे म्यानके प्रति तलवारका संबंध है, वैसा ही देहके प्रति जिसने आत्माके संबंधको देखा 
है; तथा जिसने आत्माको अबद्ध-स्पष्ट-अनुभव किया है, उन महान्‌ पुरुषोंको जीवन और मरण 
दोनों समान हैं । 

४. जो अचिन्त्य द्रव्यकी शुद्धचितिस्वरूप कांति, परम प्रगट होकर उसे अचिन्त्य करती है, 
वह अचिन्त्य द्रव्य सहज स्वाभाविक निजस्वरूप है, ऐसा निश्चय जिस परम कृपादु सत्पुरुषने 
प्रकाशित किया, उसका अपार उपकार है। 

७५. चन्द्र भूमिका प्रकाश करता है---उसकी किरणोंकी कांतिके प्रभावले समस्त भूमि खेत. 
हो जाती है; परन्तु चन्द्र कभी भी भूमिरूप नहीं द्ोता। इसी तरह समस्त विर्वकी प्रकाशक. 
आत्मा कभी भी विश्वरूप नहीं होती, वह सदा--सर्वदा---चैतन्यरूप दी रहती है । विद्वमें जीव जो. 
अमेदबुद्धि मानता है, यही भ्रान्ति है। 
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६. जिस तरह आकाशमें श्विका प्रवेश नहीं--आकाश सर्व भावोंकी वासनासे राहित ही हे 
उसी तरह सम्यग्दृष्टि पुरुषोंने, सर्व द्रब्योंसे भिन्न, स्व अन्य पयौयोंसे रहित ही आत्माको प्रत्यक्ष 
देखा है 

७. जिसकी उत्पत्ति अन्य किसी भी द्रव्यसे नहीं होती, उस आत्माका नाश भी कहाँसे हो 
सकता है * 

८. अज्ञानसे और निजस्वरूपके प्रति प्रमादसे, आत्माको केवल मृत्युकी भ्रांति ही है। उस 
भ्रान्तिको निवृत्त कर, शुद्धचेतन्‍्य निजअनुभव-प्रमाणस्वरूपमें परम जाग्रत होकर, ज्ञानी सदा ही निर्भय 
रहता है | इसी स्वरूपके लक्षसे सब जीवोंके प्रति साम्यमाव उत्पन्न होता है, और सब्व परद्रब्योंसे 
वृत्तिको व्यावृत्त कर, आत्मा छ्ेशरहित समाधिको पाती है । 

९.. परमसुखस्वरूप, परमोत्कृष्ट शांत, शुद्धचेतन्यस्वरूप समाधिको जिसने सर्व कालके लिये 
प्राप्त किया, उन भगवानकों नमस्कार हो | उस पदमें निरंतर रछक्षरूप जिनका प्रवाह्न है, उन 
सत्पुरुषोंको नमस्कार हो ! 

१०. सबसे सब प्रकारसे में भिन्न हूँ, में एक केवल शुद्धचेतन्यस्वरूप, परमोत्कृष्ट अचिन्त्यसुख- 
स्वरूप, मात्र एकांत शुद्धअनुभवरूप हूँ । फिर वहाँ विक्षेप क्या ? विकल्प क्‍या १ भय क्या ? खेद 
क्या दूसरी अवस्था क्या : में छुद्ध छुद्ध प्रकृष्ट शुद्ध परमशान्त चेतन्य हूँ; में मात्र निर्विकल्प हूँ; 
मनिजस्वरूपमय उपयोग करता हूँ; तन्‍्मय होता हूँ। ३* शांतिः शांतिः शांतिः । 


9६१  ववाणीआ, ज्येष्ठ खुदी ६ गुरु. १९५४ 
महान्‌ गुणनिष्ठ स्थविर आये श्रीडूंगर ज्येष्ठ सुदी ३ सोमवारकी रात्रिको नौ बजे समाधिसद्दित 
देह-मुक्त हो गये । 


७६२ बम्बई, अ्येष्ठ बदी ४ बुध, १९५४ 
3४» नमः 
जिससे मनकी दृत्ति शुद्ध और स्थिर हो, ऐसे सत्समागमका प्राप्त होना बहुत दुर्लभ है । तथा 
उसमें भी यह दुःषमकाल होनेसे जीवको उसका विशेष अन्तराय है। जिस जीवको प्रत्यक्ष सत्समागमका 
विशेष लाभ प्राप्त हो वह महत्पुण्यवान है। सत्समागमके वियोगमभ सत्शात्रका सदाचारपूर्वक परिचय 
अवश्य करना चाहिये । 


७६ ३ बम्बई, ज्येष्ठ वदी १४ शनि, १९५४ 


नमो वीतरागाय« 
मुनियोंके समागमर्म ब्रह्मचर्यत्रत ग्रहण करनेके संबंधमें यथासुख प्रद्धत्ति करना, प्रतिबंध नहीं । 
मुनियोंको जिनस्मरण पहुँचे । 


७5२६ भ्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ७६४, ७६५, ७६६ 
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७६७ मई, आषाद छुदी ११ गुरु. १९५४ 
3-8 
अनंत अंतराय होनेपर भी घीर रहकर जिस पुरुषने अपार मोहजालको पार किया, उन श्री- 
भगवानको नमस्कार है ! 
अनंतकाल्से जो ज्ञान संसारका हेतु होता था, उस ज्ञानको एक समयमात्रमें जात्यंतर करके, 
जिसने उसे भवनिद्ृत्तिरूप किया, उस कल्याणमूर्ति सम्यग्दर्शनको नमस्कार है ! 
निवृत्तियोगम सत्समागमकी वृत्ति रखना योग्य है । 


आअज--++ल लए अनायः ++++ अमन 





७६५ मोहमयी, श्रावण सुदी १५ सोम, १९५४ 
१. मोक्षमागंप्रकाश ग्रंथके विचारनेके बाद करमग्रेथ विचारनेसे अनुकूल पड़ेगा । 
२. दिगम्बर सम्प्रदायमें द्ृव्यमनको आठ पांखडीका कहा है | ख्वेताम्बर सम्प्रदायमें उस बातकी 


विशेष चचो नहीं की । योगशास्रमें उसके अनेक प्रसंग हैं । समागमर्म उसका स्वरूप जानना सुगम 
हो सकता है। 


७६६ कविठा, श्रावण वदी १२ शनि. १९५४ 
3० नमः 
तुमने अपनी वृत्ति हालमें समागममें आनेके संबंधमें प्रगण की, उसमें तुम्हें अंतराय जैसा 
हुआ; क्योंकि इस पत्रके पहुँचनेके पहिले ही लोगोंमें पयूषणका प्रारंभ हुआ समझा जायगा । इस कारण 
तुम यदि इस ओर आओ, तो गुण-अवगुणका विचार किये बिना ही मताग्रही छोग निंदा करेंगे, और 
उस निमित्तको ग्रहण कर, वे बहुतसे जीवोंको उस निन्‍्दाद्वारा, परमार्थकी प्राप्ति होनेमे अंतराय उत्पन्न 
करेंगे । इस कारण जिससे वैसा न हो उसके लिये, तुम्हें हालमें तो पर्यूषणमें बाहर न निकलनेसंबंधी 
लोकपद्धतिकी ही रक्षा करना चाहिये । 
वैराग्यशतक, आनंदघनचौबीसी, भावनाबोध आदि पुस्तकोंका जितना बाँचना विचारना 
बने, उतना निवृत्तिका लाभ लेना | प्रमाद और लोकपद्धतिमें ही कालको सर्वथा वृथा गुमा देना यह 
मुमुक्षु जीवका लक्षण नहीं । 
(२ ) 
( १ ) सत्पुरुष अन्याय नहीं करत । सत्पुरुष यदि अन्याय करें तो इस जगतमें बरसात 
किसके लिये पड़ेगी ? सूर्य किसके लिये प्रकाशित होगा ? वायु किसके लिये बहेगी : 
( २ ) आत्मा कैसी अपूर्व वस्तु है ?! जबतक वह ररीरमें रहती है---भले ही वह हजारों वर्ष 
रहे---तबतक शरीर नहीं सड़ता | आत्मा पारेके समान है | चेतन निकल जाता है और दररीर मुदो 
हो जाता है, ओर वह सड़ने छगता है ! 


( ३ ) जीवमें जाग्रति ओर पुरुषार्थ चाहिये | कमबंध पड़ेनेके बाद उसमेंसे ( सत्तामेंसे-उदय 
आनेके पहिले ) छूटना हो तो अबाघाकाल पूर्ण होनेतक छूटा जा सकता है। 
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( 9 ) पुण्य पाप और आयु ये एक दूसरेको नहीं दिये जा सकते । उन्हें हरेक अपने आप 
ही भोगता है । 

(५ ) खच्छंदसे, अपनी मतिकी कल्पनासे और सद्गुरुकी आज्ञाके बिना ध्यान करना तरंग- 
रूप है, और उपदेश व्याख्यान करना अभिमानरूप है। 

( ६ ) देहधारी आत्मा पथिक है, और देह वृक्ष है | इस देहरूपी वृक्षम ( वृक्षके नौँचे ) 
जीवरूपी पथिक---रास्तागिर-विश्रान्ति लेने बैठा है । वह पथिक यदि बृक्षकों ही अपना मानने लगे 
तो यह कैसे बन सकता है ! 

( ७ ) सुंदरविलास सुंदर-पश्रेष्ठ-प्रंथ है | उसमें जहाँ कहीं कमी-भूछल-है उसे -हम जानते 
हैं | उस कमीको दूसरेको समझाना मुश्किल है । उपदेशके लिये यह ग्रन्थ उपकारी है । 

( ८ ) छह दर्शनोंके ऊपर दृष्टान्तः--छह भिन्न भिन्न वैद्योंकी दुकान छगी है। उनमें एक 
वैध सम्पूण सचा है; और वह सब्र रोगोंको, उनके कारणोंकों और उनके दूर करनेके उपायोंको 
जानता है । तथा उसकी निदान-चिकित्सा सच्ची होनेसे रोगीका रोग निर्मूल हो जाता है । वे 
कमाता भी अच्छा है । यह देखकर दूसर पाँच कुत्रैध भी अपनी अपनी दुकान खोलते हैं। परल्तु 
जहॉँतक उनके पास सच्चे वैधके घरकी दवा होती है, वहातक तो वे रोगीका रोग दूर करते हैं; 
ओर जब वे अपनी अन्य किप्ती कल्पनासे अपने घरकी दवा देते हैं, तो उससे उल्ठा रोग बढ़ जाता 
है । तथा वे सस्ती दवा देते हैं, इससे लोभके मारे लोग उसे लेनेके लिये बहुत ललचाते हैं, परन्तु 
उससे उन्हें उल्ठा नुकसान ही होता है । 

इसका उपनय यह है कि सच्चा वेद्य वीतरागदर्शन है; जो सम्पूर्ण सत्यस्वरूप है | वह मोहबविषय 
आदिको राग-द्रेषको ओर हिंसा आदिको सम्पूणरूपसे दूर करनेके लिये कहता है; जो बात पराधीन 
रोगीको मैँहगी पड़ती है---अच्छी नहीं छगती | तथा जो अन्य पाँच कुबद हैं, वे कुदर्शन हैं । वे 
जहाँतक वीतरागके घरकी बातें करते हैं, वहाँतक तो उनकी रोग दूर करनेकी बात ठीक है; परन्तु 
साथ साथ वे जो हिंसा आदि धर्मके बहाने, मोहकी संसार-बृद्धिकी और मिथ्यात्वक्नी बातें करते हैं, 
वह उनकी अपनी निजी कल्पनाकी ही बात है; और वह ॒संसाररूप रोग दूर करनेके बदले उसकी 
वृद्धिका ही कारण होती है । विषयमें रचे-पचे पामर संसारीको मोहकी बातें मीठी छगतीं हैं---सस्ती 
पड़ती हैं; इसलिये वह कुवैदकी तरफ आकर्षित होता है; परन्तु परिणाममें वह अधिक ही रोगी 
पड़ता है । 

वीतरागदर्शन त्रिवैधके समान हैः:---वह रोगीको दूर करता है, निरोगीको रोग होनेके लिये 
दवा देता नहीं, और आरोग्यकी पुष्टि करता है । अर्थात्‌ वह जीवका सम्यग्दर्शनसे मिथ्यात्व दूर 
करता दे, सम्यग्ज्ञाससे जीवको रोगका भोग होनेसे बचाता है, और सम्यक्चारित्रिसे सम्पूर्ण शुद्ध 
चेतनारूप आरोग्यकी पुष्टि करता है । 





७६७ बसो (गुजरात), प्रथम आसोज छुदी ६ बुध. १९५४ 
१. श्रीमत्‌ वीतराग भगवंतोंका निश्चित किया हुआ अचिन्त्य चिन्तामणिस्वरूप, परम द्वित- 


७२८ ही भ्ीमद्‌ राजचन्द्र फ [ ७६७, ७६८ 
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कारी, परम अद्भुत, सब दुःखोंका निःसंशय आत्यंतिक क्षय करनेवाला, परम अमृतस्वरूप ऐसा सर्वो- 
त्कृष्ट शाश्रत घमं जयवंत वर्त्तों, त्रिकाल जयवंत बर्ततों ! 

२. उन श्रीमत्‌ अनंत चतुष्टयस्थित भगवंतका और उस जयबंत धर्मका आश्रय संदेव 
करना चाहिये। जिन्हें दूसरी कोई सामर्थ्य नहीं, ऐसे अबुध और अशक्त मनुष्योंने भी उस आश्रयके 
बलसे परम सुखके हेतु अद्भुत फलको पाया है, पाते हैं और पार्वेगे | इसलिये उसका निश्चय और 
आश्रय अवश्य ही करना चाहिये, अधीरजसे खेद नहीं करना चांहिये। 

३. चित्तमें देह आदि भयका विक्षेप भी करना उाचित नहीं । जो पुरुष देहादि- 
संबंधी हर्ष-विषाद नहीं करते, वे पुरुष पूर्ण द्वादशांगको संक्षेपमं समझे हें---ऐसा समझो | यही 
दृष्टि कर्त्तव्य है | 

8. : मैंने धरम पाया नहीं, में धर्म कैसे पाऊँगा 7? इत्यादि खेद न करते हुए, वीतराग- 
पुरुषोंका धर्म देद्दादिसंबंधी हष-विषाद बृत्तिको दूरकर, “आत्मा असंग शुद्ध चेतन्यखरूप है,” ऐसी जो 
बृत्ति है उसका निश्चय और आश्रय ग्रहण कर, उसी वृत्तिका बल रखना; और जहाँ मंद बृत्ति होती 
हो वहाँ वीतरागपुरुषोंकी दशाका स्मरण करना, और उस अद्भुत चौरेत्रपर दृष्टि प्रेरित कर बृत्तिको 
अप्रमत्त करना, यदह्द सुगम और सर्वोत्कृष्ट उपकारक तथा कल्याणस्वरूप है। निर्विकल्प, 

७६८. श्रीवसो, आसोज सुदी ७, १९५४ 
ऋ#७--- ९ २---५४ 
श९७१९५१५०८४+ हर 

इस तरह काल व्यतीत होने देना योग्य नहीं । प्रत्येक समय आत्मोपयोगको उपकारी कर 
निवृत्ति होने देना उचित है। 

अहो इस देहकी रचना ! अहो चेतन ! अद्दो उसकी सामर्थ्य ! अहो ज्ञानी! अहो उसकी 
गवेषणा ! अहो उनका ध्यान | अहो उनकी समाधि ! अहो उनका संयम ! अहो उनका अप्रमत्त 
भाव | अहो उनकी परम जागृति | अहो उनका बीतरागसवभाव ! अहो उनका निरावरण ज्ञान | अहो 
उनके योगकी शांति ! अहो वचन आदि योगका उदय | 

हे आत्मन्‌! यह सब तुझे सुप्रतीत हो गया, फिर अप्रमत्तभाव क्‍यों £ मंद प्रयत्न क्यों 
जघन्य-मंद जागृति क्‍यों? शिथिलता क्‍यों ? घत्रराहट क्‍यों ? अंतरायका हेतु क्‍या ! 

अग्रमत्त हो, अप्रमत्त हो । 
परम जाग्रत स्वभावकोीं भज, परम जाम्रत स्वभावको भज | 














बन ननन जनसलीी+ 8.०---«--+> तन लक अाअलक, 


*+७-१२ ५४ अथांत्‌ ७वाँ दिन १२वाँ मास ओर ५४वाँ साल--अथात्‌ आसोज सुदी ७, संवत्‌ १९५४ । 
तथा ३१-११-२२ अथोत्‌ ३१वाँ दिन ११वाँ मास और २२वाँ दिन--अथौत्‌ आसोज सुदी ७, संवत्‌ १५५४ 
के दिन भीमद्‌ राजचन्द्र ३१ वर्ष ११ मास और २२ दिनके ये | - अनुवादक 


७६९, ७७० ] विधिध पत्र आदि संग्रह--३१थों वष ७२९, 
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७६९ 
तीत्र वैराग्य, परम आजंव, बाह्याम्यंतर त्याग, सर्वज्ञध्यान 
आहारका जय- आत्मईहा. 
आसनका जय आत्मोपयोग. 
निद्राका जय. मूल आत्मोपयोग. 
योगका जय, अप्रमत्त उपयोग . 
आरंभपरिप्रहविरति, ब्रह्मचर्यके प्रति निवास-« केवल उपयोग- 
एकांतवास- केवल आत्मा. 
अष्टांगयोग . अचिन्त्य सिद्धस्वरूप, 
*(७७० 
जिनचैतन्यप्रतिमा- 
सर्वांगसंयम. 
एकांतस्थिरसयम . 
एकांतशुद्धसयम . 


केवल बाह्यभावनि रपेक्षता. 


आत्मतत्तविचार, ) 
त्मतत््वविचार यथास्थित शुद्ध सनातन 


जगत्तत्तविचार, .' धमंसुगमता. न 

| बत्कष्ट जयबंत वत्ति. 
लिनदरनतत्वविया रे, -ठोकाकोह- | ग धर्मका उदय ह 
अन्यदरीनतर््तविचार, ह 


बीज न “पज+न+ 5-८ 








# इस योजनाका उद्देश्य यह माद्म होता है कि “' एकांतस्थिस्संयम, ”” “ एकांतशुद्धसयम ”' और 
“ केवल बाह्मभावनिरपेक्षता ” पूवंक “ सर्वोगसंयम ” प्राप्त कर, उसके द्वारा “ जिनचेतन्यप्रातिमारूप ” होकर, 
अथोत्‌ अडोल आत्मावस्था पाकर, जगत्‌के जीवॉके कल्याणके लिये, अथोत्‌ मार्गके पुनरोद्धारके लिये प्रवृत्ति करना 
चाहिये | यहाँ जो “ बृत्ति ” “४ पद्धति ” ओर “ समाधान ”' शब्द आये हैं, सो उनमें प्रथम “ वृत्ति क्‍या है? 
इसके उत्तरम कहा गया है कि “* यथास्थित शुद्ध सनातन सर्वोत्कृष्ट जयवंत धमंका उदय करना ” यह वृत्ति हे। 
उसे “ किस पद्धतिस करना चाहिये ? ” इसके उत्तरम कहा गया है कि जिससे लोगोंकों “* धर्म-सुगमता हो और 
लेकानुग्रह भी हो ” । इसके बाद “ इस बवृत्ति और पद्धतिका परिणाम क्या होगा १ ” इसके 'समाधान' में कहा गया 
है कि “ आत्मतत््वविचार, जगत्तत्त्वविचार, जिनदर्शन तत््वविचार और अन्यदरशनतत्त्वविचार ” के संबंधर्मं संसारके 
जीवॉका समाधान करना । 


अंक ७७३ पृष्ठ ७३० ( नीचे ) जो कहद्दा गया है कि “ परानुग्रह परमकारुण्यवत्ति करते हुए भी प्रथम 
चैतन्यजिनप्रतिमा हो, चेतन्यजिनप्रातिमा हो इस वाक्यसे भी यह बात अधिक स्पष्ट होती है । 


यहाँ यह स्पशीकरण भीमद्‌ राजचन्द्रकी गुजरती आजृत्तिके संशोधक श्रीमनसुखभाई रवजीभाई मेहताके 
नोटके आधारसे लिखा गया है । । --अनुवादक. 





७३० श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ ७७१, ७७२, ७७३, ७७४ 
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9७१ 
स्वपर परमोपकारक परमार्थमय सत्यधर्म जयवंत वर्त्तों, 
आश्चर्यकारक भेद पड़ गये हैं। 
खंड़ित है । 
सम्पूण करनेके साधन कठिन माद्म होते हैं । 
उस प्रभावमें महान्‌ अंतराय हैं। 
देश-काल आदि बहुत प्रतिकूल हैं। 
बीतरागोंका मत लोक-प्रतिकूल हो गया है। 
रुढ़ीसे जो छोग उसे मानते हैं, उनके लक्षमें भी वह प्रतीत माछ्म नहीं होता; अथवा-बे 
अन्यमतको ही बीतरागोंका मत समझकर प्रवृत्ति करते हैं । 
यथार्थ बीतरागोंके मत समझनेकी उनमें योग्यताकी बहुत कमी है। 
दृष्टिरागका प्रबल राज्य विद्यमान है। 
वेष आदि व्यवहारमें बड़ी विडम्बना कर जीव मोक्षमागका अन्तराय कर बैठा है । 
तुच्छ पामर पुरुष विराधक वृत्तिके बहुत अग्रभागमें रहते हैं । 
किचित्‌ सत्य बाहर आते हुए भी उन्हें प्राणोंक घात होनेके समान दुःख माछूम होता है, 
ऐसा दिखाई देता है। 
99२ 
फिर तुम किसलिये उस धर्मका उद्धार करना चाहते हो !? 
परम कारुण्य-स्वभावसे, उस सद्धमंके प्राति परम भक्तिसे 
७७३ 
परालुग्रह परमकारुण्यवृत्ति करते हुए भी प्रथम चेतन्यजिनप्रतिमा हो, चेतन्यजिनप्रतिमा हो, 
क्या वैसा काल है? उसमें निर्विकल्प हो । 
क्या वैसा क्षेत्र योग है ? खोजकर । 
क्या वेसा पराक्रम है ? अग्रमत्त शूरवीर बन | 
क्या उतना आयुबल है ? क्या लिखें.? क्‍या कहें ? अन्तमुंख उपयोग करके देख। 
३» शांतिः शांति: शांतिः. 
99७० 
हे काम | हे मान | हे संगउदय ! 
है वचनवगणा ! हे मोह ! हे मोहदया! 


७७४, ७७५, ७७६, ७७७ ]विविध पत्र आदि संग्रह--३१वाँ वर्ष ७३१ 
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है शिथिलता ! तुम क्‍यों अंतराय करता हो ! 
परम अनुग्रह कर अब अनुकूल हो | अनुकूल हो ! 


* “० $+-++-++--++++-++++-++++«०-+-तनतनत++न_-+-- शा 





३७५ 

है सर्वोत्कृष्ट खुखके हेतुभूत सम्यग्दशन ! तुझे अत्यंत भक्तिसे नमस्कार हो ! 

इस अनादि अनंत संसारमें अनंतानंत जीव तेरे आश्रय बिना अनंतानंत दुःखका अनुभव करते हैं| 

तेरे परम अनुग्रहस निजस्वरूपमें रुचि होकर, परम वीतराग स्वभावके प्रति परम निश्चय हुआ, 
कृतकृत्य होनेका मार्ग ग्रहण हुआ । 

हे जिनवीतराग | तुम्हें अत्यंत भक्तिसे नमस्कार करता हूँ । तुमने इस पामरके प्रति अनंतानंत 
उपकार किया है । 

हे कुंदकुंद आदि आचार्यो ! तुम्हारे वचन भी निजस्वरूपकी खोज करनेमें इस पामरकों परम 
उपकारी हुए हैं, इसलिय में तुम्हें अतिशय भक्तिसे नमस्कार करता हूँ । 

है श्रीसोभाग ! तेरे सत्समागमके अनुम्रहसे आत्मदशाका स्मरण हुआ, इसलिये में तुझे नम- 
स्कार करता हूँ। 


9५६ 
जिस तरह भगवान्‌ जिनने पदार्थोका स्वरूप निरूपण किया है, उसी तरह सब पदाथौका स्वरूप 
है । भगवान्‌ जिनके उपदेश किये हुए आत्माके समाधिमार्गको श्रीगुरुके अनुग्रहसे जानकर, उसकी 
परम प्रयत्नसे उपासना करो । 





"9०५५ श्रीवली, आसाज १९५७४ 
( १) 
३ | 


ठाणांगसूत्रम नीचे बताया हुआ सूत्र क्या उपकार होनेके लिये छिखा है, उसका विचार करो। 
*एगे समणे भगव महावीरे इ्मासेणं (इमीए) ओसप्पीर्णीए चउव्वीसाएं तित्थयराणं चरिम- 
तित्थयरे सिद्धे बुद्धे मृत्ते पारेनिव्वुडे ( जाव ) सब्वदुखप्पहीणे । 
(२) 
काल कराल | इस अवसर्पिणी काठमें चौबीस तीर्थंकर हुए | उनमें अन्तिम तीथकर श्रमण 


भगवान्‌महाबीर दीक्षित भी अकेले हुए | उन्होंने सिद्धि भी अकेले ही पाई ! परन्तु उनका भी प्रथम 
उपदेश निष्फल गया ! 





किले >“-मिनिभननननलन-प«नन-क मम 
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न# भ्रमण भगवानमहावीर एक हैं | वे इस अवसर्पिणी कालमें चोबीस तीथेकरोर्मे अन्तिम तीथथकर हैं; 
वे सिद्ध हैं, बुद्ध हैं, मुक्त हैं, पारिनितृंत हैं और उनके सब दुःख परिक्षीण हो गये है |--अनुवादक. 


७३२ भीमद्‌ राजचन्द्र [ ७७८ 
9७3८ 


१. जो सर्व वासनाका क्षय करे वह सनन्‍्यासी । रा इंद्रियोंकी वशमें रकखे वह गोंसाई । जो 
संसारसे पार हो वह यति ( जति )। 


२. समकिती को आठ मदोंमेंसे एक भी मद नहीं होता । 

३. ( १) अविनय (२) अहंकार (३ ) अधेदग्धता--अपनेको ज्ञान न होनेपर भी अप- 
नेको ज्ञानी मान बैठना, और ( 9 ) रसलुब्बता--इन चारमेंसे जिसे एक भी दोष हो, उस जीवको 
समकित नहीं होता, ऐसा श्रीठाणांगसूत्रम कहा है । 

मुनिको यदि व्याख्यान करना पड़ता हो, तो ऐसा भाव रखकर व्याख्यान करना चाहिये 
कि वह स्वयं सज्ञाय ( स्वाध्याय ) करता है । मुनिको सबेरे सज्झायकी आज्ञा है, वह मनमें की 
जाती है । उसके बदले व्याख्यानरूप सज्ञायको, ऊँचे स्वस्से मान, पूजा, सत्कार, आहार आदिकी 
अपेक्षा बिना, केवल निष्कामबुद्धिसे आत्मार्थके लियें ही करनी चाहिये । 

७, क्रोध आदि कषायका जब उदय हो, तब उसके सामने होकर उसे बताना चाहिये कि 
तूने मुझे अनादिकालसे हैरान किया है। अब में इस तरह तेरा बल न चलने दूँगा । देख, में अब तेरेसे 
युद्ध करने बैठा हूँ। 

&. निद्रा आदि प्रकृति ओर कोध आदि अनादि वैरीके प्राति क्षत्रियमावसे रहना चाहिये, 
उनका अपमान करना चाहिये | यदि वे फिर भी न मानें, तो उन्हें क्रूर होकर उपशांत करना 
चाहिये । यदि फिर भी वे न मानें, तो उन्हें खयालमें ( उपयोगमें ) रखकर, समय आनेपर उन्हें मार 
डालना चाहिये | इस तरह शूार क्षत्रियवभावसे रहना चाहिये; जिससे वैरीका पराभव होकर समाधि- 
सुख प्राप्त हो । 

७, प्रभुकी पूजामें पुष्प चढ़ाये जाते हैं| उसमें जिस गृहस्थकों हरियाढीका नियम नहीं हैं, 
वह अपने कारणसे उनका उपयोग कम करके, प्रभको फ्रूठ चढ़ा सकता है । त्यागी मुनिको तो पुष्प 
चढ़ाने अथवा उसके उपदेशका सर्वथा निषेध ही है | ऐसा पूवाचायोका प्रवचन है । 

८. कोई सामान्य मुमुक्षु भाई-बहन साधनके विषयमें पूँछे तो उसे ये साधन बताने चाहिये:--- 


( १) सात व्यसनका त्याग. (६ ) 'सर्वज्ञदेव' और “परमगुरु की 

( २ ) हरियालीका त्याग, पाँच पाँच मालाओंकी जाप- 

( ३ ) कंदमूलका त्याग. ( ७ ) #भक्तिरहस्य दोहाका पठन-मनन. 
( 9 ) अभक्ष्यका त्याग. ( ८ ) >क्षमापनाका पाठ... 

(५ ) रात्रिभोजनका त्याग, (९ ) सत्समागम और सत्शाखत्रका सेवन. 


९. ' सिज्ञझंति, ' “बुज्झंति, '  मुच्नंति, ” “ परिणिव्वायाति ' और “सब्बदुक्खाणमंतं करेंति'--- 
इन राब्दोंके रहस्यका विचार करना चाहिये। “ सिज्ञ॑ति ” अर्थात्‌ सिद्ध होते हैं। उसके बादमें 
बुज्मति ” अर्थात्‌ बोधसहित-श्ञानसह्ित-होते हैं । आत्माके सिद्ध होनेके बाद कोई उसकी 
पा मल अंक २२४ 
>< मोक्षमाला पाठ ५६,---अनुवादक, 
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शून्य ( ज्ञानर्रह्दित ) दशा मानते हैं, उसका “ बुज्झंति'से निषेध किया गया है | इस तरह सिद्ध और 
बुद्ध होनेके बाद “ मुच्नोति ” अर्थात्‌ वे सर्वकर्मस रहित होते हैं; और उसके परचात्‌ “ परिणिव्वा- 
यंति * अर्थात्‌ वे निर्वाण पाते हैं---कमरहित होनेसे वे फिरसे जन्म-अवतार-धारण नहा करते। 
४ मुक्त जीव कारणीविशेषसे अवतार धारण करता है '---इस मतका “ परिणिव्वायंति ” कहकर निषेध 
किया है । कारण कि भवके कारणभूत कमसे जो सर्वथा मुक्त हो गया है, वह फिरसे भव धारण 
नहीं करता; क्योंकि कारणके बिना काये नहीं होता । इस तरद्द निर्वाण-प्राप्त जीव * सब्बदुक्खाणमंतं 
करेंति '--अर्थात्‌ सर्व दुःखोंका अंत करते 6ं---उनके दुःखका सर्वेथा अभाव हो जाता है--त्रे 
सहज स्वाभाविक सुख आनन्दका अनुभव करते हैं--यह कहकर “ मुक्त आत्माओंको केवल शून्यता 
ही है, आनन्द नहीं ” इस मतका निषेध किया है । 
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(१) | 
+ इणमेव निरगंयं पावयर्ण सच्च अणुत्तर केवलियं पडिपुण्णं संसुद्धं गेयाउयं॑ सलक-- 
त्तणं सिद्धिमग्गं मुत्तिमग्गं निज्ताणमर्गं निव्वाणमर्गं अवितहमसंदिद्ध सव्वदुक्खप्पहीणमरं | 
एत्यं ठिया जीवा सिज्ञति बुज्ञंति मुर्चति परिणिव्वायंति सव्वदुक्खाणमंतं करेंति। तमा- 
णाए तहा गच्छामो तहा चिद्दामो तहा णिसीयामों तहा तुयद्टामो तहा श्ुजामों तहा भासामो 
तहा अब्भुद्यामो तहा उद्गाए उद्देमोत्ति पाणाणं भूयाणं जीवाणं सत्ताणं संजमेण संजमामोत्ति। 
(२) 
१, अन्नानतिमिरान्धानां ब्वानांजनशलाकया । 
नेत्रमुन्मीलित येन तस्मे श्रीगुरवे नमः ॥ 
---जो अज्ञानरूपी तिमिर ( अंधकार ) से अंध हैं, उनके नेत्नोंको जिसने ज्ञानरूपी अंजनकी 
सलाईसे खोला, उन श्रीसद्रुको नमस्कार हो । 
२. मोक्षमागेस्य नेतारं भेत्तारं कमंभूभुताम्‌ । 
ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तदुणलब्धये ॥ 
--मोक्षमार्गके नेता ( मोक्षमार्गमें ले जानेवाले ), कर्मरूपी पर्वतके भेत्ता ( भेदनेवाले ) और 
समग्र तक्तोंके ज्ञाता ( जाननेवाले ) को, मैं उन गुणोंकी प्राप्तिके लिये नमस्कार करता हूँ । 
यहाँ “ मोक्षमागके नेता ” कहकर, आत्माके अस्तित्वले छगाकर उसके मोक्ष और मोक्षके 


+ यह निग्रेथप्रवचन सत्य है, अनुत्तर है, केवल-भाषित है, पूर्ण है, अत्यंत शुद्ध है, न्यायसंपन्न है, शल्यको 
काटनेमें कैंचीके समान है, सिद्धिका मार्ग है, मुक्तिका मागे है, आवागमनरहित द्लोनेका मार्ग है, निर्वाणका मार्म 
है, सत्य है, असंदिग्ध है, और सर्व दुःखोंके क्षय करनेका मार्ग है। इस मार्गमें स्थित जीव सिद्धि पाते हैं, बोध 
पाते हैं, सब कर्मोंसे मुक्त होते हैं, निर्वाण पाते हैं, और सर्व दुःखोंका अन्त करते हैं | आपकी आशापूर्वक हम भी 
उसी तरह चलते हैं, उसी तरह खड़े होते हैं, उसी तरह बैठते हैं, उसी तरह सोते हैं, उसी तरह भोजन करते हैं 
उसी तरहद्द बोलते हैं, उसी तरह सावधानीसे प्रव्ात्ति करते हैं, और उसी तरह उठते हैं; तथा उस तरह उठते हुए 
जिससे प्राण-भूत-जीव-सर्त्वॉकी हिंसा न है। ऐसे संयमका आचरण करते हैं |--अनुवादक 
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उपायसद्वित समस्त पदोंको, मोक्षप्राप्त जीवको, तथा जीव अजीव आदि सब तच्तरोंको स्वीकार किया है। 
मोक्ष बंधकी अपेक्षा रखता है; तथा बंध, बंधके कारण आम््रवर, पुण्य-पाप कर्म, और बंधनेवाली 
नित्य अधिनाशी आत्माकी; मोक्षकी, मोक्षके मार्गकी, संवरकी, निर्जराकी और बंधके कारणोंके 
दूर करनेरूप उपायकी अपेक्षा रखता है । जिसने मार्ग देखा, जाना और अनुभव किया है, वह नेता 
हो सकता है । अर्थात्‌ ९ मोक्षमागका नेता ” कहकर उसे परिप्राप्त ऐसे सर्वज्ञ सर्वदर्शी वीतरागको 
स्वॉकार किया है | इस तरह ' मोक्षमार्गके नेता ' इस विशेषणसे जीत्र अजीब आदि नव तत्त, छठ 
द्रव्य, आत्माका अस्तित्व आदि छह पद, ओर मुक्त आत्माकों स्वीकार किया गया है । 

मोक्षमार्गके उपदेश करनेका-उस मार्गमें ले जानेका--कार्य देहधारी साकार मुक्त पुरुष ही कर 
सकता है, देहरहित निराकार जीव नहीं कर सकता | यह कहकर यह सूचित किया है कि आत्मा 
स्वयं परमात्मा हो सकती है--मुक्त हो सकती है | तथा इससे यह सूचित किया है कि ऐसे देहधारी 
मुक्त पुरुष ही बोध कर सकते हैं, इससे देहरहित अपौरुषेय बोधका निषेध किया गया है । 

८ कर्मरूपी पवेतके भेदन करनेवाला ” कहकर यह सूचित किया है कि कमरूप पर्वतोंके भेदन 
'करनेसे मोक्ष होती है; अर्थात्‌ जीवने कर्मरूत्ी पवतोंका स्ववीर्य द्वारा देहधारीरूपसे भेदन किया, 
ओर उससे वह जीवन्मुक्त होकर मोक्षमार्गका नेता--मोक्षमार्गका बतानेवाला हुआ | इससे यह्द सूचित 
किया है कि बार बार देह धारण करनेका, जन्म-मरणरूप संसारका कारण जो कर्म है, उसके समूल 
भेदन करनेसे---नाश करनेसे--जीवको फिर देहका धारण करना नहीं रहता । इससे यह बताया है 
कि मुक्त आत्मा फिरसे अवतार नहीं लेती। 

: विश्वतत्तका ज्ञाता “---समस्त द्र॒व्यपर्यौयात्मक्म लोकालोकका--विश्वका---जाननेवाला---- 
कहकर, मुक्त आत्माका अखंड स्वपर ज्ञायकपना बताया है। इससे यह सूचित किया है कि मुक्त आत्मा 
सदा ज्ञानरूप ही है । 

४ जो इन गुणोंसे सहित दे, उसे उन गुणोंकी प्रात्तिके लिये में वन्दन करता हूँ '---यह कह- 
कर यह सूचित किया है कि परम आप्त, मोक्षमार्गके लिये विश्वास करने योग्य, वंदन करने योग्य, 
भक्ति करने योग्य तथा जिसकी आज्ञापूर्वक चलनेसे निःसंशय मोक्ष प्राप्त होती है--उनको प्रगठ हुए 
गुणोंकी प्राप्ति होती है---बे गुण प्रगट द्वोते हैं--ऐसा जो कोई भी हो, में उसे वंदन करता हूँ । इससे 
यह सूचित किया है कि उक्त गुणोंसे सहित मुक्त परम आप्त वंदनके योग्य हैं---उनका बताया हुआ 
वह मोक्षमार्ग हैं, और उनकी भत्तिसे मोक्षकी प्राप्ति होती है; तथा उनकी आज्ञापूर्वक्क चलनेवाले 
भक्तिमानको, उनको जो गुण प्रगठ हुए हैं वे गुण प्रगट होते हैं । 

३. वीतरागके मार्गकी उपासना करनी चाहिये | 
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अहो जिणेह्टिउसावज्जा, वित्ती साहूण देसिया। 

मोक्खसाहणहेउस्स, साहुदेहरुस धारणा ॥ 
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२>>कभम>कापकन्यानममनाक>क>-भममि५. 
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---भगवान्‌ जिनने मुनियोंको आइ्चर्यकारक निष्पापवृत्ति (आह्वारग्रद्वण) का उपदेश किया है। 
( वह भी किसलिये ः) केवल मोक्षसाधनके लिये-मुनिको जो देहकी आवश्यकता है उसके धारण 
करनेके लिये, ( दूसरे अन्य किसी भी हेतुसे उसका उपदेश नहीं किया ) । 
अहो णिश्च॑ तवो कम्म, सव्वजिणेहिं वण्णियं । 
जाय लज्जासमा वित्ती, एगभत्ते च भोयणं ॥ 
--सर्व जिन भगवंतोंने आइचयकारक (अद्भुत उपकारभूत) तपकमको नित्य ही करनेके लिये उपदेश 
किया है | ( वह इस तरह कि ) संयमके रक्षणकरे लिये सम्यकृबृत्तिसे एक समय आहार लेना चाहिये। 
--दशवैकालिकसूत्र, 
तथारूप असंग निर्ग्रथपदके अभ्यासको सतत बढ़ाते रहना । प्रश्नव्याकरण दश्वैकालिक और 
आत्मानुशासनको हालमें सम्पूर्ण छक्ष रखकर विचार करना | एक शाज्रको सम्पूण बॉँच लेनेपर 
दूसरा विचारना | 


७८१ वनक्षेत्र, दि. आसोज सुदी १, १९५४ 
35 नमः 
सवे विकल्पोंका, तकंका त्याग करके 
मनका 


वचनका 


इन्द्रियका ” 


आहारका 
निद्राका | 
निर्विकल्परूपसे अंतर्मुखबृत्ति करके आत्मध्यान करना चाहिये | 
मात्र निराबाध अनुभवस्वरूपमें लीनता होने देनी चाहिये। दूसरी कोई चिंतना न करनी चाहिये। 
जो जो तके आदि उठें, उन्हें दीध कालतक न करते हुए शान्त कर देना चाहिये। 





७८२ 
आम्यंतर भान अवधूत, 
विदेहीवत्‌, 
जिनकल्पीवत्‌, 
सवे परभाव ओर विभावसे व्याबृत्त, 
निजस्वभावके भानसद्वित, अवधूतवत्‌ , विदेहवित्‌ , जिनकल्पीवत्‌ विचरते हुए पुरुष भगवान्‌- 
के स्वरूपका ध्यान करते हैं । 


७८ भ्रीमद्‌ राजचन्द्र [ ७८३, ७८४ 


जज 





७८३ खेड़ा, दि. आसोज वदी १९५४ 
हे जीव | इस क्ेशरूप संसारसे निवृत्त हो, निवृत्त हो। 
वीतराग प्रवचन - 


»७८० श्रौखेड़ा, द्वि० आसोज वदी १९५४ 

प्रश्न--कक्‍्या आत्मा है ! द द 

उत्तर--हाँ, आत्मा है। 

प्र.---क्या आप अनुभवसे कहते हो कि आत्मा है ! क्‍ 

उ.--हाँ, हम अनुभवसे कहते हैं कि आत्मा है । जेसे मिश्रीके स्वादका वर्णन नहीं हो 
सकता, वह अनुभवगोचर है; इसी तरह आत्माका वर्णन नहीं हो सकता; वदह्द भी अनुभवगोचर है । 
परन्तु वह है अवश्य । 

प्र,---जीव एक है या अनेक ? आपके अनुभवका उत्तर चाहता हूँ। 

उ.---जीव अनेक हैं । 

प्र.---क्या जड़, कर्म वास्तवमें हें, अथवा यह सब मायिक है 

उ.---जड़, कर्म वास्तविक हैं, मायिक नहीं । 

प्र.---क्या पुनजन्म है ? 


उ रा हे, पुनजन्म है | 
प्र.--क्या आप वेदान्तद्वारा मान्य मायिक ईइवरका अस्तित्व मानते हैं ? 
उ.--नहीं । 


प्र.--क्या दर्पणमें पड़नेवाला प्रतिबरिम्ब केवल ऊपरका दिखाव ही है, या वह किसी तत्त्वका 
बना हुआ हे ! 

उ.---दर्पणमें पड़नेवाला प्रतिबिम्ब केवल दिखाव ही नहीं, किन्तु वह अमुक तत्त्वका बना हुआ है। 

क्‍ (२) 

मेरा चित्त--मेरी चित्तवृत्तियाँ--इतनी शांत हो जाओ कि कोई मृग भी इस शरीरको देखकर 
खड़ा हो जाय, भय पाकर भाग न जाय | 

मेरी चित्तवृत्ति इतनी शांत हो जाओ कि कोई बृद्ध मृग, जिसके सिरमें खुजली आती हो, 
इस शरीरको जड़ पदार्थ समझकर, अपने सिरकी खुजली मिठानेके लिये इस शरीरको रणगड़े | 


जलन. 





>< यह लेख श्रीमदका स्वयंका लिखा हुआ नहीं है । खेड़ाके एक _विदांतविद्‌ विद्वान वकीलके साथ जो 
श्रीमद्‌ राजचन्द्रका प्रश्नोत्तर हुआ था, उसे यहाँ दिया गया है ।-अनुवादक. 





९/ 
३२वाँ वर्ष 
७८५ बम्बई, कार्तिक १९५५ 
3० नमः 
(१) 
संयम 
(२) 
जाग्रतसत्ता. ज्ञायकसत्ता, आत्मस्वरूप, 
( ३) 
सर्वज्ञोपदिष्ट आत्माको सद्मरुकी कृपासे जानकर, निरंतर उसके ध्यानके लिये विचरना, 
संयम तपपूवकः-- 
(४) 
अहो | सर्वोत्कृष्ट शांतरसमय सन्मार्ग--- 
अहो ! उस सर्वोत्कृष्ट शांतरसप्रधान मार्गके मूल सर्वज्ञदेव--- 
अहो ! उस सर्वोत्कृष्ट शांतरसकी जिसने सुप्रतीति कराई ऐसे परम कृपादु सद्गुरुदेव-- 
इस विद्थमें सत्रकाल तुम जयब्रत वर््तों, जयवंत वर्त्तो । 


७८६ इईंडर, मंगसिर सुदी १४ सोम, १९८७८ 
3०७ नमः 
जैसे बने वेसे वीतरागश्रतका विशेष अनुप्रेक्षण ( चिंतवन ) करना चाहिये । प्रमाद परम रिपु 
है--यह वचन जिसे सम्यक्‌ निश्चित हो गया हे, वे पुरुष कृतकृत्य होनेतक निर्भयतासे आचरण 
करनेके स्वप्तकी भी इच्छा नहीं करते । राज्यचन्द्र . 


4409-90 ७७.-०-.>०+झक--०९० कल- 


9७८७५ इंडर, मंगसिर वबदी ४ शानि, १९७५ 
3» नमः 

तुम्हें जो समाधानविशेषकी जिज्ञासा है, वह किसी निवृत्तियोगम पूर्ण हो सकती है । 

जिज्ञासाबल, विचारबल, वेराग्ययल, ध्यानत्रल और ज्ञानबल वर्धमान होनेके लिये, आत्मार्थी 
जीवको तथारूप ज्ञानीपुरुषके समागमकी विशेष करके उपासना करनी योग्य है । 

उसमें भी वर्तमानकालके ज़ीवोंकों उस बलकी हृढ़ छाप पड़नेके लिये अनेक अन्तराय देखनेमें 
आते हैं। इससे तथारूप शुद्ध जिज्ञासुबत्तिसे दीधकालपर्यत सत्समागमकी उपासना करनेकी आवश्यकता 
रहती है | सत्समागमके अभावमें बीतरागश्रुतकी परम शान्तरस-प्रतिपादक बीतरागवचनोंकी-अनुप्रेक्षा- 
बारंबार करनी चाहिये। चित्तकी स्थिरताके लिये वह॑ परम औषध है । 


शी फऔ जल» 








९३ 


७३८ भ्रीमद्‌ रांजचन्द्र [ पंत्र ७८८,(७८९),७९०,(७९ १), ७९३२ 


(७-५ » नल अन मान पिशियधिणाओएणा अअशिणफनाओ+। 





9८८ इडर, मंगसिर वदी १५ गुरुवारकी सबेरे १९७५ 
3० नमः 
वनस्तिसंबंधी त्याग, अमुक दससे पाँच वनस्पतियोंकी हालमें छूट रखकर, बाकीकी दूसरी 
वनस्पतियोंसे विरक्त होनेसे आज्ञाका अतिक्रम नहीं । 
सदेव, सदगुरु, सत्शास्रकी भक्ति अप्रमत्तरूपसे उपासनीय है। श्री 3“, 


नस ती++++++ +त+त+हे 


७८९ 
ब्प् प्र्ः ७ ०» 
में प्रत्यक्ष निज अनुभवस््ररूप हूँ, इसमें संशय ही क्या ! 


उस अनुभवमें जो विशेषविषयक न्यूनाधिक्रता होती है, वह यदि दूर हो जाय तो केवल 
अखंडाकार स्वानुभव स्थिति रहे । 


अप्रमत्त उपयोगमें वैसा हो सकता है। 


अप्रमत्त उपयोग होनेके हेतु सुग्रतीत हैं। उस तरह वर्त्तन किया जाता है, यह प्रयक्ष 
सुप्रतीत है | 


बेसी अविच्छिन धारा रहे, तो अद्भुत अनंत ज्ञानस्वरूप अनुभव सुस्पष्ट समवाध्यित रहे । 











७९०. डंडर, पीष सुदी १५ गुरु. १९५५ 
3» 

( १ ) वसोमें ग्रहण किये हुए नियमानुसार'*'* को हरियालीमें विरतिभावसे आचरण करना 
चाहिये। दो छोकोंके याद करनेके नियमको शारीरिक उपद्रवविशेषके बिना हमेशा निबाहना चाहिये। 
गेहूँ ओर घीको शारीरिक हेतुसे ग्रहण करनेमें आज्ञाका अतिक्रम नहीं | 

(२ ) यदि कुछ दोष लग गया हो तो उसका प्रायश्रित्त श्री'*** **** मुनि आदिके समीप लेना 
योग्य है। 

( ३ ) मुमुक्षुओंकी उन मुनियोंके समीप नियमादिका ग्रहण करना चाहिये | 

७९१ 

प्रव्नत्तिके कांयोके प्रति विरति । 

संग और स्नेह-पाशका तोड़ना (अतिशय कठिन होते हुए भी उसे तोड़ना, क्योंकि दूसरा कोई 
उपाय नहीं है ) । 

आशंकाः--जो अपनेपर स्नेह रखता है, उसके प्रति ऐसी क्रूर दृष्टिसे वत्तेन करना, कया वह 
कृतप्नता अथवा निर्दयता नहीं है ! 

समाधानः--- 


७९२ मोरबी, माघ वदी ९ सोम, (रात) १९५५ 
कर्मकी मूल प्रकृतियोँ आ5 हैं | उनमें चार घातिकी और और चार अघात्तिकी कही जातीं हैं। 


पत्र ७९२, ७९४ ] विविध पन्न आदि संप्रह--३२वाँ वर्ष ७३९, 


&, ज्ल्‍ू | अब न्नजज5 नमन करन जरीम-का-+म | ०4>अकीपन-ननिकनिन-क-ऊक-७ ५ के न ने अप अर कककीनक-५ 3+न-मनक-मनिनणाया 773 कडक आया +++ ++ 


चार घातियोंका धर्म आत्माके गुणका घात करना है; अर्थात्‌ उनका धर्म उस गुणकों आवरण 
करनेका, उस गुणके बल-वार्यको रोकनेका, अथवा उसे विकछ कर देनेका है; और इसलिये उस प्रकृ- 
तिको घातिसंज्ञा दी है । 

जो आत्माके गुण ज्ञान और दशेनकों आवरण करे, उसे अनुक्रमसे ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय 
नाम दिया है । 

अंतराय प्रकृति इस गुणका आवरण नहीं करती, परन्तु बह उसके भोग उपभोग आदिको--- 
उसके वीर्य-बछको--रोकती है । इस जगह आत्मा भोग आदिको समझती है, जानती-देखती है, 
इसलिये उसे आवरण नहीं रहता । परन्तु उसके समझते हुए भी, वह प्रकृति भोग आदिमें विघ्न- 
अंतराय-करती है; इसलिये उसे आवरण न कहकर अंतराय प्रकृति कहा है । 

इस तरह आत्मघातिकी तीन प्रकृतियाँ हुई | घातिकी चौथी प्रकृति मोहनीय है । यह प्रकृति 
आवरण नहीं करती, परन्तु आत्माको मूच्छित कर-मोहित कर-उसे विकल कर देती है; ज्ञान-दर्शन 
होनेपर भी--अंतराय न होनेपर भी--आत्माको वह कभी भी विकल कर देती है, वह्द उल्टा पढ्रा 
बँधा देती है, व्याकुल कर देती है, इसालिये इसे मोहनीय कहा है | 

इस तरह ये चारों सर्वधातिकी प्रकृतियाँ कहीं । 

दूसरी चार प्रकृतियाँ, यद्यपि आत्माके प्रदेशोंके साथ संबद्ध हैं, वे अपना काम किया करती हैं, 
और उदयानुसार वेदन की जाती हैं, तर्थापि वे उस आत्माके गुणका आवरण करनेरूप, अथवा अंतराय 
करनेरूप, अथवा उसे विकल करनेरूप घातक नहीं, इसालिये उन्हें अधातिकी ही प्रकृति कहा है । 

9९ ३ मोरबी, फाल्गुन सुदी १ रबि, १९७७ 
३» नमः 

( १) नाकेरूप निहाझता--इस चरणका अथ वीतरागमुद्राका सूचक है । रूपावकोकन 
दृश्सि स्थिरता प्राप्त होनेपर स्वरूयावलोकन दृष्टिम भी सुगमता होती है। दर्शनमोहका अनुभाग घटनेसे 
स्वरूपावलोकन दृष्टि होती है । महत्पुरुषोंका निरन्तर अथवा विशेष समागम, वातरागश्रतचितवन, और 
गुण-जिज्ञासा, ये दर्शनमोहके अनुभाग घटनेके मुख्य हेतु हैं । उससे स्वरूपदृष्टि सहजमें ही होती है । 

( २ ) जीव यदि शिथिलता घटानेका उपाय करे तो वह सुगम है। वीतरागवृत्तिका अभ्यास 
रखना । 








है 9९९० .. बबाणीआ, फाल्गुन वदी १० बुध, १९७० 
आत्मार्थीको बोध कब फलीभूत हो सकता है, इस भावको स्थिर चित्तत्ते विचारना चाहिये, वह 
मूलस्वरूप है । 
अमुक असददृत्तियोंका प्रथथ अवश्य ही निरोध करना चाहिये | इस निरोधके हेतुका छ़तासे 
अनुसरण करना चाहिये; उसमें प्रमाद करना योग्य नहीं | 3». 





७७४० अीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ७२५, ७९६, ७९७ 
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9९७ बवार्णाआ, फाल्गुन वदी १५, १९७७ 


“चरमावत्ते हो चरमकरण तथा, भवपरिणति परिपाक रे । 
दोष टढछे ने दृष्टि खुले भली, प्रापति प्रवचनवाक रे ॥ १ ॥ 
परिचय पातिकघातक साधुशुं, अकुशल अपचय चेत रे । 
ग्रंथ अध्यातम श्रवण मनन करी, परिशीलन नय हेत रे ॥ २॥ 
मुग्ध सुगम करी सेवन लेखवे, सेवन अगम अनूप रे । 
देजो कदाचित सेवक याचना, आनंदघनरसरूप रे ॥ ३ ॥ 
संभवजिन-स्तवन ---आनंदघन, 
७९६ बवाणीआ, चेत्र सुदी १, १९८७०. 
उवसंत्खीणमोहो, मग्गे जिणभासिदेण समुवगदों । 
णाणाणुमर्गचारी, निव्वाणपुरं वज्जदि धौरों ॥ 
--जिसका दर्शनमोह उपशांत अथवा क्षीण हो गया है, ऐसा धीर पुरुष बीतशगोंद्वारा प्रद्शित 
मार्गको अंगीकार कर, शुद्ध चेतन्यस्वभाव परिणामी होकर मोक्षपुरीको जाता ह। 


७९७ बवाणीआ, चेत्र सुदी ५, १९७५८ 


/५ 


३#*, द्रव्यानुयोग परम गंभीर और सूक्ष्म है, निर्मन्‍्थ प्रवचनका रहस्य है, और शुह्नध्यानका अनन्य 
कारण है । शुद्नध्यानसे केवलज्ञान समुत्यन्न होता है। महाभाग्यसे ही उस द्रब्यानुयोगकी प्राप्ति होती है । 

दशेनमोहका अनुभाग घटनेसे अथवा नाश होनेसे, विषयोंके प्रति उदासीनतासे, ओर महान्‌ 
पुरुषोंक चरण-कमलकी उपासनाके बलतसे द्रब्यानुयोग फल देता है । 

ज्यों ज्यों संयम वर्षमान होता है, त्वों त्यों द्रव्यानुयोग यथार्थ फल देता है। संयमकी 
वृद्धिका कारण सम्यग्दशनकी निर्मता है | उसका कारण भी द्वव्यानुयोग होता है। 

सामान्यरूपसे द्वव्यानुयोगकी योग्यता प्राप्त करना दुर्लम है। आत्माराम-परिणामी, परम 
वीतराग-दृश्टिविंत ओर परमअसंग ऐसे महात्मा पुरुष उसके मुख्य पात्र हैं । 


»उसे ( जिसे अभय ओर अखेद प्राप्त हो गये हैं ) संसारम भ्रमण करनेका अन्तिम फेरा ही बाकी रह जाता 
है, उस अन्तिम अपूर्व ओर अनिवृत्ति नामके करण होते हैं, ओर उसकी भव-परिणतिका परिपाक हो जाता है | 
उसी समय दोष दूर होते हैं, उत्तम दृष्टि प्रकट होती है, तथा प्रवचन-वाणीकी प्राप्ति होती है ॥ १ ॥ 

पापाका नाश करनेवाले साधुओआंका परिचय करनेसे चित्तके अकुशलभावका नाश होता है। तथा ऐसा होनेसे 
अध्यात्मग्रेथोंके श्रवण मननसे, नयोका विचार करते हुए भगवानके स्वरूपके साथ अपन आत्मस्वरूपकी समस्त प्रकारसे 
सदृशता होकर निजस्वरूपकी प्राप्ति होती है || २ ॥ 


भोले लोग भगवानकी सेवाकों सुगम समझकर उसका सेवन करते हैं, परन्तु वह सेवा तो अगम ओर 
अनुपम है| इसलिये दे आनंदघनरसरूप प्रभु ! इस सेवककी भी कभी वह सेवा प्रदान करना | यहदी याचना है ॥३॥ 


पत्र ७९८, (७५९९) ) विविध पत्र आदि संग्रह--३२वाँ वर्षे ७४९ 


नीति नल अल-+३क्जीपाशओा जा ४5». 5 


किसी महत्पुरुषके मननके ढिये पंचाध्तिकायका संक्षित खरूप लिखा था, उसे मनन करनेके 
लिये इसके साथ भेजा है । 

है आये | द्रव्यान॒ुयोगका फल सर्वभावसे विराम पानेरूप संयम है---इस पुरुषके इस वचनको 
तू कभी भी अपने अंतःकरणमें शिथिर न करना। अधिक क्‍या ? समाधिका रहस्य यही है। सर्व 
दुःखोंसे मुक्त होनेका उपाय यही है। 
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७९८ ववाणीआ, चेत्र वदी २ गुरु.१९०५ 
है आय | जैसे रेगिस्‍्तान उतर कर पार हुए, उसी तरह भव-सखयंभूरमणको तर कर पार होओ ! 
७९९ 


स्वपर उपकारके महान्‌ कार्यको अब कर ले ! शीघ्रतासे कर ले ! 

अप्रमत्त हो---अप्रमत्त हो ! 

क्या आर्यपुरुषोंने कालका क्षणभरका भी भरोसा किया है ! 

हे प्रमाद | ! अब तू जा, जा ! 

हे ब्रह्मचय ! अब तू प्रसन्न हो, प्रसन्न हो ! 

है व्यवहारोदय ! अब प्रबलतास उदय आकर भी तू शांत हो, शांत ! 

हे दीधसूत्रता ! तू सुबेचारके, धीरजके और गंभीरताके परिणामकी क्यों इच्छा करती है ! 

हे बोधबीज ! तू अत्यंत हस्तामलकवत्‌ प्रवृत्ति कर, प्रवृत्ति कर ! 

है ज्ञान | तू अन्न दुगेमको भी सुगम स्वभावमें छाकर रख ! 

हे चारित्र ! परम अनुप्रह कर, परम अनुमग्रह कर ! 

है योग | तुम स्थिर होओ, स्थिर होओ ! 

हे ध्यान ! तू निजस्त्रभावाकार हो, निजस्वभावकार हो ! 

हे व्यग्नता | तू दूर हो जा, दूर हो जा ! 

है अल्प अथवा मध्य अल्प कषाय ! अब तुम उपशम होओ ! क्षीण होओ | हमें तुम्हारे प्रति 
कोई रुचि नहीं रही ! 

हे सर्वज्षपद | यथार्थ सुप्रतीतिरूपसे तू हृदयमें प्रवेश कर ! 

हे असंग निर्ग्ंथपद ! तू स्वाभाविक व्यवहाररूप हो ! 

हे परमकरुणामय सब परम हितके मूल वीतरागधममम ! प्रसन्न हो, प्रसन्न ! 

हे आत्मन्‌ | तू निजस्वभावाकार वृत्तिमें ही आमिमुख हो, अभिमुख हो ! ३£, 

है वचनसमिति | हे कायस्यिरता | हे एकांतवास ! और असंगता ! तुम भी प्रसन्न होओ, 
प्रसन्न होओ ! 

खलबली मचाती हुई जो आम्यंतर वर्गणा है, या तो उसका अभ्यंतर ही वेदन कर लेना 
चाहिये; अथवा उसे स्वच्छ पुठ देकर उसका उपशम कर देना चाहिये। 


ज्यों ज्यों निस्पृह्ता बढवान हो, त्यों यों ध्यान बलवान हो सकता है, काये बढ़वान हो सकता है। 


७७४२ भ्रीमद्‌ राजचन्द [ पत्र ८००,८०१,८०२ 
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८०० मोरबी, चेत्र बदी ७, १९७५५ 
( १ ) विशेष हो सके तो अच्छा। ज्ञानियोंकों सदाचरण भी प्रिय है। विकल्प करना 
योग्य नहीं | 
( २ ) ' जातिस्मरण ” हो सकता है। पूर्वभच जाना जा सकता है । अवधिज्ञान है | 
( ३ ) तिथि पालना चाहिये । 
( 9 ) जैसेको तैसा मिलता है; जेसेको तेसा अच्छा लगता है । 
* चाहे चकोर ते चंदने, मधुकर मालती भोगी रे। 
तिम भवि सहजगुणे होवे, उत्तम निमित्त संजोगी रे ॥ 
(५) » चरपावते हो चरमकरण तथा, भवपरिणति परिपाक रे | 
दोष टछे ने दृष्टि खुले अति भली, प्रापति प्रवचनवाक रे ॥ 
८०१ मोरबी, चेत्र वदी ८, १९७५७ 
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३3४ 

( १ ) षड़दर्शनसमुच्चयय और तच्ाथ्थसूत्रका अवढोकन करना । योगर्द्ष्टेसमुच्चय (सज्झाय ) 
को मुखाग्र कर विचारना योग्य है | ये दृष्टियाँ आत्मदशा-मापक ( थर्मामीटर ) यंत्र हैं । 

( २ ) शात्रको जाल समझनेवाले भूल करते हैं | शांत्र अर्थात्‌ शास्ता पुरुषके वचन | इन 
बचनोंको समझनेके लिये दृष्टि सम्यक्‌ चाहिये | « मैं ज्ञान हूँ, में ब्रह्म हूँ, ' ऐसा मान लेनेसे, ऐसा 
चिह्लानेसे, तद्रूप नहीं हो जाते | तद्बूप होनेके लिये सत्शात़् आदिका सेबन करना चाहिये । 

( ३ ) सदुपरदेश्ञाकी बहुत ज़रूरत है | सदुपदेशकी बहुत जरूरत है । 

( 9 ) पॉचसो-हजार इलोक कंठस्थ कर लेनेसे पंडित नहीं बन जाते । फिर भी थोड़ा जान- 
कर बहुतका ढोंग करनेवाले पंडितोंका ठोठा नहीं है । 

+( ५ ) ऋतुको सन्निपात हुआ है । 


८०२ मोरबी, चेत्र वदी ९ गुरु. १९७५७ 


(१) 
3३» नमः 
( १ ) आत्महित अति दुरलूम है--ऐसा जानकर विचारवान पुरुष उसकी अप्रमत्तभावसे 
उपासना करते हैं । 
( २ ) आचारांगसूत्रके एक वाक़्यके संबंधमें चर्चापत्र आदि देखे हैं। बहुत करके थोड़े 
दिनोंमें किसी सुज्की तरफसे उसका समाधान प्रकट होगा | ३ 
# जैसे चकोर चंद्रमाको चाइता है, भश्रमर मालतीको चाहता है; उसी तरह ... % जैसे चकोर चंद्रमाको चाहता है, श्रमर मालतीका चाहता है; उसी तरह भव्यपुरुष उत्तम गुणोंके संयोगकी संयोगकी 
इच्छा करते हैं 


>अथेके लिये देखो अंक ७९५ | 
+संवत्‌ १९५६ में भयंकर दुष्काल पढ़ा था |--अनुवादक, 


पन्ने ८०१,८०४ ] विविध पन्न आदि संग्रह---३श५वाँ वर्ष ७४६ 





(२) 
यदि परमसतको पीड़ा पहुँचती हो, तो वैसे विशिष्ट प्रसंगके ऊपर देवता लोग रक्षण करते हैं, 
प्रगटरूपसे भी आते हैं । परन्तु बहुत ही थोड़े प्रसंगोंपर । 


योगी अथवा वैसी विशिष्ट शक्तिवाढा उस प्रसंगपर सहायता कर सकता है, परन्तु वह ज्ञानी 
तो नहीं है । 


जीवको मतिकल्पनासे ऐसा माछ्म होता है कि मुझे देवताके दर्शन होते हैं, मेरे पास देवता 
आता है, मुझे उसका दर्शन होता है; परन्तु देवता इस तरह दिखाई नहीं देते । 


८०३ मोरबी, चेत्र बदी १०, १९७० 


( १ ) दूसरेके मनकी पर्याय जानी जा सकती है | परन्तु यदि अपने मनकी पयोय जानी जा 
सके, तो दूसरेके मनकी पर्याय जानना सुलभ है | किन्तु अपने मनकी पर्याय जानना भी मुश्किल है । 
यदि खवमन समझमें आ जाय तो वह वश हो सकता है | उसके समझनेके लिये सद्विचार और सतत 
एकाम्र उपयोगकी जरूरत है । 

( २ ) आसनजयसे ( स्थिर आसन इढ करनेसे ) उत्थानद्ृत्तिका उपशमन होता है; उपयोग 
चपलतारहित हो सकता है; निद्रा कम हो सकती है । 

( ३ ) सूर्यके प्रकाशमें जो बारीक बारीक सूक्ष्म रजके समान माद्म होता है, वे अणु नहीं, 
परन्तु वे अनेक परमाणुओंके बने हुए शकंध हैं | परमाणु चक्षुसे नहीं देखा जा सकता । वह चक्षु- 
इन्द्रियलब्धिके प्रबल क्षयोपशमवाले जीव अथवा दुरंदेशीलब्धि-संपन्न योगी अथवा केवलीको ही दिखाई 
पड़ सकता है। 


८०० मोरबी, चेत्र बदी ११, १९७० 


१, म्रौक्षमाठा हमने सोलह बरस पाँच मासकी अवस्थामें तीन दिनमें बनाई थी। ६७वें 
पाठके ऊपर स्याही गिर जानेसे, उस पाठकों फिरस लिखना पड़ा था; ओर उस स्थानपर “बहु पुण्यकेरा 
पुंजथी' इस अमूल्य ताखिक विचारका काव्य लिखा था | 

२. उसमें जैनमार्गको यथार्थ समझानेका प्रयात्त किया है । उसमें जिनोक्तमार्गसे कुछ भी 
न्यूनाधिक नहीं कहा । जिससे वीतरागमार्गपर आत्रालबृद्धकी रुचि हो, उसका स्वरूप समझमें आवे, 
उसके बीजका हृदयमें रोपण हो, इस हेतुसे उसकी बालावबोधरूप योजना की है | उस शैली तथा 
उस बोधका अनुसरण करनेके लिये यह एक नमूना उपस्थित किया है। इसका प्रज्ञावबोध नामका भाग 
भिन्न है, उसे कोई बनावेगा । 

३. इसके छपनेमें विलम्ब होनेसे ग्राहकोंकी आकुलता दूर करनेके लिये, उसके बाद भावनाबोध 
रचकर, उसे ग्राहकोंको उपहारस्वरूप दिया था । 
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४५ #हुं कोण छू ! क्यांथी थयो ? शुं स्वरूप छे मारूं: खरूं, ! 
कोना संबंध बकगणा छे ? राखुं के ए परिहरूं ! 

--इसपर जीव विचार करे, तो उसे नो तत्त्वोंका-त्ज्ञानका-संपूर्ण बीच प्राप्त हो जाता है। 
इसमें तत्त्वज्ञानका सम्पूण समावेश हो जाता है । इसका शांतिपूर्वंक विवेकसे विचार करना चाहिये | 

७५. बहुत बड़े लंबे लेखसे कुछ ज्ञानकी-विद्वत्ताकी-तुलना नहीं होती । परन्तु सामान्यरूपसे 
जीवोंको इस तुलनाका विचार नहीं है । 

६. प्रमाद बड़ा शत्रु है । हो सके तो जिनमंदिरमें नियमित पूजा करने जाना चाहिये | रातमें 
भोजन न करना चाहिये । जरूरत हो तो गरम दूधका उपयोग करना चाहिये | 

७. काव्य, साहित्य अथवा संगीत आदि कला यदि आत्मार्थके लिये न हों, तो वे कल्पित ही 
हैं । कल्पित अर्थात्‌ निरर्थक--जो सार्थक न हो--वह जीवकी कल्पनामात्र है। जो भक्ति प्रयोजन- 
रूप अथवा आत्मार्थके लिये न हो वह सब कल्पित ही है । 
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प्रशन:---श्रीमद्‌ आनन्दघनजीने श्रीअजितनाथजीके स्तवनमें कहा है--तरतम योग रे तरतम 
वासना रे, वासित बोध आधार । पंथडो० --इसका क्‍या अर्थ है ! 

उत्तरः--ज्यों ज्यों योगकी ( मन वचन कायाकी ) तरतमता अर्थात्‌ अधिकता होती है; 
त्यों त्यों बासनाकी भी अधिकता होती है---यह “ तरतम योग रे तरतम वासना रे ? का अथे है | 
अर्थात्‌ यदि कोई पुरुष बलवान योगवाला हो, उसके मनोबल वचनबल आदि बलवान हों, और वह 
किसी पंथको चलाता हो; परन्तु जेसा बलवान उसका मन वचन आदि योग है, उसकी बैसी ही बलवान 
अपनेको मनवानेकी, पूजा करानेकी, मान सत्कार वैभव आदिकी वासना हो, तो उस वासनावालका 
बोध वासित बोध हुआ--कषाययुक्त बोध हुआ--वह विषय आदिकी छालसावाला बोध हुआ--बह 
मानके लिये बोध हुआ--आत्माथथेके लिये वह बोध न हुआ । श्रीआनंदघनजी श्रीअआजितप्रभुका स्तवन 
करते हैं कि हे प्रभो ! ऐसा आधाररूप जो वासित बोध है, वह मुझे नहीं चाहिये । मुझे तो कषाय- 
रहित, आत्माथेसंपन और मान आदि वासनारहित बोधकी जरूरत है | ऐसे पंथकी गवेषणा में कर 
रहा हैँ। मन वचन आदि बलवान योगवाले जुदे जुदे पुरुष बोधका प्ररूपण करते आये हैं, ओर 
प्ररूपण करते हैं; परन्तु हे प्रभो | वासनाके कारण वह बोध वासित है, ओर मुझे तो वासनारहित 
बोधकी जरूरत है | हे वासनाविषय कषाय आदि जीतनेवाले जिन वीतराग अजितदेव | ऐस्ता बोध 
तो तेरा ही है | उस तेरे पंथको में खोज रहा हूँ--देख रहा हूँ । वह आधार मुझे चाहिये । 

( २ ) आनंदघनजीकी चौबीसी कंठस्थ करने योग्य है। उसका अर्थ विवेचनपूर्वक लिखने 
योग्य है | सो लिखना । 


# मैं कौन हूँ, कद्ाँसि आया हूँ, मेरा सच्चा स्वरूप क्या हैं, किसके संबंधंस यद्द संल्मता है, इसे रक्सेँ या 
छोढ़ दूँ । देखो मोक्षमाला पृष्ठ ६७ पाठ ६७. -अनुवादक. 
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3». श्रीहेमचन्द्राचायंको हुए आठसी बरस हो गये। श्रीआनंदधनजीको दोसौ बरस हो गये। 
श्रीहेमचन्द्राचार्यने लोकानुग्रहमें आत्मसमर्पण किया। श्रीआनंदघनजीने आत्महित-साधन-्रवृत्तिको 
मुख्य बनाया | श्रीहेमचन्द्राचाय महाग्रभावक बलवान क्षयोपशमवाले पुरुष थे। वे इतने सामर्थ्यवान्‌ 
थे कि वे चाहते तो एक जुदा ही पंथ चला सकते थे | उन्होंने तीस हजार घरोंको श्रावक बनाया । 
तीस हजार घर अर्थात्‌ सवा लाखसे डेढ़ छाख मनुष्योंकी संख्या हुई | श्रीसहजानन्द जीके सम्प्रदायमें 
कुल एक छाख आदमी होंगे | जब एक लाखके समूहसे सहजानंदजीने अपना सम्प्रदाय चलाया, तो 
श्रीहेमचन्द्राचाय चाहते तो डेढ़ लाख अनुयायियोंका एक जदा ही सम्प्रदाय चला सकते थे । 

परन्तु श्रीहेमचन्द्राचार्यको लगा कि सम्पूर्ण वीतराग सर्वज्ञ तीर्थंकर ही धर्मप्रवत्तक हो सकते हैं. 
हम तो केवल उन तीर्थकरकी आज्ञासे चलकर उनके परमा्थमार्गको प्रकाश करनेके लिये प्रयत्न करनेवाले 
हैं । श्रीहेमचन्द्राचार्यने वीतरागमार्गके परमार्थका प्रकाश करनेरूप लोकानुप्रह किया । वैसा-करनेकी जरू- 
रत भी थी | बीतरागमार्गके प्रति विमुखता और अन्यमार्गकी तरफसे विषमंता ईष्या आदि आरंभ 
हो चुके थे | ऐसी विषमतामें छोगोंको वीतरागमार्गकी ओर फिराने, छोकोपकार करने तथा उस मार्गके 
रक्षण करनेकी उन्हें जरूरत माद्म हुई | हमारा चाहे कुछ भी हो, इस मार्गका रक्षण होना ही 
चाहिये । इस तरह उन्होंने अपने आपको अर्पण कर दिया । परन्तु इस तरह उन जैसे ही कर सकते हैं--- 
वैसे भाग्यवान, माहात्म्यवान; क्षयोपशमवान ही कर सकते जुदा जुदा दर्शनोंकों यथावत्‌ 
तोलकर अमुक दर्शन सम्पूर्ण सत्यस्वरूप है, जो ऐसा नि३चय कर सके, ऐसा पुरुष ही छोकानुम्रह पर- 
मार्थप्रकाशा और आत्मसमर्पण कर सकता है । 

श्रीहेमचन्द्राचार्यने बहुत किया | श्रीआनंदधनजी उनके छहसे बरस ब्रादमें हुए | इंस8 छहसी 
बरसके भीतर वैसे दूसरे हेमचन्द्राचार्यकी ज़रूरत थी | विषमता व्याप्त होती जा रही थी | काल उम्र 
रूप धारण करता जाता था | श्रीवल्ठभाचार्यने शंगारयुक्त धमका प्ररूपण किया | लोग श्रंगारयुक्त 
धर्मकी ओर फिरे---उस ओर आकर्षित हुए । वीतरागधर्मके प्रति विमुखता बढ़ती गईं | जीव 
अनादिसे ही शंगार आदि विभावमें मूर्च्छा प्राप्त कर रहा है; उसे वैराग्यकें सन्‍्मुख होना मुश्किल है। 
वहाँ फिर यदि उसके पास श्वंगारको ही धमरूपसे रकखा ज़ाय, तो फिर वह वैराग्यकी ओर किस तरह 
फिर सकता है ? इस तरह वीतरागमा्गकी विमुखता बढ़ी । 

बहाँ फिर प्रतिमा-प्रतिपक्ष संप्रदाय ही जेनधर्में खड़ा हो गया। उससे, ध्यानका कार्य और स्नरूपका 
कारण ऐसी जिन-प्रतिमाके प्रति छाखों लोग दृष्टि-विमुख हो गये । वीतरागशाश्र कल्पित अथसे विराधित 
हुए--कितने तो समूल ही खंडित किये गये | इस तरह इन छहसी बरसके अंतरालमें वातरागमार्गके 
रक्षक दूसरे द्वेम चन्द्राचार्यकी ज़रूरत थी । आचार्य तो अन्य भी बहुतसे हुए हैं, परल्तु वे श्रीहेमचन्द्र[चार्य 
जैसे प्रभावशाली नहीं हुए, अर्थात्‌ वे विषमताके सामने नह्वीं टिक सके । विषमता बढ़ती मई। उस- 
समय दोसो बरस पूर्व श्रीआनन्द्धनजी हुए | 

श्रीआनंदधनजीने सखपर-हितबुद्धिसि छोकोपकार-प्रवृत्ति आरंभ की । उन्होंने इस मुख्य प्रवृत्तिम 


आत्मह्दितको गौण किया; परन्तु वीतरागधर्म-विमुखता--विषमता--इतनी अधिक बंढ़ गई थी के 
९४ 
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लोग धर्मकों अथवा आनंदघनजीको पहिचान न सके--समझ न सके । अन्तमें श्रीआनंद्घनजीको छगा 
कि प्रत॒लरूपसे व्याप्त विषमताके योगमे छोकोपकार, परमार्थप्रकाश करनेमें असरकारक नहीं होता, और 
आत्महित गौण होकर उसमें बाधा आती है; इसलिये आत्महितकों मुख्य करके उसमें ही प्रवृत्ति 
करना योग्य हैं | इस विचारणासे अन्तमें वे लोकसंगकों छोड़कर वनमें चल दिये । वनमें व्रिचरते 
हुए भी वे अप्रगठरूपसे रहकर चोबीसपद आदिके द्वारा लोकोपकार तो कर ही गये हैं । निष्कारण 
लोकोपकार यह महापुरुषोंका धर्म है । 

प्रगटरूपसे लोग आनंदघनजीको पहिचान न सके | परन्तु आनंदघनजी अप्रगट रहकर उनका 
हित ही करते रहे । 

इस समय तो श्रीआनंदघनजाके समयकी अपेक्षा भी अधिक विषमता---बीतरागमार्ग - 
विमुखता--ब्याप्त हो रही है । 

( २ ) श्रीआनंद्धनजीको सिद्धांतबरोध तीत्र था। वे खेताम्बर सम्प्रदायमें थे | यदि “ चूराणि 
भाष्य सूत्र नियुक्ति, द्त्ति परपर अनुभव रे' झतादि पंचांगीका नाम उनके श्रीनमिनाथजीके स्तवनमें 
न आया होता, तो यह भी खबर न पड़ती कि वे खेताम्बर सम्प्रदायके थे या दिगम्बर सम्प्रदायके 
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“इस भारतवर्षकी अधोगति जैनधर्मसे हुई है---” ऐसा महीपतराम रूपराम कहते थे--लिखते 
थे । करीब दस बरस हुए उनका अहमदाबादमें मिलाप हुआ, तो उनसे पूँछा:--- 

प्रइन:---भाई | जैनघर्म क्‍या अहिंसा, सत्य, मेल, न्याय, नीति, आरोग्यप्रद आहार-पान, 
अधव्यसन, और उद्यम आदिका उपदेश करता है : 

उत्तर:---हां ( महीपतरामने उत्तर दिया )। 

प्रश्न---भाई | जेनघम क्या हिंसा, असत्य, चोरी, फूट, अन्याय, अनीति, विरुद्ध आहार 
विहार, विषयलालसा, आल्स-प्रमाद आदिका निषेध करता है : 

महीपतराम---हा : 

प्रश्न: --देशकी अधोगाति किससे होती है ? क्‍या अहिसा, सत्य, मेल, न्याय, नीति, तथा जो 
आरोग्य प्रदान करे और उसकी रक्षा करे ऐसा झुद्ध सादा आहार-पान, और अव्यसन, उद्यम आदिसे 
देशकी अधोगाति होती है ? अथवा उससे विपरीत हिंसा, असत्य, छूट अन्याय, अनीति, तथा जो 
आरोग्यको ब्रिगाड़े और शरीर-मनको अशक्त करे ऐसा विरुद्ध आहार-विहार, और व्यसन, मौज शौक, 
आल्स-प्रमाद आदिसे देशकी अधोगति होती है । 

उत्तरः--दूसरेसे; अर्थात्‌ विपरीत हिंसा, असत्य, फूठ, प्रमाद आदिसे ! 

प्रश्न--तो फ़िर क्‍या इनसे उल्ठे अहिंसा, सत्य, मेछ, अव्यतन, उद्यम आदिसे देशकी 
उन्नाति होती है ! 

उत्तरः--हाँ । । 

प्रश्न---तो क्या जैनधर्म ऐसा उपदेश करता है कि जिससे देशकी अधोगति द्वो ! या वह 
ऐप्ता उपदेश करता है कि जिससे देशकी उन्नति हो ! द 


८०८, ८०९, ८१० ] विधिध पत्र आदि संग्रह--३२याँ वर्ष ७3७ 
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उत्तरः---भाई | में कबूल करता हूँ कि जेनधर्म ऐसे साधनोंका उपदेश करता है जिससे 
देशकी उन्नति हो। ऐसी सूक्ष्मतासे विवेकपू्षक मेने विचार नहीं किया था। हमने तो बालकपनमें 
पादरियोंकी पाठशाढाम पढ़ते समय पड़े हुए संस्कारोंसे, बिना व्रिचार किये ही ऐसा कह दिया था--- 
लिख मारा था। 
महीपतरामने सरहतास कबूछ किया । सत्य-शोधनमें सरछृताकी जरूरत है। सत्यका मम 
लेनेके लिये विवेकपूषक मर्मभ उतरना चाहिये । 
८०८ मोरबी, वेशाख सुदी २, १९७५७ 


ज्योतिषको कल्पित समझकर उसको हमने त्याग दिया है। छोगोंमें आत्मार्थता बहुत 
कम हो गई है----वह नहींकी तरह रह गई है । इस संब्रंधमें स्वार्थके हेतुसे छोगोंने हमें कष्ट 
देना शुरू कर दिया। इसलिये जिससे आत्मार्थ साध्य न हो ऐसे इस विषयको कल्पित-असाथक- 
समझकर हमने गौण कर दिया, उसका गोपन कर दिया। 

२. लछोग किसी कार्यकी तथा उसके कर्त्ताकी प्रशंसा करते हैं, यह ठीक है | यह सब कार्यका 
पोषक तथा उसके कत्ताके उत्साहको बढ़ानेवाला है | परन्तु साथ साथमें इस कार्यमें जो कमी हो उसे 
भी विवेक और अभिमानरहितभावसे सभ्यतापूर्वक बताना चाहिये; जिससे फिर कमीका अबकाश न 
रहे, ओर वह कार्य न्यूनताराहित होकर पूण हो जाय । केवल प्रशंसा-गान करनेसे ही सिद्धि नहीं 
होती । इससे तो उल्टा मिथ्याभिभान ही बढ़ता है। वर्त्तमानके मानपत्र आदिमें यह प्रथा विशेष 
है। विवेक चाहिये । 

३. परिग्रहधारी यतियोंका सनन्‍्मान करनेसे मिथ्यात्वको पोषण मिलता है--मार्गका विरोध 
होता है । दाक्षिण्य-सम्यता-की भी रक्षा करनी चाहिये। जीवको त्याग करना अच्छा नहीं लगता, 
कुछ करना अच्छा नहीं लगता, और उसे मिथ्या होशियारी होशियारीकी बातें करना है, मान छोड़ना 
नहीं; उससे आत्माथ पिद्ध नहीं होता। 
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८०९ मोरबी, वेशाख सुदी ६, १ ९५५ 
3», ध्यान श्रतके उपकारक साधनवाले चाहे जिस क्षेत्रमें चातुमौसकी स्थिति होनेसे आज्ञाका 
अतिक्रम नहीं--ऐसा मुनिश्री “““आदिको सविनय कहना । 
जिस सत्श्रुतकी जिज्ञासा है, वह सत्श्रत थोड़े दिनोंमें प्राप्त होना संभव है--ऐसा मुननिश्रीको 
निवेदन करना | 
वीतराग-सन्मार्गकी उपासनामें वीर्यको उत्साहयुक्त करना | 


८९१० ववाणीआ, वैशाख सुदी ७, १९७० 


3*, गृहवासका जिसे उदय रहता है, वह यदि किसी भी झुभध्यानकी प्राप्तिकी इच्छा करता हो, 
तो उसके मूल हेतुभूत अमुक सदाचरणपूर्वक रहना योग्य है| उस अमुक नियममें ' न्यायसंपन्न आजी- 
विकादि व्यवहार * इस पहले नियमको साध्य करना योग्य है। इस नियमके साध्य होनेसे बहुतसे 
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आत्मगुणोंके प्राप्त करनेका अधिकार उत्पन्न होता है । यदि इस प्रथम नियमके ऊपर ध्यान रक्खा जाय, 
ओर उस नियमको अवश्य सिद्ध किया जाय, तो कषाय आदि स्वभावसे मंद पड़ने योग्य हो जातीं हैं, 
अथवा ज्ञानीका मार्ग आत्म-परिणामी होता है | उसके ऊपर ध्यान देना योग्य है । 





८१९ इंडर, वेशाख वदी ६ मंगल, १९७० 
हम पा भआभपपऋ| 
उस क्षेत्रमें यदि निद्वत्तिका विशेष योग हो, तो काक्तिकेयानुप्रेक्षाका बारम्बार निदिध्यासन करना 
चाहिये--ऐसा मुनिश्रीको विनयपूर्वक कहना योग्य है । 
: जिन्होंने बाह्याभ्यंतर असंगता प्राप्त की है, ऐसे महात्माओंको संसारका अंत समीप है---ऐसा 
निस्सन्देह ज्ञानीका निश्चय है । 


८१२ 
सवे चारित्र वर्शाभूत करनेके लिये, सर प्रमाद दूर करनेके लिये, आत्मामें अखंडबृत्ति रहनेके 
लिये, मोक्षसंबंधी सब प्रकारके साधनोंका जय करनेके लिये, * ब्रह्मचर्य ” अद्भुत अनुपम सहकारी है, 
अथवा मूलभूत है। 


८१३ इंडर, वेशाख वर्दी १० शनि, १९५५ 
३», किसनदासजाीकृत क्रियाकोष नामक पुस्तक मिली होगी | उसका आदिसे लगाकर अंततक 
अध्ययन करनेके पश्चात्‌ , सुगम भाषामें एक तद्विषयक निबंध लिखनेसे विशेष अनुप्रेक्षा होगी; और 
वेसी क्रियाका आचरण भी सुगम द्ै--यह स्पष्टता होगी, ऐसा संभव है। 
राजनगरमें परम तत्त्वदषटिका प्रसंगोपात्त उपदेश हुआ था; उसे अग्रमत्त चित्तसे बारंबार एकांत- 
योगमें स्मरण करना उचित है। 


८२१७ 
३ नमः 
सवेज्ञ वीतरागदेव- 
सर्ब द्रव्य क्षेत्र काल भातका सर्व प्रकारसे जाननेवाछा, और राग-द्वेष आदि सर्व विभाव जिसके 
क्षीण हो गये हैं, वह इंश्वर है। 
वह पद मनुष्यदेहमें प्राप्त हो सकता है । जो सम्पूर्ण वीतराग हो वह सम्पूर्ण सर्वज्ञ होता है । 
म्पूर्ण वीतराग हुआ जा सकता है, ऐसे हेतु सुप्रतीत होते हैं | 


८१५ 303 वि: 9-88 


मंत्र तंत्र ओषध नहीं, जेथी पाप पलाय । 
वीतरागवाणी बिना अवर न कोई उपाय ॥ . 
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८१६ बम्बई, ज्येष्ठ १९५५ 
3>, अहो सत्पुरुषके वचनामृत, मुद्रा और सत्समागम ! 
लुषृत्त चेतनको जाग्रत करनेवाले; पतित होती हुई इत्तिको स्थिर रखनेवाले; दरशनमात्रसे भी 
निर्दोष अपूर्व स्वभावके प्रेरक; स्वरूप प्रतीति, अप्रमत्त संयम और पूर्ण वीतराग निर्विकल्प स्वरभावके 
कारणभूत; और अन्‍न्तमें अयोगी स्वभाव प्रगठ' कर, अनंत अव्याबाध स्वरूपमें स्थिति करानेवाले | 
त्रिकाल जयवंत वर्त्तो | 3# शान्ति: शान्तिः. 


व्श्छ बम्पर, ज्येष्ठ खुदी ११ मोम, १९५५ 
( १ ) यदि मुनि अध्ययन करते हों तो योगप्रदीप श्रवण करना | काक्तिकेयानुप्रेक्षाका योग 
तुम्हें बहुत करके मिलेगा | 
# ( २ ) जेनो काऊ ते किंकर थई रहो, सृगतृष्णाजल लोक ॥। जीव्युं धन्य तेहनुं । 
दासी आशा पिशाची थई रही, कामक्रोध ते केदी लोक ॥ जीव्युं० । 
दीसे खातां पीतां बोलतां, नित्ये छे निरंगन निराकार ॥ जीव्युं० | 
जाणे संत सलोणा तेहने, जेने होय छेलो अवतार ॥ जीव्युं० । 
जगपावनकर ते अवतयो, अन्य मातउदरनो भार ॥ जीव्युं० । 
तेने चोद छोकमां विचरतां, अंतराय कोये नव थाय ॥ जीव्युं० । 
रिधिप्तिधियो दासियो थई रही, ब्रह्मानंद हंदे न समाय ॥ जीव्यु० । 


८१५८ बम्बई, ज्येष्ठ वदी २ रवि, १९७५ 
3३४, जिस विषयकी चर्चा चलती है वह ज्ञान है। उसके संबंधमें यथावसरोदय । 


८१९ बम्बई, ज्यष्ठ बदी ७ शुक्र. १९०५ 
व्यवद्दार-प्रतित्रंधसे विक्षेप न पाकर, पैये रखकर उत्साहमान वीर्यसे स्वरूपनिष्ठ बृत्ति करना योग्य है। 


जज 


८२ ७ मोहमयी, आषाढ़ सुदी ८ रबर, १९.७५ 
१. इससे सरल दूसरा क्रियाकोष नहीं | विशेष अवलोकन करनेसे स्पष्टार्थ होगा । 





* जिसका काल किंकर हो गया है, ओर जिसे लोक मगतृष्णाके जलके समान मालूम होता है, उसका जीना 
धन्य है ॥| जिसकी आशारूपी पिशाचिनी दासी है, और काम क्रोध जिसके बन्दी लोग हैं, उसका जीना धन्य है॥ 
जो यद्यपि खाता, पीता और बोलता हुआ दिखाई देता है, परन्तु जो नित्य निरंजन और निराकार है, उसका जीना 
धन्य है।। उसे सलौना संत जानो और उसका यह आन्तिम भव है, उसका जीना धन्य है॥ उसने जगतको पावित्र 
करनेके, लिये, अवतार लिया है; बाकी तो सब माताके उदरके भारभूत ही हैं, उसका जीना धन्य है ॥ उसे चोदह 
लोकमे विचरण' करते हुए. किसीसे भी अंतराय नहीं होता, उसका 'जीना -धन्य. है ॥ उसकी क्रद्धि सिद्धि सब 
दासियाँ हो गई हैं, और उसके द्ृदयमें ब्र्मानन्द नहीं समाता, उसका जीना धन्य है । 


७५० भ्रीमद्‌ राजचन्द्र [ ८२१, ८२२, ८२३१ 
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२. शुद्ध आत्मस्थितिके पारमाथिक श्रुत और इन्द्रियजय ये दो मुख्य अवलंबन हैं | उनकी 
सुद्द्बतापूबषक उपासना करनेसे उनकी सिद्धि होती है । 

हे आर्य | निराशाके समय महात्मा पुरुषोंका अद्भुत चारित्र स्मरण करने योग्य है । उलछासित 
बीयवान, परमतत्त्तकी उपासना करनेका मुख्य अधिकारी है । 

३. अप्रमत्त स्वभावका बारम्वार स्मरण करते हैं । शान्ति: . 


८२१९ बम्बई, आषाढ़ वर्दी ८ रवि. १९७०५ 
35, मुमुक्षु तथा दूसरे जीवोंके उपकारके निमित्त जो उपकारशीलछ बाह्य प्रतापकी सूचना-- 
विज्ञति--की है, वह अथवा दूसरे कोई कारण किसी अपेक्षासे उपकारशील होते हैं । 
हालमें वैसे प्रवृत्ति-स्वभावके प्रति उपशांत वृत्ति है। प्रारब्धयोगसे जो बने वह भी शुद्ध स्वभावके 
अनुसंधानपूर्वक ह्वी होना योग्य है । 
महात्माओंने निष्कारण करुणासे परमपदका उपदेश किया है। उससे यह माद्म होता है कि 
उस उपदेशका कार्य परम महान्‌ ही है | सब जीवोंके प्रति बाह्य दयामें भी अग्रमत्त रहनेका जिसके 


योगका स्वभाव है, उसका आत्मस्वभाव सब जीवोंको परमपदके उपदेशका आकर्षक हो--बैसी 
निष्कारण करुणावाल। हो--वह यथार्थ है । 


८२२ बम्बई,  आषाद़ वदी ८ रवि, १९७७८ 
3» नमः 
बिना नयन पावे नहीं, बिना नयनकी बात. 

इस वाक्यका मुख्य हेतु आत्मदश्िसंबंधी है।यह वाक्य स्वाभाविक उत्तकर्षीर्थके लिये है। 
समागमके योगमें इसका स्पष्टाथ समझमें आ सकता है। तथा दूसरे प्रइनोंके समाधानके लिये हालमें 
बहुत ही अल्प प्रवृत्ति रहती है । सत्समागमके योगमें उनका सहज ही समाधान हो सकता है। 

४ बिना नयन ” आदि वाक्यका अपनी निजकल्पनातै कुछ भी विचार न करते हुए, अथवा 
जिससे शुद्ध चेतन्यदृश्के प्रति जो बृत्ति है वह विक्षेप प्राप्त न करे, इस तरह आचरण करना चाहिये । 
कात्तिकेयानुप्रेश्ा अथवा दूसरे सत्शात्र बहुत करके थोड़े समयमें मिलेंगे । 

दुःषम काल है, आयु अल्प है, सत्समागम दुर्लभ है, महात्माओंके प्रत्यक्ष वाक्य चरण और 
आज्ञाका योग मिलना कठिन है। इस कारण बलवान अप्रमत्त प्रयत्न करना चाहिये । शांतिः. 

८२३ बम्बई, श्रावण सुदी ३, १९५५ 

3». परमपुरुषकी मुख्य भक्ति, ऐसे सदाचरणसे प्राप्त होती है जिससे उत्तरोत्तर 
गुणोंकी द्ाद्दे हो। 

चरणग्रातिपत्ति ( झुद्ध आचरणकी उपासना ) रूप सदाचरण ज्ञानीकी मुख्य आज्ञा है; जो आज्ञा 
परमपुरुषकी मुख्य भक्ति है। 
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उत्तरोत्तर गुणोंकी वृद्धि होनेमे गृहवासी जनोंको सदुयमरूप आजीविका-व्यवहारसहित प्रवृत्ति 
करना योग्य है। बहुतसे शाख्र और वाक्योंका अभ्यास करते हुए भी, जीव यदि ज्ञानी-पुरुषोंकी 
एक एक आज्ञाकी उपासना करे, तो बहुतसे शाब्बोंसे होनेवाला फल सहजमें ही प्राप्त हो जाय | 


-जप---3+-:कलन्‍नीि_3++क-क न विनिनीततयणा। अधिनानानन- ०० न लक अए6 औ+- ऑयफियाय आय एप है 


८२४ मोहमयी क्षेत्र, श्रावण सुदी 3, १९५५ 

3“, श्रीपग्ननानदि शास्रकी एक प्रति, किसी अच्छे आदमीके हाथ, जिससे वसो क्षेत्रमें मुनिश्रीको 
प्राप्त हो, ऐसा करना | 

बलवान निवृत्तिवाले द्रव्य क्षेत्र आदि योगमें उस शासत्रका तुम बारम्बार मनन और निदिध्यासन 
करना | ग्रवृत्तिवाले द्रव्य क्षेत्र आदिम उस शात्रको बाँचना योग्य नहीं । 

जब तीन योगको अल्प प्रवृत्ति हो--वह भी सम्यक्‌ प्रवृत्ति हो--- तब महान्‌ पुरुषके बचना - 
मृतका मनन परम श्रेयके मूलको दृढ़ करता है---वह ऋमसे परमपदको प्राप्त कराता है । 

चित्तको विक्षेपरहित रखकर परमशांत श्रत॒का अनुप्रेक्षण करना चाहिये । 


८२५७ मोहमयी, श्रावण छुदी ७, १ र्जण 
अगम्य होनेपर भी सरल ऐसे महान पुरुषोंके मागेको नमस्कार हो ! 

१. महान्‌ भाग्यके उदयसे अथवा पूबेके अभ्यस्त योगसे जीवको सच्ची मुमुक्षुता उत्पन्न होती 
है; जो अति दुर्लभ है | वह सच्ची मुमुक्षुता प्रायः महान्‌ पुरुषोंक चरणकमलकी उपासनासे प्राप्त 
होती है, अथवा वैसी मुमुक्षुतावाली आत्माकों महान्‌ पुरुषके योगतते आत्मनिष्ठभाव होता है--सना- 
तन अनंत ज्ञानी-पुरुषोंद्रारा उपासित सन्माग प्राप्त होता है | सची मुम॒क्षुता जिसे प्राप्त हो गई हो, 
उसे भी ज्ञानीका समागम और आज्ञा, अप्रमत्तयोग कराते हैं | मुख्य मोक्षमार्गका क्रम इस तरह 
माद्ूम होता है । 

२. वर्त्तमानकालम ऐसे महान्‌ पुरुषका योग अति दुलंभ है। क्योंकि उत्तम कालमें भी उस 
योगकी दु्लेभता होती है । ऐसा होनेपर भी जिसे सच्ची मुमुक्षुता उत्पन्न हो गई हो, रात-दिन आत्म- 
कल्याण होनेका तथारूप चिंतन रहा करता हो, वैसे पुरुषकों वैसा योग प्राप्त होना सुलभ है | 

३. आत्मानुशासन हालमें मनन करने योग्य है । शान्तिः. 


८२६ बम्बई, भादपद सुदी ५ रवि, १९७५ 
हो 
३, जिन वचनोंकी आकक्षा है, वे प्रायः थोड़े समयमें प्राप्त होंगे । 
इन्द्रियनिग्रहके अभ्यासपूृषक सत्श्ृत और सत्समागमकी निरंतर उपासना करनी चाहिये । 
क्षीणममोहपथंत ज्ञानीकी आज्ञाका अवलंबन परम हितकारी है | 
आज दिनतक तुम्हारे प्रति तथा तुम्हारे समीप रहनेवाली बाईयों और भाईयोंके प्रति योगके 
प्रमतस्वभावसे जो कुछ अन्यथा हुआ हो, उसके लिये नन्नभावसे क्षमाकी याचना है । शमम्‌. 


७५२५ श्रीमद्‌ राजचन्द्र : [ पंत्र ८२७ 
(२) 
जी वनवासी-शाखत्र ( श्री पद्मनन्दि पंचविंशति ) भेजा है, वह प्रबल निवृत्तिके योगमें संयत 
इन्द्रियरूपसे मनन करनेसे अमृत है। 


८२७ बम्बई, आसोज, १९७८ 
(१) 
3#, जिन ज्ञानी-पुरुषोंका देहाभिमान दूर हो गया है, यद्यपि उन्हें कुछ करना बाकी नहीं रहा, 
तो भी उन्हें स्संगर्परित्याग आदि सत्पुरुषार्थताको परमपुरुषने उपकारभूत कहा है। 
(२), 

श्री"*''के प्रति पत्र लिखंबाते हुए सूचित करना “ विहार करके अहमदाबाद स्थिति करनेमें मनको 
कोई भय, उद्गेग अथवा क्षोभ नहीं है; परन्तु हितबुद्धिसि विचार करनेसे हमारी दृष्टिमें यह आता है कि 
हालमें उस क्षेत्रमं स्थिति करना योग्य नहीं | यदि आप कहेंगे तो “ उसमें आत्महितको क्‍या बाधा 
होती है ', इस बातको विदित करेंगे; और उसके लिये आप कहेंगे तो उस क्षेत्रमें समागम्में आवेंगे । 
अहमदाबांदका पत्र पढ़कर आप छोगोंको कोई भी उद्देग अथवा क्षोभ न करना चाहिये---समभाव 
ही रखना चाहिये | लिखनेमें यदि कुछ भी अनमप्रभाव हुआ हो तो क्षमा करना। ” 

यदि तुरत ही उनका समागम होनेवाला हो तो ऐसा कहना कि “आपने विहार करनेके संत्रधमे 
जो लिंखा, सो उस विषयमें आपका समागम होनेपर जेसा आप कहेंगे वैसा करेंगे; ” और समागम 
होनेपर कहना कि “ पहले की अपेक्षों यदि संयममें शिथिलृता की हो, ऐसा आपको माद्म हद्वोता हो 
तो आप उसे बतावें, जिससे उसकी निवृत्ति की जा सके; ओर यदि आपको वैसा न माद्म होता होता हो, 
तो फिर यदि कोई जीव विषमभावके आधीन होकर वैसा कहें, तो उस बातके प्रति न जाकर, आंत्म- 
भावपर ही जाकर, प्रवृत्ति करना योग्य है। ऐसा जानकर हालमें अहमदाबाद क्षेत्रमें जानेकी बृत्ति हमें 
योग्य नहीं लगती | क्योंकि (१ ) रागदुष्टियुक्त जीर्वके पत्रकी प्रेरणासे, और (२) मानकी. रक्षाके लिये 
ही उस क्षेत्रमें जाने जेसा होता है; जो बात आत्माके अहितको कारण है। कंदाचिंत्‌ आप ऐसा समझते 
हो कि जो लोग असंभव बात कहते हैं, उन लोगोंके मनमें उनको अपनी निजकी भूल माद्ठम पड़ेगी, 
और धर्मकी हानि होती हुई रुक जावेगी, तो यह एक हेतु ठीक है | परन्तु उसके रक्षण करनेके लिये 
यदि उपरोक्त दो दोष न आते हों, तो किसी अपेक्षासे छोगोंकी भूल दूर करनेके लिये विहार करना 
उचित है । परन्तु एक बार तो अविषमभावसे डेस़न बातको सदन करके, अनुक्रमसे स्वाभाविक विहार 
होते होते उस क्षेत्रमें जाना बने, ओर किन्हीं छोगोंको बहम हो तो जिससे वह बहम निवृत्त हो जाय, 
ऐसा करना चाहिये । परन्तु रागद्ृश्वानके वचनोंकी प्रेरणासे, तथा मानकी रक्षाके लिये अथवा अविष- 
मता न रहनेसे उसे लोककी भूल मिठानेका निमित्त मानना, वह आत्मह्ितकारी नहीं | इसलिये ह्वालमें 
हस बातको उपशांत कर'“““***“““आप बताओ कि क्रचित्‌'**' “““**“““बमैरह मुनियोंके लिये किसीने 
कुछ कहो हो, तो उससे वे मुनि दोषके पात्र नहीं हैं । उनके समागम्में आनेसे जिन छोगोंको वेसा 
संदेह द्वोगा, वह सहज द्वी निवृत्त हो जायगा; अथवा किसी समझकी फेरसे संदेह हो, या दूसरा कोई 
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स्वपक्षके मानके लिये संदेह उपत्थित करे, तो वह विषम मार्ग है; इस कारण विचारवान मुनियोंको वहाँ 
समदर्शी होना ही योग्य है । तुम्हें चित्तमें कोई क्षोम करना उचित नहीं '” | 

आप ऐसा करेंगे तो हमारी आत्माका, तुम्हारी आत्माका, और धर्मका रक्षण होगा । इस प्रकार 
जेसे उनकी दवृत्तिमें बैठे, वैसे योगमें बातचीत करके समाधान करना, और ह्वालमें जिससे अहमदाबाद 
क्षेत्रमें स्थिति करना न बने, ऐसा करोंगे तो वह आगे चलकर विशेष उपकारका हेतु है । वैसा करते 
हुए भी यदि किसी भी प्रकारसे'****** न मानें तो अहमदाबाद क्षेत्रकों भी विहार कर जाना, और 
संयमके उपयोगमें सावचेत रहकर आचरण करना | तुम अविषम रहना। 
८२८ मोहमयी क्षेत्र, कातिक सुदी ५ ज्ञान पंचमी १९५५ 


हि 


3.० 

१. परमशांत श्रतका मनन नित्य नियमपूर्वक करना चाहिये । शान्ति: । 

२. परम वीतरागोंद्वारा आत्मस्थ किये हुए यथाख्यातचारित्रसे प्रगट हुई असंगताको निर- 
न्तर व्यक्ताव्यक्तरूपसे स्मरण करता हूँ । 

३. इस दुःषमकालमें सत्समागमका योग भी अति दु्ंभ है। वहाँ फिर परम सत्संग और परम 
असंगताका योग कहाँसे बन सकता है : 

४. परमशांत श्रुतके विचारमें इन्द्रियनिग्रहपूर्वक आत्रप्रवृत्ति रखनेमें स्वरूपस्थिरता अपूर्वरूपसे 
प्रगट होती है । 

सत्समागमका प्रतिबंध करनेके लिये कोई कहे, तो उस प्रतिब्रधको न करनेकी बृत्ति बताना, 
वह योग्य है---यथार्थ है। तदनुसार वतेन करना । सत्समागमका प्रतिबंध करना योग्य नहीं । तथा 
सामान्यरूपसे जिससे ऐसा वर्तन हो कि उनकी साथ समभाव रहे, वैसा द्वितकारी है। फिर जैसे 
उस संगमें विशेष आना न हो, ऐसे क्षेत्रमें विचरना योग्य है--जिस क्षेत्रमं आत्मसाधन सुलभतासे 
हो सके | ***«ह«० आयी आदिको यथाशक्ति जो ऊपर कहा है, वह प्रयत्न करना योग्य है। शान्ति: । 





८२९ मोहमयी, कातिक सुदी ५, १९५६ 
३», यह प्रवृत्तिव्यवह्वार ऐसा है कि जिसमें वृत्तिका यथाशांतभाव रखना असंभव जैसा है । कोई 
विरला ही ज्ञानी इसमें शांत स्वरूप-नेष्टिक रह सकता हो, इतना बहुत कठिनतासे बनना संभव है। 
उसमें अल्प अथवा सामान्य मुमुक्षुद्त्तेके जीव शांत रह सकें, स्वरूपनेष्ठिक रह सकें, ऐसा 
यथारूप नहीं, परन्तु अमुक अंशसे भी होनेके लिये, जिस कल्याणरूप अवलंबनकी आवश्यकता है, 
उसका समझमें आना, प्रतीति होना और अमुक स्वभावसे आत्मामें स्थिति द्वोना भी कठिन है । 


यदि वैसा कोई योग बने तो, और जीव यदि शुद्ध नेष्ठिक हो तो, शांतिका मार्ग प्राप्त हो सकता 
है, यह निश्चय है। प्रमत्त स्वभावका जय करनेके लिये प्रयत्न करना योग्य है । 


इस संसार-रणभूमिमें दुःषमकालरूप म्रीष्मफे उदयके योगका वेदन न करनेकी स्थितिका 
बिरले जीव ही अभ्यास करते हैं । 


९७ भ्रीमद्‌ राजचंनंद्र [ पंत्र ८३०, ८३१ 


८३० मोहमयी, कातिक सुदी ५, १९५५ 
३४ 


जिससे अविरोध और एकता रहे वैसा करना चाहिये; और इन सबका उपकारका मार्ग संभव है । 

मिन्नता मानकर प्रवृत्ति करनेसे जीव उल्टा चलता है । वास्तवमें तो अभिन्नता है--एकता 
है---इसमें सहज समझका फेर होनेसे ही तुम मिन्नता समझते हो, ऐसी उन जीवोंकों यदि शिक्षा 
मिले, तो सन्मुखबृत्ति हो सकती है । 


जबतक परस्पर एकताका व्यवहार रहे तब्रतक वह सवेथा कत्तंव्य है । ऊँ. 





८३१ मोहमयी क्षेत्र, कात्तिक सुदी १४ गुरु. १९.५५ 


हालमें में अमुक मासपर्यत यहाँ रहनेका विचार रखता हूँ | अपनेसे बनता ध्यान दूँगा | अपने 
मनमें निर्रिचत रहना । 


केवढ अन्वख्र हो तो भी बहुत है | परन्तु व्यवहारत्रतिबद्ध मनुष्यको कुछ संयोगोंके कारण 
थोड़ा बहुत चाहिये, इसलिये यह प्रयत्न करना पड़ा है । इसलिये धर्मकीत्तिपूर्वक वह संयोग जबतक 
उदयमान हो, तबतक जितना बन पड़े उतना बहुत है । 

हालमें मानसिक वृत्तिसे बहुत ही प्रतिकूल मार्गमें प्रवास करना पड़ा है | तप्त-हदयसे और 
शांत आत्मासे सहन करनेमें ही हषे मानता हूँ। ३ शान्ति: । 

(२) इंडर, पोष १९७० 
मा मुज्ञह मा रज्जह मा दुस्सह इद्दणिद्अत्थेसु । 
थिरमिच्छह जह चित्त विचित्तप्माणपसिद्धीए॥ 
पणतीससोलछप्पणचउदुगमेगं च जवह झाएह । 
परमेट्टविवाचयाणं अण्ण च गुरूवएसेण ॥ 

--यदि तुम स्थिरताकी इच्छा करते हो, तो प्रिय अथवा अप्रिय वस्तुमें मोह न करो, राग न 
करों, देष न करो । अनेक प्रकारके ध्यानकी पग्राप्तिके लिये पेंतीस, सोलह, छह, पाँच, चार, दो और 
एक--इस तरह परमेष्ठटीपदके वाचक मंत्रोंका जपपूर्वक ध्यान करो | इसका विशेष स्वरूप श्रीगुरुके 
उपदेशसे समझना चाहिये । 

ज किंचिवि चिंतंतों णिरीहवित्ती हवे जदा साहू । 
लद्धूणय एयत्त तदाहु त॑ तस्स णिच्चय झाण ॥ 

--ध्यानमें एकाम्रदृत्ति रखकर जो साधु निश्घृह-बृत्तिमान्‌ अर्थात्‌ सर्व प्रकारकी इच्छासे राहित 
होता है, उसे परमपुरुष निश्चय ध्यान कह्दते हैं | 























श्रीपद राजथंद्र 


। वषे ३३ मुं. व. स. १९५६ 





३१वाँ वर्ष 


८३२ बम्बई, कात्तिक पूनम, १९५६ 
(१) 
डर छ 
६ गुरु गणधर गुणघधर अधिक, प्रचुर परंपर ओर | 


व्रततपधर तन्नु नगनधर, वंदो इष सिरमोर ॥ 

२, जगत , विषयके विक्षेपमें स्वरूपविश्नांतिसे विश्रान्ति नहीं पाता । 

३. अनंत अब्याबाध सुखका एक अनन्य उपाय स्वरूपस्थ होना ही हैं। यही हितकारी उपाय 
ज्ञानियोंने देखा है। भगवान्‌ जिनने द्वादशांगीका इसीलिये निरूपण किया है, ओर इसी उत्कृष्टतासे 
वह शोमित है, जयवंत है । 

४. ज्ञानीके वाक्यके श्रवणसे उल्लासित हुआ जीव चेतन-जड़का यथाथ्थरूपसे भिन्नस्वरूप 
प्रतीत करता है, अनुभव करता है---अनुक्रमसे सवरूपस्थ होता है । यथाबस्थित अनुभव होनेसे 
वह स्वरूपस्थ हो सकता है। 

५, दर्शनमोहका नाश होनेसे ज्ञानीके मार्गमें परमभक्ति उत्पन्न होती है--तत्त्वश्रतीति सम्यकू- 
रूपसे उत्पन्न होती है | 

६. तत्तप्रतीतिसे शुद्ध चेतन्यके प्रति वृत्तिका प्रवाह फिर जाता है । 

७, गुद्ध चेतन्यके अनुभवके लिये चारित्रमोहका नाश करना योग्य है | 

८. चारित्रमोह चेतन्यके-ज्ञानी-पुरुषके-सन्मार्गके नेष्टिकभावसे नाश होता है। 

९, असंगतासे परमावगाढ़ अनुभव हो सकता है। 

१०, है भार्य मुनिवरों | इसी असंग झुद्ध चेतन्यके लिये असंगयोगकी अहर्निंश इच्छा करते 
हैं । हे मुनिवरो ! असंगका अभ्यास करो। 

११. जो महात्मा असंग चेतन्यमें लीन हुए हैं, होते हैं ओर होंगे, उन्हें नमस्कार हो ! 
3३४ शान्ति! । 

(२) 

है मुनियो ! जबतक केवल समवस्थानरूप सहजस्थिति स्वाभाविक न हो जाय, तबतक तुम 
ध्यान और स्वाध्यायमें लीन रहो ! 

जीव जब केवल स्वाभाविक स्थितिमें स्थित हो जाय, तो वहाँ कुछ करना बाकी नहीं रहा । 

जहाँ जीवके परिणाम वर्धमान-हीयमान हुआ करते हैं, वहाँ ध्यान करना चाहिये। अर्थात्‌ 
ध्यानमें लीनभावसे सब बाह्मद्रव्यके परिचयसे विश्रांति पाकर निजस्वरूपके लक्षमें रहना उचित है। 

उदयके धक्केसे वह ध्यान जब जब छूट जाय, तब तब उसका बहुत शीघ्रतासे अनुसंधान 
करना चाहिये । 


७५६ भीमद्‌ राजचन्द्र [ ८३३ 


नमक मनी लनन ैज४०-+++--+-++००- **+* + जिओ न चाप न्वलान एप भा 


बीचके अवकारामें स्वाध्यायमें लीनता करनी चाहिये। सब पर द्रब्योंमें एक समय भी उपयोग 
संगको न पावे, जब ऐसी दशाका जीव सेवन करता है, तब केवलज्ञान उत्पन्न होता है । 





खिल ली न अखिल न हनन अत धजिभिननीययिनओ 7 पश  टाणणणज। कण: 





(३) 
परम गुणमय चारित्र चाहिये। बलवान १ भूलका विशेषता, 
असंग आदि स्वभाव. २ मा्गके प्रारंभसे लगाकर अंततककी 
परम निर्दोष श्रत. अद्भुत संकलना । 
परम प्रतीति- ३ निविवाद--- 
परम पराक्रम. ४ मुनिध्म-प्रकाश. 
परम इन्द्रियजय. ७५ गृहस्थधम-प्रकार . 
६ निग्रंथ परिभाषा-निधि. 
७ श्रतसमुद्र-प्रवेशमार्ग . 
८३३ 
(१) 
वीतरागदरशे न-संक्षेप 


मंगलाचरण---शुद्ध पदको नमस्कार, 
भूमिकाः--मोक्षप्रयोजन 


उस दःखके दूर होनेके लिये, भिन्न भिन्न मतोंका प्रथकरण करके देखनेसे, उसमें बीतराग- 
दर्शन पूर्ण और अविरुद्ध है, ऐसा सामान्य कथन; उस दरशनका स्वरूप 
उसकी जीवको अप्राप्ति, और प्राप्तिसे अनास्था होनेके कारण. 
मोक्षामिलाषी जीवको उस दशनकी कैसे उपासना करनी चाहिये । 
आस्था--उस आस्थाके प्रकार और हेतु. 
विचार---उस विचारके प्रकार और हेतु. 
विशुद्धि---उस विशुुद्धिके प्रकार और हेतु. 
मध्यस्थ रहनेके स्थानक---उसके कारण, 
धीरजके स्थानक--उसके कारण. 
शंकाके स्थानक---उस्रके कारण, 
पतित होनेके स्थानक---उसके कारण. 
उपसंहार, 
आस्था. 
पदार्थकी अचित्यता, बुद्धिमें व्यायोह, कालदोष. 


पत्र ८३४, ८३५ ] विविध पत्र आदि संग्रह--३२रेवाँ वर्ष ७५७ 
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(२) 
स्वरूपबोध. सर्व प्रदेश संपूर्ण गुणात्मकता. 
या सर्वांग संयम. 
सर्वधर्म-स्वाधीनता, 
धर्ममूर्तित्व, लोकके प्रति निष्कारण अनुम्रह, 
८३४ बम्बई, कार्तिक वदी ९, १९५६ 


( १ ) अवगाहना अर्थात्‌ अवगाहना । अवगाहनाका अथे कद-आकार-नहीं होता | कितने 
ही तत्तके पारिमाषिक राब्द ऐसे होते हैं कि जिनका अर्थ दूसरे शब्दोंसे व्यक्त नहीं किया जा सकता; 
जिनके अनुरूप दूसरा कोइ राब्द नहीं मिलता; तथा जो समझे तो जा सकते हैं, पर व्यक्त नहीं 
किये जा सकते । 


अवगाहना ऐसा ही शब्द है | बहुत बोधसे विशेष विचारसे यह समझमें आ सकता है। 
अवगाहना क्षेत्रकी अपेक्षासे है । जुदा रहनेपर भी एकमेक होकर मिल जाना, फिर भी जुदा 
रहना---इस तरह सिद्धात्माकी जितनी क्षेत्र-ब्यापकता है वह उसकी अवगाहना कही है । 


(२) जो बहुत भोगा जाता है, वह बहुत क्षीण होता है। समतासे कर्म भोगनेपर उनकी 
निर्जरा होती है---बे क्षीण होते हैं | शारीरिक विषय भोगते हुए शारीरिक शक्ति क्षीण होती है । 


(३) ज्ञानीका मार्ग सुलभ होनेपर भी उसका पाना कठिन है। पहिले सच्चा ज्ञानी चाहिये; 
उसे पहिचानना चाहिये, उसकी प्रतीति आनी चाहिये | बादमें उसके वचनपर श्रद्धा रखकर निःशंक- 
तासे चलनेसे मार्ग सुहुभ है, परन्तु ज्ञानीका मिलना और उसकी पहिचान होना विकट है--दुर्लभ है। 


८३५ बम्बई, कात्तिक वदी ११ मंगल, १९५६ 


(१) 
# जड़ ने चेतन्य बंने द्रव्य तो स्वभाव भिन्न, सुप्रतीतपणे बंने जेने समजाय छे; 
स्वरूप चेतन निज जड छे संबंधमात्र, अथबा ते ज्ञेयपण (ण) परद्रव्यमांय छे । 
एवे अनुभवनो प्रकाश उछासित थयो, जडथी उदासी तेने आत्मदृत्ति थाय छे; 
कायानी विसारी माया स्वरूपे शमाया एवा, निर्म्ंथनो पंथ भव अंतनो उपाय छे। 
...._ # जड़ और चैतन्य दोनोंका स्वभाव भिन्न भिन्न है। इन दोनोंकी सुप्रतीति होकर ये जिसकी समझसमें आंते 
हैं; तथा * निजका स्वरूप चेतन है, ओर जढ़ केवल संबंधमात्र है, अथवा वह शेयरूपसे पर द्रब्यम ही गर्भित है '-- 


इस अनुभवका जिसे प्रकाश उल्लासित हुआ है, उसकी जढ़से उदासीन जृत्ति होकर, आत्मामे बृत्ति होती है। कायाकी 
मायाको विस्मरण कर जो निजरूपभे लीन हो गये हैं, ऐसे निर्मेथका पंथ ही संसारके अंत करनेका उपाय हे । 


उप... भ्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ८३६ 


(२) 
» देह जीव एकरूपे भासे छे अज्ञान बडे, क्रियानी प्रवृत्ति पण तेथी तेम थाय छे; 
जीवनी उत्पत्ति अने रोग शोक दुःख मृत्यु, देहनो स्वभाव जीवपदमां जणाय छे । 
एवो जे अनादि एकरूपनो मिथ्यात्रभाव, ज्ञानिनां वचन बड़े दूर थई जाय छे; 
भासे जड चैतन्यनो प्रगट स्वभाव भिन्न, बंने द्रव्य निज निजरूपे स्थित थाय छे | 
(३) 
# जन्म जरा ने मृत्यु मुख्य दुःखना हेतु । 
कारण तेनां बे कह्मां रागद्वेष अणहेतु ॥ 
(9) 
+ वचनामृत वीतरागनां परम शांतरस मूत्ठ | 
औषध जे भवरोगनां, कायरने प्रतिकूल ॥ 
(७५) 
प्राणीमात्रका रक्षक, बांधव और हितकारी, यदि ऐसा कोई उपाय हो तो वह वीतरागधर्म ही है। 
(६) 
संतजनो ! जिनेन्द्रवरोंने लोक आदि जो स्वरूप वर्णन किया है, वह अलंकारिक भाषामें 
योगाभ्यास और छोक आदिके स्वरूपका निरूपण है; वह पूर्ण योगाम्थासके बिना ज्ञानगोचर नहीं हो 
सकता । इसलिये तुम अपने अपूर्ण ज्ञानके आधारसे वीतरागके वाक्योंक्रा विरोध करनेवाले नहीं, 
परन्तु योगका अभ्यास करके पृर्णतासे उस स्वरूपके ज्ञाता होना । 


८३६ बम्बई, कात्तिक वदी १२, १९७५५ 


( १ ) इनॉक्युलेशन--महामारीका टीका । टीकेके नामपर, देखो, डाक्टरोंने यह तूफान खड़ा 
किया है । बिचारे घोड़े आदिको टीकेके बहाने बे क्रूरतासे मार डालते हैं, हिंसा करके पापका पोषण करते 
हैं--पाप उपार्जन करते हैं । पूर्वमें पापानुबंधी जो पुण्य उपार्जन किया है, उसके योगसे ही वे वत्तमानमें 
पुण्यको भोगते हैं, परन्तु परिणाममें वे पाप ही इकहा करते हैं---इसकी बिचारे डाक्टरोंको खबर भी नहीं 
है । टीका लगानेसे जब रोग दूर हो जाय तबकी बात तो तब रही, परन्तु इस समय तो उसमें हिंसा 
प्रगट है । टीका लगानेसे एक रोग दूर करते हुए दूसरा रोग भी खड़ा हो जाता है । 

५ देह और जीव अशानसे ही एकरूप भासित होते हैं। उससे क्रियाकी प्रशनत्ति भी वैसी ही होती है | जीवकी 
उत्पत्ति और रोग, शोक, दुःख मृत्यु यह जो देहका स्वभाव है, वह अज्ञानसे ही जीवपदम मालूम होता हे । 
ऐसा जो अनादिका जीव और देहको एकरूप माननेका मिथ्यात्वभाव है, वह शानीके वचनसे दूर हो जाता है। तथा 


उस समय जड़ और चैतन्यका स्वभाव स्पष्ट भिन्न भिन्न मालूम होने लगता है, और दोनों द्रव्य अपने अपने स्वरूपमें 
स्थित हो जाते हैं। 


# जन्म जरा और मृत्यु ये दुःखके मुख्य हेतु हैं । उसके राग ओर द्वेष ये दो कारण हैं । 
+ बीतरागके बचनाम्रत परम शांतरसके मूल हैं। वह भवरोगकी औषधघ है, जो कायर पुरुषको प्रतिकूल होती दे। 


पत्र ८९७,८२१८,८२९ ] विविध पंत्र आदि संग्रहं--३३वाँ वे ७५९ 


( २ ) प्रारब्ध और पुरुषार्थ शब्द समझने योग्य हैं | पुरुषाथ किये बिना प्रारब्धकी खबर 
नहीं पड़ सकती । जो प्रारब्धमं होगा वह हो रहेगा, यह कहकर बैठे रहनेसे काम नहीं चढता। 
निष्काम पुरुषार्थ करना चाहिये। प्रारब्धकों समर्परिणामत्ते वेदन करना--भोग ढेना--यह बड़ा 
पुरुषार्थ है । सामान्य जीव समपरिणामसे विकल्परहित होकर यदि प्रारब्धका वेदन न कर सके, तो 
विषम परिणाम आता ही है | इसलिये उसे न होने देनेके लिये-कम होनेके लिये---उद्यम करना 
चाहिये | समभाव और विकल्परहितभाव सत्संगसे आता और बढ़ता है। 


८३७ मोहमयी क्षेत्र, पोष वदी १२ रवि. १९५६ 
महात्मा मुनिवरोंके चरणकी,-संगकी-उपासना और सत्शाशत्न॒का अध्ययन मुमुक्षुओंकी आत्म- 
बलकी बृद्धिका सदुपाय है । 
ज्यों ज्यों इद्रिय-निग्रह होता है, ज्यों ज्यों निवृत्तियोग होता हे, त्यों त्यों वह सत्समागम 
ओर सत्शात्न अधिकाधिक उपकारी होता है । ३४ शान्ति: शान्ति: शान्तिः। 





८३८ धर्मपुर, चेन्र वदी १ रवि. १९५६ 


4 
3» 


* धन्य ते मुनिवरा जे चाले समभावे, ज्ञानवेत ज्ञानिशु मठता तनमनवचने साचा । 
द्रव्यभाव सुधा जे भाखे साची जिननी वाचा, धन्य ते घुनिवरा जे चाले समभावे ॥ 
( २ ) बाह्य और अंतर समाधियोग रहता है | परम शान्ति: । 
( ३ ) भावनासिद्धि. 


८३९ श्रीधमंपुर, चेत्र बदी ७ बुध, १९५६ 
(१) 


3%. समस्त संसारी जीव कमंवशसे साता और असाताके उदयको अनुभव किया ही करते हैं; 
उसमें भी मुख्यतया तो असाताका ही उदय अनुभवमें आता है। क्चित्‌ अथवा किसी किसी देह- 
सयोगमें यद्यपि साताका उदय अधिक अनुभवमें आता हुआ माद्म होता है; परन्तु वस्तुतः वहाँ भी 
अंतर्दाह ही प्रज्वयलित हुआ करती है । पूर्णश्ञानी भी जिस असाताका वर्णन कर सकने योग्य बचन- 
योग धारण नहीं करते, वेसी अनंतानंत असातायें इस जीवको भोगनी हैं; और यदि अभी भी उनके 
कारणोंका नाश न किया जाय तो वे भोगनी पडेंगी ही, यह सुनिश्चित है--ऐसा जानकर विचारवान 
उत्तम पुरुष उस अंतर्दाहरूप साता और बाह्याभ्यंतर संक्लेश-अग्मिरूपसे प्रज्वयलित असाताका आर्त्योतिक 


&&...-२०७+०००७- 





जलन भनन अजन >> 


# जन मुनिवरोंको धन्य है जो समभावपूर्वक रहते हैं। जो स्वयं शानवंत हैं , ओर शानियोंसे मिलते हैं । 
जिनके मन, वचन ओर काय सच्चे हैं; तथा जो द्रव्य भाव जो वाणी बोलते हैं, यह जिनभगवानकी सच्ची वाणी ही है। 
उन मुनिवरोंको धन्य हैं जो समभावपूक रहते हैं । 


० भीमद्‌ राजचब्दर [ पत्र ८३९ 


वियोग करनेके मार्गको गवेषण करनेके लिये तत्पर हुए; और उस सन्मार्गका गवेषण कर, प्रती- 
ति कर, उसका यथायोग्य आराधन कर, अव्याबाध छुखस्वरूप आत्माके सहज शुद्ध स्वभावरूप परम 
पदममं लीन हो गये । 

साता असाताका उदय अथवा अनुभव प्राप्त होनेके मूल कारणोंकी गवेषणा करनेवाले ऐसे 
उन महान्‌ पुरुषोंको ऐसी विलक्षण सानंद आश्चर्यकारक वृत्ति उद्धृत होती थी कि साताकी अपेक्षा 
असाताका उदय प्राप्त होनेपर, और उसमें भी ताब्रतासे उस उदयके प्राप्त होनेपर, उनका वीय विशेष- 
रूपसे जाग्रत होता था, उल्लापतित होता था, और वह समय अधिकतासे कल्याणकारी समझा जाता था। 
कितने ही कारणविशेषके योगसे व्यवहारदृष्टिसे, वे ग्रहण करने याग्य औषध आदिको आत्ममर्यादामें 
रहकर ग्रहण करते थे, परन्तु मुख्यतया वे उस परम उपशमकी ही सर्वोत्कृष्ट औषधरूपसे उपासना करते थे। 

( १ ) उपयोग लक्षणसे सनातन-स्फुरित ऐसी आत्माको देहसे ( तैजस और कार्माण शरीरस ) 
भी भिन्न अवलोकन करनेकी दृष्टिको साध्य कर; ( २ ) वह चेतन्यात्मक स्वभाव-आत्मा-निरंतर वेदक 
स्वभाववाली होनेसे, अबंधदशाका जबतक प्राप्त न हो, तबतक साता-असातारूप अनुभवका वेदन हुए 
बिना रहनेवाला नहीं, यह निश्चय कर; ( ३ ) जिस शुभाशुभ परिणामधाराकी परिणतिसे वह साता 
असाताका बंध करती है, उस धाराके प्राति उदासीन होकर; ( 9 ) देह आदिसे भिन्न और स्वरूप- 
मर्यादामें रहनेवाली उस आत्मामें जो चल स्वभावरूप परिणाम-धारा है, उसका आत्यंतिक वियोग 
करनेका सन्मार्ग ग्रहण कर; ( ५ ) परम शुद्ध चेतन्यस्वभावरूप प्रकाशमय वह आत्मा कमंयोंगसे जो 
सकलंक परिणाम प्रदर्शित करती है, उससे उपशम प्राप्त कर; जिस तरह उपशमयुक्त हुआ जाय, 
उस उपयोगमें और उस स्वरूपमें स्थिर हुआ जाय, अचल हुआ जाय, वही लक्ष, वही भावना, वही 
चिंतवना और वही सहज परिणामरूप स्वभाव करना उचित है। महात्माओंकी बारम्बार यही शिक्षा है । 

उस सनन्‍्मागंकी गवेषणा करते हुए, प्रतीति करनेकी इच्छा करते हुए, उसे प्राप्त करनेकी 
इच्छा करते हुए, आत्मार्थी जनको परमवीतरागस्वरूप देव, स्वरूपनेष्ठिक निस्पृह निर्ग्रंधरूप गुरु, 
परमदयामूल धर्मव्यवहार, और परमशांतरस रहस्यवाक्यमय सत्शासत्र, सन्मार्गकी सम्पूर्णता होनेतक, परम 
भक्तिसे उपासना करने योग्य हें; जो आत्माके कल्याणका परम कारण है । 


भीसण नरयगईए, तिरियर्गरए कुदेवमणुयगईए । 
पत्तोसि तिव्वदुःखं, भावहि जिणभावणा जीव ॥ 

---भयंकर नरकगतिमें, तिर्यचगतिमें, और कुदेव तथा मनुष्यगतिमें, हे जीब ! तने तीजत्र 
दुःखको पाया, इसलिये अब तू जिनभावनाका ( जिनभगवान्‌ जो परम शांतरससे परिणमकर स्वरूपस्प 
हुए उस परमशांतस्वरूप चिंतवनाका ) भाव न कर-चिंतवन कर ( जिससे उन अनंत दुःखोंका 
आत्यंतिक वियोग होकर, परम अव्याबाघ सुख-सम्पत्ति श्राप्त हो )। ३» शांतिः शांति: शांतिः। 


(२) 
जहाँ .जनवृत्ति असंकुचित भावसे संभव होती हो, और जहाँ निवृत्तिके योग्य विशेष कारण हों, 
ऐसे क्षेत्रमें मह्यान्‌ पुरुषोंको विहार चातुर्मासरूप स्थिति करनी चाहिये । शांतिः । 


पत्र ८३९ ] विविध पत्र आदि संग्रह--३४वों वर्ष देश 


जलन तन खत लत ++ जि नं+ रण -+-+--+-« -++-७ -+०+-_००७ 


( ३) 
३» नमः 

१. उपशमश्रेणीमें मुख्यरूपसे उपशमसम्पक्त्व संभव है । 

२. चार घनधाति कर्माका क्षय होनेसे अतराय कर्मकी प्रकृतिका भी क्षय होता है; ओर उससे 
दानांतराय, लाभांतराय, वीयातराय, भोगांतराय और उपभोगान्तराय इस पाँच प्रकारके अंतरायका क्षय 
होकर, अनंत दानलब्धि, अनंत छामभर्लब्बि, अनंत वीयलब्धि और अनंत मोगउपमागलब्धि प्राप्त होती 
है | इस कारण जिसका वह अतराय कर्म क्षय हो गया है, ऐसा परमपुरुष अनंत दान आदि देनेको 
सम्पूण समर्थ है । 

तथापि परमपुरुष पुद्रल द्रव्यरूपसे इन दानादि लब्धियोंकी प्रवृत्ति नहीं करता। मुख्यतया तो उस 
लब्धिकी प्राप्ति भी आत्माकी स्वरूपभूत ही है, क्योंकि बह प्राप्ति क्षायिकभावसे होती है, ओदयिकभावसे 
नहीं; इस कारण वह आत्मस्वभावको स्वरूपभूत ही है | तथा जो आत्मामे अनंत सामर्थ्य अनादिसे शक्ति- 
रूपसे मोजूद थी, उसके व्यक्त होनेसे आत्मा उसे निजस्वरूपमें छा सकती है---तद्गप शुद्ध स्वच्छभावसे 
वह उसे एक स्वभावसे परिणमा सकती है---उसे अनंत दानलब्धि कहना चाहिये | इसी तरह अनंत 
आत्मसामथ्यंकी प्राप्तिमें किचित्‌मात्र भी वियोगका कारण नहीं रहा, इसलिये उसे अनंत छाभलब्धि 
कहना चाहिये | तथा अनंत आत्मसामर्थ्यकी प्राप्ति सम्पूणरूपसे परमानंदस्वरूपसे अनुभवर्मे आती है; 
उसमें भी किचित्‌मात्र भी वियोगका कारण नहीं रहा, इस कारण उसे अनंत भोगउपभोगर्लाब्ध कहना 
चाहिये। इसी तरह अनंत आत्मसामर्थ्यंकी प्राप्ति पृण होनेपर, जिससे उस सामथ्यके अनुभवसे आत्मशक्ति 
थक जाय, उसकी सामथ्यंको न उठा सके, वहन न कर सके, अथवा उस सामथ्यंको किसी भी प्रकारके 
देशकालका असर होकर, किंचित्‌मात्र भी न्यूनाघिकता करावे, ऐसा कुछ भी बाकी नहीं रहा, उस 
स्वभावमें रहनेकी सम्पूर्ण सामथ्य॑ त्रिकाल सम्पूण बलसहित रहना है, उसे अनंत वीर्यलब्धि 
समझना चाहिये । 


क्षायिकभावकी दृष्टिसे देखनेसे ऊपर कहे अनुप्तार उस लब्धिका परमपुरुषको उपयोग रहता है । 
तथा ये पाँच लब्धियाँ हेतुविशेषसे समझानेके वास्ते ही मिन्न भिन्न बताई हैं; नहीं तो अनन्तवीर्य लब्धिमें 
भी उन पॉँचोंका समावेश हो सकता है। आत्माम ऐसी सामथ्य है कि वह सम्पूर्ण वीर्यको प्राप्त होनेसे, 
इन पाँचों लब्धियोंका पुद्कछः द्वव्यरूपसे उपयोग कर सकती है; तथापि कृतकृत्य परमपुरुषमें सम्पूर्ण 
बीतराग स्वभाव होनेके कारण वह उपयोग संभव नहीं । और उपदेश आदिके दानरूपसे जो उस 
कृतकृत्य परमपुरुषकी प्रवृत्ति है, वह योगाश्रित पूर्वबंधके उदय होनेसे ही है, आत्मस्वभावके किंचित्‌ 
भी विकृतभावसे नहीं । | 

इस तरह संक्षेपम उत्तर समझना । निवृत्तिवाला अवसर प्राप्त कर अधिकाधिक मनन करनेसे 
विशेष समाधान और निजेरा होगी । सोछ्लास चित्तसे ब्वानीकी अनुम्रेक्षा करनेसे अनंत कर्मका क्षय 
होता है | ३४ शान्ति: शान्ति! शान्ति:, 


७६२ भीमद्‌ रांजैचनंद्र [ पत्र ८४०, ८४१, ८४२, ८४ रे 














तत्व 


८७9० अहमदाबाद भीमनाथ, वैद्याख सुदी ६, १९५६ 
( १ ) आज दशा आदिके संबंधमें जो कहा है, और बीजारोपण किया है, उसे खोद मत 
डालना; वह सफल होगा । 


( २ ) एक इलोक पढ़ते हुए हमें हजारों शाख्रोंका भान होकर उसमें उपयोग फिर जाता है । 
( ३ ) * चतुरांगल हैं दगसे मिल हैं ?-यह आगे जाकर समझमें आवेगा । 





८४१ न 


3४, 'भगवद्गीतामें पूर्वापर-विरोध है, उसे देखनेके लिये उसे भेजी है। पूर्वॉपर-विरोध क्या 
है, यह अवलोकन करनेसे माद्म होगा। पूर्वापर-अविरोध दर्शन और पूर्वापर-अविरोध वचन तो 
बीतरागके ही हैं । 

भगवद्गीताके ऊ१र विद्यारण्य स्वामी, ज्ञानेश्री आदिकी अनेक भाष्य-टीकायें रची गई हैं । 
हरेक कोई अपनी अपनी मान्यताओंके ऊपर चले गये हैं | थियासफीवाली टीका जो तुम्हें भेजी है, 
वह अधिक स्पष्ट है । 

मणिलाल नभुभाईने ( गीताके ऊपर ) विवेचनरूप टीका करते हुए बहुत मिश्रण कर दिया है--- 
खिचड़ी बना दी है । विद्वत्ता और ज्ञानको एक नहीं समझना चाहिये-त्रे एक नहीं है; विद्वत्ता हो 
सकती है, फिर भी ज्ञान न हो। सच्ची विद्वत्ता तो वह है जो आत्मार्थके लिये हो, जिससे आत्माथ 
सिद्ध हो, आत्मतत्त समझमें आवे-बह प्राप्त हो । जहाँ आत्मार्थ होता है वहाँ ज्ञान होता है, वहाँ 
विद्त्ता हो भी सकती है नहीं भी । 

मणिभाई ( षड़्दर्शनसमुच्यकी प्रस्तावनामें ) कहते हैं कि “ हरिभिद्रसूरिको वेदांतकी खबर 
न थी। यदि उन्हें वेदान्तकी खबर होती तो ऐसी कुशाग्र-बुद्धिवाले हरिभद्वर्सारे जेनद्शनकी ओरसे 
अपनी वृत्तिको फिराकर वेदांती बन जाते ””। मणिभाईके ये वचन गाढ़ मताभिनिवेशसे निकले 
हैं | हरिभद्रसूरिको वेदांतती खबर थी या नहीं-इस बातकी, मणिभाईने यदि हरिभद्वसूरिकी 
धर्मसंग्रहणी देखी होती, तो उन्हें खबर पड़ जाती | हरिभद्रसूरिको वेदांत आदि समप्त दर्शनोंकी 
खबर थी। उन समस्त दशनोंकी पयोलोचनापूर्वक ही उन्होंने जैनदशनकी पूर्बापर-अविरोध प्रतीति 
की थी | यह अवलोकनसे माछ्म पड़ेगा । षड्दर्शनसमुच्चयके भाषांतरमें दोष होनेपर भी मणिभाईने 
भाषांतर ठीक किया है | यह सुधारा जा सकता है। 





८४9२ श्रीमोरबी, वेशाख सुदी ९, १९५६ 


3», वर्तमानकालुमें क्षयरोग विशेष बढ़ा है और बढ़ता जाता है, इसका मुख्य कारण ब्रह्मचर्यकी 
कमी, आल्स्य और विषय आदिकी आर्सक्ति है । क्षयरोगका मुख्य उपाय बह्मचर्य-सेवन, शुद्ध सात्विक 
आहार-पान और नियमित वर्त्तन है। 


वजअललल- 


८४३ ववाणीआ, वैशाख १ ९५६ 


१. 3», यथार्थ ज्ञानदशा, सम्यक्व॑ंदशा और उपशमदशाकों तो, जो यथार्थ मुमुक्षु जीब 
सत्पुरुषके समागमर्मे आता है, वही जानता है। 


पत्र ८४३ ] विविध पत्र आदि संग्रह--३३वाँ वर्ष ७६३ 





जिनके उपदेशसे वेसी दशाके अंश प्रगट हुए हों, उनकी अपनी निजकी दशा वे गुण कैसे 
उत्कृष्ट रहने चाहिये, उसका विचार करना सुगम है; ओर जिनका उपदेश एकांत नयात्मक हो, उससे 
वैसी एक भी दशा प्राप्त होनी संभव नहीं | सत्पुरुषकी वाणी सबब नयात्मक रहती है । 

२. दूसरे प्रइनोंका उत्तर:--- 

( १ ) प्रइन:--क्या जिन-आज्ञा-आराधक खाध्याय-ध्यानसे मोक्ष है या और किसी तरह ? 

उत्तरः-- तथारूप प्रत्यक्ष सहुरुके योगमें अथवा किसी पूर्वके छढ़ आराधनसे जब जिनाज्ञा 
यथार्थ समझमें आती है, उसकी यथार्थ प्रतीति होती है, और उसकी यथार्थ आराधना होती है, 
तो मोक्ष होती है, इसमें संदेह नहीं । 

( २ ) प्रइन:--ज्ञान-प्रज्ञास सवे वस्तुओंको जानकर, जो ग्रत्याख्यान-प्रज्ञासे उनका पत्रक्वाण 
करता दढ्वै, उसे पंडित कहा है । 

उत्तर---वह यथार्थ है। जिस ज्ञानसे परभावके मोहका उपशम अथवा क्षय न हुआ हो, उस 
ज्ञानको अज्ञान ही कहना चाहिये; अर्थात्‌ ज्ञानका लक्षण परभावके प्रति उदासीन होना ही है। 

( ३ ) प्रशन:--जो एकांतज्ञान मानता है, उसे मिथ्यात्वी कहा है। 

उत्तरः---वह यथार्थ है । 

( ४ ) प्रश्न:--जो एकांतक्रिया मानता है, उसे मिथ्यात्वी कह्दा है । 

उत्तरः---वह यथार्थ है । 

( ७ ) प्रइन:--मोक्ष जानेके चार कारण कहे हैं | तो क्या उन चारमेंसे किसी एक कारणको 
छोड़कर मोक्ष जाते हैं, अथवा चारोंके संयोगसे मोक्ष जाते हैं ! 

उत्तर:--ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप ये मोक्षके चार कारण कहे हैं, उनके परस्पर 
अविरोधभावसे प्राप्त होनेपर ही मोक्ष होती है । 

( ६ ) प्रशन:---समकित अध्यात्मकी रौली किस तरह है ! 

उत्तरः---यथार्थ समझमें आनेपर, परभावसे आत्यंतिक निदव्ृत्ति करना यह अध्यात्ममार्ग है । 
जितनी जितनी निवृत्ति होती है, उतने उतने ही सम्यक्‌ अंश होते हैं । 

( ७ ) प्रशन:--पुद्ठलसे रातो रहे-इत्यादिका क्या अर्थ है ! 

उत्तर,--पुद्ठलमें आसक्ति होना मिथ्यात्वभाव है। 

(:८ ) प्रशन:--“ अतरात्मा परमात्माका ध्यान करे '-इत्यादिका क्‍या अर्थ है ! 

उत्तरः---अंतरात्मरूपसे जो परमात्मस्वरूपका ध्यान करता है, वह परमात्मा हो जाता है । 

(९ ) प्रइनः--हालमें कोनसा ध्यान रहता है ? इत्यादि । 

उत्तरः--सहूरुके वचनको बारम्बार विचार कर, अनुप्रेक्षण कर, परभावसे आत्माको असंग करना। 

( १० ) प्रशनः:--समकित नाम रखा कर, विषय आदिकी आकांक्षा और पुद्ठलभावके सेवन 
करनेमे कोई बाघा नहीं, और हमें बंध नहीं है-ऐसा जो कहता है, क्या वह यथार्थ कहता है ! 
उत्तरः--ज्ञानीके मार्गकी इष्टिसे देखनेसे तो वह मात्र मिथ्या ही कथन करता है। क्यों पुद्नल- 


७६७ भ्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ८४४, ८४५ 


थक अरमान नककज के अिजप कर. अन्‍न्‍कमन नीजज+++ 


भावसे तो भोग करते जाना और कहना कि आत्माकों कर्म छगते नहीं, तो वह ज्ञानीकी दृष्टिका वचन 
नहीं-वह केवर वचन-श्ञानीका ही वचन है | 

( ११ ) प्ररन:--जनदर्शन कहता है कि पुद्लभावके कम होनेपर आत्रध्यान फलीभूत 
होगा, तो क्‍या यह ठीक है ! 

उत्तर:---वह यथार्थ कहता है। 

( १२ ) प्रइनः:--खभावदशा क्‍या फल देती है 

उत्तरः:---वह तथारूप सम्पूर्ण हो तो मोक्ष होती है । 

( १३ ) प्रइन:--विभावदशा क्या फल देती है ? 

उत्तरः---जन्म, जरा मरण आदि संसार । 

( १७ ) प्रश्न:---बीतरागकी आज्ञासे यदि पोरसीकी स्वाध्याय करे तो उससे क्या फल होता है ? 

उत्तर:---बह तथारूप हो तो यावत्‌ काल मोक्ष होती है । “ 

( १७ ) प्रइनः:---बीतरागकी आज्ञासे यदि »<पोरसीका ध्यान करे तो क्‍या फल होता है 

उत्तर:---वह तथारूप हो तो यावत्‌ काल मोक्ष होती है । 

---इस तरह तुम्हारे प्रस्‍नोंका संक्षेपसे उत्तर लिखता हूँ । 

३. लौकिकभाव छोड़कर, वचनज्ञान छोड़कर, कल्पित विधिनिषेधका त्यागकर, जो जीव 
प्रत्यक्ष ज्ञानीकी आज्ञाका आराधघन कर, तथारूप उपदेश लेकर, तथारूप आत्मार्थमें प्रवृत्ति करता है, 
उसका अवश्य कल्याण होता है । 

निजकह्पनासे ज्ञान दर्शन चारित्र आदिका स्वरूप चाहे जिस तरह समझकर, अथवा निश्च- 
यांव्मक' बोल सीखकर, जो सद्व्यबहारके छोप करनेमें प्रवृत्ति करी, उससे आत्माका कल्याण होना संभव 
नहीं। अथवा कल्पित व्यवहारके दुराग्रहम रुके रहकर, प्रवृत्ति करते हुए भी जीवका कल्याण होना 
संभव नहीं । 


दि 


ज्यां ज्यां जे जे योग्य छे, तहां समजवुं तेह । 
त्यां त्यां ते ते आचरे, आत्मार्थी.जन एह ॥ 
एकांत क्रिया-जडल्वमें अथवा एकांत शुष्कज्ञानसे जीवका कल्याण नहीं होता । 


८७४७ अजंाणीआ, बैशाख वदी ८ मंगल, १०९५६ 


३*, प्रमत्त अत्यंत प्रमत्त ऐसे आजकलके जीव्र हैं, और परमपुरुषोन अप्रमत्तमें सहज 
आत्मशुद्धि कही है। इसलिये उस विरोधके शांत होनेके लिये परमपुरुषका समागम-चरणका योग-ही 
परम हितकारी हैं | ३४ शान्ति: , 


८29५  ववाणीआ, वैशांख वदी ९ बुध. १९५६ 


3, मोक्षमालाम शब्दांतर अथवा प्रसंगविशेषमें कोई वाक्यांतर करनेकी बृत्ति हो तो करना। 
उपौंद्वात आदि लिखनेकी वृत्ति हो तो लिखना । जीवनर्चारित्रकी वृत्ति उपशांत करना |... 


४४०.२-४८२:५२-५२०२०७-२२_नेन+ ३३०८-२० ०८८०६ ०४०८२-+++>3+५95+995५4492++०००-- ८८ क3न+ल १4 नल पतन + न तिनन 
» यह एक प्रकारका तपविशेष है | इसमें प्रथम प्रहस्तक भोजन आदिका त्याग किया जाता है । 
# आत्मसिद्धि ---अनुवादकं, 





पन्र ८४६, ८४७ ] 
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उपाद्वातसे वाचकको, श्रोताकों, अल्य अल्प मतांतरकी दृत्ति विस्मृत होकर, जिससे ज्ञानी 
पुरुषोंके आत्मस्वभावरूप परमधरमके विचार करनेको स्कूरणा हो, ऐसा सामान्यतः: लक्ष रखना | यह 
सहज सूचना है । शान्ति: . 


८४०६ बवाणीआ, वैशाख वदी १३ शनि, १९५६ 
3*, जहाँ बहुत विरोधी गृहवासीजन अथवा जहाँ आहार आदिका जनसमूहका संकोचभाव 
रहता हो, वहाँ चातुर्मास करना योग्य नहीं; नहीं तोः सब क्षेत्र श्रेयकारी ही हैं | 
आत्मार्थीको विक्षेपका हेतु क्या हो सकता है? उसे तो सब समान ही हैं। आत्मभावसे 
विचरते हुए ऐसे आर्य पुरुषोंकों धन्य है । 3 शान्ति: । 


_अकरनउहपकयाअपकीलायवबलपरतावरकक 





८०७ ववाणीआ, बैशाख वर्दी १५ सोम. १९५६ 


है) 
३४5, आर्य मुनिवरोंके लिये अविश्षेपभाव संभव है । विनयभक्ति यह मुमुक्षुओंका पर्म है। 
अनादिसे चपल ऐसे मनको स्थिर करना चाहिये । प्रथम वह अत्यंतरूपसे सामने होता हो तो 
इसमें कुछ आश्वर्य नहीं | क्रम क्रमसे उस मनको महात्माओंने स्थिर किया ह--शान्त किया है--- 
क्षय किया है--यह सचमुच आइचयेकारक है । 


(२) 
# क्ायोपशप्रिक असंख्य, क्षायक एक अनन्य--अध्यात्मगीता, 
मनन और निदिध्यासन करनेसे, इस वाक्यसे जो परमार्थ अंतरात्मवृत्तिमें श्रतिमासित हो, उसे 
यथाशक्ति लिखना योग्य है | शान्तिः. 
(३) 

३5, यथाथ्थरूपसे देखें तो शरीर वेदनाकी मूर्ति ह | समय समयपर जीब उसके द्वारा वेदनाका 
ही अनुभव करता है। कचित्‌ साता और नहीं तो प्रायः वह अधाताका ही बेदन करता है| मानसिक 
असाताकी मुख्यता होनेपर भी वह सूक्ष्म सम्यग्दष्टिकों माछम हो जाती है | शारीरिक असाताकी 
मुख्यता स्थूल दृश्विनको भी माद्म हो जाती है । जो वेदना पूर्वमें सुद् बंधनसे जीवने बाँधी है, 
उस बेदनाके उदय होनेपर उसे इन्द्र, चन्द्र, नागेन्द्र अथवा जिनेन्द्र भी रोकनेकों समर्थ नहीं । उसका 
उदय जीबको वेदन करना ही चाहिये । अक्ञानद्ृष्टि जीव उसका खेदसे वेदन करें, तो भी कुछ वह 
बेदना घटती नहीं, अथवा होती हुई रुकती नहीं । तथा सत्यदृष्टिवान जीब यदि उसका शांतभावसे 
बेदन करें, तो वह वेदना बढ़ नहीं जाती। हाँ, वह नवीन बंधका हेतु नहीं होती-उससे पूर्वकी 
बलवान निजरां होती है | आत्मार्थीको यही कत्तेन्य है । 


दि 


जी की मद गम कल लाल अ ा5 ुबल पु प 27 पंजक 02 व 5 5 आता + कं 3] ७0 छा 
'' # क्षायोपशामिक भाव असंख्य होते हैं, परन्तु क्षायिकभाव एक और अनन्य ही होता है । 


७६६ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ८४८, ८४९, ८५० 


में शरीर नहीं, परन्तु उससे भिन्न ज्ञायक आत्मा हूँ, ओर नित्य शाज्षत हूँ। यह बेदना 
मात्र पूर्वकर्म है, परन्तु यह मेरा स्वरूप नाश करनेकों समर्थ नहीं। इसलिये मुझे खेद नहीं करना 
चाहिये--इस तरह आत्मार्थीका अनुम्रेक्षण होता है | ३. 


कक न-कन्कन»++-+ कननननन+- पथ “ंज+--+++3“77 >> 


८४८ ब॒वाणीआ, ज्येष्ठ सुदी ११५, १९५६ 


आये ख्रिभुवनके अल्प समयमें शान्तवृत्तिप्ते देहोत्सग करनेकी खबर सुनी । सुशील मुमुक्षुने 
अन्य स्थान ग्रहण किया | 

जीवके विविध प्रकारके मुख्य स्थान हैं | देवलोकमें इन्द्र तथा सामान्य त्रयखिशत्‌ आदि स्थान 
हैं। मनुष्यलोकम चक्रवर्ती, वासुदेव, बलदेव, तथा मांडलिक आदि स्थान हैं। तिर्यचोंमें भी कहीं इष्ट 
भोगभूमि आदि स्थान हैं । क्‍ 

उन सब स्थानोंका जीव छोड़ेगा, इसमें स्सन्देह नहीं। ये जाति, गोती और बंधु आदि इन 
सबके अशाख़त अनिल वास हैं | शान्ति:. 


अिपलनपनयननन बनानननय कप िलिननननननीनननननननन नमन» मनन न नीनानननन नम. 


८9९ ववबाणीआ, ज्येष्ठ सुदी १३ सोम. १९५६ 


(१) 
3£, मुनियोंकों चातुमौससंबधी विकल्प कहाँसि हो सकता है ? निग्नन्थ क्षेत्रकों किस सिरेसे 
बँधिं ? सिरेका तो कोई संबंध ही नहीं । 
निग्नन्थ महात्माओंका दशेन ओर समागम मुक्तिकी सम्यक्‌ प्रताति कराते हैं । 
तथारूप महात्माओंके एक आये वचनका सम्यक्‌ प्रकारसे अवधारण होनेसे यावत्‌ काल मोक्ष होती है, 
ऐसा श्रीमान्‌ तीर्थकरने कहा है, वह यथाथ है। इस जीवमें तथारूप योग्यताकी आवश्यकता है। शान्ति:। 
(२) 
3£, पत्र ओर समयसारकी प्रति मिली | कुन्दकुन्दाचायक्ृत समयसार ग्रन्थ जुदा है । इस 
ग्रन्थका कर्त्ता जुदा है, और ग्रन्थका विषय भी जुदा है । ग्रन्थ उत्तम है । 
आय॑ त्रिभुवनकी देहोत्सर्ग करनेकी खबर तुम्हें मिली, उससे खेद हुआ वह यथाथे है। ऐसे 
कालमें आय त्रिभुवन जैसे मुमुक्षु विरले ही हैं। दिन प्रतिदिन शांतावस्थासे उसकी आत्मा खवरूप-लक्षित 
होती जाती थी । कमतत्त्वका सूक्ष्मतासे विचार कर, निदिध्यासन कर, आत्माकों तदनुयायी परिणतिका 
जिससे निरोध हो--यह उसका मुख्य लक्ष था। उसकी विशेष आयु होती तो वह मुमुक्षु चारित्र- 
मोहको क्षीण करनेके लिये अवश्य प्रवृत्ति करता । शांतिः शांतिः शांतिः. 





८५०० ववाणीआ, ज्येष्ठट वदी ९ गुरु. १९५६ 


व्यसन बढ़ानेसे बढ़ता है, और नियममें रखनेसे नियममें रहता है । व्यसनसे कायाको बहुत 
नुकसान होता है, तथा मन परवश हो जाता है| इससे इस छोक और परछोकका कल्याण चूक जाता है। 


४ ५, 
पंत्र2०१,८५२,८५३,८५४] विविध पत्र आदि सग्रह--१रेवाँ वर्ष ७६७ 
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समयके अनुसार मनुष्यकी प्रकृति न हो तो मनुष्यका वजन नहीं पड़ता | तथा वजनरहित 
मनुष्य इस जगतमें किसी कामका नहीं । 
अपनेको मिली हुई मनुष्यदेह भगवान्‌की भक्ति और अच्छे काममें व्यतीत करनी चाहिये । 








अल अिफिशानना भटक: अनननशणफााम 


८०१ बवाणीआ, ज्येष्ठ बदी १०, १९५६ 
3£, पत्र मिला । रारीर-प्रकृति स्वस्थास्वस्थ रहती है, विक्षेप करना योग्य नहीं । 

है आर्य | अतम्रुख होनेका अभ्यास करो । शांति: । 

८५२ _ बबाणीआ, ज्येष्ठ बदी १५ बुध. १९५६ 
3०, परम पुरुषकों अभिमत अभ्यंतर ओर बाह्य दोनों संयमको उल्लासित भक्तिसे नमस्कार हो ! 
मोक्षमालाके संबंधमें जसे तुम्हें सुख हो वेसा करो । 

मनुष्यता, आयता, ज्ञानीके वचनोंका श्रवण, उसके प्रति आप्तिक्यभाव, संयम, उसके प्रति 
वीयैप्रवृत्ति, प्रतिकूछ योगोंमें भी स्थिति होना, अंतपर्यत सम्पूर्ण मार्गरूप समुद्रका पार हो जाना--ये 
उत्तरोत्तर दुलेभ और अत्यंत कठिन हैं; इसमें सन्देह नहीं । 

शरीर-प्रकृति क्चित्‌ ठीक देखनेमें आती है, और क्चित्‌ उससे विपरीत भी देखनेमें आती 
है | इस समय कुछ असाताकी मुख्यता देखनेमें आती है । 3£ शान्ति:. 

(२) 

३*, चतक्रवत्तीकी समस्त संपत्तिकी अपेक्षा भी जिसका एक समयमात्र भी विशेष मूल्यवान है, 
ऐसी इस मनुष्यदेहका, और परमार्थकों अनुकूल योग प्राप्त होनेपर यदि जन्म मरणसे रहित परम- 
पदका ध्यान न रहा, तो इस मनुष्यजन्मका अधिष्ठित इस आत्माको अनंतबार घिक्कार हो । 

जिन्होंने प्रमादका जय किया, उन्होंने परमपदका जय किया । शांतिः. 

(३) 
शरौर-प्रकृतिकी अनुकूल-प्रतिकूलताके आधीन उपयोग करना उचित नहीं । शान्तिः. 


लि न हा 





८७३ 
जिससे मनचिता प्राप्त हो, उस मणिको चिंतामणि कहा है | यह यही मनुष्य देह है कि जिस 
देहमें-योगमें-आत्यंतिक सर्व दुःखके क्षय करनेका चिंतन किया हो तो पार पड़ती है । 
जिसका अचिन्त्य माहात्म्य है, ऐसा सत्संगरूपी कल्पबृक्ष प्राप्त होनेपर भी जीव दरिद्र बना रहे, 
तो इस जगतमें यह ग्यारहवाँ आइचयी है । 


८५९७ ववार्णाआ, आपषाढ़ सुदी १ गुरु. १९०६ 


(१) 
3», दो समंय उपदेश और एक समय आहार-प्रहणं, तथा निद्रांके समयको छोड़कर बाकीका 


७६८ भ्रीमद्‌ राजचन्द्रे [ पत्र ८५५ 


अन्‍जना अशिनलजज--नल+च+ -+क नक आज है पते 
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अवकाश मुख्यतया आत्म-विचारमें, पद्मनन्दि आदि शाझ्घोंके अवलोकनमें, और आतद्मध्यानमें व्यतीत 
करना उचित है | कोई बाद या भाई कभी कुछ प्रश्न आदि करें तो उनका उचित समाधान करना 
चाहिये, जिससे उनकी आत्मा शांत हो । अशुद्ध क्रियांके निषिधक वचन उपदेशरूपसे न कहते हुए, 
जिस तरह छुद्ध क्रियामे लोगोंकी रुचि बढ़े, उस तरह क्रिया कराते रहना चाहिये । 

उदाहरणके लिये, जैसे कोई मनुष्य अपनी रूढ़ीके अनुसार सामायिक ब्रत करता है, तो उसका 
निषेत्र न करते हुए, जिससे उसका वह समय उपदेशके श्रवणमें, सद्यात्रके अध्ययनमें अथवा 
कायोत्सगर्मे व्यतीत हो, उस तरह उस उपदेश करना चाहिये । किंचितमात्र आभासरूपसे भी सामा- 
यिक ब्रत आदिका निषेध हृदयमें भी न आवे, उसे ऐसी गंभीरतासे शुद्ध क्रियाकी प्रेरणा करनी चाहिये । 


स्पष्ट प्रेरणा करते हुए भी क्रियासे रहित होकर जीव उन्मत्त हो जाता है; अथवा ५ तुम्हारी यह 
क्रिया बराबर नहीं '---इतना कहनेसे भी, तुम्हें दोष देकर वह उस क्रियाकों छोड़ देता है--ऐसा प्रमत्त 
जीबोंका स्वभाव है; ओर लोगोंकी दृश्मिं ऐसा आता है कि तुमने ही क्रियाका निषेध किया है | इस- 
लिये मतभेदसे दूर रहकर, मध्यस्थवत्‌ रहकर, अपनी आत्माका हित करते हुए, ज्यों ज्यों दूसरेकी 
आत्माका हित हो, त्यों त्यों प्रवृत्ति करनी चाहिये; और ज्ञानीके मार्गका, ज्ञान-क्रियाका समन्वय स्थापित 
करना चाहिये, यही निजराका सुन्दर मार्ग है । 

स्वात्महितमें जिससे प्रमाद न हो, ओर दूसरेकों अविक्षेपभावसे आस्तिक्यबृत्ति बंधे, वैसा उसका 
श्रवण हो, क्रियाकी ब्रद्धि हो, तथा कहल्पित भेदोंकी वृद्धि न हो, और अपनी ओर परकी आत्माकों 
शांति हो, इस तरह प्रवृत्ति करानेमें उल्लासित बृत्ति रखना । सत्शात्रके प्रति जिससे रुचि बढ़े वेसा 
करना । ३४ शान्ति:. 

(२) 
१. > ते मांटे उभा कर जोडी, जिनवर आगछ कहिये रे । 
समयचरण सेवा शुद्ध देजो, जेम आनदघन लहिये रे ॥ 


२. मुमुक्षु भाईयोंकोी, जिस तरह छोक-विरुद्ध न हो, उस तरह तीथेके लिये गमन 
करनेमें आज्ञाका अतिक्रम नहीं | ३*, शांतिः. 


८णुण मोरबी, आषाढ़ वदी ९, शुक्र. १९५६ 
(१) 

१. सम्यक्‌ प्रकारसे वेदना सहन करनेरूप परमपुरुषोने परमधरम कहा है । 

२. तीद्षण वेदनाका अनुभव करते हुए स्वरूप-भ्रंशवृत्ति न हो, यही शुद्ध चारित्रका मार्ग है । 


३. उपशम ही जिस ज्ञानका मूल है, उस ज्ञानमें तीक्ष्ण वेदना परम निर्जरा भासने 
योग्य है | ३* शान्तिः. 





(२) 
३, आपाढ़ पूर्णिमातक चातुर्माससंबंधी जो किंचित्‌ भी अपराध हुआ हो, उसकी नम्नतासे 
क्षमा माँगता हूँ। 
...._» अथके लिये देखा, अक ६८५, 


पत्र ८५६, ८५७, ८५८ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२३४वाँ वर्ष ७६, 








पद्मनन्दि, गोम्मटसार, आत्मानुशासन, समयसारमूल इत्यादि परमशांत श्रतका अध्ययन होता 
होगा । आत्माके शुद्ध स्वरूपका स्मरण करते हूं । ३ शान्ति: . 


८५०६ मोरबी, आषाढ़ खुदी १९५६ 


१ प्रशमरसनिम्न॑ दृष्टियुग्म प्रसन्न, वदनकमलमंकः कामिनीसंगशुन्यः । 

करयुगमपि यत्ते शस्रसंबंधवंध्यं, तदसि जगाति देवों वीतरागरत्वमेव ।। 

तेरे दो नेत्र प्रशमरसमे डूबे हुए हैं-परमशांत रसका अनुभव कर रहे हैं | तेरा मुखकमल 
प्रसन्न है-उसमें प्रसन्नता व्याप रही है। तेरी गोदी ख्रीके संगसे रहित है। तेरे दोनों हाथ शख्रसे 
रहित हैं, अर्थात्‌ तेरे हाथोंमें श्र नहीं है-इस तरह हे देव ! जगतमें तू ही वीतराग है। 

देव कौन ? बीतराग । दर्शनयोग्य मुद्रा कौनसी ! जो बीतरागता सूचन करे । 

२. स्वामीकार््तिकेयानुप्रेक्षा बैराग्यका उत्तम ग्रन्थ हे । द्रव्यको-बस्तुको-यथावत्‌ छक्षमें रखकर, 
इसमें वैराग्यका निरूपण किया है | गतबषे मद्रासकी ओर जाना हुआ था । कात्तिकस्वामी इस भूमिमें 
बहुत विचरे हैं । इस ओरके नग्न, भव्य, ऊँचे और अडोल वृत्तिसे खड़े हुए पद्दाइ देखकर, स्वामी 
कात्तिकेय आदिकी अडोल वेराग्यमय दिगम्बरबवृत्ति याद आती थी । नमस्कार हो उन स्वामी 
कात्तिकेय आदिको ! 


८५७ मोरबी, श्रावण वदी 9७ मंगल, १९५६ 


3#, संस्कृतके अभ्यासके योगके संबंधमें लिखा; परन्तु जबतक आत्मा सुदृढ़ प्रतिज्ञासे प्रवृत्ति 
न करे तबतक आज्ञा करनी भयंकर है । 

जिन नियमोंमें अतिचार आदि लगे हों, उनका कृपालु श्रीमुनियोसे यथथाविधि प्रायश्चित्त छेकर 
आक्मगुद्धि करना उचित है; नहीं तो वह भयंकर तीत्र बंधका हेतु है। नियममें स्वेच्छाचारसे प्रवत्तेन 
करनेकी अपेक्षा मरना श्रेयस्कर है--ऐसी महान्‌ पुरुषोंकी आज्ञाका कोई भी विचार नहीं रक्‍्खा £ तो 
फिर ऐसा प्रमाद आत्माको भयंकर क्‍यों न हो ! 


८०८ मोरबी, श्रावण वदी ५ बुध. १९५६ 


3», कदाचित्‌ यदि निवृत्ति-मुख्य स्थलकी स्थितिके उदयका अतगराय प्राप्त हो, तो हे आर्य |! 
तुम श्रावण वदी ११ से भाद्रपद सुदी १५ तक सदा सविनय परम निषृत्तिको इस तरह सेवन करना 
कि जिससे समागमवासी मुमुक्षुओंको तुम विशेष उपकारक होओ; ओर वे सब निदृत्तिभूत सदुनियमोंका 
सेवन करते हुए सत्शात्न-अध्ययन आदिमें एकाग्र हों, यथाशक्ति व्रत नियम गुणके ग्रहण करनेवाले हों। 

शरीर-प्रकृतिमं सबक आसातनाके उदयसे यदि निवृत्ति-मुख्य स्थछका अंतराय माद्म होगा, 
तो यहाँसे प्रायः तुम्हारे अध्ययन मनन आदिके लिये योगशा्र पुस्तक भेजेंगे; जिसके चार प्रकाश 
दूसरे मुमुझ्षु भाईयोंको भी श्रवण करानेसे परम छाभ होना संभव है । 


3७० भीमद्‌ राज॑चनंद्र [ पंत्र ८५९, ८६ ० 


आि-++ व लडं लानाज अआिजाओन अमनीजशकाजिक गा: 


हे आय ! अल्पआयुवाले दुःषमकालमें प्रमाद करना योग्य नहीं; तथापि आराबक जीबोंको 
तदूबत्‌ सुदढ़ उपयोग रहता है । 
आत्मत्रढाधीनतासे पत्र लिखा है | ३* शान्ति:. 


८५०९ मोरबी, श्रावण वदी ८, १९५६ 


( १ ) षड़दशनसमुचय, योगदाश्सिमुच॒यका भाषांतर गुजरातीमें करना योग्य है, सो करना । 
धड़दर्शनसमुच्चयका भाषांतर हुआ है, परन्तु उसे खुधारकर फिरसे करना उचित है । धीरे धीरे होगा; 
करना । आनंदघनचोबीसीका अथ भी विवेचनके साथ लिखना । 


(२) नमो दुवोररागादिवेरिवारनिवारिणे । 
अहते योगिनाथाय महावीराय तायिने ॥ 

श्रीहेमचन्द्राचाय योगशात्रकी रचना करते हुए मंगलाचरणमें वीतरागसर्वज्ञ अरिहंत योगिनाथ 
महावीरको स्तुतिरूपसे नमस्कार करते हैं । 

जो रोके रुक नहीं सकते, जिनका रोकना बहुत वहुत मुश्किल है, ऐसे रागद्वेष अज्ञानरूपी शत्रुके 
समूहको जिसने रोका-जीता-जो वीतराग सर्वज्ञ हुआ; वीतराग सर्यज्ञ होकर जो अहँत्‌ पूजनीय हुआ; 
ओर वीतराग अहैत होकर, जिनका मोक्षके लिये प्रवत्तेन है ऐप्ते भिन्न भिन्न योगियोंका जो नाथ 
हुआ---नेता हुआ; और इस तरह नाथ होकर जो जगत्‌का नाथ--तात--नत्राता हुआ, ऐसे महाबीरको 
नमस्कार हो । 

यहाँ सद्देवके अपायापगमातिशय, ज्ञानातिशय, वचनातिशय और पूजातिशयका सूचन किया है | 

इस मंगल्स्तुतिम समग्र योगशात्रका सार समाविष्ट कर दिया है; सद्देवका निरूपण किया है; 
समग्र वस्तुस्वरूप-तत्तज्ञानका-समावेश कर दिया है। कोई खोज करनेवाला चाहिये। 

( ३ ) लोकिक मेलेमें वृत्तिको चंचल करनेवाले प्रसंग विशेष होते हैं। सच्चा मेला तो 
सप्संगका है । ऐसे मेलेमें वृत्तिकों चचछता कम होती है--- दूर होती है । इसलिये ज्ञानियोंने सत्संगके 
मेलेका बखान किया है--उपदेश किया है । 








जनज++े बननजिन नि लत -त++/ह+ ५ बचत + “जान ०नतन++*7२७०-९०० ८०० 


८६० मोरबी, श्रावण वदी ९, १९५६ 


3७ जिनाय नमः 
१. ( १ ) परमनिवृत्तिका निरन्तर सेवन करना चाहिये, यही ज्ञानीकी प्रधान आज्ञा है। 
( २ ) तथारूप योगमें असमथता हो, तो निवृत्तिका सदा सेबन करना चाहिये, अथवा 
( ३ ) स्वात्मवीयको छिपाये बिना, जितना बने उतना निवृत्ति सेवन करने योग्य अवसर 
प्राप्त कर, आत्माकों अप्रमत्त करना चाहिये यही आज्ञा है । अष्टमी चतुर्दशी आदि पर्वतिथियोंमें ऐसे 
भाशयसे सुनियमित वीैनसे प्रद्गाति करनेकी आज्ञा की गई है । 
२. जिस स्थरमें धर्मकी सुदृढ़ता हो, वहाँ श्रावण वदी ११ से भाव्रपद पूर्णिमातक स्थिति करना 


पत्र ८६१, ८६२ ] विविध पन्न आदि संप्रह--३४वाँ वे ७७१ 


योग्य है । ज्ञानीके मार्गकी प्रतीतिमें जिससे निःसंशयभाव प्राप्त हों, और उत्तम गुणब्रत, नियम शील 
और देव गुरु धर्मकी भक्तिमें वीय परम उलासित होकर वर्त्तन करे, ऐसी सुद़ता करनी योग्य है, और 
बही परम मंगलकारी है | 


३. जहाँ स्थिति करो वहाँ अपना ऐसा वर््तन रखना कि जिससे समागमवासियोंको ज्ञानीके 
मार्गकी प्रतीति सुदृढ़ हो, ओर थे अप्रमत्तभावसे सुशीलकी बृद्धि करें | 3£, शान्ति: . 


८६१ मोरबी, श्रावण बदी १०, १९७६ 
3£, आज योगशाख्तर प्रन्थको डाकसे भेजा दिया है । 
मुमुक्षुओंके अध्ययन और श्रवण मननके लिये श्रावण वदी ११ से भाद्रपद खुदी १५ तक 
सुत्रत, नियम ओर और निवृत्ति-परायणताके हेतुसे इस ग्रन्थका उपयोग करना चाहिये। 
प्रमत्तमावसे इस जीवका बुरा करनेमें कोई न्यूनता नहीं रक्खी, तथापि इस जीवको निज- 
हितका उपयोग नहीं, यही खेदकारक है । 


है आर्य | हालमें उस अप्रमत्तमावको उल्लासित वीर्यसे मंद करके छुशील्सह्तित सत्थ्रुतका 
अध्ययन कर निद्ृत्तिसे आत्ममभावका पोषण करना | 


८६२ मोरबी, श्रावण वदी १०, १९५६ 
श्रीपयूषण-आरा धन 


१, एकांत योगस्थलूमें. 
प्रभातमें“-( १ ) देव गुरुकी उत्कृष्ट भक्तिवृत्तिसे अंतरात्माके ध्यानपूर्वक दो धड़ीसे चार 
घड़ीतक उपशांत ब्रत, 
( २ ) श्रत-पद्मनन्दि आदि अध्ययन, श्रवण, 
मध्याहमें--( १ ) चार घड़ी उपशांत ब्रत. 
( २ ) श्रुत-कर्मग्रन्यका अध्ययन, श्रवण; ख़ुदिष्ट[द्रश्ट]तरंगिणी आदिका थोडा 
अध्ययन, 
सांयकालमें--( १ ) क्षमापनाका पाठ. 
(२ ) दो घड़ी उपशांत ब्रत. 
( ३ ) कर्मविषयक ज्ञानचर्चा. 
२. सब प्रकारके रात्रिभोजनका स्वथा त्याग | हो सके तो भाद्रपद पूर्णिमातक एक समय 
आहार लेना. 
पंचमीके दिन घी, दूध, तेल, दहीका भी त्याग | उपशांतब्रतमें विशेष काल बिताना; हो सके 
तो उपवास करना । 
हरियाली---सवैथा त्याग ( आठों दिन )। 
ब्रझ्मचर्य--- आठों दिन पालना । बने तो भाद्रपद पूनमतक । शमम. 


७७२ भीमद्‌ राजचन्द्र [ ८६३ व्याख्यानसार-प्रश्नसमाधान 
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८६३ 
» व्याख्यानसार ओर प्रश्नसमाधान 
(१) मोरबी, आषाद़ सुदी 9 रवि, १९५६ 

१. ज्ञान वेराग्यके साथ, और वैराग्य ज्ञानके साथ होता है---अकेला नहीं होता | 

२. वैराग्य >ंगारके साथ नहीं होता, और श्रृंगार वैराग्यके साथ नहीं होता | 

३. बीतराग-बचनके असरसे जिसे इन्द्रिय-्सुख निरस न लगा, उसे ज्ञानीके वचन कानमें 
ही पड़े नहीं, ऐसा समझना चाहिये । 

७. ज्ञानीके वचन विषयके विरेचन करानेवाले हैं | 

५, उम्मस्थ अर्थात्‌ आवरणयुक्त । 

&. शैलेशीकरण ( शैढ"पर्वत+ईश-महान्‌ )-परवतोंमें महान्‌ मेरके समान अचछ-अडग | 

७, अकंप गुणवाला"मन वचन कायाके योगकी स्थिरतावाला. 

८. मोक्षमें आत्माके अनुभवका यदि नाश होता हो, तो फिर मोक्ष किस कामका ! 

९,, आत्माका ऊर्ष्बखभाव है, तदनुसार आत्मा प्रथम ऊँची जाती है; और कदाचित्‌ वह 
सिद्धशिातक भटक आती है, परन्तु कर्मरूपी बोझा होनेसे वह फिर नीचे आ जाती है; जेसे 
डूबा हुआ मनुष्य उछाला लेनेसे एकबार ऊपर आता है, परन्तु फिर नीचे ही चला जाता है | 

(२) आषाढ़ सुदी ५ सोम. १९५६ 

१, जैन आत्माका स्वरूप है। उस स्वरूपके (वर्मके) प्रवत्तक भी मनुष्य ही थे । उदाहरणके 
लिये वर्तमान अवसर्पिणीकालमें ऋषभ आदि पधर्मके प्रवत्तेक थे। इससे कुछ उन्हें अनादि आत्मधर्मका 
विचार न था-यदह् बात न थी । । 

२. लगभग दो हजार वर्षते अधिक हुए जैनयति शिखरसूरि आचार्यने वैश्योंको क्षत्रियोंके 
साथ मिला दिया । 

३. उत्कर्ष, अपकर्ष, और संक्रमण ये सत्तामें रहनेवाछी कमग्रकृतिके ही हो सकते हैं---उदयमें 
आई हुई प्रकृतिक नहीं हो सकते । 

४. आयुकमका जिस प्रकारस बंध होता है, उस प्रकारसे देहस्थिति पूर्ण होती है । 

५. ओसवाल “ ओरपाक ” जातिके राजपूत हैं । 

६. अधेरेमें न देखना, यह एकांत दर्शनावरणीय कर्म नहीं कहा जाता, परन्तु मंद द्शना- 
वरणीय कहा जाता है | तमसका निमित्त और तेजसुका अभाव उसीको लेकर होता है । 

७. दर्शनके रुकनेपर ज्ञान रुक जाता है | 

८. ज्ञेयको जाननेके लिये ज्ञानको बढ़ाना चाहिये | जेसा वजन वैसे ही बाट | 


के कन+०के कलनन»«म-करप नाग कह जन >> पनकका 


» संबत्‌ १९५६ में जिस समय श्रीमद्‌ राजचन्द्र मोखीर्मे थे, उस समय उन्होंने जो व्याख्यान दिये थे, उन 
. व्याख्यानौंका सार एक श्रोताने अपनी स्मृतिके अनुसार लिख लिया था; उसीका यह संक्षिप्त सार यहां दिया गया दे । 
“--अनुवादक, 


ननकनाक-प-ना-+++ जनक मना ५ पक लगना पाए पिता जज नाता: 
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९. जैसे परमाणुकी शक्ति पर्याय प्राप्त करनेसे बढ़ती जाती है, उसी तरह चैतन्यद्रव्यकी शक्ति 
विश्वद्धताके प्राप्त करनेसे बढ़ती जाती है | कॉच, चश्मा, दुरबीन आदि पहिले ( परमाणु ) के अनुसार 
हैं; ओर अवधि, मनःपर्यव, केवलज्ञान, रब्धि, ऋद्धि वगैरह दूसरे ( चेतन्यद्॒व्य ) के अनुसार हैं । 

(३) आषाढ़ सुदी ६ भोम.- १९५६ 

१. क्षयोपशमसम्यक्त्वको वेदकसम्यक्व भी कहा जाता ढे। परन्तु क्षयोपशममेंसे क्षायिक 
होनेकी सेधिके समयका जो सम्यकूत्व है, वही वास्तविक रीतिसे वेदकसम्यक्त्व है । 

२. पॉच स्थावर एकेन्द्रिय बादर और सूक्ष्म दोनों हैं । वनस्पतिके सिवाय बाकीके चारमें 
असंख्यात सूक्ष्म कहे जाते हैं। निगोद सूक्ष्म अनंत हैं; और वनस्पातिके भी सूक्ष्म अनंत हैं; वहाँ 
निगोदर्म सूक्ष्म वनस्पति घटती है | 

३. श्रीतीथंकर ग्यारहवें गुणस्थानका स्पश नहीं करते, इसी तरह वे पहिले, दूसरे तथा 
तीपतरेका भी स्परी नहीं करते । 

४. वर्धभान, हीयमान और स्थित ऐसी जो तीन परिणामोंकी धारा है, उसमें हीयमान 
परिणामकी सम्यक्खसंबंधी ( दर्शनसंबंधी ) धारा श्रीतीर्थकरदेवको नहीं होती; और चारित्रसंबंधी 
धाराकी भजना होती है। 

७५. जहाँ क्षायिकचारित्र है वहाँ मोहनीयका अभाव है; और जहाँ मोहनीयका अभाव है, वहाँ 
पहिला, दूसरा, तीसरा ओर ग्यारहवाँ इन चार गुणस्थानोंकी स्पशनाका अभाव है। 

६. उदय दो प्रकारका है;:--एक प्रदेशोदय और दूसरा विपाकोदय । विपाकोदय बाद्य 
(दिखती हुई ) रातितत वेदन किया जाता है, और प्रदेशोदय भीतरतसे वेदन किया जाता है । 

७. आयुकमका बंध प्रकृतिके बिना नहीं होता, परन्तु वेदनीयका होता है । 

८. आयुप्रकृति एक ही भवमें वेदन की जाती है । दूधरी प्रकृतियाँ उस भवमें और दूसरे भवमें 
भी वेदन की जातीं हैं । 

९. जीव्र जिस भवकी आयुप्रकृतिका भोग करता है, वह समस्त भवकी एक ही बंधप्रकृति है। 
उस बंधप्रकृतिका उदय, जहाँसे आयुका आरंभ हुआ वहींसे गिना जाता है | इस कारण उप्त भवकी 
आयुप्रक्रृति उदयमें है; उसमें संक्रमण, उत्कष, अपकर्ष आदि नहीं हो सकते | 

१०. आयुकमकी प्रकृति दूसरे भवमें नहीं भोगी जाती । 

११. गति, जाति, स्थिति, संबंध, अवगाह ( शरीरप्रमाण ) और रसको, अम्तुक जीवमें अमुक 
प्रमाणमें भोगनेका आधार आयुकर्मके ही ऊपर है। उदाहरणके लिये, किसी मनुष्यकी सौवर्षकी आयुकम- 
प्रकृतिका उदय हो; और उसमेंसे यदि वह अस्सीवें वर्षमें अधूरी आयुमें मर जाय, तो फिर बाकीके बीस 
त्रषे कहाँ ओर किस तरहसे भोगे जॉयेगे ? क्योंकि दूसरे भवमें तो गति, जाति, स्थिति, संबंध आदि 
सब नये सिरेसे ही होते हैं-इक्यासीवे वर्षसे नहीं होते | इस कारण आयुददय-प्रकृति बीचमेंसे नहीं टूट 
सकती । जिस जिस प्रकारसे बंध पड़ा हो, उस उस प्रकारसे वह उदयमें आता है; इससे किसीको 
कदाचित्‌ आयुका त्रुटित होना मादूम द्वो सकता है, परन्तु ऐसा बन नहीं सकता । 
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१२. संक्रमण अपकष्ष उत्कष आदि करणका नियम, जब्रतक आयुकमंवर्गणा सत्तामें हो, तब- 
तक ढागू हो सकता है। परन्तु उदयका प्रारंभ होनेके बाद वह लागू नहीं पड़ सकता । 

१३. आयुकर्म पृथ्वीक समान है; और दूसरे कम बृक्षके समान हैं ( यदि प्रथ्वी हो तो 
वृक्ष होता है )। 

१४. आयु दो प्रकारकी हैः---सोपक्रम और निरुपक्रम । इसमेंसे जिस प्रकारकी आयु बाँधी हो, 
उसी तरहकी आयु भोगी जाती है । 

१५७५. उपशमसम्यक्त्व क्षयोपशाम होकर क्षायिक होता है| क्योंकि उपशभ सत्तामें है इसलिये 
वह उदय आकर क्षय होता है। 

१६. चक्षु दो प्रकारकी होती हैः--ज्ञानचक्षु और चर्मचक्षु | जैसे चर्मचक्षुस एक वस्तु जिस 
स्वरूपसे दिखाई देती है, वह वस्तु दुरबीन सूक्ष्म-दरीक आदि यंत्रोंसे मिन्न स्वरूपसे ही दिखाई देती 
है; वेसे ही चर्मचक्षुसे वह जिस स्वरूपसे दिखाई देती है, वह ज्ञानचक्षुसे किसी मिन्नरूपसे ही दिखाई 
देती है और उसी तरह कही जाती है; फिर भी उसे अपनी होशियारीसे-अहंभावसे-न मानना, 
यह योग्य नहीं । 

(9) आषाढ़ छुदी ७, बुध. १९५६ 


१, श्रीमान्‌ कुन्दकुन्द आचार्यने अष्टपाहुड़ (अष्टप्राभ्नत) की रचना की है। प्राश्मतोंके भेद:--- 
दशनगप्राभ्भगत, ज्ञानप्राभत, चारित्रप्राभ्त इत्यादि । दरौनप्राभ्नतमें जिनभावका स्वरूप बताया है। 
शाशत्रकर्ता कहते हैं कि अन्य भावोंका हमने, तुमने और देवाधिदेवोंतकने पूर्वमें सेवन किया है, और 
उससे कार्य सिद्ध नहीं हुआ । इसलिये जिनभावके सेवन करनेकी जरूरत है | वह जिनभाव शांत है, 
आत्माका धर्म है, और उसके सेवन करनेसे ही मुक्ति होती है । 

२. चारित्रप्राभ्त ० 

३. जहाँ द्रव्य और उसकी पयांय नहीं माने जाते; वहाँ उसमें विकल्प होनेसे उलझन हो 
जाती है । पर्यायोंकी न माननेका कारण, उतने अंशको नहीं पहुँचना ही है। 

४. द्रव्यकी पर्याय हैं, यद्यपि यह स्वीकार किया जाता है; परन्तु वहाँ द्रव्यका स्वरूप समझनेमें 
विकल्प रहनेके कारण उल्झन हो जाती है, और उससे ही भटकना होता है । 

७. सिद्धपद द्रव्य नहीं है, परन्तु आत्माकी एक शुद्ध पर्याय है | वह पद पहिले जब मनुष्य 
या देवषद था, उस समय वही पर्याय थी | इस तरह द्रव्य शाख़्त रहकर पयायांतर होता है । 

६. शान्तभाव प्राप्त करनेसे ज्ञान बढ़ता है। 

७. आत्मपिद्धिके लिये द्वादशांगीका ज्ञान करते हुए बहुत समय चला जाता है; जब कि एक 
मात्र शांतभावके सेवन करनेसे वह तुरत ही प्राप्त हो जाता है। 

८. पर्यायका स्वरूप समझनेके लिये श्रीतर्थिकरदेवने त्रिपद (उत्पाद, व्यय और प्रोव्य) समझाये हैं। 

९, द्रव्य भुव--- सनातन--है । 

१०.५ पयाय उत्पादब्ययुक्त है । 

..._» लेखकसे सार नहीं लिया जा सका ।--अनुवादक, | 
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११, छहों दर्शन एक जैनदरीनमें समाविष्ट हो जाते हैं । उसमें भी जेन एक दर्शन है। 

बौद्ध-क्षणिकवादी>पर्यायरूप सत्‌ है । वेदान्त-सनातन-द्वव्यरूपसे सत्‌ है। चार्वाक-निरी- 
इवरवादी-- जबतक आत्माकी प्रतीति नहीं हुई तबतक उसे पहिचाननेरूप सत्‌ है । 

१२. ( आत्मा ) पर्यायके दो भेद हैं:---जावपयांय ( संसारावस्थामें ) और सिद्धपर्याय | 
सिद्धपर्याय सौ टंचके सोनेके समान है, और जीवपर्याय खोटसहित सोनेके समान है । 

१३, व्यंजनपर्याय ० 

१४. अथपयोय ० 

१७. विषयका नाश (वेदका अभाव) क्षायिकचारित्रस होता है। चौथे गुणस्थानकमें विषयकी 
मंदता होती है, और नवमें गुणध्थानकतक वेदका उदय होता है । 

१६. जो गुण अपनेमें नहीं हैं, वे गुण अपनेमें हैं--जों ऐसा कहता अथवा मनवाता है, 
उसे मिथ्यादृष्टि समझना चाहिये । 

१७, जिन और जैन दराबब्दका अर्थः--- 

घट घट अंतर जिन बसे, घट घट अंतर जैन । 
मति-मदिराके पानसों, मतवारा समुझे न ॥| ( समयसार ) 

१८. आत्माका सनातन धर्म शांत होना-विराम पाना है; समस्त द्वादशांगीका सार भी वही 
है | वह षड़दशनमें समा जाता है, और वह षड्दर्शन जैनदरशैनमें समाविष्ट होता है | 

१९. वीतरागके वचन विषयका बिरेचन करानेवाले हैं | 

२०. जेनधर्मका आशय, दिगम्बर तथा झ्वेताम्बर आचार्योका आशय, और द्वादशांगीका आशय 
मात्र आत्माका सनातन धर्म प्राप्त करानेका है---और वही साररूप है । इस बातमें किसी प्रकारसे 
ज्ञानियोंकों विकल्प नहीं | वही तीनों काहमें ज्ञानियोंका कथन है, था, और होगा । 

२१. बाह्य विषयांसे मुक्त होकर ज्यों ज्यों उसका विचार किया जाय, त्यों दयों आत्मा विरत 
होती जाती है---निर्मल होती जाती है । 

२२. भंगजालमे पड़ना नहीं चाहिये | मात्र आत्माकी शांतिका विचार करना योग्य है। 

२३. ज्ञानी लोग यद्यपि वैश्योंकी तरह हिसाबी होते हैं. (वैश्योंकी तरह कसर न खानेवाले 
होते हैं---अर्थात्‌ सूक्ष्मरूपसे शोधनकर तस्‍्तवोंको स्त्रीकार करनेवाले होते हैं ), तो भी आखिर तो वे 
साधारण लोगों जैसे ही लोग ( किसान आदि-एक सारभूत बातको ही पकड़कर रखनेवाले ) होते 
हैं । अर्थात्‌ अन्तमें चाहे कुछ भी हो जाय, परन्तु वे एक शांतभावको नहीं छोड़ते; और समस्त 
द्वादशांगीका सार भी वही है । 

२४. ज्ञानी उदयको जानता है; परन्तु वह साता असातामें परिणाम नहीं करता । 

२७, इन्द्रियोंके भोगसे मुक्ति नहीं | जहाँ इन्द्रियोंका भोग है वहाँ संसार है; और जहाँ संसार 
है वहाँ मुक्ति नहीं । 

२६. बारहवें गुणस्थानकतक ज्ञानीका आश्रय लेना चाहिये-ज्ञानीकी आज्ञासे वतन करना चाहिये। 
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२७. महान्‌ आचार्य और ज्ञानियोंमें दोष तथा भूलें नहीं होतीं। अपनी समझमें नहीं, आता, 
इसलिये हम उसे भूल मान लेते हैं| तथा जिससे अपनेको समझमें आ जाय बैसा अपनेमें ज्ञान नहीं; 
इसलिये वैसा ज्ञान प्राप्त होनेपर जो ज्ञानीका आशय भूलवाला लगता है, वह समझमें आ जायगा, 
ऐसी भावना रखनी चाहिये | परस्पर आचायोंके विचारमें यदि किसी जगह कोई भेद देखनेमें आये 
तो वह क्षयोपशमके कारण ही संभव है, परन्तु बस्तुतः उसमें विकल्प करना योग्य नहीं । 

२८. ज्ञानी लोग बहुत चतुर थे। थे विषय-सुख भोगना जानते थे । पाँचों इन्द्रियाँ उनके 
पूर्ण थीं ( पाँचों इन्द्रियाँ जिसके पूर्ण हों, वही आचार्य-पदवीके योग्य होता है ); फिर भी इस संसार 
ओर इन्द्रिय-सुखके निर्माल्य लगनेसे तथा आत्माके सनातन धर्ममें श्रेय माछम होनेसे, वे विषय-सुखसे 
विरक्त होकर आत्माके सनातनधर्ममें संल्म हुए हैं । 

२९. अनंतकाल्से जीव भटकता है, फिर भी उसे मोक्ष नहीं हुई; जब कि ज्ञानीने एक 
अंतमुहत्तेमें ही मुक्ति बताई है । 

३०. जीव ज्ञानीको आज्ञानुसार शांतभावमें बिचरे तो अतमुह्ृत्तेम मुक्त हो जाता है । 

३१. अमुक वस्तुयें व्यवच्छेद हो गई हैं, ऐसा कहनेमें आता है; परन्तु उसका पुरुषाथ नहीं 
किया जाता, और इससे यह कहा जाता है कि वे व्यवच्छेद हो गई हैं। यदि उसका सचा ( जैसा 
चाहिये वैसा ) पुरुषाथ हो तो गुण प्रगट हों, इसमें संशय नहीं । अंग्रेजोंने उद्यम किया तो कारीगरी 
तथा राज्य प्राप्त किया, और हिन्दुस्तानवालोंने उद्यम न किया तो वे उसे प्राप्त न कर सके; इससे विद्या 
( ज्ञान ) का व्यवच्छेद होना नहीं कहा जा सकता। 

३२. विषय क्षय नहीं हुए, फिर भी जो जीव अपनेमें वरत्तमानमें गुण मान बैठे हैं, उन 
जीवॉंके समान श्रभणा न करते हुए उन विषयोंके क्षय करनेके लिये ही लक्ष देना चाहिये | 

(५) आपषा़ सुदी ८ गुर, १९५६ 

१, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चार पुरुषाथोमें मोक्ष पहिले तीनसे बढ़कर ढै । मोक्षके 
लिये ही बाकीके तीनों हैं । 

२. आत्माका धर्म सुखरूप है, ऐसा प्रतीत होता है। वह सोनेके समान शुद्ध है । 

३. कमसे सुखदुःख सहन करते हुए भी परिग्रह उपाजेन करने तथा उसके रक्षण करनेका 
सब प्रयत्न करते हैं । सब सुखको चाहते हैं, परन्तु वे परतंत्र हैं | तथा परतंत्रता प्रशंसनीय नहीं है। 
४. वह मार्ग (मोक्ष ) रत्नत्रयकी आराधनासे सब कमाका क्षय होनेसे प्राप्त होता है। 

५. ज्ञानीद्वारा निरूपण किये हुए तत्त्वोंका यथार्थ बोध होना सम्यग्ज्ञान है। 

६. जीव, अजीव, आश्रव, संबर, निर्जरा, बंध और मोक्ष ये तत्त्व हैं । ( यहाँ पुण्यपापको 
आश्रवमें गिना है )। 

७. जीवके दो भेद हैं:--सिद्ध और संसारीः--- 

पिद्धः--सिद्धको अनंतज्ञान दर्शन वीये और सुख ये स्वभाव समान हैं । फिर भी अनंतर 
परंपर होनेरूप उनके पन्द्रद्द भेद निम्न प्रकारसे कहे हैं।--- 
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(१) तीथ, ( २) अतीर्थ, ( ३ ) तीर्थंकर, ( 9 ) अतीर्थकर, ( ५ ) स्यंबुचद्च, ( ६ ) 
प्रत्येकबुद्ध, ( ७ ) बुद्धबोधित, ( ८ ) त्रीलिंग, (९ ) पुरुषढिंग, ( १० ) नपुंसकर्लिंग, ( ११ ) 
अन्यलिंग, ( १२ ) जैनलिंग, ( १३ ) गृहस्थलिंग, ( १४ ) एक, और ( १५ ) अनेक । 

संसारी:---संसारी जीव एक प्रकार, दो प्रकार इत्यादि अनेक प्रकारसे कहे हैं। सामान्यरूपसे 
उपयोग लक्षणसे सब्रे संसारी जीव एक प्रकारके हैं। त्रस स्थावर, अथवा व्यवह्ारराशि अव्यवहारराशिके 
भेदसे जीव दो प्रकारके हैं। सूक्ष्म निगोदमेंसे निकलकर जिसने कभी त्रसपयीय प्राप्त की है वह व्यवहार- 
राशि है। तथा अनादिकालसे सूक्ष्म निगोदमेंसे निकलकर, जिसने कभी भी त्रसपयीय प्राप्त नहीं की, 
वह अव्यवहारराशि है। संयत असंयत और संयतासंयत, अथवा ख्री पुरुष ओर नपुंसक इस तरह जीवके 
तीन प्रकार हैं। चार गतियोंकी अपेक्षा चार भेद हैं। पाँच इन्द्रियोंकी अपेक्षा पाँच भेद हैं | प्रृथ्वी, 
अप, तेजस, वायु, वनस्पति और त्रस इस तरह छह भेद हैं । कृष्ण, नील, कापोत, तेज, पद्म, शुद्क 
और अलेशी ( यहाँ चौदहवें गुणस्थानवाले जीव लेने चाहिये, सिद्ध न लेने चाहिये, क्‍योंकि 
यह संसारी जीवकी व्याख्या हैं ), इस तरह जीवके सात भेद हें | अडज, पोतज, जरायुज, स्वेदज, 
रसज, सन्मृच्छेन, उद्धिज और उपपादके भेदसे जीवके आठ भेद समझने चाहिये | पाँच स्थावर, तीन 
विकलेन्द्रिय और पंचेन्द्रिय इस तरह जीवके नो प्रकार समझने चाहिये । पाँच स्थावर, तीन विकलेन्द्रिय 
ओर संज्ञी तथा असंज्ञी पंचेन्द्रिय इस तरह जीवके दस भेद समझने चाहिये | सूक्ष्म, बादर, तीन 
विकलेन्द्रिय, और पंचेन्द्रियोमे जलचर, थरूचर, नभचर, तथा मनुष्य, देव और नारकी इस तरह जीवके 
ग्यारह भेद समझने चाहिये | छहकायके पर्याप्त और अपयोप्त इस तरह जीवके बारह भेद समझने 
चाहिये | उक्त संव्यवहारिकके बारह भेद, तथा एक असंब्यवहारिक ( सूक्ष्म निगोदका ) मिलाकर 
तेरह भेद होते हैं । चोदह गुणस्थानोंके भेदसे; अथवा सूक्ष्म बादर, तीन विकलेन्द्रिय तथा संभ्ञी 
असंज्ञी इन सातोंके पर्यीप्त और अपर्याप्तके भेदसे जीवके चौदह भेद होते हैँ | इस तरह बुद्धिमान पुरुषोंने 
सिद्धांतता अनुसरण कर जीवके अनेक भेद ( विद्यमान भावोंके भेद ) कहे हैं। 

(६) आषाढ़ छुदी ५६ शुक्र. १९७६ 

१, जातिस्मरण ज्ञानके विषयमें जो शंका रहती है, उसका समाधान निश्न प्रकारसे होगाः---- 
जैसे बाल्यावस्थामें जो कुछ देखा हो अथवा अनुभव किया हो, उसका बहुतसोंको बृद्धावस्थामें स्मरण 
होता है ओर बहुतसोंको नहीं होता; उसी तरह बहुतसोंको पूर्बभवका भान रहता हैँ और बहुतर्सोंको 
नहीं रहता । उसके न रहनेका कारण यह है कि पूर्वदेहको छोड़ते हुए जीव बाह्य पदार्थोमें संल्म् 
हो कर मरण करता है, ओर नई देह पाकर वह उसीमें आसक्त रहता है | इससे उल्टी रीतिसे 
चलनेवालेको ( जिसने अवकाश रकक्‍्खा हो उसे ) पूर्वभव अनुभवमें आता है । 

२. जातिस्मरण ज्ञान मतिज्ञानका भेद है । पू्वेपर्यायको छोड़ते हुए वेदनाके कारण, नई देह 
धारण करते हुए गर्भावासके कारण, बालावस्थामें मूढ़ताके कारण, और वत्तेमान देहमें लीनताके कारण, 
पूर्वपर्यायकी स्पृति करनेका अवकाश ही नहीं मिलता | तथापि जिस तरह गर्भावास और बाल्यावस्था 
स्वृतिमं नहीं रहते, इस कारण वे होते ही नहीं, यह नहीं कहा जा सकता; उसी तरह उपयुक्त कारणोंको 


७७८ भ्रीमद्‌ राजचनद्र [ ८६४ व्याख्यानसार॑-प्रश्नंसमांघान 


लेकर पूर्वपर्याय स्वृतिमं नहीं रहती, इसलिये वह होती ही नहीं--यह नहीं कहा जा सकता । 
जिस तरह आम आदि वृक्षोंकी कलम की जाती है, तो उसमें यदि सानुकूलता होती है तो ही वह 
लगती है; उसी तरह यदि पूर्वपर्यायकी स्थृति करनेकी सानुकूलता (योग्यता) हो तो जातिस्मरण ज्ञान 
होता है । पूर्व॑सज्ञा कायम होनी चाहिये । असंज्ञीका भत्र आ जानेस जातिस्मरण ज्ञान नहीं होता । 

३. आत्मा है। आत्मा नित्य है। उसके प्रमाण:--- 

( १ ) बालकको दूध पीते हुए क्या “चुक चुक' शब्द करना कोई सिखाता है? वह तो पूर्वका 
अभ्यास ही है । 

(२ ) सपे और मोरका, हाथी और सिंहका, चूहे और बिल्लीका खाभाविक वैर है । उन्हें उसे 
कोई भी नहीं सिखाता । पूर्वभवके वैरकी स्वाभाविक संज्ञा है--पूर्वज्ञान है । 

४. निःसंगता यह वनवासीका व्रिषय है--ऐसा ज्ञानियोंने कहा है, वह सत्य है | जिसमें दोनों 
ध्यवहार ( सांसारिक ओर असंसारिक ) होते हैं, उससे निःसंगता नहीं होती । 

७५. संसारके छोड़े बिना अप्रमत्त गुणस्थानक नहीं। अप्रमत्त गुणस्थानककी स्थिति अन्तमुद्ग््तकी है | 

६. “ हमने समझ लिया है, हम शान्त हैं '--ऐसा जो कहते हैं वे ठगाये जाते हैं । 

७. संसारमे रहकर सातवें गुणस्थानके ऊपर नहीं चढ़ सकते; इससे संसारी जीवको निराश न 
होना चाहिये--परन्तु उसे ध्यानमें रखना चाहिये । 

८. पूव॑में स्मृतिमें आई हुई वस्तुको फिर शांतभावसे याद करे तो वह यथाप्थित याद पड़ती है । 

९, ग्रंथिके दो भेद हैं---एक द्रव्य--बाह्यग्रन्थि ( चतुष्पद, द्विपद, अपद इत्यादि ); दूसरी 
भाव---अभ्यंतरम्रंथि ( आठ कम इत्यादि )। सम्यक्‌ प्रकारसे जो दोनों ग्राथियोंसे निव्वत्त हो, वह निम््रेथ है। 

१०, मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति आदि भाव जिसे छोड़ने ही नहीं, उसके वखत्रका त्याग हो, 
तो भी वह पारछोकिक कल्याण क्‍या करेगा ! 

११. सक्रिय जीवको अबंधका अनुष्ठान हो, ऐसा कभी बनता ही नहीं । ( क्रिया होनेपर 
अबंध गुणस्थानक नहीं होता )। 

१२, राग आदि दीषोंका क्षय होनेसे उनके सहकारी कारणोंका क्षय होता है; जबतक 
उनका सम्पूर्णरूपसे क्षय नहीं होता, तबतक मुमुक्षु जीव संतोष मानकर नहीं बैठता । 

१३, राग आदि दोष और उनके सहकारी कारणोंके अभाव होनेपर बंध नहीं होता। राग 
भादिके प्रयोगसे कर्म होता दै । उनके अभावमें सब जगह कर्मका अभाव ही समझना चाहिये। 

२१४५ आयुकर्मः--- 

( अ ) अपवत्तन-विशीष कालका हो तो वह कर्म थोड़े ही कालमें वेदन किया जा सकता है । 
इसका कारण पूर्वका वैसा बंध है, इससे वह इस प्रकारसे उदयमें आता है--भोगा जाता है । 

( आ ) “ टृठ गया! शब्दका अर्थ बहुतसे लोग “दो भाग होना ' करते हैं; परन्तु उसका अथ 
बैसा नहीं है । जिस तरह ५ कर्जा ट्रंट गया ! दब्दका अथ “कर्जा उतर गया-कर्जा दे दिया “ होता 
है, उसी तरदद “ आयु टूट गई ' शब्दका आशय समझना चाहिये। 
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( इ ) सोपक्रम--शिथिकू----जिसे एकदम भोग लिया जाय । 

( ई ) निरुपक्रम्निकाचित । देव, नरक, युगल, तरेसठ शलाकापुरुष और चरम- 
शरीरीको होता है । 

( उ ) प्रदेशोदय-प्रदेशको मुखके पास ले जाकर बेदन करना, वह प्रदेशोदय है। प्रदेशोदयसे 
ज्ञानी कमंका क्षय अंतमुदह्ठत्तमें कर देते हैं । 

( ऊ ) अनपवत्तेन और अनुदीरणा---इन दोनोंका अर्थ मिलता हुआ है। तथापि दोनोंमें 
अतर यह है कि उदीरणाम आत्माकी शक्ति है, और अनपवर्तनमें कर्मकी शक्ति है । 

(९) आयु घटती है, अर्थात्‌ थोड़े कालमें भोग ली जाती है। 

१७. असाताके उदयमें ज्ञानकी कसौटी होती है । 

१६. पारिणामकी धारा थरमामीटरके समान है । क्‍ 

(७) आपषाढ़ सुदी १० शनि, १९७५० 

१, (१) असमंजसता---अनिर्मल भाव (अस्पष्टता ). (२) विषम--जैसे तैसे. (३) आर्य-उत्तम । 
आये रब्द श्रीजिनेश्वरक्े, मुमुक्षुके, तथा आर्यदेशके रहनेवाछोंके लिये प्रयुक्त दवोता है | (४) निक्षेप- 
प्रकार, भेद, विभाग । 

२. भयत्राण-भयसे पार करनेवाला; शरण देनेवाला । 

३. हेमचन्द्राचार्य धघंधुकाके मोढ़ वैद्य थे | उन महात्माने कुमारपाल राजासे अपने कुटुम्बके 
लिये एक क्षेत्रतक भी न माँगा था । तथा स्त्रयं भी राज-अन्नका एक ग्रासतक भी न लिया था--यह 
बात श्रीकुमारपालने उन महात्माके अप्निदाहके समय कही थी | उनके गुरु देवचन्द्रसूरि थे । 


(८) आषाढ़ सुदी ११ रवि, १९५६ 
१, सरस्वतीज्जेनवाणीकी धारा 


२. ( १ ) बाँधनेवाला, ( २ ) बाँवनेके हेतु, ( ३ ) बंधन और ( ४ ) बंधनके फल्से 
समस्त संसारका ग्रपंच रहता है, ऐसा श्रीजिनेन्द्रने कहा है । 


३. बनारसीदास श्रीआगराके दशाश्रीमाली वेश्य थे। 
(९) आषाढ़ सुदी १२ सोम. १९५६ 

१, श्रीयशोविजयजीने योगद्ृष्टि ग्रन्थमें--छट्ठी “ कान्तादइष्टि ! में बताया है कि वीतरागस्वरूपके 
बिना कहीं भी स्थिरता नहीं हो सकती; बीतरागसुखके सिवाय दूसरा सब सुख निःसत्व छगता है--- 
आउम्बररूप लगता है । पाँचवीं 'स्थिरादृष्टि' में बताया है कि वीतरागसुख प्रियकर लूगता है । आठवीं 
« परादृष्टि ” में बताया है कि परमावगाद्सम्यक्त्व होता है; वहाँ केवलज्ञान होता है । 

२. पातंजलयोगके कत्तौकोष्सम्यक्त्व प्राप्त नहीं हुआ था, परन्तु हरिभद्वसूरिने उन्हें मार्गा- 
नुसारी माना है। 

३. हरिभद्रसूरिने उन दृष्टियोंका अध्यात्मरूपसे संस्कृतमें वर्णन किया है; और उसके ऊपरसे 
यशोविजयजी महााराजने उन्हें ढालरूपसे गुजरातीमें छिखा है । 
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जा जिन कट कथन उयला “ अक-अमकटा. था +मपप रोचक क-5- 


४. योगदष्टिमं छहों भावोंका ( औदयिक, औपशमिक, क्षायोपशमिक, क्षायिक, पारिणामिक 
और सान्निपातिक ) समावेश होता है | ये छह भाव जीवके स्वतत्त्वभूत हैं । 

७. जबतक यथाथे ज्ञान न हो तबतक मौन रहना ही ठीक है। नहीं तो अनाचार दोष छगता 
है । इस विषयमें उत्तराध्ययनसूत्रम अनाचारनामक अधिकार है । 

६. ज्ञानीके सिद्धांतमें फेर नहीं हो सकता । 

७. सूत्र आत्माका खधम प्राप्त करनेके लिये बनाये गये हैं; परन्तु उनका रहस्य यथार्थ 
समझमें नहीं आता; इससे फेर माद्म होता है । 

८. दिगम्बरमतके तीत्र बचनोंके कारण कुछ रहस्य समझमें आ सकता है। ज्ेताम्बरमतकी 
शिथिलताके कारण रस ठंडा होता गया। 

९,.. * शाल्मलि वृक्ष ' यह शब्द नरकमें असाता बतानेके लिये प्रयुक्त होता है | वह वृक्ष 
खदिरके बृक्षतते मिलता जुलता होता है। भावसे संसारी-आत्मा उस वृक्षरूप है। आत्मा परमार्थसे 
( अध्यवसाय छोड़कर ) नंदनवनके समान है। 

१०. जिनमुद्रा दो प्रकारकी हैः--कायोत्सग और पद्मासन | प्रमाद दूर करनेके लिये दूसरे 
अनेक आसन किये गये हैं, किन्तु मुख्यतः ये दो ही आसन हैं । 

११. प्रशमरसनिम् दृष्टियुग्म प्रसन्न, वदनकमलमकः कामिनीसंगशून्यः । 

करयुगर्माप यत्ते शाख्रसंबंधवंध्यं, तदासि जगति देवो वीतरागस्त्वमेव | 

१२. चेतन्य लक्ष करनेवालेकी बलिहारी है । 

१३. तीर्थं-पार होनेका मार्ग । 

१४. अरहनाथ प्रभुकी स्तुति महात्मा आनंदघनजीने की है । श्रीआनदघनरजाका दूसरा नाम 
लाभानंद था | वे तपगच्छमें हुए हैं । 

१५. वत्तमानमें छोगोंको ज्ञान तथा शांतिके साथ संत्रप नहीं रहा। मताचार्यने मार डाछा है। 

१६. » आशय आनदघनतणो, अति गंभीर उदार । 

बालक बांह पसारि जिम, कहे उदधिविस्तार ॥ 

१७, इंश्वरत्तव॒ तीन प्रकारसे जाना जाता हैः---( १ ) जड़ जड़रूपसे रहता है; (२) 
चेतन्य-संसारी जीव-विभावरूपसे रहते हैं; ( ३ ) सिद्ध शुद्ध चेतन्यमावसे रहते हैं । 

( १० ) आषाढ़ सुदी १३ भोम, १९५६ 

१ भगवतीआराधना जेसी पुस्तकें मध्यमउत्कृष्ट-भावके महात्माओंके तथा मुनिराजोंके योग्य 
हैं। ऐसे ग्रन्थोंकी उससे कम पदवी ( योग्यता ) वाले साधु श्रावकको देनेसे कृतप्नता होती है | उन्हें 
उससे उल्टा नुकसान दी होता है । सच्चे मुमुक्षुओंको ही यह लाभकारी है। 

२. मोक्षमार्ग अगम्य तथा सरल है । 

अगम्य:---मात्र विभावदशाके कारण मतभेद पड़ जानेसे फिसी भी जगह मोक्षमार्ग ऐसा नहीं 
रहा जो समझमें आ सके; और इस कारण वर्त्तमानमें वह अगम्य है । मनुष्यके मर जानेके पश्चात्‌ 


» आनंदघनका आशय अति गंभीर और उदार है, फिर भी जिस तरह बालक बॉह फैलाकर समृद्रका 
विस्तार कहता है, उसी तरह यह विस्तार कहा है। 
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अज्ञानद्वारा नाड़ी पकड़कर दवा करनेके फलकी बराबर ही मतभेद पड़नेका फल हुआ है, और उससे 
मोक्षमार्ग समझमें नहीं आता । 

सरलः:---मतभेदकी माथापच्चीको दूरकर, यदि आत्मा और पुद्ठलका प्रथकरण करके शांतभावसे 
अनुभव किया जाय, तो मोक्षमार्ग सर है, और वह दूर नहीं । 

३. अनेक शास्त्र हैं | उन्हें एक एकको बाँचनेके बाद, यदि उनका निर्णय करनेके लिये बैठा 
जाय, तो उस हिसाबसे पूत्रआदिका ज्ञान और केवलज्ञान कभी भी प्राप्त न हो, अर्थात्‌ उसकी कभी 
भी पार न पड़े; परन्तु उसकी संकलना है, और उसे श्रींगुरु बताते हैं कि महात्मा उसे अंतमुदूर्त्तमें 
ही प्राप्त कर लेते हैं। 

9. इस जीवने नवपृर्वतक ज्ञान प्राप्त किया, तो भी कोई सिद्धि नहीं हुई, उसका कारण विमुख- 
दशासे परिणमन करना ही है | यदि जीव सन्म्रुखदशासे चला होता तो वह तत्क्षण मुक्त हो जाता । 

७. परमशांत रसमय भगवतीआराघना जैसे एक भी शाश्रका यदि अच्छी तरह परिणमन हुआ 
हो तो बस है । 

६. इस आरे (काल ) में संघवण अच्छे नहीं, आयु कम है, और दुभिक्ष महामारी जैसे संयोग 
बारम्बार आते हैं, इसलिये आयुकी कोई नि३चयपूर्बवक स्थिति नहीं, इसलिये जैसे बने वैसे आर्व्माहितकी 
बात तुरत ही करनी चाहिये | उसे स्थगित कर देनेसे जीव धोखा खा बैठता है | ऐसे कठिन समयमें 
तो सर्वथा ही कठिन मार्ग (परमशांत होना) को ग्रहण करना चाहिये | उससे ही उपशम, क्षयोपशम 
ओर क्षायिक भाव होते हैं । 

७. काम आदि कभी कभी ही अपनेसे हार मानते हैं; नहीं तो बहुत बार तो वे अपनेको ही थप्पड़ 
मार देते हैं | इसलिये जहाँतक हो, जेसे बने वेसे, त्वरासे उसे छोड़नेके लिये अप्रमादी होना चाहिये-- 
जिस तरह जल्दीसे हुआ जाय उस तरह होना चाहिये । शूरबीरतासे वैसा तुरत हुआ जा सकता है । 

८. वरत्तमानमें दश्रिगानुसारी मनुष्य विशेषरूपसे हैं । 

९,. यदि सच्चे वे्यकी प्राप्ति हो, तो देहका विधर्म सहजमें ही ओषधिके द्वारा विधर्ममेंसे निकलकर 
स्वथर्म पकड़ लेता है। उसी तरह यदि सच्चे गुरुकी ग्राप्ति हो तो आत्माकी शांति बहुत ही छुगमतासे 
और सहजमें ही हो जाती है । 

१०. क्रिया करनेमें तत्पर अर्थात्‌ अप्रमादी होना चाहिये प्रमादसे उल्टा कायर न होना चाहिये। 

११, सामायिक-"-संयम । प्रतिक्रमण-आत्माकी क्षमापना-आराधना । पूजा>भक्ति. 

१२. जिनपूजा, सामायिक, प्रतिक्ररण आदि किस अनुक्रमसे करने चाहिये--यह कहनेसे 
एकके बाद एक प्रइन उठते हैं, और उनका किसी तरह पार पड़नेवाढा नहीं | ज्ञानीकी आज्ञानुसार, 
ज्ञानीद्वारा कहे अनुसार, चाहे जीव किसी भी क्रियामें प्रवृत्ति करे तो भी वह मोक्षके मार्गमें ही है । 

१३. हमारी आज्ञासे चलनेसे यदि पाप लगे, तो उसे हम अपने सिर॒पर ओढ़ छेते हैं | कारण 
कि जैसे रास्तेमें कॉट पड़े हों तो ऐसा जानकर कि वे किसीको छगेंगे, मार्गमें जाता हुआ कोई आदमी 
उन्हें वहाँसे उठाकर, किसी ऐसी दूसरी एकांत जगहमें रख दे कि जहाँ वे किसीको न लगें, तो कुछ वह 
राज्यका गुनाह नहीं कहा जाता; उसी तरह मोक्षका शांत मार्ग बतानेसे पाप किस तरह लग सकता है : 
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१४. ज्ञानीकी आज्ञापूवंक चलते हुए ज्ञानी-गुरुने क्रियाकी अपेक्षासे, अपनी योग्यतानुसार 
किसीकी कुछ बताया हो, और किसीको कुछ बताया हो, तो उससे मार्ग अठकता नहीं है । 

१५. यथार्थ स्वरूपके समझे बिना, अथवा “ जो स्रंयं बोलता है, वह परमार्थसे यथार्थ है 
अथवा नहीं, ” इसके जाने ब्रिना-समझे बिना-जो वक्ता होता है, वह अनंत संसार बढ़ाता है; इसलिये 
जहाँतक यह समझनेकी शक्ति न हो वहॉतक मौन रहना ही उत्तम है । 

१६. वक्ता होकर एक भी जीवको यथाथ मार्ग प्राप्त करानेसे तीथंकरगोत्र बँघता है, और 
उससे उल्टा करनेसे महामोहनाय कर्म बँधता है । 

१७. यद्यपि हम इसी समय तुम सबको मागे चढ़ा दें, परन्तु बरतनके अनुसार ही तो वस्तु 
रक्‍खी जाती है। नहीं तो जिस तरह हलके बरतनमें भारी वस्तु रख देनेसे बरतनका नाश हो जात 
है, उसी तरह यहाँ भी वही बात होगी । 

१८. तुम्हें किसी तरह डरने जेसी बात नहीं है | कारण कि तुम्हारे साथ हमारे जसे हैं | तो 
अब मोक्ष तुम्हारे पुरुषार्थ आधीन है। यदि तुम पुरुषाथ करो तो मोक्ष होना दूर नहीं है । जिन्होंने मोक्ष 
प्राप्त किया, वे सब महात्मा पहिले अपने जेसे मनुष्य ही थे; और केवलज्ञान पानेके बाद भी ( सिद्ध होनेके 
पहिले ) देह तो वही की वही रहती है; तो फिर अब उस देहमेंसे उन महात्माओंने क्या निकाल डाला, 
यह समझकर हमें भी उसे निकाल डालना है । उसमें डर किसका ? वादविवाद अथवा मतभेद किसका? 
मात्र शांतभावसे वही उपासनीय है । 

( ११) आषाढ़ सुदी १४ बुध, १९६५६ 

१. प्रथमसे आयुधको बाँधचना और उपयोगमें लाना सीखे हों, तो वह लड़ाईके समय काम 
आता है; उसी तरह प्रथमसे ही यदि वेराग्यदशा प्राप्त की हो, तो वह अवसर आनेपर काम आती 
है----आराधना हो सकती है । 

२. यशोविजयजीने ग्रंथ लिखते हुए इतना अखंड उपयोग रक्‍खा था कि वे प्रायः किसी जगह 
भी न भूले थे | तो भी छठ्मस्थ अवस्थाके कारण डेढ़सोगाथाके स्तवनमें ७वें ठाणांगसूत्रकी जो शाखा 
दी है, वह मिलती नहीं; वह श्रीभगवतीजीके पाँचवें शतकको लक्ष्य करके दी हुई माछम होती है । 
इस जगह अथंकर्त्ताने 'रासभवृत्ति' का अथथ पशुतुल्य गिना है; परन्तु उसका अर्थ ऐसा नहीं । रासभ- 
वात्ति अर्थात्‌ जैसे गधेको अच्छी शिक्षा दी हो तो मी जातिस्वभावके कारण धूल देखकर, उसका लोट 
जानेका मन हो जाता है; उसी तरह वर्त्तमानकाल्में बोलते हुए भविष्यकालमें कहनेकी बात बोल दी 
जाती है । 

३. भगवतीआराधनामें लेश्या अधिकारमें हरेककी स्थिति वगेरह अच्छी तरह बताई है। 

४. परिणाम तीन प्रकारके हैं---हीयमान, वर्धभान और समवस्थित । प्रथमके दो उछम्मस्थको 
होते हैं, और अन्तिम समवस्थित ( अचल अकंप शैलेशीकरण ) केवलज्ञानीको होता है । 

५, तेरहवें गुणस्थानकमें लेशया तथा योगका चल-अचलभाव है, तो फिर वहाँ समवधत्थित 
परिणाम किस तरह हो सकता है? उत्तका आशय:---सक्रिय जीवको अबंध अनुष्ठान नहीं होता । 
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तेरहवें गुणस्थानकमें केवछीको भी योगके कारण सक्रियता है, ओर उससे बंध है; परन्तु वह बंध अबंध- 
बंध गिना जाता है । चोदहवें गुणस्थानकमें आत्माके प्रदेश अचल होते हैं | उदाहरणके लिये, जिस 
तरह पिंजरेमें रक्खा हुआ सिंह जालीको स्पर्श नहीं करता, वह स्थिर होकर बैठा रहता है, और कोई 
क्रिया नहीं करता, उसी तरह यहाँ आत्माके प्रदेश अक्रिय रहते हैं । जहाँ प्रदेशकी अचलता है वहाँ 
अक्रियता मानी जाती है । 

६. चलई सो बंधे [धघो]--योगका चलायमान होना बंध है । योगका स्थिर होना अबंध है। 

७. जब अबंध हो उस समय जीव मुक्त हुआ कहा जाता है। 

८. उत्सगंमार्ग अर्थात्‌ यथाख्यातचारित्र---जो निरतिचार है । 

उत्सर्गमें तीन गुप्तियाँ ग्ित होतीं हैं | अपवादमें पाँच समितियाोँ गर्ित होती हैं । उत्सर्ग 
अक्रिय है । अपवाद सक्रिय है। उत्समगमार्ग उत्तम है; और उससे जो उतरता हुआ है वह अपवाद 
है । चौदहवाँ गुणस्थान उत्सग है; उससे नीचेके गुणस्थान एक दूसरेकी अपेक्षा अपवाद हैं । 

०, मिथ्यात्व, अबिरति, प्रमाद, कषाय, और योगसे एकके बाद एक अनुक्रमसे बंध पड़ता है। 

१०. मिथ्यात्र अर्थात्‌ जो यथार्थ समझमें नहीं आता । मिथ्यात्वसे विरतिभाव नहीं होता । 
विरतिके अभाव कषायसे होती है; कषायसे योगकी चंचछता होती है | योगकी चंचलता आश्रव, 
और उससे उल्टा संवर है । 

११, दशनम भूल होनेसे ज्ञानमें भूल होती है । जेसे रससे ज्ञानमें भूल होती है, वेसे ही 
आत्माका वीय स्फुरित होता है, और उसी प्रमाणम वह परमाणु ग्रहण करती है, और वैसा ही बंध 
पड़ता है; और उसी प्रमाणमें विषाक उदयमें आता है। उँगलीमें उँगली डाल देनेरूप-अंटीरूप- 
उदय है ओर उनको मरोडनेरूप भूल है; उस भूलसे दुःख होता है, अर्थात्‌ बंध बँधता है । परन्तु 
मरोडनेरूप भूल दूर हो जानेसे उनकी परस्परकी अंठी सहजमें विपाक देकर झड़ जाती है, और 
नया बंध नहीं होता । 

१२. दर्शनमें भूल होती है, उसका उदाहरण:ः--जैसे लड़का बापके ज्ञानमें तथा दूसरेके ज्ञानमें 
देहकी अपेक्षा एक ही है, अन्यथा नहीं; परन्तु बाप उसे जो अपना लड़का करके मानता है वही भूल 
है | वही दर्शनमें भूल है, और उससे यद्यपि ज्ञानमें फेर नहीं तो भी वह भूल करता है, और उससे 
ऊपर कहे अनुसार बंध पड्ढता है । 

१३, यदि उदयमें आनेके पहिले रसमें मंदता कर दी जाय, तो आत्मप्रदेशसे कर्म खिरकर 
निर्जरा हो जाय, अथवा मंद रससे उदय आवे | 

१४. ज्ञानी लोग नई भूलें नहीं करते; इसलिये वे बंधरहित हो सकते हैं । 

१७, ज्ञानियोंने माना है कि देह अपनी नहीं है, वह रहनेवाली भी नहीं; कभी न कभी उसका 
वियोग तो होनेवाला ही है--इस भेद-विज्ञानको लेकर मानो हमेशा नगारा बज रहा हो, इस तरह 
ज्ञानीके कानमें सुनाई देता है, और अज्ञानीके कान बहरे होते हैं इसलिये वह उसे जानता नहीं । 

१६, ज्ञानी देहको नाशमान समझकर, उसका वियोग होनेपर उसमें खेद नहीं करता । परन्तु 
जिस तरह किसीकौ वस्तु छे छी हो, ओर बादमें वापिस देनी पड़े, उसी तरह देहको वह उल्ाससे 
पाछ सौंप देता है---अर्थात्‌ वह देहमें परि्णात नहीं करता । 
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१७, देह और आत्माका भेद करना भेदज्ञान है। वह ज्ञानीका तेजाब है; उस तेजाबसे देह 
और आत्मा जुदी जुदी हो सकती है । उस विज्ञानके होनेके लिये महात्माओंने समस्त शाखत्र रचे हैं । 
जिस तरह तेजाबसे सोना और उसका खोट अल्ग अलग हो जाते हैं, उसी तरह ज्ञानीके भेद- 
विज्ञानरूप तेजाबसे स्वाभाविक आत्रद्रव्य अगुरुद्धु स्वभाववाला होकर प्रयोगी द्रव्यसे जुदा होकर 
स्वधर्ममें आ जाता है । 

१८. दूसरे उदयमें आये हुए कमोका आत्मा चाहे जिस तरह समाधान कर सकती है, परन्तु 
वेदनीय कर्ममें वैसा नहीं हो सकता, और उसका आत्रप्रदेशोंसे वेदन करना ही चाहिये; और उसका 
वेदन करते हुए कठिनाईका पूर्ण अनुभव होता है। वहाँ यदि भेदज्ञान सम्पूर्ण ग्रगट न हुआ हो तो 
आत्मा देहाकारसे एरिणमन करती है, अर्थात्‌ देहको अपना मानकर वेदन करती है; और उसके कारण 
आत्माकी शांति भंग हो जाती है। ऐसे प्रसंगमें जिन्हें भेदज्ञान सम्पूर्ण हो गया है ऐसे ज्ञानियोंको 
असाताबेदका वेदन करनेसे निर्जरा होती है, और वहाँ ज्ञानीकी कसौटी होती है | इससे अन्य दर्शनवाले 
बहाँ उस तरह नहीं टिक सकते, और ज्ञानी इस तरह मानकर टिक सकता है। 

१९. पुद्ठलद्वव्यकी अपेक्षा रक्खी जाय, तो भी वह कभी न कभी तो नाश हो जानेवाला है ही; 
और जो अपना नहीं, वह अपना होनेवाला नहीं; इसालिये छाचार होकर दीय बनना किस कामका £ 

२०, जोगापयडिपदेसा--योगसे प्रकृति और प्रदेश बंध होते हैं । 

२१. स्थिति तथा अनुभागबंध कषायसे बँधते हैं । 

२२. आठ तरहसे, सात तरहसे, छह तरहसे, और एक तरहसे बंध बाँधा जाता है । 


( १२ ) आषाढ़ सुदी १०७ गुरु. १९७६ 
१, ज्ञानदर्शनका फल यथाख्यातचारित्र, उसका फल निवाण, और उसका फल अब्यावाध सुख है | 
( १३ ) आषाढ़ वदी १ शुक्र. १९५६ 


१. देवागमस्तोत्र जो महात्मा समंतभद्राचार्यन ( जिसका रब्दाथ होता है कि “ जिसे कल्याण 
मान्य है ” ) बनाया है; ओर उसके ऊपर दिगम्बर और ख़ेताम्बर आचायीने टीका की है । ये महात्मा 
दिगम्बराचार्य थे, फिर भी उनका बनाया हुआ उक्त स्तोत्र ख्वेताम्बर आचायौको भी मान्य है| इस 
स्तोत्रमं प्रथम इ्लोक निम्न प्रकारसे हैः--- 

देवागमनभेायानचामरादिविभूतयः । 
पायाविष्वपि हृश्यंते नातस्त्वमासि नो महान ॥ 

इस रलोकका भावाथे यह है कि देवागमन ( देवताओंका आगमन होता हो ), आकाशगमन 
( आकाशमें गमन होता हो ), चामरादि विभूति ( चामर बगरह विभूति होती हो, समवसरण होता हो 
इत्यादि )--ये सब मायावियोंमें भी देखे जाते हैं (ये मायासे अर्थात्‌ युक्तिसे भी हो सकते हैं ), इसलिये 
उतने मात्रसे ही आप हमारे महत्तम नहीं ( उतने मात्र्से तीथंकर अथवा जिनेन्द्रदेवका अस्तित्व नहीं 
माना जा सकता | ऐसी विभूति आदिका हमें कुछ भी प्रयोजन नहीं । हमने तो उसका त्याग कर दिया है ) 

इस आचायने मानो गुफामेंसे निकलते हुए तीथंकरका हाथ पकड़कर उपयुक्त निरपेक्षमावसे वचन 
कहे हो--यह आशय यहाँ बताया गया है । 
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२. आप्तके अथवा परमेश्वरके लक्षण केसे होने चाहिये, उसके संबंधमे तत्तार्थसूत्रकी टीकामें 
पहिली गाथा निम्नरूपसे है;--- 
मोक्षमागेस्य नेतारं भेत्तारं कमभूभृताम । 
ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये 

सारभूत अधथेः--' मोक्षमार्गस्य नेतारं '-मोक्षमागंको ले जाने वाला-यद्द कहनेसे मोक्षका 
अस्तित्व, मार्ग, ओर ले जानेवाला इन तीन बातोंको स्वीकार किया है। यदि मोक्ष है तो उसका मार्ग भी 
होना चाहिये; और यदि मार्ग है तो उसका द्रश्ट भी होना चाहिए; और जो द्रष्टा होता है वही मार्गमें ले 
जा सकता है । मार्गमें छे जानेका काये निराकार नहीं कर सकता---साकार ही कर सकता है । अर्थात्‌ 
मोक्षमागका उपदेश, साकार ही कर सकता है; साकार उपदेष्टा ही--जिसने देहस्थितिसे मोक्षका 
अनुभव किया है---उसका उपदेश कर सकता है । ' भेत्तारं कर्मभूभ्ताम---कर्मरूप पर्वतका भेदन 
करनेवाला; अर्थात्‌ कर्मरूपी पर्वतोंके भेदन करनेसे मोक्ष हो सकती है; अर्थात्‌ जिसने देहस्थितिसे 
कर्मरूपी पर्बतोंको भेदन किया है, वही साकार उपदेश है । वैसा कौन है ? जो वर्तमान देहमें जीव- 
न्मुक्त है वह | जो कर्मरूपी पर्वतोंको तोड़कर मुक्त हो गया हैँ, उसे फिरसे कर्मका अस्तित्त्व नहीं होता। 
इसलिये जेसा बहुतसे मानते हैं कि मुक्त होनेके बाद जो देह धारण करे वह जीवन्मुक्त है, सो ऐसा 
जीवन्मुक्त हमें नहीं चाहिये। ' ज्ञातारं विश्वतत्तानां '--विश्वके तत्ततोंकोी जाननेवाला--कहनेसे यह 
बताया कि आप्त कैसा चाहिये कि जो समस्त विश्वका ज्ञाता हो । ९ बंदे तद्ुणरूब्धये '-- उसके 
गुणोंकी प्राप्तिके लिये में उसे बंदन करता हूँ---अर्थात्‌ जो इन गुणोंसे युक्त हो वही आप्तहै, और वही 
वंदनीय है । 

३. मोक्षपद समस्त चेतन्योंको ही सामान्यरूपसे चाहिये, वह एक जीवकी अपेक्षासे नहीं है; अर्थात्‌ 
यह चेतन्यका सामान्य धर्म है। वह एक जीवको ही हो ओर दूसरे जीवको न हो, ऐसा नहीं होता । 

०. भगवतीआराघनाके ऊपर ख़ेताम्बर आचायीने जो टीका की है, वह भी उसी नामसे 
कही जाती है । 

७५. करणानुयोग अथवा द्रव्यानुयोगमें दिगम्बर और श्वेताम्बरोंके बीचमें कोई अन्तर नहीं, 
मात्र बाह्य व्यवहारमें ही अन्तर है। 

६. करणानुयोगमें गणितरूपसे सिद्धान्त रक्खे गये हैं। उसमें फेर होना संभव नहीं । 

७. कमंग्रन्थ मुख्यरूपसे करणानुयोगमें गामभित होता है । 

८. परमात्मप्रकाश दिगम्बर आचार्यका बनाया हुआ है | उसके ऊपर टीका है । 

९. निराकुलता सुख है | संकल्प दुःख है । 

. १०, कायडहेश तप करते हुए भी महामुनिको निराकुरुता अर्थात्‌ स्वस्थता देखनेमें आती है । 
मतलब यह है कि जिसे तप आदिकी आंबश्यकता है, और उससे वह तप आदि कायक्लेश करता है, 
फिर भी वह स्वास्थ्यद्शाका अनुभव करता है; तो फिर जिसे कायक्लेश करना बाकी ही नहीं रहा, ऐसे 
सिद्धभगवान्‌को निराकुछता कैसे संभव नहीं ? 

११. देदकी अपेक्षा चेतम्य बिलकुल स्पष्च है। जेसे देहगुणधर्म देखनेमें आता है, वैसे ही 


७८ भ्रीमद्‌ रॉजयन्द्र. [ ८६३ व्याख्यानसांर-प्रश्नंसमाधोने, 
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यदि आत्मगुणधम् देखनेमें आवे, तो देहके ऊपरका राग ही नष्ट हो जाय--आत्मवृत्ति विद्युद्ध होकर 
दूसरे द्रव्यके संयोगसे आत्मा देहरूपसे ( विभावसे ) परिणमन करती हुई मादूम हो । 

१२, चेतन्यका अत्यन्त स्थिर होना मुक्ति है । 

१३. मिथ्यात्व, अविरत, कषाय और योगके अभावसे अनुक्रमसे योग स्थिर होता है। 

१४. पूर्वके अभ्यासके कारण जो झोका आ जाता है वह प्रमाद है। 

१७५. योगका आकण करनेवाला न होनेसे वह स्वयं ही स्थिर हो जाता है । 

१६. राग और द्वेष यह आकर्षण है। 

१७. संक्षेपमें ज्ञानीका यह कहना है कि पुद्ठलसे चेतन्यका वियोग कराना है; अर्थात्‌ रागद्वेषसे 
आकषैणको दूर हटाना है। 

१८. जद्ाँतक अप्रमत्त हुआ जाय वहाँतक जाग्रत ही रहना चाहिये । 

१९, जिनपूजा आदि अपवादमागं है। 

२०. मोहनीयकम मनसे जीता जाता है, परन्तु वेदनीयकर्म मनसे नहीं जीता जाता । तीर्थंकर 
आदिको भी उसका बेदन करना पड़ता है; और वह दूसरोंके समान कठिन भी लगता है । परल्तु 
उसमें ( आत्मधर्मम ) उनके उपयोगकी स्थिरता होकर उसकी ननर्जरा होती है; और दूसरेको- 
अज्ञानीको-बंध पड़ता है | क्षुधा तृषा यह मोहनीय नहीं, किन्तु वेदनीय कर्म है । 

जो पुमान परधन हरे, सो अपराधी अन्न । 
जो अपनो धन ब्योहरे, सो धनपति धमममज्ञ ॥ . --श्रीबनारसीदास. 

२२. प्रवचनसारोद्धार ग्रन्थके तीसरे भागमें जिनकल्पका वर्णन किया है। यह ख्ेताम्बरीय 

प्रन्थ है | उसमें कहा है कि इस कल्पको साधनेवालेको निम्न गुणोंवाला महात्मा होना चाहिये:-- 
१ संघयण, २ धीरज, ३ श्रत, 9 वीये, और ५ असंगता । 

२३, दिगम्बरदष्टिम यह दशा सातवें गुणस्थानवर्ती जीवकी है । दिगम्बरद्ष्टिके अनुसार 
स्थविरकल्पी और जिनकलपी ये नम्न होते हैं; ओर इवेताम्बरोंके अनुसार प्रथम अर्थात्‌ स्थविर नग्न नहीं 
होते । इस कल्पको साधनेवालेका श्रतज्ञान इतना अधिक बल्बान होना चाहिये कि उसकी दृत्ति 
श्र॒तज्ञानाकार हो जानी जाहिये-विषयाकार दृत्ति न होनी चाहिये | दिगम्बर कहते हैँ कि नम्न दशा- 
बालेका ही मोक्षमार्ग है, बाकी तो सब्र उन्मत्त मार्ग हैं--णग्गो विमोक्खमग्गो शेषा य उमग्गया 
सब्बे । तथा “ नागो ए बादशाहथी आधघो '-अर्थात्‌ नप्न॑ बादशाहसे भी अधिक बढ़कर है--इस 
कहावतके अनुसार यह दशा बादशाहको भी पूञ्य है । 

२४. चेतना तीन प्रकारकी है;--१ कर्मफलचेतना-एकेन्द्रिय जीव अनुभव करते हैं; 
२ कर्मचेतना-विकलेद्रिय तथा पंचेन्द्रिय अनुभव करते हैं; ३ ज्ञानचेतना-सिद्धपर्याय अनुभव करती है । 

२७. मुनियोंकी दृत्ति अछोकिक होनी चाहिये; परन्तु उसके बदले हालभें वह लछौकिक देखनेमें 
आती है । 

(१४) आषाढ़ वदी २ शनि, १९७६ 

१. पर्यालोचन-- एक वस्तुका दूसरी तरह विचार करमा। 


८६३ व्याख्यानसार-प्रश्नसमाधान. ] विविध पत्र आदि संप्रह--३४वाँ वर्षे ७८७ 


२. आत्माकी प्रतीतिके लिये संकलनाके प्राति इृष्टान्तः---इद्दियोंमें मण अधिष्ठाता है; और 
बाकीकी पॉच इन्द्रियाँ उसकी आज्ञानुसार चलनेवाली हैं; ओर उनकी संकलना करनेवाला भी एक मन 
ही है | यदि मन न होता तो कोई भी कार्य न बनता । वास्‍्तवर्म किसी इन्द्रियका कुछ भी नहीं 
चलता। मनका ही समाधानका होता है; वह इस तरह कि कोई चीज़ आँखसे देखी, उसे पानेके लिए 
पैरोंसे चलने लगे, वहाँ जाकर उसे हाथसे उठा ली ओर उसे खा ली इत्यादि | उन सब्र क्रियाओंका 
समाधान मन ही करता है, फिर भी इन सबका आधार आत्माके ही ऊपर है । 

३. जिस प्रदेशमें वेदना अधिक हो, उसका वह मुख्यतया वेदन करता है, और बाकीके 
प्रदेश उसका गोणतया बेदन करते हैं । 

9. जगतूमें अभव्य जीव अनंतगुने हैं। उससे अनंतगुने परमाणु एक समयमें एक जीव 
प्रहण करता है। क्‍ 

७, द्रव्य, क्षेत्र, काल ओर भावसे बाह्य ओर अभ्यतर परिणमन करते हुए परमाणु, जिस क्षेत्रमें 
वेदनारूपस उदयमें आते हैं, वहाँ इकट्ठे होकर वे वहाँ उस रूपसे परिणमन करते हैं, और वहाँ जिस 
प्रकारका बंध होता है, वह उदयमें आता है | परमाणु यदि सिरमें इकट्ठे हो जाय, तो वे वहाँ सिरके 
दुखानेके आकारस परिणमन करते हैं, और आँखमें आँखकी बेदनाके आकारसे परिणमन करते हैं । 

६. वहाँका वही चेतन्य ञ्लीमें ख्रीरूपससे ओर पुरुषमें पुरुषरूपसे परिणमन करता है, और 
खुराक भी तथाप्रकारंक आकारसे ही परिणम कर पुष्टि देती है। 

७. परमाणुको परमाणुके साथ शरीरमें लड़ते हुए किसीने नहीं देखा, परन्तु उसका परिणाम- 
विशेष जाननेमें आता है। जेसे ज्वरकी दवा ज्वरको रोक देती है, इस बातका हम जान सकते हैं; परन्तु 
भीतर क्या क्रिया हुई, इसे नहीं जान सकते--इस दृष्टान्तसे कम होता हुआ देखनेमें नहीं आता, 
परन्तु उसका विपाक देखनमें आता है । 

८. अनागार-जिसे व्रतम अपवाद नहीं । 

९,, अणगार-घररहित । 

१०. समिति--सम्यकऋ प्रकारसे जिसकी मर्यादा है उस मर्यादासहित, यथास्थितभावसे प्रवृत्ति 
करनेका ज्ञानियोंने जो मार्ग कहा है, उस मार्गके अनुसार मापतोलसहित प्रवृत्ति करना। 

११, सत्तागत-"उपशम । 

१२. श्रमणभगवान्‌"साधुभगवान्‌ अथवा मुनिभगवान्‌ | 

१३ अपेक्षा-जरूरत-इच्छा । 

१४. सापेक्ष-दूसरा कारण-हेतुकी जरूरतकी इच्छा करना । 

१५, सापेक्षत्व अथत्ा अपेक्षासे-एक दूसरेको लेकर । 

(१५७५) आषाढ़ वदी ३ रवि. १९५६. 
पार्थिवपाक"जो सत्तासे हुआ हो । 
अनुपपन्न-जो संभव नहीं; छिद्ध न होने योग्य | 


७८८ भ्रीमद्‌ राजचन्द्र [ ८६३ व्याख्यानसार- प्रशनसमाधान, 


( १६ ) रात्रि. 
श्रावककी अपेक्षासे परखीत्याग ओर अन्य अणुब्रतके संबंधमे--- 

१. जबतक मृषा ओर परख्लीका त्याग न किया जाय, तबतक सब क्रियायें निष्फल हैं; तबतक 
आत्मा छछ कपठ होनेसे धरम फडीभूत नहीं होता । 

२. धर्म पानिकी यह प्रथम भूमिका है । 

३. जबतक मृषात्याग ओर परख्रीत्याग गुण न हों, तबतक वक्ता तथा श्रोता नहीं हो सकते। 

४. मृषा दूर हो जानेसे बहुतसी असत्य प्रवृत्ति कम होकर, निवृत्तिका प्रसंग आता है । उसमें 
सहज बातचीत करते हुए भी विचार करना पड़ता है। 

७५, मृषा बोलनेसे ही लाभ होता है, ऐसा कोई नियम नहीं | यदि ऐसा होता हो तो सच 
बोलनेवालोंकी अपेक्षा जगतमें जो असत्य बोलनेवाले बहुत होते हैं, उन्हें अधिक लाभ होना चाहिये; 
परन्तु वैसा कुछ देखनेमें नहीं आता। तथा असत्य बोलनेसे लाभ हो तो कर्म एकदम रद्द हो जाँय और 
शात्र भी खोटे पड़ जाँय । 

६. सत्यकी ही जय है । उसमें प्रथम तो मुश्किल माछम होती है, परन्तु पीछेसे सत्यका प्रभाव 
होता है, और उसका दूसरे मनुष्य तथा संब्ंधमें आनेवालेके ऊपर असर होता है। 

७, सलसे मनुष्यकी आत्मा स्फटिकके समान हो जाती है । 

( १७ ) आषाढ़ वदी ४ सोम, १९०६ 

१. दिगम्बर सम्प्रदाय कहता है कि आत्मामें केवलज्ञान शक्तिरू्पसे रहता है । 

२. खेताम्बर सम्प्रदाय केवलकज्ञानकों सत्तारूपसे रहनेको स्वीकार करता है। 

३, शक्ति रब्दका अथ सत्तासे अधिक गौण होता है। 

४. शक्तिरूपसे है अर्थात्‌ आवरणसे रुका हुआ नहीं । ज्यों ज्यों शक्ति बढ़ती जाती है अर्थात्‌ 
उसके ऊपर ज्यों ज्यों प्रयोग होता जाता है, त्ों त्यों ज्ञान विश्ुद्ध होकर केवलज्ञान प्रगठ होता है। 

७. सत्तामें अर्थात्‌ आवरणमें है, ऐसा कहा जाता है । 

६. सत्तामें कर्मप्रक्तत हो, और वह उदयमें आबे, यह शक्तिरूप नहीं कहा जाता । 

७, सत्तामें केवलज्ञान हो और आवरणमें न हो, ऐसा नहीं होता | भगवतीआराघना देखना। 

८, कान्ति, दीप्ति, शरीरका जलना, ख़ुराकका पचना, खुनका फिरना, ऊपरके प्रदेशोंका नीचे 
आना, नीचेका ऊपर जाना ( विशेष कारणसे समुद्बात आदि होना ), रक्तता, ज्वर आना, ये सत्र तेजस 
परमाणुकी क्रियायें हैं | तथा सामान्य रीतिसे आत्माके प्रदेश जो ऊँचे नीचे हुआ करते हों--कंपाय- 
मान रहते हों, यह भी तेजस परमाणुसे ही होता है। 

९, कामौण शरीर उसी जगह आत्मप्रदेशोंको अपने आवरणके स्वभावसते बताता है । 

१०. आत्मके आठ रुचक प्रदेश अपना स्थान नहीं बदलते | सामान्य रीतिसे स्थूलनयसे ये 
आठ प्रदेश नाभिके कह्दे जाते हें---सूक्ष्मरूपसे तो वहाँ असंख्यातों प्रदेश कह्दे जाते हैं । 


११, एक परमाणु एकप्रदेशी होनेपर भी छह दिशाओोंको स्पर्श करता है ( चार दिशायें तथा 
एक ऊर्ष्व और एक अधो ये सब मिलकर ढढद्द दिशायें होती हैं ) । 


८६ १ व्याख्यानसार-प्रभ्समाधान ] विविध पत्र आदि संप्रह--३३रेयाँ वष ७८९, 
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१२. नियाणु अर्थात्‌ निदान क्‍ 

१३. आठ कर्म सत्र वेदनीय हैं, क्योंकि उन सबका वेदन किया जाता है; परन्तु उनका वेदन 
लोक-प्रसिद्ध न होनेसे, छोक-प्रसिद्ध वेदनीय कर्मको अलग गिना है । 

१४. कार्माण, तेजस, आहारक, वेक्रियक और औदारिक इन पॉच शरीरके परमाणु एक जैसे 
ही अर्थात्‌ एक समान हैं; परन्तु वे आत्माके प्रयोगके अनुसार ही परिणमन करते हैं | 

१५. अमुक अमुक मास्तिष्ककी नसें दबानेसे क्रोध, हास्य, उन्मत्तता उत्पन्न होते हैं। दारीरमें 
मुख्य मुख्य स्थछ जीभ, नाक इत्यादि प्रगठ माद्म होते हैं, इससे उन्हें हम मानते हैं; परन्तु ऐसे 
सूक्ष्म स्थान प्रगट माद्म नहीं होते, इसलिये हम उन्हें नहीं मानते; परन्तु वे हैं जरूर । 

१६. वेदनीयकम निज्जरारूप है, परन्तु दवा इत्यादि उसमेंसे विभाग कर देती है । 

१७, ज्ञानीने ऐसा कहा है कि आहार लेते हुए भी दुःख होता हो और छोड़ते हुए भी दुःख 
होता हो, तो वहाँ संलेखना करनी चाहिये | उसमें भी अपवाद होता है । ज्ञानियोंने कुछ आत्मघात 
करनेका उपदेश नहीं किया । 

१८. ज्ञानीने अनंत औषधियाँ अनंत गुणोंसे संयुक्त देखीं हैं; परन्तु कोई ऐसी ओर्षपधि देखनेमें 
नहीं आई जो मौतको दूर कर सके । वैद्य और औषधि ये केवल निमित्तरूप हैं। 


१९. बुद्धदेवको रोग, दरिद्रता, बुद्धावस्था और मौत इन चार बातोंके ऊपरसे वैराग्य 
उत्पन्न हुआ था । 
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( १८ ) आषाढ वदी ५ भोम. १९५७६ 

१. चक्रवरत्तीको उपदेश किया जाय, तो वह एक घड्डीभरमें राज्यका त्याग कर दे । परन्तु 
भिक्षुकका अनंत तृष्णा होनेसे उस प्रकारका उपदेश उसे असर नहीं करता । 

२. यदि एक बार आत्मामें अंतवात्ति स्पश कर जाय, तो वह अर्धपुद्ठल-परावरत्तनतक रहती है, 
ऐसा तीर्थकर आदिने कहा है। अंतद्वत्ति ज्ञानसे होती है। अतर्बत्ति होनेका आभास सयं ही (स्वभावसे ही) 
आत्मा होता है; और वैसा होनेकी प्रतीति भी स्वार्भाविक होती है। अर्थात्‌ आत्मा थरमामीटरके समान 
है । ज्वर होनेकी और उतर जानेकी जाँच थरमामीटर कराता है । यद्यपि थरमामीटर ज्वरकी आकृति 
नहीं बताता, फिर भी उससे उसकी जाँच होती है | उसी तरह अंतर्वृत्ति होनेकी आकृति माद्म नहीं 
होती, फिर भी अंतर्वृत्ति हुई है ऐसी आत्माका जाँच हो जाती है। जैसे औषध ज्वरकों किस तरह 
उतारती है, इस बातको वह नहीं बताती, फिर भी ओषधसे ज्वर दूर हो ज 
है; इसी तरह अंतर्वृत्ति होनेकी स्वयं ही जाँच होती है । यह प्रतीति “ परिणामग्रतीति ? है । 

३. वेदनीयकर्म + 

४. निर्जराका असंख्यातगुना उत्तरोत्तर क्रम है। जिसने सम्यक्दर्शन प्राप्त नहीं किया, ऐसे 
मिथ्यादृष्टि जीवकी अपेक्षा सम्यक्दृष्टि अनंतगुनी निर्जरा करता है । 


जखिनललखत 











न 'छूखकका नोट--वेदनीय कर्मकी उदयमान प्रकृतिमें आत्मा हषे धारण करती है, तो कैसे भावमें आत्माके 
भावित रहनेसे वैसा होता है ! इस विषयर्म श्रीमदने अपनी आत्माका छेकर विचार करनेके लिये कहा |--अनुवादक, 
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७. तार्थिकर आदिको गृहस्थाश्रममं रहनेपर श्री गाढ़ अथवा अबगाढ़ सम्यक्त्व होता है | 

&. गाढ़ अथवा अबगाढ़ एक ही कहा जाता है | 

७. केवलीको परमावगाढ़ सम्यक्त्व होता है । 

८. चौथे गुणस्थानमें गाढ़ अथवा अबगाढ़ सम्यक्त्व होता है। 

९,.. क्षायिकसम्यकत्व अथवा गाढ़ अबगाढ़ सम्यक्त्व एक समान हैं । 

१०, देव, गुरु, तत्व अथवा धम अथवा परमाथकी परीक्षा करनेके तीन प्रकार हैं---कष छेद 
और ताप | इस तरह तीन प्रकारकी कसोटी होती है । यहाँ सोनेकी कसोटीका दृशन्त लेना चाहिये 
( धर्मबिन्दु प्रन्थमें है ) | पहिछा और दूसरा प्रकार किसी दूसरेमे भी मिल सकते हैं; परन्तु तापकी 
विशुद्ध कसोटीसे जो शुद्ध गिना जाय, वही देव गुरु और धर्म सच्चा गिना जाता है । 

११. शिष्यकी जो कमियाँ होती हैं, वे जिस उपदेशकके ध्यानमें नहीं आतीं, उसे उपदेशकर्ता 
न समझना चाहिये । आचार्य ऐसे चाहिये जो शिष्यके अल्पदोषकों भी जान सकें और उसका यथा- 
समय बोध भी दे सकें। 

१२. सम्यकृदृष्टि गृहस्थ ऐसा चाहिये जिसकी प्रताति दुश्मन भी करें-ऐसा ज्ञानियोंने कहा है। 
तात्पर्य यह है कि ऐसे निष्कलंक धर्म पालनेवाले चाहिये | 

( १९ ) रात्रि, 

१. अरवाधिज्ञान और मनःपर्यवज्ञानमें अन्तर# । 

२. परमावधिज्ञान मनःपर्यवज्ञानसे भी चढ़ जाता है; आर वह् एक अपवादरूप है। 

( २० ) _आपाढ़ श्दी ७ बुध, १९५६ 

१. आराधना होनेके लिए समस्त श्रुतज्ञान है; और उस आराधनाका वर्णन करनेके लिये 
श्रतकेवली भी अशक्य हैं । 

२. ज्ञान, लब्धि, ध्यान और समस्त आराधनाका प्रकार भी ऐसा ही है। 

३. गुणकी अतिशयता ही पृज्य है, और उसके आधीन लब्धि सिद्धि इत्यादि हैं, और चारित्र 
स्वच्छ करना यह उसकी विधि है । 

४. दरांवकालिककी पहिली गाथा--- 

+ धम्मों मंगलप्राकैट, अहिंसा संयमी तवो । 


6 $ 


देवावि त॑ नमंसीते, जस्स धम्प्रे सया मणो ॥ 
इसमें सब विधि गभित हो जाती हैं। परन्तु अमुक विधि ऐसी नहीं कहीं गई, इससे यह 
समझमें आता है कि स्पष्टरूपसे विधि नहीं बताई । 


जीत ७-४ “५+++“7४+४ै 


* लेखकका नोट-अवधिशान और मनःपर्यवज्ञानसंबंधी जो कथन नंदीसूत्रमें है उससे भिन्न कथन भगवती- 
आराधना है---ऐसा श्रीमद्ने कहा । पहिलेके ( अवधिजश्ञानके ) ठुकढ़े हो सकते हैं, जैसे हयिमान इत्यादि; वह चोथे 
गुणस्थानमें भी हो सकता है; स्थुल है; और मनकी स्थूल पर्यांयको जान सकता है | तथा दूसरा (मनःपर्यवश्ञान) स्वतंत्र 
है; खास मनकी पर्यायसंबंधी शक्तिविशेषको लेकर एक भिन्न इलाकेके समान है; और वह अप्रमत्तको ही हो सकता 
है- इत्यादि उन्होंने मुख्य मुख्य अंतर बताये । 

+ धर्म---अहिंसा संयम और तप--ही उत्कृष्ट मंगल है। जिसका धमेर्मे निरन्तर मन है, उसे देव भी 
नमस्कार करते हैं |--अनुवादक, 





करना स-मन+-+---मरनम+- कम १... 
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५, ( आत्माके ) गुणातिशयमें ही चमत्कार है । 

६. सर्वोत्कृष्ट शान्त स्वभाव करनेसे परस्पर बैरबाले प्राणी अपने वैरभावकों छोड़कर शान्त हो 
बैठते हैं; एसी श्रीतीथकरका अतिशाय है । 

जो कुछ प्रिद्धि छब्बरि इत्यादि हैं, वे आत्माके जाग्रतभावमें अर्थात्‌ आत्माके अग्रमत्त खभावमें 
हैं | वे समस्त शक्तियँ आत्माके आधीन हैं । आत्माके बिना कुछ नहीं । इन सबका मूल सम्यकृज्ञान 
: दर्शन और चारित्र है । 

८. अत्यंत लेश्याशुद्धि होनेके कारण परमाणु भी छुद्ध होते हैं; यहाँ सात्विक असात्तिक वृक्षके 
नीचे बेठनेसे होनेवाले असरका दृष्टान्‍न्त लेना चाहिये । 

९. लब्धि सिद्धि सच्ची हैं; और वे निरपेक्ष महात्माको प्राप्त होतीं हैं--जोगी बैरागी जैसे 
मिथ्यात्वीको प्राप्त नहीं होतीं | उसमें भी अनंत ग्रकारके अपवाद ह | ऐसी शक्तिवाले महात्मा प्रगठ नहीं 
आते--बे वैसा बताते भी नहीं | जो जैसा कहता है वैसा उसके पास नहीं होता ॥ 

१०, लब्धि क्षोमकारी और चारित्रको शिथिल करनेवाली है। लब्धि आदि मार्गसे च्युत होनेके 
कारण हैं | इससे ज्ञानीको उनका तिरस्कार होता है। ज्ञानीको जहाँ लब्धि, सिद्धि आदिसे च्युत 
होना संभव होता है, वहाँ वह अपनेसे विशेष ज्ञानीके आश्रयकी शोध करता है। 

११, आत्माकी योग्यताके भिना यह शक्ति नहीं आती । आत्माक्ो अपना अधिकार बढा लेनेसे 
वह आती है । 

१२. जो देह छूटती है वह पर्याय छूट जाती है; परन्तु आत्मा आत्माकारसे अखंड अवस्थित 
रहती है; उसका अपना कुछ नहीं जाता; जो जाता है वह अपना नहीं--जबतक ऐसा प्रत्यक्ष ज्ञान 
न हो, तबतक मृत्युका भय लगता है। 

१३. गुरु गणधर गुणघर अधिक (सकल), प्रचुर परंपर ओर । 

व्रततपधर तनु नगनतर, वंदो दष सिरमोर ॥ --स्वामीकात्तिक | 

# प्रचुर-अछग अलग---बिरले | वृष-धन | सिरमोर-सिरका मुकुठ । 

१४ अवगाढ-मजबूत । परमावगाढ़-उत्कृष्टरूपसे मजबूत । अवगाह-एक परमाणु प्रदेशको 
रोके--ब्याप्त हो। श्रावकज"ज्ञानीके वचनोंका श्रोता--ज्ञानीके बचनका श्रवण करनेवाढा | दरशेन 
ज्ञानके बिना क्रिया करते हुए भी, श्रतज्ञान बाँचते हुए भी, श्रावक साधु नहीं हो सकता । औदयिक- 
भावसे ही श्रावक साधु कहा जाता है, पारिणामिकभावसे नहीं कहा जाता | स्थविर>स्यिर--हृढ़ । 

१५७. स्थविरकल्प"-जो साधु बृद्ध हो गये हैं, उन्हें शात्रकी मर्यादासे बत्तेन करनेका-चलनेका- 
ज्ञानियोंद्ारा मुकरर किया हुआ--बाँधा हुआ--निश्चित किया हुआ जिनमाग या नियम। 

१६. जिनकल्प"एकाकी विचरनेवाले साधुओंके लिये कल्पित किया हुआ-बाँधा हुआ-मुकरेर 
किया हुआ जिनमार्ग या नियम | 

(२१ ) आषाढ़ वरदी ८ गुरु. १९५६ 

१. सब धर्मोकी अपेक्षा जैनधर्म उत्कृष्ट दयाप्रणीत है। जेसा दयाका स्थापन उसमें किया 

# प्रचुरका प्रसिद्ध अर्थ 'बहुत' होता है; और वुषका अर्थ “धर्म होता हैं । --अनुवादक, 
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गया है; वैसा किसी दूसरे धर्ममें नहीं है । 'मारन शब्दको ही मार डालनेकी इढ़ छाप तीथकरोंने आत्मामें 
४ मारी * है। इस जगह उपदेशके वचन भी आत्मामे सर्वोत्कृष्ट अपर करते हैं | श्रीजिनकी छातीम मानो 
जीवदिंसाके परमाणु ही न हों, ऐसा श्रीजिनका अहिंसाधर्म है । जिप्तमें दया नहीं होती, वे जिन 
नहीं होते । जेनोंके ह्ाथसे खून होनेकी घटनायें भी प्रमाणमें अल्प ही होंगी । जो जैन होता है वह 
असत्य नहीं बोलता । 

२. जैनधर्मके सिवाय दूसरे धर्माक मुकाबलेमें अहिंसामें बोद्धघम॑ भी चढ़ जाता है। 
आ्राह्मणोंकी यज्ञ आदि हिंसक-क्रियाओंका नाश भी श्रीजिनने और बुद्धने ही किया है; जो अबतक 
कायम है । 

३ ब्राह्मणोंने यज्ञ आदि ढिंसक धर्मवाले होनेसे श्रीजिनमा तथा श्रीबुद्धके सख्त शब्दोंका 
प्रयोग करके धिकक्‍्कारा है | वह यथार्थ है । 


४. ब्राह्मणोंने स्वार्थबुद्धिसि यह हिंसक क्रिया दाखिल की है। श्रीजिनने तथा श्रीबुद्धने स्वयं 
वैभवका त्याग किया था। इससे उन्होंने निःस्वार्थ बुद्धेसि दयाधमैका उपदेश कर, हिंसक-क्रियाका 
विष्छेद किया | जगत्‌के छुखमें उनकी स्पृह्या न थी । 


७५, हिन्दुस्थानके छोग एक समय किसी विद्याका अभ्यास इस तरह छोड़ देते हैं कि उसे फिरसे 
प्रहण करते हुए उन्हें अरुचि हो जाती है । योरफ्ियन लोगोंमें इससे उल्टी ही बात है; वे एकदम 
उसे छोड़ नहीं देते, परन्तु जारी ही रखते हैं । हाँ, ग्रवृत्तिके कारण ज्यादा कम अभ्यास हो सकता हो, 
यह बात अलग है। 


(२२) रात्रि. 


१. वेदनीय कर्मकी जघधन्य स्थिति बारह मुहृत्तेकी है | इस कारण कम स्थितिका बंध भी कषा- 
यके बिना एक समयका पड़ता है, दूसरे समय वेदन होता है, और तीसरे समय निजरा हो जाती है। 
२. ईयापथिकी क्रिया-चलनेकी क्रिया | 


३. एक समयमें सात, अथवा आठ प्रकृतियोंका बंध होता है; यहाँ खुराक तथा विषका दृष्टान्त 
लेना चाहिये | जिस तरह खुराक एक जगहसे ढी जाती है, परन्तु उसका रस हरेक इन्द्रियको पहुँ- 
चता है, ओर हरेक इन्द्रिय अपनी अपनी शक्ति अनुसार उसे ग्रहणकर उस रूपसे परिणमन करती है; 
उसमे अन्तर नहीं पड़ता; उसी तरह यदि कोई बिष खा ले अथब्रा किसीको सर्प काठ छे, तो वह क्रिया तो 
एक ही जगह होती है; परन्तु उसका असर विषरूपसे हरेक इन्द्रियको जुदे जुदे प्रकारसे समस्त शरीरमें 
होता है। इसी तरह कम बाँचते समय मुख्य उपयोग तो एक ही प्रकृतिका होता है; परन्तु उसका असर 
अथांत्‌ बँटवारा दूसरी सब प्रकृतियोंके परस्परके संबंधको लेकर ही मिलता है। जेसा रस वैसा ही उसका 
प्रहण होता है । जिस भागमें सपंदंश होता है, उस भागको यदि काठ डाछा जाय, तो जहर नहीं 
चढ़ता; उसी तरह यदि प्रकृतिका क्षय किया जाय, तो बंध पड़ता हुआ रुक जाता है; और उसके कारण 
दूसरी प्रकृतियोंमें 4ंठवारा पड़ता हुआ हक जाता है । जैसे दूसरे प्रयोगसे चढ़ा हुआ विष वापिस उतर 
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जाता है, उसी तरह प्रकृतिका रस मंद कर दिया जाय, तो उसका बल कम हो जाता है । एक 
प्रकृति बंध करती है ओर दूसरी प्रकृतियाँ उसमेंसे भाग लेतीं हैं---ऐसा उनका स््रभाव है। 

४. मूल प्रकृतिका क्षय न हुआ हो और उत्तर कर्मप्रकृतिका बंध-विच्छेद हो गया हो, तो 
भी उसका बंध मूल प्रकृतिमें रहनेवाले रसके कारण पड़ सकता है--यह आइचर्य जेसा है। 

७. अनंतानुबंधी कर्मप्रकरतिकी स्थिति चालीस कोड़ाकोड़ीकी, ओर मोहरनाय ( दर्शनमोहनाय ) 
की सत्तर कोड़ाकोड़ीकी है । 

(२३) आषाढ़ वदी ९ शुक्र. १९५७६ 

१. आत्मा, आयुका बंध एक आगामी भवका ही कर सकती है, उससे अधिक भवोंका बंध 
नहीं कर सकती । 

२. कमंग्रन्थके बंधचक्रमें जो आठों कर्मप्रकृतियाँ बताई हैं, उनकी उत्तर प्रकृतियाँ एक जीवकी 
अपेक्षा, अपवादके साथ, बंध उदय आदिमें हैं, परन्तु उसमें आयु अपवादरूपसे है | वह इस 
तरह कि मिथ्यात्व गुणस्थानवर्ती जीवको बंधमें चार आयुकी प्रकृतिका ( अपवाद ) बताया है। उसमें ऐसा 
नहीं समझना चाहिये कि जीव मौजद पयायमें चारों गतिकी आयुका बंध करता है, परन्तु इसका अथ 
यही है कि आयुका बंध करनेके लिये वत्तेमान पर्यीयमें इस गुणस्थानकवर्त्ती जीवकों चारों-गतियाँ खुली 
हैं । उसमें वह चारमेंसे किसी एक गतिका ही बंध कर सकता है। उसी तरह जीव जिस पयौयमे दो 
उसे उसी आयुका उदय होता है | मतलब यह कि चार गतियमिंसते वर्तमान एक गतिका उदय हो 
सकता है, और उदीरणा भी उसीकी हो सकती है । 

३. जो प्रकृति उदयमें हो, उसके सिवाय दूसरी प्रकृतिकी उदीरणा की जा सकती है; और 
उतने समय उदयमान प्रकृति रुक जाती है, और वह पीछेसे उदयमें आती है । 

४. सत्तर कोड़ाकोड़ीका बड़ासे बड़ा स्थितिबंध है। उसमें असंख्यातें। भव होते हैं.॥ तथा 
बादमें वेसेका वेसा ही क्रम ऋमसे बंध पड़ता जाता है । ऐसे अनंतबंधकी अपेक्षासे अनंतों भव कहे 
जाते हैं, परन्तु भवका बंध पहिले कहे अनुसार ही पड़ता है। 

(२४ ) आषादू बदी १० शनि..१९५६ 

१. विशिष्ट मुख्यतया मुख्यमावका वाचक राब्द है। 

२. ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, और अंतराय ये तीन प्रकृतियाँ उपशमभावम कभी नहीं हो 
सकती---वे क्षयोपशमभावसे ही होतीं हैं | ये प्रकृति यदि उपशमभावमें हो तो आत्मा जड़वत्‌ 
हो जाय ओर क्रिया भी न कर सके; अथवा उससे प्रद्धत्ति भी न हो सके । ज्ञानका काम जाननेका हें, 
दर्शनका काम देखनेका है, और बीयका काम प्रवर्तन करनेका है । 

वीर्य दो प्रकारसे प्रवृत्ति कर सकता हैः---१. अभिसंधि, २. अनाभेसांधि । 

अभिसंधि--आत्माकी प्रेरणासे वीयकी प्रजृत्ति होना | अनभिसंधि>कषायसे वीयकी प्रवृत्ति होना। 
ज्ञानदरानमें भूल नहीं होती । परन्तु उदयभावसे रहनेवाले दर्शनममोहके कारण भूल होनेस अथोत्‌ 
औरका और माद्धम होनेसे, बीर्यकी प्रवृत्ति बिपरीतभावसे होती है; यदि वह सम्यकृभावसे हो तो जीव 
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सिद्धपर्याय पा जाय | आत्मा कभी भी क्रियाके बिना नहीं हो सकती | जबतक योग रहते हैं तबतक 
आत्मा जो क्रिया करती है वह अपनी वीयशक्तिसे ही करती है । क्रिया देखनेमें नहीं आती, परन्तु वह 
परिणामके ऊपरसे जाननेमें आती है । जैसे खाई हुई खुराक निद्राम पच जाती है--यह सबेरे उठनेसे 
माद्म होता है | यदि कोई कह्दे कि निद्रा अच्छी आई थी, तो यह होनेवाली क्रियाके समझमें आनेसे 
ही कहा जाता है | उदाहरणके लिये किसीको यदि चालीस बरसकी उम्रमें अंक गिनना आवबे, तो 
इससे यह नहीं कहा जा सकता है कि उससे पहिले अंक थे ही नहीं । इतना ही कहा जायगा कि 
उसको उसका ज्ञान न था । इसी तरह ज्ञानदशनको समझना चाहिये | आत्मामें ज्ञानदशीन और वीर्य 
थोड़े बहुत भी खुले रहनेसे आत्मा क्रियामें प्रवृत्ति कर सकती है | वीय हमेशा चलढाचल रहा करता 
है। कर्मग्रंथ बाँचनेस विशेष स्पष्ट होगा । इतने ख़ुछासासे बहुत छाभ होगा । 

३. जीवत्वभाव हमेशा पारिणामिकभावसे है | इससे जीव जीवभावसे परिणमन करता है, और 
सिद्धत्व क्षायिकभावस होता है; क्योंकि प्रकृतियोंके क्षय करनेसे ही सिद्धपयीय मिलती है | 

४. मोहनीयकरम ओदायिकभावसे होता है । 

७. वैश्य लोग कानमात्रारदित अक्षर लिखते हैं; परन्तु अंकोंको कानमात्रारहित नहीं लिखते; उन्हें 
तो बहुत स्पष्टरूपसे लिखते हैं | उसी तरह कथानुयोगमें ज्ञानियोंने कदाचित्‌ कुछ कानमात्रारहित 
लिखा हो तो भले ही; परन्तु कर्मप्रक्तिमें तो निश्चित ही अंक लिखे हैं। उसमें जरा भी भेद 
नहीं आने दिया। 


( २५ ) 2 प अननमटट « १९७६ 
पिरोई हुई सूँ३ खोई नहीं जाती, उसी तरह ज्ञान होनेसे संसारमें घोखा नहीं खाते । 
( २६ ) आषाढ़ वदी २२ सोम. _१९५०६ 
१. प्रतिहार--रतार्थंकरका धमराज्यत्व बतानेवाला | प्रतिहार-दरबान | 
२. जिस तरह स्थूल, अल्पस्थूल, उससे भी स्थूल, दूर, दूरसे दूर, उससे भी दूर पदार्थोका ज्ञान 
होता है; उसी तरद्द सूक्ष्म, सूक्ष्मले सूक्ष आदिका ज्ञान भी किसीको होना सिद्ध हो सकता है। 
३. नम्न"-आत्मनम्म । 


४. उपहत> मारा गया । अनुपहत-नहीं मारा गया। उपष्टभजन्य-आधारभूत | अभिधेय- 
जो वस्तुधमसे कहा जा सके । पाठान्तर-एक पाठकी जगह दूसरा पाठ | अर्थोतर-कहनेका हेतु 
बदल जाना | विषय-जो यथायोग्य न हो--फेरफारवाला---कम ज्यादा । आत्मद्रव्य यह सामानन्‍्यविशेष 
उभयाध्ष्मक सत्तावाला है | सामान्य चेतनसत्ता दर्शन है| सविशेष चेतनसत्ता ज्ञान है। 

५. सत्तासमुद्भृत-सम्यक्‌ प्रकारस सत्ताका उदयभूत होना--प्रकाशित होना, स्फुरित 
होना---माद्म होना । 

६. दर्शन>जगत्‌के किसी भी पदार्थका भेदरूप रसगंधराहित निराकार प्रातिबिम्बत होना, 


उस्रका अस्तित्व माछम होना, निविकल्परूपसे कुछ है, इस तरह आरसीकी झलकके समान सामनेके 
पदार्थकां भास होना, दर्शन है | जद्दों विकल्प द्ोता है वहाँ ज्ञान होता है । 
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७. दशनावरणीय कमके आवरणके कारण दशनके अवगादृरूपसे आबृत होनेसे चेतनमें 
मूढ़ता हो गई; और वहाींसे शून्यवाद आरम्भ हुआ । 

<. जहाँ दर्शन रुक जाता है वहाँ ज्ञान भी रुक जाता है। 

९. दर्शन और ज्ञानका विभाग किया गया है । ज्ञानदशनके कुछ टुकड़े होकर वे जुदे जदे 
पड सकते हों यह बात नहीं है । ये आत्माके गुण हैं । जिस तरह एक रुपयेमें दो अठनी दवोतीं हैं 
उसी तरह आठ आना दरैन और आठ आना ज्ञान होता है । 

१०. तीथकरको एक ही समय दर्शन ज्ञान दोनों साथ होते हैं, इस तरह दिगम्बर मतके अनुसार 
दो उययांग माने हैं; खेताम्बर मतके अनुसार नहीं। १२ वें गुणस्थानकमें ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय 
और अंतराय इस तरह तीन प्रकृतियोंका एक साथ ही क्षय होता है, ओर उत्पन्न होनेवाली लब्धि भी 
साथमें होती है । यदि ये एक ही समयमें न होते हों, तो उनका भिन्न भिन्न प्रकृतियोंत्रे अनुभव होना 
चाहिये | ख़ेताम्बर कहते हैं कि ज्ञान सत्ताम रहना चाहिये, क्‍योंकि एक समयमें दो उपयोग नहीं 
होते | परन्तु दिगम्बरोंकी उससे जदी मान्यता है । 

११. झून्यवाद-“ कुछ भी नहीं” ऐसा माननेवाला; यह बौद्धधर्मका एक भेद है। आयतन-- 


किसी भी पदार्थका स्थल-पात्र | कूटस्थ-अचछ-जो चलायमान न हो सके । तटस्थ"किनारेपर- 
उस स्थरमें | मध्यस्थ-ब्रीचमें । 








(२७ ) आषाढ़ वदी १३ भौम, १९५७६ 

१. चयोपचय-"जाना जाना। परन्तु प्रसंगवश उसका अर्थ आना जाना--गमनागमन होता 
है | यह मनुष्यके गमनागमनको छागू नहीं पड़ता--श्वासोच्छास इत्यादि सूक्ष्म क्रियाको ही लागू 
पड़ता है। चर्यश्रेचय-जाना आना । 

२. आत्माका ज्ञान जब चितामें रुक जाता है, उस समय नये परमाणु ग्रहण नहीं हो सकते; 
ओर जो होते हैं वे नष्ट हो जाते हैं; उससे शरीरका वजन घट जाता है । 

३. श्रीआचारांगसूत्रके पहिले शाब्रपीरेज्ञा अध्ययनमें और श्रीषपड्दशनसपुच्चयमें मनुष्य और 
वनस्पतिके धर्ममी तुलना कर वनस्पातिमें आत्माका अप्तित्व सिद्ध किया है | वह इस तरह कि दोनों 
उत्पन्न होते है, दोनों ही बढ़ते हैं, आहार छेते हैं, परमाणु छेते हैं, छोड़ते हैं, मरते हैं इत्यादि । 

( २८ ) श्रावण छुदी ३ रवि, १९५६ 

१. साधु-सामान्यरूपस ग्रृहवासका त्यागी मूलगुणोंका धारक । यति-थ्यानमें स्थिर होकर 
श्रेणी मॉडनेवाठा | मुनि-जिसे अवधि, मनःपर्यवज्ञान तथा केबरलज्ञान होता है। ऋषि-जो बहुत 
ऋद्धिधारी हो । ऋषिके चार भेद हैं: --राज्य, ब्रह्म, देव ओर परम। राजर्षि-ऋद्धिवारा। ब्ह्मर्षि-महान्‌ 
ऋद्धिवाला । देवर्षि-आकाशगामी देव | परमषि-केवलज्ञानी | 

( २९ ) श्रावणसुदी १० सोम, १९५६ 

१. अभव्य जीव अर्थात्‌ जो जीव उत्कट रससे परिणमन करे और उससे कर्म बाधा करे; और 
जिसे उसके कारण मोक्ष न हो सके । भव्य अर्थात्‌ जिस जीवका वीये शांतरससे परिणमन करे और 
उससे नया कर्मबंध न होनेसे जिसे मोक्ष हो जाय | जिस जीवकी बृत्ति उत्कट रससे परिणमन करती 
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हो, उसका वीर्य उसी प्रमाणमें परिणमन करता है; इस कारण ज्ञानीके ज्ञानमें अभव्य दिखाई दिये। 
आत्माकी परमशांत दशासे मोक्ष और उत्कट दशासे अमोक्ष होती है। ज्ञानीने द्वब्यके स्वभावकी 
अपेक्षा भव्य अभव्य भेद कहे हैं । जीवका वीर्य उत्कट रससे परिणमन करते हुए सिद्धपर्याय नहीं 
पा सकता, ऐसा ज्ञानियॉने कहा है । भजना८”-अंशसे होती है---वह होती भी है नहीं भी होती । 
वंचक-( मन, वचन कायासे ) ठगनेवाला । 

( ३० ) श्रावण वदी ८ शनि. १९५६ 

१. कम्मदव्वेहिं सम, संजोगो जो होई जाविस्स । 
सो बंधों णायव्वो, तस्स वियोगो भवे मोक्खो ॥ 
_--कम द्रव्यकी अर्थात्‌ पुद्ढल द्रव्यकी साथ जीवका संबंध होना बंध है। तथा उसका वियोग 
हो जाना मोक्ष है ।. 

समे---अच्छी तरह संबंध होना--वास्ताबेक रीतिसे संबंध होना; ज्यों त्यों कल्पनासे संबंध 
होना नहीं समझ लेना चाहिये । 

२, प्रदेश और प्रकृतिबंध, मन वचन और कायाके योगसे होता है | स्थिति और अनुभाग 
बंध कषायसे होता है । 

विपाक अर्थात्‌ अनुभागसे फलकी परिपक्षता होना । सर्व करमोका मूल अनुभाग है। उसमें 

जैसा तीव्र, तीत्रतर, मंद, मंदतर रस पड़ा है, वैसा उदयमें आता है। उसमें फेरफार अथवा भूल 
नहीं होती। यहाँ मिद्टीकी कुल्हियामें पेसा, रुपया, सोनेकी मोहर आदिके रखनेका दृष्टान्त लेना चाहिये। 
जैसे किसी मिट्टीकी कुल्हियामें बहुत समय पहिले रुपया, पैसा, सोनेकी मोहर रक्खी हो, तो उसे जिस 
समय निकालो वह उसी जगह उसी .धातुरूपसे निकलती है, उसमें जगहका और उसकी स्थितिका 
फेरफार नहीं होता; अर्थात्‌ पैसा रुपया नहीं हो जाता, और रुपया पैसा नहीं हो जाता; उसी तरह 
बाँधा हुआ कम द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावके अनुसार ही उदयमें आता है । 

५. आत्माके आत्तित्वमें जिसे शंका हो वह चार्वाक कहा जाता है । 

' ७. तेरहवें गुणस्थानकमें तीथेंकर आदिको एक समयका बंध होता है। मुख्यतया कदाचित्‌ 
ग्यारहवें गुणस्थानर्म अकषायीकों भी एक समयका बंध हो सकता है । 

' &. पत्रन पानीकी निर्मठताका मंग नहीं कर सकती, परन्तु उसे चछायमान कर सकती है । 
उसी तरह आत्माके ज्ञानमें कुछ निर्मलता कम नहीं होती; परन्तु जो योगकी चंचलता है, उससे रसके 
बिना एक समयका बंध कहा है । 

. ७. यद्यपि कषायका रस पुण्य तथा पापरूप है, तो भी उसका स्वभाव कड़वा दै । 

क्‍ ८. पुण्य भी खरासमेंसे ही होता है। पुण्यका चौठाणिया रस नहीं है, क्योंकि वहाँ एकांत 
साताका उदय नहीं | कषायके दो भेद हैं:--प्रश्नस्तताग और अप्रशस्तराग | कषायके बिना बंध 
नहीं होता । 

९. आत्तंध्यानका समावेश मुख्यतया कषायमं हो सकता है। प्रमादका चारित्रमोहमें और योगका 
नामकर्ममे समावेश हो सकता है। 

१०. अभ्रवण पवनकी लहरके समान है; वह आता है और चढा जाता है। 
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११. मनन करनेसे छाप बैठ जाती है; और निदिध्यासन करनेसे ग्रहण होता है । 

१२. अधिक श्रवण करनेसे मननशक्ति मंद होती हुई देखनेमें आती है । 

१३. प्राकृतजन्य अथौत्‌ लोकिक वाक्य-ज्ञानीका वाक्य नहीं । 

१४. आत्माके प्रत्येक समय उपयोगयुक्त होनेपर भी, अवकाशकी कमी अथवा कामके बोझेके 
कारण, उसे आत्मसंबंधी विचार करनेका समय नहीं मिर सकता--ऐसा कहना प्राकृतजन्य लौकिक 
वचन है । जो खाने पीने सोने इत्यादिका समय मिला ओर उसे काममें लिया--जब वह भी आत्माके 
उपयोगके बिना नहीं हुआ; तो फिर जो खास सुखकी आवश्यकता है, और जो मनुष्यजन्मका कत्तैब्य 
है, उसमें समय न मिला, इस वचनको ज्ञानी कभी भी सच्चा नहीं मान सकता । इसका अर्थ इतना ही 
है कि दूसरे इन्द्रिय आदि सुखके काम तो जरूरतके लगे हैं, और उसके ब्रिना दुःखी होनेके डरकी 
कल्पना रहती है; तथा “आत्मिक सुखके विचारका काम किये बिना अनंतों काल दुःख भोगना 
पड़ेगा, ओर अनंत संसारमें श्रमण करना पड़ेगा ---यह बात जरूरी लगती नहीं ! मतलब यह कि 
इस चेतन्यको कृत्रिम मान रखा है, सच्चा नहीं माना । 

१७, सम्यग्दष्टि पुरुष, जिसको किये बिना न चले ऐसे उदयके कारण लोकव्यवहारको निर्दोष- 
रूपसे लज्ित करते हैं । प्रवृत्ति करते जाना चाहिये, उससे शुभाशुभ जैसा होना होगा वैसा होगा, 
ऐसी दृढ़ मान्यताके साथ, वह ऊपर ऊपरसे ही प्रवृत्ति करता है । 

१६. दूंसरे पदार्थीके ऊपर उपयोग दें तो आत्माकी शक्ति आविर्भूत होती है । इसालिये सिद्धि 
लब्धि आदि शांका करने योग्य नहीं । वे जो प्राप्त नहीं होतीं उसका कारण यह कि आत्मा निरा- 
वरण नहीं की जा सकती | यह शक्ति सब्र सच्ची है। चेतन्यमें चमत्कार चाहिये; उसका शुद्ध रस 
प्रगट होना चाहिये । ऐसी सिड्धिवाले पुरुष असाताकी साता कर सकते हैं | ऐसा होनेपर भी वे उसकी 
अपेक्षा नहीं करते । बे वेदन करनेम॑ ही निर्जरा समझते हैं । 

१७. तुम जीवबोमें उल्लासमान वी अथवा पुरुषाथ नहीं। तथा जहाँ वीर्य मंद पडा वहाँ उपाय नहीं। 

१८. जब असाताका उदय न हो तब काम कर लेना चाहिये--ऐसा ज्ञानी पुरुषोंने जीवकी 
असामर्थ्य देखकर कहा है; जिससे उसका उदय आनेपर उसकी पार न बसावे । 

१९. सम्यग्दष्टि पुरुषको जहाजके कमाण्डरकी तरह पवन विरुद्ध होनेसे जहाजकों फिराकर 
रास्ता बदलना पड़ता है, उससे वे ऐसा समझते हैं कि स्वयं प्रहण किया हुआ मार्ग सच्चा नहीं। उसी 
तरह ज्ञानी-पुरुष उदयविशेषके कारण व्यवहारमें भी अंतरात्मद्ष्टि नहीं चूकते । 

२०. उपाधिमें उपाधि रखनी चाहिये। समाधिमें समाधि रखनी चाहिये। अँग्रेजोंकी तरह 
कामके समय काम, और आरामके समय आराम करना चाहिये। एक दूसरेको परस्पर मिला 
न देना चाहिये। 

२१. व्यवहारमें आत्मकत्तव्य करते रहना चाहिये। सुंख दुःख, घनकी प्राप्ति अप्राप्ति यह 
शुभाशुभ तथा छाभांतरायके उदयके ऊपर आधार रखता है। शुभके उदयकी साथ पहिलेसे अशुभके 
उदयकी पुस्तक बॉची हो तो शोक नहीं होता । झुभके उदयके समय शत्रु मित्र हो जाता है, और 
अशुभके उदयके समय मित्र शत्रु हो जाता है। सुख-दुःखका सच्चा कारण कर्म ही है। कार्तिकेयानुप्रेक्षामे 
कहा है कि कोई मनुष्य कर्ज लेने आवे तो उसे कर्ज चुका देनेसे सिरपरसे बोशा कम हो जानेसे 
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जैसे हष होता है; उसी तरह पुद्दल द्रव्यरूपी शुभाशुभ कर्ज, जिस कालमें उदयमें आ जाय, उस 
कालमें उसे सम्यक्‌ प्रकारसे वेदन कर चुका देनेसे निजेरा हो जाती है, और नया कज नहीं होता । 
इसलिये ज्ञानी-पुरुषको कर्जमेंसे मुक्त होनेके लिये हषैयुक्त भावसे तैय्यार रहना चाहिये | क्योंकि उसके 
चुकाये ब्रिना छुटकारा नहीं । 

२२. सुखदुःख जो द्रव्य क्षेत्र काल भावमें उदय आना हो, उसमें इन्द्र आदि भी फेरफार करनेमें 
समर्थ नहीं हैं। 

२३. करणानुयोगमें ज्ञानीने अंतमुहत्ते आत्माका अगप्रमत्त उपयोग माना है । 

२४. करणानुयोगमें सिद्धान्तका समावेश होता है। 

२५७, चरणानुयोगमें जो व्यवह्ारमें आचरण किया जाय उसका समावेश किया है । 

२६. सवोबिरति मुनिको ब्रह्मचर्यत्रतकी प्रतिज्ञा ज्ञानी देता है, वह चरणानुयोगकी अपक्षासे है; 
करणानुयोगकी अपेक्षासे नहीं | क्योंकि करणानुयोगके अनुसार नवमें गुणस्थानकमें वेदोदयका क्षय 
हो सकता है---तबतक नहीं हो सकता । 
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(१) 

( १ ) मोक्षमालाके पाठ हमने माप माप कर लिखे हैं। 

पुनराशज्वत्तिके संबंधमें जेसे सुख हो वैसा करना। कुछ वाक्योंके नीचे ( अंडर लाइन ) लाईन 
की है, येसा करना जरूरी नहीं । 

श्रोतावाचकका यथाशक्ति अपने अभिप्रायपूर्वक प्रेरित न करनेका लक्ष रखना चाहिये । 
श्रोता-वाचकमें स्वयं ही अभिप्राय उत्पन्न होने देना चाहिये। सारासारके तोलन करनेको वाचक-श्रोताके 
खुदके ऊपर छोड़ देना चाहिये। हमें उन्हें प्रेरित कर, उन्हें स्वयं उत्पन्न हो सकनेवाले, अभिप्रायको 
रोक न देना चाहिये। 

प्रज्ञावोध भाग मोक्षमालाके १०८ दाने यहाँ लिखावेंगे। 

(२ ) परम सत्श्रुतके प्रचाररूप एक योजना सोची है । उसका प्रचार होनेसे परमाथ्थ 
मार्गका प्रकाश होगा। 


(२) 

श्रीमोक्षमालाके प्रज्ञाववोधभागकी सेकलना« 
१. वाचकको प्रेरणा. ८. प्रमादके स्वरूपका विशेष १४. महात्माओंकी असंगता- 
२. जिनदेव. विचार. १५. सर्वोत्कृष्ट सिद्धि. 
३. निग्नन्थ. ९, तीन मनोरथ. १६. अनेकांतकी प्रमाणता. 
४. दया ही परमधर्म है. १०, चार सुखशसय्या. १७, मनश्ांति, 
५. सचा ब्राह्मणत्व. ११. व्यावहारिक जीवॉंके भेद, १८. ठप« 
&. मेत्री आदि चार भावनायें, १२. तीन आत्मायें, १९, ज्ञान. 


७, सत्शात्षका उपकार, १३, सम्यग्दर्शन, २०, क्रिया, 
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२१. आरंभ परिप्रहकी निवृत्तिके 
ऊपर ज्ञानीद्वारा दिया हुआ 
भार. 
२२, दान. 
२३. नियमितता. 
२४. जिनागमस्तुति. 
२५७, नवतत्त्वका सामान्य संक्षप 
स्वरूप. 
२६. सावंजनिक श्रेय. 
२७. सद्गुण. 
२८. देशधर्मविषयक विचार, 
२९. मौन. 
३०. रारीर. 
३१. पुनजन्म- 
३२. पंचमहात्रतविषयक विचार 
३३. देशबोध, 
३४. प्रशस्तयोग. 
३५७. सरलता, 
३६. निरभिमानीपना, 
३७, ब्रह्मचयकी सर्वोत्कृष्टता. 
२३८. आज्ञा 
३९. समाधिमरण. 
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9००. वेतालिय अध्ययन, 
४१, संयोगकी अनित्यता: 


४२. महात्माओंकी अनंत समता, 


०३. सिरपर न चाह्टिये. 

०४. (चार) उदयादे भंग. 

४७५, जिनमत निराकरण. 

७६. महामोहनीय स्थानक. 

४७. तीर्थकरपद प्राप्ति स्थानक, 

४८, माया. 

४९,.. परिषरहजय . 

७५०, वीरत्व. 

७५१. सदुसुस्तुति. 

७२. पंच परमपदविषयक 
विशेष विचार. 

५३. अविरति. 

७५४, अध्यात्म. 

७५५, मंत्र. 

५६. षट्पद निश्चय, 


५७. मोक्षमागंकी अविरोधता- 


७५८, सनातन धर्म. 
७५९, सूक्ष्म तत्त्वप्रतीति, 
६०, समिति गुप्ति. 


७९९, 


६१. कमके नियम, 

६२. महापुरुषोंकी अनंत दया. 

६३. निजराक्रम. 

६४. आकांक्षा स्थानकर्मे किस 
तरह रहना चाहिये ! 

६५. मुनिधमयोग्यता, 

६६. प्रत्यक्ष ओर परोक्ष. 

६७. उन्मत्तता, 

६८. एक अंतमुहूर्त, 

६९. दर्शनस्तुति. 

७०. विभाव- 

७9१. रसास्वाद.- 

७२, अहिसा और खच्छंदता. 
७३. अल्पशिधिरुतासे महा- 
दोषका जन्म. 

७४. पारमाथिक सत्य- 

७५७. आत्मभावना. 

७६. जिनभावना. 

७७-९०. महत्पुरुष चरित्र. 
९१--१००. (भागमें वृद्धि ). 
१०१-१० ६. हितार्थ प्रश्न. 
२०७-१०८ समाप्ति अवसर. 
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3“, वर्तमान दुःषमकाल रहता है । मनुष्योंका मन भी दुःषम ही देखनेमें आता है। प्रायः 
करके परमार्थसे शुष्क अंतःकरणवाले परमार्थका दिखाव करके स्वेच्छासे आचरण करते हैं । 

ऐसे समयमें किसका संग करना, किसके साथ कितना काम निकालना, किसकी साथ कितना 
बोलना, ओर किसकी साथ अपने कितने कार्य व्यवहारका स्वरूप विदित किया जा सकता है---यह सब 
लक्षम रखनेका समय है। नहीं तो सद्वत्तिवान्‌ जीवको ये सत्र कारण हानिकारक होते हैं । # शान्ति: । 


८६६ बम्बई माठुंगा, मंगसिर १९७७ 
श्रीशांतससुधारसका भी फिरसे विवेचनरूप भाषांतर करना योग्य है, सो करना । 
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देवागपनभाोयानचामरादिविभूतयः । 
मायाविष्वपि द्व्यन्ते नातस्त्वमासि नो महान ॥ 
स्तुतिकार श्रीसमंतभद्रसूरिको वीतरागदेव मानो कहते हों कि हे समंतभद्र | इस हमारी अष्ट 
प्रातिहाय आदि विभूतिकों तू देख-हमारा महत्त्व देख | इसपर, जिस तरह सिंह गुफामेंसे गंभीर पदसे 
बाहर निकलकर गर्जना करता है, उसी तरह श्रीसमंतभद्र॒सूरि गजना करते हुए कहते हैं:-- 
देवताओंका आगमन, आकारशमें बिचरण, चामर आदि विभूतिका भोग करना, चामर आदि 
वैमवसे ढोला जाना--यह तो मायावी इन्द्रजालिये भी बता सकते हैं। तेरे पास देवोंका आगमन 
होता है, अथवा तू आकाशमें विचरता है, अथवा तू चामर छत्र आदि विभूतिका उपभोग करता 
है, क्या इसलिये तू हमारे मनको महान्‌ है नहीं नहीं, कभी नहीं | कुछ इसलिये तू हमारे मनको 
महान नहीं । उतनेसे ही तेरा महत्त्व नहीं । ऐसा महत्त्व तो मायावी इन्द्रजालिया भी दिखा सकते हैं। 
तो फिर सद्देवका वास्तविक महत्त्व क्या है ? तो कहते हैं कि वीतरागता । इसे 
आगे बताते हैं। 
ये श्रीसमंतभद्रसूरि वि. सं, दूसरी शताब्दिमें हुए थे। वे ख़ेताम्बर दिगम्बर दोनोंमें एक 
सरीखे सन्‍्मानित हैं । उन्होंने देवागमस्तोत्र ( ऊपर कही हुई स्तुति इस स्तोत्रका प्रथम पद है ) 
अथवा आप्तमीमांसा रची है | त््वार्थसृत्रके मंगछाचरणकी टीका करते हुए यह स्तोत्र (देवागम ) 
लिखा गया है; और उसपर अध्सहृ्नी टीका तथा चौरासी हजार इलोकग्रमाण #गंधहस्तिमहाभाष्य 
टीका रची गई है । 


*जिन दिगम्बर ग्रन्थों ओर शिलालेखेंमें स्वामी समंतभद्रको गंधहस्ती टीकाका सचायैता माना गया, है उन 
प्रन्यों ओर शिलालेखोँसे यही पता लगता है कि समंतभद्वने गंधहृस्ती नामकी काई टीका तो जरूर लिखी थी, परन्तु यह 
टीका उमास्वातिके तत्त्वासूत्रके ऊपर नहीं थी, किसी दूसरे दिगम्बरीय सिद्धान्तोंके ऊपर ह्दी थी--इस बातको पं० 
जुगलकिशोरजीने अपने ' स्वामी समंतभद्ब-प्रंथ परिचय _ ४. २३०-२४३ में बहुतसी दलीलें देकर साबित किया 
है। तथा श्रताम्बर परम्परा्म जो तत्त्वार्थसूञ्रपर गन्धहस्ती टीकाकी प्रसिद्धि है, वह भी कोई अनुपलष्ध अथवा नष्ट कृति 
नहीं है, वह सिद्धसेनगणिकी बर्त्तमान तस्वार्थभाष्यकी बृहदढ्ञात्ति ही है। देखे पं० सुखछालजीकी तथ्वायसून्नकी 
गुजराती व्याख्या ५, ३६-४२. “-अनुवादक 
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मोक्षमागेस्य नेतारं भेत्तारं कमभूभृताम्‌ । 
ज्ञातारं विश्वततक्तानां वंदे तदहुणलब्धये ॥ 

यह इसका प्रथम मंगल्स्तोत्र है । 

मोक्षमार्गके नेता, कर्मरूपी पर्वतके भेत्ता (भेदन करनेवाले ) और विश्व (समग्र ) तत्त्वके ज्ञाता 
( जाननेवाले ) को, उन ग॒ुणोंकी प्राप्तिके लिये में बंदन करता हूँ। 

आप्तमीमांसा, योगबिन्दु और उपमितिभवप्रपेंचकथाका गुजराती भाषांतर करना । योगबिन्दुका 
भाषांतर हुआ है; उपमितिभवप्रपंचका हो रहा है । परन्तु उन दोनोंको फिरसे करना योग्य है, उसे 
करना । धीमे धीमे होगा | 

लोक-कल्याण हद्वितरूप है और वह कत्तेव्य है। अपनी योग्यताकी न्यूनतासे और जोखमदारी 
न समझ सकनेसे अपकार न हो जाय, यह भी लक्ष रखना चाहिए । 

८६८ बम्बई शिव, मंगासिर वदी ८, १९५७ 

3>, मदनरेखाका अधिकार, उत्तराध्ययनके नवमें अध्ययनमें जो नमिराज ऋषिका चरित्र दिया 
है, उसकी टीकामें है । 

ऋषिभद्रपुत्रका अधिकार भगवतीसूत्रके शतकके उद्देशमें आया है । 

ये दोनों अधिकार अथवा दूसरे वैसे बहुतसे अधिकार आत्मोपकारी पुरुषके प्रति वंदना आदि 
भक्तिका निरूपण करते हैं। परन्तु जनमंडलके कल्याणका विचार करते हुए वैसे विषयकी चर्चा करनेसे 
तुम्हें दूर ही रहना योग्य है। 

अवसर भी वैसा ही है | इसलिये तुम्हें इन अधिकार आदिकी चचोौ करनेमें एकदम शान्त रहना 
चाहिये । परन्तु दूसरी तरह, ड्िस तरह उन छोगोंकी तुम्हारे प्रति उत्तम छगन अथवा भावना हो, वैसा 
वरत्तेन करना चाहिए, जो पूवीपर अनेक जीवोंके ह्वितका ही हेतु होता है । 

जहाँ परमार्थके जिज्ञासु पुरुषोंका मंडल हो वहाँ शाश्रप्रमाण आदिकी चचो करना योग्य है; 
नहीं तो प्रायः उससे श्रेय नहीं होता । 


यह मात्र छोटी परिषह है । योग्य उपायसे वर्त्तन करना चाहिये । परल्तु उद्देगयुक्त चित्त न 
रखना चाहिये । 








८६५९ वढ़वाण कैम्प, फाल्गुन खुदी ६ शनि. १९५७ 

3४2, जो अधिकारी संसारसे विराम पाकर मुनिश्रीके चरणकमलके संयोगमें विचरनेकी इच्छा 
करता है, उस अधिकारीको दीक्षा देनेमें मुनिश्रीको दूसरे प्रतिबधका कोई हेतु नहीं । 

उस अधिकारीको अपने बड़ोंका संतोष संपादन कर आज्ञा प्राप्त करनी योग्य है, जिससे मुनि- 
श्रीके चरणकमलमें दीक्षित होनेमें दूसरा विक्षप न रहे । 

इस अथवा दूसरे किसी अधिकारीको संसारसे उपरामर्गत्ति हुई हो, ओर वह आत्मर्थकी 
साधक है, ऐस्ता माद्म होता हो, तो उसे दीक्षा देनेमें मुनिवर अधिकारी हैं । मात्र त्याग लेनेवालेको 
और त्याग देनेवालेको श्रेयका मार्ग बृद्धिमान रहे, ऐसी दृश्सि वह प्रवृत्ति करनी चाहिये। 


६०२ द भीमद्‌ राजचम्द्‌ [ पत्र ८७०, ८७१, ८७२ 





न्‍उिलकजफ्रमथ>++>+3ककरन कमान लज. 


प्रायः करके आज राजकोट जाना होगा। प्रवचनसार ग्रंथ लिखा जाता है, वह यथावसर प्राप्त 
हो सकता है। शान्ति: । द 


८७०. राजकोट, फाल्गुन वदी ३ शुक्र. १९५७ 
बहुत त्वरासे प्रवास पूरा करना था। वहाँ बीचम सेहराका मरुस्थल आ गया। 
सिरपर बहुत बोझा था, उसे आत्मवीर्यसे जिस तरह अल्पकालमें वेदन कर लिया जाय, उस 
तरद्द व्यवस्था करते हुए पेरोंने निकाचित उदयमान विश्राम ग्रहण किया । 
जो स्वरूप दवै वह अन्यथा नहीं होता, यही अद्भुत आश्चर्य है। अव्याबाध स्थिरता है। 
प्रकृति उदयानुसार कुछ असाताका मुख्यतः वेदन करके साताके ग्रति। ३४ शान्ति: । 


८७१ राजकोठ, फाल्युन वदी १३ सोम. १९५७ 


| ३० दरीरसंबंधी दूसरी बार आज अप्राकृत क्रम शुरू हुआ। ज्ञानियोंका सनातन सन्मार्ग 
जयवंत वर्त्तो । 


८७२ राजकोट, चेत्र सुदी २ शुक्र, १९७५७ 


3 अनंत शांतमूर्ति चन्द्रपभस्वामीकों नमो नमः 
बेदनीयको तथारूप उदयमानपनेसे बेदन करनेमें हष शोक क्या? 3* शान्तिः। 


८७३ राजकोट, चेत्र सुदी ९, १९५७ 
अंतिम संदेश 
परमार्थमार्ग अथवा शुद्ध आत्मपदग्रकाश 
* श्रीजिनपरमात्मने नमः 

(१) जिस अनंत सुखस्वरूपकी योगाजन इच्छा करते हैं, वह मूल शुद्ध आत्मपद सयोगी 
जिनस्वरूप है ॥ १ ॥ 

वह आत्मस्वभाव अगम्य है, वह अवरंबनका आधार है। उस खरूपके प्रकारको जिनपदसे 
बताया गया है ॥ २॥ 

जिनपद और निजपद दोनों एक हैं, इनमें कोई भी भेदभाव नहीं। उसके लक्ष होनेके लिये 
ही सुखदायक शात्र रचे गये हैं ॥ ३ ॥ 





८७9३ 
अन्तिम संदेश 
(१) इच्छे छे जे जोगीजन अनंत सुखस्वरूप । मूल शुद्ध ते आत्मपद सयोगी जिनस्वरूप ॥ १ ॥ 
आत्मस्वभाव अगम्य ते अवलंबन आधार । जिनपदथी दर्शावियो तेह् स्वरूप प्रकार ॥ २ ॥ 


जिनपद निजपद एकता भेदभाव नहीं कांई । लक्ष थवाने तेहनो कह्मां शाज्र सुखदाई ॥ रे | 


८७०३ अंतिम संदेश ] विविध पत्र आदि संग्रद-३४ या वर्ष ८०३ 

जिन प्रवचन बहुत दुर्गम है, उसे प्राप्त करनेमें बुद्धिमान छोग भी थक जाते हैं | वह्द श्रीसह्ुरुके 
अवलंबनसे ही सुगम और सुखकी खान है ॥ 9 ॥ 

यदि जिनभगवान्‌के चरणोंकी अतिशय भक्तिसाहित उपासना हो, मुनिजनोंकी संगतिमें संयम- 
सह्दित॑ अत्यन्त रति हो--॥ ५॥ 

यदि गुणोंमें अतिशय प्रमोद रहे और अंतर्मुख योग रहे, तो श्रीसद्रुरुसे जिनदर्शन समझा जा 

सकता है ॥ ६ ॥ 

मानो समुद्र एक बिन्दु्में ही समा गया हो, इस तरह प्रवचनरूपी समुद्र चौदह पूर्वकी लब्धि- 
रूप बिन्दुमें समा जाता है ॥ ७॥ 
क्‍ जो विषय विकारसहित मातिके योगसे रहता है, उसे परिणामोंकी विषमता रहती है, और 
उसे योग भी अयोग हो जाता है॥ ८ ॥ 

मंद विषय, सरलता, आज्ञापूर्वक्क सुविचार तथा करुणा कोमछता आदि गुण यह प्रथम 
भूमिका है ॥ ९॥ 

जिसने शब्द आदि विषयको रोक लिया है, जो संयमके साधनमें राग करता है, जिसे आत्माके 
लिये जगत्‌ इष्ट नहीं, वह महाभाग्य मध्यम पात्र है ॥ १० ॥ 

जिस जीनेकी तृष्णा नहीं, जिसे मरणके समय क्षोभ नहीं, वह मार्गका महापात्र है, वह परम- 
योगी है, और उसने लोभको जीत लिया है ॥ ११ ॥ 

( २ ) जिस तरह जब सूर्य सम देशमें आता है तो छाया समा जाती है, उसी तरह खमभावमें 
आनेसे मनका स्वरूप भी समा जाता है ॥ १ ॥ 

यह समस्त संसार मोहविकल्पसे उत्पन्न होता है। अंतर्मुख वृत्तिसे देखनेसे इसके नाश होते 
हुए देर नहीं लगती ॥ २ ॥ 

( ३ ) जो अनंत सुखका धाम है, जिसकी संत छोग इच्छा करते हैं, जिसके ध्यानमें वे दिन 
रात लीन रहते हैं, जो परमशांति है, अनंत सुधामय है---उस पदको प्रणाम करता हूँ, वह श्रेष्ठ 
है, उसकी जय हो ॥ १ ॥ 


समसाम्त 
जिन प्रवचन दुर्गम्यता थाके अति मतिमान | अवलंबन श्रीसद्गुरु सुगम अने सुखखाण ॥ ४ ॥ 
उपासना जिनचरणनी अतिशय भक्तिसद्दीत | मुनिजन संगति रति अति संयम योग घटीत ॥ ५ ॥ 
गुणप्रमोद अतिशय रहे रहे अंतर्मुख योग । प्राप्ति श्रीसद्गुरूबंड जिनदर्शन अनुयोग ॥ ६ ॥ 
प्रवचन समुर्द्रीबिदुमा उछसी (उलटी ) आवे एम । पूर्व चोदनी लब्धिनुं उदाहरण पण तेम ॥ ७ ॥। 
विषय विकार सद्दीत जे रद्मा मतिना योग । परिणामनी विषमता तेने योग अयोग || ८ ॥ 
मंद विषयने सरव्ठता सह आज्ञा सुविचार | करुणा कोमब्ठतादि गुण प्रथम भूमिका धार ॥ ९ ॥ 
रोक्‍्या शब्दादिक विषय संयम साधन राग । जगत इृष्ट नहीं आत्मथी मध्यपात्र महाभाग्य ॥ १० ॥ 
नहीं तृष्णा जीव्यातणी मरण योग्य नहीं क्षोभ । महपात्र ते मार्गना परम योग जितलोम ॥ ११ ॥ 
(२) आब्ये बहु समंदेशमां छाया जाय समाई | आबव्ये तेम स्वभावमां मन स्वरूप पण जाई ॥ १ ॥ 
उपजे मोह विकल्पथी समस्त आ संसार | अंतर्मुंख अवलोकतां विलय थतां नहीं वार।॥। २-॥। 
(३) सुख धाम अनंत सुसंत चहि । दिन रात्र रहे तद्‌ ध्यानमंहि । 
परशांति अनंत सुधामय जे, प्रणमुं पद ते वर ते जय ते ॥ १॥ 


परिशिष्ट (१) ह क्‍ ८०५ 


परिशिष्ट (१) 


“ श्रीमद्‌ राजचन्द्रम आये हुए ग्रन्थ ग्रन्थकार आदि विशिष्ट 
हाब्दोंका संक्षिप्त पारेचय 





अकबर-.- 

अकबरका पूरा नाम अबुल फतेह जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर था । इनका जन्म सन्‌ १५४२ में 
अमरकोट हुआ था | सन्‌ १५५७६ में अकबरको राज्य-सिंहासन मिठा । अकबर बहुत उद्यमशील 
और बुद्धिमान बादशाह था। उसने अपने कौशलसे घीरे धीरे अपना राज्य बहुत बढ़ा लिया, और 
बहुतसे छोगोंको अपना साथी बना लिया था। उसने अनेक युद्ध भी किये, जिनमें उसे सफलता मिली | 
अकबर बहुत सहिष्णु थे। बे गोमांस इत्यादिसे परहेज करते थे। अकबरने हिन्दु ओर मुसलमान 
दोनोंमें ऐक्य और प्रेमसंबंध स्थापित करनेके लिये “ दीनइलाही'धर्मकी स्थापना «की थी। इस पधर्मके 
हिन्दु ओर मुसलमान दोनों ही अनुयायी थे | अकबरने अमुक दिनोंम जीवहिंसा न करनेकी भी 
अपने राज्यमें मनाई कर रक्खी थी। अकबरको विद्याम्यासका बहुत शौक था। उन्होंने रामायण 
महाभारत आदि म्रंथोंके फारसीमें अनुवाद कराये थे | अकबरकी सभामें हिन्दु विद्वानोंको भी बहुत 
सनन्‍्मान मिलता था। अकबर ज्यों ज्यों बृद्ध होते गये, त्यों त्यों उनकी विषय-लोहुपताका ह्वास होता 
गया । अकबर सोते भी बहुत कम थे । कहते हैं दिनरात मिला कर वे कुछ तीन घंटे सोते थे। 
अकबर बहुत मिताहारी थे | वे दिनमें एक ही बार भोजन करते थे, और उसमें भी अधिकतर दूध, 
भात ओर मिठाई ही लेते थे। अकबरका पुत्र सलीम हिन्दुरानी जोधाबाईके गर्भसे पैदा हुआ था । 
राजचन्द्रजीने अकबरके मिताहारका उल्लेख किया है । 
अखा--- 

अखा गुजराती साहित्यमें एक अद्वितीय मध्यकालीन कवि माने जाते हैं। इनका जन्म सन्‌ 
१६१९ में अहमदाबादमें सोनी जातिमें हुआ था। ये अक्षयमगतके नामसे भी प्रासिद्ध हैं। 
अखाकी बोधप्रधान कविताका बड़ा भाग सातसो छियाडिस रप्पामें है, जिसके सब मिलाकर चवालीस 
अग हैं। ठप्पाके अतिरिक्त, अखाने अखेगीता, अनुभवबिन्दु, कैवछगीता, चित्तविचारसंवाद, 
पंचीकरण, गुरुशिष्यसंवाद तथा बहुतसे पद आदिकी भी रचना की है । अखाको दंभ और पाखंड- 
के प्रति अत्यन्त तिरस्कार था। इन्होंने शासत्रके गूढ़ सिद्धान्तोंको अत्यन्त सरल भाषामें लिखा है। अखा 
एक अनुभवी विचारशील चतुर कबि थे । इन्होंने सत्संग, सहुरु, ब्रह्मसस आदिकी जगह जगह महिमा 
गाई है। “ अखानी वाणी ” नामक पुस्तक “ सस्तुं साहित्य-ब्धक कार्याठढय'से सन्‌ १९२४ में प्रकाशित 
हुई है | इनके अन्य ग्रन्थ तथा पद काब्यदोहनमें छपे हैं | राजचन्द्रजीने अखाकोा मार्गानुसारी बताते 
हुए उनके ग्रन्थोंके पढ़नेका अनुरोध किया है | उन्होंने अखाके पद भी उद्धृत किये हैं । 
अध्यात्मकल्पद्र॒म--- 

अध्यात्मकल्पद्रुम वैराग्यका बहुत उत्तम ग्रन्थ है | इसके कर्त्ता ख़ेताम्बर विद्वान्‌ मुनिशुंदरसूरि 
हैं। मुनिसुंदरसूरि सहस्रावधानी थे। कहा जाता है कि इन्हें तपके प्रभावसे पद्मावती आदि देवियाँ 
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प्रत्यक्ष दर्शन दिया करती थीं । मुनिसुंदरसूरिने अपने गुरुदेव सुंदरसूरिकी सेवामें एकसो आठ हाथ 
लम्बा एक विज्ञप्तिपत्र भेजा था, जिसमें उन्होंने नाना तरहके सैकड़ों चित्र और हजारों काव्य लिखे 
थे | मुनिसुंदरसूरिने स्वोपज्ञ वृत्तिसहित उपदेशरत्नाकर, जयानंदर्चारेत्र, शांतिकरस्तोत्र आदि अनेक 
प्रन्योंकी रचना की है । मुनिसुंदरसूरि ख्वेताम्बर आम्नायमें बहुत प्रस्यात कबि गिने जाते हैं । ये' 
सं० १७०३ में स्वर्गस्थ हुए । अध्यात्मकल्पढुममें सोलह अधिकार हैं । ग्रन्थका विस्तृत गुजराती 
विवेचन मोतीचन्द गिरधरलछाल कापड़ियाने किया है, जो जैनधमेप्रसारक सभाकी ओरसे सन्‌ १९११ 
में प्रकाशित हुआ है | 


अध्यात्मसार ( देखो यशोविजय ). 
अनाथदासजी-- 

माद्म होता है अनाथदास कोई बहुत अच्छे वेदान्ती। थे। इन्होंने गुजरातीमें विचारमाछा 
नामक ग्रंथ बनाया है । इस ग्रंथके ऊपर टीका भी है । राजचन्द्रजीनि इस ग्रन्थका अवलोकन करनेके 
लिये लिखा हैं । उपदेशछायामें अनाथदासजीका एक वचन भी राजचन्द्र्जाने उद्धृत किया है । 
अल्लुभवप्रकाश ( पक्षपातरहित अनुभवप्रकाश )-- 

इस ग्रन्थके कर्ता विशुद्धानन्दजीने गृहस्थाश्रमके त्याग करनेके पश्चात्‌ बहुत समयतक 
देशाटन किया, और तत्पश्चात्‌ वे हृषीकेशमें आकर रहने लगे | ये सदा संत पुरुषोंके समागमर्म रहते 
हुए ब्रह्मविचारमें मम्न रहते थे | विशुद्धानन्दजीने हषीकेशमें रहकर नाना प्रकारके कष्ट उठाये । इन्होंने 
कलकत्ताके सेठ सूर्यमछजीको प्रेरित कर हृषीकेशमें अन्नक्षेत्र आदि भी स्थापित किये, जिससे वहाँ 
रहनेवाले संत साधुओंकोी बहुत आराम मिला । विशुद्धानन्दजीको किसी धर्म या वेषके लिये कोई आग्रह 
न था। ये केवल दो कंबली रखते थे | अनुभवग्रकाशका गुजराती भाषांतर सन्‌ १९२७ में बम्बईसे 
प्रकट हुआ है । इसमें आठ सर्ग हैं, जिनमें वेदान्ताविषयका वर्णन है | प्रहादआर्यान तृतीय सर्गमें: 
आता है । 
अभयकुपमार ( देखो प्रस्तुत ग्रन्थ, मोक्षमाठा पाठ ३०-३२ ). 
अबारामजी-- 

>अम्बारामजी और उनकी पुस्तकके संबंधमें राजचन्द्रजी लिखते हैं---“* हमने इस पुस्तकका 
बहुतसा भाग देखा है। परन्तु हमें उनकी बातें सिद्धान्तज्ञानसे बराबर बैठती हुई नहीं मादम होतीं । 
और ऐसा ही है; तथापि उस पुरुषकी दशा अच्छी है; मार्गानुसारी जैसी है, ऐसा तो कह सकते 
हैं | ? तथा “ धम ही जिनका निवास है, वे अभी उस भूमिकामें नहीं आये । ” 
अयमेंतकुमार-- 

इनके बाल्यावस्थामें मोक्ष ग्राप्त करनेका राजचन्द्रजीने मोक्षमालामें उछेख किया है । इनकी 
कथा भगवतीसूत्रमें आती है। 
अष्ठक ( देखो हरिभद्गर ). 
अषप्ठपाहुडू ( देखो कुन्दकुन्द ). 


>अगाससे पं० गुणभद्रजी यूचित करते हैं कि अंबारामजी भादरणके निवासी एक महन्त थे। इन्होंने बहुतसे 
भजन आदि बनाये हैं। लेखक, 
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अष्टसह स्नी-- 

विद्यानन्दस्वामीकी आप्तर्मामांसापर लिखी हुई टीकाका नाम अष्टसहस्री है। इस ग्रन्थमें बहुत 
प्रौढ़ताके साथ जनदरीनके स्याद्वाद सिद्धांतका प्रतिपादन किया गया है। अश्सहरत्नीके ऊपर ख्ेताम्बर 
विद्वान्‌ उपाध्याय यशोविजयजीने नव्यन्यायसे परिपूर्ण ठीका भी लिखी है । विद्यानन्द आदियें ब्राह्मण 
थे। उनका मामांसा बौद्ध आदि दरशैनोंका बहुत अच्छा अध्ययन था। वे अपने समयके एक बहुत 
अच्छे कुशल वादी गिने जाते थे । विद्यानन्दजीने तच्ार्थसृत्रके ऊपर तत्तवार्थश्लोकवात्तिक नामकी दाही- 
निक टीका भी लिखी है, जिसका जेनसाहित्यमें उच्चस्थान है| इसके अतिरिक्त इन्होंने आप्तपरीक्षा 
पत्रपरीक्षा आदि ओर भी महत्वशाली ग्रन्थ लिखे हैं | आप्तपरीक्षामें ईश्वरकर्तृतव आदि सिद्धांतोंका 
विद्वत्तापूण विवेचन किया गया है | इनका समय ईसवी सन्‌ ९ वीं शताब्दि माना जाता है । 
अषप्टावक्र--- 

अष्टावक्र सुमतिके गर्भसे उत्पन्न हुए थे । इनके पिताका नाम कहोड़ था। एक दिन अष्टवक्र 
जब गर्भमें थे, कहोड़ अपनी पत्नीके पास बैठे हुए वेदका पाठ कर रहे थे। वेदपाठमें उनकी कहीं 
भूल हो गई, जिसे गर्भस्थ शिशुने बता दिया | इसपर कहोड़को बहुत क्रोध आया, और उन्होंने गर्भग्थ 
शिशुसे कहा कि जब तेरा स्वभाव अभीसे इतना वक्र है, तो आगे जाकर न माद्म तू क्या करेगा। 
अतएब जा, में तुझे शाप देता हूँ कि तू अष्टावक्र होकर जन्म ग्रहण करेगा । कहते हैं इसपर शिश्ुका 
शरीर आठ जगहसे टेढ़ा हो गया, और उसका नाम अष्टावक्र पड़ा । बादमें चलकर इनके पिताने 
अष्टावक्रसे प्रसन्न होकर इन्हें समंगा नदीमें स्नान कराया, जिससे अष्टावक्रकी वक्रता तो दूर हो गईं, 
पर नाम इनका फिर भी वही रहा | अष्टावक्र जनकके गुरु थे। उन्होंने जो जनकको उपदेश दिया, 
वह अष्टावक्रगीतामें दिया है । 
आचारांग ( आगमग्रंथ )--इसका राजचंद्रजीने अनेक स्थलॉपर उल्लेख किया है । 
आत्मसिद्धिशास्र ( देखो प्रस्तुत प्रंथ प. ७५८५-६२ २ ). 
आत्मानशासन-- 

भात्मानुशासनके कत्तो दिगम्बर सम्प्रदाय गुणभद्र नामके एक बहुत प्रसिद्ध विद्वान हो गये 
हैं । ये आदिपुराणके कर्ता जिनसेनस्वामीके शिष्य थे। ये दोनों गुरु शिष्य अमोघवर्ष महाराजके 
समकालीन थे । गुणभद्र स्वार्मीने उत्तरपुराणकी भी रचना की है, जिसे उन्होंने शक संवत्‌ ८२० में 
समाप्त किया था। गुणभद्र न्याय काव्य आदि विषयोंके बहुत अच्छे विद्वान थे । आत्मानुशासनकी कई 
टीकायें भी हुई हैं। इनमें पं० ठोडरमलजीकी हिन्दी टीका बहुत प्रसिद्ध है। इसका गुजराती 
अनुवाद भी हुआ है । इस अध्यात्मके ग्रंथको दिगम्बर और ख़ेताम्बर दोनों बहुत चावसे पढ़ते हैं । 
आनन्द श्रावक-.- 

आनन्द श्रावककी कथा उपासकदशासूत्रमें आती है । एक बारकी बात है कि गौतमस्वामी 
भिक्षाके लिये जा रहे थे। उन्होंने सुना कि महावीरके शिष्य आनन्दने मरणान्त सछेखना स्वीकार 
की है । गौतमने आनन्दको देखनेका विचार किया । आनन्दने गौतमस्वामीका नमस्कार करके पूछा कि 
भगवन्‌ | क्‍या गृहस्थावस्थामें अवधिज्ञान होता है ः गौतमने कहा “हाँ” होता है । इसपर आनन्दने 
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कद्दा कि मुझे इतनी सामर्थ्यका अवधिज्ञान हो गया है कि में पाँचलो योजनतकके रूपी पदार्थको जान 
सकता हूँ । गौतमस्वामीने इस बातका निषेध किया, और आनन्दको आलोचना करनेको कह्दा । बादमें 
दोनों महावीरके पास गये । गौतमको अपनी भूल मादूम हुई और उन्होंने आनन्दसे क्षमा माँगी । 
आनंदघन--- 

आनंदघनजी एक महान्‌ अध्यात्मी योगी पुरुष हो गये हैँ | इनका दूसरा नाम ढछाभानंद 
था । इन्होंने हिन्दी मिश्रित गुजरातीमें चौबीस जिनभगवानकी स्तुतिरूप चौबीस स्तवनोंकी रचना 
की है, जो आनन्दघनचौबीसीके नामसे प्रसिद्ध है। आनन्दघनजीकी दूसरी सुन्दर रचना आनंदघन- 
बहोत्ती) है | आनंदघनजीकी वाणी बहुत मामिक और _ अनुभवज्ञानसे 
परिपूर्ण है । इनकी रचनाओंसे मादछ्म होता है कि ये जेनपिद्धांतते एक बड़े अनुभवी मर्मज्ञ 
पंडित थे | आनन्दघनजी गच्छ मत इत्यादिका बहुत विरोध करते थे। इन्होंने षट्दर्शनोंकी जिन 
भगवानका अंग बताकर छहों दर्शनोंका सुन्दर समन्वय किया है | आनन्दघनजी आत्मानुभवकी 
मस्त दशामें विचरण किया करते थे। आनन्द्घनजीका यशोविजयजीसे मिलाप भी हुआ था, 
इस बातको यशोविजयजीने अपनी बनाई हुई अष्टपदीमें व्यक्त किया है । 
राजचन्द्रजी आनन्दधनजीको बहुत सनन्‍्मानकी दृष्टिसे देखते हैं । वे उन्हें कुन्दकुन्द और 
हेमचन्द्राचार्यकी कोटिम छाकर रखते हैं। वे आनन्दघनजीकी हेमचन्द्राचार्यसे तुलना करते हुए 
लिखते हैं--“ श्रीआनंदघनजीने स्वपर-हितबुद्धिसे छोकोपकार-प्रवृत्ति आरंभ की । उन्होंने इस 
मुख्य प्रवृत्तिमें आत्महितकों गौण किया | परन्तु वीतरागधर्म-विमुखता---विषमता---इतनी बढ़ गई थी 
कि लोग धर्मको अथवा आनंदघनजीको पहिचान न सके--समझ न सके । अन्तमें आनंदघधनजीको 
लगा कि प्रबल्रूपसे व्याप्त विषमताके योगमें लोकोपकार, परमार्थ-प्रकाश करनेमें असरकारक नहीं 
होता, ओर आत्महित गौण होकर उसमें बाधा आती है; इसलिये आत्महितको मुख्य करके उसमें ही 
प्रवृत्ति करना योग्य है । इस विचारणासे अन्तमें वे लोकसंगको छोड़कर वनमें चल दिये। बनमें 
विचरते हुए भी वे अग्रगटरूपसे रहकर चौबीस पद आदिके द्वारा छोकोपकार तो कर ही गये हैं। 
निष्कारण लोकोपकार यह महापुरुषोंका धर्म है। ” राजचद्धजीने आनंदघनचोबीसीका विवेचन भी 
लिखना आरंभ किया था, जो अंक ६९२ में छपा है । 
इंसामसीह-- 

इंसामसीह इंसाईधर्मके आदिसंस्थापक थे । ये कुमारी मरियमके गर्भसे उत्पन्न हुए थे। 
ईसा बचपनसे ही धर्मग्रन्थोंके अध्ययन करनेमें सारा समय बिताया करते थे। ईंसाके पूर्व फिल्स्तीन 
और अरब आदि देशोंमें यहूदीधर्मका प्रचार था। यहूदी पादरी लोग धर्मके बहाने जो मनमाने 
अत्याचार किया करते थे, उनके विरुद्ध ईसामसीहने प्रचण्ड आन्दोलन मचाया । इंसामसीहपर 
यहूदियोंने खूब आक्रमण किये, जिससे इन्हें जेरुसलेम भाग जाना पड़ा | वहांपर भी इनपर वार 
किये गये | यहूदियोंने इन्हें पकड़कर बन्दी कर लिया, ओर इन्हें कॉटोंका मुकठ पहनाकर सूलीपर 
लटका दिया। जिस समय इनके हाथों पैरोंमें कीलें ठोकी गई, उस समय भी इनका मुख प्रसनतासे 
खिलता रहा, ओर ये अपने वध करनेवालोंकी अज्ञानताको क्षमा करनेके लिये परमेश्वरसे प्रार्थना 


परिशिष्ट (१) ८०९, 


करते रहे । ईंसाने अपने धर्मम सेवा, प्रेम, दया और सहानुभूतिपर अधिक भार दिया है। ईसाई छोग 
ईसाको ईश्वरका अवतार मानते हैं । बाइबिलमें उनके उपदेशोंका संग्रह है। ईसाके चमत्कारोंका 
बाइबिलमें वर्णन आता है | राजचन्द्रजीने ईसाईंधर्मका विशेष अध्ययन नहीं किया था | महात्मा गांधीके 
प्रश्नोंका उत्तर देते हुए राजचन्द्रजीने पत्रांक ४७४७ में ईंसाईधमके विषयमें अपने विचार प्रकट किये हैं। 
आप्तमीमांसा ( देखो समंतभद्र ). 
इन्द्रियपराजयशतक-- 

यह वैराग्यका अत्युत्तम छोटासा ग्राकृतका ग्रन्थ है । ग्रन्थके कत्तों कोई खवेताम्बर विद्वान्‌ हैं । 
इसके ऊपर सं० १६६४ में गुणविनय उपाध्यायने संस्कृत टीका लिखी है | इसका गुजराती भाषांतर 
हुआ है । हिन्दी पधानुवाद बुद्धूलाछ श्रावकने किया है, जो बम्बईसे प्रकाशित हुआ है । इन्द्रिय- 
पराजयशतक प्रकरणरत्नाकरमें भी छपा है| राजचन्द्रजीने इस प्रंथके पढ़नेका अनुरोध किया है। 
उत्तराध्ययन ( आगमग्रन्थ )--- इसका राजचंद्रजीने अनेक स्थरलॉपर उल्लेख किया है। 
*उत्तमविजय--- 

उत्तमविजय ख्ेताम्बर आम्नायमें गुजरातीके अच्छे कबि हो गये हैं। इनके संयमश्रेणी- 
स्तवनमेंसे राजचन्द्रजीने दो पद उद्धत किये हैं | उक्त स्तवन प्रकरणरत्नाकरमें प्रकाशित हुआ है । 
उपभितिभवप्रपंचा कथा-- 

उपमितिभवप्रपंचा कथा भारतीय साहित्यका संस्क्रतका एक विशाल रूपक ग्रंथ ( ४॥०४०५ ) 
माना जाता है। यह ग्रंथ साहित्यकी दृष्टिसि बहुत उच्च कोटिका है। इस ग्रंथके बनानेवाले 
सिद्धषि नामके एक प्रतिष्ठित जैनाचार्य हो गये हैं । सिद्धि हरिभद्रसूरिकी बहुत पूज्यभावसे स्तुति 
करते हैं | ये हरिमिद्रसूरि सिद्धरषिंको धर्मबोधके देनेवाले थे। सिद्धषि प्राकृत और संस्कृतके बहुत 
अच्छे विद्वान्‌ थे । उन्होंने उपदेशमाला आदि प्राकृतके ग्रन्थोंपर संस्कृत टीकायें लिखी हैं. । 
उन्होंने सिद्धसेन दिवाकरके न्यायावतारपर भी टीका लिखी है। सिद्धर्षिका विस्तृत वर्णन प्रभावकचरितमे 


कक 


आता है | उपमितिभवप्रपंचा कथाको पिद्धर्षिनि सं० ९६२ में समाप्त किया था। इस म्रंथके 
अनुवाद करनेके लिये राजचन्द्रजीने किसी मुमुक्षुको लिखा था। 
अंश: 

ऋकभु राजाका वर्णन महाभारतमें आता है । “ पुराणमें ऋभु ब्रह्माके पुत्र थे | इन्होंने तपत्रलरे 
विशुद्धज्ञान छाभ किया था । पुल्स्यपुत्र निदाघ इनके शिष्य थे | ये अतिशय कार्यकुशल थे। इन्होंने 
इन्द्रके रथ और अश्बगणको शोमित किया था, जिससे सनन्‍्तुष्ट होकर इन्द्रने इनके माता पिताको पुनः 
यौवन प्रदान किया “---हिन्दी शब्दसागर । “ऋभ राजाने कठोर तप करके परमात्माका आराधन 
किया । परमात्माने उसे देहधारीके रूपमें दर्शन दिये, और वर माँगनेके लिये कहा । इसपः 
ऋण राजाने वर माँगा कि हे भगवन्‌ | आपने जो ऐसी राज्यलक्ष्मी मुझे दी है, वह बिलकुल भ॑ 
ठीक' नहीं । यदि मेरे ऊपर तेरा अनुग्रह हो तो यह वर दे कि पंचविषयकी साधनरूप इस राज्यलक्ष्मी 
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# इस चिहके ग्रंथ अथवा अंथकारोंका राजचन्द्रजीने साक्षात्‌ उछेख नहीं किया, केवल उनके पद आदि ई 
उद्धृत किये हैं। --लेखक. 
१०२ 


८१० श्रीमद्‌ राजथब्द्‌ 


का फिरसे मुझे खप्त भी न हो । परमात्मा आश्चयचकित होकर ८ तथास्तु ” कहकर स्वधामकों पधार 
गये | ”” ---' श्रीमद्‌ राजचन्द्र ' पृ. २४४. 
ऋषिभद्रपृत्र-- 

ऋषिभद्रपुत्र आलाभिका नगरीके रहनेवाले थे। ये श्रमणोपासक थे । इस नगरीमें और भी 
बहुतसे श्रमणोपासक रहते थे | एक बार उन श्रमणोपासकोंमें देवोकी स्थितिसंबंधी कुछ चची चली । 
ऋषिभद्रपुत्रने तत्संबंधी ठीक ठीक बात श्रमणोपासकोंको कही । परन्तु उसपर अन्ध श्रमणोपासकोंने 
श्रद्धा न की, ओर उन छोगोंने महावीर भगवानसे उस पग्रइनको फिर जाकर पूछा । भगवान्‌ महावौरने 
कद्दा कि जो ऋषिभद्र कहते हैं, वह सत्य है। यह सुनकर वे श्रमणोपासक ऋषिभद्रपुत्रके पास आये, 
और उन सबने अपने दोषोंकी क्षमा माँगी । ये ऋषिभद्रपुत्र मोक्षणामी जीव थे । यह कथन भगवती- 
सूत्रके ११ वें शतकके १२ वें उद्देशमें आता है । 
कपिल ( मुनि ) ( देखो प्रस्तुत ग्रंथ, मोक्षमाठा पाठ 9६-४८ ). 
कपिल ( ऋषि )-- 

कपिल ऋषि सांख्यमतके आद्रप्रणेता कहे जाते हैं। कपिलको परमर्षि भी कहते हैं । इनके 
समयके विषयमें विद्वानोंमें बहुत मतभेद है । कपिल अर्ध-ऐतिहासिक व्यक्ति माने जाते हैं । 
कबीर-- 

कबीर साहबका जन्म संवत्‌ १४८७ में हुआ था। ये जुलाहे थे। कहा जाता है कि ये 
विधवा ब्राह्मणीके गर्भसे उत्पन्न हुए थे । कब्रीर स्वामी रामानंदके शिष्य थे। कबीर बालकपनसे ही 
बड़े धर्मपरायण थे । वे पढे-लिखे तो न थे, परन्तु उन्होंने सत्संग बहुत किया था। उनके हृदयमें 
हिन्दु-मुसठमान किसीके लिये द्वेषभाव न था । आजकल भी हिन्दु मुसलमान दोनों द्वी कवीरपंथके 
अनुयायी पाये जाते हैं । कबीर साहबने स्त्रयं कोई पुस्तक नहीं लिखी । वे साखी और भजन बनाकर 
कहा करते थे, जिन्हें उनके चेले कंठस्थ कर लिया करते थे । कबीर मूत्तिपूजाके कट्टर विरोधी थे। 
कबीर जातिपॉतिको न मानते थे। वे एक पहुँचे हुए ज्ञानी थे। उनकी भाषामें विविध भाषाओंके 
शब्द मिलते हैं। कबीरकी वाणीमें अगाध ज्ञान और बड़ी शिक्षा भरी हुई है। हिन्दी साहित्यमें 
कबीर साहबका स्थान बहुत ऊँचा माना जाता है। कबीरने से० १५७५ में देहत्याग किया । कविवर 
रवीन्द्रनाथ कबीरके बहुत प्रशंसक हैं । इनकी वाणियोंका अंग्रेजी और फारसीमें भी अनुवाद हुआ है । 
कबीरको राजचन्द्रजीने मार्गानुसारी कहा है। वे उनकी भक्तिके विषयमें लिखते हैं---“* महात्मा 
कबीर तथा नरसी मेहताकी भाक्ति अनन्य, अलोकिक, अद्भुत और सर्वोत्कृष्ट थी; ऐसा होनेपर भी वह 
निस्पृह् थी | ऐसी दुखी स्थिति होनेपर भी उन्होंने स्वप्तमें भी आजीविकाके लिये---व्यवहारके लिये--- 
परमेश्बरके प्रति दीनता प्रकट नहीं की | यद्यपि दीनता प्रकट किये ब्रिना ईखरेच्छानुसार व्यवहार 
चलता गया है, तथापि उनकी दरिद्वावस्था आजतक जगग्मसिद्ध ही है, और यही उनका सबल 
माहात्म्य है । परमात्माने इनका “ परचा * पूरा किया है, और इन भक्तोंकी इच्छाके विरुद्ध जाकर 


किया है । क्योंकि वैसी भक्तोंकी इच्छा नहीं होती, और यदि ऐसी इच्छा हो तो उन्हें भाक्तिके रहस्य- 
की प्राति भी न हो। ”! 


" परिशिष्ट (१) ८११ 
करकेटी राक्षसी-- 


कर्कटी राक्षसी हिमालय पर्वतके शिखरपर रहा करती थी । एक बार उसकी इच्छा हुई कि में 
जम्बूद्वीपके संपूर्ण जीवोंका भक्षण करके तृप्त होऊँ | यह विचार कर वह पर्वतकी गरुफामें एक टॉगसे 
खडी हो, भुजाओंको ऊँचा कर, आँखोंको आकाशकी ओर स्थिर कर तप करने लगी । इस दरशामें उसे 
हजार वर्ष बीत गये । तब वहाँ ब्रह्माजी आये और उन्होंने उससे वर मॉगनेको कहा। राक्षसीने 
कह्दा कि में चाहती हूँ कि में लोहेकी तरह वज़्सूचिका होऊँ, और जीवॉंके हृदयमें प्रवेश कर 
सकूँ । ब्रह्माजीने यह वरद्वान खीकार किया, और कहा कि तू दुराचारियोंके हृदयमें तो प्रवेश कर 
सकेगी, पर गुणवानोंके हृदयमें तेरा प्रवेश न होगा । तदनुसतार कर्कटीका दारीर सृूक्ष्मातिसूक्ष्म होने 
लगा । इस प्रकार वह राक्षसी कितने ही वर्षोतक प्राणीवध करती रही। परन्तु इससे राक्षसीको 
बहुत दुःख हुआ, ओर वह अपने पूर्व शरीरके लिये बहुत बहुत पश्चात्ताप करने छगी। उसने फिरसे 
तप करना आरंभ किया, और उसे फिर हजार वर्ष घोर तप करते हुए हो गये। इससे सात छोक 
तप्तायमान हुए। इसपर ब्रह्माजीने फिर कर्कटीको दर्शन दिये, और वर माँगनेको कहा | ककंटीने 
उत्तर दिया, * अब मुझे किसी भी वरकी कामना नहीं, अब में निर्विकल्प शांतिमें स्थित हो गई हूँ। ” 
इसपर ब्रह्माजीन उसे राक्षसीके शरीरमें ही जीवन्मुक्त होकर विचरनेका वरदान दिया, और कहा कि व्‌ 
पापी जीवोंका भक्षण करती हुई विचर, और फिरसे पूर्व शरीरको प्राप्त कर | कुछ समय बाद 
कर्कठी हिमालयपरसे उतर कर किरातदेशमें पहुँची, और उसने वहाँ किरातदेशके राजाको अपने मंत्री 
और वीरोंके साथ यात्राके लिये जाते हुए देखा। उसने सोचा कि ऐसे मूढु अज्ञानियोंको भक्षण कर जाना 
ही ठीक है, क्‍योंकि इससे छोककी रक्षा होती है। बस राक्षसी उन्हें देख गजना करने ऊगी, और 
उसने उन्हें अपना भोज्य बनानेके लिये छलकारा । इसके बाद किरातदेशके राजा-मंत्री और राक्षसीके 
बहुतसे प्रश्नोत्तर हुए । राक्षत्ी परम शांत हो गई, और उसने जीव-बधका त्याग किया । यह वर्णन 
योगवासिष्ठके उत्पत्तिप्रररणके ६८ और ७७-८३ सगामे आता है । 
कमेग्रन्थ-- 

जो महत्त्व दिगम्बर सम्प्रदायमें गोम्मटसार आदि सिद्धांतग्रेथोंका है, वही मदृत्त स्वेताम्बर 
आम्नायमें कमग्रन्थका है। इस ग्रन्थके करमविपाक, कर्मस्‍्तव, बंधस्वामिव, षडशीतिक, शतक और 
सप्ततिका ये छह प्रकरण हैं । ये ऋमसे पहला, दूसरा, तीसरा, चोथा, पाँचवा और छठा कमंग्रन्थके 
नामसे प्रसिद्ध हैं । कमंग्रन्थके कर्त्ता ख़ेताम्बर विद्वान्‌ देवेन्द्रसूरि है। इनका जन्म लगभग से० 
१२७५ में हुआ था । देवेन्द्रसूरि जनागमके प्रखरेत्ता और संघ्कृत प्राकृके असाधारण पंडित थे। 
इनके गुरुका नाम जगच्द्धसूरि था। इन्होंने श्राद्धदिनकृत्यसूत्रवृत्ति, सिद्धपंचारिकासूत्रद्गत्ति, सुदरीन- 
चरित्र आदि अनेक ग्रन्थोंकी रचना की है । राजचन्द्रजीने पत्रांक 9२१७ में “मूलपद्धति कर्मप्रन्थ ' के 
पढ़नेके लिये किसी मुमुक्षको अनुरोध किया है| माद्म होता है इससे उनका तात्पर्य मूछ कर्मग्रन्थसे 
ही है+- । राजचन्द्रजीने अनेक स्थलोपर कर्मग्रंथंके पठन-मनन करनेका उल्लेख किया है । 

+ श्रीयुत दल्सुखभाई मालवणीया इस विषय पतन्नसे सूचित करते हुए, लिखते हैँं---'* मूलपद्धति कोई अलग 


ग्रन्थ तो सुननेमें नहीं आया । मूल कर्मग्रन्थका दी मतलब होना चाहिये । स्थानकवासी सम्प्रदायमें कमंविषयक परिचय 
थशकड़ा से प्राप्त करनेका रिवाज छे। अतः उन्होंने (राजचन्द्रजीने) मूल कर्मग्रन्य पढ़नेकी लिखा होगा | --लेखक- 


<१२ भीमद्‌ राजचन्द्र 


कामदेव श्रावक्र ( देखो प्रस्तुत ग्रंथ, मोक्षमाठा पाठ २२ ). 
काक्तिकेयानुप्रेक्ता-- 

यह अध्यात्मका ग्रन्थ दिगम्बर विद्वान स्वामी कात्तिकेय ( कात्तिकस्वामी ) का बनाया हुआ 
है | ये कब हो गये हैं ओर कहांके रहनेवाले थे, इत्यादि बातोंका कुछ ठीक ठीक पता नहीं चलता | 
राजचन्द्रजी लिखते हैं---(* गतवर्ष मद्रासकी ओर जाना हुआ था | कार्तिकस्वामी इस भूमिमें बहुत 
विचरे हैं | इस ओरके नम्न, भव्य, ऊँचे और अडोल वृत्तिसे खड़े हुए पहाड़ देखकर, स्वामी कार्त्तिकेय 
आदिकी अडोल वैराग्यमय दिगम्बर वृत्ति याद आती है| नमस्कार हो उन कात्तिकेय आदिको। ” 
कात्तिकेयानुप्रेक्षाके ऊपर कई टीकायें भी हैं । यह ग्रन्थ पं० जयचन्द्रजीकी वचनिकासहित बम्बईसे 
छपा दे । पं॑० जयचन्द्रजीने दिगम्बर विद्वान्‌ शुभचन्द्रजीकी संस्कृत टीकाके आधारसे यह वचनिका 
लिखी है । राजचन्द्रजीने कार्ततिकेयानुप्रेक्षेका मनन-निदिध्यासन करनेका कई जगह उल्लेख किया है | 
किसनदास (सिंह) ( देखो क्रियाकोष ). 
कुण्ड रीक ( देखो प्रस्तुत ग्रंथ, भावनाबोध पृ, ११८ ). 
कुन्दकुन्द-- 

कुन्दकुन्द आचार्य दिगम्बर आम्नायमें बहुत मान्य विद्वान्‌ हो गये हैं । कुन्दकुन्दका दूसरा 
नाम पप्मनन्दि भी था। इनके विषयमे तरह तरहकी दन्तकथायें प्रचछित हैं। इनके समयके 
विषयमें भी दविद्वानोंमें मतभेद है । साधारणतः कुन्दकुन्दका समय ईसबी सनकी प्रथम 
शताब्दि माना जाता है । कुन्दकुन्द आचार्यके नामसे बहुतसे प्रंथ प्रचलित हैं, परन्तु उनमें 
9चास्तिकाय, प्रवचनसार, >(समयसार और अष्टपाहुड ये बहुत प्रसिद्ध हैं । इनमें आदिके 
तीन दुन्दकुन्दत्रयीके नामसे प्रसिद्ध हैं। तीनोंकी अमृतचन्द्राचार्यने संस्कृत टीका भी लिखी है। 
इन ग्रंथोपर और भी विद्वानोंकी संस्क्ृत-हिन्दी टीकायें हैं। हिन्दी ठीकाओंमें समयसारके ऊपर 
बनारसीदासजीका हिन्दी समयसारनाठक अत्यंत सुंदर है। इसे उन्होंने अग्ृतचन्दके समयसारकलशाके 
आधारसे हिन्दी कवितामें लिखा है। उक्त तीनों ही ग्रंथ अध्यात्मके उच्च कोटिके ग्रंथ माने जाते है । 
कुन्दकुन्दकोा ८४ पाहुड ( प्राम्गबत ) का भी कर्ता माना जाता है। इनमें दर्शन, चारित्र, सूत्र, बोध, 
भाव, मोक्ष, लिंग ओर शील नामक आठ पाहुड छप चुके हैं। राजचन्द्रजीने प्रस्तुत प्रंथमें एक 
स्थानपर सिद्धप्राश्रतका उछेख किया है और उसकी एक गाथा उद्धृत की है। यह सिद्धप्राभ्नत उक्त आठ- 
पाहुड्से भिन्न है । यह पाहुड़ कुन्दकुन्दके अग्रसिद्ध पाहुड्ोंमेसे कोई पाहुड होना चाहिये | राजचन्द्रजीने 
कुन्दकुन्दके ग्रंथोंका खूब ममंपान किया था | कुन्दकुन्द आदि आचार्योके प्रति कृतज्ञता प्रकाश करते हुए 
राजचन्द्रजी लिखते हैं--“' हे कुन्दकुन्द आदि आचार्यो | तुम्हारे बचन भी निजस्वरूपकी खोज कर- 
नेमें इस पामरकों परम उपकारी हुए हैं, इसलिये में तुम्हें अतिशय भक्तिसे नमस्कार करता हूँ। ” 
राजचन्द्रजीने पंचाध्तिकायका भाषांतर भी किया है, जो अक ७०० में दिया गया है। 


» मालूम होता है कुन्दकुन्द आचार्यके समयसारके अतिरिक्त किसी अन्य विद्वानने भी समयसार नामक कोई 


अथ बनाया है, जिसका विषय कुन्दकुन्दके समयसारसे भिन्न है । इस ग्रंथका राजचन्द्रजीने वाचन किया था । देखो 
पत्र ८४९ |--लेखक, 
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कुमारपाल ( देखो हेमचन्द्र ). 
केशीस्वामी-- 

केशिगौतमीय नामका अधिकार उत्तराध्ययनके २३ वें अधिकारमें आता है। केशी भगवान्‌ 
पार्श्वनाथकी परम्पराको माननेवाले थे, और गौतम गणधर महावीरकी पराम्पराके उपासक थे। एक 
बार दोनोंका श्रावस्ती नगरीमें मिलाप हुआ । एक ही धर्मके अनुयायी दोनों संघोंके मुनियोंके शिष्य 
भिन्न भिन्न क्रियाओंका पालन करते थे । यह देखकर केशीमुनि और गौतम गणघरमें बहुतसे विषयों- 
पर परत्पर चर्चा हुईं, ओर शेका समाधानके बाद केशीमुनि महावीर भगवान्‌की परंपरामें दीक्षित हो 
गये । केशीमुनिकी अपेक्षा यथ्षपि गौतम छोटे थे, फिर भी केशीमुनिने परिणामोंकी सरलताके कारण 
उनसे दीक्षा ग्रहण करनेमें कोई संकोच न किया । 
क्रियाकोष-- 

क्रियाकोषके कर्ता किसनसिंह सांगानेरके रहनेवाले खण्डेलबाल थे। क्रियाकोष सं० १७८४ 
में रचा गया है। इसकी रचना उन्दोबद्ध है। किसनसिंहजीने भद्गबाहुर्चारेत्र और रात्रिभोजनकथा 
नामकी अन्य पुस्तकें भी लिखी हैं । क्रियाकोष चारित्रका ग्रन्थ है | इसमें बाह्याचारसंबंधी क्रियाओंका 
खुब विस्तारसे वर्णन है । यह ग्रन्थ सन १८९२ में शोलापुरसे प्रकाशित हुआ है। 
गजसुकुमार ( देखो प्रस्तुत ग्रंथ, मोक्षमाला पाठ ४३ ). 
गीता-- 

गीता वेदव्यासकी रचना है । इसमें क्ृष्णमगवानने अर्जुननमोी कमैयोगका उपदेश दिया है। 
इसके संस्कृत, हिन्दी, अंग्रेजी आदि संसारकी प्रायः सभी भाषाओंमें अनेक अनुवाद विवेचन 
आदि हुए हैं । गीताके कतृत्वके विषयमें राजचन्द्रजीने जो विचार प्रकट किये हैं, वे महात्मा 
गांधीके प्रश्नोंके उत्तरोंमें पत्रंक ४४७ में छपे हैं | गीतामें पूवोपरविरोध होनेका राजचन्द्रजीने अंक. 
८४१ में उल्लेख किया है | 
गोकुलचरित्र-- 

यह कोई चरित्रम्ंथ माठृम होता है | इसका उल्लेख पत्रांक ४० में किया गया है । 
गोम्पट्सार--- 

गोम्मटसार कर्मग्रन्थका एक उच्च कोटिका दिगम्बरीय ग्रन्थ है। इसके जीवकांड और कर्मकांड 
दो विभाग हैं, जिनमें जीव और करमका जेनपद्धतिस विस्तृत वर्णन किया गया है। इसके 
कर्ता नेमिचन्द्र पिद्धांतचक्रवर्ती हैं । नेमिचन्द्रने लब्धिसार, क्षपणासार, त्रिलोकसार आदि अन्य भी 
सिद्धांतम्रंथोंकी रचना की है । नेमिचन्द्र अपने विषयके असाधारण विद्वान थे, गणितशात्रके तो बे 
पण्डित थे | इनके विषयमें भी बहुतसी किंवदन्तियां प्रसिद्ध ढेँ | नेमिचन्द्रने अपने शिष्य चामुण्डरायके 
उपदेशके लिये गोम्मटसार बनाया था | गोम्मटसारका दूसरा नाम पंचसंग्रह भी है । गोम्मटसारके 


..._)८ राजचन्द्रजीनी किसनसिंहके स्थानपर किसनदास नामका उल्लेख किया है, परन्तु क्रियाकोषके कत्ती 
किसनतिंदह हें । ---लेखक. 


<१४ भीमद्‌ राजचन्द्र 


ऊपर कई दिगग्बर विद्वानोंकी टीकायें हैं| नेमिचन्द्रका समय ईसाकी ११ वीं शताब्दि माना जाता 
है। राजचन्द्रजीने गोम्मटसारके पठन करनेका मुमुक्षुओंकोी अनुरोध किया है । 
गोशाल-- 

जैनशात्नोंके अनुसार मंखलिपुत्र गोशाल महावीर भगवानके शिष्य थे। किसी बातको लेकर 
गोशाल ओर महावीरमें मतभेद हो गया। गोशालने महावीरके संघको छोड दिया ओर उन्होंने अपना 
निजी संघ स्थापित किया | गोशाल अपनेको “८ जिन ' कहा करते थे | एक बार महावीरके किसी 
शिष्यने महावीर भगवानसे कहा कि गोशाल अपनेको जिन कहते हैं । महावीरने कहा गोशाल जिन 
नहीं है । जब इस बातकी गोशालको खबर लगी तब वे बहुत क्रोधित हुए, और उन्होंने महावीरको 
अत्यन्त आक्रोशपूर्ण वचन कहे। सर्वानुभूति और सुनक्षत्र नामके मुनियोंने गोशालछककों बहुत समझाया, 
पर उन्होंने उन दोनोंको अपनी तेजोलेश्यासे जला डाछा | गोशालने भगवान्‌ महावीरके ऊपर भी 
अपनी तेजोलेश्याका प्रयोग किया था | गोशालका विस्तृत वर्णन भगवतीके १५ वें शतकके १५ वें 
उद्देशमें दिया है । 
गौतम ( ऋषि )-- 

गौतम ऋषि न्यायदर्शनके आचद्प्रणेता माने जाते हैं। न्यायसूत्र इन्हींके बनाये हुए हैं। 
न्यायसूत्रोंकी रचनाकालके विषयमें विद्वानोंमें बहुत मतभेद है । कुछ लोग इन्हें ईसबी सनके पूर्वकी 
रचना मानते हैँ, और कुछ लोग न्यायसूत्रोंको ईंसवी सनके बादका लिखा हुआ मानते हैं । 
गोतम गणधर--गौतम इन्द्रभूति महावीरके ११ शिष्पोंमेंसे मुख्य शिष्य थे। ये आदियें ब्राह्मण 
थे । इनमें गौतम इन्द्रभूति ओर सुधमाको छोडकर बाकीके गणधरोंने महावीर भगवान्‌की मौजूदगीमें 
ही निरवाण पाया था। जेनशाद्ोंमें गौतम गणधरका नाम जगह जगह आता है। गौतम गणघरके 
शिष्योंकोी केवलज्ञानकी प्राप्ति हो गई थी; परन्तु स्वयं गोतमको, भगवान्‌ महावीरके ऊपर मोह 
रहनेके कारण केवलज्ञान नहीं हुआ--यह कथन मोक्षमालामें आता है । 
चारित्रसागर-- 

यह कोई पदबद्ध ग्रन्थ मादम होता है । इसका बलछेख पत्रांक 9३४ में है । 
चिदानन्द -- 

चिदानन्दजीका पूर्व नाम कर्पूरविजय था । ये संबेगी साधु थे | इनके विषयमें बहुतसी किंवद- 
न्तियाँ सुनी जाती हें । चिदानन्दजी कोई बड़े विद्वान भाषाशात्री न थे, किन्तु ये एक आत्मानुभवी 
अध्यात्मी पुरुष थे। चिदानन्दजीने मिश्र हिन्दी भाषामें अध्यात्मकृतियाँ बनाई हैं | चिदानन्दजीने 
स्वरोदयज्ञानकी भी रचना की है । इसकी भाषा हिन्दीमिश्रित गुजराती है। इस म्रंथमें छंदकी 
कोई विशेष टीपटाप नहीं है । शरीरमें जो पाँच तरहकी पवन होती है, यह पवन किस तरह, कब 
निकलती है, और किसके कहाँसे निकलनेसे क्या फछ होता है, इत्यादि स्वससंबंधी बातोंका स्वरोदय- 
ज्ञानमें वर्णन है । श्रीमद्‌ राजचन्द्रने खवरोदयज्ञानका विवेचन लिखना आरंभ किया था | उसका जो 
भाग मिलता है बह प्रस्तुत ग्रंथमें अंक ९ के नीचे दिया गया है। सुनते हें कि चिदानन्दजी 
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संवत्‌ १९०५ तक मौजूद थे । उनकी रचना अनुभवपूर्ण और मामिक है । राजचन्द्रजी चिदानन्दजीके 
संबंधमें लिखते हैं---“* उनके जैनमुनि हो जानेके बाद अपनी परम निर्विकल्प दशा हो जानेसे 
उन्हें जान पड़ा कि वे अब क्रमपूर्वक द्रव्य, क्षेत्र, काठ, भावसे यम नियमोंका पालन न कर सकेंगे । 
तक्तज्ञानियोंकी मान्यता है ॥कि जिस पदार्थकी प्राप्ति होनेके लिये यम-नियमका क्रमपूर्वक पालन किया 
जाता है, उस वस्तुकी प्राप्ति होनेके बाद फिर उस श्रेणीसे प्रद्धत्ति करना अथवा न करना दोनों 
समान हैं । जिसको निर्म्थ प्रवचनमें अप्रमत्त गुणस्थानवत्तीं मुनि माना है, उसमें की सर्वोत्तम जातिके 
लिये कुछ भी नहीं कहा जा सकता । परन्तु केवछ उनके वबचनोंका मेरे अनुभव-ज्ञानके कारण परिचय 
होनेसे ऐसा कहा जा सका है कि वे प्रायः मध्यम अप्रमत्त दशामें थे । फिर उस दशा यम-नियमका 
पालन करना गौणतासे आ जाता है । इसलिये अधिक आत्मानंदके लिये उन्होंने यह दशा स्वीकार 
की | इस समयमें ऐसी दशाको पहुँचे हुए बहुत ही थोड़े मनुष्योंका मिहना भी बड़ा कठिन है । इस 
अवस्थामें अप्रमत्तताविषयक बातकी असंभावना आसानीसे हो जायगी, ऐसा मानकर उन्होंने अपने 
जीवनको अनियतपनेसे और गुप्तरूपसे बिताया । यदि वे ऐसी ही दशामें रहे होते तो बहुतसे मनुष्य 
उनके मुनिपनेकी शिथिकता समझते और ऐसा समझनेसे उनपर ऐसे पुरुषकी उल्टी ही छाप पड़ती । 
ऐसा हार्दिक निर्णय होनेसे उन्होंने इस दशाको स्वीकार की | 
चेलातीपुत्र-- ह 

चलातीपुत्रका जीव पूर्वभवर्म यज्ञदेव नामका ब्राह्मण था। वह चारित्रकी जुगुप्साके कारण 
राजगृहमें धनावह सेठकी चिछाती नामकी दासीके यहाँ पेदा हुआ, और उसका नाम 
चिलातीपुत्र ( चेलातीपुत्र ) पढ़ा। चेलातीपुत्रकी पूर्वभवकी त्लरीने भी धनावह सेठके घर उसकी 
कन्यारूपसे जन्म लिया । चेलातीपुत्र सेठकी कन्याको बहुत प्यार करता था | एक दिन सेठने चेलाती- 
पुत्रकों अपनी छड़कीके साथ कायसे कुचेष्ठा करते देख उसे वहाँसे निकाल दिया। वह दासीपुत्र 
चोरोंकी मंडलीमें जा मिला, और चोरोंका अधिपाति बनकर रहने छगा | एक दिन वह अपने साथी 
चोरोंके साथ धनावह सेठके घर आया । चोर बहुतसा धन और सेठकी कन्याको लेकर चलते नवे | 
सेठ और उसके कमचारियोंने चोरोंका पीछा किया | चेढातीपुत्र सेठकी कन्याका सिर काटकर उस 
सिरको लेकर भाग गया | उसने आगे जाकर एक मुनिकों देखा और मुनिसे उपदेश माँगा | मुनिने 
विचार किया कि यद्यपि यह जीव पापिष्ठ है फिर भी यह उपदेश तो ले सकता है। यह कहकर मुनिने 
कहा---“ तुझे उपशम, विवेक और संवर करने चाहिये | ” यह सुनकर चेलातीपुत्रको बोध पैदा 
हुआ, और वह वहीं कायोत्सग्में स्थित हो गया । चेलातीपुत्रने अढाई दिन कठोर तप किया और 
वह मरकर देवलोकमें गया | यह कथा उपदेशमाला आदि जैन कथाम्रंथोंमें आती है । 


छोटम-- 

छोटम ज्ञानी पुरुष थे। ये गुजरातके एक भक्त कवि माने जाते हैं | इनका जन्म पेठलादके 
पास सोजित्ना ग्रामके नजदीक सं० १८६८ में हुआ था । छोटम बहुत सरर भर शान्‍्त प्रकृतिके थे। 
मान अथवा लोभकी आकांक्षा तो इन्हें थी दी नहीं । इन्द्दोंने छोकप्रसिद्धिमें आनेकी कभी भी इच्छा 
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नहीं की | छोटम बहुत कम बोलते, और कम आहार करते थे | छोटम बाल-अह्मचारी थे । इन्होंने 
अपना समस्त जीवन अध्यात्ममें ही व्यतीत किया था । छोटठमने ब्रजलाऊूजी नामके साधुको अपना गुरु 
बनाया था | छोटमने अनेक प्रंथोंकी रचना की है। इनमें प्रश्नोत्तररत्नमाला, धर्ममक्तिआख्यान, 
बोधचिंतामणि, हंसउपनिषद्सार, वेदान्तविचार आदि मुख्य हैं। छोठम ७३ वर्षकी अवस्थामें 
समाधिस्थ हुए । 
जड़भरत-- 

एक समय राजा भरत नदीके किनारे बेठे हुए ओंकारका जाप कर रहे थे। वहाँ एक 
गभिणी हरिणी पानी पीनेके लिये आई | इतनेमें वहाँ सिंहके गजनका शब्द सुनाई पड़ा, और हरिणीने 
डरके मोरे नदीको फाँद जाने प्रयत्न किया | फल यह हुआ कि उसका गर्भ नदीमें गिर पड़ा, और 
वह नदीके उस पार पहुँचते ही मर गई। राजषि भरत नदी किनारे बैठे बैठे यह घटना देख रहे 
थे | भरतजीका हृदय दयासे व्याकुल हो उठा। वे उठे और मृगशावकको नदीके प्रवाहमेंस निकाल 
कर अपने आश्रमको ले गये । वे नित्यप्रति उस बच्चेकी सेवा-सुश्रषा करने लगे | कुछ समय बाद 
भरतजीको उस हरिणके प्रति अत्यन्त मोह हो गया | एक दिन वह मृग उनके पाससे कहीं भाग 
गया और अपने झुण्डमें जा मिला । इसपर भरतजीको अत्यंत शोक हुआ, और वे ईश्वराराधनासे भ्रष्ट 
हो गये । इस अत्यन्त म्रगवासनाके कारण भरतजीको दूसरे जन्ममें म्ृगका शरीर धारण करना पड़ा । 
भरतजीको म्रगजन्ममें अपने किये हुए कर्मपर बहुत पश्चात्ताप हुआ, और वे बहुत असंगभावसे रहने 
लगे । तत्पश्चात्‌ राजषि भरत म्गके शरीरको त्यागकर ब्राह्मणके घर उत्पन्न हुए। भरतजीका यह 
अन्तिम शरीर था, ओर इस दरीरको छोड़नेके बाद वे मुक्त हो गये | भरतजी अपने पढिले भवोंको 
भूले न थे, इसलिये वे असंगभावसे हरिभक्तिपूवंक अपना जीवन बिताते थे | साधारण लोग भरतजी- 
को जड़, गूगा या बधिर समझकर उनसे बेगार वगेरह कराते थे, ओर उसके बदले उन्हें रूखा सूखा 
अन दे देते थे । यह जड़भरतका वर्णन भागवतके आठवें-नवमें अध्यायमें आता है | “ मुझे जड़भरत 
ओर विदेही जनककी दशा प्राप्त होओ ”-..-.' श्रीमद्‌ राजचन्द्र ! पृ, १२४. 
जनक-- ह 

जनक इक्ष्वाकुबंशज राजा निमिके पुत्र थे। ये मिथिलाके राजा थे । राजा जनक अपने समय- 
के एक बड़े योगी थे, और वे संसारमें जलकमछकी तरह निर्लिप्त रहते थे। जनक  राजर्षि ” और 
४ बिदेह ” नामसे भी कह्दे जाते थे। जनक केवल योगी ही नहीं, परन्तु परमज्ञानी और भगवानके 
भक्त भी थे। ऋषि याज्ञवल्क्य इनके पुरोहित तथा मंत्री थे। तथा शुकदेव आदि अनेक ऋषियोंने 
जनकजीसे ही उपदेश लिया था । गीतामें भी जनकके निष्काम कर्मयोगकी प्रशंसा की गईं है । 
जनकजीकी पुत्री सीताका विवाह रामचन्द्रजीसे हुआ था | जनकका वर्णन भागवत, महाभारत, 
रामायण आदि ग्रन्थोंमें मिलता है । 
जम्बूद्वीपप्रश्॒प्ति-- 

जम्बूद्वीपग्रज्ञत्ि श्रेताम्बर साहित्यके १२ उपांगोंमिंसे छह्ा उपांग माना जाता है । इसमें जम्बू- 
द्वीपका विस्तारसे वर्णन किया गया है । यद्द जैन भूगोलूविषयक ग्रंथ है | इसमें राजा भमरतकी कथा 
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विस्तारसे आती है | इसपर जैन आचार्योने अनेक टीका टिप्पणियाँ छिखी हैं | इस म्रंथमें इस काहमें 
मोक्ष न होनेका उछेख आता है। 
जम्बू स्व मी-- 

जम्बूस्वामी दिगम्बर और श्रेताम्बर दोनों सम्प्रदायोंमें अन्तिम केवली हो गये हैं। महावीर 
स्वामीके निवाणके पश्चात्‌ गौतम, सुधमो और जम्बूस्वामी इन तीन केवलियोंका होना दोनों ही सम्प्र- 
दायोंको मान्य है | इसके बाद ही दोनों सम्प्रदायोंकी परम्परामें भेद दृष्टिगोचर होता है। दिगम्बर और 
श्वेताम्बर दोनों विद्वानोंने संस्कृत, गुजराती और हिन्दीमें जम्बूस्थामीके अनेक चरित रास आदि लिखे 
हैं। श्वेताम्बर विद्वानोंमें हेमचन्द्रसीरी और जयशेखरसूरि, और दिगम्बरोंमें उत्तरपुराणके कर्ता 
गुणभद्रसूरि और पंडित राजमकछ आदिका नाम विशेष उछेखनीय है। पं० राजमछका जम्बूस्वामी- 
चरित अभी हालमें इस लेखकद्वारा संपादित होकर माणिकचन्द जैनग्रन्थमाठा बम्बईकी ओरसे 
प्रकाशित हुआ है । 
ठाणांग ( आगमग्रन्य )--इसका राजचन्द्रजीने अनेक स्थलॉपर उल्लेख किया है । 
डेढसों गाथाका स्तवन ( देखो यशोविजय ). 
तत्त्वार्थंूत्न-- 

तत्त्वाथसूत्रम जैनधर्मके सिद्धांतोंकों सूत्रोमें लिखा गया है । अपने ढंगकी जैनसाहित्यमें यह 
प्रथम ही रचना उपलब्ध होती है । इस ग्रंथके कर्त्ता उमास्वाति हैं, जो दिगम्बर ओर खेताम्बर दोनों 
ही सम्प्रदायोंद्वारा पूज्य माने जाते हैं । तक्त्वाथसूत्रका भी दोनों सम्प्रदायोंमें समान आदर है, और 
दोनों ही आतम्नायोंके विद्वान्‌ इस सारगर्भित प्रंथकी टीका टिप्पणियाँ लिखनेमें प्रेरित हुए हैं । खेताम्बर 
परम्पराके अनुसार उमास्वातिने तत्त्याथ॑सृत्रके ऊपर स्वयं भाष्यकी भी रचना की है, जिसे दिगम्बर 
विद्वान नहीं मानते । ख्ेताम्बरोंके अनुसार उमास्वाति प्रशमरति श्रावकप्रज्ञत्ति आदि ग्रंथोंके भी कर्ता 
कहे जाते हैं | उमास्वाति वाचकमुख्यके नामसे कहे जाते है। दिगम्बर साहित्यमें इनका नाम 
उमास्रामि भी आता है, और ये कुन्दकुन्द आचार्यके शिष्प अथवा वंशज माने जाते हैं । इनका 
समय इंसवी सन्‌ प्रथम शताब्दि माना जाता है । तच्त्वार्थसूत्रके मंगलाचरणका राजचन्द्रजीने विवेचन 
किया है । 
थवियोसफी-- 

थियोसफीधमकी मूलग्रवर्तक मैडम ब्लैवेट्स्कीका जन्म सन्‌ १८३१ में अमेरिकामें हुआ 
था | इनका विवाह १७ वर्षकी अवस्थामें अमेरिकाके एक गवनरके साथ हुआ । बादमें चलकर 
ब्लेवेट्स्कीने इस संबंधका विच्छेद कर लिया, और देशाटनके विचारसे वे हिन्दुस्तान आईं। इन्होंने 
तिब्बत रूस आदि देशोंमें भी भ्रमण किया | ब्लैवेट्स्कीने कर्नेल आढूकट साहबकी मददसे सन्‌ 
१८७४ में थियोसफिकल सोसायटीकी स्थापना की | ये सन्‌ १८७९ में फिर हिदुस्तान आई, और 
बड़े बड़े शहरोंमें जाकर अपने सिद्धांतोंका प्रचार करने लगीं। वियोसफीधर्म सब धर्माका समन्वय 
करता है, और प्रत्येक धर्मके मह्दान्‌ पुरुषोंको पृज्यइष्टिसे देखता है। हिन्दु, मुसलमान, पारसी 
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आदि सभी लोग इस धर्मके अनुयायी हैं । ब्लैवेट्स्कीके बाद श्रीमती एनीबिसेन्टने इस सोसायटीकी 
उन्नतिके लिये बहुत उद्योग किया । थियोसफीका गीताका गुजराती विवेचन थियोसफिकल सोसायटी 
बम्बईसे सन्‌ १८९९ में प्रकाशित हुआ है । 
दर्शवेकालिक ( आगमग्रेथ )-- 

दशवैकालिककी कुछ गाथाओंका राजचन्द्रजीने अनुवाद किया है, जो अंक ३४ में छपा है । 
दयाननन्‍द-- 

स्वामी दयानन्दका जन्म सं० १८८१ में मोरबी राज्यके अन्तर्गत टंकारा गाँवके एक धनी 
घरानेमें हुआ था । स्वामी दयानन्दके पिता एक कट्टर ब्राह्मण थे | दयानन्द स्वामी आरंभसे ही स्वतंत्र 
बुद्धिके थे, और मिथ्या त्रत आदिका विरोध किया करते थे । जब स्वामीजी बाईस वर्षके हुए तो 
उनके विवाहके बातचीत हुई | विवाहकी सब तैय्यारियाँ भी हो गई, पर दयानन्द इस समाचारको 
सुनते ही कहीं भाग गये, और गेरवे रंगके वस्र पहिनकर रहने लगे । दयानन्दजीको सद्ुरुकी तालाशार्मे 
इधर उधर बहुत भटकनेके पश्चात्‌ पंजाबमें स्वामी विरजानन्दर्जाके दर्शन हुए। दयानन्दने अपने 
गुरुके पास अढ़ाई बरस रहकर संस्कृत और वेदोंका ख़ब अभ्यास किया | विद्याध्ययनके पश्चात्‌ स्वामी 
दयानन्दने वैदिकधर्मका दूर दूर घूमकर प्रचार किया । काशीमें आकर इन्होंने वैदिक पंडितोंसे भी 
शास्रार्थ किया । स्वामीजीकी प्रतिभा और असाधारण बुद्धिकौशल देखकर बहुतसे छोग उनके अनु- 
यायी होने लगे । स्वामी दयानन्दने से० १९३२ में बम्बईमें आर्यसमाजकी स्थापना की । स्वामीजी 
ने उदयपुर, इन्दौर, शाहपुरा आदि रियासतोंमें भी प्रचारके लिये श्रमण किया । अन्तमें वे जोधपुरके 
महाराणाके यहँ। रहने लगे | वहाँ कुछ छोग उनके बहुत विरोधी हो गये, और उनके रसोइयेसे उन्हें 
विष दिलवाकर मरवा डाला । स्वामीजीने संवत्‌ १९४० में दिवालीके दिन देहत्याग किया । इनके 
बाद स्वामी श्रद्धानन्द छाछा छाजपतराय आदिने आर्यसमाजका काम किया । स्वामी दयानन्दने हिन्दीमें 
सत्यार्थप्रकाश नामक पुस्तक लिखी है, जिसमें सब धर्मोकी कड़ी समालोचना की गई है । 
+दयाराम--- 

कवि दयारामका जन्म सन्‌ १७७७ में हुआ था। उन्हें देवनागरी लिपिके अतिरिक्त अन्य 
कोई लिपि न आती थी । इन्होंने गुजराती, हिन्दी, पंजाबी, मराठी, संस्कृत और फारसी भाषामें 
कवितायें की हैं। उनके एक शिष्यके कथनानुसार दयारामने सब मिलाकर १३५ ग्रन्थेंकी रचना 
की है। इसके अतिरिक्त उन्होंने बहुतसे पद छावनी वगेरह भी लिखे हैं | दयाराम क्ष्णके बहुत 
भक्त थे, और इन्होंने कृष्णलीलाके बहुतसे रसिक पद वगैरह लिखे हैं | दयारामने गोकुल, मथुरा, 
काशी, इंदाबन, श्रीनाथजी आदि सब धाम्ोंकी सात बरस घूमकर यात्रा की थी। इनके शिष्य 
दयारामको नरसिंह मेहताका अवतार मानते थे | इनका मरण सन्‌ १८०२ में हुआ । राजचन्द्रजीने 
इनके पद उद्धृत किये हैं । 
दासबोध ( देखो रामदास ). 
देवचन्द्रजी-- 


देवचन्द्रजीका जन्म मारवाइमें संवत्‌ १७४६ में हुआ था। देबचन्द्रजी श्लेताम्बर आम्नायमें 
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एक बहुत अच्छे अध्यात्मवेत्ता कवि हो गये हैं । इन्होंने खेताम्बर साहित्यके विशाल अध्ययनके साथ 
साथ गोम्मटसार आदि दिगम्बर ग्रन्थोंका भी अच्छा अभ्यास किया था । देवचन्द्रजीने संस्कृत, ग्राकृत, 
ब्रज और गुजराती भाषामें अनेक कृतियां बनाई हैं । इन्होंने दस वर्षकी अवस्थामें दीक्षा ले ली थी, 
और जीवनपर्यत ब्रह्मचारी रहकर साहित्य सेवा की । देवचन्द्रजीकी रचनाओंमें द्रव्यप्रकाश, नयचक्र, 
ज्ञानमंजराटीका, विचाररत्नसार, अध्यात्मगीता, चतुर्विशातिजिनस्तवन आदि ग्रन्थ मुख्य हैं। राजचन्द्रजीने 
अध्यात्मगीता और चतुर्विशतिजिनस्तवनके पद्च उद्धृत किये हैं । 
देवचन्द्रसुरि ( देखो हेमचन्द्र ). 
देवागमस्तोत्र ( देखो समंतभद्र ). 
टद्प्रहारी ( देखो प्रस्तुत ग्रंथ, भावनाबोध पृ. ११९-२० ). 
धनाभद्र-शालिभद्र-- 

घनाभद्र शालिभद्रकी कथा श्रेताम्बर साहित्यमें बहुत प्रसिद्ध है। यद्द कथा सूत्रम्रंथोंमें भी 
आती है | सं० १८३३ में जिनकीरत्तिसूरिने संस्क्रत धन्यचरित्रमें यह कथा विस्तारसे दी है। इस 
संस्कृतचरित्रके ऊपरसे पं० जिनविजय महाराजने सूरतमें रहकर धन्नाशालिभद्गरका रास लिखा है । यह 
रास चार ढालमें है। चोथी ढालमें घनाभद्र और शालिभद्गकके संयम ग्रहण करनेका उल्लेख है । 
धनाभद्र और शालिभिद्र मोक्षगामी जीव थे । उक्त रासको भीौमसिंह माणेकने सन्‌ १९०७ में 
प्रकाशित किया है । 
“धरमशी ( धरमसिंह ) मुनि-- 

धरमशी मुनिका जन्म जामनगरमें हुआ था। इनके गुरुका नाम शिवजी ऋषि था। ये लॉका- 
गच्छका शिथिलाचार देखकर उससे अलग हो गये थे, और संवत्‌ १६८५ में उन्होंने दरियापुरी- 
सम्प्रदायकी स्थापना की थी। ये अवधान भी करते थे | घरमशी मुनिने २७ सूत्रॉपर “टब्बा ” की 
रचना की है । इन्होंने ओर भी ग्रन्थ लिखे हैं | इनका विशेष परिचय “ जेनधर्मनो प्रार्चान संक्षिप्त 
इतिहास ” पुस्तकमें है । यह पुस्तक स्थानकवासी जेन कार्याठय अहमदाबादसे प्रकाशित हुई है । 
धमंबिन्दु ( देखो हरिभद्र ). 
धरमसंग्रहणी ( देखो हारिभद्र ). 
नंदिसूत्र ( आगमग्रन्थ )--इसका राजचंद्रजीने एक स्थलूपर कवितामें उछेख किया है । 
नमिराजर्षि ( देखो प्रस्तुत ग्रंथ, भावनाबोध पृ. १०३-६ )« 
नरसिंह ( सी ) मेहता-- 

नरासंह मेहता गुजरातके उच्च कोटिके भक्त कवि माने जाते हैं | इनका जन्म जूनागढ़में हुआ था। 
इनका जन्मकाल संवत्‌ १५०० से १६५७० के भीतर माना जाता है | इनकी हारलीला, सुरतसंग्राम, 
रासछीला आदि रचनायें गुजराती साहित्यमें बहुत प्रसिद्ध हैं | नरसिंह मेहता कृष्णके अत्यंत भक्त थे। 
उनकी कविता सररू, कोमल और भक्तिभावसे परिपूर्ण है । छोकवात्तों है कि नरसिंह मेहताको प्रभु 


» यह सूचना मुझे मेरे मित्र श्रीयुत दलसुखभाई मालवणीयाने दी है। --लेखक 
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प्रत्यक्ष दशेन दिया करते थे, तथा संकटके समय स्वयं कृष्ण भगवानने इनकी हुंडी चुकाई थी | कहा 
जाता है कि नरसिंह मेहताने सब मिलाकर सवा छाख पद बनाये हैं। नरसी मेहता और कबीरकी 
निश्पृह भक्तिका राजचन्द्रजीने बहुत गुणगान किया है। 
नवतत्त-- 

नवतत्त्वप्रकरणका श्रेताम्बर सम्प्रदायमें बहुत प्रचार है । इसमें चौदह गाथाओंमें नव तस्तोंके 
सवरूपका प्रतिपादन किया है | नवतक्तके कर्त्ता देवगुप्ताचार्य हैं| इन्होंने संबत्‌ १०७३ में नवतत्त- 
प्रकरणकी रचना की है । नवतत्त्वप्रकरणके ऊपर अभयदेवसूरिने भाष्य लिखा है। इसपर और भी 
अनेक टीका टिप्पणियाँ हैं । 
नारदजी ( देखो नारदभक्तिसूत्र ). 
नारद ( देखो प्रस्तुत ग्रंथ, मोक्षमाला पाठ २३ ). 
नारदभक्तिसूत्र -- 

नारदभाफिसूत्र महषि नारदजीकी रचना है। इस ग्रंथर्मे ८9 सूत्र हैं | ग्रंथकारने इसमें भक्तिकी 
सर्वोत्कृष्टताका प्रतिपादन किया है, और उसके लिये कुमार, वेदव्यास, शुकदेव आदि भक्ति-आचायौकी 
साक्षी दी है | ग्रंथकारने बताया है कि भक्तोंमें जाति कुल आदिका कोई भेद नहीं होता, और भक्ति 
मूँगेकी स्वादकी तरह अनिर्वेचनीय होती है । इसमें त्रजगोपियोंकी भाक्तिकी प्रशंसा की गई है । भक्त 
लोग षड्दर्शनोंकी तरह भक्तिको सातवाँ दर्शन मानते हैं । उक्त पुस्तक हनुमानप्रसाद पोद्दारके विवे- 
चनसहित गीता प्रेस गोरखपुरसे प्रकाशित हुई है। नारदजीने नारदगीता नारदस्मृति आदि अन्य 
भी ग्रंथ लिखे हैं । 
*निष्कुलानन्दू-- 

निष्कुलानन्दजी स्वामीनारायण सम्प्रदायके साधु थे | इनके गुजराती भाषामें बहुतसे काव्य 
हैं| ये काठियावाड़में रहते थे, और सं० १८७७ में मौजूद थे। निष्कुछानन्दजीके पूर्व आश्रमका 
नाम लालजी था | इनकी कविताका मुख्य अंग वैराग्य है । इन्होंने भक्तचिन्तामणि, उपदेशचितामाणि, 
धीरजाख्यान, निष्कुलानन्द काव्य तथा अन्य अनेक पदोंकी रचना की है। राजचन्द्रजीन निष्कुलान- 
न्दके धीरजाख्यानमें से पद उद्धृत किये हैं । 
नीरांत-- 

नीरांत भक्त जातिसे पाठीदार थे | इनका मरण सन्‌ १८४३ में बहुत बृद्धावस्थामं हुआ था । 
इनकी कविता वेदान्तज्ञान और क्ृष्णभक्तिके ऊपर है | ये तुलसी लेकर हर पूणिमाको डाकोर जाया 
करते थे । कहते हैं एक बार इन्हें रास्तेमें कोई मुसठमान मिला, और उसने कहा कि / ईखर तो 
तेरे नजदीक है, तू हाथमें तुलसी लेकर उसे क्या हूँढता फिरता है। ” इसपर नीरांतको ज्ञान उत्पन्न 
हुआ, और उन्होंने मुसलमान गुरुकों प्रणाम किया । उसके बाद उनका वेदांतकी ओर अधिक झुकाव 
हुआ, और उनका आताज्ञान उत्तरोत्तर बढ़ता गया। राजचन्द्रजीने इनको योगी (परम योग्यतावाला ) 
कहा; है । 
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नेपोलियन--- 

नेपोलियनका जन्म १७५ अगस्त सन्‌ १७६० में कार््तिका द्वीपमें हुआ था। इन्होंने १६ 
वर्षेकी अवस्थामें लेफ्टिनेंटका पद प्राप्त किया। नेपोलियनने रूस, आस्ट्रिया और इंगढैंडके साथ 
बहुत समयतक अपने देश फ्रांसकी रक्षाके लिये युद्ध किया, और विजयी होकर अपनी असाधारण 
प्रतिभा ओर वीरताकी समस्त विश्वके ऊपर छाप मारी । नेपोलियन असाधारण वीर था, उसमें 
साहस तो कूट कूट कर भरा हुआ था। वह कहा करता था कि कोषमेंसे * असंभव ? शब्दको ही 
निकाल डालना चाहिये, क्योंकि उद्यमके सामने कोई भी काम कठिन नहीं। परन्तु मनुष्यकी दरा 
सदा एकसी नहीं रहती । सन्‌ १८१४ में इंगलेंड, रूस और आस्ट्याकी संगठित सेनाके सामने 
इसे हार माननी पड़ी, और इसे एल्वामें जाकर रहनेकी आज्ञा हुईं। नेपोलियन कुछ महीने एल्वामें 
रहा । बादमें इसने वहाँसे निकलकर फिर फ्रांससर अधिकार कर लिया। परिणाम यह हुआ 
सन्‌ १८१५ में इसे फिर समस्त युरोपके सम्मिलित दलका सामना करना पड़ा | इस समय इसे 
इसके साथियोंने धोखा दिया | फछतः नेपोडियनकी वाटरढके युद्धमें हार हुई और सम्राट्‌ नेपोलियन 
सदाके लिये सो गया। नेपोलियनने भागकर अंग्रेजी झंडेकी शरण ली | यहाँ इसे बंदी कर लिया 
गया ओर इसे सेंट हेलनामें सदाके लिये निर्वासित जीवन व्यतीत करनेकी आज्ञा हुई। यहाँ 
मैपोलियनने पाँच वर्ष अतीब कष्टप्रद अबस्थामें बिताये | यहाँ उसके साथ अत्यंत अन्याय और 
नीचतापूर्ण बर्ताव किया गया। अन्तमें नेपोलियन धीरे धीरे बहुत निर्बल हो गया, और उस वौर सैनिकने 
७५ मई सन्‌ १८२१ में अपने प्राणोंका त्याग किया । “ यदि तू सत्तामें मस्त हो तो नेपोलियन 
बोनापाटको दोनों स्थितिसे स्मरण कर ”--' श्रीमद्‌ राजचन्द्र ' पृ. २. 
पततंजलि-- 

योगाचार्य पतंजलि कब हुए और कहाँके रहनेवाले थे, इत्यादि बातोंके संबंधमें कोई निश्चित 
पता नहीं लगता | पतंजलि आधुनिक योगसूत्रोंके व्यवस्थापक माने जाते हैं | कुछ विद्वानोंका मत 
है कि पाणिनीयव्याकरणके महाभाष्य और चरकसंहिताके रचयिता भी ये ही पतंजलि हैं| इन 
विद्वानोंके मतमें पतंजलिका समय इसवी सन्‌के पूर्व १५० वर्ष माना जाता है | पातंजलयोगस्‌त्रोपर 
अनेक भाष्य टीकायें आदि हैं । इनके संबंधमें राजचन्द्रजी लिखते हैं---५* पातंजलयोगके कत्ताको 
सम्यक्त्व प्राप्त नहीं हुआ था; परन्तु हरिभद्गसूरिने उन्हें मागोनुसारी माना है। ”! 
प्मनन्दिपचविशतिका --- 

इस ग्रंथके कर्त्ता पद्मनन्दी आचार्य हैं। जैन सम्प्रदायमें पद्मनन्दि नामके अनेक विद्वान्‌ हो गये 
हैं । प्रस्तुत पद्मनन्दी दिगम्बर जैन विद्वान्‌ थे। इन्होंने अन्य प्रंथोंकी भी रचना की है। पद्मनान्दि 
प्राकृतके बहुत पंडित थे । इन्होंने इस प्रन्थमें वीरनन्दीको नमस्कार किया है | इनके समयका कुछ 
निश्चित पता नहीं छगता। पद्मनन्दिपंचर्विशति जेन समाजमें बहुत आदरसे पढ़ा जाता है | इस 
ग्रंथमें पच्चीस प्रकरण हैं । वैराग्यका यह अत्युत्तम ग्रन्थ है। इस ग्रन्थकी एक हस्तलिखित संस्कृत 
टीका भी है। इस ग्रंथको पठन करनेका राजचन्द्रजीने कई जगह्न उल्लेख किया है। 
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परमात्मप्रकाश-- 

परमात्मप्रकाश अध्यात्मका अपभ्रंशका एक उच्च कोटिका ग्रंथ है। इसके कर्त्ता योगीन्द्रदेव 
( योगीन्दु ) हैं। परमात्मप्रकाशपर ब्रह्मदेवने संस्कृत ठीका लिखी है । योगीन्द्रदेबने अपने शिष्य 
भट्ट प्रभाकरको उपदेश करनेके लिये परमात्मप्रकाश लिखा था। प्रंथमें सब्र मिलाकर २१४ दोहे हैं, 
जिनमें निश्चयनयका बहुत सुन्दर वर्णन है । इस ग्रंथका प्रो० ए० एन० उपाध्येने अभी ह्वालमें 
सम्पादन किया है, जो रायचंद्रशाशत्रमालासे प्रकाशित हो रहा है। योगीन्द्रदेवकी दूसरी रचना योगसार 
है। यह भी इस लेखकद्वारा हिन्दी अनुवादसहित रायचन्द्रशास्रमाठामें प्रकाशित हो रहा है। 
योगीन्द्रदेवका समय ईंसवी सन्‌ छठी शताब्दि माना जाता है । परमात्मप्रकाश दिगम्बर समाजमें बहुत 
आदरके साथ पढ़ा जाता है । 
परदेशी राजा-- 

परदेशी राजाकी कथा रायपसेणीयसूत्रम आती है । यह राजा बहुत अधर्मी था, और इसके 
हृदयमें दयाका लवलेश भी न था । एकबार परदेशी राजाके मंत्री सारथीचित्रने श्रावस्ती नगरी 
केशीस्वामीके दर्शन किये । केशीस्वामीका उपदेश घुनकर सारथीचित्रको अत्यन्त प्रसन्नता हुई, 
ओऔर उन्होंने केशीस्वामीको अपनी नगरीमें पारनेका आमंत्रण दिया। केशीस्वामी उस नगरीमें 
आये | सारथीचित्र परदेशी राजाकों अपने साथ लेकर केशीस्वामीके पास गये | परदेशी राजाको 
केशीश्रमणका उपदेश लगा, ओर परदेशीने अनेक ब्रत आदि धारण कर अपना जन्म सफल 
किया । परदेशी राजाका गुजरातीमें रास भी है, जिसे भीमसिंह माणेकने सन्‌ १९०१ में प्रकाशित 
किया है । 
परीक्षित-- 

राजा परीक्षित अर्जुनके पौत्र ओर अभिमन्युके पुत्र थे | पांडब हिमालय जाते समय परीक्षितको 
राजभार सौंप गये थे। परीक्षितने भारतवर्षका एकछत्र राज्य किया। अंतमें साँपके डसनेस इनकी मृत्यु 
हुई । शुकदेवरजीने इन्हें भागवतकी कथा सात दिनमें सुनाई थी | इनकी कथा श्रीमद्भागवर्तम 
विस्तारसे आती है | 
पर्व॑त ( देखो प्रस्तुत ग्रंथ, मोक्षमाला पाठ २३ ). 
पाण्डब--पाँच पाण्डबोंके १३ वर्षकी बनवासकी कथा जैन और जैनेतर म्रंथोंमें बहुत प्रसिद्ध है । 
पाण्डबोंका विस्तृत वर्णन महाभारत आदि ग्रंथोंमें विस्तारसे आता है। 
पीराणा ( देखो प्रस्तुत प्रंथ प, ५५० फुटनोट )- 
पुद्दल परिव्राजक-- 

आलभिका नगरीमें पुद्रल नामका एक परित्राजक रहता था । वह ऋग्वेद, यजुर्वेद और 
ब्राह्मणशासत्रोंमि बहुत कुशछ था। वह निरंतर छट्ठ-छट्दका तप करता, और ऊँचे हाथ रखकर आतापना 
लेता था। इससे पुद्ठछको विभंगज्ञान उत्पन्न हुआ | इस विभंगज्ञानसे उसे ब्रह्मलोक सख्वगैमें रहनेवाले 
देवोंकी स्थितिका ज्ञान हो गया | उसने विचार किया--< मुझे आतिशययुक्त ज्ञानद्शन उत्पन्न हुआ 
है । देवलोकमें देवोंकी जघन्य स्थिति दस हजार वर्षकी है, और उत्कृष्ट दस सागरकी दे । तत्परचात्‌ 
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देव च्युत हो जाते हैं!'। यह विचार कर पुद्ढल त्रिदंड, कुंडिका और भगवे वर्तनोको धारणकर तापस 
आश्रममें गया और वहाँ अपने उपकरण रखकर इस बातको सबसे कहने लगा। इसपर छोग 
परस्पर कहने लगे कि यह कैसे संभव हो सकता है ? तत्पश्चातू भिक्षाको जाते समय, गौतमने भी 
छोगोंके मुँहसे इस बातकों सुना। इस बातकों गौतमने महावीर भगवानसे पूँछा। बादमें पुद्ठल 
परित्राजक विभंगज्ञानसे रहित हुआ, और उसने त्रिदंड कुंडिका आदिको छोड़कर, जैन प्रत्रज्या ग्रहण 
कर शाघ्बत सुखको पाया | यह कथा भगवतीके ११ वें शतकके १२ वें उद्देशभ आती है। 
पृण्डरीक ( देखो प्रस्तुत ग्रंथ, भावनाबोध प्र. ११८ ). 
पंचास्तिकाय ( देखो कुन्दकुन्द ). 
पंचीकरण-- 

पंचीकरण वेदान्तका ग्रन्थ है | इसके कर्त्ता श्रीरामगुरुका जन्म सें० १८४० में दक्षिण 
हैदराबादमें हुआ था | ये जातिके ब्राह्मण थे, और इन्होंने १६ वर्षकी अवस्थामें ब्रह्मचर्य ग्रहण किया 
था | ये महात्मा जगह जगह भ्रमण करके अद्दैतमार्गका उपदेश देते थे | इनके बहुतसे शिष्य भी 
थे | इन शिष्योंमें पं० जयकृष्णने पंचीकरणके ऊपर गुजराती भाषामें विस्तृत टीका लिखी है, जिसे 
वेदधर्मसभाने सन्‌ १९०७ में प्रकाशित की है । श्रीरामगुरु संबत्‌ १९.०६ में बड़ोदेमें समाधिस्थ हुए। 
इसके अर्तिरिक्त अखा आदिने भी पंचीकरण नामके ग्रन्थ बनाये हैं। जैनेतर ग्रन्थ होनेपर भी वैराग्य 
और उपशमकी वृद्धिके लिये राजचन्द्रजीने कई जगह पंचीकरण आदि म्रंन्थोंके मनन करनेका 
उपदेश किया है । 


प्रवोधशतक-- 

प्रवोधशतक वेदान्तका ग्रन्थ है । चित्तकी स्थिरताके लिये राजचन्द्रजीने इसे किसी मुमुक्षुके 
पढ़नेके लिये भेजा था | वे लिखते है “* किसीको यह सुनकर हमारे विषयमें ऐसी शंका न करनी 
चाहिये कि इस पुस्तकम जो कुछ मत बताया गया है, वही हमारा भी मत है। केवल चित्तकी 
स्थिरताके लिये इस पुस्तकके विचार बहुत उपयोगी हैं। “ 
प्रवचनसार ( देखो कुन्दकुन्द ). ' 
प्रवचनसारोद्धार-- 

यह ग्रन्थ श्रेताम्बर आचार्य नेमिचन्द्रसारिका बनाया हुआ है। मूल ग्रन्थ प्राकृतमें है| इस 
प्रन्थफे विषयके अवलोकनसे मादम होता है कि नेमिचन्द्र जेनधर्मके एक बड़े अद्वितीय पंडित थे | इस 
प्रन्थके ऊपर सिद्धसेनसूरिकी टीका जामनगरस सन्‌ १९१४ में प्रकाशित हुई है । प्रवचनसारोद्धार 
प्रकरणरत्नाकरम भी प्रकाशित हुआ है । इसमें तीसरे भागमें जिनकल्पका वर्णन है । 
प्रवीणसाग र-- 

प्रवीणसागरमें विविध विषयोंके ऊपर ८४ छहरें हैं | इनमें नवरस, मगया, सामुद्रिकचचौ, 
कामविहार, संगीतभेद, नायिकामेद, नाड़ीमेद, उपालुंभमेद, ऋतुवर्णन, चित्रभेद, काव्यचित्रबंध, अष्टांग- 
योग आदि विषयोंका सुन्दर वर्णन है। इस ग्रन्थको राजकोटके कुंबर महेरामणजीन स. १८३८ में 
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आरंभ किया, और अपने सात मित्रोंकी सहायतासे पूर्ण किया था। कहते हैं कि कुंवर मद्देरामणजीको 
अपने मामा लीौबंडीके ठाकुरकी पुत्री सुजनबाके साथ प्रेम हो गया था, और इस प्रेमको इन दोनोंनि 
अंत समयतक निबाहा । प्रवीणसागरमें राजकुमारी सुजनबा ( प्रवीण ) ने महेरामणजी ( सागर ) को 
संबोधन करके, और महेरामणजीने राजकुमारीको संबोधन करके कवितायें लिखी हैं । राजचन्द्रजी 
लिखते हैं-/* प्रवीणसागर समझपूर्वक पढ़ा जाय तो यह दक्षता देनेवाला ग्रंथ हैं, नहीं तो यह 
अप्रशस्त रागरंगोंको बढ़ानेवाला ग्रंथ है ” । 
प्रढददजी ( देखो अनुभवप्रकाश ). 
प्रश्नव्याकरण ( आगमग्रंथ )--इसका कई जगह राजचन्द्रजीने उछेख किया है । 
प्रज्ञापना ( आगमग्रंथ )--इसका भी प्रस्तुत ग्रंथमें उछेख आता है । 
प्रीतपपदास--- 

ये भक्त कवि भाठ जातिके थे, और ये सन्‌ १७८२ में मौजूद थे। ये साधु-संतोंके 
समागममे बहुत काल बिताते थे | इनकी कविता भी अन्य भक्तोंकी तरह वेदान्तज्ञान और प्रेमभक्तिसे 
पूर्ण है । प्रीतमदासको * चरोतर ” का रतन कहा जाता है | इनके बड़े ग्रन्थ गीता और भागवतका 
११ वा स्कंध हैं | इसके अतिरिक्त प्रीतमदासने अन्य भी बहुतसे पद गरबी इत्यादि लिखे हैं । 
४ प्रीतमदासनो कक्को ” गुजरातीमें बहुत प्रसिद्ध है | श्रीमद्‌ राजचन्द्र अपने भक्तोंसे इसे पढ़नेके लिये 
कहा करते थे । उन्होंने प्रीतमको मागीनुसारी कहा है । प्रीतमदासने गोविंदरामजणी नामक साधुका 
बहुत समयतक सहवास किया, और उन्हें अपना गुरु बनाया था। कहते हैं कि प्रीतमदास अन्त 
समय अंधे हो गये थे । ये उस समय भी पद-रचना करते थे । गुजराती साहित्यमें इनकी कविताओंका 
बहुत आदर है । 
बनारसीदास-- 

बनारसीदासजी आगराके रहनेवाले श्रीमाली वेइय थे। इनका जन्म सं० १६०३ में जोनपुरमें 
हुआ था । बनारसीदासजीका मूल नाम विक्रमाजीत था। इनके पिताकों पाश्चनाथके ऊपर अत्यंत 
प्रीति 'थी, इसलिये उन्होंने इनका नाम बनारसीदास रकखा था । बनारसीदासजीको योवन कालमें इश्क- 
बाजीका बहुत शाक हो गया था । इन्होंने श्वंगारके ऊपर एक ग्रथ भी छिखा था, जिसे 
बादमें इन्होंने गोमती नदीमें बहा दिया था। बनारसीदासजीकी अवस्थामें धीरे धीरे बहुत परिवत्तन 
होता गया | इन्हें कुंदकुंद आचार्यके अध्यात्मरसके ग्रंथ पढ़नेकी मिले, और ये निश्चयनयकी ओर 
झुके । इन्होंने निश्चयनयको पुष्ट करनेवाली ज्ञानपच्चीसी, ध्यानबत्तीसी, अध्यात्मबत्तीसी आदि 
कृतियोंकी रचना की । बनारसीदासजी चंद्रभाण, उदयकरण, थानमलूजी आदि अपने मित्रोंसह्वित 
अध्यात्मचर्चामें इबे रहते थे। अन्तमें तो यहातक हुआ कि ये चारों नम्न होकर अपनेको 
मुनि मान कर रहा करते थे । इसी कारण श्रावक छोग बनारसींदासकों “बोसरामती ” कहने छगे 
थे | बनारसीदासजीकी यह एकांतदशा सं० १६९२ तक रही । बादमें इनको इस दरशापर बहुत खेद 
हुआ, और इनका हृदय-पठ खुल गया । इस समय ये आगरामें पं० रूपचन्द्रके समागममें आये, और 
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इन्होंने गोम्मटसार आदिका अवलोकन किया। उपाध्याय यशोविजयजीने अध्यात्ममतखंडनमें तथा 
उपाध्याय मेघविजयजीने युक्तिप्रबोधनाटकमें बनारसीदासर्जीके मतकों अध्यात्ममत कहकर इनके मतका 
खंडन किया है | बनारसीदासने अरध्धकथानकमें ६७३ दोहोंमें अपनी आत्मकथा लिखी है | इनका 
समयसारनाटक हिन्दी साहित्यका एक अद्वितीय काबव्यग्रन्थ है । समयसारनाटकके अनेक पद्चोंको 
राजचंद्रजीने जगह जगह उद्धृत किया है | राजचंद्रजी बनारसीदासजीको सम्यग्दशि मानते थे । वे 
बनारसीदासजीाके संबंधमें लिखते हैं---(५ उनकी समयसार ग्रंथकी रचनाके ऊपरसे माद्धम होता है कि 
बनारसीदासको कोई उस प्रकारका संयोग बना होगा | मूल समयसारमें बीजज्ञानके विषयमें इतनी 
अधिक स्पष्ट बात कही हुईं नहीं माद्म होती, ओर बनारसीदासने तो बहुत जगह वस्तुरूपसे और 
उपमारूपसे यह बात कही हैं | जिसके ऊपरसे ऐसा मादछम होता है कि बनारसीदासको, साथमें अपनी 
आत्माके विषयमें जो कुछ अनुभव हुआ है, उन्होंने उसका भी कुछ उस प्रकारसे प्रकाश किया है, 
जिससे वह बात किसी विचक्षण जीवके अनुभवकों आधारभूत हो-उसे विशेष स्थिर करनेवाली हो । 
ऐसा भी लगता है कि बनारसीदासने लक्षण आदिके भेदसे जीवका विशेष निश्चय किया था, 
और उस उस लक्षण आदिके सतत मनन होते रहनेसे, उनके अनुभव आत्मस्वरूप कुछ तीद्ण- 
रूपसे आया है और उनको अव्यक्तरूपस आक्तद्रव्यका भी लक्ष हुआ है, और उस ० अव्यक्तलक्ष'से 
उन्होंने उस बीजज्ञानको गाया है | “अव्यक्तलक्ष का अथ यहा यह है कि चित्तवृत्तिके विशेषरूपसे 
आत्म-विचारम छगे रहनेसे, बनारसीदासको जिस अशमें परिणामकी निर्मल धारा प्रकट हुई, उस 
निर्मल धाराके कारण अपना निजका यही द्रव्य है, ऐसा यद्यपि स्पष्ट जाननेमें नहीं आया, तो भी 
अस्पष्टरूपसे अर्थात्‌ स्वाभाविकरूपसे भी उनकी आत्मामं वह छाया भासमान हुई, और जिसके कारण 
यह बात उनके मुखसे निकल सकी है, ओर आगे जाकर वह बात उन्हें सहज ही एकदम स्पष्ट हो 
गई हो, प्राय; उनकी ऐसी दशा उसे ग्रंथके लिखते समय रही है । ” 
बाइबिल ( देखो इंसामसीह ). 
बाहुबलि ( देखो प्रस्तुत ग्रंथ, मोक्षमाठा पाठ १७ ). 
ब्राह्मी ( देखो मोक्षमाला पाठ १७ ). 
बुद्ध: 

गौतमबुद्ध कपिलवस्तुमें राजा शुद्धोदनके घर इंसवी सनसे ५५७७ वर्ष पूर्व पैदा हुए थे। इन्होंने 
संसारको असार जानकर त्याग दिया, और वनमें जाकर कठोर तपस्या करने लगे। कई वर्षतक 
इन्होंने घोर तप किया, और जब इन्हें “बोधि ? प्राप्त हो गया, तो ये घूम घूम कर अपने मन्तव्योंका 
प्रचार करने छंगे । बुद्धदेव अपने उच्च त्यागके लिये बहुत प्रसिद्ध हैं। इन्होंने मध्यम-मार्ग चलाया 
था | बुद्धबका कथन था किन तो हमें एकदम विलार्सप्रिय ही हो जाना चाहिये, और न कठोर 
तपइचर्य्यास अपने शरीरको ही सुखा डालना चाहिये। बौद्धधमके आजकल भी संसारमें सबसे 
अधिक अनुयायी हैं । बौद्धपंडित नागार्जुन, दिगुनाग, वसुबन्धु, धर्मकीत्ति आदिने बौद्धधर्मको 
खूब विकसित किया । बौद्धोंके आगमग्रन्थ जिन्हें त्रिपिटक नामसे कहा जाता है, पालि भाषामें है । 
जैनधर्म और बौद्धधर्मकी बहुतसी बातें मिछती जुलती हैं; कुछ बातोंमें अन्तर भी है । महावीर और 
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बुद्ध दोनों समकालीन थे। दोनों होने अपने धरमका बिहार प्रान्तसे प्रचार आरंभ किया | बुद्ध , 
भगवानके देशा विदेशी भाषाओंमें अनेक जीवनचरित्र छिखे गये हैं । 


हत्करप--- । 
न बृहत्कल्प छह छेदसूत्रोंमें एक सूत्र माना जाता है। इसके कर्त्ता भद्रबाहुस्वामी हैं। ब्ृहत्कल्प- 
पर अनेक टीका टिप्पणियाँ हैं । इन छह छेदसूत्रोंमे साधु साध्वियोंके आचार क्रिया आदिके सामान्य 
नियम-मार्गोंके प्रतिपादनके साथ साथ, द्रव्य क्षेत्र कार भाव उत्सग अपवाद आदि मागोका भी समया- 
नुसार वणन है । इसलिये ये छह छेदसूत्र अपवादमार्गके सूत्र माने जाते हैं । बृहत्कल्पमें छह उद्दे- 
शक हैं । इस सूत्रमें साधु साध्वियोंक आचारका वर्णन है । इसमें जो पदार्थ कर्मके देतु और संयमके 


बाधक हैं, उनका निषेध करते हुए, संयमके साधक स्थान, वस्र, पात्र आदिका वर्णन किया है। 
इसमें प्रायश्चित्त आदिका भी वर्णन है । 


ब्रह्मदत्त--- 

ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती था । एक समयकी बात है कि एक ब्राह्मणने आकर ब्रह्मदत्त चक्रवर्त्तीसे 
कहा कि हे चक्रवर्ती | जो भोजन तू स्वयं खाता है उसे मुझे भी खिला। ब्रह्मदत्तने ब्राह्मणको उत्तर दिया 
कि मेरा भोजन बहुत गरिष्ठ ओर उन्मादकारी है । परन्तु ब्राह्मणने जब चक्रवर्त्तीको कृपण आदि राब्दोंसे 
धिकारा, तो बह्मदत्तने ब्राह्मणको कुटुंबसहित अपना भोजन खिलछाया। भोजन करनलेके पश्चात्‌ रात्रिमें 
ब्राह्षण और उसके कुटुंबकोी महा उन्माद हुआ, और वह ब्राह्मण अपने पुत्रसद्दित माता बहन आदि 
सबके साथ पशुकी तरह रमण करने लगा | जब सुबह हुई तो ब्राह्मण और उसके ग्रृहजनोंको बहु लज्जा 
माठ्म हुईं। ब्राह्मणको ब्रह्मदत्त चक्रवर्त्तेके ऊपर बहुत क्रोष आया और वह ऋरोघसे घरसे निकल पड़ा । 
कुछ दूरपर ब्राह्मणने एक गड़रियेको पीपलके पत्तोंपर कंकरें फेंककर पत्तोंको फाड़ते हुए देखा । ब्राह्मणने 
गड़रियेसे कहा कि जो पुरुष सिरपर श्रेत छत्र और चमर धारण करके गजेन्द्रपर बैठकर यहँसि निकले, 
तू उसकी दोनों आँखोंको कंकरोंसे फोड़ डाल | गड़रियेने दिवालकी ओटमें खड़े होकर हाथीपर बैठकर 
जाते हुए ब्रह्मदत्तकी दोनों आँखें फोड़ दीं। बादम चक्रवर्तीको माढम हुआ कि उसी ब्राह्मणने इस 
दुष्कृत्यकी कराया है। बह्मदत्तको ब्राह्मण जातिके ऊपर बहुत क्रोध आया। उसने उस ब्राह्मणको उसके 
पुत्र, बंधु और मित्रोंसहित मरवा डाला | क्रोधान्ध ब्रह्मदत्त चक्रवर्त्तीने अपने मंत्रॉको सब ब्राह्मणोंको 
मारकर उनके नेत्रोंसे विशाल थार भरकर अपने सामने छानेकी आज्ञा दी । मंत्रीने लेष्मातक फलोंसे 
थार भरकर राजाके सामने रक्‍्खी | ब्रह्मदत्त उस थालमें रक्‍्खे हुए फलोंको नेत्र समझकर उन्हें बार बार 
हाथसे स्पशी करता ओर बहुत हर्षित हुआ करता था। अन्तमें हिसानुबन्धी परिणामोंसे मरकर वह 
सातवें नरकमें गया | यह कथा त्रिषष्टिशलाकापुरुषर्चारेत आदि कथाग्रेथोंमें आती है ॥ 
भगवतीसूत्र ( आगमग्रन्थ )--इसका राजचन्द्रजीने अनेक स्थानोंपर उछेख किया है। 
भगवतीआराधना--- 

यह ग्रन्थ दिगम्बर सम्प्रदाथमें बहुत प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। पं० नाथूरामजी प्रेमीका 
कहना है कि इसके ग्रन्थकर्तांका असछी नाम आर्थीशेव या शिवकोटि था,। बहुतसे छोग इनको 
समंतभद्र आचार्यका शिष्य मानते हैं, परन्तु यह ठीक नहीं माढ्म होता। यह ग्रन्थ प्रधानतया 
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मुनिधर्मका प्रन्य है, और इसकी अनेक गाथायें श्रेताम्बर प्रन्थोंमें भी मिलती हैं । इस ग्रन्थके ऊपर 
चार दिगम्बर विद्वानोंकी संस्कृत टीकायें भी हैं। अभीतक इसके ऊपर कोई श्रेताम्बर विद्वानकी 
टीका देखनेमें नहीं आई। पं० संदासुखर्जाने जो श्रेताम्बर टीकाका उलछेख किया है, सो उन्होंने 
अपराजितसूरिकी दिगम्बर टीकाको ही ख़ेताम्बर टीका समझकर उल्लेख किया है । मादठ्म होता है कि 
सदासुखजीके इस कथनके ऊपरसे ही राजचन्द्रजीने भी भगवतीआराधनापर ज्ेताम्बर विद्वानकी 
टीका पाये जानेका उल्लेख किया है। इस प्रन्थके कर्ताके समयके विषयमें कुछ निश्चित नहीं है, 
फिर भी यह ग्रन्थ बहुत प्राचीन समझा जाता है। 
भरत ( देखो प्रस्तुत ग्रन्थ, मोक्षमाठा पाठ १७; तथा भावनाबोध प्रृ. १०८-१११). ' 
भत्तहरि-- 

ये उज्जेनके राजा विक्रमादित्यके सौतेले भाई थे। भर्त्तहरिको अपनी रानीकी दुश्वरित्रता 
देखकर वैराग्य हो गया । भत्तेहरि महान्‌ योगी माने जाते हैं। इन्होंने शुंगार, नौति और वैराग्य इन 
तीन शातकोंकी रचना की है। इनका फ्रेंच, लेटिन, अंग्रेजी और जर्मन भाषाओंमें भी अनुवाद हो 
चुका है। इन शतकोंमें वेराग्यशतक बहुत सुन्दर है | वैराग्यशातक गुजराती और हिन्दी पद्यानुवाद- 
सहित सन्‌ १९०७ में अहमदाबादसे प्रकाशित हुआ है । भर्तैहरिके वैराग्यशतकके अतिरिक्त जैन 
विद्वान्‌ पद्मानन्दकवि और धनराज (धनद ) ने भी वैराग्यशतक नामक ग्रंथ लिखे हैं । पत्मानन्द- 
कविका वैराग्यशातक काव्यमाला सप्तम गुच्छकमें प्रकाशित हुआ है। माद्म होता है राजचन्द्रजीनि 
भर्तुहरिके वैराग्यशतकका ही अवलोकन किया था। 
भागवत-- 

भागवतका हिन्दु समाजमें अत्यन्त आदर है | आजकल भी जगह जगह भागवतकी कथाओंका 
वाचन होता है । श्रीमद्भागवतको पुराण, वेद और उपनिषदोंका सार कहा जाता है। इसमें बड़े बढ़े 
गूढ़ विषयोको बहुत सरलतासे रक्‍्खा गया है। इसमें वैराग्यके वर्णनर्मे भी भगवद्धक्तिको ही मुख्य 
मानकर उसकी पुष्टि की है । इसमें स्थान स्थानपर पर्रह्मका प्रतिपादन किया गया है। भागवतके 
गुजराती हिन्दी आदि अनुवाद हो गये हैं। भागवतके कत्ती व्यासजी माने जाते है। इसमें बारह स्कंध 
हैं। भागवतम कृष्ण ओर व्रजगोपियोंका विस्तृत वर्णन है। इसका राजचन्द्रजीने खूब वाचन किया था। 
भावनाबोध ( देखो प्रस्तुत प्रंथ पृ. ९१-१२० ). 
भावाथप्रकाश-- 

यह ग्रन्थ किसका बनाया हुआ है, किस भाषाका है इत्यादि बातोंका कुछ पता नहीं छग सका। 
इस ग्रेन्थके विषयमें राजचन्द्रजीने लिखा है---“' उसमें सम्प्रदायके विवादका कुछ कुछ समाधान हो सके, 
ऐसी रचना की है; परन्तु तारतम्यसे वह वास्तविक ज्ञानवानकी रचना नहीं, ऐसा मुझे लगता है। ” 
भोजा-- 

भोजा भगतका जन्म काठियावाड़म जेतपुरके पास कुनबी जातिमें सन्‌ १७८७५ में हुआ था। 
भोजा भगतके चाबखा गुजरातीमें बहुत प्रसिद्ध हैं। भोजा भगत काठियावाड़ी थे, इसालिये उनकी भाषा 
गुजरातीसे कुछ भिन्न पड़ती है | उनकी काब्यसंबंधी कृतियाँ भिन्न भिन्न प्रकारकी हैं | प्रायः उनकी 
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कवितामें बोधज्ञान अधिक पाया जाता है । भोजाने खल-ज्ञानी और बगुले-भक्तोंका खुब उपद्दास किया 
है। भोजा भगत अपनी भक्ति और योगशक्तिके लिये बहुत प्रसिद्ध थे। इनका अनुभत्र और परीक्षकर्शाक्ति 
बहुत तीव्र थी । इन्होंने ६५ वर्षकी अवस्थामें देहलयाग किया । 
मणिरत्नमाला--- 
मणिरत्नमाला तुल्सीदासजीकी संस्क्ृतकी रचना है | इसमें मूल इलोक कुछ ३२ हैं। ये 
बत्तीस इलोक प्रश्नोत्तररूपमें लिखे गये हैं। मणिरत्नमालाके ऊपर गुजरातके जगजीवन नामके 
ब्राह्मणकी संवबत्‌ १६७२ में रची हुई टीका भी मिलती है | इसमें अनात्मा और आत्माका बहुत छुंदर 
प्रतिपादन किया गया है | यह म्रंथ वैराग्यप्रधान है । मणिरत्नमालाका एक इलोक निम्न प्रकारसे है।--- 
को वा दरिद्रो हि विशालतृष्णः 
श्रीमांहच को यस्य समस्ति तोषः । 
जीवन्मृतो कस्तु निरुषमो यः 
को वामृता स्थात्सुखदा निराशा ॥ ५॥ 
अर्थ--दरिद्री कौन है ? जिसकी तृष्णा विशाल है। श्रीमान्‌ कौन है ? जो संतोषी है । जीते 
हुए भी मृत कोन है ? जो निरुथमी है | अमृतके समान सुखदायक कोन है ? निराशा । 
मणिल़ाल नभ्ुभाई-- 
ये नड्ियादके रहनेवाले थे | मणिकारल नभुभाई गुजरातके अच्छे साहित्यकार हो गये हैं । 
इन्होंने पड़्दरीनसमुच्चय आदि ग्रन्थोंके अनुवाद किये हैं, और गीतापर विवेचन लिखा है | इनके षड़- 
दर्शनसमुच्चयके अनुवादकी और गीताके विवेचनकी राजचन्द्रजीनेी समालोचना की है। सुदरशीन- 
गद्यावलिमें इनके लेखोंका संग्रह प्रकाशित हुआ है । 
मदन रेखा-- 
सुदशनपुरके मणिरथ राजाके रुघुश्राता युगबाहुकी ख्लीका नाम मदनरेखा था। मदनरेखा अत्यन्त 
सुंदरी थी । उसके अनुपम सोंदर्यकी देखकर मणिरथ उसपर मोहित हो गया, और उसे प्रसन्न करनेके 
लिये वह नाना प्रकारके फलपुष्प आदि भेजने छगा | मदनरेखाको जब यह बात माद्धम हुई तो उसने 
राजाको बहुत धिक्कारा, पर इसका मणिरथपर कोई असर न हुआ | अब वह राजा किसी तरह अपने 
छोटे भाई मदनरेखाके पति युगबाहुका मार डालनेकी घातमें रहने रूगा | एक दिन मदनरेखा और 
युगबाहु दोनों उद्यानमें क्रीड़ा करने गये हुए थे | मणिरथ भी अकेला वहाँ पहुँचा । युगबाहुकी जब 
अपने बड़े भाईके आनेके समाचार मिले तो वह उससे मिलने आया | युगबाहुने झुककर भाईके 
चरणोंका स्पशों किया | इसी समय मणिरथने उसपर खड्जप्रहयार किया । मदनरेखाने पतिको मरणासन्न 
देखकर उसे धरमबोध दिया । पतिके मर जानेसे मदनरेखाकों अपने ज्येष्ठको ओरसे बहुत भय हुआ | 
मदनरेखा गर्भवती थी। वह उसी समय किसी जेगलमें निकलकर चढी गई, और उसने आधी रातको 
पुत्र प्रत किया । वहाँसे वह किसी विद्याधरके हाथ पड़ी । वह भी उसपर मोहित द्वोकर उसे अपनी 
ज्री बनानेकी चेष्टा करने लगा | मदनरेखाने विद्याधरसे उसे नंदाश्वर के चलनेको कह्दा | वहाँ जाकर 
किसी मुनिने विद्याधरको स्वदारसंतोष ब्रत ग्रहण कराया । इतनेमें मदनरेखाके पतिका जीव जो मरकर 
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स्वरगमें उत्पन्न हुआ था, वहाँ आया। वह मदनरेखाको उसके पृत्रसे मिलानेके वास्ते ले गया । मदनरेखाके 
पुत्रक्रा नाम नमि था । ये नमि ही आगे चलकर नमिराजर्षि हुए। बादमें मदनरेखाने भी 
दीक्षा प्रहण की । 
पहीपतराम रूपराम-- 

ये गुजरातके प्रसिद्ध साहित्यकार हो गये हैं | महीपतराम रूपराम अपने समयके बहुत अच्छे 
सुधारक थे । इन्होंने गुजरातीमें बहुतसी पुस्तकें लिखी हैं | एकबार इनकी साथ राजचन्द्रजीका अह- 
मदाबादमें मिकाप हुआ | उस समय ५“ क्‍या भारतवर्षकी अधोगति जेनधमर्मसे हुई ? ” इस विषथपर जो 
दोनोंमें प्रश्नोत्तर हुए वे अक ८०७ में दिये गये हैं | . 
*प्रनोहरदास-- 

मनोहरदास जातिसे नागर ब्राह्मण थे। ये भावनगरके रहनेवाले थे | इन्होंने फारसीका अच्छा 
अभ्यास किया था, और प्रथम फारसीमें ही उपनिषदोंके अनुबादको पढ़कर उपनिषदोंका ज्ञान प्राप्त किया 
था । बादमे इन्होंने व्याकरण और न्यायकी भी अच्छी योग्यता प्राप्त की | संवत्‌ १८९४ में मनोहर- 
दासजीने चतुर्थ आश्रम स्वीकार किया, और अपना नाम बदलकर सचिदानन्द ब्रह्मतीर्थ रक्खा। 
इस समय इन्होंने वेदान्तरहस्य-गभित एकाध संस्कृत ग्रंथोंकी भी रचना की। मनोहरदासजीने 
मनहरपदकी गुजराती और हिन्दी पदोम रचना की है | इन पदोमें कुछ पदोंके अन्तमें * मनोहर ? 
और कुछके अन्‍्तमें ५ सचिदानन्द ब्रह्म ” नाम मिलता है। इन पददोर्मे मनोहरदासजीने वैराग्यपूर्वक 
ईश्वरभक्तिका निरूपण करते हुए पाखंड और ढोंगका मामिक वर्णन किया है। मनोहरदासजीने 
महाभारतके कुछ भाग और गीताके ऊपर भी गुजरातीमें टीका आदि लिखी है। इन्होंने पुरातन- 
कथा और पंचकल्याणी वगैरह ग्रंथोंकी भी रचना की है। ये ग्रन्थ अभी प्रकाशित नहीं हुए। 
मनोहरदासजी संवत्‌ १९०१ में देहमुक्त हुए | राजचन्द्रजीने मनहरपदके कुछ पद उद्धृत किये हैं । 


माणेकदास--- 

ये कोई वेदान्ती थे । इनका एक पद राजचन्द्रजीने उद्धृत किया है, जिसमें सत्संगकी महिमा 
गाई है । 
मी राबाई--- | 

मीराबाई जोधपुर मेड़ताके राठोर रतनसिंहजीकी इकलोती बेटी थी। इनका जन्म संबत्‌ 
१७५७५ के लगभग माना जाता है | संवत्‌ १५७३ में इनका विवाह हुआ | ये दस बरसके भीतर 
ही विधवा हो गई । मीराबाईके पदोंसे पता छगता है कि वे रैदासको अपना गुरु मानती थीं। 
मीराबाईके हृदयमें गिरिधर गोपालके प्रति बड़ी भक्ति थी; वे उनके प्रेमम मतवाली रहती थीं, और 
अपने कुलकी लोकढाज छोड़कर साधु संतोंकी सेवा करती थीं। जब मीराबाईका मन चित्तौड़ न 
लगा तब वे वृन्दावन चलीं गईं। वहाँसे फिर द्वारका चली गई । मीराबाईके हृदयमें अगाघ प्रेम और 
हादिक भक्ति थी | मीराबाई संस्कृत भी जानती थीं । उन्होंने गीतगोविन्दकी भाषापथमें ठीका लिखी 
है | नरसीजीका मायरा और रागगोविन्द भी उनके रचे हुए कहे जाते हैं | माराबाईकी कविता 
राजपूतानी बोली मिश्रित हिन्दी भाषामें है। गुजरातीमें भी मौराबाईने मधुर कविता लिखी है । 
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*श्रुक्तानन्द्‌--- ' 

ये काठियावाडके रहनेवाले साधु थे। मुक्तानन्दजी सं० १८६४ में मौजूद थे। इन्होंने 
उद्धवर्गाता, धर्मोस्यान, धर्माम्तत तथा बहुतसे पद वगैरहकी रचना की है । राजचन्द्रजीने उद्धव- 
गीताका एक पद उद्धृत किया है । 
मृगापुत्र ( देखो प्रस्तुत ग्रंथ, भावनाबोध पृ, ११२ ) 
मोहपुद्र-- 

मोहमुद्गर स्वामी शेकराचायंका बनाया हुआ है | यह वेराग्यका अत्युत्तम ग्रन्थ है। इसमें 
मोहके स्वरूप और आत्मसाधनके बहुतसे उत्तम भेद बताये हैं | यह ग्रंथ वेदधर्मसभा बम्बईकी ओरसे 
गुजराती टीकार्साहत सन्‌ १८९८ में प्रकाशित हुआ है । राजचन्द्रजीने इस प्रंथमेंसे छोकका एक चरण 
उद्धत किया है । इसका प्रथम 'छोक निम्न प्रकारसे है;--- 

मूल जहीहि धनागमतृष्णां कुरु तनुब॒ुद्धे मनसि वितृष्णां । 
यछभसे निजकर्मोपात्तं वित्त तेन विनोदय चित्तम्‌ ॥ 

“- हे मृढ़ ! धनप्राप्तिकी तृष्णाको छोड़ | हे कम बुद्धिवाले | मनको तृष्णारहित कर । तथा जो धन 
अपने कमोनुसार मिले, उससे चित्तको प्रसन रख | 
मोक्षमागेप्रकाश-- क्‍ 

मोक्षमार्गप्रकाशके रचयिता टोडरमलजी हैं | पं० टोडरमलजी आधुनिक कालके दिगम्बर 
विद्वानोंमें बहुत अच्छे विद्वान्‌ हो गये हैं | इनका जन्म संवत्‌ १९७३ के लगभग जयपुरमें हुआ था । 
पं० टोडरमलजी जैनसिद्धांके एक बहुत मारमिक पंडित गिने जाते हैं । इन्होंने 
नेमिचन्द्र सिद्धांतचक्रवर्तीके प्रसिद्ध ग्रन्थ गोम्मटसार, लब्धिसार, क्षपणासार और त्रिलोकसारपर 
विस्तृत हिन्दी वचनिका लिखी है । इसके अतिरिक्त इन्होंने आत्मानुशासन पुरुषार्थसिद्धिउपाय आदि 
प्रंथोपर भी विवेचन किया है । मोक्षमार्गप्रकाश टोडरमलछूजीका स्वतंत्र ग्रंथ है । यह अधूरा है । इसका 
शोषार्ध भाग ब्रह्मचारी शीतलश्रसादजीने लिखकर पूर्ण किया है। इस ग्रंथमें टोडरमरूजीने जैनधर्मकी 
प्राचीनता, अन्य मतोंका खंडन, मोक्षमार्गका स्वरूप आदि विषय्योका बहुत सरल भाषामें वर्णन किया 
है। पं० टोडरमढजी दिगम्बर जेन विद्वानोंमें ऋषितुल्य समझे जाते हैं। टोडरमछजी १५७५-१६ 
वर्षकी अवस्थासे ही ग्रंथ-रचना करने छगे थे। पं० टोडरमलजीने खेताम्बरोंद्वारा मान्य वर्त्तमान 
जिनागमका निषेध किया है । इस विषयमें राजचन्द्रजी लिखते हैं--“४ मोक्षमार्गश्रकाशमें ख्ेताम्बर 
सम्प्रदायद्वारा मान्य वर्तमान जिनागमका जो निषेध किया है, वह निषेध योग्य नहीं | यद्यपि वर्त्तमान 
आगममें अमुक स्थल अधिक संदेहास्पद हैं, परन्तु सत्पुरुषकी दश्सि देखनेपर उसका निराकरण हो 
जाता है; इसलिये उपशम-दृष्टिसे उन आगमोंके अवलोकन करनेमें संशय करना उचित नहीं। ” 
मोक्षमाला ( देखो प्रस्तुत प्रंथ प्‌. १०-९६ ). | 
यशोविजय -- 

यशोबिजय ख़ेताम्बर परम्परामें अपने समयके एक मह्दन्‌ प्रतिभाशाली प्रखर विद्वान हो गये हैं। 
इनकी रचनायें संस्कृत, प्राकृत, गुजराती और हिन्दी चारों. भाषाओंमें मिलती हैं।  तार्किकाशेरोमणि 
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यशोविजयजीका जन्म संवत्‌ १६८० के छगभग हुआ था। यशोषपिजयजीने सतरह-अठारह वर्षतक 
विद्वाभ्यास करके जीवनपर्यत साहित्यसर्जनमें ही अपना समय व्यतीत किया। आपने न्याय, 
योग, अध्यात्म, दर्शन, कथाचरित, धर्मनीति आदि सभी विषयोंपर अपनी प्रौढ़ छेखनी चलाई है । 
यशोविजयजीने वैदिक और बोद्धग्रन्थोंका गहन अभ्यास किया था । इन्होंने जैनदशनका 
अन्य दर्शनोंके साथ समन्वय करने भी अत्यंत श्रम किया है। यशोविजयकी कृतियाँ आज भी 
बहुत-सी अनुपलब्ध हैं, फिर भी जो कुछ उपलब्ध हैं, वे यशोविजयजीका नाम सदाके लिये अमर 
रखनेके लिये पयाप्त हैं । उन्होंने संस्कृतमें अध्यात्मसार, उपदेशरहत्य, शाख्रवार्त्तासमुच्चयटीका, न्याय- 
खंडनखाद्य, जेनतर्कर्परिभाषा आदि बहुतसे ग्रन्थ लिखे हैं । गुजरातीमें इन्होंने डेढ़सो गाथाका स्तवन, 
योगइश्टनी सज्ञाय, श्रीपालरास, समापेशतक आदि प्रंथ बनाये हैं | यशोविजयजीने हिन्दीमें भी 
कवितायें लिखी हैं । ये सं० १७४३ में स्वर्गस्थ हुए | राजचन्द्रजीने यशोविजयर्जाके अध्यात्मसार, 
डेढसो गाथाका स्‍स्तवन और योगदृश्टिनी सज्ञायका उल्लेख किया है; तथा उपदेशरहस्य, योगदृश्नी 
सज्ञाय, श्रीपालरास, समाधिशतक वगैरहके अनेक पथ आदि उद्)धुत किये हैं | यशोविजयजजाके उग्र 
प्रशंसक होनेपर भी राजचंद्रजीने एक स्थलूपर उनकी छत्मस्थ अवस्थाका दिग्दर्शन कराया है | 
योगकल्पदुम-- 

यह कोई वेदान्तका ग्रंथ माछ्म होता है | इसके पठन करनेका राजचंद्रजीने किसी मुमुक्षुकों 
अनुरोध किया है | इसका अक ३५७ में उल्लेख है । 
योगदृष्टिसम्रुच्चय ( देखो हरिभद्र ). 
योगदृष्टिनी सज्श्ञाय ( देखो यशोवरिजय ). 
योगप्रदीप ( देखो हरिभद्गर ). 
योगबिन्दु ( देखो हरिभद्र ). 
योगवासिषप्ठ-- 

भारतीय साहित्यमें योगवासिष्ट, जिसे महारामायण भी कहा जाता है, का स्थान बहुत ऊँचा 
है । योगवासिष्ठके कर्ता वसिष्ठ ऋषि माने जाते हैं। योगवापिष्ठमें बत्तीस हजार इलोक हैं, जिनमे नाना 
कथा उपकथाओंद्वारा आत्मविद्याका अत्यन्त सुन्दर वर्णन किया है । इस ग्रन्थके छह प्रकरण हैं, ओर 
हरेक प्रकरणमें कई कई अध्याय हैं | योगवापसिष्ठके अनेक संस्करण प्रकाशित हुए हैं। अभी एक 
संशोधित संस्करण निर्णयसागरसे प्रकाशित हो रहा है । इसके हिन्दी गुजराती आदिम भी अनुवाद 
हुए हैं । अंग्रेजीमें एक विद्वत्तापूर्ण व्याख्या माननीय ग्रो० भिक्खनलछाल आत्रेय एम० ए०, डी० ढिटने 
लिखी है | योगवासिष्ठकी रचनाके समयके विषयम विद्वानोंमें बहुत मतभेद हे | प्रो० आत्रेय इस 
ग्रन्थकी रचनाका समय ईंसवी सनकी छठी शताब्दि मानते हैं । राजचंद्रजीने योगवासिष्ठका खूब 
मनन और निदिध्यासन किया था । वे लिखते हैं---.“* उपाधिका ताप शमन करनेके लिये यह शीतल 
चंदन है । इसके पढ़ते हुए आधि-व्याधिका आगमन संभव नहीं । ” राजचंद्रजीने अनेक स्थलोपर 
योगवाप्तिष्ठको वैराग्य और उपशम्रका कारण बताकर उसे पुनः पुनः पढ़नेका मुमुक्षुओंको अनुरोध 
किया है । योगवासिष्ठके वैराग्य और मुमुक्षु नामके आदिके दो प्रकरण अलग भी प्रकाशित हुए ढें । 


८रेरे भीमद्‌ राजचन्दर 
योगशासत्र ( देखो हेमचन्द्र ). 
रहनेमि-राजीमती -- 

रहनेमि अथवा अरशिष्टनेमि समुद्रविजय राजाके पुत्र थे | उनका विवाह उग्रसेनकी पुत्री राजी- 
मर्तासे होना निश्चित हुआ था। रहनेमिने जब बाजे गाजेके साथ अपने इवसुर-गृहको प्रस्थान किया, 
तो रास्तेमें जाते हुए उन्होंने बहुतसे बँधे हुए पशु पक्षियोंका आक्रन्दन सुना | सारथीसे पूछनेपर उन्हें 
माद्म हुआ कि वे पशु बारातके अतिथियोंके लिये वध करनेके लिये एकत्रित किये गये हैं । इसपर 
नेमिनाथको बहुत वैराग्य हो आया, और उन्होंने उसी समय दीक्षा धारण करनेका नि३चय किया | 
उधर जब राजीमतीके पास नेमिनाथकी दीक्षाका समाचार पहुँचा तो वह अत्यंत व्याकुल हुईं, और 
उसने भी नेमिनाथकी अनुगामिनी हो जानेका निश्चय किया । दोनों दीक्षा धारण कर गिरनार 
पर्वतपर तपश्चरण करने लगे | एक बारकी बात है, नेमिनाथने राजीमतीको नग्न अवस्थामें देखा, 
और उनका मन डॉवाडोल हो गया | इस समय राजीमतीने अत्यंत मारमिक बोध देकर नेमिनाथको 
फिरसे संयममें दृढ़ किया | यह कथा उत्तराध्ययनके २२ वें रथनेमीय अध्ययनमें आती है। “९ कोई 
राजीमती जैसा समय प्राप्त होओ। --- श्रमिद्‌ राजचंद्र ” पृ. १२६ 
रामपदास- 

स्वामी समथ रामदासका जन्म औरंगाबाद जिलेमें सन्‌ १६०८ में हुआ था। समर्थ रामदास 
पहिलेसे ही चंचल ओर तीत्रबुद्धि थे । जब ये बारह वर्षके हुए तब इनके विवाहकी बातचीत होने 
लगी । इस खबरको सुनकर रामदास भाग गये ओर बहुत दिनोंतक छिपे रहे | छोटी अवस्थार्म- ही 
रामदासजीने कठोर तपसयायें कीं। बादमें ये देशाठनके लिये निकले और काशी, प्रयाग, बदरीनाथ, 
रामेश्वर आदि तीथस्थानोंकी यात्रा की । शिवाजी रामदासकों अपना परम गुरु मानते थे, और इनके 
उपदेश ओर प्रेरणासे ही सब काम करते थे। सन्‌ १६८० में जब शिवाजाकी मृत्यु हुई तो रामदासजीको 
बहुत दुःख हुआ । श्रीसमर्थ केवल बहुत बड़े विद्वान्‌ और महात्मा ही न थे, वरन्‌ वे राजनीतिज्ञ, कवि 
और अच्छे अनुभवी भी थे । उनका विविध विषयोंका बहुत अच्छा ज्ञान था। उन्होंने बहुतसे प्रंथ 
बनाये हैं | उनमें दासबोध मुख्य है | यह ग्रन्थ मुख्यतः अध्यात्मसंबंधी है, पर इसमें व्यावहारिक 
बातोंका भी बहुत सुन्दर दिग्दशन कराया गया है। इसमें विश्वभावनाके ऊपर खूब भार दिया है | 
मूल ग्रन्थ मराठीमें है । इसके हिन्दी गुजराती अनुवाद भी हो गये हैं । 
रामानुन-- 

रामानुज आचार्य श्रीसम्प्रदायके आचार्य माने जाते हैं। इनका जन्म ईसबी सन्‌ १०१७ में 
कर्णाटकर्में एक ब्राह्मणके घर हुआ था। रामानुजने १६ वर्षकी अवस्थामें ही चारों वेद कण्ठ कर लिये 
थे। इस समय रामानुजका विवाह कर दिया गया । रामानुजने व्याकरण, न्याय, वेदांत आदि विद्या- 
आम निपुणता प्राप्त की थी । इनकी त्रीका स्वभाव झगड़ादू था, इसलिये इन्होंने उसे उसके पिताके 
घर पहुँचाकर स्वयं संन्यास धारण कर लिया। रामानुज स्वामीने बहुत दूर दूरतक देशोंकी यात्रा की 
थी । इन्होंने भारतके प्रधान तीर्थस्थानोंमें अपने मठ स्थापित किये, और भक्तिमार्गका प्रचार किया | 
रामानुज विशिक्टद्वैतके संस्थापक माने जाते हैं । इन्होंने. वेदान्तसूत्रोंपर श्रीभाष्य, वेदन्तप्रदीप, वेैदान्त- 
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सार, गाताभाष्य थादि ग्रन्थोंकी रचना की है | रामानुजने बहुतसे शात्रार्थ भी किये । इन्होंने १२० 
वर्षकी अवस्थामें देहत्याग किया । 
वचनसप्तशती-- 

यह सप्तशती स्त्रय॑ राजचन्द्रजीने लिखी है | इसमें सातसो वचनोंका संग्रह है । यह संग्रह 
हेमचन्द्र टोकरशी मेहताकी ' श्रीमद्‌ राजचन्द्र ' की पाँचवीं गुजराती आदृत्तिके प्रथम भागके ८३ 
पृष्ठपर दिया गया है । राजचन्द्रजीने वबचनसप्तरातीको पुनः पुनः स्मरण रखनेके लिये लिखा है। 
वज्स्वामी ( प्रस्तुत ग्रन्थ, भावनाबोध पृ. ११९ ). 
वछ भ-- 

वल्लभाचार्य पुश्टमार्ग ( शुद्धाद्वैत ) के ग्रतिष्ठाता एक महान्‌ आचाय हो गये हैं | इनका जन्म 
संवत्‌ १५३५ में हुआ था। इन्होंने अनेक दिग्गज विद्वानोंको शाख्राथमें जीता और आचार्य पदबी 
प्राप्त की | वलभने रामेश्वर आदि समस्त तीथीकी यात्रा की थी। इन्होंने सं० १५५६ में ब्रजमें श्री- 
नाथजीकी मूर्तिकी स्थापना की | यह मूत्ति अब मेवाड़में है, और इसके लिये भोगमें छाखों रुपया 
वार्षिक व्यय होता है। भारतवर्षके प्रायः सभी तीथ और देवस्थानोंमें वछभाचार्यकी बैठकें हैं | वल्ल- 
भाचायेने भागवतपर सुबोधिनी टीका, ब्रह्मसूत्रपर अणुभाष्य, गीतापर ठीका तथा अन्य ग्रन्थोंकी रचना 
की है | अन्त समय वह्लभाचार्य काशीर्मे आ गये थे, और वे संवत्‌ १५८७ में भगवतधामको पधारे। 
वछभसम्प्रदायके अनुयायी विशेषकर गुजरात, मारवाड़, मथुरा और बृन्दावनमें पाये जाते हैं | 
वश्िष्ठ ( देखो योगवापिष्ठ ). 
वामदेव-- 

वामदेव एक वैदिक ऋषि हो गये हैं। ये ऋग्वेदके चौथे मण्डलके अधिकांश सूक्तोंके द्र् थे। 
ये वैदिक परम्परामें एक बहुत अच्छे त्तज्ञानी माने जाते हैं | इनका वर्णन उपनिषदोंमें आता है। 
वाल्मीकि-- 

वाल्मीकि ऋषि आदिकाब्य रामायणके कर्त्तां हैं। वाल्मीकिने २४ हजार श'छोकोंमें रामायणकी 
रचना की है | कहा जाता है कि इन्होंने उत्तरकाण्डमें जो कुछ लिख दिया था उसीके अनुसार 
राजचन्द्रजीनी सब काम किये । वाल्मीकि राजा जनकसे भाईंका नाता मानते थे, और राजा दशरथसे 
भी उनकी मित्रता थी । वाल्मीकिजीने समस्त रामायणको रामचन्द्रजीको साढ़े तीस दिनमें गाकर 
सुनाई थी। वाल्मीकि ऋषिके समझानेपर ही रामचन्द्रजीने लव और कुश नामके अपने पुत्रोंको अंगीकार 
किया था। वाल्मीकि ऋषिकी जन्मभूमि प्रयागके पास बताई जाती है। इनके आश्रमके निकट 
अनेक मुनि अपने बार बच्चोंसहित पर्णशालायें बनाकर रहते थे। रामायण संस्कृतका बहुत सुन्दर 
काव्य माना जाता है। 
विक्टोरिया-- 

रानी विक्टोरियाका जन्म सन्‌ १८१९ में एडवर्ड डयूक औफ केन्टकी पत्नी मेरी लुइजाके गर्भेसे 

हुआ था । विक्टोरियाकों आरंभसे ही उच्च शिक्षा दी गई थी। सन्‌ १८४० में विक्टोरियाने 
प्रिन्‍्स एलबटेसे शादी की । विक्ठोरियाने बहुत दिनोतक राज्य किया । उन्हें धन, प्रभुता, सुहाग, 
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सन्तति, स्वास्थ्य आदि सब कुछ प्राप्त था । ईसवी सन्‌ १८७७ में विक्टोरियाकों कैसरेंहिन्द 
( 77988 0 70 ) का खिताब मिला | इनकी ही प्रेरणासे लेडी डफरिनने भारतमें जनाने 
अत्पताल खोले थे। विक्टोरियाको इंगलंडके राजफोशस ३७१५१८०० पौन्ड वार्षिक वेतन मिलता था। 
विक्टोरियाका अशक्ति बढ़ जानेके कारण सन्‌ १९०१ में देहान्त हुआ। 
विचारसागर--- 

विचारसागर वेदान्तशाश्नका प्रवेशग्रेथ माना जाता है। इसके कर्त्ता निश्चलदासका जन्म 
पंजाबमें सं० १८४९, में जाट जातिमें हुआ था । निशचलदासजीने बहुत समयतक काशीमें रहकर 
विद्याभ्यास किया । निस्चलदासजी अपने प्रंथमें दादुजीको गुरुरूपसे स्मरण करते हैं। इन्होंने और 
सुंदरदासजाने दादुपंधकी बहुत वृद्धि की। निर्चलदासजीकी असाधारण विद्वत्तासे मुग्ध होकर बूंदीके 
राजा रामसिंहने उन्हें अपने पास बुलाकर रक्खा और उनका बहुत आदर सत्कार किया था। 
विचारसागर और बृत्तिप्रभाकर निश्चलदासर्जाके प्रसिद्ध ग्रन्थ हैं। कहा जाता है कि इन्होंने संस्कृतमें 
ईशावास्य उपनिषद्पर भी टीका लिखी है, और वैद्यकशाल्रका मी कोई प्रंथ बनाया है। इनका 
संस्कृतके २७ लाख छोकोंका किया हुआ संग्रह इनके “ गुरुद्वार ' में अब भी विद्यमान बताया जाता 
है। विचारसागरकी रचना संवत्‌ १९०५ में हुई थी । इसमें वेदान्तकी मुख्य मुख्य प्रक्रियाओंका बहुत 
सरलतापूर्वक प्रतिपादन किया है । यह मूलग्रन्थ हिन्दीमें है। इसके गुजराती, बंगाडी, अंग्रेजी 
आदि भाषाओंमें भी अनुवाद हुए हैं। निश्चलदासजी ७० वर्षकी अवस्थाम दिल्लीमें समाधिस्थ हुए। 
विचारसागरके मनन करनेके लिये राजचन्द्रजीने मुमुक्षुओंको अनेक स्थलोंपर अनुरोध किया है । 
विचारमाला ( देखो अनाथदास ). 
विदुर-- 

विदुर एक बहुत बड़े भारी नीतिज्ञ माने जाते हैं । विदुर बड़े ज्ञानी, विद्वान्‌ और चतुर थे। 
महाराज पांडु तथा धृतराष्टने ऋमश।; इन्हें अपना मंत्री बनाया। ये महाभारतके युद्धमें पांडबोंकी 
ओरसे लड़े | अंतम इन्होंने धृतराष्ट्क्रो नीति सुनाई, और उन्हींके साथ वनको चले गये, और वहाँ 
अग्निमें जल मरे | इनका विस्तृत वर्णन महाभारतमें आता है। “ सत्पुरुष विदुरके कहे अनुसार ऐसा 
कृत्य करना कि रातमें सुखसे सो सके। -- श्रीमद्‌ राजचन्द्र ! पृ. ५. 
विद्या रण्यस्वामी--- 

विदारण्यस्वार्माके समयके विषयमें कुछ निश्चित पता नहीं चलता । विद्वानोंका अनुमान है कि 
वे सन्‌ १३०० से १३९१ के बीचमें विध्मान थे । विद्यारण्यस्वामीने छोटी अवस्थामें ही संन्यास ले 
लिया था । इन्होंने वेदोंके भाष्य, शतपथ आदि ब्राह्मणग्रन्थोंके भाष्य, उपनिषदोंकी टीका, ब्रह्मगीता, 
सर्वदशनसंग्रह, शकरदिग्विजय, पंचदशी आदि अनेक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थोंकी रचना की है । विद्यारण्य- 
स््रामी सब शाब्योंके महान्‌ पण्डित थे । इन्होंने अद्वैतमतका नाना ग्रकारकी युक्ति प्रयुक्तियोंसे सुन्दर 
प्रतिपादन किया है। 
*#बिहार छुन्दावन-- क्‍ 

इसका राजचन्द्रजीने एक पद उद्धृत किया दे । इसके विषयमें कुछ विशेष ज्ञात नद्दीं दो सका। 
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वीरचन्द गांधी-- 

वीरचंद गांधीका जन्म काठियावाड़में सन्‌ १८६४ में हुआ था। इन्होंने आत्मारामजी सूरिके 
पास जैनतक्तज्ञानका अध्ययन किया और चिकागोमें सन्‌ १८९३ में भरनेवाली विश्व॒धर्म परिषदमें 
जैनधमके प्रतिनिधि होकर भाग लिया था। वौरचंद गांधीको उक्त परिषदूर्में जो सफलता मिली, 
उसकी अमेरिकन पत्रोंने भी प्रशंसा की थी । वीरचंद गांधीकों वहाँ स्वृणेपदक भी मिले थे। अमैरि- 
कासे छोटकर वीरचंद गांधीने इंगलढैंडमें भी जेनथर्मपर व्याख्यान दिये | बादमें भी वीरचंद गांधी 
दो बार अमेरिका गये । इन्होंने अंग्रेजी भाषामें जैन फिलासफी आदि पुस्तकें भी लिखी हैं | वीरचन्द 
सन्‌ १९०१ में स्वरगस्थ हुए। वीरचंद गांधीकों विछायत भेजनेका कुछ छोगोंने विरोध किया 
था | उसके संबंधमें राजचन्द्रजी लिखते हैं---“' धर्मके बहाने अनार्य देशमें जाने अथवा सूत्र आदि 
भेजनेका निषेध करनेवाले--नगारा बजाकर निषेष करनेवाले--जहाँ अपने मान बड़ाईका सवार 
आता है, वहाँ इसी धर्मको ठोकर मारकर, इसी धर्मपर पैर रखकर इसी निषेघका निषेध करते हैं, 
यह धर्मद्रोह्न ही हे । उन्हें धर्मका महत्तत तो केवल बहानेरूप है, और स्वार्थसंबंधी मान आदिका 
सवाल ही मुख्य सवाल है | वीरचंद गांधीको विछायत भेजने आदिके विषयमें ऐसा ही हुआ है । ”' 
वेराग्यशतक ( देखो भर्चुहरि ). 
व्यास-वेदव्यास--- 

व्यास महर्षिके नामसे प्रसिद्ध हैं | ये वेदविद्यामें पारंगत थे, इसलिये इन्हें वेदव्यास भी कहा 
जाता है| इनका दूसरा नाम बादरायण भी है । ये ही कृष्णद्ैपायनके नामसे भी कहे जाते हैं। 
व्यासजीने चारों वेदोंका संग्रह करके उन्हें श्रेणीबद्ध किया था। व्यासजी बडे भारी ब्रह्मज्ञानी, 
इतिहासकार, सूत्रकार, भाष्यकार और स्मृतिकार माने जाते हैं। इनके जैमिनी वैशम्पायन आदि 
३५००० शिष्य थे। महाभारत, भागवत, गीता, और वेदान्तसूत्र इन्हीं व्यास ऋषिके रचे हुए 
माने जाते हैं । व्यास ऋषिका नाम हिन्दुग्रन्थोंमें बहुत अधिक सन्मानके साथ लिया जाता है । 
शेकराचायें-- 

शंकराचार्य अद्वैतमतके स्थापक महान्‌ आचाये थे। इनका जन्म केरल प्रदेशमें एक ब्राह्मणके 
घर हुआ था । शंकराचायने आठ वर्षकी अवस्थामें संन्यास धारण किया, और वेद आदि विद्याओंका 
अध्ययन किया । शंकराचार्यने बड़े बड़े शाखाथोमें विजय प्रात्तर सनातन वेदधर्मको चारों ओर 
कैलाया | शंकाराचारयन अपने मतके प्रचारके लिये भारतवर्षकी चारों दिशाओंमें चार बड़े बड़े मठ 
स्थापित किये थे | शकराचार्यने ब्रह्मसूत्र, दस उपनिषदोंपर भाष्य, गीताभाष्य आदि प्रंथ लिखे हैं । 
इसके अतिरिक्त शंकराचार्यकी विवेकचूडामणि मोहमुद्गर आदि अनेक क्ृतियाँ भी बहुत प्रसिद्ध हैं । 
प्रो० के० बी० पाठकके मतानुसार शंकराचार्य ईसवी सन्‌ ८ वीं सदीर्म हुए हैं। शेकराचार्य ३२ 
वर्षकी अवस्थामें समाधिस्थ हुए। शंकराचार्यजीको राजचन्द्रजीने महात्मा कहकर संबोधन किया है । 
शांतसुधारस-- 

शांतसुधारसके कर्त्ता विनयविजयजी, हीरविजय सूरिके शिष्य कीसिविजयके शिष्य थे | विनय- 
विजयजी ख़ेताम्बर आम्नायमें एक प्रतिभाशाली विद्वान गिने जाते हैं| विनयविजयजीने भक्ति और 
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बैराग्यका बहुत सुन्दर वर्णन किया है | विनयविजयजीने शांतसुधारसको संबत्‌ १७२३ में लिखा है । 
इसके अतिरिक्त आपने लोकप्रकाश, नयकर्णिका, कल्पसूत्रकी टीका, स्वोपज्ञ ठीकासाहित हेेमलघुप्रक्रिया 
आदि अनेक ग्रंथोंकी रचना की है| विनयविजयजीने श्रीपालराजाका रास भी गुजरातीमें लिखा है। 
यह रास गुजराती भाषाका एक खुंदर काव्यग्रंथ माना जाता है | विनयविजय इस रासको अपूर्ण द्वी 
छोड़ गये, और बादमें यशोविजयजीने इसे पूर्ण किया । राजचन्द्रजीने श्रीपालरासमेंसे कुछ पद उद्धुत 
किये हैं | राजचन्द्रजीने शांतसुधारसके मनन करनेका कई जगह मुमुक्षुओंको अनुरोध किया है । 
इसका श्रीयुत्‌ मनसुखराम कीरतचंदद्वारा किया हुआ गुजराती विवेचन अभी डॉ० भगवानदास 
मनसुखरामने प्रकाशित किया है। 
शांतिनाथ -- 

शांतिनाथ भगवान्‌ जैनोंके १६ वें तीर्थंकर माने जाते हैं । ये पूर्वभवर्म मेघरथ राजाके जीब 
थे। एकबार मेघरथ पोषव लेकर बैठे हुए थे। इतनेमें उनकी गोर्दामें एक कबूतर आकर गिरा। 
उन्होंने उस निरपराध पक्षाकी आखासन दिया । इतनेमें वहाँ एक बाज आया, और उसने मेघरथते 
अपना कबूतर वापिस माँगा । राजाने बाजको बहुत उपदेश दिया, पर वह्द न माना । अन्त मेघरथ 
राजा कबूतर जितना अपने शरीरका माँस देनेको तैथ्यार हो गये । कौठा मैंगाया गया । मेघरथ अपना 
मास काठ काठ कर तराजूमें रखने लगे, परन्तु कबूतर वजनमें बढ़ता गया | यह देखकर वहाँ उपस्थित 
सामंत लोगोंमें हाह्यकार मच गया । इतनेमें एक देव प्रगट हुआ और उसने कहा, महाराज ! में इन 
दोनों पक्षियोंमें अर्धिप्ठित होकर आपकी परीक्षाके लिये आया था । मेरा अपराध क्षमा करें | ये ही 
मेघरथ राजा आगे जाकर शांतिनाथ हुए । यह कथा त्रिषष्टिशलाकापुरुषर्चारेतके ५ वें पर्वके ४ थे 
सर्गमें आती है । 
शांतिपकाश--- 

सुना जाता है कि राजचन्द्रजीके समय स्थानकवासियोंकी ओरसे शांतिप्रकाश नामका कोई 
पत्र निकलता था । 
शालिभद्र ( देखो धनाभद्र ). 
शिखरस्रि-- 

राजचन्द्रजीने प्रस्तुत ग्रंथमें पु, ७७9२ पर जैनयति शिखरसूरि आचार्यका उल्लेख किया है, 
जिन्होंने लगभग दो हजार वषे पहिले वैश्योंको क्षत्रियोंक साथ मिला दिया था। परन्तु आजसे दो हजार 
वर्ष पहिले शिखरस्रे नामके किसी आचायके होनेका उल्लेख पढ़नेमें नहीं आया। हाँ, रतनप्रभाचार्य 
नामके तो एक आचार्य हो गये हैं। 
शिक्षापत्र-- 

यह ग्रन्थ वैष्णवसम्प्रदायमें अत्यंत प्रसिद्ध है। इस प्रन्थमें 9१ पत्र हैं, जो हरिरायजीने 
अपने रुघुश्राता गोपेश्वरजीको संस्कृतमें लिखे थे । हरिरायजी वैष्णवसम्प्रदायमें बहुत अच्छे महात्मा 
हो गये हैं । इन्होंने अपना समस्त जीवन उपदेश और भगवत्सेवामें लगाया था। ये महात्मा सदा 
पैदछक चलकर ही मुसाफिरी करते थे, ओर कभी किसी गांव या शाहरके भीतर मुकाम नहीं करते 
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थे। वे सदा भगवद्धक्ति और भगवद्विचारमें ही लीन रहते थे। गोपेखरजीने इस ग्रन्थकी टीका की है | 
यह्द ग्रन्थ पुशिमार्ग अंथावर्लमें सन्‌ १९०७ में बड़ोदासे प्रकाशित हुआ है। 
शीलांकसूरि-- 

शीलांकसूरि ख्वेताम्बर सम्प्रदायमें एक अच्छे ग्रौढ़ विद्वान हो गये हैं । इन्होंने सं० ९२५ में दश 
हजार इलोकप्रमाण प्राकृतमें महापुरुषचरिय नामका ग्रंथ बनाया है | शीढांकसूरिने आचारांग और सूत्र- 
कृतांग सूत्राके ऊपर संस्क्ृतवृत्तिकी रचना की है । इसके अतिरिक्त, कहा जाता है कि शीलांकसूरिने 
बाकीके नो सूत्रॉंपर भी टीकायें लिखी थीं । ये विच्छिन हो गई, और बादमें अभयदेवसूरिने इन 
सूत्रोंकी नवीन टीकार्ये लिखीं | शीढांक आचारयने और भी अनेक रचनायें की हैं | ख्ेताम्बर विद्वा- 
नोंने शीलांक आचार्यका गुजेरराजके गुरु ओर चारों विद्याओंका सर्जनकार उत्कृष्ट कबि कहकर 
उल्लेख किया है । 
शुकदेव-- 

शुकदेवजी वेदव्यासजीके पुत्र थे। ये बाल्यावस्थामें ही संन्‍्यासी हो गये थे। इन्होंने वेद-वेदांग, 
इतिहास, योग आदिका खूब अभ्यास किया था । इन्होंने राजा जनकके पास जाकर मोक्षप्राप्तिकी 
साधना सीखी, ओर बादम जाकर हिमालय पर्वतपर कठोर तपस्या की | शुकदेवजी बहुत बड़े ज्ञान- 
योगी माने जाते हैं। इन्होंने राजा परीक्षितको शापकालमें भागवतकी कथा सुनाकर उपदेश दिया 
था । शुकदेवजी जीवन्मुक्त और चिरजीवी महापुरुष माने जाते हैं । 
श्रीपालरास ( देखो विनयावेजय और यशोबिजय ). 
श्रेणिक-- 

श्रेणिक राजा जैन साहित्यमें बहुत सुप्रसिद्ध हैं । इन्होंने जेनधर्मकी प्रभावनाके लिये बहुत कुछ 
किया है । इनके अनेक चरित आदि दिगम्बर और श्रेताम्बर विद्वानोंने लिखे हैं । एक श्रेणिकचरित 
नामका महाकाव्य श्रेताम्बर विद्वान्‌ जिनप्रभसूरिने लिखा है। इसका गुजराती अनुवाद जैनघम 
विद्याप्रसारक वर्ग पालिताणासे सन्‌ १९०५ में प्रकाशित हुआ है । 
पट्दशेनसमुच्चय ( देखो हरिभद्वसूरि ). 
सन्मतितक ( देखे सिद्धसन ). क्‍ 
सनत्कुमार ( देखो मोक्षमाठा पाठ ७०-७१ ). 
समयसार ( देखो कुन्दकुन्द ओर बनारसीदास ). 
समवायांग ( आगममग्रंथ )--इसका राजचन्द्रजीने प्रस्तुत ग्रंथमें उछेख किया है । 
समन्तभद्र-- ु 

स्वामी समंतभद्रका नाम दिगम्बर सम्प्रदाय बहुत महत्त्वका है । जैसे सिद्धसेन श्वेताम्बर सम्प्र- 
दायमें, वैसे ही समंतभद्र दिगम्बर सम्प्रदायमें आदित्तुतिकार गिने जाते हैं | समंतभद्रने आप्तमीमांसा 
( देवागमस्तोत्र ), ख्नकरण्डश्रावकाचार, बृहत्सयंभूस्तोत्र आदि महत्त्वपूर्ण प्रन्थोंकी रचना की है | 
सिद्धसेन और समंतभद्गरकी कृतियोंमें कुछ छोक समानरूपसे भी पाये जाते हैं। प्रायः समंतभद्र 
सिद्धसेनके समकालीन माने जाते हैँ । समंतभद्रसूरि अपने समयके एक प्रकाण्ड तार्किक थे। इन्होंने 
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जैनेतर विद्वानोंके साथ शात्रार्थ करके जैनधर्मकी ध्वजापताका फहराई थी। ये परीक्षाप्रधानी थे। 
श्रेताम्बर साहित्यमें भी स्वामी समंतभद्रका नाम बहुत महत्त्के साथ लिया जाता है। राजचन्द्रजीने 
आप्तमीमांसाके प्रथम छोकका विवेचन लिखा है, ओर उसके भाषांतर करनेका किसी मुमुक्षुकी अनुरोध 
किया है | समंतभद्रकी गंधहृत्तिमहाभाष्य टीकाके विषयमें देखो प्र. ८०० का फुटनोट | 
सहजानंद स्वामी--- 

.. स्वामीनारायण सम्प्रदायके स्थापक सहजानंद स्वामी अपने समयके महान्‌ पुरुषोंमें गिने जाते हैं । 
इनका जन्म सन्‌ १७८१ में हुआ था, इन्होंने सन्‌ १८३० देहत्याग किया। इनके गुरुका नाम स्वामी 
रामानन्दजी था। इन्होंने तीस वर्षतक गुजरात, काठियावाड़ और कच्छमें घृम घृूमकर हिंदु-अहिंदु समस्त 
जातियॉंको अपना उपदेश सुनाया | इन्होंने चित्तशुद्धिके ऊपर सबसे अधिक भार दिया, और लछोगोंको 
शराब माँस आदिका त्याग, ब्रह्मचयका पालन, यज्ञमें हिंसाका निषेध, व्रत संयमका पालन इत्यादि 
बातोंका उपदेश देकर सघुमार्गपर चढ़ाया। सहजानन्द स्वामीकी शिक्षापत्री, धर्मामत और 
निष्कामशुद्धि पुस्तकें प्रसिद्ध हैं। इनमें शिक्षापत्री अधिक प्रप्तिद्ध है। शिक्षापत्रीमें २१२ छोक 
हैं; जिनमें गृहस्थ, सधवा, विधवा, त्रह्मचारी, साधु आदिके करीव्यधरम आदिका विवेचन किया है | 
सहजानन्द स्वामीके वचनामृतका संग्रह गुजराती भाषाका एक रत्न माना जाता है । ९ सहजानन्द 
स्वामी अथवा स्वामिनारायण संप्रदाय के ऊपर किशोरीछाल मशर्ूवात्ठाने गुजरातीमें पुस्तक छिखी है । 
सिद्धप्राभृत ( देखो कुन्दकुन्द ). 
सिद्धसेन-- 

सिद्धसेन दिवाकर स्वेताम्बर आम्नायमें प्रमाणशाखत्रके प्रतिष्ठाता एक महान्‌ आचार्य हो गये हैं। 
सिद्धसेन संस्कृत प्राकृतकके उच्च कोटिके स्वतंत्र प्रकृतिके आचार्य थे। इन्होंने उपयोगवाद, नयवाद 
आदि सपिद्धांतोंकों जेनधर्मकी प्रचलित मान्यताओंसे भिन्नरूपसे ही स्थापित किया था | सिद्धसेन 
दिगम्बर परम्परामें भी बहुत सन्मानकी दृष्टिसे देखे जाते हैं। सिद्धसेनने सनन्‍्मतितर्क, न्यायावतार, 
महावीर भगवानकी स्तुतिरूप द्वात्रिशद्द्वात्रेशिका आदि ग्रंथोंकी रचना कर जैनसाहित्यकी महान्‌ सेवा 
की है। दात्रिंशदद्वात्रेंशिकामें इन्होंने वेद, वैशेषिक, सांख्य आदि दर्शनोंपर द्वात्रिशिकायें रचकर सब 
दर्शनोंका समन्वय किया है। सिद्धसेन दिवाकरके संबंधमें बहुतसी किंवदन्तियां प्रसिद्ध हैं| इनका समय 
ईसवी सनकी चोथी शताब्दि माना जाता है । सन्मतितर्क न्यायका बहुत उत्तम ग्रंथ है । इसपर 
अभयदेवसूरिका ठीका है । इस ग्रंथका विद्वत्तापूर्ण सम्पादन पं० सुखलाल और बेचरदासजीने किया 
है। यह गुजरात विद्यापीठसे निकला है । राजचन्द्रजीने सन्‍्मातितर्कका अवलोकन किया था। 
सुदशन सेठ ( देखो मोक्षमाला पाठ ३३ ). 
सुदृष्टितरंगिणी-- 

इस ग्रंथके रचियता पं० टेकचन्दजी दिगम्बर विद्वान्‌ हो गये हैं। इन्होंने सं० १८३८ में भद्र- 
शालपुरमें प्रंथओवो लिखकर समाप्त किया था। सुदृष्टितरंगिणीमें ४२ पर्व हैं, जिनमें जैनधर्मके सिद्धातोंको 
सरल हिन्दी भाषामें बहुत अच्छी तरद्द समझाया गया है। इस ग्रंथकों वीर सं० २४५४ में पन्नालाल 
चौधरीने बनारसमें प्रकाशित किया है। क्‍ 
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सगम--- 
संगम देवताने जो महावीरस्वामीको परिषह दिये, उनका वर्णन हेमचन्द्रके त्रिषश्ििशकाका- 
पुरुषचरित ( १० वा पे ) आदि प्रन्थोंमें आता है। 
सुंदरदास-- 
खुंदरदास जातिके बनिये थे | इनका जन्म सं० १६७३ में जयपुर राज्यमें हुआ था। एक 
समय दादूदयाल इनके गाँवमें पधारे। ये उनके शिष्य हो गये ओर उनकी साथ रहने लगे। 
सुंदरदासजी उन्नीस बरस काशीमें रहकर संस्कृत, वेदान्तदशन, पुराण आदिका अध्ययन करते रहे । 
सुदरदासजीका स्वभाव बहुत मधुर और आकर्षक था। बालकोंसे ये बहुत प्रेम करते थे। ये 
बाल-बह्मचारी थे। स्वच्छताको ये बहुत पसंद करते थे । सुंदरदासजीकी कविताका हिंदी साहित्यमें 
बहुत सन्‍्मान है | इनकी कवितासे प्रकट होता है कि ये अच्छे ज्ञानी और काव्य-कलाके मर्मज्ञ थे। 
इन्होने वेदान्तपर अच्छी कविता की है। इन्होंने सुंदरविछास, सुंदर अष्टक, ज्ञानतरिठास आदि सब 
मिलाकर ४० ग्रंथोंकी रचना की है | सुंदरदासजीने सं० १७४६ में सांगानेरमें शरीर-त्याग किया । 
राचजन्द्रजीने सुंदरदासजीके पद्च उद्धृत किये हैं। राजचन्द्रजी उनके विषयमें लिखते हैं-- 
“४ श्रीकववीर सुंदरदास आदि साधुजन आत्मार्थी गिने जाने योग्य हैं; और शुभेच्छासे ऊपरकी 
भूमिकाओंमें उनकी स्थिति होना संभव है ”” । 
सुंदरी ( मोक्षमाला पाठ १७ ). 
सुभूष ( मोक्षमाठा पाठ २५ ). 
सूयगर्ठांग ( आगमग्रेथ )--इसका राजचन्द्रजीने कई जगह उल्लेख किया है । 
हरिभद्र-- 
रिभद्वर्सारे श्रेताम्बर सम्प्रदायमें उच्च कोटिके एक मार्मिक विद्वान्‌ हो गये हैं। इन्होंने संस्कृत 
और प्राकृतमें अनेक उत्तमोत्तम दाशनिक और धार्मिक ग्रंथोंकी रचना की है । इन्होंने षड़दर्शन- 
समुचयमें छहों दर्शनोंकी निष्पक्ष समालोचना की है। हरिभद्रसूरिका साहित्य बहुत बिपुरू है। 
न्होंने प्रायः हरेक विषयपर कुछ न कुछ लिखा ही है । अनेकांतवादप्रतेश, अनेकांतजयपताका, 
अष्टकप्रकरण, शाखवात्तीसमुचय, षड़दर्शनसमुच्चय, धर्मबिन्दु, धर्मसंग्रहणी, योगबिन्दु, योगद्रश्िसमुचय, 
योगप्रदीप, छोकतत्तनिर्णय. क्षेत्रसमासटीका, समराइचकद्दा आदि इनके मुख्य म्रंथ हैं। हरिभद्रसरि 
बहुत सरल और सोम्यबृत्तिके विद्वान थे । वे जेनेतर ऋषियोंका भी बहुत सन्मानके साथ स्मरण 
करते हैं | हरिभद्र नामके जैन परम्परामें अनेक विद्वान्‌ हो गये हैं | प्रस्तुत याकिनीसूनु हरिभद्रका 
समय ईसाकी नोंबी शताब्दि. माना जाता है । राजचन्द्रजीने अष्टक, धर्मबिन्दु, धर्मसंग्रहणी, योगप्रदीप, 
योगबिन्दु, योगदृश्सिमुच्यय, और षड़्दर्शनसमुच्चयका प्रस्तुत ग्रंथमें उछ्लेख किया हें | योगदृष्समुच्चयका 
अनुसरण करके यशोविजयजीने योगदृश्टिनी सज्ञझाय गुजरातीमें लिखी है | राजचन्द्रजीने योगदृष्टि- 
समुच्चयका ओर षड़दर्शनसमुच्चयका फिरसे भाषांतर करनेका किसी मुमुक्षुकी अनुरोध किया है । 
हैमचन्द्र-- 
.. हेमचन्द्र श्रेताम्बर परम्परामें मद्दान्‌ प्रतिभाशाली आचार्य हो गये हैं । इनका जन्म धन्धुका 
प्राममें मोढ़ वणिक्‌ जातिमें सन्‌ १०७८ में हुआ था। उनके गुरुका नाम देवचन्द्रसूरि था। 
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हेमचन्द्र चारों विद्याओंके समुद्र थे, और वे कलिकाल्सवैज्ञके नामसे प्रर्यात थे । कहा जाता है कि 
हेमचन्द्र आचार्यने सब मिलाकर साढ़े तीन करोड़ छोकोंकी रचना की है । हेमचन्द्रने व्याकरण, 
तर्क, साहित्य, छन्‍्द, योग, नीति आदि विविध विषयोंपर अपनी लेखनी चलाकर जैन साहित्यके 
गौरवको बढाया है । हेमचन्द्रने गुजरातकी राजधानी अणहिलपुर पाटणमें सिद्धराज जर्यसिहकी समामें 
बहुत सन्‍्मान प्राप्त किया था, और पपैद्धराजके आग्रहसे गुजरातके लिये सिद्धद्देमशब्दानुशासन नामक 
व्याकरणकी रचना की थी। सिद्धराजके उत्तराधिकारी राजा कुमारपाल हेमचन्द्रको राजगुरुकी तरह 
मानते थे। राजचन्द्रजी लिखते हैं---“ श्रीहेमचन्द्राचाय॑ महाप्रभावक बलवान क्षयोपरशमवाले पुरुष 
थे। वे इतने सामर्थ्यवान्‌ थे कि वे चाहते तो एक जुदा ही पंथ चला सकते थे । उन्होंने तीस हजार 
घरोंको श्रावक बनाया । तीस हजार घर अर्थात्‌ सवा छाखसे डेढ़ छाख मनुष्योंकी संख्या हुई। 
श्रीसहजानन्दजीके सम्प्रदायमें कुछ एक छाख आदमी होंगे । जब एक छाखके समूहसे सहजानंदजीने 
अपना सम्प्रदाय चलाया तो श्रीहेमचन्द्राचार्य चाहते तो डेढ़ छाख अनुयायियोंका एक जुदा ही सम्प्रदाय 
चला सकते थे । परल्तु श्रीहेमचन्द्राचायको लगा कि सम्पूण वीतराग सर्वज्ञ तीर्थंकर ही धर्मप्रवत्तक हो 
सकते हैं | हम तो केवल उन तीर्थकरोंकी आज्ञासे चलकर उनके परमार्थमार्गको प्रकाश करनेके लिये 
प्रयत्न करनेवाले हैं | श्रीहेमचन्द्राचार्यनेी वीतरागमार्गके परमार्थका प्रकाश करनेरूप लोकानुम्रह 
किया; वसा करनेकी ज्ञरूरत भी थी। वीतरागमार्गके प्रति विमुखता और अन्यमार्गकी तरफसे 
विषमता ईर्ष्या आदि आरंभ हो चुके थे । ऐसी विषमतामें छोगोंको वीतराग मार्गकी ओर फिराने, 
लोकोपकार करने तथा उस मार्गके रक्षण करनेकी उन्हें जरूरत माद्म हुई | हमारा चाहे कुछ भी 
हो, इस मार्गका रक्षण होना ही चाहिये | इस तरह उन्होंने अपने आपको अप॑ण कर दिया | परन्तु 
इस तरह उन जैसे ही कर सकते हैं--वैसे भाग्यवान, माहात्म्यवान, क्षयोपशमवान ही कर सकते 
हैं | जुदा जुदा दर्शनोंकी यथावत्‌ तोलकर अमुक दशेन सम्पूर्ण सत्यस्वरूप हैं, जो ऐसा निश्चय कर 
सके, ऐसा पुरुष ही लोकानुग्रह परमार्थप्रकाश और आत्मसमर्पण कर सकता है |” राजचन्द्रजीने 
हेमचन्द्रके योगशात्रके मंगलाचरणका विवेचन भी किया है। 
क्षेत्रमास-- 

क्षेत्रसमासके कर्त्ता खेताम्बर सम्प्रदायमें जेनसिद्धांतके प्रखर विद्वान्‌ जिनभद्बगणि क्षमाश्रमण हैं। 
इनका जन्म से० ६४५ में हुआ था। इन्होंने विशेषावश्यकभाष्य विशषणवती आदि अनेक महत्त्वपूर्ण 
प्रन्थोंकी रचना की है | जिनभद्रगणिके क्षेत्रसमासके ऊपर मलयगिरीकी टीका है । प्रकरणरत्नाकरमें 
र्नशेखरसूरिकृृत लघुक्षेत्रसमास भाषांतर सहित छपा है। 
ज्ञनिशवरी-- 

ज्ञानेधर महाराजका जन्म सं» १३३२ में हुआ था | इनके पिताने संनन्‍्यासी होकर बादमें 
गृहस्थाश्रम धारण किया था । ज्ञानेश्वर महाराजने भावार्थदीपिका नामक मराठीमें गीताकी व्याख्या 
लिखी है, जो दक्षिणमें बहुत उच्च श्रेणीकी मानी जाती है । यह व्याख्यान अद्दैतज्ञानसे पूर्ण है । 
ज्ञानेश्वरी महाराजने इस प्रन्थकों १५वें वर्षमें लिखा है | ज्ञानेश्वरने अमृतानुभव नामका एक वेदान्तका 
ग्रंथ भी लिखा है। इसके अतिरिक्त इन्होंने अन्य अनेक पद अभंग आदि रखे हैं। ज्ञानेश्वरने २१ 
वर्षकी अवस्थामें जीवित समाधि ली। ज्ञानेश्वरी गीताके हिन्दी गुजराती अनुवाद भी हुए हैं । 
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परिशिष्ट (२) 


€ श्रीमद्‌ राजचन्द्र'म आये हुए उद्धरणॉकी वर्णानुऋमसची 





पृष्ठ छाइन 
*अखे (खै ) पुरुश (ख ) एक वरख हे (है )। [ एक संवैया ] ४५०-२८ 
*अजाहदोतब्यं ( अजैरयष्टव्यं ) [ शतपथब्राह्रण ई ] २७-३३ 


अधुबवे असासयंमि संसार (रं) मि दुखुख ( क्ख ) पउराए | 
कि नाम दुष्यंतकम्मयं ( हुज्ज कम्म ) जेणाह दुग्गईं (ई ) नगछेध्या ( न गच्छिज्जा ) ॥ 
[ उत्तराष्ययन ८--१ ] ९९-४५ 

अनुक्रमे संयम स्पर्शतोजी पाम्यो क्षायकभाव रे । 
संयमश्रणी फ्लडेजी पूजूं पद निष्पाव र२॥ 
[संयमश्रेणस्तिवन १-२ पंडित उत्तमविजयजी; प्रकरणरत्नाकर भाग २ पृ, ६९९] २७०५-४५, १ १ 
अन्य पुरुषकी इष्टिमें जग व्यवहार लखाय । 
बृंदावन जब जग नहीं कौन (को ) व्यवहार बताय *  [ विहार वृन्दावन ] ४८८-१९ 
अलख नाम घुनी हूगी गगनमें मगन भया मन मेराजी । 
आसन मारी छुरत दृढधारी दिया अगम-घर डेराजी ॥ दरया अछख देदाराजी | 
[छोटम-अध्यात्ममजनमाला पद १३३ पृ. ४९; कहानजी ध्मसिंह बम्बई, १८९७] २२६-१९ 
अवि अप्णोवबि देहंमि नायराति ममाइये । [ ] ७४०२-१८ 
अहनिश अधिको प्रेम छगावे जोगानल घटमाहिं ( मांहि ) जगावे | 
अल्पाहार आसन दृढ़ धरे नयनथकी निद्रा परहरे ॥ 
[ स्वरोदयज्ञान ९८, प्र. २६ चिदानन्दजी; भीमसिह माणेक बम्बई १९२४] १२९४-६९, 
अहो जिणेहिड्सावज्जा वित्ति (त्ती) साहु (हू ) ण देसियं (या )। 
मोख ( क्ख ) साहणहेउस्स साहुदेहस्स धारणा ॥ 

[ दशवैकालिकसूत्र ५-१-९२ प्रो. अभ्यंकरद्वारा सम्पादित १९३२] ७३४-३१ 
अह्ो नि (णि) च्े तवो कम्म॑ सब्बजिणेद्टिं वन्नि (ण्णि) ये । 
जाव ( य) लज्जासमा वित्ति (त्ती ) एगभत्त च भोयणं ॥ [दशवैकालिकसूत्र ६-२३] ७३७५-४५ 
अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानांजनशछाकया । पृष्ठ लाइन 


>< अक्षय पुरुष एक वृक्ष है । 


+ मुलस राजचन्द्रजीने 'अजाद्दातव्य' पाठ दिया है। यद्दी पाठ रखना चाहिये। व्याकरणकी दृष्टिसे यह शुद्ध है। 
--सम्पादक. 
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<देर 
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पृष्ठ लाइन 
नेश्रमुन्मि (नमी) लित॑ येन तस्मे श्रीगुरवे नमः ॥ ७9३३-१८ 
[ यद्द श्लोक दिगम्बर श्वेताम्बर दोनों संप्रदायोंके ग्रन्थोंमें आता है । दिगम्बर विद्वान्‌ भावसेन 
त्रैवि्देवने कातंत्रकी टीकामें इस इलोकको मंगलाचरणरूपसे दिया है ] 
आणाए धम्मो आणाए तबो [ उपदेशपद---हरिभद्गसूरि ])« २२२८-१३ 
आतमभावना भावतां जीव लछहे केवलज्ञान रे [ ]+ ३६०-२८ 
[ जुजवा जुओ धाम आप्यां जनने, जोइ निष्काम सकाम रे । 
आज तो अढव्ठक ढब्या हरी ] आप्युं सोने ते अक्षरधाम रे ॥ 
[ धीरजाख्यान कडवुं ६५ निष्कुलानन्द---काव्यदोहन २ पृ. ५९६ ] २२४८-१७ 
आशय आनंदघनतणो अति गम्भीर उदार । 
बालक बांह पसारीने ( पसारि जिम ) कहे उदधि बिस्‍स्तार ॥ 
[ आनंदघनचौबीसीके अन्तमें ज्ञानविमलसूरिका वाक्य; जैनधर्मप्रसारक सभा 
पृ. १९२ ] ७८०-२२ 
इणमेव निगंथ्थं ( ग्गंथे ) पावयर्ण सच अणुत्तरं केवलियं पडिपुणं ( ०्णं ) 
संसुद्ध णेयाउयं सल्कत्तणं सिद्धिमग्गं मुत्तिमग्गं वि ( नि ) ज्जाणमग्गं 
निव्वाणमग्गं अवितहमसंदिद्ठं (द्व) सब्बदुक्खप (प्प) हीणमग्गं । एथ्थं (त्थें ) 
ठिया जीवा सिज्झंति बुइझ॑ (जे) ति मुच्चंति परिणिण्या (व्वा) यंति सब्ब- 
दुरुखा ( क्खा ) णमंत करं ( रें )ति। ते ( त ) माणाए तहा गच्छामो 
तह्या चिद्रामो तहा णिसि ( सी ) यामो तहा सुयठामो ( तुयट्टामो ) तहा 
भुंजामो तहा भासामों तहा अभु ( ब्भु ) ड्वामो तहा उद्दाए उद्ढेमोत्ति पाणाणं 
भूयाणं जीवाणं सत्ता संजमेणं संजमामोत्ति । 
[ सूत्रकृतांग २-७-१ १, प्र. १२६-७; आहंतमतप्रभाकर पूना १९२८ ] ७३३-१२ 
इच्छादेषविहीनेन सर्वत्र समचेतसा । 
भगवद्धाक्तियुक्तेन प्राप्ता भागवती गति: ॥ [ भागवत ३-२४-४७ व्यास ] २०८-३ 
इणाविध परखी मन विसरामी जिनवर गुण जे गावे रे । 
दौनबंधुनी महेर नजरथी आनंदघन पद पावे हो ॥ 
[ आनंदघनचोबीसी मछिनाथजिनस्तवन ११, प्र. १४० ] ३०६--६ 
ऊंच नीचनो अंतर नथी समज्या ते पाम्या सद्गति । [ प्रीतीम ? ] २०९-२० 
उपनेवा ( उप्पन्ने वा ) विघनेवा ( बिगमे वा ) घुवेवा ( घुबेइ वा )। [आगम] ८३-२६,२७ 
उवसंतखीणमोह्दो मग्गे जिणभासिदेन (ण) समुबगदो । 
णाणाणुमग्गचारी निव्वाणं पुरं ( निव्वाणपुरं ) व्वज्जदि ( वजदि ) धीरो ॥ 


[ पंचात्तिकाय ७० पृ. १२२ रायचन्द्रजैनशाखमाला बम्बई, से, १९७२] ७४०-९ 


»८ यह सूचना मुझे पं, सुखलालजीसे मिली है । 
+ पं. सुखछालजीका कद्दना दे कि यह पद “ सज्झायमाला में मिलना चाहिये |--सम्पादक 
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ए8 दाइन 
ऋषभ जिनेश्वर प्रीतम माहरों रे, ओर न चाह रे कंत । 


रिझ्यो ( रीइयो ) साहिब संग न परिहरे रे, भांगे सादि अनंत || ऋषभ ० । 
[ आनन्दघनचौबीसी ऋषभदेवजिनस्तवन १, पृ. १] ६३५-४ 
एक अज्ञानीना कोटि अमभिप्रायो छे, अने कोटि ज्ञानीनो एक अभिप्राय छे । 
“एक अज्ञानीके करोड़ अभिप्राय हैं, और करोड़ ज्ञानियोंका एक अभिग्राय है । 
[ अनाथदास ] ७५२६-२० 
एक देखिये जानिये [ रमि रहिये इकठोार । 
समल विमल न विचारिये यहै सिद्धि नहि और ॥ ] 
समयसारनाटक जीवद्वार २०, पृ. ५०-पं. बनारसीदास; जेनग्रन्थरत्नाकर 
कार्यालय, बम्बई ] २४०१-१० 
एक परिनामके न करता दरब (व ) दोय (दोइ ) दोय (३) परिनाम एक दब (व) न धरतु दे। 
एक करतति दोई (३) दर्ब (व) कबहों (हूँ) न करे दोई (३) करतूति एक दर्ब (व) न करतु है। 
जीव पुदगल एक खेत-अवगाहदी दोई (उ) अपने अपने रुप (रूप) दोउ कोउ न टरातु है । 
जड़ परिनामनिको (को) करता है पुदगल चिदानंद चेतन सुभाव आचरतु है ॥ 
[ समयसारनाठक कर्त्तकर्मक्रियाद्वार १० पृ. ९४७. ] २७७-२ 
पास, 
एगे समणे भगवं महावीरे इमीसेण॑ (इमीए)ऊसप्पि (ओसप्पी)णीए चउवीसे ( चउर्व्वासाए ) 
तित्थयराणं चरिमतित्थयरे सिद्धे बुद्धे मुत्ते परिनिव्वुड़े (जाव) सब्बदुरुख (क्ख) प (प्प) हीणे । 
[ ठाणांगसूत्र ५३. पृ. १५, आगमोदयसमिति ] ७३१-२२ 
एनुं खप्ने जो दर्शन पामे रे तेनुं मन न चढे बीजे भागे रे 
थाय कृष्णनो लेश प्रसंग रे तेने न गमे संसारनो संग रे॥ १ ॥ 
हसतां रमतां प्रगट हरी देखुं रे मारूं जीन्युं सफल तब लेखुं रे । 
मुक्तानंदनो नाथ विहारी रे ओधा जीवनदोरी अमारी रे ॥ २॥ 
[ उद्धवगीता ८८-२-३; ८७-७--मुक्तानंदस्वामी; अहमदाबाद १८९४ ] २१६-१२ 
[ मिगचारियं चरिस्सामि ] एवं पुत्ता ( पुत्तो ) जहासुर्ख । 
[ अम्मापिऊर््दिं अणुन्नाओ जद्बा३ उवहिं तओ ]॥ 3उत्तराष्ययन १९-८५]११६-३१ 
[ तूठो तृठो रे मुझ साहिब जगतनों ठृठो | ] 
ए श्रीपाठनो रास करंता ज्ञान अमृतरस वुठ्यो ( वूठो ) रे ॥ मुज० ॥ 
[ श्रीपालरास खंड ४, पृ. १८५--विनयविजय-यशोवबिजय ] ४५३-३ 


धीमद्‌ राजयन्द 





इ8 दाइन 
कम्मदब्वेहिं सम्मं ( में ) संजोगो जो होई जीवस्स । ७५०४- रे 
सो बंधो ना ( णा ) यब्बो तस्स वियोगो भव (वे) मोझखों (क्खो)॥ ६२३-१७ | 
[ ] ७९६- ७ 


करना फकीरि ( री ) क्‍या दिलगीरी सदा मगन मन रहे (ह) नाजी | 
[ यह पद छोटमकृत कीरतनमालामें पृष्ठ ६२ पर दिया हुआ है ] २२७-२ 
कत्तो मठे तो छूटे कम ए छे महा भजननो मर्म । 
जो तुं जीव तो कर्त्ता हरी जो तुं शिव तो वस्तु खरी। 
तुं छो जीवने तुं छो नाथ एम कही अखे झठक्या हाथ | [ अखा ] २६६७-२६ 
कि बहुणा इह जद्द जह रागादोषा बहु विलयंति ( रागद्दोसा लहूँ विलिज्जंति )। 
तह तह वर्ठीअबं ( पयश्िअव्ब॑ ) एसा आणा जीण ( जिरणणि ) दाणम्‌ ॥ 
[ उपदेशरहस्य-यशोविजयजी ] ३२८-२८ 
कीचसो ( सो ) कनक जाके ( के ) नीच सो ( सौ ) नरेश ( स ) पद 
मीचसी मित्ता ( ता ) ३ गर ( रु ) वाई जाके ( के ) गारसी । 
जद्रसी जोग-जानि ( ति ) कहरसी कराम (मा ) ति 
हहरसी द्वोंस ( होस ) पुदगल-छत्री (बि ) छारसी | 
जाल्सो ( सौ ) जग-बिलास भालठसो ( सौ ) भुवनवास 
काल्सो ( सौ ) कुटुंबकाज लोकलाज लारसी । 
सीठसो ( सौ ) सुजसु जाने वी ( बी ) ठसो ( सौ ) बखत माने 
ऐसी जाकी रीति ताही ब॑ ( वं ) दत बनारसी ॥ 
[ समयसारनाटक बंधद्वार १९, पृ. २३४-५ ] ६७८-१४ 
कोई ब्रह्मरसना भोगी कोई ब्रह्मरसना भोगी | 
जाणे कोई विरछा जोगी कोई ब्रह्मरसना भोगी ॥ 
[ संभव है यह पद स्वयं राजचन्द्रजीने बनाया हो | ] २३३-३० 


गुरु गणधर गुणधर अधिक प्रचुर परंपर और । 
ब्रत तपधर तनु नगनध (त) र वंदौ बृष सिरमो (मो ) र॥ 


[ स्वामी का्तिकेयानुप्रेक्षा-पं. जयचन्द्रकृत अनुवादका मंगलाचरण ३; ७५५-५ 
जैनग्रंथरत्नाकर कार्यालय बम्बई १९०४ ] ७९ १-२ ० 
गुरुणो छंदाणुं वत्त ( छंदाणुवत्ति ) [ ] ५९१-११ 


+ इसीसे मिलता जुलता अखाका एक पद निम्न प्रकारंस हैः-- ब्रक्मरस ते पीअ रे, जे आप त्यागी होय | * 


“--सम्पादक 
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घट घट अंतर जिन बसे (सै) घट घट अंतर जेन । पृष्ठ छाइन 
मत ( ति )-मदिराके पानसें ( सौं) मतवारा समजे (समुझै ) न ॥ 
[ समयसारनाटक ग्रंथसमाप्ति और अन्तिम प्रशस्ति ३१, पृ. ५३२८.] ७७५- १३ 
चरमावर्तत द्वो चरमकरण तथा भवर्पारिणति परिपाक रे | 
दोष ठक्के न द्र (€) ष्टि खुले ( ले) भी प्रापति प्रवचनवाक रे ॥ १ ॥ 
परिचय पात (ति ) कघातक साधुशुं अकुशल अपचय चेत रे । 
ग्रंथ अध्यातम श्रवण मनन करी परिशीलन नय हेत रे ॥ २॥ 
मुगध (ग्वघ ) सुगम करी सेवन लेखवे सेवन अगम अनुप रे। 


देजो कदाचित सेवक याचना आनंदघनरसरूप रे ॥ ३ ॥ ७४०-२ 
[ आनंदघनचोबीसी संभवनाथ जिनस्तवन ३, ४, ६, पृ. १६, १७, १९] ७४२-९ | 
चलई सो बंधे ( धो ) [ भगवती 7]. ७८३-६ 


चाहे चकार ते चंदने मधुकर मालती भोगी रे । 
तेम ( तिम ) भवि सहजगुणे होवे उत्तम निमित्तसंजोगी रे ॥ 
[ आठ योगदष्टिनी स्वाध्याय १-१३, प्र. ३३१ ] ७४२-७ 
चित्रसारी न्यारी परजंक न्यारो ( रौ ) सेज न्यारी 
चादर (रि ) भी न्यारी इहोँ जू (झू ) ठी मेरी थपना। 
अतीत अवस्था सैन निद्रा वही ( निद्रावाहि ) कोउ पैन (पैन ) 
विद्यमान पछक न यामें ( में ) अब छपना | 
. इवा (सवा) स औ सुपन दोठ (ऊ ) निद्राकी अलंग बुझे ( बूझे ) 
सूझे सब अंग लखी (खि ) आतम दरपना । 
त्यागी भयो (यो) चेतन अचेतनता भाव त्यागी (गि) 
भाले (ले ) दृष्टि खोलिके ( के ) संभाले (है) रूप अपना ॥ 
[ समयसारनाटक निजेराद्वार १५, पृ. १७६-७ ] ६७७-५ 
भाष्य चूणि (चूर्णि भाष्य सूत्र निर्युक्ति), वृत्ति परंपर अनुभव रे । 
[ आनंदघनचोबीसी नमिनाथजिनस्तवन ८, पृ. १६१] ७३४६-१२ 
ज(जं)णं ज(जं)ण दिस ई(३)चछइ त(तं)ण त(तं)ण दिसं अपडिबद्धे। [ आचारांग ? ] १९८-२ 
जबदह्ि ते(जबद्ीतैं) चेनत(चेतन) विभावसों(सों) उलठि आपु 
समो(मै) पाई(३) अपनो(नौ) सुभाव गहि लीनो(नो) है । 
तबहितें (तबहीतें) जो जो लेन जोग सो सो सब लीनो ( नौ ) 
जो जो त्यागजोग सो सो सब छांडी(डि) दीनो(नो) है । 
लेवे ( लेबर ) की ( को ) न रही ठो ( ठौ ) र त्यागिवेको ( को ) नाहीं और 
बाकी कहद्दा उबरयों ( यौं ) ज्ञु कारज (जु) नवीनो ( नवीनो ) है । 


<छोद 


शरीमद्‌ राजचन्द्र 


रछ लाइन 
संग त्यागी (गि ) अंग त्यागी (गि ) वचन तरंग त्यागी (गि) 
मन त्यागी (गि) बुद्धि त्यागी (गि) आपा शु (सु)द्ध कीनो (नौ) है ॥ 
[ समयसारनाटक सर्वविश्ुद्धिद्वार १०९, पृ. ३७७-८ ] २८२-५ 
जारिस सिद्धसहावों तारिस सहावो सब्बजीवाणं । 


तम्हा सिद्धंतरुई कायव्यां भव्वजीतरेहिं ॥ [ सिद्धप्राइत--कुन्दकुन्द ] ६३१६-१४ 

जिन थई (३) जिनने जे आराधे ते सही ( हि ) जिनवर होवे रे। 

श्र ( | ) गी ईलीकाने चटठकावे ते भ्र॑ (४)गी जग जोवे रे ॥ ३०४-११ 
[ आनंदघनचोबीसी-नमिनाथजिनस्तवन ७, प्र. १६० ] | ३०७-१ ८ 


जिनपूजा रे ते निजपूजना [ रे प्रगठे अन्वयशक्ति | 
परमानंद विलासी अनुभवे रे देवचन्द्र पद व्यक्ति ) [वासुपूज्यस्ततन ७--देवचन्द्रजी] ६ ३६-१८ 
जिसने आत्मा जान ली उसने सब्र कुछ जान लिया । 
[ जे एगं जाणई से सब्ब॑ं जाणई ] [ आचारांग १-३-४-१२२ ] १०-४५ 
जीव ( मन ) तुं शीद शोचना धरे £ कृष्णने करवुं होय ते करे | 
जीव ( चित्त ) तुं शीद शोचना धरे ? कृष्णने करबुं होय ते करे ॥ 
[ दयाराम पद ३४, प्र. १२८; दयारामकृत भक्तिनीतिकाव्यसंग्रह अहमदाबाद १८७६] 
३०४६-१६ 
जीव नवि पुग्गली नेव पुग्गल कदा पुग्गलाधार नहीं तास रंगी । 
पर तणो ईश नहिं अपर ऐश्वर्यता वस्तु धर्म कदा न परसंगी ॥ 
[ घुमतिजिनस्तवन ६ देवचन्द्रजी] २७९-१६ 
जूबो ( वा ) आमिष मदिरा दारी आहे ( खे ) ठक चोरी परनारी | 
एद्दि ( ६ ) सप्तत्यसन ( सात बिसन ) दुः ( दु ) खदाई दुरित मूल दुर्गति ( दुरगाति ) के 
जाई ( भाई ) ॥ 
[ समयसारनाटक साध्यसाधकद्वार २७ पृ. ४9४४ ] ३८२-३० 
जे अबुद्धा महाभागा वीरा असमत्तदंसिणो । 
असुद्ध तेति ( सिं) परकंत सफल होई सब्वसो ॥ १ ॥ 
जे य बुद्धा मद्दाभागा वीरा सम्मत्तदेसिणो । 
सुद्ध तेसिं परक्ृत अफल होइ सब्वसो॥ २॥ [सूत्रकृतांग १-८-२२ /२३ पृ. 9२९] ३६१-१० 
(जे ) एगं जाणई से सब्ब॑ं जाणई। जे सब्ब॑ जाणई से एगं जाणई ॥ 
[ आचारांग १-३-४-१२२ ] १५३-१० 
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४8 लाइन 
जे जाणई (३ ) रिइते दव्बगुणपज्जवेदिं य | 
सो जाणई ( इ ) नियअप्पा मोहो खठु जाईय ( जाइ ) तस्स रूय ॥ 
[ प्रबचनसार १-८० पृ, १० १--कुन्दकुन्दाचार्य; रायचन्द्रजेनशाशत्रमाठा १९३७५] ६३५-२ २ 
जेनो काठ् ते किंकर थई रह्यो मृगतृष्णाजल त्रैेछोक ( लोक ) ॥ जीन्युं धन्य तेहनुं । 
दासी आशा पिशाची थई रही कामक्रोध ते केदी छोक ॥ जीनव्युं० । 
( दीसे ) खातां पीतां बोलतां नित्ये छे निरंजन निराकार ॥ जीव्युं० । 
जाणे संत सलुणा ( सलोणा ) तेहने जेने होय छेछो ( लो ) अवतार ॥ जीब्युं । 
जगपावनकर ते अवतयाी अन्य मातउदरनो भार ॥ जीनव्यु० । 
तेने चोद लछोकमां विचरतां अंतराय कोईए ( कोये ) नव थाय ॥ जीव्युं० । 
रिद्वि ( थि ) सिंद्धि ते ( घियो ) दासियो थई रही ब्रह्मानंद हृ॒दे न समाय ॥ जीन्युं० ॥ 
[ मनहरपद पद १७-२९, ३१, ३६, ३७, ३८, ३९, प्र. १५--मनोहरदासकृत; 
सस्तुं साहित्यवर्धक कायौलय, बम्बई सं, १९६९ ] ७४९--९ 
जे ( जो ) पुमान परधन हरे सो अपराधि ( थी ) अज्ञ । 
जो अपनो ( नो ) घन विवहरै ( ब्योहरे ) सो धनपति धर्मज्ञ ॥ 
[ समयसारनाटक मोक्षद्वार १८, प्र. २८६ ] ७८६-१ ६ 
जेम निर्मठता रे रत्न स्फटिकतणी तेमज जीवस्वभाव रे | 
ते जिनवीरे रे धम प्रकाशियो प्रबठ कषाय अभाव रे ॥ 
[ नयरहस्य श्रीसीमंघधरजिनस्तवन २-१७ पृ. २१४-यशोविजय ] ४७४१-१९ 
जैसे कंचुकत्यागर्से बिनसत नहीं भुजंग । 
देहत्यागसे जीव पुनि तैसें रहत अभंग ॥ [स्वरोदयज्ञान ३८६ प.९२---चिदानन्दजी] १२८-२५ 
जैसे मृग मत्त वृषादित्यकी तपति ( त ) मांही ( हि ) 
तृषावंत मृषाजल कारण ( न ) अठतु है । 
तैसें भववासी मायाहीसों ( सेों ) हित मानि मानि 
ठानि ठानि भ्रम भूमि ( श्रम ) नाटक नटतु है । 
आगेकों (आगैकों ) हुं (घु) कत धाय ( इ ) पा (पी) छे बछरा चराय ( चवाइ ) 
जैसें दग ( नेन ) ढीन नर जेवरि व ( ब ) ठतु है। 
तैसें मूढ़ चेतन खुकृत करतूति करे 
शे (रो) वत ह ( हैँ ) सत फल खोवत खटठतु है ॥ 
[ समयसारनाटक बंधद्वार २७, पृ. २४२ |] २३२८-१६ 
जैसो (सो) निरभेदरूप निह्चे ( थे ) अतीत हुंतो ( हुतो ) 
तैसो (सो) निरभेद अब भेदकोन (भेद कौन) ग (क ) है (है) गो (गौ)। 
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पृष्ठ लाइन 
दौसे (से) कर्मरही (द्वि)त सद्दी (हि) त सुख समाधान 
पायो (यो) निजथान फिरि बाहिर (बाहरि ) न वहेगे (बहैगो )। 
कबहु (हैं) कदाचि अपनो (नो) सुभाउ (व) त्यागि करे 
राग रस राचिके (कैं ) न परवस्तु गहेेगो ( गहैगो ) । 
अमलान ज्ञान विद्यमान परगट भयो ( यौ ) 
याद्दि ( दी ) भांति आगम अनंतकाल रहेगो ( रहैगी ) ॥ 
[ समयसारनाटक सर्वविशुद्धिद्ार १०८, १५ ३७६-७ ] ६७७-१२ 
यो ( जो ) गा पयडिपयेशा ( पदेसा ) [ ठिंदि अणुभागा कसायदो ह्वोंति ] 
[ द्रव्यसंग्रह ] ७८४-१५ 
ज॑ किचिवि चितंतो णिरीहवित्ती हवे जदा साहू । 
लद्भूणय एयत्त तदाहु तं तस्स णिज्छयं (णिच्चयं) ज्ञाण (झा) ॥ [व्रव्यसंग्रह] ७५३४-२५ 
जंगमनी जुक्ति तो सब जाणिये समीप रहे पण शरीरनो नहीं संग जो । 
एकांते बसवु रे एकज आसने भूल ( भेख ?) पडे तो पडे भजनमां भंग जो ॥ 
ओधघवजी अबढ्ा ते साधन झुं करे ॥ 
[ ओधवजीने संदेसो गएबी ३-३--रघुनाथदास; बम्बई, सं. १९५१ ] 8४९९-२० 
ज॑ संमते पासह् ( हा ) त॑ मो्णीति पासह (हा )। 
[ ज॑ं मोर्णीत पासहा त॑ सम्मंति पासद्वा । ] [ आचारांग १-५-३ |] ७५९८-१२ 
[ णवि सिज्झइ व॒त्थथरों जिणसासणे जइ वि होइ तित्थयरो ] 
नगाए ( णग्गो ) मोख ( विमोक्ख ) मग्गो शेषा ( सेसा ) य उमग्गया सब्बे ॥ 
[ षट्प्राभ्मतादिसंग्रह्न सूत्रप्राभत २३-कुन्दकुन्द; माणिकचन्द ग्रथमाठा बम्बई ] ७८६-२५ 
तरतम योग रे तरतम वासना रे वासित बोध आधार ॥ै। पंथडो० । 


[ आनंदघनचेबीसी अजितनाथस्तवन ५, पृ, १२ ] ७9०४-१३ 
तहा रुवा्ण समणाएणं [ भगवती ] ६०२३-२८ 
[ यस्मिन्सवांणि भूतान्यात्मैवाभूद्विजानतः ] 
ततन्र को मोह! कः शोकः एकत्वमनुपश्यतः ॥ [ ईशावास्य उपनिषद्‌ ७ | २३३-२ ४ 
ते माठे उभा कर जोडी जिनवर आगछ कहिये रे । 
समयचरण सेवा शुद्ध देजो जेम आनंदघन लिये रे -॥ ६३०-४ 
[ आनंदघनचौबीसी नमिनाथजिनस्तवन ११, प्र. १६४ ] ७६८-२० |; 


दशन सकलना नय ग्रहे आप रहे निजभावे रे । 
हितकरी जनने संजीवनी चारो तेह चरावे रे ॥ 
[ आठ योगदृष्टिनी स्वाध्याय १-४, प्र. ३३०; गुजैरसाहित्यसंग्रह ].. २७५-१३ 


»< यह सूचना मुझे पं. सुखलालजीसे मिली है | ---सम्पादक- 
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दर्शन जे थयां ज़्जवां ते ओधघ नजरने फेरे रे । पृष्ठ छाइन 
दृष्टि थिरादिक तेहमां समकित दृश्टिने हेरे रे ॥ 
[ आठ योगर्दृष्टिनी स्वाध्याय १-५, ३ पृ. ३३० ] २७०५-१५ 


देखत भूली ठल्ठे तो सर्व दुःखनो क्षय थाय । [ ] २४७०-३२ 
देवागमनभोयानचामरादिविभूतय: । 9७८४-२५ 
मायाविष्वपि दृश्येते नातस्त्वमसि नो महान्‌॥ आप्तमीमांता १-समंतभद्र ] ८००-१ १ । 
देहामिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि । 

यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः ॥ [ ] २४४२-१८ 
दुर्बछ देहने मास उपवासी जो छे मायारंग रे । 

तो पण गर्भ अनंता लेशे बोले बीज अंग रे ॥ [ ] ७५३२-९ 


धन्य ते मुनिवरा जे चाले समभावे ज्ञानवंत ज्ञानिशुं मठतां तनमनवचने साचा । 
द्रव्यभाव सुधा जे भाखे साची जिननी वाचा धन्य ते मुनिवरा जे चाले समभावे ॥ 
[ सिद्धांतरहस्य सीमंधरीजनस्तवन १५-३, प्र: २८३---यशोविजयजी ] ७७५९-१४ 
धम्मो मंगलमुक्किदद अहिंसा संयमो तवो । 
देवावि ते नमंसंति जस्स धम्मे सया मणो ॥ 
[ दशवैकालिकस्‌ूत्र १-१; प्रो. अभ्यंकरद्वारा सम्पादित १९३२ ] ७९०--२७ 
धार तरवारनी सोहली दोहली चौदमा जिनतणी चरणसेवा । 
धारपर नाचता देख बाजीगरा सेवना-धारपर रहे न देवा ॥ 

[ आनंदघनचोबीसी अनंतनाथाजिनस्तवन १, पृ. ८६] ३०४२-१२ 
नमो जिणाणं जिदभवाणं ३९०-३० | 
» [इसे स्थानकवासियोंके छह कोटिके “नमोत्थुणं'में बोलनेकी परम्परा है| ६७५४-२० 

नमो दुर्वाररागादिवैरिवारनिवारिणे । 

अद्दते योगिनाथाय महावीराय तायिने॥ 
[ योगशात्र १-१, हेमचन्द्राचार्य; जेनधमग्रसारक सभा भावनगर १९७१ ] ७७०-८ 
नाकेरूप नहाव्ठता [ ] ७३९-२ ० 
नागरसुख पामर नवी ( व ) जाणे वक्ठभ सुख न कुमारी रे। 
अनुभवविण तेम ध्यानतणुं सुख कोण जाणे नर नारी रे £ 

[ आठ योगदृश्टिनी स्वाध्याय ७-३, पृ. ३३९ ] ३०७५-१० 

निजछंदनसें ना मिले हीरो बैकुठ धाम । 
संतकृपासें पाईये सो हरि सबसे ठाम ॥ [ माणेकदास ] ५४३--२२ 
निंदामि गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि। [ प्रतिक्रमणसूत्र ] ५४२-९ 


२०७ 
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[ ठिईण सेद्दा लवसत्तमा वा सभा सुहम्मा व सभाण सेट्ठा ]। पृष्ठ छाइन 
निव्वाणसेठा ( सेह्ठा ) जह सत्बधम्मा [ न नायपुत्ता परमत्यथि नाणी ]॥ 
[ सूत्रकृतांग १-०६-२४ ] १००-१ 
निशदिन नैनमें नींद न आवे नर तबहि नारायन पावे | [ छुंदरदास ] ४७७५-९१ ८ 
पढे पार कहां पामबो मिंटे न मनकी आश 
( पढी पार कह्वां पावनो (१ ) मिठट्यो न मनको चार ) 
ज्यों ( ज्यों ) कोड़कों ( कोल्हुके ) बेलकुं ( बैलठको ) घर हि ( ही ) कोश हजार । 
[ समाधिशतक ८१ पृ. ४७६-यशोबिजयजी; गुजेरसाहित्यसंग्रह्न प्रथम विभाग 
मुंबई से. १९९२ ] ६३०-२१ 
पक्षपातो न मे वीरे न द्वेष: कपिलादिषु । 
युक्तिमद्नचनं यस्य तस्य कार्यः परिग्रह! ॥ [ छोकतत्निणय ३८-हरिभद्गसूरि |] १५२-२४ 
[ क्‍्युं जाणुं क्युं बनी आवशे अभिनंदन रस रीति हो मित्त ] 
पुद्टछ अनुभव त्यागथी करबी जशु ( छु ) परतीत हो । 
( अभिनन्दनजिनस्तुति १--देवचन्द्रजी ) ५०३-१९ 


पुद्टलसें रातो रहे । [ ] ७६३-२४ 
प्रभु भजो नीति सजो परठो परोपकार । [ | ९९-२३ 
प्रशमरसनिमम्नम दृष्टियुग्म प्रसन॑ वदनकमलमंकः कामिनीसंगशून्यः । ७६९-६ | 
करयुगमपि यत्ते शासत्नसंबंधवंध्यं तदाते जगति देवो बीतरागस्त्वमेव ॥ [ घनपाल] ७८०-१८ 


फठ अनेकांत लोचन न देखे 
फछ अनेकांत किरिया करी बापडा रडवडे चार गतिमांहि लेखे। 
[ आनंदघनचोबीसी अनंतनाथजिनस्तवन २, प्र, ८७ ] ७५४२-४ 
बंधविह्ाणविमुक्क॑ वंदिअ सिरिवद्धमाणजिणचंदं । 
[ गईआईसुं व॒ुष्छ समासओ बंधसामित्तं ॥ ] 
[ कमैग्रन्य तीसरा १--देवेन्द्रसूरि; आगरा ] ६२३-१ ४ 
भीसण नरयगइ (३) ए तिरियगइ (ई) ए कुदेवमणुयगई (ई) ए। 
पत्तोसि तीव ( तिव्ब ) दुःखं भार्वाहे जिणभावणा जीव ॥ 
[ षट्आमभ्तादिसंग्रह् भावप्राभ्नत ८, प्रृ. १३२ ] ७६०-२ ४ 
भोगे रोगभयं कुले च्युतिभयं वित्ते नृपालाद्भयं । 
माने देन्यभर्य बले रिपुभयं रूपे तरुण्या भय | 
शासत्रे वादभयं गुणे खलभयं काये कृतांताद्भयं 
सवव वस्तु भयान्वितं भुवि नृणां वैराग्यमेवाभयं॥ [मर्त्ततरिशतक-बैराग्यशातक ३ ४-भत्तैहरि]९७-२२ 
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88 लाइन 
मन महिलानु वहाला उपरे बीजां काम करंत रे । ३०५-१२,२ १ 
तेम श्रुतर्घभ मन इढ धरे ज्ञानाक्षेपकवंत रे ॥ ३०६-९, ११ | 
[ आठ योगदइश्टिनी स्वाध्याय ६-६ प्र. ३३८ ] ३०८-३ 
३०९-२ ० | 


मंत्रतंत्र औषध नहीं जेथी पाप पलाय । 

बीतरागवाणी विना अवर न कोई उपाय ॥ 

[ अगाससे पं० गुणभद्रजी सूचित करते हैं कि यह पद्य स्वयं राजचन्द्रजीका है | ७४४८-२८ 
मा मुज्ञह मा रज्जह मा दूसह ( दुस्सह ) इद्दनिट्ठअड्टे (त्थे ) सु । 

थिरमिच्छहि (6 ) जह चित्त विचित्तज्माण (झाण ) पसिद्धीए ॥ 
पणतीससोलछप्पणचउदुगमेग च जबह ज्ञा (झा ) एह। 

परमेट्िवाचयाणं अण्णं च गुरूवए्सेण ॥ [ द्रव्यसंग्रह |] ७७५४-१७ 
मारे काम क्रोध सब ( जिनि ) लोभ मोह पौीछि डारे 

इन्द्रिहुं ( इन्द्रीऊ ) कतल करी कियो रजपूतो (तौ ) है। 

मार्यो महामत्त मन मारे ( मार्यो ) अहंकार मीर 

मारे मद मछर ( मच्छर ) हू ऐसो रनरु ( रू ) तो है । 

मारी आशा (सा ) तृष्णा पानि ( सोऊ ) पापिनी सापिनी दोउ ( ऊ.) 

सबको प्रहार करे निज पद ( पद ) प्ूती ( पहुतो ) है । 

खुंदर कहत ऐसो साधु कोई ( ऊ ) झ्‌ ( सू ) रवीर 

बैरि (री ) सब मारिके निर्चित होई (३) सूतो ( तौ ) है। 


[ सुंदरविलास शूरातनको अंग २१-११ खुंदरदास; बम्बई, १९६१ ] ४८१-९ 

मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कमंभूम्गताम्‌ । ७३३-२२ 

ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां बंदे तह्णलब्धये ॥ [ तत्तवार्थसृत्रटीका ] ७८५-३ । 
८०१-१ 


योग असंख जे जिन कह्मा धटमांही (हि ) रिद्धि दाखी रे । 
नवपद तेमज जाणजो आतमराम छे साखी रे ॥ 
[ अष्ट सकल समृद्धिनी घटमांद्दि ऋद्धि दाखी रे । ] 
तिम नवपद ऋद्धि जाणजो आतमराम छे साखी रे ॥ 
योग अर्सख्य छे जिन कह्या नवपद मुख्य ते जाणो रे । 
एह तणे अवलंबने आतमध्यान प्रमाणो रे ॥ 
[ श्रीपालरास चतुर्थलंड विनर्याविजय-यशोबिजयजी; पृ १८४-५. भीमसिंह 
माणिक बम्बई १९०६ ] ४७८-२ 


<ंप२ 


भ्रीमद्‌ राजचन्द्र 


योगनां बीज हहां ग्रहे जिनवर शुद्ध प्रणामो रे । पृष्ठ लाइन 
भावाचारज सेवना भव उद्बेग सुठामो रे ॥ 
[ आठ योगदष्टिनो स्वाध्याय १-८, पु. ३३१] २७७५-१७ 
रविके (कै) उद्यो (दो) त अस्त होत दिन दिन प्रति 
अंजुलीके ( कै ) जीवन ज्यों ( ज्यों ) जीवन घटतुं ( तु ) है । 
कालके ( के ) ग्रसतत छिन छिन होत छीन तन 
औरके ( आरेके ) चलत मानो काठसो (सौ) कटतु है । 
एते परि मूरख न खोजे परमारथको ( कों ) 
स्वारथके ( के ) हेतु श्रम भारत कटतु ( ठठतु ) है। 
लग्यो ( लगा ) फिरे लौगनिसी ( सं ) पग्यो ( ग्यौ ) परे ( परे ) 
जोगनिसों ( सों ) 
विषैरस भोगनिसों (सो) नेकु न हटतु है ॥ [समयसारनाठक बंधद्वार २६, १. २४१]३२८-८ 
रांडी रूए मांडी रूए पण सात भरतारखाकी तो मोहुंज न उघाडे | [ लछोकोक्ति | ४५२-२ १ 
लेवेकी ( लैबेकों ) न रह्ी ठो (ठौ)र त्यागिवेकी 
( त्यागिवेकों ) नाहिं (हीं) और । 

बाकी कहा उबयों (यौ) ज कारजु नवीनो ( नवीनो ) है ॥ 

[ समयसारनाटक सर्वविद्युद्धिदार १०९, पृ, ३७७-८ ] २८३-१२ 
[ पुरिमा उज्जुजडा उ ] वंक ( वक्क ) जडा य पश्चिमा ( पच्छिमा )। 
[ मज्झिमा उजुपन्नाओ तेण धम्मो दुद्दाकओ ॥ ] [उत्तराष्पन २३-२६]. ५४-१० 
व्यवहारनी जात्ठ पांदडे पांदडे परजव्ठी । [ ] 2०५१-३ 
श्रद्धाज्ञान लकह्वां छे तो पण जो नवि जाय पमायो रे । 
वध्यतरू उपम ते पामे संयम ठाण जो नायो रे ॥ 
गायो रे गायो भले वीर जगत गुरु गायो। 
[ संयमश्रणीस्तवन ४-३-पं ० उत्तमविजयजी; प्रकरणरतनाकर भाग २, प्र. ७१७ ] ४७६-१६ 


सकल संसारी इन्द्रियरामी मुनि गुण आतमरामी रे । ६२९-२५ | 
मुख्यपणे जे आतमरामी ते कईहिये निष्कामी रे ॥ ६८२-२ 

[ आनंदघनचोनीसी श्रेयांसनाथाजिनस्तवन २, पृ. ७० ] 
समता रमता ऊ (3 ) रधता ज्ञायकता सुखभास । ३३८-१४ | 
बेदकता चैतन्यता ए सब जीवविलास ॥ [समयसारनाटक उत्थानिका २६, पृ. २१] ३४०-९ 
समज्या ते शमाई गया समजा ते समाई रहद्या। [ ]9७६, ६, ८ 


[ कुसगो जद ओसर्बिदुए थोव॑ चिह्३ रूंबमाणए । 
एवं मणुयाण जीवियं ] समय गोयम मा पमायए ॥ [ उत्तराष्यन १०-२.,) . ५१-१४ 
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पृष्ठ छाइन 
सिरिवीरजिणं वंदिअ कम्मविवागं समासओ वुच्छ । 
कीरई जिएण हेऊ॒हिं जेणं तो भण्णए कम्म ॥ 
[ प्रथम कमग्रन्थ १--देवेन्द्रसूरि; आगरा १९१८ ] ६२३-१५ 
[ हॉँसीमें विषाद बसे विद्यामें विवाद बसे कायामें मरन गुरु वर्त्तनमैं हीनता | 
सुचिमें गिलानि बसे प्रापतिमें हानि बसे जैमें हारि सुंदर दसामें छवि छीनता ॥ 
रोग बस भोगमें संजोगमैँ वियोग बसे गुनमें गरब बसे सेवामांहि दौनता 
और जग रीति जेती ग्भित असाता सेती ] छुखकी सहेली हे (है) अकेली उदासीनता | 
[ समयसारनाठक प्र. 2७३५-६ ] १६०-२५७ 
अध्यात्मनी जननी ते उदासीनता । 
[ यह पद स्वयं रायचन्द्रजीका बनाया हुआ हो सकता है ] १६०-२५७ 
सुख दुः (दू) खरूप करमफल जाणो निश्चय एक आनंदो रे । 
चेतनता परिणाम न चूके चेतन कहे जिनचंदो रे ॥ 
[ आनंदघनचौबीसी वासुपृज्याजिनस्तवन ४, प्र. ७७ ] २८८१-२२ 
सुखना सिंधु श्रीसदजानंदजी जगजि (जी ) वनके ( है ? ) जगवंदजी । 
शरणागतना सदा सुखकंदजी परमस्नेही छो (छे ) परमानन्दजी ॥ 
[ धीरजार्यान १---निष्कुलानन्द; काव्यदोहन भाग २, पृ, ५३९] २७५४-२३ 
सुहजोगं पदु (डु) थे अणारंभी, असुहजोग पदु ( डु )- 
थे आयारंभी परारंभी तदुभयारंभी । [ भगवती ] १९४-२ ४ 
[ जोई द्विग ग्यान चरनातममें बैठि ठौर भयौ निरदौर पर वस्तुकों न परसे ] 
शु (सु) द्धता विचारे ध्यावे श्ु (सु) द्वतामें केली करे (रै)। 
शु (सु) द्वतामें थिर व्दे ( <है ) अमृतधारा वरसे ( बरसे ) ॥ 
[ व्यांगि तन कष्ट है सपष्ट अष्ट करमको करे थान भ्रष्ट नष्ट करे और करसे 
सोतो विकलय विजई अलूपकाल मांहि त्यागी भो विधान निरवान पद परते ] २८३-२ | 


[ समयसारनाठक प्र, ३८२ ] ३६२१-४५ 
सो धम्मो जथ्य (त्थ) दया दसइदोसा न जस्स सो देवो। 
सो हु गुरु (रू ) जो नाणी आरंभपरिग्गह्द ( दा ) विरओ ॥ [ ] ४०६-७ 


संबुइस ( ज्य ) द्वा जंतवों माणुसत्तं दट्ठु ( दहुं ) भय बालिसेणं अलंभो | 
एगंतु दुरुखे ( क्खे ) जरिए व लोए सकम्म (म्मु ) णा विपरियास्लु विंति (विष्परिया सुवेइ) ॥ 
[ सूत्रकतांग १७-२२, ४. ३९ ] ३२६६-२० 
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पृष्ठ छाइन 
हम परदेशी पंखी साधु, और देशके नाहिं रे। [ ] २६९-३ 
हिंसा रहिओ (९ ) धम्मो ( म्मे ) अद्वासस दोष ( स ) विरहिओ ( वजिए ) देवो (वे ) । 
निग्गंथे पवयणे सदृहणे (णं ) द्वो ३ (ई) सम्मतं (त्ते)॥ 
[ षट्प्राव्वतादिसंग्रह्न मोक्षप्राभ्तत ९०, प्र. ३६७ ] ६४६-७ 
[ नलिनीदलगतजलवत्तरलं तदृ॒जीवनमतिशयचपलम्‌ | ] 
क्षणमपि सज्जनसं्गतिरेका भवति भवार्णवतरणे नोका ॥ [मोहमुद्गर ७-शंकराचार्य] २०३-४ 
धक्षायोपशमिक असंख्य क्षायक एक अनन्य ( अनुनन ) | 
[ अध्यात्मगीता १-६ पृ. 9४ देवचन्दजी, अध्यात्मज्ञानप्रसारकमण्डल १९७५] ७६५-१६ 
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केवत्ठ होत असंग जो 
कोई क्रियाजड थइ रा 
कोई संयोगाथी नहीं 
कोटि वषैनु स्वप्न पण 
क्यारे काई वस्तुनों 
क्राधादि तरतम्यता 
गच्छमतनी जे कल्पना 
घटपट आददि जाण तु 
चेतन जो निजभानमां 
छूटे देहाध्यास तो 

छे इन्द्रिय प्रत्येकन 
छोडी मत दशेनतणो 
जड चेतननो भिन्न छे 
जडथी चेतन उपजे 
जातिवेषनो भेद नहीं 
जीव कर्मकर्त्ता कहो 
जे जिनदेह प्रमाणने 
जे जे कारण बंधना 
जे द्रश छे दृश्नो 
जैना अनुभव वश्य ए 
जम शुभाशुभ कर्मपद 
जे सदूगुरु उपंदेशथी 
जे संयोगो देखिये 

जे स्वरूप समज्या विना 
जो चेतन करतुं नथी 
जो इच्छों परमार्थ तो 
ज्यां ज्यां जे जे योग्य छ 
ज्यां प्रगठे सुविचारणा 
झेर सुधा समझे नहीं 


पच्चसंख्या 
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ते जिज्ञासु जीवने 

ते ते भोग्य विशेषनां 
तेथी एम जणाय छे 
त्याग विराग न चित्तमां 
दया शांति समता क्षमा 
दहन षंटे शमाय छे 
दशा न एवी ज्यां सुधी 
देवादि गति भंगमां 
देह छतां जेनी दशा 
देह न जाणे तेईने 

देह मात्र संयोग छे 
देहादि संयोगनों 

नथी दृष्टिमां आवतो 
नय निश्चय एकांतथी 
नहीं कषाय उपशांतता 
निश्चयवाणी सांभव्वी 
निश्चय सर्व ज्ञानीनों 
परमबुद्धि कृष देहमां 
पांचे उत्तरथी थयुं 
पांचे उत्तरनी थई 
प्रत्यक्ष सद्गुरुप्राप्तिनो 
प्रत्यक्ष सद्दुस्योग थी 
प्रत्यक्ष सह्गुरुयोगमां 
प्रत्यक्ष सद्ुरु सम नहीं 
फब्दाता इंश्वर गण्ये 
फब्ठदाता इंश्वरतणी 
बाद्य क्रियामां राचतां 
बाह्य त्याग पण शान नहीं 
बीजी शंका थाय त्यां 
बंध माक्ष छे कल्पना 
भावकम निजकल्पना 
भास्यो देहाध्यासथी 
भास्था देहाध्यासथी 
भास्युं निजस्वरूप ते 
मत दशेन आग्रह तजी 


१४२ 
५३ 
श्र 
९१ 
डण 

१३२े 
३२ 

१३१ 

११८ 
२६ 
९६ 
९७ 
२५ 
१६ 
२६ 
११ 
८० 
८५ 


२४ 
६० 


<२ 
४९ 
० 
१२० 
११० 





माटे छे नहीं आतमा 
माटे मोक्ष उपायनो 
मानादिक शत्रु महा 
मुखथी शान कथे अने 
मोहभाव क्षय होय ज्यां 
मोक्ष कह्मी निजशुद्धता 
रागद्वेष अशान ए 

रोके जीव स्वच्छंद तो 
लह्॑ं स्वरूप न वृत्तिनुं 
लक्षण कट्चां मतार्थीना 
वत्तम।न आ काठ्ठमां 
वर््ते निजस्वभावनो 
व्धेमान समकित थई 
व्ठी जो आतमा होय तो 
बात्यो काठ अनंत ते 
बैराग्यादि सफब्ठ तो 
शुद्ध बुद्ध चेतन्यघन 
शुभ करे फछ भोगवे 
ही प्रभु चरण कने घरू 
षपट्पदना षटप्रश्न तें 
पट्स्थानक समजावीने 
पट्स्थानक संक्षपमां 
सकत्ठ जगत्‌ ते एठवत्‌ 
सदृगुरुना उपदेश वण 
सब अवस्थाने विषे 
सदगुरुना उपदेशथी 
स्व जीव छे सिद्धसम 
सेवे सदगुरु चरणने 
स्थानक पांच विचारीने 
स्वच्छेद मत आग्रह तजी 
होय कदापि मोक्षपद 
होय न चतन प्रेरणा 
होय मतार्थी तेहने 

होय सुमुक्षु जीव ते 
शानदशा पाम्यो नहीं 
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१४१ 
१७ 
९२ 
४ 
२३ 
२२ 
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८६८ श्रीमद्‌ राजथन्द्र 


संशोधन ओर परिवर्तन 
अशुद्ध शुद्ध 
पृष्ट लाइन 
४-१४ पहले आगे 
८--५ वीर भाई 


८--<« धर्म बिना राजा लोग ठगाये जाते हैं ! 


८--५ धुरधता 
९-....४ प्रतिष्ठा 
९-४ धरे बिना किसीभमी वचनका 
११-२८ महद्दवीरकी 
१३-१६ निकाल 
२२-१८ प्रवेश मार्ग 
२३-२ चलाई 
२६-२५ स्वरूपकी 
२६-२५ विनाशका 
३८-१३ व्यावस्था 
५६-५९ जीवोंको क्षमाकर 
६०-१२ इहतनेमे 
६७-२ इस बातकी... ... करना । 


७१-६ उज्ज्वलको 

७२-१२ भगवानमे 

७४-८ समाणेमि 

७९-१० होने 

८०-४ तत्पय 

८४-२१ उत्पत्ति व्ययरूपसे ...,...तो 


८५-१ नहीं, अर्थात्‌ कभी 
८५-२ जानकर 

८५-२० जावग 
९५-१४ पहले 

१०३-३ शरीरमें 
१०७-२ कंकणोका 
११५-२६ रोज 

११९०४ मामकी 


यदि राजाके पास ठाटबाट न हो तो वह उस कमीके 
कारण ठगा नहीं जाता, किन्तु धर्मकी कमीके कारण 
वह ठगाया जाता है | 

घुरंधरता 

बुद्धिमत्ता 

सभीका कथन है के धमंके बिना 

मद्टावीरनी 

निकल 

मार्ग प्रवेश 

उठाई 

स्वरूपका 

विनाश 

व्यवस्था 

जीवोसे क्षमा मॉगकर 

इतने 

मुझे तो उसकी दया आती है । उसको परवस्तुर्मे मत 
जकड़ रक्‍्खो । परवस्तुके छोड़नेके लिये यह सिद्धान्त 
ध्यानमें रक्खो के 

उज्ज्वल 

भगवानने 

सम्माणेमि 

होते 

तात्पर्य 

उत्पत्ति व्ययरूपसे माने तो पाप पुण्य आदिका अभाव 
हो जानेसे 

नहीं हुआ, अतः संभव है। 

जानकार 

जावेंगे 

उन 

शरीरमां 

केकर्णोंके 

रोझ 

नामकी 
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अशुद्ध 
पृष्ठ लाइन 
१११९-१२ चारो 
१२१२-१६ इसके कारण 
१३०-११, १ ३ अ्ड 
१३४-९१७ ज 
१४७-६ उसका उपाय बता देगा 
१४८-रे ३ पिदियास्सव 
१५२-१५ , क्योंकि 
१५४-२० उस रास्तेपर, , .. . सकता 
१५६-र३ अथवा 
१५६-१० यहाँ कहना चाहता हूँ 
१६४-९ एक पक्षमे 
१६४-१० योग्य कहा गया 
१६७५-२२ अनंत 
१६७-२२ बिना किसी अपवादके 
१७०-२२ अपने 
१७१-१ इसपरतसे होकर जाना 
१७३-२२ सुना 
१७३-३१ हीन,.. . « «है 
१७४-१ विशुद्ध 
१७४-१३ उलडटे सीधे 
१७७-२ हम 
१७७-२ जानते 
१७७-२६ ऐसा 
१८४-६ आसक्तिका भाव 
१८४-७ जिससे शंका न रहे 
१८४-१० ; उसी समय. ... « « समझता है 
१८५-१० कर रहा है 
१८५-२६ के प्रति 
१८५-२६ भूल जाओ 
१८६-३ तेरा 
१८६०४ साक्षी, . .दुःखी 
१८६-७ कारण 
१८६-२२ हो 
१८७-१५९ अपनेमे 
१८८-१९ आज मेरा जन्म सफल हो गया है 
१९२-७ कोनसी 
१९३-११ में आपके साथ... चाहता 
१९४-७ कारण 
१९५६-३ जिसका कोई. . .,..ऐसे 


चोरों 
इसे धारण करके 
अद्ा 
जा 
संभाल लेगा 
पिशियस्तव 
| 
उसकी निकटता नहीं हो सकती 
अन्यथा 
उसे दिखानेकी इच्छा है 
एक तरहसे 
मान्य रक्‍्खा 
अतर 
कुछको छोड़कर 
आपके द्वारा 
जाना 
याद कर 
अपराधी हुई है 
निरपराधी 
इधर उधरके 
हमने 
जाना 
उस 
दुध्ख 
यह शंका भी नहीं रहती 
कि जीव बंध और मुक्तिसहित दे । 
करता रहेगा 
को 
भुला दे 
तूने 
साक्षी और मध्यस्थ 
विचारणा 


अपनेसे 

जन्म सफल करनेका अवसर मिल गया है 

कहो 

और में आपके साथ वेसा बर्त्ताव रखना नहीं चाइता 
नाते 

अयाचित-- 





८७० भीमद्‌ राजचन्द 
अशुद्ध शुद्ध 

हड़ लाइन 
२००-२१ आती आती द्ोगी 
२०४-६ त्यागी का त्याग करके 
२०६९-२६ छोड़कर रखकर 
२०८०४ भगवती भागवती 
२१७५-१ उनको उसको 
२५१५-१२ आंतर अनहृद 
२१६-२ इसके स्वप्नका इसका स्वप्नम भी 


२१६-६ ओधाकवि... . . .हमारे 

२१७-२६ अज्ञानी 

२१७-२ ६ रोक 

२१८-३० मुझमें वेसी तथारूप 

२१९-६ किसी 

२१५९-१७ प्रकाशिता 

२१९५-२४ (उपसंहारको यहां शीर्षक समझना चाहिये ) 

२२२-४ दुःषमके विषयम ... ... की 

२२२-११ लागू 

२१२२-२२ ओर 

२२२-२४ जीनेवाले ऐसे जीव 

२२२-२९ और इस... ....सत्‌ 

२२३-१३ जिस वत्तेमानकालमें हूँ 

२२४-१२ छालसहित 

२२४-१३ नारियल है 

२२७-१४ उपदेश किया है 

२३२-१ इसी 

२३२२-१९, २०, २० मक्खन 

२२३४-२१ पहिला 

२३७०-२३ देखते 

२२३९-५९ तो ऐसा 

२४१-१२ छो 

२४४-२१ हो सकती है 

२४८-२४ “पीपी' 

२५०-२९ कभी कभो 

२५०-३० जाता है 

२५४-४ रुक हो 

२५५-२७, ३० मिन्नरभाव 

२५८-११,१२ विचारके परिणामम, .. ...जीवको उत्पन्न 
हो जाता है 


मुक्तानन्दका नाथ कृष्ण ह्वी, हे उद्धव | हमारे 
अज्ञात 

कर 

यह वैसी 

किसी किसी 

प्रकाशिका 


दुःषम कमीवाला है, यह दिखानेकी 

मालूम 

और ऐसे जीव 

जीनेवालि 

और यह अनुभव ह्वी इस कथनका सत्साक्षी 

अभी जिस स्थितिम हूँ 

समूचा 

नारियलका वृक्ष है । 

लिखा है । 

ऐसे _ 

द्द्दी 

वह 

देखते हो 

तो 

ले 

होनी चाहिये 

८८ प्रिय प्रिय 

संभव है 

जाय 

स्क 

भिन्नभाव 

विचारके फलस्वरूप जो कुछ करना योग्य होता है ओर 
जिसके बारेमे ' किसी भी प्रकारसे नहीं होता! इस 
तरह उसे मादूम होता था वह प्रगठ होनेके कारण या 
तो उसमें उसन्न होते हैं 
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अशुद्ध 
पृष्ठ लाइन 


२१५८०२६,२७ अपना विचार... ... सिद्ध हो जाय 


२१६०-१३ अनेक साधन जुटाये 
२१६१-२५ यदि किसी भी. . ....जाय तो 


२६२-१,२ आत्मा जबतक,.. ...रहता है 


२६२०१५ विशेष शार्ओं, ... . . विश्वास करना 


२६४-२ शान तो शानी... ...भी है 


२६८-६ पत्रमे 

२६८-८ आप और हम... ...ददोते हैं 
२७३-१७ करने 

२७४-८ कुछ पता तहीं चलता 
२७९-२२ ऐसा कहा गया है 
२८८०-२५ हो सके 

२८२-१ उसे 

२८९-२२ नहीं देखने 

२९०-१९ अप्रतिबंध 

२९५१-२५ समागम 

२९५५-२७ ओर, .... . द्टी 
३०१०-११ दूसरा 

२३११-५ वह 

३११-२५ और जो श्रद्धा हम समझते हैं 
३१८-२८ विवेचना 

२३१९-१४ भावना 

३२२-२७, २८ प्रभावयोगम 
३२३-११ हम मानते हैं 

३२३६-१२ ही नहीं 

३२२३-१२ भी है 

३२४-१ उपाधिमे 

३२७-२१ अलौकिक 

३२३२-५ आधार 

- ३३३२-१६ परमार्थहेतुमूल 

२३३२-१८ जीव अपने... ..« करनेवाला 


शुद्ध 


ऐसे जीवके दोष तीसरे प्रकारम समाविष्ट होते हैं | 

अनेक तरहकी साधना की 

यदि तीनों कालमें जड़ जढ़ ही है और चेतन चेतन ही 
हे तो फिर 

बंध और मोक्ष तो जड़ चेतनके संयोगस है और वह 
संयोग तबतक है जबतक आत्माका अपने स्वरूपको 
भान नहीं रहता; परन्तु आत्माने तो अपने स्वभावका 
त्याग किया है 

विशेष श।|ख््रोंके शानके साथ भी यदि अपनी आत्माका 
स्वरूप जाना अथवा उसके लिये सच्चे मनसे आश्रय 
लिया तो 

लेकिन वे ही वेदादि शास्त्र शानी पुरुषके लिये सम्य- 
ग्शानरूप हैं, ऐसा वहीं ( नंदीसूत्र्म ) कहा है 

पत्रमे, 

तुम्हें, मुझे और हम सबके कोनसे वाद दाखिल होना 

कराने 

मेल नहीं हो पाता 

कहते हैं 

द्दो 

जिसे 

नहीं 

अप्रतिबद्ध 

प्रसंग 

और जितनी भी क्रियाये हैं उन सबकी अपेक्षा 

दुसरे 

किन्तु उसके 

» जिसे कि हम समझे कि 

विस्तार 

संभावना 

प्रभावयोगविषयक 

माना 


नहीं; 


हद 

उपाधिके विषयर्म 

लोकिक 

पोषण 

परमार्थमूलह्ेतु 

व्यवहारका बिलकुल उत्थापंन करनेवाला जीव अपने 
आपको 


८७२ . भीमद्‌ राजैयन्द 


अशुद्ध शुद्ध 
पृष्ठ लाइन 
३३३१-२६ वह वहां वियोग होनेपर भी 
३३१३-२७ दूर करना करना 
३२३१-३० जिसको... .. .किया है. * जिसने . . ....भाव किये हैं 
३३१४-२६ मंदवाडमे बीमारीमे 
३२१५-४८ हमारे अपने 
३३९--२९५ अणहारा अणहारी 
३४०-३२ जीव पंदा्े किसीका जीव पदा्थकी कोई 
२३४३-२४ कचित्‌ क्चित्‌ 
३४५-२६ अपने । हमारा 
३४९-१८ गुणोमें दोषोंमें 
३५३-४ इच्छाकी “>इच्छा ओर 
३५२३-१९ उदासीन _उदास 
३५४-१९ मांगना, उस प्राप्त किये हुए की मांगना हो, उसको धर्म प्राप्त हुआ हैकि नहीं इस बातकी 
३५७-५, ६, ८, ९ स्तियों स्त्री 
३६१-२ आपके आपके, 
३६१-२ ३ स्वभावमें सरल 
३६९१-२५ यह भी यह भी संभव है कि 
३६१-२६ उदय होने योग्य कारण है उदयका कारण हो 
३६९२-२६ चित्त... ... प्रवृत्तिका चित्तका इच्छारूप किसी प्रवृत्तिम 
३६३-२० कविताय कविता 
३६२३-२० संसाराथ संसार 
३६९-११ अपूर्ण अपूर्व 
२३७९-२३ आगापीछा एतराज 
३८२-१ बहुतसे वत्तेमानों बहुतसी घटनाओं 
१३८२-१६ सबके सबकी 
३४८२-१७ करानेके मांगना 
३८३२-१७ करनेके लिये करना 
३८२-१७ करनेके लिये करना 
३८२-१८ होना चाहिये होना 
१९१-२७ जिसे जिससे 
४०१-२३ जिस तरह यदि 
४०१-२३ की हुई की जाय तो वह 
४०१-२४ वेसे और इस तरह 
४०३२-१६ नहो होने 
४१७५-१४ यद्यपि, .....सकता है बतानेके पहिले तो कुछ सोचना पढ़ता हे। 
४१९-५ माहाभ्य भमाहात्म्य 
४२१-९ लक्षणरूप जो द्रव्यसंयम है लक्षणरूप 
४२१-१० रूप जो भावसंयम दे उस रूप 


४२१०३ संकम सकाम 


सुख 
३ लाइन 


४२३४-१३ काय 

४५३-२७ जाव 

४५४-४ गाण 
४५८-२६(६) + 
४५८-२७(६) ,) 

४६११-१२ वह उस 

४६२-२१ प्रमाणसे 
४६३-२३ पदाये, ... मे 
४६१३-२४ हैं, 

४६५७-१६ आत्माके 
४६५-१६ आदिकी 
४७४-४ करना 

४९७-२७ जिस प्रकारसे ... ... ह्टो 
४९९-२५ मैं अबला उन... . . .करूँ 
५००--८ वणकी 

७५०१-१८ दहुंच 

५०८-१ आदिके 

५१ ३-८ वचनको 

५१५-८ पबसाको 

७५२७-२६ करनेवाली 
५२३२-२२ मंड 

७५४०-३४ तपगच्छवाले 
५४७-१४ ही 

५४७-१२११२ रोग 

५५४-६ हो 

५५७३-२४ मारामारी 
७५५९-२० जीवा ऐसा 

५६ १-१ अंधमार्ग बताने जेसा, 
५६ १-१३ जिस तरह उसे खेद हो वह उस तरह 
७५६९-११ भटकने 

५६९--१९ अम्तः 

५७५--४ पे 

५८८०-१४ थवां 

७५८८-३३ पाहल 

७५८९-१८ किसीसे 

६६१०-२३ फदव्ठाता 
६४७-१९ कारणानुयोग 
६५७-६ करनेवाले 

६७०३-५ धमंका 


संशोधन और धरिवत्तन: 


कार्य 
जीव 
गोण 
न 
वह 
तरहसे 
पदार्थ जैसे वतमानकालके पदाथे 
हें, वैसे दिखाई देते हें 
आत्माकी 
आदि 
होना क्‍ 
जिस किसी प्रकारस भी समंक्षे।, किन्तु 
अबला साधना कैसे कर सकती है 
वर्णका 
पहुँच 
आदिका 
वचनद्वारा 
बैसा कोई 
करनेवालि 
मंद, 
इवेताम्बर मूर्तिपूजक 
भी 
योग 
हो जाय 
ममत्व 
ऐसे जीव 
जैसे अधा मार्ग बतावे ऐसा है| 
ज्योददी उसे खेद दुआ कि वह तुरत ही 
कमाने 
अम्त 
पढ़ 
अथवा 
पहिले 
केई 
फंठदाता 
करणा नुयोग॑ 
करानेवाले 
घमममे 
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८ज्छ श्रौमंद रासलेरंद - 
अशुद्ध शुद्ध 

पृष्ठ लाइन 
६७६-२३ शास््रपरिशा शर््रपरिशा 
६९०-७ करना करना बन पड़ता 
६९ ५-६ स्वभाव स्वभावभाव 
७०५-१६ छुड़ाना छूटना 
७०५-२४, २५ का विचार की रचना 
७५०५-२५ विचार किया हुआ रचित 
७०५-२७,२८ का विचार की रचना 
७०६-१ विचार किये हुए रचित 
७५१३-१९ इसके अतिरिक्त केवलीसे अतिरिक्तके लिये 
७२७-२७ रोगीको रेगीके रोगको 
७२८-२९ दिन यषे 
७३६-२७ विदांत बेदांत 
७५३१-१७ बताना बताई 
७५२३-२१ वह उसका 
७५६-४ मूलका मूलकी 
७६०-२८ भाव न भावन 
७७१-७ भेजा भेज 
७७१-८ और और और 
७७९-४ मुखके पास ले जाकर सबते आगे करके 
७५८०-१६ श.स्रतंबंध शख्त्रसंबंध 
७८२-२ किसीकी किसीको 
७८७-४ समाधानका समाधान 
७५८९-२० अतवृत्ति अतवुत्ति 
७3९४-२७ विषय विषम 
७3९५-२३ शास्त्र शस्त्र 


४८००-७ सद्वात्तिवान्‌ 


सद्वृत्तिवान 


रायचन्द्रजनशाखमालाका महत्तपूर्ण नया: प्रकाशन 
रकम ०३५५० ऊन समन भर थ ७ पान न भय +पन 
.. श्रीसद राजचन्द्र 
गुजरातके सुप्रसिद्ध तत््वज्ञानी शतावधानी कवि रायचन्द्रजीके 
गुजराती ग्रन्थका हिन्दीअनुवाद 
अनुवादकर्ता--पं० जगदीशचन्द्र शास्री एम० ए० 
प्रस्तावना और संस्मरणलेखक--विश्ववन्थ प्रहात्मा गाँधी 

एक दजार पृष्ठोंके बड़े साइजके बढ़ियाँ जिल्द बँध हुए ग्रन्थकर्त्ताके पाँच चित्रों साक्बित 
प्रन्थका मूल्य सिफ ६) जो कि छागतमात्र है| डांकखर्च १“) 

मद्दात्माजीने अपनी आत्मकथामें लिखा है--- 

४ मेरे जीवनपर मुख्यतासे कवि रायचन्द्रभाईकी छाप पड़ी है। टठाल्स्टाय और 
रस्किनकी अपेक्षा भी रायचन्द्रभाईने मुझपर गहरा प्रभाव डाला है | ”” 

रायचन्द्रजी एक अद्भुत मद्दापुरुष हुए हैं। वे अपने समयके मह्दान्‌ तत्त्ववेत्ता और विचारक 
थे | जैनसम्प्रदायमें जन्म लेकर भी उन्होंने तमाम धर्मोका गहराईसे मनन किया था और 
उनके सारभूत तत्त्वोपर अपने विचार बनाये थे। उनकी स्मरणशाक्ति गजब की थी | किसी 
भी ग्रन्थको एक बार पढ़कर वे हृदयस्थ कर लेते थे। शतावधानी तो वे थे ही, अर्थात्‌ 
सौ बातोंमें एक साथ उपयोग लगा सकते थे । 

इस ग्रन्थमें उनके मोक्षमाला, भावनाबोध, आत्मसिद्धि आदि छोटे मोटे प्रन्थोंका संग्रह तो 
है ही, सबसे महत्त्वकी चीज है उनके ८७४ पत्र, जो उन्होंने समय समयपर अपने परिचित 
मुमुक्षुजनोंकी लिखे थे और उनकी डायरी, जो वे नियमित रूपस लिखा करते थे और 
मद्ात्मा गान्धीजीका आफ्रिकासे किया हुआ पत्रनव्यवह्दार भी, इसमें द्वे । जिनागममें जो आत्म- 
ज्ञानकी पराकाष्ठा ह्वे उसका सुन्दर विवेचन इसमें है। अध्यात्मके विषयका तो यह खजाना ही 
है। उनकी रायचन्द्रजीकी कवितायें भी अथेसह्वित दी हैं। मतऊूब यद्द कि रायचन्द्रजीसे संबंध 
रखनेवाली कोई भी चीज छूटी नहीं दे । | 

गुजरातीमें इस ग्रन्थके अबतक सात एडीशन हो चुके हैं । दिन्दीमें यह पहली बार 
ही महात्मा गॉधीजीके आग्रदसे प्रकाशित हो रहा है । प्रन्थारंभमें विस्तृत विषय-सूची 
और श्रीमद्‌ राजचन्द्रकी जावनी दै । भ्रन्धान्तमें प्रन्थार्गत विषयोंको स्पष्ट करनेवाले छद्द मद्ठत्त्व- 
पूर्ण मौलिक परिशिष्ट हैं, जो मूल प्रथम नहीं है । 

प्रत्येक विचारशील और तत्त्वप्रेमीको इस ग्रन्थका स्वाध्याय करना चाहिए । 


लाभकी बात 
जो भाई भ्रीमद्‌ राजचन्द्र की दो प्रातियाँ एक साथ मँगायँगे, उन्हें सभाष्यतत्त्वाथोंधिगमछुत्र 
: भाषाटीका ३) का ग्रंथ भेंट दिया जायगा। पर उन्हे दो प्रतियोंका दाम १२) और पोस्टेज रजिष्दी पेकिंगके ||) 
ऐसे कुल १२॥) पेशगी भेजना होंगे । वी० पी० न किया जायगा | ग्रंथ रेल्वेपासलसे भेज जायेंगे । भाड़ा 
उन्हें ही देना होगा । यह रियायत दो प्रतियाँ मैंगानेवालेकी है। एक प्रति मैगानेवा्लोंके लिए नहीं । 





(२) 


१ उपदेशछाया और आत्मसिद्धि--श्रीमद्राजचन्द्रविरचित गुजराती ग्रंथका 
हिन्दीअनुबाद पं० जगदीशचन्द्रजी शात्री एमू० ए० ने किया दै । 

उपदेशछायामें मुख्य चर्चा आत्मार्थके संबंधमें है, अनेक स्थलोंपर तो यद्द चची बहुत 
ही मार्मिक ओर हृदयस्पर्शी है | इसमें केवलज्ञानीका स्वउपयोग, शुष्क ज्ञानियोंका अभिमान, 
ज्ञान किसे कहते हैँ ! कल्याणका मार्ग एक हे, निर्धन कौन! आत्मार्थ ही सचा नय है, आदि 
गद्दन विषयोंका सुन्दर वर्णन है । 

आत्मसिद्धिम श्रीमद्रायचन्द्रजाकी अमर रचना है । यह ग्रंथ लछोगोंका इतना पसंद 
आया कि इसके अंग्रेजी मराठी अनुवाद द्वो गये हैं। इसमें आत्मा द्वै, वह नित्य हे, वह कर्ता है 
वह मोक्ता है, मोक्षपद है, ओर मोक्षका उपाय है, इन छह पदोंको १४२ पथोंमें युक्तिपूषक 
सिद्ध किया गया है।ऊपर गुजराती कविता है, नीचे उसका विस्तृत हिन्दी-अर्थ है। इस ग्रंथका 
विषय बहुत ही जाटे७ल और गद्दन है, किन्तु छेखन-रैौलीकी सरलता तथा रोचकताके 
कारण साधारण पढ़े लिखे लोगोंके लिये भी बोधगम्प और उपयोगी द्वो गया है । प्रारंभमें 
प्रन्थकर्ताका सुन्दर चित्र और संक्षिप्त चरित भी है। प्रष्ठसंस्या १०४, मूल्य सिर्फ ॥) है । 

२ पुष्पमाला सोक्षमाला और भावनाबोध--श्रीमद्राजचन्द्रकत गुजराती 
प्रन्थका हिन्दीअनुवाद पं० जगदीशचन्द्रजी शात्री एम० ए० ने किया है । 

पुष्पमाक्ामें तभी अवस्थावालोंके लिए नित्य ममन करने योग्य जपमाछाकी तरह 
१०८ दाने ( वचन ) गुँथे हैं । 

मोक्षयालाकी रचना रायचन्द्रजीने १६ वर्षकी उम्रमें की थी, यद्द पाठ्य-पुस्तक 
बड़ी उपयोगी संदेव मनन करने योग्य है, इसमे जेन-मार्गको यथार्थ रीतिसे समझाया 
है। जिनोक्त-मार्गसे कुछ भी न्यूनाघिक नहीं लिखा है। बीतराग-मार्गमें आबाल दृद्धकी 
रुचि हो, और उसका स्वरूप समझें, इसी उद्देशसे श्रीमदूने इस्तकी रचना की थी। इसमें 
सबमान्य घर्म, मानवदेह, सद्देव, सद्धम, सत्लुरुतत्त, उत्तम गृहस्थ, जिनेश्वरभक्ति, वात्तबिक 
मद्दत्ता, सत्य, सत्संग, विनयसे तत्तवकी सिद्धि, सामायिक विचार, सुखके विषयमें विचार, बाहुबल, 
सुदर्शन, कपिल्मुनि, अनुपम क्षमा, तत्त्तावबोध, समाजकी आवश्यकता, आदि एकसे एक 
बढ़कर १०८ पाठ हैं। गुजरातीकी हिन्दी अथ सह्दित अनेक खुन्दर कवितायें दें । इस 
प्रंथको स्याद्गाद-तत्त्त-बोषरूपी वृक्षका बीज ही समझिये । 

भावनाबोधमें वेराग्य मुख्य विषय दे, किस तरह कषाय-मलरू दूर हो, इसमें उसीके 
उपाय बताये हैं | इसमें अनित्य, अशरण, अत्यल, अश्युच्चि, आश्रव, संबर, निर्जर आदि 
बारह भावनाओंके स्वरूपको, भिखारीका खेद, नमिराजर्षि, भरतेश्वर, सनत्कुमार, आदिंकी 
कथायें देकर बड़ी उत्तम रौतिसे विषयको समझाया है। प्रारंभमें श्रीमद्‌ रायचन्द्रजीका चित्र 
और संक्षिप्त चरित्र भी है। भाषा बहुत ही सरल है। प्ृष्ठतंड्या १३०, मुल्य सिर्फ ॥॥) 
है। ये दोनों प्रंथ श्रामद्‌ राजचन्द्रमेंसे जुदा निकाले गये हैं । 


( दे) 


परमात्मप्रकाश ओर योगसार [ जैन रद्दस्यवादी और अध्यात्मवेत्ता श्री- 
योगीन्दुदेवक्ृत अपभ्रंश दोहे, उनकी संस्कृतछाया, श्रीत्ह्मेदेवर्सूरिक्ृत संस्कृतठीका, स्व० पं० 
दोौलतरामजीकृत भाषाटीका, ग्रो० उपाध्यायकी ९२ पृष्ठकी अंग्रेजी भूमिका, उसका हिन्दी- 
सार, विभिन्न पाठभेद, अनुक्रमणिकायें, और दिन्दीअनुवादसह्वित * योगसार ” ] 

सम्पादक और संशोधक-पं. आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्याय, एम. ए. 

अर्द्धमागधी प्रोफेसर राजाराम कालेज, कोल्द्वापुर । 

परमात्मप्रकाश अपभ्रश भाषा-साहित्यका सबसे प्राचीन और अमूल्य रत्न है, 
आधुनिक हिन्दी, मरीठी, गुजराती आदि भाषायें इसी अपकश्रंशसे उत्पन्न हुईं हैं, अतः भाषा- 
शात्रके जिज्ञासुओंके लिए यह बड़े कामकी वस्तु है। भाषा-साहित्यके नामी विद्वान प्रो ० 
उपाध्यायजीने अनेक प्राचीन प्रतियोंकें आधारसे इसका संशोधन संपादन करके सोनेमें 
सुगंधकी कद्दान्नत चरितार्थ की है । पहले संस्करणसे यह संस्करण बहुत विस्तृत और शुद्ध 
है । इसकी भूमिका तो एक नई वस्तु हे-ज्ञानकी खान है । इसमें परमात्मप्रकाशका विषय, 
भाषा, व्याकरण, ग्रन्थकारका चरित, समय-निर्णय और उनकी रचनाओंका परिचय, 
टीकाकार और उनका परिचय, बड़ी छान-बीनसे किया गया है। अंग्रेजी भूमिकाका 
दिन्दीसार पं० केलाशचन्द्रजी शात्रीने लिखा है | 


प्रन्थमें योगीन्दुदेवने तत्कालीन जनसाधारणकी भाषामें बड़ी ह्वी सरल किन्तु प्रभावो- 
त्पादक दौलीमें परमात्माके खरूपका व्याख्यान किया है । इसमें बहिरात्मा, अन्तरात्मा, परमा- 
माका लक्षण, परमात्माके रूप जाननेकी रीति, झुद्धात्माका मुख्य लक्षण, शुद्धात्माके ध्यानसे 
संसार-श्रमणका रुकना, परमात्मप्रकाशका फल आदि सेकड़ों ज्ञातन्य विषयोंका वर्णन दे । 
समाधि-मार्गका अपूव ग्रन्थ है | इसकी हिन्दाटका भी बड़ी सरल और विस्तृत है । मामूली 
पढ़ा लिखा भी आसानीसे समझ सकता है। ऐसी उत्तम पद्धतिसे सम्पादित ग्रन्थ आपने 
अभीतक न देखा होगा । ग्रन्थराज स्वदेशी कागजपर बड़ी सुन्दरता ओर झुद्धतासे छपाया 
गया है। ऊपर कपड़ेकी सुन्दर मजबूत जिल्द बँधी हुई दें । प्रष्ठसंख्या ५५०, मूल्य 
केवल 9॥ ) है । 


योगसार-यहद श्रीयोगीन्दुदेवकी अमर रचना है, इसमें मूल अपश्रंश दोहे, संस्कृत- 
छाया, पाठान्तर और दिन्दीटीका है। १०८ दोद्ोंके छोटेसे प्रंथर्म आध्यात्मिक गृूढ़वादके 
तत््वोका बड़ा दी सुन्दर विवेचन है । यद्द ग्रन्थ साक्षात्‌ मोक्षका सोपान है । इसका सम्पा- 
दन और संशोधन प्रोफेसर ए० एन्‌० उपाध्यायने किया द्ै । पं० जगदीशचन्द्रजी शात्री 
एस्‌० ए० ने सरल दिन्दीटीका लिखी दै। बहुत अच्छे मोटे कागजपर सुन्दरतापूर्वक छपा हैं । 
पृष्ठठ॑ख्या २८, मूल्य सिर्फ।) परमात्मप्रकाशके अंतमें यह्द ग्रन्थ दै। उसीमेंसे जुदा निकाला है । 


(४) 


ए06ंफ)ए, मा5 ए485 37७3 ए२377 5885 480 एपफ्तछर 
४४0०४४5 अर्थात्‌ योगीन्दुदेव और उनकी रचनायें._ 

प्रोफेसर ए० एन० उपाध्यायका बड़ी गवेषणासे लिखा हुआ महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक 
अंग्रेजी ग्रंथ दे । प्रष्ठंख्या १०८. मूल्य १ ) है । यह परमात्मप्रकाशके प्रारंभमें हें, उसीमेंसे 
जुदा निकाला गया है । 

प्रवचनसार--[श्रीमत॒ कुन्दकुन्दाचायकृत प्राकृत मूल गाथायें, श्रीअमुतचन्द्राचार्य और 
श्रीजयसेनाचार्यक्ृत संस्क्ृतठीकादइय, पांडे हेमराजजीकृत हिन्दीठीका, प्रोफेसर उपाध्यायकृत 
अंग्रेजी अनुवाद, १२५ प्रष्ठोंकी अति विस्तृत अंग्रेजी भूमिका, विभिन्न पाठ-भेदोंकी और 
ग्रन्थकी अनुक्रमणिका आदि अलंकारों सह्दित संपादित । ] 
सम्पादक-पं० आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्याय एम ० ९०, प्रोफेसर राजाराम कॉलेज, कोल्द्वापुर 

यह अध्यात्मशात्रके प्रधान आचार्यप्रवर श्रीकुन्दकुन्दका ग्रन्थ है, केवल इतना ही 
आत्मज्ञानके इच्छुक मुमुक्षु पाठकोंको आकषित करनेके लिए काफी है | यह जैनांगमका सार 
है । इसमें ज्ञानाधिकार, ज्ञेयतत््वाधिकार, और चारित्राधिकार ऐसे तीन बड़े बड़े अधिकार 
हैं। इसमें ज्ञानकों प्रधान करके शुद्ध द्रव्यार्थिधनयका कथन है, अर्थात्‌ और सब विषयोंको 
गौण करके ग्रधानतः आत्माका ही विशेष वर्णन है । इस ग्रन्थका एक संस्करण पहले निकरू 
चुका द्वै। इस नये संस्करणको प्रोफेसर उपाध्यायजीने बहुतसी पुरानी सामग्रीके 
आधारसे संशोधित किया है, और उसमें श्रीकुन्दकुन्दाचायंका जीवनचरित, समय, उनकी 
अन्य रचनाओं, टीकाओं, भाषा, दा्शनिकता आदिपर गद्दरा विवेचन किया है| इसकी 
अंग्रेजी भूमिका भाषा-शात्र और दर्शनशा््रेक विद्यार्थियोंके लिए तो ज्ञानकी खान है, और 
पैययुक्त परिश्रम और गहरी खोजका एक नमूना है। इस भूमिकापर बम्बइ विश्वविद्या- 
लयने २५० ) पुरस्कार दिया है, और इसे अपने बी० ए० के पाठयक्रममें रखा है । 
इस प्रन्थकी छपाई स्वदेशी कागजपर निर्णयसागर प्रेसमें बहुत द्वी सुन्दर हुई है। पृष्ठसंख्या 
६००, ऊपर कपड़ेकी मजबूत और सुन्दर जिल्द बँधी है | मूल्य सिर्फ ५) है । 

स्थाद्रादमज्न री--कलिकाल्सव॑ज्ञ श्रीददेमचन्द्राचायेक्रत अन्ययोगब्यवच्छेदद्वात्रिशि- 
काकी श्रीमल्िषेणसूरिकृत विस्तृत संस्क्ृतटीका. स्याद्वादमश्नरीके नामसे प्रसिद्ध हैँ । इसी 
टीकाका पं० जगदीशचन्द्रजी शासत्री, एम० ए० कृत सरर ओर विस्तृत हिन्दीअनुवाद 
है | मछ्िषेणसूरिने इस प्रन्थमें न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदान्त, सांड्य, बौद्ध, और 
चावोक नामके छह दर्शनोंके मुझ्य मुझ्य सिद्धान्तोंका अत्यन्त सररू, स्पष्ट और मार्मिक 
भाषामें प्रतिपादनपूतवेक खण्डन करके सम्पूर्ण दरौनोंका समन्वय करनेवाले स्याद्ाद-दशनका 
प्रौढ़ युक्तियोंद्वारा मण्डन किया है | दशैनशाब्लके अन्य ग्रेथोंकी अपेक्षा इस ग्रंथकी यह एक 
असाधारण विशेषता है कि इसमें दशैनशास्रके कठिनसे कठिन विषयोंका भी अत्यन्त सरल, 
मनोरंजक और असाद गुणसे युक्त भाषामें प्रतिपादन किया है । इस ग्रंथके संपादन और 
अनुवादकी जितनी प्रशंसा की जाय उतनी थोड़ी है | अनुवादक महोदयने स्याद्वादमंजरीमें 


(५) 


आये हुए विषयोंका वर्गीकरण करनेके साथ कठिन बिषयॉको, वादी प्रतिवादीके रूपमें शंका 
समाधान उपस्थित करके, प्रत्येक छोकके अन्तमें उसका भावार्थ देकर समझाया दै, और इस 
तरद्द प्रंथको संस्कृत और हिन्दीकी अनेक टीका-टिप्पणियोंते समलंकृत बनाया दै। सम्पादक 
महोदयने जैन, बोद्ध, न्याय-वैशेषिक, सांख्य-योग, मीमासा, वेदान्त, चार्वाक और विविध 
परिशिष्ट नामके आठ परिशिष्टोंद्वारा इस ग्रंथओयों और भी अधिक मद्वत्वपूर्ण बना दिया दे । 
इन परिशिष्टोम छद्ठ दर्शनोंके मूल सिद्धातोंका नये इश्टिकोणसे विवेचन किया गया है, और 
साथ द्वी इनमें दर्शनशात्रके विद्यार्थियोंके लिये पर्याप्त सामग्री उपस्थित की गई है | इस 
ग्रेथके आरंभर्मे प्रंथ और ग्रंथकारका परिचय देते हुए, ५ स्याद्ादका जैनद्शनमें स्थान ” यह 
शीर्षक देकर, स्याद्वादका तुलनात्मक इष्टिसे विवेचन किया गया है। स्याद्वादमंजरीके अति- 
रिक्त इस संस्करणमें हेमचन्द्राचार्यकी अयोगव्यवच्छेदद्वा्त्रेशिका भी हिन्दौभनुवाद सद्वित दी 
गई है । इस ग्रंथके प्रक्कथन-लेखक दिन्दूविश्वविद्यालयके दर्शनाध्यापक श्रीमान्‌ प॑> भिक्‍्खन- 
लालजी आत्रिय, एम० ए०, डी० ढिठ हैं। अन्तमें आठ परिशिष्ट, तथा तेरद्द 
अनुक्रमणिकायें हैं । | 

यह प्रंथ हिन्दूयूनिवर्सिती काशीके एम० ए० के कोर्समें, और कलकत्ता यूनिवर्सिटीके 
न्यायमध्यमाके कोर्समें नियत द्वै। कपड़ेकी सुन्दर जिल्द बँधी हुई है । प्ृष्ठसंझ्या ५३६ दै, 
मूल्य भी सिर्फ 9॥ ) दे । 

समभाष्यतत्त्वार्थाधिगमसूत्न--अर्थात्‌ अहृत्मवचनसंग्रह-मो क्षज्षाख-तत्त्वार्थ- 

सत्रका संस्कृतभाष्य और उसकी प्रामाणिक भाषाीका । 

श्रीउमास्वातिकृत मूल सूत्र स्वोपज्ञभाष्य, ( संस्कृततीका ) और विद्यावारिधि 
पं० खूबचन्द्रजी सिद्धान्तशासत्रीकृत भाषाटीका सद्वित । जेनियोंका यद्व परमाननीय ग्रन्थ है, 
इसमें जेनघर्मके सम्पूण सिद्धान्त आचार्यवर्यने बड़े लाघवसे संग्रह किये हैं । सिद्धान्तरूपी 
सागरको मथके गागर ( घड़े ) में भर देनेका कार्य अपूर्ब कुशछतासे किया है। ऐसा कोई 
तत्त्व नहीं, जिसका निरूपण इसमें न हो। इस ग्रन्थको जेनसाहित्यका जीवात्मा कद्दना 
चाहिए। गद्दनसे गहन विषयका प्रतिपादन स्पष्टतासे इसके सूत्रोंमें स्वामीजीने किया है | 
इस ग्रंथपर अनेक आचारयॉने अनेक भाष्य-- संस्कृतटीकायें रची हैं । प्रचलित दिन्दीमें कोई 
विशद और सरल टीका नहीं थी, जिसमें तत्त्वोंका वर्णन स्पष्टतके साथ आधुनिक दैलीसे 
दो । इसी कमीकी पूर्तिके छिये यह टीका छपाई गई हैं । विद्यार्थियोंको, विद्वानोंकी, और 
मुमुक्षुओंको इसका अध्ययन, पठन-पाठन, स्वाध्याय करके छाभ उठाना चाहिए। यद्द ग्रन्थ 
कलकत्ता यूनिवर्सिटीके न्यायमध्यमाके कोर्समें ढै। प्रन्थारंभमें विस्तृत विषयसूची ढै, 
जिंसे प्रंथका सार ही समझियरे । इसमें दिगम्बर श्वेताम्बर सूत्रोंका भेदप्रदशक कोष्टक 
और वर्णात्रुसारी सृत्रोंकी सूची भी है, जिससे बड़ी सरलता और सुभीतेसे पता छग 
जाता दे कि कोन विषय ओर सूत्र कोनसे पृष्ठमेँ है । प्रंथधाज स्वदेशी कागजपर बड़ी 
शुद्धता और सुन्दरता पूर्वक छपा द्वै । ऊपर कपंड़ेकी सुन्दर जिल्द बँधी हुई है | इतनी सब 
विशेषतायें होते हए भी बड़े आकारके 9७६+२ ४८-७५ ०० प्रष्ठोंके ग्रंथका मल्य लागतमात्र 


(६५६) 


सिर्फ तीन रुपया दे, जो ग्रंथको देखते हुए कुछ नहीं है । मूल्य इसी लिये कम रखा है, 
जिससे सर्वसाधारण छुभीतेसे खरीद सकें । 

पुरुषार्थ सिद्धाप्रपायथ--श्रीअम्ृतचन्द्रस्वामीविराचित मूल छोक और पं० नाथूरामजी 
ग्रेमीकृत सान्वय सरल भाषाटीका सहित । इसमें आचारसम्बन्धी बड़े बड़े गूढ़ रहस्योंका वर्णन 
है | अहिंसा तत्व और उसका स्वरूप जितनी स्पष्टता और सुन्दरतासे इस प्रंथमें वर्णित हैं, 
उतना और कहीं नद्दीं है । तीन बार छपकर बिक चुका है, इस कारण चौथी बार छपाया 
गया है | न्‍्योछावर सजिल्दकी १।|) 

पश्चास्तिकाय---श्रीकुन्दकुन्दाचार्यक्त मूल गाथायें, तथा श्रीअमृतचन्द्रसूरिकृत 
तत्तदीपिका, श्रीजयसेनाचार्यक्रत तातपर्यबृत्ति ये दो संस्कृत टीकायें, और पं० पन्नालालूजी 
बाऋलीबालकृत अन्वय अर्थ भावार्थ सहित भाषाटीका । इसकी भाषाटीका स्वर्गीय पांडे देमराज- 
जीकी भाषा-टीकाके अनुसार नवीन सरल भाषामें परिवर्तित की गई है । इसमें जीव, अजीब, 
धर्म, अधर्म और आकाश इन पाँचों द्रव्योंका उत्तम रीतिसे वर्णन द्वै। तथा काल द्रब्यका भी 
संक्षेपमें वर्णन किया गया दै । बम्बईयूनिवर्सिटीके बी० ए० के कोर्समें है । दूसरी बार छपी 
है । मूल्य सल्जिदका २) 

सानाणेव--श्रीशुभचन्द्राचार्यकृत मूल छोक और स्व० पं० जयचन्दजीकी पुरानी 
भाषावचनिकाके आधारसे पं० पन्नाछालजी बाकरलावालकृत हिन्दी भाषाठीका सद्दित। योगशाख्र 
संबंधी यद्द अपूर्व ग्रंथ हे | इसमें ध्यानका वर्णन बहुत ही उत्तमतासे किया है, प्रकरणवश 
ब्रह्मचर्यव्रतका वर्णन भी विस्तृत हे । तीसरी बार छपा है। प्रारंभमें ग्रंथकर्ताका शिक्षाप्रद 
ऐतिहासिक जीवनचरित है | उपदेशप्रद बड़ा सुन्दर ग्रंथ है । मूल्य सजिल्दका 9 ) 

सप्तमंगीतरंगिणी---श्रीमद्विमलदासकृत मूल और पं० ठाकुरप्रसादजी शमक्ित 
भाषाटीका । यद्द न्‍्यायका अपूर्व ग्रन्थ है। इसमें ग्रंथकर्त्ताने स्यादस्ति, स्यान्नाप्ति, आदि 
सप्तभंगौनयका विवेचन नव्यन्यायकी रीतिपे किया है । स्याद्वाद क्‍या है, यद्द जाननेके लिये 
यह ग्रंथ अवश्य पढ़ना चाद्दिये । दूसरी बार उछुन्दरतापूर्वक छपी है | न्यो० १) 

बृहद्द्रव्यसंग्रह--श्रीनेमिचन्द्राचार्यक्तत मूल गाथायें, श्रीत्रह्मदेवसूरिक्रत संस्क्रत- 
टीका और पं० जवाइरलालजी शासत्रीकृत भाषाटीका सब्दित । झसमें जीव, अजीव, आदि 
छद्द द्रव्योंका स्वरूप अति स्पष्ट रीतिसे दिखाया दे । दूसरी बार छपी है । कपड़ेकी सन्दर 
जिल्द बँधी दे | मूल्य २। ) 

गोम्मट्सार कसेफाण्ड---श्रीनेमिचन्द्रसिद्धान्तचक्रवर्तीकृत मूल गाथायें और 
पं॑० मनोहररलालजी शाब्त्रीकृत संस्कृतछाया तथा भाषाटीका सहद्दित । इसमें जेनतश््वोंका 
स्वरूप कद्दते हुए जीव तथा कर्मका स्वरूप इतने विस्तारसे किया गया हैं, जिसकी वचन- 
द्वारा प्रशंसा नहीं हो सकती है | देखनेसे ही माद्म हो सकता है। जो कुछ संसारका 
झगड़ा है, वद्द इन्हीं दोनों ( जीव कर्म ) के सबन्धसे है, इन दोनोंका स्वरूप दिखानेके लिये 
यद्द प्रंथ-रत्म अपूर्व सूर्यके समान है | दूसरी बार पं० खूबचन्द्रजी सिद्धान्तशाल्रीद्वारा संशो- 
घित द्वो करके छपा है | मूल्य सजिल्दका २॥ ) 


(७) 


गोम्सटसार जीवकाणए्ड---श्रीनेमिचन्द्राचायक्त मूल गाथायें और पं० खूब- 
चन्द्रजी सिद्धान्तशात्रीकृत संस्कृतछाया तथा बालबोधिनी भाषाटीका सहित । इसमें गुण- 
स्थानोंका वर्णन, जीवतमास; पर्याति, प्राण, संज्ञा, मार्गणगा, उपयोग, अन्तर्भात, आलाप 
आदि अनेक अधिकार हैं | सूक्ष्म तत्वोंका विविचन करनेवाछा यह अपूर्ब म्रंथ है । दूसरी 
बार संशोधित होकर छपा है । मूल्य साजिल्दका २॥) . 

लाब्चिसार---( क्षपणासार ग्ित ) श्रीनेमिचन्द्रा चार्यकृत मूल गाथायें, और स्व० 
पँ० मनोहदरछठालजी शाञत्रीकृत संस्कृतछाया और हिन्दी माषाटीका सह्वित। यह ग्रंथ 
गोम्मटसारका परिशिष्ट द्वे | इसमें मोक्षके मूलकारण सम्यक्त्वके प्राप्त होनेमें सहायक क्षयोप- 
शम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य, करण इन पॉँच लब्धियोंका वर्णन है। मूल्य सजिल्दका १॥) 

दृव्घानुयोगतकेणा और समयसार--ये दो म्रंथ अग्राप्य ई | समयसार तो 
पुनः सुध्तम्पादित होके छपेगा । 


गुजराती ग्रंथ 

अ्रीमद्राजचन्द्र--आं पुस्तकमां श्रीमद्राजचन्द्रनी हयातीमां तेओश्रीने जुदे जुदे प्रसंगे 
मुमुक्षुमाइओ, सजनों अने मुनिश्रीओ वगेरे तरफथी भिन्न भिन्न विषयों प्रत्ये पुछेछा सवालाना 
जबाबना पत्रोना संग्रह, तथा बाल्यावस्थामां रचेला भावनाबों प,मो क्षमा ला, आत्म सिद्धि ग्रेथोंनो 
संग्रह छे, श्रीमदूनी सोतव्ठा वर्ष पहेलानी वयथी देह्दोत्सग पर्यन्तना विचारोना आ भव्य प्रंथमां 
संग्रह छ, जेनतत्त्वज्ञानका महान ग्रंथ छे, जेनतत्तज्ञाननो उंडो अभ्यास समजवा माटे आ 
प्रंथ खास उपयोगी छे, बीजी आवृत्ति संशोधनपूर्वक बहार पाडी छे, अने तेनी अंदर श्रीमदरना 
अप्रगट छखाणे पण दाखलऊ करबामां आब्या छे. प्रंथारभमां प्रहात्मा गांधीजीए लखेली 
मदद त्वपूर्ण प्रस्तावना छे | आ पुस्तक सारामां सारा कागछ ऊपर सुप्रसिद्ध निणयसागर प्रेसनी 
अन्दर खास तैयार कराब्रेला देवनागरीमां ठपाव्युं छे. सुन्दर बाईडिंगथी छुशोमित छे. दरेक 
प्रन्थभण्डार, राईब्रेरीमां राखवा योग्य छे, तेमज साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविकाओने खास 
बाँचवा लायक अने मनन करवा योग्य आ महान ग्रन्थ छे, रॉयल चार पेजी साइजना ८२५ 
पृष्ठचवाला दलदार ग्रन्थना मूल्य फक्त ५ पाँच रुपया, छागतमात्र थी अधी राखेला छे। ५ चित्र छे। 

भावनावोध---आ प्रंथना कर्त्ता उक्त महापुरुष छे, वेराग्य ए आ प्रंथनों मुख्य 
विषय छे, पात्रता पामवानुं अने कषायमर दूर करवानुं आ ग्रंथमां उत्तम साधन छे, आत्मग- 
वेषीओने आ ग्रंथ आनंदोह्लास आपनार छे, आ ग्रंथनी पण आ त्रीजी आबृत्ति छे, आ बन्ने 
प्रंथों खास करीने प्रभावना करवा सारू अने पाठशाला, ज्ञानशाला, तेमज स्कूलोमां विद्या्थि- 
योने विद्याभ्यास अने प्रभावना करवामाटे आते उत्तम ग्रन्थ छे, अने तेथी सब कोई लाभ लई 
सके, ते माटे गुजराती भाषामां अने बालब्रोध टाईपमां छपावेदु छे | मूल्य सजिल्दनुं फक्त 
चार आना | 

रिपोर्टे--प. प्र. मं, नी. से. १९७३ थी. से. १९९० सुधीनो रिपोर्ट अने 
मद्दात्मा गांधीने लखेली श्रीमद्‌ राजचन्द्र ग्रंथनी गुजराती ओर हिन्दी प्रध्ताबना मफत मत्ठशे 
जे भाईओने जोइये, ते मंगावी लेशो । 


निवेश ० 

स्वगेंवाद्धी तत्वज्ञानी शतावधानी फवियर औरायचन्द्रेजनि श्रीकुन्दकुल्दाचार्य, श्रीड़मा- 
स्वाति ( मी ) मुनीश्वर, श्रीसमन्तमद्राचार्य, औ्रेनेमिचन्द्राचाये, श्रीअकुछकुस्तामी, श्रीशुभच- 
न्द्राचार्य, श्रीअमृतचन्द्रसूरि, श्रीहरिभद्वसूरि, श्रीद्ेमचन्द्राचाये, श्रीयशोविजय आदि. महदान्‌ 
आचायोके रचे हुए अतिशय उपयोगी और अलुभ्य जैनतस्त्व-म्न्थोंका स्वेसाधारणमें छुछभ 
मूल्यमें प्रचार करनेके लिये श्रीपरमश्वतप्रभावकसेडछूकी स्थापना की थी, जिसके हरा 
उक्त कबिराजके स्मरणार्थ श्रीरायचन्द्रजेनश्ञाखमाला ३० वर्षोस निकल रही दे | इस 
प्रंथमाछाम ऐसे अनेक प्राचीन जैन-म्रंथ राष्ट्रभाषा हिन्दी टीकासक्ढवित प्रकट हये हैं, जो 
तत््वज्ञानाभिकाषा भव्यजीबोंको आनांदित कर रहे हैं । 

उभय पक्षके महात्माओंद्वारा प्रणीत स्वसाधारणापयोगी डक्तमोत्तम प्रन्थोके- आभिप्राय 
विज्ञ पाठकोंकों बिदित द्वों, इसके लिय- इस शाखमाछाकी योजना की गई है । इसौलिये 
आत्मकल्याणके इच्छुक भव्य जीवोंसे निवेदन है कि इस पवित्र शाश््रमालाके ग्रन्थोंके ग्राहक 
बनकर वे अपनी चर खक्ष्मीको अचल करें, और तस्वज्ञानपूर्ण जैनसिद्धान्त-अन्थोंके पठन- 
पाठन द्वारा प्रचार कर इमारी इस परमार्थ-योजनाके परिश्रमको सफर करें । प्रत्येक मन्दिर, 
सरस्वतीमण्डार, सभा और पाठशाराओंमें इनका संग्रह अवश्य करें | जैनधर्म और जेबंतश्व- 
शानके प्रसारंस बढ़कर दूसरा और कोई . पुण्यकाय अ्रभावनाका नहीं हो सकता, इसलिए 
अधिकसे अधिक द्रव्यत्त सद्दायता कर पाठक भी इस मद्दत्कायेमें इमारा द्वाथ बटावें | पाठकंगण 
जितने अधिक ग्रन्थ खरीदकर हमारी सद्दायता करेंगे, उतने ही अधिक ग्रन्थ प्रकाशित होंगे । 

इस शाल्रमालाकी प्रशंसा मुनियों, विद्वानों तथा पत्रसंपादकोंने तथा पाश्चात्य विदेशी 
विद्वानोंने मुक्तकंठसे की है | यह संस्था किसी स्तरार्थ-साधन लिये नद्दी दै, केवल परोपकारके 
वास्तें दे । जो द्रब्य आता है, वह इसी शाखमालामें उत्तमीत्तम ग्रन्थोंके उद्धारके काममें छगा 
दिया जाता है । इमारे सभी ग्रन्थ बड़ी शुद्धता और सुन्दरतापूर्वक अपने विषयके विद्वानोंद्वारा 
हिन्दी टीका करवाके अच्छे कागजपर छपाये गये हैं। मूल्य भी अपेक्षाकृत कम अर्थात्‌ 
लागतके ठगभग रखा जाता है । उत्तमताका यद्दी सबसे बड़ा प्रमाण है कि कई भ्रन्थोंके 
तीन तीन चार चार संस्करण हो गये हैं। भविष्यमें श्रीउमास्वामी, श्रीभट्टाकलूंकदेव, स्वामी 
समनन्‍्तभद्र, श्रीसिद्धतनदिवाकरके ग्रंथ निकढेंगे। कई अंथोंका उत्तमतापूर्वक सम्पादन द्वो रहा है। 

नोट---रायचन्दजैनशाल्मालाके प्रन्थ इकढ्े मैंगानेवालोंकों और प्रचार करनेवालोंको 
बहुत किफायतसे भेजे जाते हैं । इसके लिए वे हमसे पत्रव्यवद्दार करें | 
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